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आ्युख 


विगत प्चीत्र वपँ से हिन्दीमापी अन्तो में विश्वत्रि्ाटय स्तरकीचिक्षाका 
माध्यम हिन्दी स्वीकारकी चा चक्री है; फठतः इसमे विमित विष्यो के को 
सन्दममन्थं एवं मानक्रयन्थो ऋ निर्माण बड़ी तेजी के साथदेरहा है । सतत 
हमारी सारकतिक मापा हे अर ऽसमे ( भारतीय ,) द्श्चन, साहित्य एवं डान- 
विज्ञान करी वित्र ज्चाल्ाओं पर अमृत भन्थ-राधि भरी पड़ीहं, जितम प्राचीन 
मारतीय वंटुष्य की अखण्ड परम्परा सुरक्षित ह । अन्य विषयों की माति सत 
का पठन-पाठन भी हिन्दी माध्यमतच् ह्यो रहयाहै जारि विद्वानों तथा संरतग्रेमी 
म्रकाञ्चकों ने सकत की विव्रि श्ासाओं पर हिन्दी मे प्रामाणिक भ्न्थ छ्खि एवं 
म्रकरधचित करिये ह तथा अनेक मानक्यर्न्थो एवं घन्दर्मघर्न्थो का हिन्दी सस्करण 
म्रस्त॒त किया हं । भारतीय एवं फश्चात्य विद्वान द्वारा अ्रणीत अनेक प्रिपयो के 
न्थ हिन्दी ख्यान्तर के रूपमे प्रस्तुत क्रिये जा चुके ह ओर अनेक सस्थाएे 
शेष भन्थों के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने में भ्रयतन्नीठ हं । उपर्युक्त 
समी प्रयातत अमिनन्दनीय ओर संत के अध्ययन एव अनुद्चीठन में गति प्रदान 
करने वे ह | 


विगत सो वपो से भारतीय एव पाश्ात्य विद्वानों ने रत-विषयक जो श्नोध- 
कायं क्रिया ह ओर हिन्दी-माध्यम से संत का जो अनुद्यीठन हज हं, उत्रके 
सार को संकठित कर एक देसे सन्द्मयन्थ के निमणि की आवस्यकता वनी हुईं 
थी जिसमे अकारादिक्रम से सम्पूणं विषय क्रा नियोजन एवं मूल्याकन क्रिया गया 
ह्ये । अतः तंत साहित्य कोद्चः के द्वारा इती अमाव की पृत्ति के ठि ठेखक 
करा यह लशु ्रयात्न पाठकों के समक्ष प्रस्युतक्रियाजार्ाहं। विषय की महत्ता 
एव उप्तकी विस्तृत परिधि को ध्यान मेँ रसन कर इस कोद्य की योजना तीन खण्डो 
मे वनायी गयी ह । इसका प्रत्येक खण्ड स्वतन्त्र एवं अपने मे पूण हे । प्रथम 
खण्ड मे सर्त के टेखक, प्रमुख कतिया, सरत साहि्येतिहासत के विमित युय 
एवं धाराम का समवे किया गया ह । द्वितीय खण्ड मे शंत साहित्य श्रात्र 
के विभिन्न अंगो एवं एारिमापिक शर्व्दो की व्याख्या एवं दतिहा्तिक बिका 
दिखलाया गया है । तरतीय खण्ड “भारतीय दर्चनः से सम्बद्ध हं | समी विषर्यो 
करा एक खण्ड मे विवेवन संमत नर्हीथा ओर इतसे कोशन की सक्रारृदिहो 
जाती तथा विवेच्य विपय के साथ न्यायन हो पता। अतः पृथक्‌.पुथ्र खण्डो 
मे कोञ्च-ठेखन का कार्यक्रम वनाया या | प्रथम खण्ड के विवेच्य विषयों की 
सूची इस प्रकार ह-गैदिकर साहित्य ८ चारो वेद्‌, बाह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
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वेदाक्त--िक्षा, कल्य, निक्त, ज्योतिष, व्याकरण एवं छन्द--प्रातिदयाख्य एवं 
अनुक्रमणीमन्थ } रामायण, महाभारत, सीता, पराण, उपपुराण, स्परतियन्थ, 
धर्म्या, राजनीतिन्चास्त ( निबन्धयन्थ ), क्रामश्रात्र, संगीतशाच, व्याकरण, कोर, 
आयुवेद, अर्थशरास्न, ज्योतिष, दर््नन्नास् ( चाव्रि, वद, जैन, सास्य, न्याय, 
मीमासा, वैशचेषिक, योय, वेदान्त, वैष्णव-र्चन, पञ्चरात्र, तन ) काव्यत्रास्, 
-महाकान्य, खण्डकाव्य, गीतिकन्य, युक्तककान्य, सन्देश्नकान्य, देतिहातिक महा- 
कान्य, चम्पूकान्य, नाय्वस्राहित्य, गद्यसाहित्य, कथाकान्य एवं प्रमुख पाश्चात्य 

संखत्लो का परिचय । कोच की प्रतिपादन-नैली इस प्रकार है- । 


2--किसी विषय का विवरण अ्रसतुत करते समय तद्विषयक अद्यावधि किये 
गए अनुसन्धाने एं विवेचरनो का समावेद्य कर यथासमव अदतन सामी दौ चयी 
है एवं सन्दरमो का संकेत क्रिया गया है । 

संत साहित्य करी समी श्रासार्ओ पर उपलब्ध अगरेजी एव हिन्दी के 
आमाणिक्‌ न्यो का सार-संयह कर्‌, विवरण एव रिप्यणी को पूर्णं बनाने का प्रयात 
करिया गयाहै। 

र--किसी निषय का विवरण प्रस्तुत करते समय सारे आघारयन्थो की सूची 
दी गयी है जर हिन्दी अनुवादो का मौ सकेत करिया मया हे । 


यथासंभव अनुवादर्को एव छेखकों के नाम दिये गए हे भर कहकह 
केवल प्रक्यकों का दही नाम दे दिया गया है तथा यत्र-तत्र अंगरेजी एवं अन्य 
भापाभों के भयुवादों का मी ननर्द है। 

भ-तसमे संत के प्रमुख भन्थकार, गन्धो, प्घत्तियो, विचारधारां एव 
शरतिमा्नो का तक्षित विवेचन है तथागोण षिष्रयोकी दिप्यणीदी ययीहैया 
नामोत्छेख किया गया है 1 

{उपयोगिता की हटि से ललित साहित्य का विद्प्रत विवेचन किया गया 
है तथा दन्न, व्याकरण, ज्योतिष, आयुवेद एवं संगीत के रुख अन्धो एव मन्थ- 
कार्यो क्रामी प्रित्रय दियागयाह। 

७--इस कोच के माध्यम से दिखलाया गया है कि सत की समी रासभो 
पर हिन्दी मे कितने अन्ध है ओर किन-किन मन्थो क जनुवाद्‌ हो चुके है । 


जसम मेरा अपना कुछ मी नरह है भरनो कुछ हे व्ह संत-साहिः 
विविध शाखां पर लिने वि विद्वान ऋ ह है । § उनके व 
एवं जनुसन्धानों का निचोड़ रखने का प्रयात भिया है । हत कर्य मे म कितनी 
सफलता मिली है, इतका निर्णय विन्न जन ह कर सकते है । एक व्यक्त येक 
विषय का ज्ञाता नरह हो सकता गौर न बह्‌ संत नैते विश्चाठ वाद्मय करी भ्रत्येक 
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च्चा पर सविकार कछ कह सक्ता ह । म इस कायं मे जनधिक्रार चेष्ठा करने के 
च्‌ द्यी श्च ह्वा हः अतः श्ुटियां ऋ रह जाना सहन संमाव्य ह 1 यदि विद्वान्‌ 
उनी ओर्‌ स्के करेन तो मागामी संसरण मं उनक्रा मान कर व्या जायगा | 
यन्य की म्व श्रस्छत ऋरने एदं जिविरण तथा रिणी ठन में संस्कत के हृस्तछ्ख- 
सम्बन्धी निऽ्रणय्न्यो; इतिह एवं गोव्य्न्थो च सहायता यर्याहं तथा 
देच-विटव कं यनेक टेखक्ो की रवना्जं का उपयोग क्रिया गया ह | चकि 
छेको क नामाव्ट त्यन्त पिस्तरत ह, अतः सवक मरति यपनी मान प्रणामा- 
जठ अण्व कर्ता हं । 
मै उन ८ हिन्दी ) अनुवादक ज मी कतत दँ विनके अनुवादो एवं भूमिकर्म 
क सह्ययत्रा तरे यह्‌ क्रोय पृण हमा ह । नि इतरे कतिपय नवीन त्ामयी का 
तटिठ्च किया त यरि क्छ अल्ला यन्थाक्रा भी परिचय द्याह! एम च्रन्था्र 
आआप्षि जनेन व्यक्तिं द्वारा हृं ट अतः वे धन्यवाद के पत्रहं। इस कोय के 
निमाण मे मेरे पचि (संच्छत) गर्यो का मह्च्पृणं योग हं जिनकं चर्ण म वयक्‌ 
मनि स्॑कत-साहिन्य का अव्यवन करिया? | ब ह--आ० नित्यानन्द पाटक्र, जा० 
जगत्ाथराय चमा, आ० चन्दर एटक, आ० राम्दीन मिश्च एवं जा० सिद्धनाथ 
मि! उनके जार्यीवरदि षटं युमक्रामना से यहकरो धणं हृबाह। म न्स 
गुच्णो करो तमर्पित न्र्‌ संतोष का अनुमव कतार ट कोय के माव्यमसे 
गु्चरणां पर सुमन चद्ता 1 
-ोय-टखन-क्राल मे मेरे परिवार के स्द्रस्णे न मेरे साथ जिच रूपमे सहयोग 
दिया ह उद्ठके लिए उनक्रा आमाररीरहं। धर्मपत्नी टीला, वहिन चटपरति ठ्वी, 
कटी नीता, कविता तथा चि० गोटोक विदह्यरी वृन्तः अटक, विष्युटोक समी 
क्रा चरह्योच अभिनन्दनीय ह 1 मेरे भाई स्राहव ठकुर्‌ इन्द्रनाथ प्रसाद चिन्दाः 
मागिने टङ्क यु्वीरनाश्र ठ्हनः एवं उनक्री पी समाग्यवती उ््रिटा टाकुर 
ने उत्त यन्थक्नै देख कर्‌ हर्ष ्रक्ट जरिया ह, अतः उनक्रा अभिनन्दन करता द । 
यृल्य मैया श्री ० ययर्फरलिठ श्रं मनोह्रट्ट तथा चाचा सरण टाकुरल्मट, 
यर्ख केरी लट, माई अ मास्ननठाठ प्रं श्री सुरजटाल ने मेरे प्रयात पर 
अआवीर्कदि दिगि ह, तके टि उनका यामार्री ह मेर वच्पन के दो 
चित्रा-प० (चव ०) वावुरान दवं एवं ४० छल्मणिदरवेचं इत्र क्रेय कीं प्रयति पर 
संतरोय प्रकट करिया ह, ृततदुर्थं वे घन्यदराद्‌ के एत्र ट ¡ भिय च्िष्य पं० निर्मट्कुमार्‌ 
ठ्ठ ८ म्रिवा, नब्हुट्धा ) तथा ग्रो° नवल कि्योर द्वे, श्र रामेच्वर्‌ विह मानवः 
नं मरे कायम च्चैी ह, इ्स्केटिष वन्यवाद्‌ देतारह्। उस्न यवत्नर 
पर में चपन तीन ) गुर्या क्य अत्यधिकं अमाव अनुमव करता द 
यदि वै जीदित रहत तो उन्हे अधिक प्रप्ता हेती; वे ह--पं० विश्वनाथ 
[१ 
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चन्द्रञरेलर्‌ र्मा वी० ०, एु्० एल्० की० तथा पं० मगल तिवारी । 


{ ० } 


उनके प्रति अपनी प्रणामांजलि अर्पित कता ह। गुरुल्य आ रामचन्द्र त्रा 
(सपादक, काञ्ची मिथिला यन्थमाला }, भाई ड० रामकुमार राय एवं पिता तुल्य 
पं० विन्ष्यपरातिनी रसाद्‌ जी अनुगामी" ने अनेक युन्नाव देकर मेरे कर्यं को सहन 
, बनाया है, इसके छिए उनका कतन्न दह । पाहून परमानन्द तिवारी ( वाराणक्ती ) 

के भ्रति कृतन्नता ज्ञापित करतत ह ¡ प्रकाद्रक वन्धुओं ने विविध प्रकार की सावभी 
दैकर मेरे कार्यं को युम बनाया ई, इसके लिए य उन्हं धन्यवाद देता ह । अन्त 
म, वावा विश्वनाथ को प्रणाम कतारं जिनी नगरी मे रटफणही इसने 
का कायरम्म हआ था | 


जय सस्त, जय हिन्दी 


विजया दञ्चमी ॥ 


वि० स० २०२० राजंश सदाय हीरा 





राजवंश सहाय शीर 


डंभ्र 


ठछेखक का परिचिय 


रोहतास जिले ( विहार ) के नँहद्वा (८ थाना रोहतास ) नामक थाम में 
जन्म ! पित्ता करा नाम-स्व० वाव भिञ्रुवन ल्ल जी। प्रारस्म मे कान्य-टेखन 
तदनन्तर समाट्ोचना की ओर श्रटरत्ति । ०९५५ ₹० मे प्रटना विश्वविद्याठरय से हिन्दी 
एम० ए० की परीक्षा रथम धरेणी मे उत्तीर्ण । ९९६२ ई० मे काञ्ची हि० विण 
वि०से वंत एम०ए० की परक्षामे द्वितीय श्रेणी प्राप्त ०९६८ ३० मे 
आचार्य विश्वनाथग्रतादमिश्र के निरदे्न मे पी-एच० ॐी० की उपाधि, मगधविश्च- 
विचाट्य वोधगया से अलंकारो का देतिहयचिक तिक्रास्त : भरत से पद्माकर तकः 
नामक वपय पर । सम्प्रति ध्वनि सिद्धान्त एवं पाश्ात्य साहित्य-चितनः नामक 
विपय पर्‌ डी० टिद० के लिट्‌ योधकार्य मे निरत । ०९५५ ई० से त्चिदानन्द 
चिन्ह मह्यविद्याल्य ओर्गावाद्‌ ८ विहार ) गे अध्यापन । 
ग्रकाचित कतिर्या-- 


८ 2 ) मारतीय कान्ययात्न के प्रतिनिधि सिद्धान्त ८ चाखम्बा प्रकाश्चन ) 
( २ ) जल्कारानुश्चीटन-८( उत्तररदश्च सरक्र द्वारा पुरखछत ) „+ 


( ३ ) यठंकार-मीमतिा ( चोँखम्बा प्रका्चन ) 
(£ / अलकार्‌ श्चात्र की परम्परया ॐ 
(५ ) अप्रं साहित्य परम्परा ओर ्रव्चिया + 
८ ) संत साहित्य कोश्च ह 


(७ / मारतीय सहित्य श्चाच्न कोश्च ( विहार हिन्दी मन्थ यकादमी, पटना ) 
(८ ,) भारतीय आल्येचनान्चात्र ॐ 
८ € ›) अटंकार्यो का टेतिह्यसिक विकास छ 
यीघ्र ही म्रकाद्य यन्थ-- 
( ® „) पाटचात्य साहित्ययात्र साय ४-र 
(२) श्री राधा ( मह्यक्राव्य ) 
यन्तत्य- 
संत साहित्य का वंजानिक इतिहा माग -९ 
& 9 


संस्कृत साहित्य कोष 


अकराठजल्द ( उ ) [ अन्निपुयाण 
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अ 
अक्ल ञलड--ये महारप्टीय कविच्रुडामणि राजनेखर के प्रपितामह है 
९. 2 
पर 





कोई 


[ द° यञ्जेख्र ] इनका खमय ८०० ई० है । इनकी कोई स्वना प्राप्त नही होती, 
ाद्खंरपद्ति' प्रभृति मुक्तिसंग्रहो मे उनका भेकः कोटरयायिभि. च्लोकं उपरुब्ध 
होत्ता है! राजनेखर के नाट्करो में इनका उल्छेख प्राप्त होता है तया उनकी 'सुक्ति- 
मुक्तावली" भे उनकी ( अकार्जक्द की } प्खस्ति की गवी ई, जो इख प्रकार है-- 
जकाल्जन्ेन्दो घा हृद्या वचनचन्द्रिका 1 नित्यं कविचकोरेर्या पीयते न च हीयते ॥ 
सुक्तिमुक्तावली ४।८३ ॥ 
आवार ग्रन्य-संस्करृत वुकवि-्मीक्षा--जा ० वख्देव उपाव्याय 1 

अश्चिपुखग--यह कमानुखार आार्ठ्व पुराण है 1 अजच्निपुराण' भारवीय विचा क्ता 
महाको्र है जिखमे चाताच्ियों त प्रवाहित भारनीय ंच्छृतिं एवं नान का खार संगृहीत 
क्रिया गया है 1 =° चिन्टरनित्छ इत्ते भारतीय वादूमय में व्याप्त अनेक विपर्योका 
विद्वकोद्य मानते है, जिवमे व्याकरण, गुरुव करा बौयधजान, गन्दक्रोग, काव्यनाच्र एवं 
उवोिष यादि विषयो का उखमावेश्च किया गया है 1 “जग्निपुराण' के रचनाकार के 
सम्बन्ध मे विभिन्न विष्टानौ ने नाना प्रकार के मन प्रकट क्रिये है! पर, यिका 
विदान चस्तमचे नवम गतीके मघ्य इक्र रचनाकार मानने के पश्चमे! ॐ 
हाया मौर पाजिटर के अनुच्ार इका मय नवम शती का परवर्ती है । इख पुराण 
मे ३८३ अध्यावं एवं ११, ४५७ चछोक है 1 इसमे वघित विषयो की सुची इद प्रकार 
दै--मंगच्चरण, ्रन्य्रणयन का उद्ेदय, मत्स्य, क्लमं, वाराहादि अवतारे का वर्णन, 
खमायण कौ कया, कृप्णकरवा, महाभार्तविपवक आख्यान, बुद्ध तया कल्कि अवतार 
का वर्णन, वृष्टि की उत्पत्ति, स्वयंद्ुवमनु, काव्यपवंगवर्णंन तया विप्णु यादि देवताजो 
कौपूजाका विवान 1 कर्मकाण्ड के विविध-विधान, देवाख्योके निर्माण का फ, 
मन्दिर, खरोवर, द्रुपादि के निर्माण का फ तथा प्रतिमास्यापन-विवि। विभिन्न 
भवंतो, जम्तद्ीप, गंगा, कानी बौर गया का माहात्म्य 1 श्राढ का विधान, भारतव्वं 


1 
र्‌ 


अन्निपुराण ] ( ४ ) [ अन्निपुराण 


(१० ० 
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का वणेन एव ज्योतिषा का निरूपण । युदधविच्या का वणन, तान्विक उपासना- 
पद्धति, वर्णाश्चमधमं तथा विवाहू-सस्कार, शौचाशीच आचार, वानप्रस्थ, यत्तिधमं तथा 
नाना प्रकार के पाप एव उनके प्रायरिचत्त । नरक का वणन, दानमहिमा, विविध पना 
का विधान, राजधमे, दण्डनीति, यात्रा, शकुन, गोचिकिरसा एव रत्नपरीक्षा 1 धनुविद्या 
का वर्णन, दायविभाग तथा कर्मकाण्ड की अनेकानेक विधियो का वर्णन । राजधर्म 
विवेचन, आयुवेद, अद्वायुर्वेद गजायुर्वेद एव वृक्षायुर्वेद का विवेचन । नाना प्रकार के 
विधि-विधान तथा विभिन्न काव्यश्ञास्ीय बिषयो का वर्णन! व्याकरण एव कोरा का 
विवेचन । योगविचय, ब्रहयज्ञान भीर गीताकासार। इस पुराणकीस्परेखा ते ज्ञात 
होता है कि यह ोक-चक्षण के निमित्त विनिध बिद्यामौ एव ज्ञानो का सार प्रस्तुत 
करने वाछा "पौराणिक विश्वकोश दै, जिसमे सम्पृ्णंशास्र विषयकं सामग्री का संकलन 
किया गया है । इसके अन्त मे कहा गया है किं अगिपुराण' मे समस्त विद्यां प्रदर्शित 
की मयी है--*गागनेये हि पुराणोऽस्मिन्‌ सर्वविद्या" प्रदशिता ' । ३८३।५२ ग्रभिपुराण 
का काव्याच्नीय भाग-- इसके ३३७ अध्याय से ३४७ अध्यायतक विभिन्न 
कान्यस्य विपयो का वर्णन है। ३३७बे अध्यायमे काव्य का लक्षण, काव्यके 
भेद, गचकाग्य एव उसके भेदोपभेद तथा महाकाव्य का विवेचन है । इसमे ध्वनि, 
वणं, पद एवं वाक्य कौ वाइमय कहकर शार, काव्य भौर इतिहास तीनो को वाडमय 
के अन्तग॑त माना गयाहै। अग्निपुराण" मे गद्यकाव्य के पाँच भ्रकार-आचख्यायिका, 
कथा, सण्डकथा, परिकथा तथा कथानिका एवं पच्च के सात भेद-महकान्य, काप, 
पयविन्ध, विशेषक, कुलक, मुक्तक ओर कोष--किये गणए ह । गध्याय ३३८ मे रपक- 
विवेचन है, जिसमे रूपक के भेद, अरथपरृति, नाटकीय सधि तथा प्रेष्ठ नाटक के गुणो 
की चर्चा है । अध्याय ३३९ मे श्णृगारादि रसो का निरूपण है । रस के सभी अंग-- 
स्थायी, सचारी, विभाव, अनुभाव-के वणन के पश्वात्‌ नायिका-भेद का वर्णन है । इसमे 
रह्म कौ अभिव्यक्ति को चैतन्य, चमत्कार या रस कहा गया है ! ब्रह्म के आदिम 
विकार को अहकार कहते है, जिससे अभिमान का उदय होता दै । मभिमानसे ही रत्ति 
की उत्पत्ति होती है भीर रति, व्यभिचारी आदि भावो से परिपुष्ट होकर श्यगार रख 
केस्पमे परिणत हो जाती है! श्यगारसे दास्य, रद्र से कर्ण, वीर से अदुभरुत शीर 
वीभत्स से भयानक स्स की उत्पत्ति होती है। ३४०्दे अध्यायमे रीति-निरूपण है 
जिसमे चार प्रकार कीं रीतियो--पाचारी, गौडी, वैदर्भी एव काटी या लाव्ता कः 
व १ मासिका रो दम 
& दालकारो का भेदोपभेद सहित विवेचन 
है जिसमे अनुप्रास, यमक, चित्र गौर बन्ध नामक आठ मलकार हे! ३४४बे अव्याय 
भे अर्यालकारो का विवेचन है) इसमे सर्वंपथम आठ मर्थाल्कारो का निरूपण है-- 
स्वरूप, साहर्य, उत्क्षा, अतिक्चय, विभावना, विरोध, हतु ओौर सम । इसके वाद 
उपमा, रूपक, सहौक्ति, अर्थान्तरन्यास आदि बलंकारो का मेदो सहित विवेचन रिया 
गया है। ३४५बे अध्याय मे शब्दार्थालकासे का मिवेषन है, जिनकी सव्या ६ 2-- 


मस्ति, क्रान्ति, ओचित्य, सक्षेप, यावदर्थता मौर मभिव्यक्ति । ३४६ अध्यायमे 














अद्धिरभ्मृति ] ( ५ ) [ बयववेद 


[८१ ~~ ~ ~~ ८ ~~ ~> ~~ 


नान्य-नुण-चिवेक एवं ३४७ उध्याय मे काव्य-दोपो करा वणन है। गुण के तीन भेद 
क्रिये मए ई-व्दयुग, अयुग चीर गब्दार्यंगृण । जब्दनुण के सात भेद के गए 
है--देप, छच्त्व, गाम्भीये, मुद्मारता, उदारता, मत्य जीर यीगिकी। अर्थंके 
प्रमाद दु--मायु्य, नंविधान, कोमछता, उद्रारना, परीहि एव मामयिकत्व तयां 
गब्दायवंगुण के नी ६ मेद वपित ई-्रसाद, सौभाग्य यवायद्य, प्रगस्ति, पाकर ओर 
रंग । 





९१ (2) 


आधारः ग्न्य --१. बग्निपुराप--( अंगरेनी अनुवाद } अनुवादक एम० एन° 
दत्त 1 २ जनिनिपुराग--नंपादक आ० वख्देव उपाध्याय 1 २ बन्निपुराणं का काव्य 


शाद्ीय ग~ रामाच वर्मा! ४ सच्छरत साहित्य का इतिहाख-सेठ कन्दैयाग्रक 


पोटरार ! ५ जग्निपुरसाण ए स्टडी--डं ° एस ० ॐ० जानी । 


॥}. 
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अद्धियस्म्रति--्स ग्रन्य के स्वयिता अद्धिरा नामक ऋषि इ 1 यान्ञवल्क्य स्मृति" 
मे अद्धि को वर्मनान््रक्रार माना गवा ह गौर ऊपरके, मेधात्तिधि, हरदत्त प्रभृति धर्म 
द्याज्जियो ने भी इनक्ते धर्मविपयक्त अनेक तथ्यो का उन्केव क्रिया है। श्पृतिचन्द्िका' मे 
अनिरा के गान उपस्मृतियो के चप मे प्राम्त होते इ 1 जीवानन्द-ंयह मे अद्धि रास्मृति" 
मे केवर ७२ ञगरोकं प्राप्त होते ह! इमे वणित्त विषयो की सूची इस प्रकार है-- 
अन्त्यजो मे भोज्य नथा येव ग्रहण करना, गौ के पीटने एव चोट पहुचाने का प्रायदिचत्त 
तथा स्त्रियो हाच नीन्वख्र धारण कले की विधि । 

आवार ग्रन्थ-- मशका इतिहि (खण्ड १) ॐं० पी० वी० काणे, हिन्दी 
अनुवाद । 

सअथर्वैवेद्‌--जयर्वः का अर्य है “जादू-टोना" या मयर-चाणि' तथा मयरवनू 
का अथे अग्नि-उद्रोचन के वाखा पुरोहित होता है 1 “अयवंवेद" के मूल मे जादूगर 
जीर पुरोहित का भाव समाविष्ट है! इसक्रा प्राचीन नाम बयवद्धिरख था1 यह्‌ 
नाम उक्तौ हस्तछिच्ित प्रत्तियो मे भी प्राप्त होता है यह शब्द अय्वं ओर अद्रा 
इन दो दाब्दोके योगसे वनाहि जो दो प्राचीन ऋषपिकुर दै 1 लाचायंव्नुमफील्ड के 
अनुमार गयर्वंशवद सात्विक मन्त्र का पर्याय ह जिसते उत्तम विधिधरो का संकेत प्राप्त 
होता ह तथा गङ्धिरत्त गन्द नाम्न मन्त्रौ का पर्याय है, नो जद्र-टोना एवं आभिचारिक 
विधियो का प्रतीक्रदै। पहने वनकरयाजाचुकाहै कि वैदिक्त कर्मकाण्ड के संचालन 
के जिए चार ऋत्विजो कौ आवश्यकता पडती थी [ ० वैदिकं सहिता ] । उनमें 
घर्वाधिक महत्त्वपुणं स्यान ब्रह्यानामक ऋत्विज काथा। वह्‌तीनोवेदोका ज्ञाता 
होता था, किन्तु उसका प्रधान वेद 'जयदेवेद' था 1 स्वयं ऋग्वेद" मे भी शञैरथर्वा 
प्रथम. पथच्तततेः ( १।८३।५ ) कट कर “अयवंदेद" का महच्च निर्््टि दै, भिसि 
इखकी प्राथमिकता के स्ताथ-दी-्ाय प्राचीनता की भी सिद्धि होती है1 शगोपयत्रा्यणः 
मे वत्तलाया गवा दै कि तीनवेदोसे यन्नेका केव एकपक्षीय संस्कार होता दै, 
पर्‌ भ्रह्मा के मन से यन के दूखरे पक्ष का भी संस्कारदो जाता ह। (गोण त्रा० ३।२ ) 
अयक-परिरिष्ट मे इख प्रकार का विचार व्यक्त कियागयाहै कि जिस राजाके राज्य 


अथववेद | ( ६ ) [ अथववेद 
न 
मे अथववेद" का ज्ञाता रहता है वह राष्ट उपद्रव-रहित होकर उन्नतिशील होता है। 
स्वरूप निरूपण कलेव र-वृद्धि की दृष्टि से ऋण्वेद' के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान “अथर्ववेदः 
कारहै। इसमे कुल बीस काण्ड है जिनमे ७३१ सुक्त तथा ५९८७ मन्वो का सग्रह है । 
इसमे लगभग १२ सौ मन्व ग्वेद" से चयि गए है । बीसवे काण्ड के १४२ सूक्ती मे 
से १२ के अतिरिक्त रेष सभी सूक्त ऋगवेद ( दशम मण्ड ) से मिरते-जुरुते है । 
इसके १५ एव १६ काण्ड मे २७ सूक्त है तथा तीस फुटकर सूक्त ग्यात्मक है 1 अथववेद" 
के सूक्तो क सकलम मे विशिष्ट उदेश्य एव क्रम का ध्यान रखा गया है। इसके 
प्रारम्भिक खात काण्डो मे छोटे-छोटे सूक्त है । प्रथम काण्ड के सूक्त चार मन््ोकेहै, 
द्वितीय काण्ड मे ५ मन्त्र, तृतीय काण्ड मे ६ मन्त्र तथा चतुथं काण्ड मे सात मन्त्रोके 
सक्त है पांचवे काण्ड मे आठ मन्व है गौर छठे काण्ड मे १४२ सूक्त तथा प्रति सूक्त मे 
तीन मन्त्र है । सप्तम काण्ड मे सूक्तो की सख्या ११८ है जिनमे आधे सूक्त एक मन्त 
वजे है। आठ से बारह काण्डो मे वडे-बडे सूक्त सगृहीत है, जिनमे विषयो की भिन्नता 
दिखाई पडती है दबे काण्ड से न्वे काण्ड तक विषय की एकता है। 
वारहवें काण्ड के प्रारम्भ मे ६२३ मन्त्र वाला पृथ्वीसूक्त है, जिसमे अनेक राजनैतिक 
तथा भौगोलिक सिद्धान्तो का विवेचन है। तेरहवे काण्ड मे आध्यात्मिक विषयो की 
च्चा है तथा चौदहवे काण्ड मे केवर दो लम्बे सूक्त ह, जिनमे वैवाहिक विषय का 
वर्णन है 1 इसमे मन्वो की सख्या १३९ है । १५बे काण्ड मे ब्रात्यो के यज्ञ-सम्पादन 
का गाध्यात्मिक विवरण है । १६बें काण्ड मे दु स्वप्ननाशक मन्व १०३ है तथा १७बे 
काण्डके एकही सक्त मे (३० मन्त्र ) अभ्युदय के कए प्राथना करे का वर्णन 
दै। श्वे काण्ड को क्वद्धाकाण्ड कहते है, जिसमे पितृमेध-विषयक मन्त्रो का सग्रह है, 
अन्तिम दो काण्ड ( १९-२० ) लिक काण्ड या परिरिष्ट कहे जाते है । १९बे काण्डमे 
७२ सूक्त तथा ४५३ मन्त है, जिनका विषय है भपज्य, राष्टबृद्धि एवं अध्यात्म । 
२०बे काण्ड मे लगभग ९८४५ मन्त्र है जो, सोमयाग के किए आवच्यक है तथा प्रधानत 
ये ऋग्वेद" से ही सगृहीत किय गए है । कुल मिलाकर “अथववेदः क! पचम अच 
(ऋण्वेद' काही है तथा ये मन्त्र विशेष रूप से प्रथम, अष्टम एव दशम मण्डल से लिये 
गए है । अन्तिम काण्ड के कुन्तापसूक्त' वतंमान ऋष्वेद' मे प्राप्त नही होते, सभवत 
वे @ऋष्वेद' की किसी दूसरी शाखा के मन्त्र हैँ । इन सक्तो की सस्या दस है ( सूक्त 
१२७ से १३६ तक } 1 "कौपीतवित्राह्यण" मे इन सक्तो का ( कुन्ताप ) उत्ठेख है । 
भोपथन्राह्यण' मे कुन्ताप का अथं पाप कमं को जलाने वाला मन्त्र कहा गया है । 
अथववेद की शाखाएं-पत्न्जलि कृत "महाभाष्य" के पस्प्ा्धिक मे "अथववेद" की. 
नौ श्ालामो का निर्देश है--नवधाऽ्यरवणो वेद ।' इसकी शालायो के नाम है 
पिप्पक्ताद, स्तौद, मौद, श्ौनकीय, जाजल, जल्द, ब्रह्मवद, देवद तथा चारणे । 
इस समय दस वेद की केवल दो ही शखाएँं मिलती है- पिप्पलाद तथा श्ौनकीय । 
पिप्पलादश्ाखा-- सके रचयिता पिप्पलाद मनि है। श्रपठ्चहदय' के अनुसार पिप्प- 
सादशाला की मन््र-सहिता वीच काण्ड कीटहि। इसकी एकमात्र प्रति चारदाछ्पि भे 
कारमीर मे प्राप्त हुई थी जिसे जर्मन विद्वान रँय ने सम्पादित क्रिया है । शौनकशाखा- 
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(न 
उच्चाटन मन्त्र भी द्यि गए है। घमाज-व्यवस्था--अथवेवेद" मे सामाजिक-च्यवस्था 
के सम्बन्ध मे भी मन्त्र है । इसके कुछ मन्त्रो मे माता-पिता, पुत्र, पति-पत्नी, भाई-वहिनि 
आदि के पारस्परिक सम्बन्धो का वर्णन हे! अव्यात्सवाद-अध्यात्मवाद "सय्वेद' 
का मुख्य प्रतिपाद्य है । नवम काण्ड का नवम सुक्त, जो अस्य वामम्य'के नामस 
प्रसिद्ध है, अध्यारमचिया का रूप उपस्थित करता है ! “अयवंवेद' मे वहुदेवतावाद 
का निराकरण कर एकेच्वरवाद की स्थापना की गयी है । इन्र, वरुण, मित्र, यम गादि 
अकग-अल्गं देवता न होकर गुण-भेदसे एक ही ईद्वर के भिन्त-भिनन नाम हैं । 
इन्द्र भितं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णा गरुत्मान्‌ 1 एकं सद्धपरा वहुधा वदन्ति 
अग्नि यम मातरिश्वानमाहु ।॥ इसमे परत्रह्य एवं परमात्मा के स्वत्प का भी विवेचन 
है तथा परमत्वं को नाना सज्ञामो से अभिहित कियागयाहै। वहकारुके नाम 
-से जगतु, पृथ्वी एव दिव्‌ का उत्पादन एव नियमन करता है इसके भूरमिसुक्त मे 
मातृभूमि कौ मनोरम कल्पना की गयी है तथा देकाभक्ति का अत्यन्त सुन्दर चित्र खीचा 
-गया है- माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या । १२।दश्राघानो रूमिर्धिजता माता पूत्राय 
मे पय 1 सन्त्रे ७०! इसवेदमे वेद को माता भीर देव को काव्य कहा गया दै-- 
“स्तुता मया वरदा वेदमाता" तथा "पद्य देवस्य काव्य न ममारन जीणंति' ( १० 
८।३२ ) इसमे ब्रह्मानुभूति का व्णंन रसानुभरूति की तरह किया गया है--रसेन त्ृम्ते 
न कुतस्वनो न॒ १०।८।४४ । 'अथवंवेद' की रचना "ऋग्वेद" के चाद हुई थी । इमका 
प्रमाण इसकी भाषा है, जो उपेक्षाकृेत अर्वाचीन प्रतीत होती है । इसमे शब्द वहुधा 
चोर्वाल की भाषाकेहै।! इसमे चित्रित समाजका रूपभी (ऋग्वेदः की उपेता 
विकास का सूचक सिद्ध होता है । “अथववेदः मे भीतिक विषयो कौ प्रधानता पर वल 
दिया गया है, जबकि अन्य वेदो मे देवताओ की स्तुति एव आमुष्मिक विपयो का 
प्राधान्य है । 





आधार ग्रन्य--. प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड १-ड० विष्टरनित्स 
( हिन्दी अनुवाद ), २ सस्कृत साहित्य का इतिहास-मैकडोनर, ३ वैदिक साहित्य जीर 
-सस्छृति--आ० वल्देव उपाध्याय ४ अथववेद-{ हिन्दी अनुवाद }-श्री राम शर्मा 1 


अथवेचेद्‌ प्रातिशाख्यस्‌्--यह “अथववेद का { द्वितीय ) प्रातिशास्य है 1 
इस वेद के मूल पाठ को समञ्षने के किए इसमे अत्यन्त उपयोगी सामग्री का सकचन है । 
इसका एकं सस्करण ( १९२३ ई० मे ) आचाय विश्वगन्धु साली के सपादनल्त्व मे 
पेजाव विदवविद्याल्य कौ ग्रन्थमाला से प्रकानित हुभा है, जो अत्यन्त छोटा है । 
इसमे अयवेवेदविषयक कुछ ही तथ्यो का विवेचन है। इसका दसरा सस्करणं ड० 
शयकान्त शस्त्री का भी है, जो खाहौर से १९४० ई० मे प्रकाशित हो चुका 1 यह 
संस्करण प्रथम का ही वृहद्‌ खूप है । 


खं ष 
, -अनघंसघच--गह मुरारि कविकृत सात अको का नाटक है[ दे मुरारि ] इसमे 
संपूण रामायण कौ कथा नाटकीय प्रविधिके रूपमे प्स्तुठकी गयी है। कवचिने 
विश्वामित्र के आगमन से ठेकर रावणवध, अयोध्यापरावत्तन तथा रामराज्याभिषेक 
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पर्वन्त घन्पु्णं कया को नाटक कात्पदियारहै। रामायण कीकथाको एक नाव्कमे 
निवड करनेमे कविका प्रयात्त घफल्नदटो सका है गीर इस्तका कथानकं विश्वर 
गवा है, फिर "धी रोचतां तया काव्यात्मकता का त्तमे अभाव नही है 1 प्रथम ञअंकमे 
अत्यसिक कुटी प्रस्तावना का नियोजनं क्रिया गया है । तत्पस्वादु राजा दनस्य एवं 
वामदेव रंगमचं पर प्रवे करते है । कंचुकी दारा उने महपि विद्वामित्र के आगमन 
की सुचना प्राप्त होती ै तयथा महपि उनसे राम को यज-विध्वंस कटने वाङ राश्नसो 
जा संहारकरनेके क्एि मांगते दै! राजा प्रवमतः हिचकिचाते है, किन्तु अन्तत 
रामलक्ष्मण को उनके खाय विदा कर देते हं! द्वितीय अंक मे जुन देप एवं पञ्युमेद्‌ 
नामक्त दो शिष्यो द्वारा वाली, रावण, राक्षच त्वा जाम्बवन्त के विषय मे बावन्यक 
जानकारी प्राप्त होती है! नदनन्तर राम-र्क्ष्मण क्रा मंच पर भ्रवेन होतार जीर 
ताडका के जागमन की मुचना प्राप्त होती टै! रम वाङ्काको ली जानक्ररमारे 
संकोच करते है, पर मपि विद्वामित्र का उपदे ग्रहण कर उसका वध कर उान्ते 
1 उवी यंकमे कविने सूर्यास्त का अतिविन्तरृत वणंन क्रियादहै। ताडकावधके 
पड्चातु राम दवारा रात्रिका वणेन कराया गयाहैजो नाव्कीय दृष्टिसे कोई महत्त्व 
नदीं रखता । तदनन्तर विन्वामित्र मियिन् जाने का प्रस्ताव करते है। तृतीय अंक 
के विष्कम्भक मे कंचुकी द्वारा यहं सुचना प्राप्त होती है कि रावणने सीतताके सराय 
विवाह करने करा प्रस्ताव भेजा है । ही ठीच जनकपुर मे रामचन्द्र का आगमन होना 
है भौर राजा जनक मनि के साय उनका स्वागत करते है। राजा जनक ण्ह गतं 
रखते दहैकिजो लिवजीका धनुय च्डा देगा उत्तीके घाथं सीताका विवाह होगा । 
इख पर शौप्कर ( रावण का दूत }) अपना अपमान चछमन्नता है बौर रावणं की प्रसा 
करता है, पर समचन्द्र उसका उत्तर देते है 1 रामचन्द्र धनुष तोड उक्ते है गीर सीता 
के साथ उनक्रा विवाह होता दै1 गीप्कठ रामसे व्दलायेनेकी धोपणा कर उन्हें 
चेतावनी देकर चछा जाताटहै गीर दशर के जन्यपुत्रोका भी विवाह राजा जनक 
के यहा सम्पन्न होता है। चनुयं जंक मे रोम से वदत चुकराने के छिएु चिन्तित रावण 
का मंत्री माल्यवानु विचारमग्न अवतस्यामे प्रदशित किया जाता दहै! तत्छण व्ह 
गुपंणखा आकती है गौर माल्यवान्‌ उसे मंवया का छदरमवेच्च धारण कराकर कैकयी ते 
रान के वनवा कौ योजना वनवा देतादहै। वहु परद्युरामको भी प्रभावित्त कर 
राम से युद करने क कए मिचिल्ा भेज देता है तया जावे मे जाकर पर्बुराम राम मे 
युद्ध करते ह॑ मौर अन्तत. पराजित होकर चे जाते हँ 1 राजा दगरय रामको 
अभिक देना चाहते §, पर कैकेयी दो वरदान नागकर राजा की नाना पर पानी फेर 
देती दै ओर वे मूच्छिति हो जति है ! पंचम अंक के विप्कम्भक् मे जाम्बवन्त एवं श्रनणा 
कै वार्ताननाप से विदित होता हैँ क्रि राम वन च्छे गए ह ओर वहाँ उन्टनि कई र्नतो 
कानार क्ियादहै। इसी कमे संन्यासीकेवेपमे जये हए रावग कों जाम्बवन्त 
पहचान च्ता है जो सीता-हरण के लिए जाया था 1 इसी वीच जटायु वह जाकर रावण 
एव मारीच की योजना को जाम्बवन्ठ से कटता दै 1 जाम्बवन्त यह वातत जाकर सुग्रीव 
को वताता है जीर रावण जटायुके प्रतिरोध करे फर भी सीताका हरण कर छेता है । 
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जटायु घायल हो जाता है ओर रामलक्ष्मण विलाप करते है} वन मे घूमते हुए राम, 
गुह की रक्षा करते हुए, कबन्ध का व करते है । इसी बीच वारी मच पर प्रवेश कृर 
रामकोयुद्धके लिए क्ल्कारताहै! वालीका वध होता है ओौर नेपथ्य मेसुग्रीव के 
राज्याभिषेक तथा सुग्रीव द्वारा सीत्ता के अन्वेषण की सुचना प्राप्त होती है । पष्ठ अक 
मे सारण एव शुक नामक दो गुप्तचरो के छारा रावण को सुचना मिरुती है कि राम 
कीसेनाने समृद्रपर सेतुर्वाधदियादहै) नेषथ्यमे कुम्भकर्णं गौर मेषनादके युद्ध 
`करने की सूचना मिक्ती है) कचिने दो विद्याधरो--रतनच्रूड एव हिमागद--को 
रङ्धमच पर प्रवेश कराकर उनके सवादके रूपमे राम-राचणके युद्धका वर्णन 
करायादहै। रावणका वध होता है! स्तम अक मे राम-सीता का पृनमिरन होता 
है तथा राम, सीता, सक्ष्मण्‌, सुग्रीव, विभीषणं आदि के साथ पृष्पक विमान पर चढकर 
अयोध्या छीट आते है । मागंमेकचिने सुमेर, चन्द्रलोक आदि का सुन्दर वणन 
कियाद) अयोध्यामे वशिष्ठ एव भरत द्वारा सवका स्वागत क्ियाजातादहै ओर 
रामराज्याभिपेकके वादनाट्ककी समाप्तिहो जातीदहै। नाटकीय सविवानकी 
हृष्टि से 'अनघंराधव" सफल नाय्यकृति नही है ! कवि ने जपनी भावात्मक प्रतिभा का 
प्रद्ेन कर इसमे नाटकीय असफलता प्रदशित की है। इसकी कथावस्तु मे प्रवाह 
एव गत्यात्मकता नही है तथा प्रस्येक अक मे अनावश्यक एव वेभेर वणंनो की भरमार 
है, जो हश्यक्राव्य के लिए सवंथा अनुपयुक्त है । इन बणंनो के कारण नाटकीय कथा 
के प्रवाह मे अवसेध उपस्थित हो गयादहै) प्रथम अकमे विक्वामित्र तथा राजा 
द्र का सवाद अत्यधिक उवा है गौर कवि ने एकं दूसरे की प्रशसा करने मे अधिक 
शब्दर व्यय कयि है 1 इसी प्रकार द्ितीय अकं का प्रभात-वणंन एव चन्द्रोदय-व्णन तथा 
सप्तम अक मे विमान-यात्रा का समावेख अनावश्यक है ! इसमे अक कम्वे है तथा किसी 
भी अक मे ५०-६० सेकम पद्य नही है, यहां तक कि छठे गीर सातवे गकोमे पदयो 
कीसख्या ९४ एव १५२ है। कविने भवभूतिको परास्त करने की कामनासे 
अनघंराधव' कौ स्वना की थी किन्तु उसे नाटक छिलनेकी क्लाका पूर्णं परिज्ञान 
नही वा! यद्यपि उखका ध्यान पद-लाक्त्य एव पद-विन्यास पर अधिक था पर बह 
भवभूति की क्लाका स्पक्लभीन करसका। मुरारि की नाटकीय प्रविधि अत्यधिक 
कमजोर हे ओर वे सस्छृत के नीसिघुमा नाटककारके सूप मे मति है। कथावस्तु, 
नवाद, शरी, अकर्चना, कार्यान्विति एव व्यापारान्वित्ति कौ उपयोगिता एवं विधान 
का ङे णु भी जान नदी हे! इन पर सवत्र पाण्डित्य की छाप दिखाई पडती है । 
इनमे पाच प्रकार कै दोप देखे जा सकते है-- १ इनके नाटक का कथानकं निर्जीवं है । 
२ वर्णनो तथा सवादो का अत्यधिक विस्तार है! ३ असगटित एव अतिटीयं अक- 
रचना का समावेन है। ४ सरस भावार्मकता का अभाव है। ५ कृलातमकता का 
प्रदणन है 1 सस्कृतं साहित्य का सक्षप्त इतिहास--गरोा पृण ६०४ द्वितीय संस्करण । 
भवभूति की भोति इन्देनि भी अपने नाटक मे प्रकृत्ति का चिच्रण क्रिया है किन्तु 
इनवा महत्य केव मभिव्क्तिगत सीन्दयंके कारण! कविने अतिदयोक्ति एवं 
वृत्यनुप्रस् कीषच्टयाही छह यद है 1 इच्यन्ते मधुमत्तकोकिलवधू निधूतद्ुताद्ुरपरग्भा- 
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रप्रररत्परागदिक्वादुर्गस्तदीभूमव" 1 या. _ृच्छरोदतिनद्धच दुत्धक्रभयात्तैरेवरेणृक्तर- 
धीन वाहिभिरस्तिदुप्ठपदवीनि नेपमेयीक्कच्म्‌ 1 ५।६ ॥ “ये जनस्थान की नदियोके 
तटग्देन दिन्बाईदे रहे दहै, जटां परागं के चन्न (या वसन्त चनु के कारण) मस्त 

डास हुए बान क् बौर मे उधर-उधर विचर कर फेरत हूए पराम 
कि वहां जाना वडा ज्ठिन है। इस रधन याग्रपरागांवकार्‌ 
कठिनतान्ञे पार करचिकारीकेभयमे इरी हू दिरनियां 
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. सच्टन नाव्क--क्रीव (हिन्दी अनुवाद}, २- सस्रत कवि- 
मो तनक्रर व्या, ३. मंस्छरत साहित्य का संकलित 
वाचस्यत्तिनाल्ली गेरोका, ४. उनर्धराधव ( हिन्दी अनुवाद सहित्र ) 1 


६. 
उनन-उं० नोत 


न 


अनन्तद्रेव-- राजनीति धमं के निवन्धकार 1 ये मुपरनिद्ध महाराष्टरीय सन्त एकनाय 
पौत्र ये। इनजे पिना अपदरेव ठे । अनन्तदेव चन्दरवंशीय राजा वाजवहादुस्चन्द्र के 
ण के आदेव ते (सजयमक्रौल्तुभः नामक भ्रन्यका प्रणयन 

सचना ह नैनिकदाच्र तथा च्रिवीर्णंक धमं 1 इनक्रा स्वनाकाक 
६६२ ई० के आस्पा है । (सजधर्मकौस्तुभ' तजनीतिधमं का प्रविद्ध निवन्धं ग्रन्थ 
ण्ट अरन्य चार्‌ खण्डामे चिनक्तटै जिन्हे द्री्यिति कहा गया दहै! इन चार 
त्रियो क नाम ह--वास्तुकम्-दीधिति, वास्त योग दीधित्ति, राज्याभिपेक्त दीधिति 
एवं एजपाल्न दीपित । प्रथम दीधिति मे १६ अध्याय, द्वितीय मे १२ बध्याय, तृतीय 
म २५ अध्याय पुवं चतुर्थं दीित्तिमे ३५ जव्यायट1 इख प्रकार इसमे कुट र्ण 
जिनमे रजधमंविपयकं चिवि पद्यां वणित £ 1 इस निवन्ध कौ स्वना 
क्रा मुल्यं उदेदय है (तजायो को उनके व्यक्तिगत ष्व घावंजनिक कत्तव्यो के विधिवन्‌ 
पाचन छतु पयग्रदर्यंन एवं निर्टेवनः । इन्दोनि राजयमं के पूरवस्वीदत सिद्धान्तो का 
सखमनावेख क्र अयने की स्वना कौ ह 1 वाजवहादुरचन्द्र भूपतेस्तस्यभूरियदत्ते 
प्रनन्ज्ते । राजवममविपयेऽ क्लैस्तुभे गनेव्पडतियुताथ्य दीवितिः ॥ 
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उवार अन्य--भारतीय राजबाच्र प्रणैना-ो० स्यामखाल पाण्डेय 1 

अच्चभटू--तक्रनंग्रहुः नामक उल्यन्त न्नोप्रिय अरन्य के रचयिता जन्नंभह्ुहं।ये 
न्याण्ठनं के आचाय ह ! इनक्ता खमयं १७ वी गतान्दी का उत्तरार्थं है । ये तैलंग ब्राह्मण 
छ! इनके पिता का नाम चिद्मन या जिनकी उपाधि उद्ैतविद्याचायंकी थी! अन्नभदट 
ने नादी म जाकर विव्राध्ययन क्वा था! इन्नि जनेक दानिक ग्रन्थो की टीकां 
ल्विवी £, पर्‌ नकी प्रसिद्धि एकमात्र ग्रन्य ^तकनग्रह्‌" के कारण टी है! इखकी इन्टनि 








श्रीपिन्यः नामक टीक्राभी चिद्धीदं । इनके जन्य टीकरा-तरन्यो के नाम ई--रापको- 
ज्लीवनी ( यद्‌ न्वायनुधा की विच्द टीक्रा है}, ब्रह्मनूत्रव्याल्या, अष्टाघ्यायीं टीका, 
उद्योतनं ( यड्‌ केयट्रदीप के ऊपर रचित व्यास्यान-ग्रन्य है), सिद्धाञ्जन (यह्‌ 
न्यायकास्त्रीय भ्रन्य ह जो जयदेव विरचित श्रष्याोक्र" के ऊपर टीका दै ) 1 'तकंसंग्रः 


अनुक्रमणी ] ( १२ )} [ थनुक्मणी 
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के ऊपर २५ टीकां एव श्दीपिता' के ऊपर १० व्यान्यान प्राप्त होते ह । हनमे गोवर्धन 
सिश्व कृत श्यायवोधिनी', श्रीकृप्यधूजटिदीनित-रचिन "सिदन्तचन्द्रोदय", चन्द्रजसिह्‌ 
छत ॒"्वदकरत्य' तथा नीनतण्ठदीलिन रचित ननीककण्डठीण प्रशृति टीकां वदन्त 
प्रसिद्ध हं। 





आधार ग्रन्थ--भारनीय दशशन--अा० वश्ैव उपाध्याय । 


अचुक्रव्णी-रेय उन्थो को अनुनमणी कहते ६, जिनमे वेदो कै देवना, च्छ्पि 
एव छन्दो की मूची प्रस्त कौ मयीह । वेदो कौरताके निए कारन्तरमे इन ग्रन्थो 
का निर्माण हुजा है । प्रत्येक वंद की पृथक्व ह्‌ जनुकमयी है । भीनक बीर कात्यायन 
बनूक्रपणी के प्रसिद्रक्ेखकोने है) गोनफने च््रकेद' की राके निमित्त दन यनु- 
्रमपियो की रचन। की यी, जिनके नाम दु--जार्पानुक्रमणी' "छन्दोनूक्रमणी' देवतानु- 
कममी", "अनुवाक्‌-अनुकमणी', गूक्तानुकमनी, शऋग्विवानः, 'पादविवान", शहुरैवता" 
श्रातिशाख्य" एव “गौनकस्मृति" । इनमे से प्रथम पाच ग्रन्यो ने ऋग्वेद" के सनी मण्डो, 
अनुवाको ओर मूक्तो की सन्या, नाम एव अन्यान्य विपयो के अतिरिक्त दसो मण्डगो 
के देवता, ऋषि तथा छन्दो का विवरणं दिया गया है । समी व्रन्य पद्यवद्र ह जीर 
इनकी सचना अनृष्टरुप्‌ छन्द मे हुईं है । शग्वि्रान' गे विभेप कायं की सिद्धिकेचि्‌ 
श्ण्वेद' के मन्त्रो का प्रयोग है । वृहेवना-- वह अनुक्रपरणियोमे स्व॑त्रेष्ठ है । इनम 
वारह्‌ सी पयो म ऋछषवेदीय देवताो का विस्तारपूर्वक विवेचन तथा तद्टिपयक्त चनस्त 
समन्यामो का समाधान है। इसमे अठ अन्याय ह तवा प्रत्येक अन्यायमे पाचंपद्यो 
के वर्गं ह । प्रथम अध्याय मे १०५ पद्य भूमिका स्वर्प ह जिनमे देवता के स्वरूप एव 
स्थन का विवरण है! द्वितीय अव्यायमे ऋदय प्रत्येक सूक्तके देवता का विवरण 
तथा सूक्त सवधी आख्यानो का वणेन है 1 इयक्रा खमय विक्रमपूवं अष्टम इतक माना 
जाता है। [ हिन्दी अनुवाद के साथ चौखम्बा विचाभवनमे प्रकादित, अनु° श्री 
रामकुमार राय | सर्वानुक्रमणी--इसक्रे रचयिता कात्यायन है । इसमे “ग्वेद' की 
क्छ्वाओ की सख्या, सूक्तके च्छविकानाम भीर गोत्र, मन्त्रोके देवता तवा छन्दो 
का उल्ठेल है । इस पर बृहदेवता' का जधिक प्रभाव है । शुक्छ्यजु सर्वानुकमसूव-- 
इसके रचयिता कात्यायन ह । इसमे पाच अन्याय हँ जिनमे "माध्यन्दिनि सहिना" के 
देवता, ऋपि एव छन्दो का विवरण है । इनमे छन्दो का विस्तारपूर्वक वेन नथा 
याग-विधान के नियमो के साथी साथ अनु्ानोका भी वर्णंनदहै। सामदेदीय 
अनुक्रमणी--सामवेद' से सम्बद्ध अनुक्रमणी रन्यो की सख्या अधिक है । कत्पानुपदनृच्र- 
यह द प्रपार्कमे विभक्त है ठथा पर्क प्रपाठक मे १२ पटल है। उप्रन्यसुन-- 
यह चरं प्रपाठकोमे विभक्त है। सायण के गनुखार इसे रचयिता कात्यायन है । 
अनुपदसूत्र--इसमे “प्वावभत्राह्यण' की सक्षिप्त व्याद्या ह 
निदानमूत्र--खमे दस प्रपाठक है 1 इसके लेक पतन्जलि ह । उपनिदानसूव्र--इसमे 
दो प्रपाठक है तथाछन्दोका सामान्य स्वरूप वणित है। पम्चविधान--यह्‌ दो 


प्पास्को मे विभाजित है। लषुछक्तन््र सग्रहु--यह्‌ स्वतन् ग्रन्थ दै, ऋकूतन््र का 


। इसमे दस प्रपाठक हे । 


अप्पय दीक्षित | ( १३) [ अप्पय दीक्षित 
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संकेप नही । चंहितापाठ को पद्पाठ के रूप मे परिवत्तित करने के लिए इसमे विदोष 
नियम दिये गए है 1 (सम्पादक . ० सूयंकान्त) सामसप्तलक्षग-- यह पद्यवद्ध र्घुकाव्य 
अन्य है, जिसक्रा प्रकाचन महीदास कौ विवृत्ति के साथ सस्कृत सीरीज, काशीसे 
१९३८ ई० मे हुमा है ! अथववंवेदीयग्न्थ- अथववेद" के अनेक अनुक्रमणी अरन्थ हे, 
जिनमे अथवं का विभाजन, मन्व, उच्चारण तथा विनियोग संवधी विचार दहै। 
चरण्यूह्‌-- इसमे वेद के पाच लक्षण ग्रन्थ उल्किखित है-- चतुरव्यायी, प्रातिशाख्य, 
पम्चपटक्िका, दन्त्यो्ठवियि एव वबृहसतूर्वानुक्रमणी । इनमे से प्रथम दो का विवरणं 
शिक्षाग्रन्यो मे है। दे° शिक्षा।1 १ पन्चपटल्िका--इसपे पाँच पटक या अध्याय दहै 
तया अथव के काण्डो एव मन्त्रौ का विवरण दिया गया है । इसमे ऋषि गीर देवता 
का मी उल्ठेल है । २ दन्त्योठविधि--उस्तमे अथवंवेदीय उच्नारण का विदोषं विवरण 
प्राप्त होता है । ३ बृहत्सर्वानुक्रमणी--इसके प्रत्येक काण्ड मे सूक्तो के मन्त्र, देवता 
तथाच्छपिका विवरण है) यह्‌ वीस काण्डोमे विभक्त है। उपयुक्त तीनो ग्रन्थो 
का प्रक्गन दयानन्दमहाविच्ाख्य, काहौीरसे हुमा था। 








आधार ग्रन्य-- वैदिक साहित्य गौर संख्कति--मा० वल्देव उपान्याय । 


अष्पय दीक्षित प्रसिद्ध वैयाकरण, दारौनिक एव काव्यास्री अप्पयदीक्षित 
सस्कृत के सर्वतन्त्स्वतन्त्र विद्धाच के ङ्पमे प्रतिष्ठित हैँ! इन्होने अनेकं विषयो पर 
१०४ ग्रन्थो का प्रणयन क्ियाहै। ये दक्षिण भार्तके निवासी तथा तंजौरके 
राजा शाहजी के सभापण्डित थे । इनका समय १७वी शताब्दी का अन्तिम चरण 
व्या श्वी गतान्दीका प्रथम चरण है! इनके द्वारा रचित ग्रन्थो की सुची इस 
प्रकार है--१. जद्रैत वेदान्त विपयक्त गरन्थ-- श्री परिमल, सिद्धान्तरेलसग्रहु, वेदान्त- 
नक्ववादावली, मध्वतन्मुखमदंनम्‌, न्यायरक्नामणि । कुल छह ग्रन्य । २ भक्तिविषयक 
२६ अ्रन्य--िखरिणीमाला, श्िवतत्त्वविवेक्‌ ब्रह्मतकंस्तव ( लचुविवरण ), आदित्य- 
स्तवरत्नम्‌ इसकी व्याख्या, रिवद्टतनिर्णय, लिवध्यानपडति, पञ्चरत्न एव इखकी 
व्याख्या, आत्मापंण्‌, मानसोल्लास, दिवकर्णामूतम्‌, आनन्दलहरी, चग्द्रिका, शिवमहिम- 
कालिकास्तुतति, रलनत्रयपरीक्षा एवं इखकी व्या्या, बमरुणाचलेदव रस्तुति, अपीतकुचा- 
म्वास्तव, चन्द्रकलास्तव, दिवाकमणिदीपिका, चिव पूजाविधि, नयमणिमारा एव इसकी 
व्याख्या । २३ रामानुजमतविषयक्‌ ५ ग्रन्थ--नयनमयूखमालिका, इसकी व्याख्या, 
श्री वेदान्तदेशिकविरचि्त यादवाग्युदय' कौ व्याख्या, वेदान्तदेशिकविरचित 'पादुका- 
रहस्य" की व्याख्या, वरद राजस्तव । ४ मध्यसिद्धान्तानुखारी २ ग्रन्थ~न्यायरत्नमाला 
एव इसकी व्याख्या ! ५ व्याकरणसम्बन्धी अन्थ--नक्षत्रवादावली । ६ पुवंमीमासाशाल्न- 
सम्बन्धी २ ग्रन्य--नक्ष्रवादावनी एव विधिरायन । ७ अरकारश्ाल्रविपयक ३ 
ग्रन्थ--वृत्तिवात्तिक, चिव्रमीमांस्ता एवं कुवल्यानन्द 1 वृत्तिवात्िक--यह्‌ शब्दशक्ति पर 
रचित कु रचना दै जिसमे केवर दो ही शक्तियो-- अभिधा एवं लक्षणा का विवेचन है 1 
लक्षणा > प्रकरण मे ही यह अरन्य समाप्त हो जाता है| यह ग्रन्थ अश्रुरा रह गया है 1 
वृत्तय. काव्यस्नरणावरुंकारपवन्दृभि- अभि लक्षणा व्यक्तिरिति तिस्रो निरूपिता ॥ 


अभेयदेव | ( १४) [ अभिनन्द 
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तत्र कचित्कनिद्बृदधैविेषानस्पुटीकृवान्‌ । निष्टकयिनुमस्माभि क्रियते वृत्तिवातिकम्‌ ॥ 
पृ० १ चित्रमीमासा मे १२ गल्कारोका विस्तारपूवंक विवेचन क्वा गया ह 
उपमा, उपमेयोपमा, मनन्वय, स्मरण, रूपक, परिणाम, खसन्देह, भ्रान्तिमाच्‌, उच्चे 
जपहनुति, उत्प्रेक्षा एवं अतिजयोक्ति । चिव्रमीमाखा कौ स्वना अधूरी है 1 तभव 
इसमे इसी पद्धति पर सभी अलकाते का विवेचन किया गया हो 1 विवेचिव अल्काचे 
का विवरण रेतिहासिक एव सैद्धान्तिक उभय दृष्टयो मे महत्तवपूणं ६ । दीक्षित 
प्रत्येक अलंकार के विवेचन मे पूर्व॑वरत्ती आल्कारिक कै लक्षण एवे उदाहरण 
दोपान्वेषण कर उनकी शुद्ध एव निर््रान्त परिभापाएं दरी ह । कुवटयानन्द दीक्षित कौ 
जलंकारविपयक अत्यन्त लोकप्रिय स्वना है जिममे नत्ाचिक अन्कारो का निन्पणं ह। 
इस ग्रन्य की स्वना जयदेवकृत चन्द्रा के आधार पर हुई है 1 [ दे° कुवल्यानन्द | 
आधार ग्रन्य--१ भारतीय साहित्य गाल्र भाग १-बा० वल्देव उपाच्णाय, 
२ हिन्दी कुवख्यानन्द--डँ° भोरालद्धुर व्यास 1 
अभयदेव्--( समय १२२१ §० }) ये सं्छरेत के जैन कवि है, जिन्टोने १९ सनं 
मे ^जयन्तविजय नामक महाकव्यकी स्वनाकीटै1! इस महाकाव्य मे मगधनरेन 
जयन्त की विजयगाथा दो खट च्छोको मे वणित ह ! 
अभिनन्द्‌ ( प्रयम }--इन्दोने "कादम्बरीस्तार नामक दख सर्गो का महाकाव्य 
क्खिादै। ये काद्मीरक यथे 1 इनका समय १०्दी चताब्दीहै। इनके पिता प्रन 
नैयायिकं जयन्तम थे 1 "कादम्बरीसारः मेँ अनुष्टुप्‌ छन्द मे "कादम्बरी" की नथा जही 
गयी है 1 इन्टोनि योगवासिष्ठसार" नामक अन्य ग्रन्थ भी लिखा था । केमेन्द्र ने अभिनन्द 
के जनुष्टरुप्‌ छन्द की प्रशसा की है 1 अनुष्ुपू-खततासनक्ता साऽभिनन्दस्य नन्दिनी 1 
विद्याधरस्य वदने छिगुकेव प्रभावभू 1 सुवृत्ततिलक [ काद म्बरीसार' का प्रजान 
काव्यमाा संख्या ११ मेवम्वर्ईदसेहो चुका है] 1 
अभिनन्द्‌ ( द्ितीय }--इन्ौने “रामचरित नामक महाकाव्य का प्रणयन किया 
है। इनका समय नवम दातान्दी का मध्यरहै। कवि ने अपने जाच्रयदाता कानाम 
श्रीहारवधं छिवा है, जिनका समय नवम शताब्दी है- नम श्रीहारवर्पाय वेन दानाद- 
नन्तरम्‌ ! स्वको कविकोञानामाविर्भावाय सभरत क्वि के पितताका नाम जतानन्द 
थाजौर वे भी कवि थे 1 उनके १० उलोकं शसुभापितरत्नकोज्ञ मे उद्धृत इ। 
रामचरित" महाकाव्य मे किष्किन्धाकाण्ड से लेकर युदकाण्ड तक की कथा ३६ सर्गो मे 
वणित है । यह ग्रन्थ गधरा है 1 इसकी पुत्ति के करिए दो परिशिष्ट अन्त मे चार-वार 
सो के है जिनमे ४ के रचयिता स्वय अभिनन्द है तथा द्वितीय परिशिष्ट क्ती 
कायस्यकुलपिलक्‌ भीम्‌ कवि की रचना है । इख महाकाव्य मे प्रसाद एव माधुय- 
युण-युक्त विशुद्ध वेदर्भी शली का प्रयोग हमा है 1 वनु तया प्राकृतिक हस्यो के वणन 
मे कवि कौ प्रकृत प्रतिभा का निद हुमा है [ "रामचरित" का प्रकाशन १९३० ई 
मे गायक्वाड ओरियण्टल सीरी से हुआ है ] 1 


भाधार ग्रन्य--१. दिस्टरी गोफ सस्छृत ल्टसेवर--डं० एस ० कै०- 
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अभ्निच काकिदाच | ( १५) [ अधथिनव गुप्त 
न 
ई० एवच० एन ० दाचगुप्त, २. नंस्छरेत चुक्वि-खमीक्षा--गा० वरदेव उपाध्याय, २ 
सख्त ॒त्तादित्य का इनिहा्त--आ० वन्देव उपाध्याय, ४. मंस्टरेन नाहित्य का 
उतिदा्--पी° वरदाचार्यं 1 
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अभिनव कादिदास--उन्करे राया रचित दो चम्पू कान्य उपल्व्य हनि ह 
<गागवत्त चम्पू' तथा अभिनव भारत चम्भुः। “भागवत चम्पू काप्रकागन भोपाल 
नारावप् जम्पनी, दरक गेन्नं, कान्टवादेवी, वम्बईमे १९२९ ई०्मे ह्रुवादै, चिन्नु 
दवितीय ग्रन्य वथी तक अश्रायित है । (भागवत चम्यू" का बावार श्रीमदुभागतः क 
दगमस्कन्थ ह । इस्तमे छह स्तवन € 1 कविं का समव श्वी गताब्टीदै। वहु 
उत्तरी वेन्नारके क्रिनारे द्वित विद्यानगर के राजा राजयेखर्‌ का राजंकवि था 
राजेखर का चमव ग्य।दहवी गताब्दी टै 1 गमिनव कारा की कवितामे नग्न 
गौर्‌ उक्तान ग्छृद्धार का बाहुल्य दै गीर्‌ खयोगप्षके वर्णनमे कविक्री वृत्ति च्यु 
रमी है 1 इनके श्यृद्धारवर्णन पर राजदरवार्‌ की विन्टासिना क्रा पूर्णं प्रभाव तथा. 
पदो म घानृप्रासिक सौन्दर्यं एव यमक्र की ख्टा दिखा पडती है 1 रमणीद्योजरमनीय- 
लोचनामधुराधराच्रयदुरावरापि का । दचिराचिररायुदचिरगवागवं तरी चकार मुरी 
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दन- 11 भागवत चम्पू २।५४ 1 “जभिनवभारत चम्पू" मे महाभारतः की कया चं तप 
मे वपित € 1 इघकरा उल्छ्ख ठेविखराडम केटनंग ( २४६ }) मे है । 


ऊ 


आधार ग्रन्य--१. हिद गफ कतराखिकरल संच्छरत च्िटसेवर--छृप्ममाचादियिर, 
२ चम्पूकाव्य ऋ देज्जिदानिक एवं अच्धोचनात्मक्र अव्ययन--रा° छविनाय त्रिपाठी । 
॥ ॥ 


धभिनवगुप्--उनंन एवं चव्य यात्र के माचावं। ये कार्मीर-निवासी धे । 
उनके कथन से नात्र होना है क्रि इनके पूर्वज अन्तर्वेद ( दावाव } के निवास्तीथे किन्नु 
वादमे कार्मीरमे आक्र वख गएु1 इनके पिताका नाम न्िहुनुप्त एवं पितामह 
का नाम वाराहयुप्त था । इने पिनान्न अन्य नाम श्रुतर' जीर म्ताक्रानाम 
चिमना या विमलाकन् था । अन्तरकके्याम्गचिगुनाभिधान. प्राप्योत्पत्ति प्राविचन्‌ प्रात्र 
जन्मा 1 श्रीक्रा्मीराञ्चन््रद्ुडणवनार-नि नं च्याके पावितोपान्त भागान्‌ 11" परात्रिदिक्रा 
विवरण २८० 1 तच्यान्वये महति कोऽपि वदाहगुप्तनामावशरव भगवान्‌ स्वगमन्त- 
काले 1 गीर्वाणच्निन्धुन्ह्रीकत्रिताग्रहमूधथा--यस्काकरोन्‌ परमनुग्रहमाग्रहेण ॥ तत्यात्मज 
चु तकेवि जने यदिद्दचन्द्रावदात्तवियणो नरखखिहयुप्त । वं खववंशात्ररसमज्जननुघ्रचित्त 
मादिच्वरी परमर्ताकरुत्ते स्मभक्ति ॥ तन्त्राोक । यभिनवने वपने १३ गृुन्योका 
विवरण -च्तुत किया है जिनमे प्रचि ह--नर्यनिहगु्त ( ग्रन्थकार के पित्ता ) वौमनाय, 
भृतिखलत्तनय, इन्दुराज, भृतिराज एवं भटरुतोत्त 1 अभिनवगुप्त प्रकाण्ड विद्ठान्‌ तया 
परम चिवभक्तये । ये भाजीवन ब्रह्मचारी वने रहे । इन्दनि अनेक विपयो पर ५१ 
अन्यो क्य प्रणय्न क्रिया है जिनमे ११ अरन्य प्रकानित हो चके है 1 १. वोवपन्च- 
दनिक्ा--विवभक्तिविषयन १५ च्लोको का ठघु ज्रन्व, २ षराव्रीशिका-विवरण--तन्त- 
दाच्रका ग्रन्थ 3 माद्टिनीविजयवातिक--मादििनीविजय तन्त्र नामक भ्रन्य का 
वातिक, ४. तन्तराोक-तन्त्रश्ार का विना ग्रन्य, ५-६ तन्वसरार तन्वरवटथानिका- 
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तन्त्रसार के ग्रन्थ, ७- ध्वन्यारोकखोचन एव अभिनव भारती-्वन्यारोक' एवं भरत 
नास्यसालन की टीका, ९ भेगवदूगीताथसग्रह--गीता की व्याख्या, १० परमा्थंसार-- 
१०४५ स्लोक का शेवागम्‌-ग्रन्थ, ११ ईदवरघ्रत्यभिज्ञाविम्चिणी--उत्पलाचारय॑ृत 
ईस्वरप्रत्यभित्रासूत्र की टीका \ चार हजार श्छोको का ग्रन्थ ! इनके अन्य अप्रकारित 
ग्रन्थो के नाम इस प्रकार है--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्ति-विमर्शिणी, कमस्तोत्र, मैरवस्तोत्र, 
देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र, अचुभवनिचेदन, अनृत्तराष्टिका, परमाथंद्रादिका, परमा्थंचर्चा, 
महोपदेदाधिशत्तिकष्‌, तन्त्रोच्चय, घटकपरकुनक चिवृति, क्रमकेकि, शिवहष्यान्ोचन, 
पदंपल्चिका, पदार्थप्रवषानिणंयटीका प्रकीणंकविवरण, कान्यकीतुकचिवरण, कथामूख- 
तिक्तकम्‌, रुष्वीप्रक्रिया, वेदवादविचवरण, देवीस्तो्रविवरण, तचत्वाध्वप्रकारिका, दिव- 
शवत्यविनाभावस्तोत्र, विम्बप्रतिविम्बभाव, अनुत्तस्तत्वविमशिणीवृत्ति, नाय्यालोचन, 
पर माथंसगश्रह, अनुकत्तरश्चतक 1 अभिनवगुप्तकृत इस विलार ग्न्थ-राि को तीन वर्गो मे 
विभक्त क्रिया जा सकता है--दार्निक, खादित्यिक एवं तान्तिक । इनका कालनिर्णय 
अत्यन्त सुगम है 1 उन्होने “ईष्वरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिणी" का र्चनाकाल कलियुग का 
४१५१ छिला है जो गणनानुखार १०१४-१५ ई० है 1 इस प्रकार इनकी साहित्य- 
साधना कौ अवधि ९८० ई० से लेकर १०२० तक सिद्ध होती है1 अभिनवगुप्त 
उच्चकोटि के कवि, महान्‌ दादेनिकं एव साहित्य समीक्षक है 1 इन्होने रस को काव्य 
मे नमुख स्थान देकर उखकी महत्ता स्वीकार की है ! इनका रसविषयक सिद्धान्त 
(अभिव्यक्तिवाद' कहा जाता है जिसके अनुसार श्रोतामो एवं दर्ंको के हृदय मे रष 
के तत्व ( स्थाविभाव) वासनाके रूपमे विद्यमान रहते है ओर कान्य के पठने 
एवं नाटक के देने सरे वही वासना अभिव्यक्त या उद्बुद्ध होकर रस के रूप मे परिणत 
हो जाती है। इन्होने रखको व्यजना का व्यापार मानाहै मीर उसकी स्थिति 
सामाजिक या दज्ञंकमे ही स्वीकार की है! अभिनवगुप्त का रससिद्धान्त मनोवैशानिक 
भित्तिं पर आधृत है! इन्टनि विभावन व्यापारके द्रास विभावाचुभाव आदिका 
साधारणीकरण दीने का वर्णन किया है तथा रस को काच्य की आत्मा माना है जो ध्वनि 
के रूप मे व्यजित होता है । अभिनवगुप्त त्यभिक्लादर्शन के महान्‌ आचार्यं हँ 


आधार ग्रन्थ--दिन्दी अभिनवभारती (१, ३, ६ अध्याय की व्याख्या )- 
व्याख्याकार आ ० विश्वेरवर 1 








अभिपेक--यह महाकवि भास विरचित नाटक है । इषका कथानकं रामकथा 
पर आश्रि है । दस्मे ६ अकं हं भौर वानि-वन से रामराज्याभिषेक तक की कथा 
वणित है ! सामराज्याभिषेक के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है । 
कवि ने रामचन्द्र के किष्किन्धा पर्हुचने, हिचृमाच्‌कार्कामे जाकर सीताको सान्त्वना 
देने, नगरी नष्ट करने, जाने तथा रावण द्वारा राम ओर नक्ष्मणके कटे हुएु मस्तक 
कौ छलपुवंक सीता को दिलाने कौ घटनायो को, विकेप ल्प स समाविष्ट क्याह। 
इस नाटकमे दौ मभिषिकोका वर्णन है-सुपरीव एव श्रीराम का! अन्तिम अभिपेक 
श्रीरामचन्द्र काह गौर बहीनाटकका फभी है। रामायणकी कथाको सजाने 
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एवं चंवारने मे कवि ने जपनी मौन्विकिता एवं कीद्यन का परिचय दिया है! वालि-चथ 
को न्याय्य देने नया ्रमुद्र द्रा मायंदेनेके वर्णन मे नवीनता है। उसी प्रकार 
जटाबु चे चमात्रार जानकर हनुमान्‌ दाय चमुद्र-चंतरण करे त्या रम-~रावण्‌ के 
युदढट-वणेन मे भी नवीनता प्रदनित्त की गवी है । रवण कौ पराजय हौती है, पर वह्‌ 
सीता के मल्ल राम एठं छक्मण की मायामयी प्रतिकृति दिल्लाकर उन्दे वमे करना 
चाटना ह । उसी मय उसे सूचना मिनती दै कि उसका पुत्र मेघनाद मारा गया] 
इदमे पातो के क्योपक्यन दछौटे एवं श्चरल वाक्यो में है, जो अत्यन्त प्रभावयान्ी है। 
अग्पिक्तः मे वीररस कौ प्रधानता है पर यत्र-तत्र करुणस्ख भी अनुस्यूव है । कथोप- 
कयन म कदी-कटीं मत्यन्त विचित्रता भी दिखाई पडती है, जिसे सुनकर दर्शक चक्रित 
हो जते है! चमे; रावण के इख कथन परनेपव्य भे ध्वनि का आना--क्रि रामेण, 
रमेण--व्यन्रमिन्द्रजिता युद्धे दते तस्मिच्रराधमे । छ्क्मणेन सह श्राता केन त्वं मोक्ल- 
चिप्यने ॥ ५।१० 

आवार्‌ अ्रन्य-- १. भास्तनाटकचक्रमू ( हिन्दी भनुवाद खदित ) चीखम्वा प्रकाशन 
२. महान्विभान्च-एक अध्ययन--मा० वर्टेव उपाध्याय । 

अभिन्नान शाकुन्तल- यह महाकवि कान्िदास का सर्वोत्तम नाध्कदै। [दे० 
कान्निदात्त | उखमे कवि ने सात्त जद्धो मे रजा दुष्यन्त एवं शकुन्तला के प्रणय, चियोग 
तया पूनमिच्न की कहानी का मनोरम वणन क्रिया है । 

कयरानक--प्रयम बद्ध में राजा दप्यन्त मृगया डेक्ते हए मर्हायि कण्व के आच्रममे 

चन्द जाना दै जहां उये वृकलो का खिचन करती हई तीन मुनि-कन्यार्मो से साक्षात्कार 

होता टै 1 उनमें ते चकुन्ततरा के प्रति वह बनुरक्त दौ जाता ह । उख खमय कण्व ऋषि 
ब्ुन्तन्् के क्रिस बमद्धल के गान्त्यथं सोमतीयं गये हृए ये । उसका जीवन-व्तान्त 





जानने के वाद वह ग्रदुन्तला पर बाज होता है मौर यकरुन्तका भी उख पर अनुरक्त 
होती दै । वार्ताचपके कमम राजाको ज्ञात हो जाता है करि शकुन्वद्याक्ण्वकी 


1 
न टौकरः मेनका नामक नप्वराकी कन्यादहै, जो विच्वामित्र से उत्पन्न हई है 1 
दोनो ही अपनी भभीट-सिद्धि के लिए गान्वव-विधि से प्रणयस्व मे भावद्ध हो जाते है} 
द्वितीय मङ्कु में दुप्यन्त मपने मित्र माढव्य ( विदूषक } से शकुन्तला के प्रणयकी 
चर्चा करता है 1 तभी बाच्रमकै दो तपस्वी माकर राजास गत्रमकी रक्ता करनेकी 
है । उत्ची रमय हस्तिनापुर से दूतं चन्देश लेकर याता है कि देवी वसुमती 
पारण क दिन राजा जवद्य वाय । वकुन्तन्दरा कै प्रति मुग्ध राजा तपोवन 
छोडना नहीं चाह्वा 1 यन्त मे वह माद्व्य को भेज देता है गौर उखके चन्चरु स्वभावं 
ते हृए णकुन्तखा की प्रणय-गाया को क्पोलकत्पित कहकर उमे परिहास की 
वातत कता दै 1 टेचा कहकर कवि पल्चवम अद्ध की गकुन्तन्ा-परित्याग की घटना की 
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यदि माढव्य का चन्देहु दूर नहीं किया जाता तौ भ्म्भवेया कि सामाजिक के 
दे जाता क्रिं जव विदूषक इव वात को जानता था ठौ उने 
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न [~ 





[~ (9 ॥ ~^ (~ (~ ~~~ ~ 


कुन्तला को पत्नी रूप मे ग्रहण करने से राजा को क्यो नही मना किया ? अत्त कविं 
इस सन्देह का निवारणं द्वितीय अद्धुःमे ही कर देता है! तृतीय बद्धः मे विरहु-पीडिता 
शकुन्ता क पूर्वराग का पता राजा को ल्ग जात्ता है । कतागृह मे पडी हुई शकुन्तला 
विरह-विदग्ध होकर राजा के पाञ्च पत्र लिखने का उपक्रम करती है गौर कमल के पत्ते 
पर पत्र लिख दिया नाता है। तत्क्षण राजा प्रक्टहोजाताहै भौर दोनो ही अपनी 
अभीष्ट-सिद्धिके लिए गान्धर्व॑-विधि से प्रणयसूत्रमे आवद्धहो जति! दोनोकती 
परम-कीडाएं चलती है, तभी गीतमी रात्रि के आगमन कौ सूचना देती है गौर शकुन्तका 
चरी जाती है । गौतमी कुन्तला का समाचार जानने के किए आती है गौर दुष्यन्त 
चिप जाता है। 


चतुथं अक के विष्कम्भक द्वारा यह सुचना प्राप्त होती है किदष्यन्त अपनी 
राजधानी मे चखा गया 1 उसने शकुन्तला को अपनी नामाकित अगठीदेदीथीकि 
मेरे नाम के जितने अक्षरर्है उतने ही दिनोमेर्मै तुम्हे राजधानी मे बुला ्ंगा। 
शकुन्तला राजा के ध्यान मे मग्न है तभी दुर्वासा का आगमन होता है ओर वह उनका 
स्वागत नही कर पाती ! दुर्वासा आतिथ्य-सत्कारनहोनेके कारण उसे शापदेदेतेहै 
कित्‌ जिसके ध्यान मे मग्न है वह तुन्ञे स्मरण नही करेगा । प्रियवदा ( शकुन्तला की 
सखी ) दुर्वासा का अनुनय-विनय करके उन्हे प्रसन्न करती है ओर वे कहते है कि जब 
तेरी सखी कोई उसे अभिज्ञान दिला देगी तो राजा पहचान जायगा । इस वीच कण्व 
तीथंयानत्रा से छौटकर माश्नम मे आति है ओर उन्हे शकुन्तखा के विवाह कौ जानकारी 
होती है । वे शकरुन्तला को दुष्यन्त के पास भेजने की तैयारी करते है । बाकुन्तला जब 
विदाहोतीदैतो आश्रमम करुण दृश्य उपस्थित हो जाता है ओर वनवाो कण्व 
द्रवीभुत हो जाते है । 


पञ्चम सगं मे शकुन्तला को साथ लेकर गीतमी, शाङ्खरव एव शरत दुष्यन्त की 
राजधानी मे पचते है । राजा लापव शकन्तखछा को पहचान नही पाता । जव कुन्तला 
उसकी दी हुई अगूटी दिखाना चाहती है तभी वह्‌ मिल नही पाती । ( जाति समय 
प्रियवदा ने कहा था किं यदि तुम्हारा पति तुम्हे न पहचाने तब तुम उसे अपनी अगूटी 
दिखा देना भौर वह्‌ तुमे पहचान जायगा } 1 गौतमी कहती है क्रि वह शुक्रावतार 
ती्थंमे अवश्य ही भिर गई होगी। राजा शकुन्तला का तिरस्कार करता है ओर 
शकून्तखा भी उसे कटवचन कहती है । राजा द्वारा तिरस्कृत तथा आसन्नप्रसवा 
शकुन्तला को जव शाङ्खरव भादि आश्रमम नही ङे जाते तव राजा का पुरोहित उसे 
प्रसवपर्थन्त अपने यह, पुत्रौ के समान, रखने करो तैयार हो जाता है । पर, बह पुरोहित 
के यहाँ पटुचती नही कि आकाश से कोई अदृश्य ज्योत्ति उसे उठाकर तिरोहित हो 
जाती है 1 

षष्ठ अदु के प्रवेशक मे राजा की अंगूठी चेचते हए पुरुष पकड 
वह्‌ रक्षको के दारा राजा के समक्ष काया जाता है । व देखते ही ह 
दुर हो जाता हीर राजा पूवं घटनामोका स्मरण कर अपने निष्ठर व्यवहार से 
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दुनि हो जाता है । वह शङ्गन्त्ता के विरहं मे व्ययित करर अपने को कोस्ता है । 
इसी वीच इन्द्र ना खारयी मातकि अदृश्य होकर इस विचार मरे माठव्य का गना दवाता 
है कि विच्ह्‌ के कार शान्त हुमा राजाका वीरत्वं दमक उठे गौर वह्‌ इन्द्र पर 
जाक्रमण्‌ करनेवाने कान्नेमि प्रभृति राढसो का विना कर खके । यही वति होतीभी 
दै । राजा खलो का विनाश्च कले के करिए प्रस्यान करता दहै 1 त्प्तम भद्ध मे यलो 
का संहार कर राजा किथुरुप पवत पर स्वित म्हि मारीच कें आश्रम पर जाता है । 
वहां उने सिह के खाय नैन््ता हुमा एक धिग दिखाई पडता है । वेनते ममय वालक 
के हायमेवंधी हुई अपराजित नामक ओपधि ब्ुच्कर गिर जातीदै गौरउमे राजा 
उाच्तादै। वान के चाय रहने वारी तपस्विनी यह्‌ देखकर आश्चयंचकित हो 
जाती है क्ति इसके माता-पिता के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे उठयेगा तो 
वह्‌ भौपयि उने खाप वन कर काट देगी 1 जव वह्‌ तपस्विनी उ वार्कको मिदर 
करा पद्मी देकर उरे मृष्ट करना चाहती है तव वह अपनी माँ की खोज करता है । 
तभी शकुन्तला माती है गौर राजा के घाय उक्रा मिलन होता है ओर मारीच दोनो 
क्तो गाशीर्वादि देते है । 











क्या का न्नोत्त--शकरन्तचा' को भूत कथा भमहाभास्व' ओर पद्मदुरयिः मे 
मिती है । इनमे "महाभारतः की कया अधिक प्राचीन टै! इस कया मे सरखता नहीं 
है गौर यह्‌ सोधी-चादी तवा नीरस है! महाभारत" की कया को कवि अपनी प्रतिभा 
एवं कन्यनादक्ति के द्रवाय खर्च तवा गरिमामयौो वना देता है 1 उस्ने महाभारत" के 
हीन चरस्व को उदात्तता प्रदान कर उन्टर प्राणवन्तर वना दिया है! 'महानास्त" की 
कया इतत प्रकार दै--एक वार चन्दरवंश्षी राजा दुष्यन्त थवरेट करते हए महि कण्व के 
बाच्रममे प्रविष्ट हुए 1 उन्देनि बआाघ्रममें धुत्त नरं पुकारा उख समयक्ण्वकी 
अनुपस्यिति में उनकी धर्मूत्री गक्गन्तका ने उनक्रा सत्तार क्रिया तया राजा के पुने 
पट पने जन्म कीं कया उनमे कट्‌ दी। उने न्तिय कन्या जानकर राजा नै उदके 
प्रति अपना प्रेम प्रकटं करिया । यकरुन्तकाने कहा कि यदि आपका उत्तराधिक्रारी मेरा 
पुदरहोतो मं इस चतं पर विवाह कर सद्गी । जव राजा ने उखका प्रस्ताव मानने का 
वचन दिया तो दोर्नो ने गन्धवं रीति से विवाह कर ल्या तवा राजाने उसके चाय 
खहवाच्च क्रिया 1 वहु गक्रुन्तला को आक्वाखन देकर गया किरम दीन्र हौ तुम्ह बुन्ाने 
के च्िएु मेना भङ्गा, परर वह्‌ चस्ते मे चखोचत्ता गवा कि कदी कण्व यह वात जानल 
तोयुनज्ञपरद्छ्रनदौजायं। रजाकेजनेके वाद कण्व ऋषि जाश्रममे अवि नौर 
तपवक से स्तारी घटना को जानकर गक्ुन्तन्ा के गान्धवं विवाह की स्वीकृति दै दी । 
कु समय के पच्वानु गकुन्तन्रा ने एक चिदु को जन्म दिया जो ध्वपंका होकर 
अपने पराक्रममे व्ििहकेखाय खेच्ने च्णा। नी वपं से अविक गकरुन्तछा को अपने 
वहाँ स्वना उचित न मान कर ऋषि ने उमे पुत्र खदित कुछ तपस्वियो के खाय दुष्यन्त 
की राजधानी मे भेज दिया । दुष्यन्त नै शङ्न्वला एवं उसके पुत्र को अपरिचित वता 
कर उन्हे स्वीकार नहीं किया । जव शकुन्तका जाने को तेयार हई तव उषी समय 
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आकादवाणी हुई कि शकुन्तला तुम्हारी पत्नी है गौर सवेदमन तुम्हाया पुत्र है! एसा 
सुनकर पुरोहित भौर मन्त्रियो कौ राय से राजा ने उन्हे अपना लिया 1 उसने रोगो से 
कहा कि सै सारा वृत्तान्त जानत्ता था पर यदि म पहले ही इन्दे स्वीकार कर ल्तातो 
आप लोग शद्धा कर सकते ये, किन्तु आकाशवाणी के द्वारा देवतामो की स्वीृति प्राप्त 
हो जाने पर इनकी शुद्धता प्रकट हो गई है 1 
शकुन्ता के कथानक का वैहिष्टय--भहाभारत' की इस निर्जीव एवं चमतकारहीन 
कथा मे कालिदास ते आवद्यकतानुसार परिवर्तन कर इसे सर एवे रोचक वनाया है । इस 
तथा मे दृप्यन्त का चरित्र गिर गया है मौर वह्‌ अत्यन्त कामी, लोकप तया व्यभिचारी 
सिद होवा है भौर श्ुम्तला अपने पुत्र को राजा बनाने की शतं लगा कर एक स्वार्था 
नारीकरे रूप मे उपस्थित होती है । शकुन्ता का प्रेम, प्रेमन रहकर, व्यापारहो 
जाता है। "महाभारत" म हनुन्तला दुप्यन्त से अपने जन्म की कथा स्वयं कती है पर 
श्रुन्तरा नाटक मे यह वात्त शकुन्तला की दो सखियो-अनुस्ुया एवं प्रियंवदा--की 
बातचीत से ज्ञात हो जाती है! टेखा कर कवि ने शकुन्तका के क्षीर एवं मुग्धत्व की 
रक्षा की है । भहाभारत' की शकुन्तला विवाह के लिए क्षतं रती है भौर वह्‌ प्रगल्भ, 
स्पष्टवादिनी एव निर्भीक तरुणी के रूप मे उपर्थित होती है । उसमे हृदय की अपेक्षा 
मस्तिष्क का प्राधान्य है । “शक्रुन्तला नाटक की शकुन्तरा मे उपयुक्त दोष नही है 1 
वह खज्जावती, प्रेमपरायण एव निश्छल मृग्धा वालिका के रूपमे प्रस्तुत की गरईहै। 
“महाभार्त' मे कण्व फलममूलादि रने के किए वनमे गयेहै, जहाँसेवेएकयादो 
घण्टे के भीतर आ गये होगे । इसी अन्तराल मे प्रेम मौर विवाह की बात अयौक्तिक-सी 
ख्गतीहै। पर, कालिदासमे नाटकमे कण्व ऋषि को शकुन्तका के भावी अनिष्ठुके 
शमनकेक्िए सोमतीथं मे जानेका वर्णन किया है अत. उनकी दीर्धकाटीन 
अनुपस्थिति मेँ घटित होने वाली यह्‌ घटना स्वाभाविक रगती है । काठिदाख ने दुर्वासा 
कालाप तथा अँगूटी की वात की कत्पना कर दो महस्वपूणं नवीनतापएँं जोडी है । इससे 
द्यन्त कामी, लोद्ुप, भीरु एवं स्वार्थी न होकर शुद्ध उदात्त चरित्र का व्यक्ति सिद्ध 
होता है । "महाभारतः मे बह समाजसीर है तथा जानु कर शकुन्तला को तिरस्कृत 
करता है, पर कृाल्िदासने क्चाप की बात कहकर उसके चरित्र का प्रक्षलन क्रिया है । 
शाप के अनुसार शकुन्तला का पति द्वारा तिरस्कार आवश्यक था तथा शीलस्खलन के 
कारण उसका अभिशप्त हीना भी अनिवार्यं था । इससे उसका चरित्र, दण्ड प्राप्त कर, 
उज्ज्वल होनाताहै। शापकीषटनाके द्वारा कवि ने शकुन्वलछाके दण्डकाभी 
विधान किया है तथा अगदी की बात करा नियोजन कर साप-विमोचन के साधन की 
ृष्टिकौ है। राजा के पास नाने के पूवं ही ककुन्तला की अंगूटी का गिर जना एवं 
शकुन्ता के तिरस्कार फे परवातु अगूढी के मिलने पर राजा को उसकी मृति का होना 
ये दोनो ही वातं गत्यन्त स्वाभाविक दद्ध से ब्त है । । । 


कथानक का वैरिष्ठ--शकुन्तका-नाटक' का वस्तु-विन्यास 
{ मनोरम 
है। कवि ने विमित ्रसद्धो की योजना इस व्ड्पेकीदटहैकि व 
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खामेजस्य वना हुमा है । इसकी विचिध घटनाएं मूक कया के साय सम्बद्धहै ओर 
उनमे स्वाभाविकता वनी हई दै। इसमे एक भी एेषा प्रसद्धया श्य नहीहैजो 
अकारण या निष्प्रयोजन हो । नाटक के आरम्भिक दृश्य का कान्यात्मकर महत्वे अधिक्‌ 
है 1 दुप्यन्त का रथ पर आरढ होकर आश्वम मृग का पीछा करते हुए आश्रम मे प्रवेश 
करना सौन्दर्य से पूणं दै । दितीय अद्ुमे प्रणय-प्रत्तिमा शकुन्ता एवं प्रणयी राजा 
दुष्यन्त के मानसिक उदे्नका चित्रण है। प्रथमत दृन्द्रका प्रारम्भ दुष्यन्तकेही 
हृदय मे होता दै किन्राह्यण की कन्या होने के कारण यह्‌ क्षत्रिय चुप के लिए अपरिग्रह" 
है, पर उन अन्तर का मानव शकुन्तन्ा को उपभोग की वस्तु मानता है मौर अन्ततः 
सखियो द्वारा उसके ( शकुन्तन्ना ) जन्म का वृत्तान्त जानकर उनका आन्तरिक संघं 
दान्त हो जाता है। वास्तविक संवपं कवि दाकरन्तन्ा के जीवन मे धटित करता दै 1 
“जव नवोत्वित प्रणयवेग उसे एक ओर खीचता टै र उका मुग्ध स्वभाव, 
तपोवनोचित संस्कार तया कन्योचित ठ्ज्जा दूसरी ओर खीचते ह 1“ चौथे अद्धुःके 
विष्कम्भक्त मे प्रात"काल का वर्णन कर भावी दु"ल एव वियोग की सुचना दी गई है। 
दुर्वासा के भयङ्कर श्चाप जैसी महस्वपूणं घटना का सम्बन्ध इसे है जो कवि के अपूवं 
नाय्यकौशङ का परिचायक्त है । शक्रुन्तका की विदाई के समय मानव हृद्य कौ करणा 
ही मुखरित हो उढी है। यहाँकविने मनव एवं मानवेतर प्रणिषोके. हृदयमे 
समानल्पसे कर्मा का भाव व्यञ्जित किथादहै। करुणा की भावना रानी हंखपद्िका 
के ( पल्वम अद्धुकेप्रारम्भमे ) गीत मे तीव्रतर होती दिखाई पडती है। च.था अङ्कु 
काव्यत्व की दृष्टि मे उत्तम है तो पांचवे अद्ध मे नाटक्तीय त्व अरिक्त सवन दै । च 
अद्भु के प्रवेराक मे धीवर एवं पुक्िस अधिक्रारियो की वातचीत मे लोकजीवन की सुन्दर 
साकी मिलती दै 1 “छठा अदभु पांचवे अद्भुका ही परिणाम है, जो प्रत्यभिज्ञान, अंगटी 
की उपचन्धिसे प्रारम्भ होता है1 उसमे दुष्यन्त के अपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यानजनित 
मानसिक्र परिताप क प्रगाढ अद्ुन है । समुद्वणिक््‌ कौ मृत्यु घटना से राजा का अग्रह 
अपनी प्ररियतमाको ओरसे हटकर अपने पुत्रके प्रतिहो जाताटहै, ओर वहभी 
दर्भनीय दहै कि पुत्रके मभाव-ज्ञानसे ही प्रियतमा का प्रत्यभिन्नान होता है। यह्‌ करण 
ह्य मातलि-विदरुपक के संवाद द्वारा गकस्मात्‌ माख्चयं, क्रो ओर विनोदके इृश्यमे 
परिणत हो जाता है । भन्तिम अदभु का घटनास्यङ पृथिवी के उपरिवरत्ती छोकोमेहै। 
मारीच-आश्रम की अलीकिक्र पवित्रता गौर सुन्दरता के वीच चरम नाटक्तीय अवस्या 
का शनै.-गने. उद्घाटन होता है--राजा का मने पुत्र भौर पलनी से मिकन होता है। 
च्छ्पि गीर उसकी पलनी राजा गीर उनके शट्रुम्व पर भीर्वादकी वृष्टि करते है। एसे 
पावन गीर शन्त वातावरण मे नाटक समाप्त होता है।"“ 


महाकवि कालिदास प° १७४ 

चरित्र-चित्रण-चरित्र-चिच्रण की हृष्टि से “अभिन्ञान्चाकरन्तल' उच्चकोटिका 
नाटक है! कवि ने (महाभारतः के नीरस एवं अस्वाभाविक चरितो को अपनी कल्पना 
एवं प्रतिभा के द्वारा उदात्त एवं स्वाभाविक वनाया है। इनके चरित्र आदकश्षं एवं 
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उदात्तता से युक्त है, किन्तु उनमे सानवोचित दर्ता भी दिखाई गयी है, जिससे वे 
काल्पनिक खोक कै प्राणी न होकर भूतल के जीव चने रहते है । 
दुष्यन्त--राजा दुष्यन्त शकरुन्तला नाटक' का धीरोदात्त नायक है! कविने 
इसके चरित्र की अवतारणा मे अत्यन्त सावधानी एवं सतकंतासे काम च्या है) 
इसका व्यक्तित्व बहुमुखी है ! वह राजा, प्रेमी, विवेकवादी तथा हृदयवादी दोनो ही 
रूपो मे चित्रित किया गया है 1 दुष्यन्त इख नाट्कमे दो रूपो मे चित्रित है--आदशषे- 
राजा एव आदक्ष-मसुप्य \! उसका व्यक्तित्व अत्यन्त आकषक एवं प्रभावशाली है 1 स्वयं 
प्रियंवदा ने उसकी गम्भीर आकृति एवं मधुर वाणी की प्रशंसा की है-८दुरवगाह- 
गम्भीराकृति्मधुरमालापनप्रभरुत्वदाक्षिण्यं विस्तारयति" प० ५४1 वहु वीर तया 
उत्साही है । मृगया षे धमित उसके शरीर का जिस प्रकार सेनापति दारा वर्णन किया 
गया है वह्‌ उसके शारीरिक सुगठन, परिश्रमरीरता एव वचि्ठता का परिचायक है 1 
( शक्रुन्तरा २।४ } } “उजनवरतधनुरज्यस्फारनक्रूरवर््मा ( प° ९६ ), नगरपरिष प्राशु- 
बाहु. ( ० १२३ ) उपयुक्त वाक्यो से उसकी शरीर-सम्पत्ति का ज्ञान होता है। 
राजा दुष्यन्त बीर है गौर उसकी वीरता का उपयोग सद्कार्य मे होता है ! वह॒ 
अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा तपोवन की रक्षा करता है तथा इन्द्र के शनु कारनेमि- 
वश्चके राक्षसो का दमन करता है । वह्‌ उत्साही तथा वीरता की सूत्ति है! इन्द्र 
का सारथी मातलि जव माढन्य पर आक्रमण क्रता है तो उसकी करण पुकार सुनकर 
वह्‌ शीघ्र ही धनुष-बाण लेकर उसकी रक्षा के किए उद्यत हो जाता है । इन्द्रके दारा 
साहाय्य के किए चलाया जाना उसकी वीरता की स्याति एवै महत्त्व का परिचायक है । 
वह्‌ त्यन्त मधुरभाषी है । श्रियंबदा ते उसके मधुर भाषण की प्रशसा की है। 
जव वह्‌ रुडकियो से विदा लेता है ( प्रथम अंक मे ) तो मपने कथन से उनको आष्ट 
कर रेता है--दरनेनेव भवतीना सम्भूत सत्कारोऽस्मि' पृ ७९। राजा वीर होति 
हुए भी विनयी है । “जाश्रमवासी मृनिकुमारो के परति होने वाले शिष्ट व्यवहार मे, 
भनुशुहमा भौर भ्रियवदा से होने वाले वार्ताखाप मे, मातलि द्वारा परसा करने पर 
इन्द्र के भ्रति व्यक्त किय गए सम्मान एवं कृतज्ञतासुचक इब्दो मे दुष्यन्त के हृदय की 
विनयजीरता उमड-यी पडी हे ।" संस्कृत नाटक-समीक्षा पु० ३६॥ 


, राजा धमभीर है तथा राजा के खूप में वर्णाश्रमधर्म कौ रक्षा को ङी अपना परम 

कत्तव्य स्वीकार करता है ! प्रारम्भे मे वह्‌ मूृगयाप्रिय दीर व्यक्ति के रूपमे दिखाई 
१डता है ! उसकी मृगया-उम्बन्धी मान्यता मर्यादित ह । ज्योही उसके कान मे यह 
वत्ति जाती दै कि "राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न इन्तव्य"--त्योही वह अपनी 
रत्य॑चा ठीली कर्‌ केता है । ऋषि-मुनियो के प्रति उसके मन मे असीम सम्मान एवं 
दाका साव दहै! माश्रममे प्रवे करते हौ उसके दन से वहं अपने को धन्य 
मानता दहै--शुष्याश्चमदरशनेन तावदात्मानं पुनीमहे" ! वह्‌ आश्रम मे अयने समी 
वल्राभूपणो को उतार कर चिनीत वेष मे प्रवेद करता 


स्ता है, इससे उसकी आश्म कै 
भति भक्ति एवं पूज्य भावना प्रदक्चित होती है । वह शाङ्खरव एवं शारदत को देख 
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कर अपने आत्न से उक्र उनका अभिवादन करता है । बाश्रमवासी एवं कण्व षि 
के कल्याण की भावना उखकरे मनमे जग र्ती है! जव यकुन्तखछा को टेकृर 
मा्नमवाश्वी उशके दस्वारमे जतिर्दतो वह खर्वश्रयम यही प्रन करता है कि- 
ऊॐपि निविध्नत्पसतो मुनयः 1 वह मर्यादा का कभी भी अत्तिक्रमण नही करता । वपूरवं 
लावण्यवनी अनिद्य मुन्दरी चछकुन्तला को देखङ्र वह॒ बआक्ष्ट होता £, क्रन्तु उयके 
रति प्रेम-प्रदयित करने के पुवं यह जान लेना चाहता है कि वहु उसके विवाह के योग्य 
हैया नदी । यद्यपि उसके विवेक एवं अन्तर अपने योग्य मानने को विवश करते &-- 

असंशयं क्त्र परिग्रटस्षमा यदाय्यमस्यामभिन्दरापि मे मनः । 
सता हि खन्देहुपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रतरत्तय ॥ १।२३ 
इनम सन्देह नदी चि यह्‌ क्षत्रिय के ग्रहण कले योग्य है! क्योकि मेरा चाधु 
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मन इमे चाहत्ता है! च्रिी संदिग्य वस्तु मे सज्जनो के अन्तकरण की प्रवृत्तिं ही 
प्रमाणितं होनी ह 1" 

दुप्यन्न मपने वंन की उज्ज्वरु परम्परा पर गवं करताहै। वह मानताहैकि 
जवत्य न्ये भी पीरव इस्त पृथ्वी पर राज्य कमेगा तव ठक तपोवन की मर्यादा नया 
वछ्पि~मूुनियो एवं उनकी क्न्यायो का कोई भी ब्रुरा नही हो सकता । वह॒ गम्भीर प्रकृति 
का मनुय है । यद्ुन्तन््रका तिरस्कार गने पर गाद्ंर उसे कटटुक्तियोसे प्रहार 
करता है पर दुष्यन्त उसकी वातो को सहन कर कठोर आत्म-खंयम करा परिचय देता 
है एक यमाधारण ल्पवत्ती युवती चव उमे प्तिके रूपमे माननेकी प्रार्थना 


करली टं गौर ऋषि भी उश्रफे किए तकं उपस्यित करते ह, फिर भी वह उसके प्रति 
शक्ना नहरी 1 उसक्रे इस मात्म-संयम एवं दढत्रत की प्रशसा कंचुकी भी करता है- 
अटो धनपिद्षिता भतुः । ईशं नाम सुखोपनतं खयं प्रक्ष्य कोऽ्यो विचारयति 1" 

ये हम चच्िलि कनरामोका मर्मन एवं भनुरागीकेषूपमे पतिदै। वह्‌ रानी 
हंखपादिक्न के गीत को सुनकर उस प्र जो टिप्पणी करता है उससे उसकी काभिज्ञता 
की व्रतीतति होती दै-- महो रागपरिवाहिनीर्गाति. । वह चित्रक्लामे भी निपुण है। 
यवुन्तन्द्रा के वियोग मे उसने आश्रम की पृष्ठभूमि मे जो उसका चरित्रांकन किया है 
उघ्चमे उनके अंगसौषव के मतिरिक्ति मानसिक भावो की भी मभिव्यक्ति हुई द । विदूषक 
एवं अप्छना मानुमती दोनो ही उसकी चित्रकन्ा की प्रजा किये विना नही रहते । 

राजा धीयेदात्त नायक, उत्तम पत्ति तया उत्साही प्रेमी है 1 भनेक पल्नियौ के साथ 
सम्बन्ध रहने पर भी उसमे नैतिकता का भाव वना रहता है । नवीन खरी पर भाष 
हो जाने पट नी वह यपनी अन्य लियो के प्रति सम्मान का भाव वनाये रखता है एवं 
उनके प्रति यपने कत्तव्य से च्युत नही होता । वह उनकी सुख-मुविधा का सदा 
ध्यानं र्ता है 1 बकून्तन्परा के प्रति प्रगाढ प्रेम होते दहृए भी वह्‌ रानी वसुमती के 
जागमन की सूचना प्राप्त कर गकुन्तखछा के चित्र कोचिपा देता है) रानी हंखपादिकाके 
गीत से यह्‌ ध्वनि निकलती दहै करि वह "गभिनव मबु-खोद्धुप' दै, पर इ नाटक मे इस 
वृत्ति का कोई संकेत प्राप्त नही होता । 
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कवि ने दुष्यन्त मे मानव-बुलभ दुर्वरुतायो का निदर्चन कर उपे काल्पनिक या 
मास्वयंजनक पाच्च नही वनाया है । छिप कर तयस्विकन्यकरायो के सप-द्न कसे 
एवं उनके परिहासपूणं वार्तालाप सुनने, शकुन्तला कौ सद्यो से अपना असल 
परिचयदेने, माता की माज्ञाको बहाने से टाक कर अपने स्थान पर माढव्य को 
रजधानी भेजने आदि कार्यो मे उसकी दुवंलताएं व्यंनित हुई है । अपनी परिणीता 
पत्नी का तिरस्कार एवं ठ्याग के कारण दुष्यन्त का चरित्र गिर जाता है, पर दुर्वा 
के शापके कारण उसका काला धव्वा मिट जाता है। उसका चरित्र शस घटना के 
कारण परमोज्ज्व होकर पूर्णरूपसे निखर नाता है। कविते वियोगकौ तापमे 
दप्यन्त को जला कर उ्षके वाखनात्मक कुप को निःशेष कर दिया है भौर उसका 

अन्त.करण प्चिक्र होकर ्वेतकमल की भाति प्रोञ्ज्वक हो उस्ता है । वह्‌ शकुन्तला 

के बिरहताप मे ञुुसते हए भी अपने धर्म एव कर्तव्य का पुरा ध्यान रखता दहै । राजा 
सन्ततिविहीन धर्मबुद्धि नामक वणिक्‌ की मृत्युका समाचार पाकर उखके धन को 
राजकोप मे न मिलाकर उसकी विधवा गर्भवती पत्नी को समापित कर देता है। 
राज्यभर मे वह इख वात की घोषणा करा देता है- येनयेन विथुज्पन्ते प्रजासिनिग्येन- 
चन्धुना । स स पापाहते तासा दुष्यन्त इतति घुष्यताम्‌ ॥ 

इख घोषणा के द्वारा उसकी क्तंव्यपरायणता का ज्ञान होता है । अन्त मे राजा 
का चरित्र अत्यन्त स्वच्छ एव पवित्र हो जाता है। सवंदमन को देखते ही उसका 
वात्सल्य स्नेह उमड पडता है ओर वह स्नेह मे निमग्न हो जाता है ! बाकुन्तला पर 
दृष्टि पडते ही वह पश्चात्ताप से पिधल कर उसके चरणो पर गिर पडता है भिससे 
उसकी भूकर महानता मुखरित हो उठती है । मारीच के आश्रम के पवित्र वातावरण मेँ 
दुष्यन्त का प्रेम स्वस्थ एवं पावन हो जाता है गौर शकरन्तला के अश्रुम को पोते हए 
वहू स्वयं अपने पापो का प्रक्षाखन कर ख्ेता है) 

दुष्यन्त उच्चकोटि का शासक है एवं उसमे कर्तव्यपरायणता, प्रजात्रेम, सोभ का 
अभाक--ये तीन गुण विद्यमान है । प्रथम अक मेँ हाधियो करा उपद्रव सुनते ही लडकियो 
से विदा ऊेकर तुरत उसको दण्ड देने के लिए सन्नदढ हो जाने एवं दो तपस्वियो द्वारा 
तपोवन की रक्षा के किए बुलाये जाने पर उघङे इस कथन मे-- गच्छता भवन्तौ, 
सहमनुपदमागत एव--उसकौ कत्तन्यपरायणता इलकती है । शकुन्तला के विरहृताप 
से दग्ध होने पर भी नित्यप्रति राजकाजमे भाग खछेना तथा रोज मन्न्ियोके कायं 
का निरीक्षण कयि विना कोई आज्ञा प्रघारित न करना, उसके वास्तचिक लासक होने 
के उदाहरण है । वह स्वभाव से अवित्कथन है । 

राक्षसो का संहार कर मां मे अते समथ इन्द्रके सारथी मातक्ति द्वारा अपने 
पौरुष एवं विजय की प्रक्षा सुन कर भी रक्षसोकी पराजयका स्ाराश्रेय इन्द्रको 
देता है गीर उखमे अपना तनिक भी योग नही मानता! इस दृष्टि से दुष्यन्त अपना 
आदं व्यक्तित्व उपस्थित करता है । 

ककुन्तला--श्षकुन्तला इस नाटक की नायिका है। महाकवि ने उसके शील 
निह्पण मे अपनी समस्त प्रतिभा एवं बक्तिको क्गादिणाहै। जिश् सजगताके सथं 
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वहं उदके प छावण्य की विवृत्ति करता है उसी प्रकार की सचेता एवं कल््मक 
निपुणता उसके नीर को भी जनाव्ृत्त करने मे चगा देता है । निसर्गंकन्या चकुन्तन्ा 
तपोवन की प्रकृति की भांति नैचगिक सौन्दर्यं की प्रतिमा है । कवि उसका चरिराक्न 
कटने मे अपनी प्रतिनाको चरम सीमा पर पर्चा देता है! शकुन्तला के जीवनमे 
रोमा्त की मादकना एवं यथाथ की निर्ममता दोनो का अपूवं संयोग दै । जिसके चित्रण 
मेज्विकी रखाद्रं चेदनाने पर्याप्त नवम करा नहाय च्रियादहै। यदि गकुन्नलाके 
व्यक्तित्व का रोमाख-रोमत्त ही वन गया होता या यथार्थं मात्र यथार्थं वन कर रह्‌ 
गया होत्ता तो कालिदास भारतीयता के प्रतीक्र न वन पाठे । 

[ दे" महाकवि कालिदास प° १९३ | 





सजा दुप्यन्त के अनुचचार गकुन्तका “अव्याजमनोहर वपु" वानी रमणी है! वहं 
भरकति की खहचरी है तया प्रकृति की मुरम्य गोद म लछालित-पाछित होने के कारण 
उसक्रे हृदय मे कता-दीरधो के प्रति भी स्नेहं एवं आत्मीयता हो गयी है । तपोवन के 
कोमन वल्लो के सिचनमे उसे अपूर्वं आह्लाद प्राप्त होता है। मृगरीनोके प्रतिभी. 
उका धिक स्नेह प्रदश्चित होता है तया जव वह न्ट दर्भाक्िये से आहत दैवती है 
तो उनके मुखमे हिगोटक्रा तेर उ्गाती है। ऋषि कण्व भी उमे अधिक स्नेह करते 
है तया तियि सत्तार का दायित्व भीखसीके ऊपर छोड देतेटै। इख प्रकार 
उश्क्रे जीवन मे तपोवन की तापसी के व्यक्तित्व के अतिरिक्त गार्हुल्य जीवनकी 
भावना का भी मंजु खामंजस्य दिखाई पडता है । वह चान्त एवं पवित्र वातविरण में 
पोपित होकर भी अवस्याजन्य चाचल्य से विभूषित है, जिसका ङ्प खल्ियो के साय 
होनेवाडे उखके हाच्-पर्हाख मे प्रकट होता है । चकरुन्तला के भी अवयव व्यक्त ही 
चुके है, पर उसका जीवन भोरी-भाली मुरवा नायिकाकी भतिद! वह्‌राजाको 
देकर अपने मन में होनेवाऩ्ी काम-विकारजन्य वेदना को सियो भी नही 
कती 1 ज्रिन्तु जव वेदना व्यायि क्रा ख्य ग्रहृण करच्तीहै तवर खख्ियो के पून पर 
जपने रहस्य को छोतती है -- "वतः प्रभृत्तितपोवनरघ्िता स राजि.” 1 राजा जव उसके 
चीन्द्यं की प्र्न॑स्ा करता है तव वह चज्जावनत दौ जातीदहै, मीर प्रियंवदा दरार 
विवाह नो चर्चा करने पर व्हा से भागने का उपक्रम करती है । तृतीय बंकमेंगाजा 
से एकान्त मेँ मिलने पर वहु वार-वार जाने का ही प्रया करती है । उस्षक्रा स्वभाव 
अत्यन्त खरक है 1 वार-वार सच्ियो दवाय परिहास क्रिये जाने पर भी कुछ नहीं 
वो्ती । कुन्पत्ि की कन्या होने पर भी उते उ वात का धमण्ड नदी दहै ओर वह्‌ 
अपनी सियो के अदेय का सहपं पालन करती है--टला ! चकरुन्तले { गच्छ, 
उटजात्‌ फर मित्रमव्यंभाजनमूपाहर' प° ५२। 


शकुन्ता का दाजा के खाय गन्धर्वविवाह करना तथा प्रणयसूत्र मेँ भाव टौकर 
सभं धारम करना, कतिपय भालोचको की दृष्टि से उखके चारिधिक स्वलन का चयोतक 
है । पर, क्वि ने उघकी दो चचन्चियो का खमवेल कर एवं उनके चमन गन्धर्वं विवाह 
की योजना कर उसके चारित्रिक गौचित्यकीरलाकीदै। प्रारम्भ मे दुष्यन्त के प्रति 
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दाकुन्तला का प्रेम अत्यन्त उद्दाम एव॒ वासनात्मक है । उसकी विचारशक्ति योढी देर 
के किए अवश्य ही खजग रहती है, पर प्रेम की प्रखर ऊष्मा मे वहु पराजित हौ जाती 
है । उसका यहं आवेगजन्य प्रेम अन्तत. विरहताप मे जकर सुवणं की भाति दमकने 
लगता है भीर उसमे अपूर्वं॑दीम्ति आ जात्तीहै। कवि ने शकुन्तका को कलावती कै 
रूपमे चित्रित किया है । वहं पत्र छिखते खमय ( राजा के पास ) अपनी कान्य-~स्वना- 
रक्तिका परिचय देती है। उसके हृदय मे दुष्यन्त के प्रति अपार स्नेह एवं शरदा 
का भावदहै। दुष्यन्तके द्वारा तिरस्कृत होने एव समस्त नारी समाज पर दोषा- 
रोपण किये जाने पर॒ थोडी देर के चिए, अवश्य ही, उका नारीत्न जाग उठता है, 
पर वाद मे वह सदा अयने भाग्य को ही दोषी उह्राती है । 


सखी भीर पूत्रीकेखूपमे सी शकुन्तला आदश रूप मे प्रस्तुत की गयी है । उसकी 
दोनो सख्यां उससे अनेकं प्रकार का हास-परिहाक्ष करती है, पर उन्हे बह वुरा नही 
भानती । ठह पना कोई भी रहस्य उनसे छिपाती नही 1 दोनो के प्रति उसके हृदय 
भे प्रगाढ स्नेह है । दष्यन्त के अत्यधिक आग्रह्‌ करने पर वह उनसे कहती है कि मू 
पे सखियो से पुचछ लेने दीजिए । महि कण्व उसे पृ्रीके रूप मे मानते द ओर 
चाकुन्तला को उनका अविचल स्नेह प्राप्त होता है 1 पतिगृह जाने के समय काल्दास 
ने शकुन्तला के प्रति कण्व के जिस स्नेह एवे धावाद्रेता का चित्रण किया, वह्‌ 


पूवं है । जाते समय शकुन्तला अण्नी चिन्ता न करने को कहती है क्योकि इससे 
उनका स्वास्थ्य खराब हो जायगा । 


शकुन्तला का व्यक्तित्व आदं हिन्द रमणी का है । उसमे पति के प्रति पूर्ण 
मात्मस्रमपण का भाव है एव पत्ति कै तिरस्कार करने पर उसके अन्तस्‌ का आग भीर 
पानी नेत्रो के मागं से प्रवाहित होने रूगता है1 राजाद्वारा व्यंग्य करने पर उसका 
नारीत्व जागख्क्‌ हो जाता है गौर वह्‌ व्यग्योक्तियो का उत्तर कटुक्तियो से देती हई 
राजा को अनार्यं भी कह देती है । उसकी कटुक्तियो मे उसके हृदय के वास्तविक स्नेह 
का वल है। मारीच के आश्रम मे जब राजा उसके चरणो पर भिर पडता है तो वह्‌ 
छमा की दूरत मूत्ति बनकर सारे क्रोध ओर कटुता कोपीजातीदहै ओर राजाके 
प्रति उसका सारा आक्रोग गर जाता है! पत्रके पून परकिमा। यह्‌कौनहै? 
वह्‌ कहती है किं पुत्र भाग्य से पूच । राजा को पहचान कर वह॒ अपने मन मे जो कुछ 
सोचती है उसमे उसके हदय वा स्नेह लिपट हुमा दीखता है 1 “धीरज धरो, भर. 
हृव्य । भाज देव ने पिछला सव नैर भुला करमेरी सुन ली है। खचमुचये तो 


मार्य हौ है ।" वह्‌ आदद पलनौ की भाति अपने पति को दोषी न 
दोप को जपने भाग्य का कारण मान्‌ ठेती है। ठहराकर सारे 


कवि ने शकुन्तला का चित्रण तीन रूपो मे किया है 1 उखका प्रथम खूप प्रेमावेश 


ति भरी हुई उदहाम कामानुरा युवती का है जो कतापुंजो को आमन्त्रित करती इई 
ध ४ शात का संकेत करती है--"लतावल्यसन्तापहारकं आमन्त्रये त्वा 
मज परिभोगायः 1 उसका दूरा रूप पतिद्वारा निराहत निरीह नारीकाहैजो उसे 
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नीच अर अनाय कंह्‌ क्र अँटती-फटकारती है 1 उच्के तीरे च्पमे गंगा की पवित्रता 
एवं धवच्वा है, जौ अपूर्व क्षमादाद्रीके क्पमेप्रक्ट होती है 1 वहु राजा के खरे 
दोप क्लो विस्मृत नर लपने भाग्य-विपयंय का दोय मान कर पूर्वंजन्माजित छत्यो का 
फन स्वीक्रार क्रतीदै ओौर मारीचच्छपिसे दुर्वाचान>े गापकी वात श्रवण केर 
मानिक खमाधान प्राप्ठ ज्रच्तीदहै। 





उख नाटक के अन्य पात्र ओ खजीव एं निजी वैशिष्ट्य से पुषं है । कण्व तपस्या 
एकं छाध्ना की सूति होते हृए भी बात्छल्य स्नेह से जापूणं हँ ' उनके हृदय मे सद्‌- 
गृहस्य की भावनाय भरी हई दहै 1 अकरन्तत्रकी विदाई कै स्मय उनके द्वार 


शिला मे भारतीय संस्कृति एवं घामालिक बादर्जका 
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रस-परिपाक- भारतीय नाव्यगाल्न मे नाटक के तीन चत्व वस्तु, नेता मीर 
रख 1 सस्त नाटक रखपरधान रते है अर उनमे कविका मद्य अभिप्रेत रस- 
निप्यनि टोता है 1 र्ख-च्यजना की इष्टि से जमिनान चाकुन्त का अधिक महत्त्व 


है 1 इख समी-रन ग्बुकछ्खार है, जिखे उत्ते दोनी ङ्पो-- संयोग एलं वियोग--का 











सुन्दर परिपाक हृजा दै । ज्विने संयोगकी माद्कता एवं वियोच की मम्द्रावक 
विद्भन्ठा 


भयान एलं वात्वत्य रख की भी मोहन ऊमि्गां खजा दीद्वै। उख नाटकमें साक्षात्‌ 
ददन के ढारा प्रेमोदय होताहि1 इसके प्रयम जंक्के प्रारम्भमे मृगयात्रेमी राना 
दुप्यन्व के खामने अपने प्राण को वचाने के किए भागते हृए माश्चम मृगौ त्या ठायी 
दा क्ति मए विष्वं मे भयानक रस्त का सुन्दर परिपाक ठंजा ह । श्रीवाभङ्धाभिरामंः 
पद्य में जाचायं मम्मट ने भयानक रख माना हैँ । द्वितीय अंक में माढव्य की चटुल 
एवं पटिहाखपूणं उक्तो में हास्यरस की छ्य छिव्कती है! चतुय अंक में शकुन्तला 
की चिन्ता, दुर्वाचा के चाप एवं शकुन्ता की विदाई में करणरख की व्यंजना हुई है । 
पंचम अंकमे गनेक ससो का मिच्रणदहै। इसके प्रारम्भमें कंचुकी दरवार अपनी 
वृद्धावल्या पर चेद ॒प्रक्ट करने मेँ कंचुकी की राजविषया रति, रजा का राजपद के 
भरति निर्वेद, वैताच्किं कौ रजविययारत्ति ठया राजा अर विदूषक के संवादमें 
हास्यरस का आस्वाद होता है । [ दे° चकुन्तला-समीक्ना--यकुन्तका हिन्दी अनुवाद 
की भ्ूमिक् परं २८ 1 चौखम्बा | हंखपादिका के गाने मे राजा का दक्षिण-नायकलत्व 
न्यक्त होता है एवं खजा ओर चाद्धरव की कोधयुणं वार्ता मे वीर रख की निष्पत्ति 
हृ 2 1 द्येनो दा धमवारटं जीर धमे क्ष परस्पर ज्ञगड़ जाते है । क्रिती अदद्य 
छाणः द्रया शकरन्तल्ो को उडा कर ठे जाने के समाचार मे अदुभ्रुत रस दिखाई पडता 


है1 पचम जंक के जंकावतार मे हास्यरस टै जिम देश्च की ताक्तालिक स्विति का 
वर्णन है! पष्ठ लंक मे विप्रलम्भ भ्यृद्धारटका प्राधान्य! इत बंकमे राजाकी 
विर्ट्रू-केदना एवं उसकी मन.स्थिति का मनोरम चित्रण है । वियोग श्युद्खार की विविध 
च््तियों 


च्य्तियों एवं उपादानो का अत्यन्त विचार के साय चिद्रण क्रिवा गया है! मात्तकलि 


अमरचन्द्र ओर अरिखिह्‌ | ( रेन ) [ अमस्वन्द्र गीर अरिखिह 
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तथा विदूषक के दस्य मे राजा के हृदय मे क्रोध का भाव प्रकट होता दै एवं राक्षसो 
से क्डने के छिए्‌ राजाके जनेमे वीरसकीव्याप्तिदहि। कविनेराजाके हदय मे 
उत्वाह को उदुवृद्ध किया है। सप्तम अकमे मातलि की राजविषयारति का वर्णन 
ड तथा आकाशमार्गं से स्थ के उतरनेमे अदभुत रषदटहै। मारीच ऋषपिके याध्रममे 
विस्मय का भाव एव मुनिविषयारति का वणन है। सवंदमन के दृश्य मे वात्सल्य 
रस का सुन्दर परिपाक है एव दुष्यन्त-शक्रन्तका के पुनरमिच्न मे सयोग श्ृज्खार का 
वणन है। 
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भाषा-देली-अभिज्ञान शाकुन्तल की भाषा प्रवाहमयी, प्रसादपूर्ण, परिप्छृत, 
परिमा्जित एव सरस है । इसमे मुख्यत वैदर्भी रौति का प्रयोग किया गया है । नैरी 
मे दीर्घंसमस्त पदो का आधिक्यनहीहै। कविने अल्पशब्दोमे गम्भीर भावोको 
भरने का प्रयास किया है। शक्रुन्तला को देख कर दुष्यन्त के हृदय मे उदित होने 
वारी प्रेम-भावना को अत्यन्त नैपुण्य के साथ व्यक्त किथा गया है । कचि ने पात्रानुहु 
भाषा का प्रयोग करं नाटक को अधिक व्यावहारिक वना दिया है। इसमे सस्रत कै 
अतिरिक्त सर्वत्र शौरसेनी प्राकृत प्रयुक्त हुई है । कालिदास मुख्यतः कोमल भावनाभो 
के कविदहै, अत उनके छन्द-विधानमे भी शब्दावली की सुकूमारता एवं प्रृदुलता 
दिखाई पडती है! कविने प्रकृति कौ मनोरम रंगभूमि मे शकुन्तका के कथानक 
कानिर्माण कियाद! कहीतो प्रकृति मानवकौ सहवरीके ख्य मे चेतन शीर 
सजीवे चित्रित की गयौहै गौर कही व्ंनके पृष्ठाधार को सजनिके लिए इसका 
उपयोग क्रिया गया है । चनं अक ने प्रकृति को शकुन्तला के जीवन मे परिव्याप्तं 
कर मानवे एवे मानवेतर प्रहृत के वीच रागातमक सम्बन्व स्थापित किया गथा हि 1 
इसमे परकृतिःवर्णन के द्वारा विस्बग्रहुण कराते हए भावी घटनाभो का भी सकेत हजा 
है। [दे० कालिदास ] यह्‌ नाटक अपनी रोचकंता, अभिनेयता, काव्यकीशक, रचना- 
चातुरं एव सर्वप्रियता के कारण सस्कृत के सभी नायको मे उत्तम माना जाताहै। 

माधार-अन्थ--१ अभिज्ञान शकुन्तल-हिन्दी अनुवाद ( चौखम्बा } २ सस्रत 
नाटक-समीक्षा--भ्री इन््रपार सिह “इन्द्र ३ महाकवि कालिदास डँ रमाक्ंकर तिवारी 


४ सस्त नाटक--कीय ( हिन्दी अनुवाद } ५ संस्कृत नाटककार--श्रौ कान्तिचन्द 
भरतिया । 


अमस्चन्द्र ओर अरिसिद--काव्यशाल् के आचाय ! दोनो ही केक जिनदत्त- 

सुरि के शिष्य है गौर इन्टेनि संयुक्त खूय से "काव्यकट्पल्ताः नामक ग्रन्थ की रचना की 
+ इनका समय १३ वी शताब्दी का मध्य है! इस श्रम्थसे काव्यकी व्यावहारिक 
शिक्षा प्रदान करने वजे तथ्यो या कृविशिक्षा का वणेन है। इसक्ना प्रारम्भिकं अश्च 
भरिसिह ने लिला था ओर उसकी पूति अमरचन्द्रनेकीथी) अमरचदद्ने इस पर 
चृतति की भी स्वना की है \ (कराव्यकल्पलता, या काव्यकल्पलताचरृत्ति' की रचना चार 
भतानो मे हुई है तथा पत्येक प्रतान अनेक अध्यायो मे विभक्त) चारे प्रतानोके 
वणित विषय ह--छन्द सिद्धि, शब्दसिद्धि, द्लेषसिद्धि एवं अथंसिदि । कान्यकल्पक्ता- 


अमरुक ] ( ३० ) [ जमस्क 
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दीपिकाः नामक टीका भी. अच्छी है। अमर्क-सम्बन्धी दो प्रह्स्तियां प्राप्त 
होती हे-- 
श्राम्यन्तु मारवग्रमि विमूढारसमीषप्सवः 1 
अमस्द्देन एवासौ खव॑त सुलभो रख ॥ सुमाषितावली १२ 
जमरककवित्वडमस्कनादेन विनिहता न स्वरति । 
शद्खारभणितिरन्या धन्याना श्रवणविवरेषु 1 सूक्तिमुक्तावरी ४।१०१ 
एक किवदन्ती के अनुसार अमरू जाति के स्वणेकार थे। ये मूलतः 
शृद्धार रस के कचि है भौर इनका वास्तविक प्रतिपाद्य है णृद्धार । कवि ने शृङ्गार 
रख के उभयपक्षो--सखयोग एवं वियोग--का अत्यन्त हृदयग्राही एवं कला्मक 
चित्र॒ उरेहा ३1 "अमरुकश्तक' मे श्णृङ्खार रस के विभिन्न अंगो--अनुभाव, 
नायक-नायिका आदि के रख वर्णन प्रस्तुत कयि गए है! कुछ विद्टानो ने 
यहा तक कह दिया है करि अमर्क ने न केवर नायक-नायिका भेदो का 
अपितु कामशास्र की तत्तत्‌ नियम-सरणि को ध्यान मे रखक्रर ही अपतते मृक्तको की 
रचना की है। पर, वास्तविकता एसी नही है । कवि ते स्वतन्वरूपसे श्यृद्धारी षदो 
की स्वना की है जिनमे विभिन्न प्रमि भावो को इस प्रकार उपन्यस्त क्रिया गया है 
कि उनमे नापिक्रा भेदो एवं कमाल्ञीय ततो का भी समावेशदहोगयाद्रै। अमर 
ने तत्कारीन विकासी जीवन ( दाम्पत्य ) एवं प्रणय-व्यापार का सरस चित्र खीचा दहै, 
जिसे परवर्ती आचार्यौ ने अपने लक्षणो के अनुल्प इन देखकर रक्ष्य के खूप मे उदाहृत 
किया है। कालान्तर मे रतिविशारद आचार्यो ते अमस्कके पो वात्स्यायन की 
साम्प्रयोगिक षदतियो कोभी दक्र निकल लिया! श्यृद्धारके विविव पक्षोका 
सफल चित्र क्रित करने मे अमरुक अपनी सानी नही रखते । इनकी तुलिका कना- 
विदग्ध चिव्रकारकी भातिचित्रकौ रेवाओ कौ सूक्ष्मता एव भंशिमा का मनोरम रूष 
उपस्थित करनी है । नख-रिव-वर्णन के किए अल्य क्षेत्रके होनेपर भी क्विने 
नायिका के लावण्य का मनोहर चिन्न खीचा है! 


शेलीकी दृष्टि से अमर ने प्रसादपुणं कचा का निदक्ष॑न कराया है । 

इनकी दरी कालिदास के समकक्ष होती हुई कलाट्मकता के पुट से अधिक अकृत 
है । इनकी भाया अन्याखजन्य श्वम के कारण अधिक परिष्त एव कजकारिता ओर 
नक्षामी से पूर्णं है, जिसमे काकिदास की चहज स्वाभावि्ता का प्राधान्यन होकर 
नागरताजनित ल्चक्र दिखाई पडती है ! पद-पद पर सागीत्तिकं सीन्दयथं एवं धापा की 
म्ीटि के दरशन इनके श्लोको मे होवे है, जिनमे प्रवाह की क्कच ध्वनि तथा ध्वनि 
मौर नाद का समन्वय परिक्षित होता है । एक उदाह्रण--“दम्पद्योनिशचि जल्पतो्हु- 
युकेनारकणित यदुवेचस्तत्‌ प्रातगुंखन्निधी निगदतस्तस्यातिमानवधू, । कर्णालभ्वित पद्म 
रागयङ्छं विन्यस्य चन्नपदे बरीडात्तौ विदधाति दाडिमफनव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥* राति 
भवात करते दए दम्पत्ति के वचनो को गृहशुक ने भुना गौर प्रातःकाल हेते ही 
उखे गुरुजनो के निकट न्दे जोर मे दहरने रगा । रग्नि वधुने कानके लटके 





जमोघं राघव चम्पू | ( ३१ ) [ बकंकारसर्वस्व 
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हृए पद्यरागमणि के दुक्डे को उखकी चोचके पास रख दिया जिसे सुगा उते 
अनार का दाना समञ्च कर चुप हो गया गौर वश्रु उसके वाग्बन्धन मे समर्थं हुई । 
याधार-ग्रन्य-- १. जमर्कशततक ( हिन्दी अनुवाद }--अनु० पं० प्रद्युम्न पाण्डेय 
ची्तम्वा प्रकान २. यर्मरक्रगत्तक--( हिन्दी अनुवाद } अनु° ° विद्यानिवास मिश्च 
राजकम्‌ प्रकाद्चन ३ जमरकजतक ( पचानुवाद )--मित्रप्रकारन ४ संसत कवि- 
दर्नंन-डाँ ° भोनाचकर व्यास ; 
अमोघ गघव चम्पू- उच चम्पु काव्य के स्वयिता का नाम दिवाकर है । इनके 
पिताका नाम विच्वेदवरथा। ब्रन्यका स्वनाकाल १२९९ ई० है। यह चम्पू अभी 
तक जत्रकादित £ गौर इसका विवरण द्विवेण्डूम कटल्ग वी० ६३६५ मे प्राप्त होता 
दै 1 इसकी रचना "वात्मीक्रि रामायण'के आधारपर दहंटै! क्विने महाकवि 
कालिदा की स्तुति मे निम्नाद्धत इ्लोक ल्वा है-- 
रम्ाच्येयवती प्रमादमधुरा शृद्धारसद्धोज्ज्वका- 
चाटुक्तैरखिलग्रियैर्दरहस्संमोहयन्ती मनः 1 
नीनान्वस्तपदप्रचारस्वना खदूवणं संशोभिता, 
भाति श्रीमतिकालिदासकविता कान्तेवतान्ते रवा ॥ 
माधारग्रनय-चम्पू कान्य का एतिहासिक एवं भालोचनात्मक ममीक्षा--डां० 
छविनाय त्रिपाठी । 
अलंकारखर्वस्व--अकंकार का प्रौढ ग्रन्थ 1 इसके स्वयिवा राजानक ख्य्यक ह 1 
[ दे राजानक चव्यक्र | “अंकरार्वर्वस्वः मे £ रब्दांकार--पुनरुक्तवदाभास, 
देकरानूप्राख, वृच्यनुप्रा्च, यमक्र, लाटानूप्रास् एवं चित्र तया ७५ बयलिकारो एक मिश्चा- 
सकार क्रा वर्णन है। उमे चार नवीन अलंकार ह--उल्लेख, परिणाम, विकल्प एवं 
विचित्र । "भचंकारस्रवंस्व के तीन विभाग है-सूत्र, वृत्ति एवं उदाहरण । सूत्र एवं 
वृत्तिकी ख्वनाष्न्यकनेकी है ओर उदाहरण विभिन्न ग्रन्योसे दिये ह। “अलंक्नार- 
सर्वस्व" के सुत्र एवं वृत्ति कै स्वयिता के सम्बन्धमे विदानो मे वहत मतभेद सहा है 1 
इसके टीकाकार जयरय नै सूत्र एवं वृत्ति का स्वयिता रखुन्यक को हीमानादहै। इ 
ग्रन्थ के मंगच्द्ोक से वरी इस्त मत की पुष्टि होती दै-- 
नमत्तकृत्य परा वाचं देवी व्रिविधविग्रहाम्‌ 1 
निजाकंकारसूत्राणा वृत्त्या तात्प्यमुच्यते 11 १ ॥ 
किन्नु दलि भारत मे उपलब्ध होने वाली प्र्तियो मे शुरवटंकारभूत्राणा बरच्यात्ता- 
त्पर्व॑मच्यते" णठ देनक्रर विद्धानो ने विचार करिया करं चृत्ति की रचना रग्यक के चिष्य 
मंखकने की होगी । पर जव यहतथ्य स्पष्टो गवयाद्ैकिदोनोके ही प्रणेता ख्यक 
ये 1 परवर्ती बाचार्यो मे मप्पय दीक्षितने सुष्यक को चृत्तिक्रारकेभीष्ूप मे मान्यता 
दी है, अत. दलिण्‌ की परम्पया को पूणं प्रामाणिक नही माना जा सकता1 
अनटंकास्सर्वस्व मे घर्वप्रयम अलंकारो का वैजानिक विभाजन क्रिया गया दै भीर 
उनके मुख्य धांच वगं व्यि गए हैँ तथा इनके भी कई अवान्तर भेद कर खभी मर्या- 
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कंकारो को विभिन्न वर्गो मे रखा गया है । पाच मुख्य वर्ग ह--सादृश्यवर्भ, विरोधवर्ग, 
शृद्धलावर्ग, न्यायमूखवगं ( तकन्यायमूक, वाक्यन्यायमूल एवं लोकन्यायमृल }) तथा 
गढाथंपरतीति बं । 
सादृश्यगभंमूरुक--इसके तीन उपविभाग ह--भेदाभेदतुत्यप्रधान, अभेदप्रधान तथा 

भेदप्रधान । भेदाभेदतुल्यप्रधान के अन्तगंत चार अलंकार है--उपमा, उपमेयोपमा, 
अनन्वय एव स्मरण । अभेदप्रधान- इसके भी दौ विभाग ह--अरोपमूखा त्तया 
अध्यवसानमूला । प्रथमवगं मे ६ अलकार है--र्पक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, 
उस्छे एव अपद्धृत्ि ! द्वितीय वग मे उत्प्रेक्षा भौर अतिशयोक्ति का समावेद किया 
गया है ! सादश्यभूलक भेद के अन्तर्गत ओपभ्यगर्भ अलकार के अन्तर्गत १६ लकार 
है तथा इसके भी सात वगं है--क पदा्थंगत -- तुल्ययोगिता एवं दीपक, ख वाक्यार्थ 
गत-- प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त एवं निदश्ेना, ग भेदप्रधान--व्यत्तिरेक, सहोक्ति एवं विनोक्ति, 
घ विरेषणविच्छित्ति-समाघोक्ति, परिकर, इ विरेष्यविच्छित्ति--परिकराकूर, च. 
विश्चेषणविशेष्यतिच्छित्ति--श्टेप । अप्रस्तुतप्रशसा, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, पर्यायोक्ति एद 
व्याजोक्ति इसी वगं ( गम्यौपम्य } मे है । विरोचगर्भ--विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, 
असगत्ति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात 1 ग्ृह्ुरावन्ध-- 
कारणमाला, मा्ादीपक, एकावली एव सार । तरककन्यायमूलक--कान्यलिग, अनुमान 1 
वाक्यन्यायमूरक-- यथासख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिखस्या, अर्थापत्ति, विकल्प, समुज्वय 
एव समाधि ) लोकन्यायमूलक-- प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण, अतद्गुण 
एव उत्तर 1 गढाथप्रतीतिमूलक -- सूक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति । इन गलकारो के अतिरिक्त 
कुछ एेसे भी भक्कार है जिन्हे किसी भी वर्गमे नही रला गया है । वे है--स्वभावोक्ति, 
भाविक, उदात्त, ससृष्टि, सकर तथा रस एव भाव से सम्बद्ध चात भररुंकार--रसवत्‌, 
प्रसू, ऊ्ैस्वि, समाहित, भावोदय, भावसन्धि एव भावश्ञवरता । अङंकारसवंस्व का 
यह वर्गीकरण चित्तवृत्ति की दृष्टि से किथां गया दै--तदेतेचित्तचरत्तिगतत्वैनारुङ्ारा 
लक्षिता । अ० स° पृ०२१४ इसकी अनेक टीकां हई है जिनमे सर्वाधिक महत्वपुर्ण 
टीका जयरथ कतत “विमरिणी" है । टीकाभो का विवरण इस प्रकार है--१ राजानक 
अलक--इनकी टीका सर्वाधिक प्राचीन है ! इसका उल्केख कई स्थानो पर प्राप्त होता 
है, पर यह टीका मिलती नही ! २ जयरथ--इनकी टीका 'विमरिणी' कान्यमाल मे 
भूक अन्ध के साथ भरकारित है । इनका समय १३ वी शताब्दी का प्रारम्भं है) इनकी 
टीका भलोचनात्मक व्याख्या है जिसमे अनेक स्थानो पर रु्यक के मत का खण्डन एव 
मण्डन है । जयरथ ने अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक" प्र भी "विवेकः नामके टीका की रचना 
कीहै। ३ समुद्रवन्ध--ये केरलनरेश रविवर्मा के समय मे थे । इनका जन्म समय 

१ ५६० है। इन्होने मपनी टीकामे स्य्यक के भावोकी सरल व्यास्याकी है । 
न्तसयन ग्रन्थमाला सख्या ४० से प्रकारित ! ४ बि्याधर चक्रवर्ती-इनका समय १४ 
शताब्दी का अन्तिम चरण है । इनकी टीका का नाम 'सजोवनीः है । इन्दोने अलंकार 
सचस्व की इलोकवद्ध निष्ृष्टा्थंकारिकाः नामक अन्य टीका भी लिखीदहै। दोनो 
टोकागो का सपादन डं ° रामचन्द्र द्वििदीने करिया है । प्रकाशक है मोतीलाल, बनारसीदास । 
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वनकार रीमांचा' नामक श्चोधं प्रवन्व मे हिन्दी बनुवाद के चाय 1 ५. अलंकार सर्वस्व 
का हिन्दी अद्वाद ईा० रामचन््रदिवेदी ने किया दहै जो संजीवनी टीकाके खाय 
प्रकाधित है! ६. हिन्दी अनुवाद प° रेवाप्रसाद चरिवेदी दारा चीखम्वा विद्याभवन वे 
प्रकचित 1 
बाधार-ग्रन्य-१. यनकार-मीमासा--डं° रामचन्द्र॒द्विवेदी २. मंस्करत नोन्य- 
छान्त का इतिहाद-ड° काप । 
अस्रय-ञायं मसंग प्रिद्ध वीद् दाननिक्र वसुबन्धु के ज्येष्टप्नात्ता ये 1 ३० वसुवन्धु । 
इनन छम्य तृतीय शताब्दी का अन्त एवं चनुर्थं बताव्दी कामध्यदै। ये योगाचार 
सम्प्रदाय { दै° वंढदर्गान } कै विख्यात भाचायं ये 1 इनके गुरका नाम आयं मेत्रेय 
या समूद्रनृप्त > समयमे ये विद्यमान य। इनक्ते ग्रन्य चीनी भायामे अनूदित 
उनके संच्छरत च्य का पता नहीं चनतता। ग्रन्यो का विवरण इ प्रकार है--१ महायान 
संपरिग्ह--उचमे अत्यन्त संक्षेप मे महायान के सिद्धान्तो का विवेचन है । चीनी भाषा 
मे इने तीन अनुवाद प्राप्त होति ह। २ प्रकरण आर्यवाचा--यह्‌ अरन्य ग्यारह 
परिच्छे > विभक्त ह! इसन तरत्तिपाद्य है योगाचार का व्यावहारिकं एवं नैतिक 
पञ्च । द्वननाद्ध छत चीनी गनुवाद उपन्व्ध है! ३. योगाचार भूमिशाल--यह 
यत्यन्त विश्ाठकराय ग्रन्थ है जिसमे योगाचार के साधन मागं का विवेचन है! सम्पूणं 
ग्रन्य उपने मूठ क्प में हस्तटेखो ( संच्छनर्मे) मेप्राप्तहै। राहुल्जीने इनका 
मुन हस्नल्ख तत्त च्याया । उचकाषछोद्जंग (संस्कृतम) प्रकादित भी 
चुका ६1 खमे १७ भूमि या परिच्छेद है--विन्ञानभूमि, मनोभूमि, घवितकं्ठविचारा- 
भूमि, जचितक्रविचारमाच्राभृमि, अविचकंयविचाराभूमि, समाहिताभूमि, गसमाहिताभूमि 
सचिनक्रारमि, जचित्तकामूमि, श्रूतमयीभूमि, चिन्तामयीभूमि, भावनामवीभूमि, श्रावक- 
भूमि, वव्येकबुदढभूमि, वोधि्चत्वभूमि, सोपचिकाभृमि, निस्पधिकाभूमि । 
नाधाररन्व-- १. वौदढध-दर्धन--जा० वनदेव उपाध्याय 1 
अथ््वघोप-महाक्रवि भव्वधोप संस्छ्तके वोद क्विदै। इनकी स्वनाका 
प्रधान उद्ेनठ है वौद्धधमं के विचा का, कान्य के परिवेग मे प्रस्तुत कर, जनत्नाधारणं 
वीच प्रचार क्ररना । संस्कृत के अन्यान्य कवियों कौ भति इनका जीवनवृत्त अधिकं 
है! येप्रनिद्ध घ्नाद्‌ कनिष्के के समसामयिक्र ये 1 कनिप्क ७८ ई० 
पर वैठा था, वत्त. छ्डवघोय क्रा मी यही स्थिनिकार है । वोौद्धधमं 
ठे तष्य उपन्छव्व द्ौते ह जिनके अनुसार बदवघोप कनिप्कं के 
है। चीनी परम्पयाके भनूुखार अञ्ववोप बीद्धोकी चतुथं 
संगी या यदादमामें विद्यमानतरे। यह्‌ सभा काठ्मीरके कुण्डटवन मे कनिच्क 
उव्वधोप को कनिप्क का समकालीन सिद्धं केके दिए 
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"ुदचस्ति' का अनुवा 
उपलब्ध टोचा है ! इससे विदित दौठाहि कि 
वाद टी उस्न्न चीनी बनूवाद हजा होगा । 





ई्वाकी पांचवीं श्षताब्दीका 


द 
मे पर्यप्तिद्पेण प्रचारित हनि के 
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ख--सभ्राट्‌ अशोक का राज्यक्राल ई० पू० २६९ से २३२ ई० पूण है, यह 
तथ्य पूणंत इतिहास-सिद्ध दै । वुद्धचरित' के अन्तमे अशोक का उल्लेख होने के 
कारण यह निरिचत्त होता है किं भदवधोष अशोक के परवर्ती थे । 

ग--चीनी परम्परा अद्वघोष को कनिष्क का दीक्षा-गुर मानने के पक्षमदहे। 
जवघोष कृत अभिधमपिटक की विभाषा नाम्नी एक व्याख्या भी प्राप्त होतीदैजो 
कनिष्क केही समयमे रची गयी थी। 

घ--अष्वघोष रचित 'शारिपुत्रप्रकरण' के भाधार पर प्रो° ल्यूडसं ने इसका 
रचनाकार हुविष्क का शासनकाल स्वीकार क्या है 1 हुविष्कर के राज्यकाल मे अश्वघोष 
की विद्यमानता एेत्तिह।सिक दृष्टि से अप्रामाणिक है । इनका राज्यारोहणफाल कनिष्क 
की मृत्यु के वीस वषंके वादहै। हुविष्कके प्राप्त सिक्लोपर कहीभी बुदढधकानाम 
नही मिलता, श्गिन्तु कनिष्क के सिक्षो पर वुद्ध की नाम अकित है । कनिष्क वौद्धर्माव- 
कम्बी थे ओीर हविष्क ब्राह्मण धमं का अनुयायी था 1 अत अइवघोप का उनके दरवार 
मे विद्यमान होना सिद्ध नही होता । 


ड--काकिदास तथा अश्वधोष की रचनामो का तुलनातमक अध्ययन करने के 
पश्चातु यह निष्कं निकरता है कि मडवघोष कालिदास के परवर्ती ये । काक्दास 
की तिथि प्रथम शताब्दी ई० प° स्वीकार करने से यह मानना पडता है कि दोनो की 
स्चनाजो मे जो साम्य परिरक्षित होता है उससे काङ्दिास का ऋण अश्वघोष पर 
सिद्ध होता है 1 
च-कृनिष्के के सारनाथ वे अभिर मे क्रिसी अदवघोप नामक राजाका 
उल्लेल है । विद्टानो ने इसे महाकवि अश्वघोष का ही नाम स्वीकार किया है । 
@--चीनी एव तिव्वती इतिहासकारो ने भ्वधोष के कई उपनामो का उल्ल 
क्रियाहै, ओरवे है-ायंशुर, मातृचेष् आदि । वौद्धधम के विख्यात इतिहासकार 
तारानाथ भी ( तिन्बती ) मातृचेष्ट एव मरवघोष को अभिच्च मनते है। परन्तु यह 
तथ्य ठीक नही है । चीनी यात्री इत्सिग के ( ६०५-६९५ ० ) इस कथनसेकि 
माृचष्ट कृत डेढ सौ स्तोत्र की पुस्तक अध्यंशतक' का अश्वघोष प्रभृति प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
भी अनुकरण करते है, यह तथ्य खण्डित हो जाताहै। मातृचेष्टका कनिष्ककेनाम 
लिखा हुभा एक पत्र कणिक छे ( जो पदचात्मक पत्र है ) तिव्बती भाषामे प्राप्त 
होता है, जिसमे च्खिा है कि मातृचेष्ट बुद्धत्व के कारण कनिष्क ( कणिक्र ) के पास आने 
मे क । इस प्रकार कनिष्क एव मातृचेष्ठ की अभिन्नता खण्डित हो जाती है। 
अश्वघोष के जीवनसम्बन्धी अधिक विवरण्‌ प्राप्त नही होते । सोन्दरनन्द 
महाकाव्य के अन्तिम वाक्य से विदित होता है कि इनकी माता ह क 
तथा निवासस्थान का नाम साकेत था। वे महाकवि के अतिरिक्त "भदन्त", "जाचार्थै" 
तथा महानादी' आदि उपाभियोसे भी विभूषित थे । | । 


च साकेतस्य भिक्षोराचार्यस्य भदन्तादवधोषस्य महाकवेर्वादिनः 
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इनके ग्रन्थ के अध्ययनसेज्ञात होता दहैकिवे जाति से ब्राह्मण रहै होगि। 

रचनार्प--अग्वधो का व्यक्तित्व वहमखी है । इन्होनि समान भधिकार के चाय 
काव्य एवं धमम॑-ददानसम्बन्धी रचनाएं कौ ह । इनके कवि-पक्ष एवं धर्माचायं-पक्ष मे 
कीन प्रवर है, कहा नही जा सकता । इनके नाम पर प्रचलित ग्रन्यो का परिचय दिया 
जारहादै। 

१ वजमूची--इसमे वणंन्यवस्या की मलोचना कर सावभौम समानता के 
सिद्धान्त को अपनाया गया है । वणंव्यवस्या के खम्थंको के लिए सूर्दकी तरह वचुभने 
के कारण इसकी मभिवा वजसुची दै । कतिपय विद्धान्‌ इसे मन्वघोप की कृति मानने 
मे सन्देह प्रकट करते ह ! 

२- महायान श्रद्धोत्पादगाल्ल--यह्‌ दार्गनिक ग्रन्थ है तया इसमे विज्ञानवाद एवं 
शून्यवाद का विवेचन किया गया है । 

३--शरुत्राठंकार या कल्पनामण्डितिका--ूत्रारंकार की मक पुस्तक प्राप्त नहीं 
होती, इसका केवल चीनी अनुवाद मिलता है जिसकी स्वना कुमारजीव नामक बौद्ध 
विद्धान्‌ ने पंचम शती के प्रारम्भमे की थी 1 कत्पनामण्डितिका मे धार्मिक एवं नैतिक 
भावों से पूणं काल्पनिक कथा का संग्रह्‌ है । 

४--चुद्धचरित- यह अन्वघोपरचित प्रविद्ध महाकाग्य है जिसमे भगवान्‌ बुद्धका 
चरित २०८ सर्गो मे र्वाणित है । [ दे° वुदचरित | 

५--घौीन्दरनन्द---यदह अन्वधोप रचित द्वितीय महाकान्य है जिसमे महाक्विने 
भगवान्‌ बुद्ध के यनुज नन्द का चरित वणित किया है) [ दे° सीन्दरनन्द ] 

दइ--गायियुत्रप्रकरण--ग्रह अव्वधोय रचित्त नाट है जौ खण्डितल्यमे प्राप्त 
दै। मध्य एनिय। के तुर्फान नामक घेत्र मे प्रो° ल्यूढ्चं को ताकपत्रौ पर तीन वौ 
नाटको की प्रतिर प्राप्त हुई थी जिनमे “गारिपूत्रप्रकरण" भी है । इसकी खण्डित प्रति 
मे कटा गया है करि इखकी रचना सुवर्णोक्षी के पत्र अदंवघोप ने की थी 1 इसकी खण्डित 
प्रति से न्नात होता क्रि यहु श्रकरण कोटि का नाटक" रहा होगा गीर इसमे नव अंक 
ये 1 इस प्रकरण मे मौटल्यायन एवं शारिपुत्र को बुद्ध द्वारा दीक्षित क्रिये जाने का वर्णन 
है 1 इका प्रक्रागन त्ख द्वारा विनि से हुमा है । इसमे अन्य संस्कृत नाटक की 
भाति नान्दी, प्रस्तावना, मूत्रधार, गद्य-पद्य का मिश्रण, संस्कृत एवं विवि प्रकार क्री 
प्राकृवो कै प्रयोग, भरत वाक्य भादि भी नाटकीय तत्त्वो का खमविग है। 

अश्वधोष की दार्सनिक मल्यतार्प--अन्वधोप पैसे कछाकारोकी घ्रेणीमे 
बति दहजो कन की यवनिका कै पी छिपकर गपनी मान्यताएं प्रकारित करते दै। 
इन्टोनि कविता के माध्यम से वीद्धध्मं के सिद्धान्तो का विवेचन कर उन्हे जनखघाधारणं के 
चि सुलभ एवं आकर्प॑क् वनाया है 1 इनकी समस्त सवनाय मे वौद्धधर्म के सिद्धान्तो 
की षक दिखाई पडती है । भगवान्‌ बुद्ध के प्रति मदुट श्रद्धा तथा अन्य धर्मो के प्रति 
सद्िष्णुता, इनक व्यक्तित्व की वहत वडी विशेषता है । दु.खवाद वीदधमं का प्रमुख 
सिद्धान्त दहै । इसका चरम कक्ष्य है निर्वाणकी प्राम्ति। वदवधोपने इसे इ प्रकार 
प्रकट क्रिया है-- 
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दीपो यथा नि्ंतिमभ्युपैतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिश्च न काल्चिष्टिदिन्चं न काञ्चिस्सनेहं क्षयाक्केवलमेतिशान्तिम्‌ ॥ 
एवं कृती निवंतिमभ्युवेतो नैवावनि गच्छतिनान्तरिक्षम्‌ । 
दिश्य न काण्चिद्धिदिश् न काल्चित्वलेशक्षयात्केवलमेतिदान्तिम्‌ ॥ 
सीन्दरनन्द १६।२८,२९ 
“जिस प्रकार दीपक न पृथ्वी पर जातादहै,न कालम, नदिशामेन किसी 
विदिदया मे, किन्तु तेल समाप्त हौ जाने पर केषर शान्ति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
निर्वाण को प्रप्त हुमा पुण्यात्मा न पृथ्वी पर जत्तादहै, न आकाशमे, नदिशामेन 
किसी विदिशा मे, अपितु क्लेशो का क्षय हो जनि के कारण केवल शान्तिको प्राप्तहो 
जात्ता है 1' यहाँ कवि ने दीपक के उदाहरण द्वारा निर्वाण के तस्व को सरख्तापूवंक 
व्यक्त किया है 1 सौन्दरनन्द' महाकाग्य मे नन्द को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते है-- 
अवाप्यकार्योऽसि परा गाति गतो नतेऽस्तिकिनल्चित्करणीय मण्वपि 1 
अत. परं सौम्य चरानुकम्पया विमोक्षयन्‌ ङृच्छरूगतान्‌ परानपि ॥ १८।५४ 


(तुमने अपना कायं पूरणं क्र च्या है, परमगति को तुम प्राप्त कर चूके हो, तुम्हारे 
लिए अणुभर भी कुछ करने को अव शेप नही है । ( अत ) अवसेवादमेहि सौम्य । 
क्लेशो मे पडे हुए द्रूखरो को भी दयापूर्वक मुक्त करते हुए विचरण करो 1" 

कान्य-कला--अर्वघोष की कविता सरलता की मूत्त, स्वाभाविकता की खान 
तया छृवरिमता से रहित है । इनकी कविता मे माधुयं एवं प्रसाद गुणो का सुन्दर 
समावेश है 1 कवि ने महाकवि कालिदास के दाय को ग्रहण कर अपने काव्य का स्वरूप 
मडि करिया है । इनका व्यक्तित्व महाकान्यकार का है गौर एक सफल महाकाग्यकी 
सचना क छएु जिन गुणो कौ भआवर्यकरता है उनकी पूणता इनमे दिखाई पडती है । 
कवि वस्तुमो एवे कायं-न्यापारो के मूते चित्रण मे भत्यन्त कुश्चल है ! ग्वधोष को 
मानव जीवन की भावनालो का पणं परिज्ञान था तथा किन परिस्थितियो मे मनुष्य की 
क्या स्थिति होती है इसका चित्र॒ उपस्थित करने मे वे पूणं सफल हुए है । शुद्धचरित" 
मे 1 को देखने के किए समुरमुक रमणियो कां अत्यन्त मोहक चित्र उपस्थित 
करता है-- 

गीन्न समर्यापि न गन्तुमन्या गत्ति निजग्राह ययौ न तरणम्‌ 1 
हियम्रगरभाविनिगुहमाना रह प्रयुक्तानि विभूषणानि ॥ ३।१७ 
दूसरी सुन्दरी ने शीघ्र जाने मे समथ होने पर भी मपनी चान कौ रोक ल्या भीर 


प र नही गयी, वह॒ सकोचशीठा एकान्त मे पहने हए अभरूपणो को सञ्जावदय 
निल्गी 1" 

















6 उनमे निरीकषणशक्ति त्यन्त सुषम तथा कंत्पनाशक्ति विकसित है जिससे इन्होने 
जपने चित्रो को मधिकं स्वाभाविक एवं हृदयग्राही वनाया है-- 
वातायनेभ्यसनु विनिःृतानि परस्परायास्ित कुण्डलानि । 
सीणा चिरेजुमुखपद्जानि खक्तानिहम्येप्विव पद्धजानि ॥ ३।१९ वुद्धचरित 
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“वातायनो से निक्ठे हुए छियो के मुख-कमल, जो एकं दूसरो के कुण्डछछो को दं 
रहे (शुध कर रहे ) ये, एेसे शोभित हृए जैसे प्रासादो मे कमल च्गे हुए हो ।' 
वाह्यप्रकृति के चित्रणमे भी कवि की कुशलता अवलोकनीय है । इन्टनि प्रकृति 
का चित्रण श्वृद्धारस्तके उदटीपनकेख्पमे, कटी माकंवन के रूपमे तथा कही नीति- 
विषयक विचारो कौ अभिव्यक्त करनेके लिए क्ियाहै। 
हिमाक्य के वृक्षो का सुन्दर वर्णन देखिए- 
रक्तानि फुन्ञा. कमलानि यत्र प्रदीपवृक्षा इवं भान्ति वृक्षाः । 
प्रुल्लनीनोत्पकरोहिणोन्ये सोन्मीकिताक्ञा इव भान्तिवृक्षाः 1 सौन्दरनन्द १०।२१ 
जहां लल कमलो वाजे पुष्पित वृक्ष दीपकगुक्त बरस्ो के खमान शोभित हो रहे है, 
विकसित नीच्कमनो से युक्त वृक देसे शोभित होते ह जैमे उन्होने अखे खोरी हो ।* 
अन्वघोप रसविवायक कलाकार ह । इनको कविता मे श्चद्धार, करुण एवं शान्तरस 
की वेगवती धारां गवाध गति से प्रवहिव होती है। इन्दे करुणरस के चिच्रण मे अत्यधिक 
दक्षता प्राप्त है। नन्द कै भिष्चु वन जाने पर उनकी प्रिया सुन्दरी का करुण करन्दन, 
पत्नी के किए नन्द का शोक, सिद्धार्थं के प्रत्रज्या-ग्रहण करने पर यशोधरा एवं उनके 
माता-पिता का विा¶ अत्यन्त कदणोत्पादक है । इसी प्रकार की कुता अलंकारो के 
भ्रयोगमे भी दिखाई पडती है। इनका अलकार-विधान स्वाभाविक एवं रोत्कपं- 
विधायक्त है । वाह्य एवं मन्वरिक यीन्दयं के निरूपण के चछ्ए ही शब्दालक्रारो तथा 
अ्यककारो का समावेद्य करिया गया है । 
अन्वघोप कौ भावा कोमल, सरक एव अङ्कत्रिम है । काक्िदाख की कवित्व प्रतिभा 
के निल्पण के किए इनका महत्वं मावन्यक्र है। 
आधार ग्रन्थ--१ महाकवि अन्वधोप-ाँ ° हरिदत्त शाखी २. संस्छृत-कवि- 
दशन-ड० भोकर व्यास, ३ संस्कृत काव्यकार-ं° हरिदत्त श्चाख्री, ४. संस्कत 
साहित्य का इतिदाच--कीथ । 
अ्ध्यायी--पागिनि विरचित प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ 1 “अष्टाध्यायी भारतीय 
शब्दविद्या का प्राचीनतम ग्रन्य है जो अपनी विश्चाक्ता, कपवद्धता एव विराट्‌ कल्पना 
के कारण विश्व के यरुवं व्याकरणो मे सर्वोच्च स्थान पर गधिष्ठिन ह इससे संस्कत 
भायाके घमीर्जग भास्वरहो चके ह गीर उसमे पूणं वैतानिका आ गयीदै। 
यह्‌ आठ अध्यायो ने विभक्त दै । इक प्रत्येक अध्यायमे चार पद तथा कुक ३९८१ 
सूत्र हं । "अष्टाध्यायी" के प्रत्याहार सूव्ोकौ संख्या १४ ट जिनके योगसे कुक सूत्र 
३९९५ हो जाते है। इक प्रथम दो अध्यायो मे पदो के सुबन्त, तिङ्न्त-भेदो तथा 
वाक्य मे उनके पारस्परिक सम्बन्ध का विचार किया गवा है। तृतीय अध्यायमे 
धातुमो कै ह्वारया शब्द-सिद्धि का निरूपण तया चतुर्थं मीर पल्चम अध्यायो में 
प्रातिपदिको एवं गव्द-सिद्धि का विवेचन है) पष्ट एवं सप्तम अध्यायौ मे सुवन्त 
आर तिडन्त शब्दो की प्रकृति-पत्ययात्मकं सिद्धि तथा स्वरो का विवेचन है1 अष्टम 
अध्याय मे खन्निहित पदो के चीघ्रोच्चारणसे वर्णो या स्वरो पर पडने वाले प्रभावं 
की चर्चा है 1 पतन्जकछिकारीन भारतवर्थं पृ० १८ 1 इस प्रन्य मे निम्नाकित प्रतिपाद्य 
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विषयोकी चर्वाकी गयी है--सज्ञा एवं परिभाषा, स्वरो तथा म्यन्जनो के भेद, 
धातु-सिद् नियापद, कारक, विभक्ति, एकदेश, समास, छृदन्त, सुनन्त, तदित, जागम, 
आदेश, स्वरविचार, द्वित्व तथा स्थि ! इसके चार नाम उपलब्ध होते है--अष्टक, 
ष्टा्यायी, चब्दानुखासन एवं वृत्तिसूतर । शब्दानु्ाखन नाम का उल्लेख पुरुषोत्तमदेव, 
सृष्टिधराचारय॑, मेधातिथि, न्यासकार तथा जयादित्य ने क्या है। महाभाष्यकार भी 
इसी दाब्द का प्रयोग करते है 1 

अथेति शब्दोऽधिकाराथं प्रयुज्यते । शब्दानुशासन नाम रास्रमधिङृत वेदितव्य । 
महाभाष्य" की प्रथम पक्ति । 

'महाभाष्य' के दो स्थानो पर 'ृत्तिसूत्र' नाम आया है तथा जयन्तभहुकी 
^्यायमन्जरी' मे भी 'वृत्तिसूत्र" का उल्लेख है । 

वत्तिसूत्र तिलाभाषा कयपत्रीकोद्रवौदनम्‌ 1 
उअजडाय प्रदातन्यं जडीकरणमूत्तमम्‌ ॥ न्यायमन्जरी प° ४१८ 

"अष्टाध्यायी" मे अनेके सूत्र प्राचीन वैयाकरणो से भी स्यि गए ह तथा उनमे कही- 
कही किचित्‌ परिवर्तन भी कर दिया गया है 1 इसमे यन्न-तत्र प्राचीनो के इ्लोकाशो का 
भी आभास मिलता है- 

तस्मैदीयते युक्तं श्राणामासौदनाष्टिखन्‌ , ४।८।६६,६७ बद्धिरादेजदेड्ुण, १।१।१,२ 

पाणिनि ने अनेक आपिदयलि सूत्र भी ग्रहण किये ह तथा "पाणिनीय रिक्षासूतर भी 
भापिशलि के रिक्तसूत्रो से साम्य रते है । इनके पूर्वं का कोई शी ग्याकरण्‌-ग्न्थ 
भ्राप्त नही होता, गत" यह कहना किन है कि पाणिनि ने किन-किन ग्रन्थो से सूत्र 
रहण किये । प्रातिशाख्यो तथा श्रौतसूत्र के अनेक सूनो कौ समता पाणिनीय सूत्रोके 
साथ दिखाई पडती है 1 'अष्टाध्यायी' की पूर्ति के किए पाणिनि धातुपाठ, गणपाठ, 
उणादिपूत्र तया छिद्धानुशासन की भी रचना की है जौ उनके शब्दानुशासन के परिदिष्ट 
खूप मे मान्य है \ प्राचीन शरन्थकासो ने इन्हे "खिल" कहा है \ 

उपदेश शाखवाक्यानि सूत्रपाठ खिलपाठश्च । कारिका १।६।२ 

नहिं उपदिबन्ति लिलपठे ( उणादिपाडे ) भतूंहरित महाभाष्यदीपिका प° १४९ 

पार्चात्य विद्धानो ने “अष्टाध्यायी' का अध्ययन करते हए उसके महत्व को स्वीकार 
करिया है । वेवर मे अपने इतिहाख मे अष्टाध्यायी को ससार का सर्वश्रेष्ठ व्याकरणं 
माना है । क्योकि इसमे अत्यन्त सुष्मता के साथ धातुबो तथा शब्ट का विवेचन किया 
गया है 1 गोल्डस्ूकर के जनूसरार्‌ "अष्टाध्यायी" मे सस्कृत भापा का स्वाभाविक विकास 
उपस्थित किया मया है \ पाणिनि-व्याकरण कौ विकेषता धातुओ से खब्द-निर्वचन 
की पद्धति के कारण है । उन्होनि रोकप्रचलित धातुओ का बहुत बडा सग्रह धातुपाठ 
भे कियाहै 1 पाणिनि ने अष्टाध्यायी" को पूणं, सर्वमान्य एवं सर्वमत-समन्वित्त बनाने 
के लिए अपने खमग्र पूर्वंव्ती साहित्य का मनुङीलन करते हुए उनके मतत का उपयोग 
किया तया गान्धार, मग, वग, मगध, कग आदि समस्त जनपदो का परिभ्रमण कर 
वदा क सस्कृतिक्‌ निधि का भी खमावे् किया है अतत तत्कालीन भारतीय 
चाल-ढार, भाचार-ज्यवहार, रीतति-रिवाज, वेदा-भूषा, उद्योग-धधो, वाणिज्य-उद्योग, 
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भाषा, तत्काटीन प्रचलित वैदिक शगाखामो तथा सामग्रियो कौ जानकारीके लिए 
"अष्टाध्यायी" एक खुले हए सास्कृतिक कोच का कायं करती है । इनका व्याकरण इतना 
व्यवस्थित, वैज्ञानिक, लाघवपूर्णं एवं सर्वागपूरणं है किं सभी व्याकरण इसके समक्त निस्तेज 
हो गए एवं उनका प्रचलन बन्द हौ गया । [ दे° पाणिनि ] 

आधार ग्रन्थ-१. अष्टाध्यायी ( कारिका सहित }-- चौखम्बा २. अष्टाध्यायी 
( मार अनुवाद }-एस० राय ३. उष्टाध्यायी ( हिन्दी भाष्य ) भाग १, २, श्रीब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु भाग ३ ॐं० प्रज्ञाकूमारी ४. सस्कृत व्याकरणदाल का इतिहास भाग १, २- 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक ५. पाणिनिकारीन भारतवर्ध--डं० वासुदेवशरण अग्रवाल 
६ पाणिनि-परिचय-टों० वासुदेवदारण अग्रवाल ७ पतन्जल्कालीन भारत- 
डां० प्रभुदयारू अग्निहोत्री ८ द स्दटृकचर फ अष्टाध्यायी-पवाटे ९ पाणिनि, हिज 
प्टेस इन चंस्छृत कलिटर्वर-- गोल्डस्ट्ुकर १० पाणिनीयव्याकरण का अनुञ्लीलन-- 
डां० रामनेकर भहटराचायं १९१ पाणिनीय धातुपाठ समीक्षा-डों० भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी ! 

अण्ाप्यायी के इत्तिकार- अष्टाध्यायी" के गृढार्थको स्पष्ट करनेके लिए 
अनेक वृत्तिर्या लिखी गयी है, उनका विवरण इस प्रकार है-- 

१--पाणिनि-- स्वर पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन पर स्वोपन्न वृत्ति लिखी थी 
जिसका निदेश “महाभाष्य ( १४१ ), कारिका" ( ४।६।११४ ) तथा (महाभाष्य- 
दीपिकाण्मेदहै। 

२--उ्वोभूति-( चि° पु० २९०० वपं }) जिनेन््रुद्धि के न्यस्त" से ज्ञात होता 
है कि इन्हूनि “जष्राध्यायी' की वृत्ति लिखी थी । इनका उल्टेव महाभाष्य" (१।१।५६) 
मेभीरहै। 

३-- व्याडि ( चि० पू० २९०० वपं }--जिनेनद्रुदधि के वचन से ज्ञात होता है 
कि इन्होने "अष्टाध्यायी" की किसी वृत्ति का प्रणयन किया था। 

४--णि-( वि° पण २००० से भी प्राचीन }-भुंहरि, कैयट तथा हरदत्त 
प्रभृति वैयाकरणो ने इनकी वृत्ति का उत्टेख किया है 1 ( महाभाष्य", १।१।३८ } 

५--माघुर ( वि° पू० २००० वं से प्राचीन }-भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने 
"माधुरीवृत्ति' का उत्छे किया है ( अष्टाध्यायी वृत्ति ६।२।५७ }) तथा (महाभाष्य 
( ४५३।१०१ } मे भी इसका निदेश है 1 

६--वररुचि-ये वात्तिककार वररुचि से भिन्न एवं उनके परवर्ती हैँ । ये सच्राट्‌ 
विक्रमादित्य के सभासद्‌ तथा उनके धर्माधिकारी भी थे । इनके म्न्य है--'तेत्तिरीय- 
प्रातिश्ास्यव्याच्या", 'निरक्तसमुच्चयः, "सारसमुच्वय, श्रयोगविधि", “लिद्धविरोपविधि", 
"कातन्त्र उत्तरार्ध, "्राकृत-प्रकाश, को, 'उपस्गसूत्र', पव्रकौमुदी' तथा "विद्यासुन्दर- 
प्रसंग काल्यः । 

७-देवनन्दी--( वि° पू० ५०० वषं } इन्होने "शब्दावतारन्यास' नामक “अष्टा- 
ध्यायी" की टीका छिखी है, किन्तु सम्प्रति अनुपलब्ध है । इनके अन्य अन्थ है--जिनेन्दर- 
व्याकरण, वे चकम्रन्थ, "तत्तवार्थसूत्रटीका", धातुपाठ, गणपाठ” तथा किद्धानुशाखन' 1 
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किक 1" ¬ ० सवी 
न--चुद्धिभष्टि ( सं० ७०० से पूवं ) -जिनेन्बुदि चिरचित्त न्यास" (भाग १ 
प० ९.) एवं उसकी टीका मे ( तन्त्पभदीष } इनके शब्दावतार' नामक गरन् कां 
उल्छेख है 1 
९-निरदुस--{ सं० ७०० से पूर्वं } भ्यास" मे ( भूमिका भाग धृ० ९) इनका 
खल्ले मिलता है 
१०, ११-- जयादित्य तथा वामनं --{ ६५०-७०० सवत्‌ )। 
दोनो की संयुक्त वृत्ति का नाम कारिकाः है \ कादिका" कै प्रारम्भिक पचि 
अध्यायो कौ जयादित्य ने तथा चेष तीन अध्यायो को वामन ने छिसा हे । इसमे अनेकं 
से वृत्तिकारो के नाम ह जिनका पहरे कोई विवरण प्राप्त नही था । इसमे प्राचीनं 
चृततियो के आधार पर अनेक सूत्रो की व्याख्या कौ गयी है । काशिका" की अनेकं 
च्याख्याये छिखी गयी है जिनमे जिनेन्रबुदधि रित "काशिका विवरण पन्जिका' नामक 
अन्ध अत्यन्त प्रसिद्ध है । यह “न्यास के नाम से विख्यात है । 
जिनन्द्रबुद्धि बौद्ध ये मीर इनका समय ७ वी शताब्दी है । श्यास' के ऊपर मैत्रेय 
रक्षित ने "तन्त्रप्रदीप" ( १२ वीं शती ), मच्ञिनाथ ने न्यासोद्योत ( १४ वी चती }, 
महामिश्र ने श्याक्रणुप्रकाश' ( १५ वी शती } तथा रल्नमति ने भी टीकां लिखी है । 
१२--विमरमत्ति-( सं० ७०२ ) इन्होनि भागवृत्तिः नामक अष्टाध्यायी की 
वृत्ति छिखी है जो सम्प्रति अप्राप्य है 1 इसके अनेक उद्धरण “पदमम्जरी' भाषावृत्ति 
दुर्धववृत्ति' “जमरटीकासर्वस्व, शब्दकौस्तुभ" तथा "सिद्धान्तकौमुदी" प्रभति ग्रन्थो मे 
उपलन्य होते है । 
१३ नैत्ेयरक्षिव ( सं° ?१६५ }-इन्दोनि शषटाध्यायी' की दुं वृत्ति लिखी है । 
१४--पुरषोत्तमदेव--{ स० १२०० से पूर्वं ) इन्टोने "भाषावृत्ति" नामक वृत्तिग्रन्थ 
किला है। 
१५--श्चरणदेव--( स० १२३० ) इन्होने "ष्ाध्यायी' के ऊपर दुरघंट' नामक 
चृत्तिकी रचना कीदहै। इनकी व्याख्या विहेषसूत्रो परदही है) सम्प्रति यह वृत्ति 
उपरन्ध है तथा शब्दकौस्तुभे" दश अवाचीनं गन्यो मे इसके विचारो का खण्डने 
किया गया है ! इसमे गतश. इु.खाध्य प्रयोगो के साधुत्व का निदर्शनहै। ग्रन्थकरा 
रचनाकार १२३० सवत्‌ { सकाष्द १०९५ } दिया हुमा है ) 
१६--भटोजिदीक्षिति ( सं० १५१०-१६०० }--इन्होने "शब्दकौस्तुभे" 
त छिली है (दे° भोजिदीभितं ) । (अ. 
१७--अष्पयदीक्षित--इनकी वत्ति का नाम सुतप्रकाश ठे 
६1 [ द, ननदी] । ४: सू दै जो हस्तरेष्ठ के ङ्प 
१८--नीलकण्ठ वाजपेयी (स० १६००१६५० )-- 
'पाणिनीयदीपिका' है । सम्प्रतत छ ग्रन्थ 1 । भ. 


१९--अन्तभटु ( सं° १६५० )--इन्होने "पाणिनीयमिः नामं 
हलो प्कायिव ह चको दै । ) ताक्षरा' नामक वृत्ति छिती 
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अष्टाध्यायी के अन्य वृत्तिकारो की सुची- 

२०--विदवेक्वर सुरि--"व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि' 
२१--भोरम्भटर--व्याकरणदीपिका 

२२- स्वामी दयानन्द सरस्वती-अष्टाध्यायी भाष्य 

२३--अघन नैनायं--परक्रियादीपिका 

२४--नारायण सुधी-अष्टाध्यायी प्रदीप 

२५--सद्रधर--अष्टाध्यायी वृत्ति 

२६-सदानन्द-तच्वदीपिका 

इनके अतिरिक्त अनेक चरत्तिकार है जिनका विवरण मीमासक जी के घ्रन्थमे है। 
आधार गन्य--संस्कृत व्याकरणकशाल्र का इत्तिहाख भाग १-पं० युधिष्ठिर ममाघक 


आचायं जयदेव--इन्डोने “चन्द्रालोक' नामक छोकग्रिय काव्यशाखरीय ग्न्य कीं 
रचना की है! ये शीतगोबिन्द' के रचयिता जयदेव से सर्वथा भिन्न टै । इन्टनि 
“्रसस्राववः नामक नाटक की भी स्वनाकी है! तत्कारीन समाज मे ये पीवरूषवषं 
के नाम से विख्यात ये । चन्द्रालोकममुं स्वयं वितनुते षीयूपवपंः कृती । चनद्रालोक १।२ 
इनके पिता का नाम महादेव एवं माता का नाम सुमित्रा था--श्रवणयोस्यासीदातिथ्यं 
न किमिह महादेवतनय. 1 सुमित्रा कुक्षिजन्मनः, प्रसन्नराघव, प्रस्तावना १।४ 
गीतगोविन्दकार जयदेव के पिता कानाम भोजदेव एवं माता कानाम रधदेवीया 
रामादेवी था 1 इनक्रा समय महराज लकष्मणसेन का काल है ( दादशशतक का आरम्भ ) 
किन्तु चन्द्रालोककार जयदेव का समय अनिद्ित है । संभवतः ये १३ वी शतान्दी 
के मव्य चरण्‌ मे रहै होगे । श्रसन्नराघव' के कुछ शलोक श्ाद्खंधरपद्धति" मे उदुधरत है 
जिसका रचनाकार १३६३ ई० है ! जयदेव ने मम्मट के काव्यलक्षण का खण्डन किया 
है, अत वे उनके परवर्ती है। इन्होनि "विचित्र एवं "विकल्प' नामक अलंकारो के 
लक्षण र्यक के ही शब्दोमे चयिदहै, अत ये रप्यक के भी पश्वार्ती सिद्ध होते दे । 
इख प्रकार इनका समय ख्यक ( १२०० ई० } एवं शाद्खधर ( १३५० ई० ) का 
मध्यवत्ता निरिचित होता है ! कु विद्धान्‌ जयदेव एवं मेथिरु नैयायिक पक्षधर मिश्र 
को अभिन्न सिद्ध करना चाहते है पर अव यह निद्चितहो गयादै कि दोनो भिन्न 
व्यक्ति ये गीर पक्षधर मिश्र कामय १४६४ ई० है । 
श्वन्दरारोकः काव्यशाख् का सरल एवं लोकप्रिय ग्रन्थ है जिसमे २९४ इलोक एवं 
१० मयूख ह । इसकी रचना अनुष्टुप्‌ छन्द मे हुई है जिसमे लक्षण एवं लक्षय दीनो का 
निबन्धन है प्रथम मयूख मे काव्यलक्षण, काव्यहैतु, रूढ, यौगिक आदि का विवेचन ह 1 
द्वितीय मे शव्द एवं वाक्य के दोप तथा तृतीयः मे काव्य लक्षणो [नव्यसा (भरतज्ृत) 
मे वणित ] का ब्णन है 1 चतुर्थं मे दख गुण वणित है मीर पंचम ममू मे पाच शब्दा- 
छकारो एवं खौ अर्याङंकासो का वर्णन है! षष्ठ मूख मे रख, भाव, रीति एवं वृत्ति 
तथा सप्तम मे व्यंजना एव ध्वनि के भेदो का निरूपण है । अष्टम मगल मे गुणीभतव्यंग्य 
का वर्णेन है मौर अन्तिम दो मयूखो मे लक्षण एवं अभिधा का विवेचन है 1 
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इस ग्रन्थ की विषेषता है एक ही श्लोक मे अकाठर या अन्य विपयों का लक्षण 
देकर उसका उदाहरण प्रस्तुत करना । इस प्रकार की समासभैली का भवलंव लेकर 
छेदक ने यन्य को अधिक वोधगम्य एवं सरल वनाया है । “चन््रारोक' मे सवसे मधिक 
विस्तार अल्कारो का है ओर इन्होने १७ नवीन अलंकारो का वणेन किया है- 
उन्मीक्ित, परिकराद्खुर, प्रोढोक्ति, सभावना, प्रहर्षण, विषादन, विकस्वर, विरोधाभास, 
असंभव, उदारार, उद्वास, पूवप, अनुगुण, अवज्ञा, पिहित, भाविकच्छवि एवं 
अन्योक्ति ! बध्येताभो मे इस ग्रन्थ का अधिक्‌ प्रचार दहै मीर हिन्दी के रीतिकाटीन 
बाचार्यो के लिये यह ग्रन्थ मुख्य उपजीव्य था । इस युग के अनेकं भठंकारिको ने इसका 
पद्यानुवाद किया था । इसकी सस्त मे अनेक टीकां हँ-- 

१--शरदागम टीका--ईइसके रचयिता प्रच्योतनभदट है । इन्होनि कामसूुत्रकीभी 


टीका की थी { १५७७ ई० मे ) गौर ककदपंचूडामणि' नामक कान्यशास्नीय ग्रन्यका 
भी प्रणयन कियाथा। 


२--रमा टीका--दइसके रचयिता वैद्यनाथ पायगुण्ड है । ये प्रसिद्ध वैयाकरण 
नागोजीभट के चिष्यये) 


३--राकागम टीका--इसके रचयिता गागाभषट है। इनका वास्तविक नाम 
विश्वेदवरभेटु था । इनका समय १६२०८ वि० सं० है। 
अप्पयदीक्षित कृत कुवरुयानन्द' एक प्रकार से चन्द्रार्क के “पंचममयूव' की 
विस्तृत व्याख्या ही है! इखकी अन्य टीकार्ठंमी है--विहूपाक्ष कृत शारदशर्वरी, 
वाजचन्दरचन्दिका एव चन्द्रालोकदीपिका आदि । हिन्दी मे चन्द्रारोकं कै कई अनुवाद 
प्राप्त होते है । चौखम्बा विद्याभवन से संस्कृत हिन्दी टीका प्रकाशित है । 
आधरिग्रनथ चन्द्रलोक सुधा--पं° विदवमाथ च्रिठी ] 
आचायं दण्डी--इन्देनि "काव्यादर्शः नामक सुपरसिद्ध अरुंकासप्रन्थ का प्रणयन 
किया है । [ दे° काव्याद ] [ इनके जन्म एवं अन्य वातो के किष देखिए दण्डी ] ये 
अल्कारवादी चायं है भौर कान्य के शोभाकारकध्मं को अलंकार कहते है । इन्होने 
“काव्यादर' मे अलकार, दोष, गुण एवे काव्य-रूप का वणन किया है । इनके अनुसार 
इष्टे या चमत्कारपूणं पदावरी ही काव्य है--शरीरं तावदिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावली । 
१११० काव्याद । कव्य के हेतु पर विचार करते हुए इन्होनि प्रतिभा, अध्ययन एवं 
अभ्यास तीनो के संयुक्त खूप को कल्य का कारण स्वीकार किया है ! ये प्राक्तन संस्कार 
से उत्प प्रतिभाके न रहने पर भी अध्ययन एवं अभ्यास के कारण कवि मे कान्य- 
रचना की शक्ति को स्वीकार करते दै 
नेसणिकी च प्रतिभा श्रूतं च वहु निर्मलम्‌ । 
अमन्दस्वाभियोगोऽस्याः कारणं कान्यसम्दद, ॥ १११०३ 
न विदयते यद्यपि पूवंवासनायुणानुबन्धिपरतिमानमदुभुवम्‌ 1 
भूतेन यल्ेन च वागुपासिता धुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहष्‌ ॥ १।१०४ 
1 {1 
तथा गृणालकारपूण रचना कामचेनु के 
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समान होती है। दोषो के कारण कान्य उसी प्रकार अग्राह्यहौ जाता है जिस प्रकार 
सुन्दर शरीर इवेत कुष्ठ से युक्त होने पर गर्हित हो जाता है-- 
गौरो कामदुवा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते वुधैः । 
प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तु सैव शसति ॥ 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथचन 1 
स्याद्‌ वपु" सुन्दरमपि शित्रेणेकेन दुर्भगम्‌ ॥ १।६.७ 
दण्ड ने सर्वप्रथम वैदर्भी, गौडी एवं पाचारी रीत्तियो का पारस्परिक भेद स्प 
किया मीर श्लेष, प्रसाद, समता प्रभृति दस दोषो को वैदर्भीरीति का प्राण कहा-- 
इति वैद्भमारगंस्य प्राण्यदशषगुणुः स्मृताः १४२ । दण्डी के इसी विचारके कारण 
आधुनिक विद्धान्‌ इन्हे रीतिवादी आचार्यं भी स्वीकार करते है। अकार के सवन्ध 
मेदण्डीकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक दहै ओर वे रख, रीति एवं गुणको अल्कारमे 
ही अन्तर्भक्त कर देते है । यद्यपि इन्होने रख, रीति एवं गुण के अस्तित्व को स्वीकार 
किया है पर उनकी स्वतन्त्र सत्ता नही मानते, ओर न उन्डे अधिक महत्त्व 
देते है। इन सवो को इन्होने अरुकार के साधक तत्वके हीरूपमे स्वीकार करिया 
है। महाकाव्यके वर्णनमे दण्डीने अवश्य ही रस की महत्ता स्वीकाररीहै। 
इन्होने काव्य के तीन प्रकार माने हग, पद्य एवं मिश्र तथा पद्य के मुक्तक, 
कुलक, कोष, संघात आदि भेद क्ियिहै। प््केभेदोमे दण्डी ने महाकान्य के स्वरूप 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है-- 
अलंकार-विवेचन के क्षेत्र मे दण्डी की अनेक नवीन स्थापनाये है। इन्होने 
उपमेयोपमा, प्रतिवस्तूपमा, तुल्ययोगिता, भ्रान्तिमान्‌ एव संशय को उपमा का ही प्रकार 
माना है । इन्होने उपमा के ३२३ भेद किये है जिनमे से अनेकं भेदो को परवर्ती आचार्यो 
ने स्वतन्त्र अलंकार के शूप मे मान्यता दी है। दण्डी ने भामह दारा निरस्त हेतु, सूक्ष्म 
एवं केश अलंकार को "वाणी का उत्तम भूषण' मान कर उन्हे स्वतन्त्र अल्कारकारूप 
दिया तथा 'दीपकावृक्ति नामक दीपक अकार के नवीन भेद की उदुभावनाकी। 
इन्होने भामह द्वारा अप्रतिष्ठित स्वभावोक्ति अल्कार को अकारो की पंक्तिमे प्रथम 
स्थान देकर उसकी महत्ता स्वीकार की मौर यमक, चित्र एवं प्रहेलिका का विस्तृत 
चिवेचन कर उनका महत्व दर्लाया । इन्दी नवीन तथ्यो के विवेचन के कारण दण्डीका 
महत्वपूणं योग माना जाता है 1 
आधारं ग्रन्थ--१ भारतीय साहित्यश्ञाल्र भाग १,२,-आ० वलूदेव उपाध्याय 
२ अङंकारानुीलन--राजवंश सहाय हीरा ३ भारतीय कान्य्ाल्र के प्रतिनिधि 
सिद्धान्त-"ही राः 1 
आचार्यं विग्दिजय चम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता कवि वल्ली सहाय है 1 
काव्य का रचनाकार १५३९ ई० के आसपासदहै। ये बाधक गोत्रोद्धव व्यक्तिथे। 
इसमे कवि ने आचायं शंकर कै दिग्विजय को वण्यंविषय बनायादहै। इसनचम्पुका 
आधार ग्रन्थ है आनन्दगिरि कत शसंकरदिग्विजय' कान्य । सम्प्रति यह चम्पू अप्रकालित 
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है ओर इसकी प्रति खण्डित है जो सप्तम कल्लीर तक्‌ है गीर यह कल्लोर भी अपुणं है । 
इसके पद्य सर तथा प्रसादगुणयुक्त है भीर गद्भागमे अनुप्राप्त एव यमकका 
प्रयोग किया गयादहै। काम्य का प्रारम्भे शिव की वन्दनामे हुभा है। 

जटावन्धोद चच्छहिकरहृताज्ञानतमसे जगत्पृष्टिस्थेमदखथनकलनस्फारयदासे । 

वटकषमारष्यपुलप्रवणमुनिविस्मेरमनसे नमस्तस्मै कस्मैचन भ्रुवनमान्याय महसे । १।१ 

इस चम्पू का विवरणं डिस्किटिव कैटलोग मद्रास १२३८० मे प्राप्त होता है । 

माधार म्रन्थ--चम्पूकाव्य का आखोचनात्मक एव रेत्तिहासिक अध्ययन-° 
छविनाथ त्रिपाठी 1 

आचाय पण्डिनराजञ जगन्नाथ--दइनके जीवन सम्बन्वी विवरण के किए दे० 
पण्डितराजं जगन्नाथ 1 पण्डितराज ने काव्यज्ञाल्रविपयक दो ग्रन्थो की रचनाकी 
है--'रसगगाधारः एव "चित्रमीमास्ाखण्डन' 1 इनमे 'चिचमीमासाखण्डन" स्वतन्त्र 
पुस्तक न होकर अप्पयदीक्षित कृत "चित्र मीमासा' की जालोचना है । "रसगंगाधर" 
संस्कृत का्यशार का अन्तिम प्रीढ ग्रन्थ एव तद्विषयक मीक्िक प्रस्थान ग्रन्थ है । इते 
विद्रानो ने पाण्डित्य का “निकषग्रावा' कहा है ! रसगंगाधर" अपने विषय का चिश्चालक्राय 
ग्रन्थहैजोदो आननो मे विभक्तं है। प्रथम आनन के वणित विषय दै--कान्यलक्षण, 
कान्यकारण, कान्यभेद तथा रसध्वनि का स्वकूप एवं भेद । द्ितीय आनन मे सलक्षय- 
्मध्वनि के भेदो का निरूपण, शब्द-शक्ति-विवेचन तथा ७० गलकारो का मीमाखन 
है । इसमे वणित अरकार द--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, अघम, उदाहरण, स्मरण, 
रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, उ्टेष, मपहुत्ति, उत्प्रेक्षा, मतिक्ञयोक्ति, नुल्य- 
योगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, इष्टान्त, निद्ना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समा- 
सोक्ति, परिकर, देष, अप्रस्नुतभररसा, पर्यायोक्त, व्याजस्तुति, आाक्तेप, बिरोध, विभावना, 
विशेषोक्ति, मसगति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात, शङ्कुला, 
कारणमाला, एकावरी, सार, काव्यलिग, अर्थान्तरन्यास, अनुमान, यथासख्य, पर्याय, 
परिवृत्ति, परिसस्या, र्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय, समाधि, प्रत्यनीक, प्रतीप, प्रौदोक्ति, 
खखित, ्रहृषण, विषादन, उक्ञास, अवज्ञा, अनुज्ञा, तिरस्कार, छेदा, तद्गुण, अतद्गुण, 
समाधि एवं उत्तर । "रसगगाधर"' अधूरे रूप मे ही प्रप्त होता है ओर उत्तर अल्कार 
के विवेचन मे समाप्त हो गया है ! विद्रानो ने इसका कारण जकेखक की असामयिक 
मृत्यु मनारहै। इसपर नागे्भदर की 'गुरुममेप्रकाशिकाः नामक सक्षिप्त टीका प्राप्त 
हती है जो काव्यमाला से प्रकाशित है । आधुनिकं युग के कई विद्रानो ने भी इस पर 
टीका छिखी है इनमे आचार्यं वदरीनाथन्ञा की चन्द्रिका टीका ( चौखम्बा प्रकारदान ) 
तपरा मवसूदन शाखी रचित टोका परसिद्ध ह । इन्होने इख ग्रन्थ मे समस्त उदाहरण 


क्षण का परोक्षण्‌ कर 
है) इसदृष्टिसेवे शब्द को ही 
कर्ते है! काब्यहेतु का विवेचन करते 

करण ठहराया हैतस्य च कारणं 


रमणीयां प्रतिपादक शाब्द" को ही काव्य माना 
कान्य मान कर उखको प्रधान तत्तव स्वीकार 
इए ₹न्दोने एकमात्र प्रतिभा को ही उसका 


बाचार्यं पण्डितराज जगन्नाय ] { ४५ ) [ मानन्दवद्धंन 
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केविगत्ता केवल प्रतिभा । इनके अनुसार काव्य के चार भेद है-उत्तमोत्तम, उत्तम, 
मध्यम तवां जधम । रच, ध्वनि, गुण तधा जखंकार के विवेचन मे भी पण्डितराज ने 
अनेक नवीन तय्य प्रस्तुत कर अपनी मौलिकता का निदर्शन किया दै । इन्टोनि मद्रैत- 


वेदान्तद्ने के जाधार पर रम-मीमत्ता प्रस्तुत की । “गामा पर जज्ञान का आवरण 
क्राव्यने प्रभावे वहुदूरहौ जाताहै।! केवर रत्यादिका आवरण शेष रह्‌ 


टै 1" च्वगंगाधर का काव्यनाल्रीय अध्ययन प° २१९ ने उदुध्रृत। इन्हनिं गुण 
दरत्यादि-योजकत्व के खूप मे ग्रहण कर उसका सम्बन्ध वणं एवं स्वना से स्थापित 
क्रिया! विवर्णं एव रचनाका सीधा गुणामिन्यन्जन मानते है, रसाभिन्यंजन की 
मध्वस्या के साय नही ।' बरंकारो का बधार शव्दशक्तियो को सिद्ध कर पण्डितराज 
ने मस्टरत काव्यगाल्न के विवेचन मे नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किया है । 

साधारं म्रन्थ--क. रखगद्धाधर का काव्यज्ञाल्जीय अच्यवयन--° प्ेमस्वङ्प गुप्त 
ख. सतगनावर (हिन्दी अनुवाद २ खण्डो मे}-पं० पुरयोत्तम शर्मा चतुर्वेदी ग. रसगंगाधर 
{ हिन्दी अनुवाद ३ खण्डो म }-प१० मदनमोहन ज्ञा ध रखगंगाधर--हिन्दी यनुवाद- 
मधुनरुदनगाल्ी 1 

आनन्द्वद्ध॑न- प्रसिद्ध काव्यशाश्नी एव ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक ( दे काव्य० 
नान््र) । ये सस्रत काव्यणाच्र के विलक्षण प्रतिभासतम्पन्न व्यक्ति हं भीर ध्वन्यानोक अपने 
विषय को असाधारण ग्रन्यहै। ये काव्मीर ॐ निवासी ये भौर इनका समय 


नवम तावदी दै। ^राजतरटमिणी' मे ये काठ्मीरनरेश भवन्तिवर्मा के समकालीन मानें 
गए ट 


3, 4 


मूक्ताकण- शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन । 
प्रथा रत्नाकरज्चागात्‌ चाच्राज्येऽवन्तिवर्मण्‌ 11 ५।४ 
अवन्तिवर्मा का समय ८५५ मे ८८४ ई० तक माना जाता है, अतः 
वानन्दवर्धन काभी यही समय होना चाहिए 1 इनके दारा रचित पाच ग्रन्थोका 
विवरण त्राप्न होवा ह--“विपमवाणलीखा", नयुंनचरित", देवीद्यतक", (तच््वालोक, 
एवं "व्वन्यान्दोक' । इनमे सर्वाधिक महच्वपुणं ग्रन्थ “व्वन्यालोक्' ही है जिसमे ध्वनि- 
सिद्धान्त व्या विवेचन क्या गया रै ओर भन्य मभी कान्यलान्नीय मतो का अन्तर्भाव 
खनीमे कर द्विव्रा गया टै। 'देवीगतक नामकं ग्रन्थ मे इन्होने अपने पिताकानाम 
“नोः दिवा है ( देवीतक व्नोक ११० } हेमचन्द्र के "काव्यानुव्नासन" मे भी इनके 
पिताका यही नाम बाया दहै--क्राव्यानुशासन पृ २२५1 इन्होने प्रसिद्ध वीदं 
दायनिक ध्ंकीत्ति के ग्रन्य' श्रमाणविनिन्चय" पर शधर्मोत्तिमा" नामक टीकाकीभी 
स्चनाकीह। 
“व्वन्याटोकः की रचना कारिका एवं वृत्ति मे हई दै । कतिपय विद्धान्‌ इख मत के 
हैकरिदोनोकेही स्चयिता आनन्दवर्ढनयथे पर करई पण्डितोका यह्‌ विचारदहैकि 
कारिका ध्वनिकार की स्वी हुई है जो बानन्दवरद्धन कै पूर्ववर्ती थे गीर आनन्दवर्धन 


आनन्दवद्धन चम्पू ] ( ४६ )} [ बनिन्दबृन्दावन चम्पू 
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ने उन पर अपनी वृत्ति छिखी है! इस सम्बन्ध मे अभी तकं कुछ भी निष्िचित नही दहो 
सका है किन्तु परम्परागतं मत भी दोनो की अभिन्तताका पोपक है । आधुनिक युग 
के म० म० कुषपस्वामी शाली, डो° सकरन्‌, डी० सत्कारि मुखर्जी, ° काम्तिचन््र 
पाण्डेय, डों° कृष्णमूत्ति, प० बलदेव उपाध्याय एव डँ ° नगेन्द्र कारिका एवं वृत्ति दोनों 
का ही प्रणेता आनन्दवद्धंन को मानते है! जव कि डीं° रहखर, जाकोवी, कीथ, 
सुशीलकरुमार ॐ एव डां काणे प्रभृति विद्वान्‌ कारिकागो का प्रणेता मलध्वनिकार को 
मान कर आनन्दवद्धंन को वृत्तिकार मानने के पक्ष मे अपना अभिमत प्रकट करते है। 
डं० काणे श्वन्यारोकः की प्रथम कारिका--'सहृदयमनः प्रीतये" के आगार पर मल 
ग्न्धक्रेत का नाम सहृदयः मानते है । इनके अनुसार "्वन्यारोकः की कई हस्तछिखित 
प्रतियो मे इसका नाम॒ शहूदयाखोक" भी लिला है । पर अधिकारा विद्यान्‌ सहूदयः 
दन्द को नामचवाची न मानकर पाठफ़या सहूदयका द्योतक स्वीकार करते है) 
अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिमभटु एव कषेमे ने आनन्दवद्धेन को ही ध्वनिकार कहा है 
ओर स्वयं भानन्दवद्धन ने भी अपने को ध्वनि का प्रतिष्ठापक कहा है--इति काव्यार्थ 
विवेको योभय चेतश्वमक्छृततिविधायी । सूरिभिरनुसृतसारैरस्मदुपन्नो न विस्मयः ॥ 
ध्वन्यालोक के अन्तिम श्लोक से भी इस तथ्य कौ पुष्टि होती है- 
सत्काव्यतत्त्वविषयं स्फरितप्रुप्तकल्पं मनस्सु परिपक्वधिया यदासीत्‌ 1 
तदुव्याकरोत्‌ सहुदयोदयकराभहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधान ॥ 
इस प्रकार के कथनं से कारिका एवं वृत्ति दोनो का रचयिता अनन्दवरद्धंनकोही 
मानना उपयुक्त है । [ दे० ध्वन्यारोक्‌ | 
आधार ग्रन्थ--१ संस्कृत काव्याख्र का इतिहास-ईडो० पा० वा० कणेर 
सस्कृत पोदयिकंस-डँ° एस ° के० डे ३ धियरी मोंफ रस एण्ड ध्वनि-डं० सकरन ४. 
भारतीय साहिस्यशाल्र भाग १-आ० वल्देवं उपाध्याय ५ ध्वन्यालोक ( हिन्दी भाष्य ) 
की भूमिका-ईडा० नगेन्द्र । 
आनन्दच्न्दावन चम्पू--दसके स्वयिता का नाम परमानन्द दास था। इन्फे 
कवि कर्णपूर भी कहा जाता है । ये वगाल के नदिया जिके के काचनपन्ञी नामकं ग्राम 
मे १५२४ ६० मे उत्यज्न हृए ये । इसका प्रकाश्चन वाराणसी से हो चुका है, ड 
वाकरबिहारी इत हिन्दी अनुवाद के साथ । कवि का कणेर नाम॒ उपाधिपरक था जिसे 
महापर् चेतन्य नै दिया था । यह संस्छृत के उपलब्ध सभी चम्पू-काव्यो मे बडा है । 
इसम कुल २२ स्तवक है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कथा प्रारम्भ से किंशोरावस्था 
पयन्त वणित है । कवि ने अपनी स्वना का आधार श्वीमदुभागवतः के दशम स्कन्ध 
को वनाया है! इसके नायक ्रीकृष्णं ह तथा नायिका राधिका । इसमे प्रधान रस 
श्द्धार है, किन्तु यन्न-तत्र वीर, अदुभ्ुत आदि रसो का भौ समावेश है! कृष्ण के मित्र 
ऊसुमाखव' कौ कल्पना कर उसके माध्यमस्े हास्य रसकी भी सष्टिकी गयी ह । 
वेदर्भी रीति की प्रधानता होने पर भी अन्य रीतियां मी प्रयुक्त इई ई । प्रारम्भ मे कृष्ण्‌ 
फी बन्दना की गयी हि तथा सरस्वती को स्तुति के उपरान्त कवि अपनी विनघ्न 
अ्रदशित कर खरो की निन्दा करता है । +. 
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वन्दे छृण्पदारविन्दयुगटं यस्मिन्‌ कुरगीदहयां । 
चक्लोजप्रणवीकते विन्सत्ति स्निग्धोऽदमयग. स्वत. ॥ 
कारमीरं तन्ददोणमोपरिवन" कस्तूरिका नीटिमा । 
श्रीवण्डं नन्चन्द्रकांतग्रहरी निर्न्याजमातन्वते ॥ १।१ 
जाधार प्रन्य-चम्पूकान्य का गान्ोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन-डअं० छ्विनाय 
त्रिपाठी । 
ाचार्यं विजय चस्पृ--उन चम्पू काव्य ऊँ प्रणेता कवि नारफिक ह्‌ वेदान्नाचायं 
है । इनके पिताकानाम वेकटाचा्यंथा। वे कौिक गोत्रोत्पन्न ये! यह्‌ चम्पूकाव्य 
खण्डित श्पमेही प्राप्त टै जिसमे छह स्तवक हँ! इमे प्रसिद्ध दार्यानिक् आचार्यं 
वेदान्तदेधिक्र का जीवनधृत्त वितत है ववा बत वेदान्ती छ्ृ्णमिश्च प्रभृति के नाय 
उनक्रे ाल्रा्का उल्टेव क्रिवा गवा है । वेदान्तदेचिक चौदहवी यतानब्दी क्रे मध्य 
भागमेद्ुए ये, बतः इक्र रचनाकारुउनके वादका दीदै। कविनेप्रारम्भममे 
वेदान्वचार्यो की वन्दनाकीहै। इमे दछन एवं काव्य का सम्यक्‌ स्छुरण दिखाई 
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पडता दै । नाचायं विजय चम्पू की भाषारैखी वाणनद्र एवं दण्डी ने प्रभावित है। यहु 
्रन्थ बभी तकं भप्रकाधित्त है गीर इस्तका विवरण दिस्क्िप्टिवि कैद, मद्रा, १२३६५ 


में प्राप्त होता है । कवि वेदान्तदेधिक की कथा को प्राचीनोक्ति कटवा है-- 
कल्यटुः कविवादिहंमविदुपः प्रनामुधावारिषै- 
जाति. कवचन कलत्पिता्यं विततिख्चम्पूप्रवन्धात्मना 1 
प्राचीनोक्तिवतंखदेयिकक्रयामाध्वी भजन्‌ पष्क 
स्तस्यास्रौ च्नवकः करोतु नुमनः कर्ण्वत खश्चियमर्‌ ॥ 

आवार ग्रन्य--चम्पूकाव्य का बान्ोचनात्मक एवं एतिहाचिक विवरण-डां छ्विनाय 
त्रिपाठी । 

सानन्दरंग विजय चम्पू--इख वम्पू-कराव्य के प्रणेता का नाम श्रीनिवान कवि 
रै। उनके पिताकानाम सद्धाधर तया माताक्रा नाम पार्वती था। ये श्रीवत्सगोत्रौ- 
त्यन्त ब्राह्यगवे । इचम्यूकी स्वना भाठ स्तवक्रोमे द्वद । उसमे कवचिने प्रचिद्ध 
परेन्व शासक द्प्के के प्रमुख सेवक्र तथा पण्डिचिरी-निवासी गानन्दरग कै जीवनन्रत्त 
क्रा वर्णन क्रिया है 1 देतिदातरिक दृष्टि से इख काव्य का महच भवदिग् है । विजयनगर 
तया चन्द्रनिरि के राजन्यो क्रा वर्णन इखङ़ी वहून वदी व्रियेयना है। इक्र निमणि- 
करार १८ वीं चतब्दरी दै1 वरक्विक्रुरमीदधिस्फारमाणिक्य कान्तिदुमणिकरिरणपुन्ज- 
भ्रोह्व्त्पादपदुम, । निलिलनिगममूतिः स्फृतिरीचस्य वालाज्जयति जगति तातो यस्य 
गंयाधदर्वः ॥ इस ग्रन्थ करा प्रकाशन मद्रा्से दो चुका टै! सम्पादक ह° वीण 
राघवन्‌ 1 

आधार ग्रन्व--चम्पुकान्य जा बाखोचनात्मक एवं एतिहासिक बध्ययन-ड° 
छविनाथ चिपाठी 1 

आदि पुसूण-चीवीच् जेन पराणो में सर्वाधिक प्रविद्ध धुराण वादि पुराण है। 
इमे प्रयम वी्यकर ऋषमदैव की कयां वित 1 च पुराणम ४७ परव तया 


आदिपुराण ] ( ४८ ) [ भापस्तम्ब धम॑सूत्र 
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जम्बरूदरीप एवं उसके अन्तगंत सभी पवंत्तो का वर्णन किया गया है । इसके रचयित्ता 
जिनमेन है जो चकराचायं के परवर्ती थे । श्रीमदभागवत" मे वणित २४ अवतारोकी 
कथाओ मे आवां अवतार कऋषभदेव जी का है। ये अवधूत योगीथे तथा इन्होने 
परमहस धमे का प्रचार क्ियाथा। ( श्रीमद्धागवत ५।५।२८ ) ये न्न एवं पागल - 
की तरह रहा करते थे । इन्दनि कर्णाटक मे जाकर अन्नि-प्रवेदा कर प्राण त्यागा था। 
“मादि पुराण" मे वार्ह हजार श्लोक है । जेन परम्परा के अनुसार ऋपभेदेवजी का 
जन्म सर्वाथेसिद्धियोग, उत्तराषाढ नक्षत्र, धनरारि, चैचमास की कृष्णाष्टमी को हुआ 
था 1 इनके पिता इक्षवाकरुवश्षीय ये निजका नाम नाभिथा। इनकी माता कानाम 
महारानी मरुदेवी था । इनकी राजधानी विनीता नामक नगरमे थी। इन्होने 
सृष्टिततत्व पर विचार करते हुए ककराचा्यं के अटैतसिद्धान्त का खण्डन किया है 1 
इनके अनुखार सृष्टि अनादि निधन है । इससे इख पुस्तक के समय पर प्रकाश्च पडता है । 
अनिन्द्‌ रामायण-- यह रामभक्ति कै रसिकोपासको का मान्य ग्रन्थ है । इसका 
अनुमानित रचनाकाल १५ वौ शताब्दी है । इसमे "अध्यात्मरामायण के कट उद्धरण 
प्राप्त होते है । इस रामायणमे कुल ९ काण्ड एव १२९५२ श्लोक है 1 प्रथम काण्ड 
"सारकाण्ड' कहा जाता है जिसमे १३ सगं है तथा रामजन्म से ठेकर सीताहरण 
तक कौ कथा र्वाणत है द्वितीय काण्ड "या्ाकाण्ड' है जिसमे ९ सं है। इसमे 
रामचन्द्र की तीर्थेयात्राका वर्णेन है । तृतीयकाण्ड को श्यागकाण्डः कहते है । इसमे 
९सगं है गौर रामाख्मेध का वर्णन किया गया है। चतुथे काण्ड "विकासकाण्ड' 
के नाम से अभिहित है! इदमे ९ सगं है तथा सीता का नल-शिल-वर्णन, राम-सीता 
की _ जलक्रीडा, उनके नानाविध श्यृद्धारो एव अककारो का वर्णेन एवं नाना प्रकार 
के विहारो का वणेन है 1 पञ्चम काण्ड (जन्मकाण्डः दै। इसमे ९ सगंहै तथा सीता 
निष्कासन एव ख्वक्रश के जन्म का प्रसगहे। षष्ठकाण्डका नाम 'विवाहुकाण्ड' है 1 
इमे चारो भाद्यो के आठ पुत्रोका विवाह वणित है! इसमे भी ९ सगं है । 
सप्तम काण्ड को "राज्यकाण्ड' कहते है 1 इसमे २४ सरण है तथा रामचन्द्र की अनेक 
विजययात्रां वणित है! इख काण्ड मे इस प्रकार की कथा है कि रामचन्द्रको 
देलकर चिर्यां कामातुर हो जाती है तथा रामचन्द्र अगले अवतार मे उनकी लालचा- 
पूति करने के किए आशवाखन देते है। रामका ताम्बूल रस पीनेके कारण एक 
दासी को कृष्णावतारमे राधा वन जाने का वरदान मिरता है। अष्टम काण्ड को 
 मनोह्रकाण्डः कहा जाता है। इसमे १८ सगं है तथा रमोपाषना-विधि, रामनाम 
माहत्म्य, चत्रमाहात्म्य एव रामकवच -आदि का वर्णन है । नवम काण्ड को पुण काण्ड" 
कहा गया है जिसमे ९ सगं ६ । इसमे कुश के राज्याभिषेक तथा रामारि क्ते वैकुण्ठा रोहण 
कीकथाहै। | इसका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकान हो चुका है ] 
य हरदत्त ने उज्ञ्वछा' नामक टीका छिखी थी । 
इसकी भाषा वौधायन की अपेक्षा अयिक प्राचीन है ओर इसमे अप्रचछित एव विरल 
न्द अयुक्त हुए है । 'मापस्तम्क ध्म॑सूतर' मे अनेक अपाणिनीय भ्यो प्राप्त होति है । 





वर्प्यविषय ] ( ४९ ) [ आपिशलि 


आमनति जि विजि जि ज णि भति किति कित चि जि सि आकि ककि रकि ०० (~ 


इसमे सहिता के साथ-ही-साय ब्राह्यणो के भी उद्धरण मिलते ह तथा प्राचीन दस धर्मं 
सूत्रकारो का उलख है-- काण्व, कुणिक, कुत्षकीत्स, पृप्करसादि, वार्प्यायणि, इवेत- 
केनु, हारीत आदि । इसे अनेक निरय जैमिनि से साम्य रखते ह तथा मीमासाशाल्र 
के अनेकं पारिभापिक शब्दो का भीप्रयोगहै। इसका समय चि° प० ६०० वर्पस 
३०० वर्थ है । नापस्तम्ब के निवासस्यानके स्वधमे विदानो मे मतेवय नही ह। 
० बरनर के अनुसार ये दाक्षिणात्य ये किन्तु एक मन्व मे यमुनातीरवर्ती सात्वदेश्षीय 
सियो के उल्ल के कारण इनका निवासस्थान मध्यदेश माना जाता है-यीगन्धरिदेव 
नो राजेति साल्वरिवादिपु. । विचरत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने! तव ॥ 

वभ्यंवपय- इसमे वणित विपयो की सूची इत प्रकार है--चारो वणं तथा 
उनकी प्राथमिकता, आआचायं की महत्ता एवं परिभापा, उपनयन, उपनयन कै उचित 
खमय क्रा अतिक्रमण करने से प्रायरिचक्त का विधान, ब्रह्मचारी के कत्तव्य, आचरण, 
उसक्रा दण्ड, मेखला, परिधान, भोजन एवं भिक्षा के नियम, वर्णो के अनुसार गररुभो 
के प्रणिपात की विधि, उचित तथा निपिद्ध भोजन एवं पेय का वर्णन, ब्रह्महत्या, 
ञात्रेयीनारी हत्या, गुरु या श्रोत्रियकी हव्या के किए प्रायदिवचत्त, सुरापान तथा सोन 
कीचोरीके लिए प्रायदिवत्त, शूद्रनारी के साथ संभोग करने परं प्रायरिचत्त शुरुशय्या 
अपवित्र करने पर प्रायरिचत्त तथा विवाहादि के नियम आदि । 
[ हरदत्त की टीका के साथ कुम्भकोणम्‌ से प्रकाचित | 
आधारग्रन्य--हिस्टरी गफ धर्मंशाल्र भाग १--रढो० पी० वीण कृणि 
आपिद्चलि-पाणिनि के पूर्ववर्ती संस्छरत वैयाकरण । इनका समय ( भीमासक 
जी के अनुसार ) ३००० वि ० पु° है । इनके मत का उत्छेव “अष्टाध्यायी, महाभाष्य, 
न्यास” एवं महाभाष्यप्रदीप" प्रथृत्ति ग्रन्थो मे प्राप्त होता है । वा सुण्यापिदले । गा 
ध्यायी ६।१।९२ एवं च इत्वाऽ्पिदलेराचार्यस्य विधिरपपन्नो भवतिधैनुरननिकमुत्पाद- 
यत्ति ॥ महाभाप्य ४।२।४१५ महाभाप्य' से पता चठता है कि कात्यायन एवं पतन्नलि 
के समयमेही भापिशलिके व्याकरण का प्रचार एवं लोकप्रियता प्राप्तहौ चुकी 
यी । प्राचीन वैयाकरणो मे सर्वाधिक सूत्र इनके ही प्राप्त होते है, जिनसे विदित होता 
है किं इनका व्याकरण पाणिनीय व्याकरण की तरह ही प्रीढ एवं विस्तृत रहा होगा 1 
इनके मूत्र अनेकानेक व्याकरण ग्रन्थो मे विखरे हुए है । इन्होने व्याकरण के अतिरिक्त 
श्वानुषाठ, गणपाठ", “उणादिसूत्र' तथा निक्षा' नामक चार अन्य ग्रन्थभी लिखि है। 
इनके "धातुपाठः के उद्धरण महाभाप्य' काञ्चिका, न्यास" तथा "पदमन्जरी" मे उपकन्ध 
होति है तथा गणपाठ" का उल्टेख भत्हरिकृत (महाभाप्यदीपिका" मे किया गया है । 

उणादिभूव्र-- इसके वचन उपरव्य नही होते । शिक्षा-- यह ग्रन्थ पाणिनीय रिक्षा 
से मिनता-यु्ता है । इसका संपादन प० युधिष्ठिर मीमासखक ने किया है । 

कोश--भानुजी दीक्षित के उद्धरण से ज्ञात होता है कि आपिशङि ने एक कोशग्रन्य 
कीभी रचना की धी । क्षरतन्व--इसपरे सखामगानविपयकं स्तोभ वर्णित है । इनका 
ध्रकालन सत्यत्रतसामश्वयी दारा कलकत्ता से हौ चुका है! इनके कतिपय उपलब्ध सूत्र 
इच प्रकार ई-उभस्योभवोऽद्विवचनयपो -- तन्व प्रदीप २।३।८ विभवत्यन्तं पदम्‌ । 


£ संन सा० 


आरण्यक ] ( ५० ) [ आरण्यके 


(वि 
आधारगन्थ-- संस्कृत व्याकरणलयाल् का इतिहास भाग १--पंर युधिष्ठिर 
मीभांसक । 
आपरण्यक--गारण्यक ( वैदिक वाडमय के अंग ) उन प्रथो को कहते है, निनदे 
व्यक्ति यज्ञ-यागादि से निवृत्त होकर अरण्य मे रहते हए पढा करते ये 1 इन्हे ब्राह्मणं 
नथ का [ दे० ब्राह्मण ] परिशिष्ट माना जातादहै। इनमे ब्रह्मण ग्न्थोसे सवथा 
भिन्न विषमो का प्रतिपादन किया गयादहै। सायणाचायंका कंथनहि किंथरण्यमे 
अध्ययत क्रिये जानेके कारणये ग्रन्थ आरण्यक कहे जक्िथे । अरण्य का शन्त 
चातावरण इन्‌ ग्रन्थो के मनन्‌ ओर चिन्तन के किए उपयुक्त था । 
अरण्याध्ययनदेतद्‌ आरण्यकमितीर्यते । 
अरण्ये तदधीयीतेव्येवं वार्वयं प्रवक्ष्यते 1 तै० भआ० भा० रोकं ६१ 
नर या ग्राम मे रहकर इन भ्रन्यो का सध्यथनं तथा इनमे प्रतिपादित गूढ रहस्य 
काज्ञान सभवनहीथा गौरननगरयाग्रामका वातावरण ही इतके अनुद्रुत था । 
अठ ठे इन्थो के सूम अध्यास्मिक तच्वोको जाननेके निष्‌ वन का एकान्त 
वातावरण अधिक उपयोगी धा, जहां जाकर छोय गुरुयुख से इनके दाशंनिक् विचारो का 
अध्ययन करते थे । आरण्यक रन्ध कां प्रतिपाद्य यज्ञन होकर यज्ञ-यागौमे निहित 
आध्यात्मिक तथ्यो का मौमाखन था \ इनमे यज्ञ का अनृष्ठान न होकर उसके दारषंनिक 
पक्ष का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । आरण्यक ग्रन्थो मे प्राणविधाका भी महेर्व 
दक्षया गथा है । यद्यपि इस विधा का सकेत सहिताओमे भी है किन्तु इसक्रा अपेक्षित 
विस्तार मारण्यकोमे हीहुभाहै1 रेतरेय मारण्यक्ृ मे इसका सम्यक्‌ अनुशीकन 
किया गथा रहै यहाँ समी इन्दियोसे प्राण्‌ कीश्रे्ठना घिद्ध करते हुए तद्विषयक रोचक 
आद्यान दिये गए ह 1 
'सोऽयमाकाशः प्राणेन बृहु्या विष्टन्धः, तद्यथायमाकाश प्राणेन वबृहुव्था विष्यः 1 
एवं सर्वाणिभूतानि आपिपीलिकम्यः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानीत्येव विद्यात्‌ । 
एेत्त° आर ० २1१1६ 
$ ¢ ताया गया है कि जवतक इस शरोरमे प्राण रहेमा तभी तक्र भाधुभी 
रहेगी- 
"यावद्यस्मिन्‌ शरीरे प्राणो वसति तावदायु ` कौपीतकि उपनिषद्‌--१२ 1 
दतरेय भरण्यक'मे प्राणकोही कष्टातथा पिताकहा गया है) प्राणसेहौ 
अन्तरिक्ष एवे वायुकी बृष्टि हईदहै। प्राण पिताहं मौर अन्तरिक्ष वथा वायु उसकी 
सन्तान ह 1 . 
प्राणिन सृष्टाचन्तरिकषं च वायुस्च \ अन्तरिक्ष वा अनुचरन्ति 1 अन्तरिक्षमनुः्पण्वन्ति । 
चायुरशम पुय गन्धमावहति । एव एतौ प्राणपितरं परिचरतोऽन्तरिक्ष च वायुश्च । 
द्रव आरण्यक मे पराण का महव श्रदशित करते हए सभी ऋचायो, वेदो तथा 
घोपौ को प्राणश्प मान लिया गया है। 'तैत्तिरीय आरण्यक मे कार का पारमाधिक 
शोर व्यवहारिक महर्व भरदर्धिते करते हृए कहा गया है कि काल नदी की भाँति 
निरन्तर प्रवाहित होता चला जा रहा है । अखण्ड सं क व 
सनेत्सरकेस्पमे यहो काठ हटि 





आ्वंदेव ] ( ५१) [ नार्य॑भटर प्रथम 
(न 
गोचर होना है। काल का व्यावहारिक उप अनेक है जो महं, दिवारात्र, पल्ल, मसि 
बादिक् च्पमे एकाकार हया करता है-- 
नद्रीत्र प्रभवात करारिचदु अक्षव्वात्‌ स्यन्दते वथा । 
ता नचयोऽभिसमायान्ति खोद. चती न निवर्तंते ॥ तैत्तिरीय मारण्यकं १।२ 
मारण्यक्तो का अ।व्यातिमक्तं तत्तव उपनिषदो के तच्छवितन का पूवे ङ्प दै, जिका 
पर्णं विक्रार उपनिषदो मे दिवाई पडता ह। प्यक वेद करे पृथक्नृयक्‌ आरण्यक टै 
जिनक्रा दिवरण द्विया गवा है। केदः कफे दो मारण्यकत ह--दतरेय वारण्यक्त' एवं 
शछाह्ायन आरण्यक । (मयर्ववेद' का कोई आरण्यक प्राप्त नही होता । सामवेद" के 
ारण्पक का नाम तन्वकार' ह। 

आवारग्रन्य - वैदिक्र नाहित्य मीर संस्कृति--आ० वल्देव उपान्याय । 

यआ्येदेव-चीद्-द्नन के माध्यमिक मतके माचार्यो मे मार्यदेवका नाम 
महत्वपूर्णं है! (द° वौद्धदर्नन }) इनक्ता समथ २००से २२४६० के वीचहै। 
चनद्रक्रीत्ति नामक विद्धान्‌ के बनुनारये सिह द्वीप के चरृपति के पुत्र ये। इन्ठोनि अपने 
अपार वैभव का त्वाग कर नागान का जिप्यत्व ग्रहण किया था । बुन्यत्राद के आचर्यो 
मे इनक्रा स्यान है। च्रुश्नोन नामक्त विदान्‌ के बनुसार इनको रचनायो की संख्या 
दच्च है 1 

१. चनु शवक--उखमे १६ अध्याय एवं चारस्षो कर्कि ह । इसका चनी 
मनुवाद ह्नशागने क्रियाथा। इघकरा कूठ रंज तष्छरतमे भी प्रस्त होता है । इते 
शन्यवाद करा प्रतिपादन है । 

२ चित्तविशरुद्धिप्रकरण--विद्रानो ने इते क्रिसी नवीन मयंदेव कौ रचना मानी है । 
इसमें ब्राह्मगो के कर्मकाण्ड का खण्डन तथा तान्त्िक्र वर्तो का खमविश्च करिया गया है। 
वार एवं रश्चियोके नाम प्राप्त होने इमे भा्यंदेवक्तौ रचनादहोनेमें सन्देह प्रकट 
क्रिया गया है। 

3 हस्तखाववप्रकरण --इसका नाम भमुष्टप्रकर्णः भी है । इधक्ता अनुवाद चीनी 
एवं त्िव्वतती भाषा में प्रप्त होत्ता है बीर उन्ही के मा्वार पर इशक सस्र मे अनुवाद 
प्रकरायित किया गयाद। यहु ग्रन्थक ६ कारिकामोका है जिनमे ५ कारिकाएं 
जगत्‌ के मायिक्र द्य क्रा त्रिवर्ण वश्नुत करनी है गीर अन्तिम करिक्ञामे परमार्थंक्रा 
विवेचन है । इख पर दिद्नागने टीका की दहै। 

४ अन्व ग्रन्योके नाम दह--ष्वकितथरमयनयुक्ति देतु स्विद्धि, ज्ञानसारखमुच्चय, 
चयमिकायनप्रदीप, चनु पीठ नन्व्रराज, चनु पीठ वाचन, जन उनी सावन एवं एक्- 
दरुमपिका । चनु"यतकत इनका सर्वायिक महच्पुथं ग्रन्थ है । 

जावारव्रन्य--१ वौद्ध-दर्बन--अ†० वकदेव उपाध्याय 1 

२्--भारतीव दनंन-- + ^ 

आर्यभट प्रथम -ज्योचिषनाच्न के महान्‌ बाचार्य। भारतीय ज्योतिष का 
कमव इतिहाच मायने ही प्रारम्भ होता दै। इनके ग्रन्थका नाम जा्यभटीय 
है 1 माभ ( प्रम ) का जन्म-कान ४७६ $° है । इन्टोनि तन्त्र नामक ग्न्य की 
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भीर्वनाकीहै! इनके दोनोही ग्रथ आज उपलब्ध है 1 इन्होने सूयं तथा तारोको 
स्विर मानते हृए पृथ्वी के धरमन से रात-दिन होने का सिद्धान्त भरतिपादित क्ियाहै। 
इनके अनुसार पृथ्वी की परिधि ४९६७ योजन है । इनके प्रसिद्ध ग्रथ "आयंभटीय' की 
स्वनापटनामे हुई थी। इसमे इरोको की सख्या १२१ है ओौर ग्रन्थ चार भागोमे 
विभक्त है-गीतिकापाद, गणितपाद, कालत्रियापाद एव मोरुपाद 1 'आयंभेटीय, पर 
संसत मे चार टीका प्राप्त होती है--भास्कर, सूर्यदेव यज्वा, परमेश्वर एवं नीलकण्ठ 
की 1 इनमे सूर्यदेव यञ्वा की टीका सर्वोत्तमं मानी जाती है जिसका नाम “आयंभटू- 
प्रकाश है । इसका अगरेजी अनुवाद डाक्टर कनं ने १८७४ ई० मे कऊाइडेन (हारेण्ड) 
मे प्रकारितत की थी । (भयभटीय' का हिन्दी अनुवाद श्री उदयनारायण्‌ सिह ने संवत्‌ 
१९६३ मे कियाथा। इस ग्रंथ मे यंभ ने चन्द्रग्रहणं तथा सूर््॑रहण के वैज्ञानिक 
कारणो का विवेचन किया है । 


आधारग्रन्थ-- १ भारतीय ज्योत्तिष-डं० नेमिचन्द्र शास्री २ भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास-डा० गोरख प्रसाद ३ हिन्द गणितशास्र का इतिहास-श्री विभूतिभरूषणदत्त 
तथा अवधेञ्च नारायण सिह ( हिन्दी अनुवाद, हिन्दी समिति ) 

आराघर भट्-- काव्यशास्र के आचार्यं । सस्छृत मर्कारशास्र ( काव्यशाल्न ) 
के इतिहासमे दो आशाधर नामधारी आचार्यो का विवरण प्राप्त होता है प्रथम 
का परता डो पीटरसन ने १८८२ ई० मे एव द्वितीय का पता डौँ° च्ूर ने १८७१ 
ई०्मेलगायाथा। नाम साह्य के कारण विद्रानो ने ( ॐं० हरिचन्द चारी ) दोनो 
कोएक ही लेखक मान च्या है, पर दोनो ही भिन्न हु । प्राचीन आशाधर व्याघ्रेरवारु 
वंशीयये मौर भगे चल कर जैन हो गए ये। इनका जन्मस्यान अजमेर भौर पिता 
का नाम सह्णक्षण था। इन्होने अनेक जैन ग्रन्थोकी रचना की है ओर शद्रटके 
काव्यालंकार' की टीका भी लिली है इनका समय १३ वी शताब्दी है 1 इन्होने 
वरिपटस्मृत्ति-चन्द्िका" नामक ग्न्य का रचनाकाल १ २३६ ई० दिया है। 


दितीय आश्ञाधर भद का समय १७ वी शताब्दी का अन्तिम चरण है । इनके 
पित्ता कानाम रामजी एवं गुरु का नाम धरणीधर था। दन्दोने “अलकारदीपिका मे 
सपना परिचय दिया है-- 
िचयोम्तनय नत्वा गुरं च धरणीवरम्‌ 1 आज्ाधरेण कविना रामजीभटुसूनूना ॥ 
- माभानर ने कृवस्यानन्द की टीका रिखी है, मतः ये उसके परवर्ती सिद्ध होते है । 
इनक नलकार्शासलविपयके तीन गन्थ प्रसिद्ध है-- 
„ कोविदानन्द, व्रिवेणिका एवं ग्लकारदीपिका । कोविदानन्द अभी तक अप्रकाशित 
< ४ सया यिवरण श्रिवेणिक्राण मे प्राप्त होता है। इसमे वृत्तियो का विस्तृत 
वेवेचन क्रि गया या 1 त्रिवेणिकाके प्रथम स्छरोकसेही दस तथ्यकी पृ होती ई- 
परणम्य पाचतीपुत्र कौविदानन्दकारिणा । ञआशावरेण च्रियतते पुनवरत्तिविवेचना ॥ 


ठ्टिर्‌ भण्डारकर ने कोविन्दानन्द के एक्र हस्तः हे भिस 
र ह 
नम्नोक्त दगेक है-- हस्तच्ख की सूचना दी है जिसमे 
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प्राचा वाचा विचारेण शब्द-च्यापारनि्णेयम्‌ । 
करोमि कोविदानन्द लक्ष्यलक्षणसयुतम्‌ ॥ 
इस पर ग्रन्थकार ने स्वयं "कादम्बिनी नामक टीका भी ठिघली थौ । यह शन्दवृत्ति 
का उत्पन्न प्रीढ यन्य है! [ द० इन्दोडक्शन हु त्रिवेणिका--वदटरुकनाथ सर्मा पृष्ठ ११ | 
त्रिवेणिका--यह शब्दशक्तियो का अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है । इसमे अभिधा को 
गगा, लक्षणा को यमुना एवं ग्यजना को सरस्वती माना गयाहै। यह्‌ ग्रन्थ तीन 
परिच्छेदो मे विभक्त है भीर प्रत्येक मे एक-एक शक्ति का विवेचन है । इसमे अर्थ्ञान 
के तीन विभाग विये गए है--चार, चारुतर एवं चतम । अभिधा से उत्पन्न अर्थं 
चार, लक्षणा से चारुतर एवं व्यंजनाजन्य अथं चारुतम होता है । 
तृतीय अ्रन्थ "अलंकरारदीपिक्रा ्रूवल्यानन्द' के आधार पर निर्मित है। इसमे 
तीन प्रकरण है ओर प्रथम मे (कुवकल्यानन्द' कौ कारिकाभो को खर व्ाख्या प्रस्तुत 
की गयी है । द्वितीय प्रकरण मे शकरुवरयानन्द" के अन्त मे वणित रसवत आदि अलक्रारो 
की तदनुरूप कारिकाणं निमित की गयीहै। तृतीय प्ररकूरणमे स्पृष्ट एवे संकर 
अङुंकार के पाचो भेद वर्णित ह ओौर रेखक ने इन पर अपनी कारिकाये प्रस्तुत की है । 
अलंकारो के सम्यक्‌ वोध के किए यह्‌ ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। इनके अतिरिक्त 
आदाधर ने श्रभापटल' एव “अद्रैतविवेक" नामक दो दर्न ग्रन्थोकीभी स्वनाकीहै। 
श्रिवेणिका' का प्रकाशन खरस्वत्ती-भगवन-देकट्ूस' ग्रन्थमाका, काशी सेहो 
चुका है। 
आधारग्न्य-- भारतीय साहित्यशाल्र भाग १--भआ० वलदेवं उपाध्याय 1 
आयुवेद शाख - जिस विव्या के द्वारा माधु का ज्ञान प्राप्त होता ह उत आयुंद 
कहते है । ञायुर्वेद चिकित्सा शास्र का वाचक है । इस शास्र मे मायु के किए उपयोगी 
एवं भनुपयोगी वातो का वणन होता है । “शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा के संयोग 
कानाम आयु दै। नित्यप्रति चनच्नेसे, कभीएकक्षणभरकेक्एिभीनर्कनेसे इसे 
आयु कहते है । आयुका ज्ञान जि शित्पया विद्या से प्राप्त किया जाता है, वह 
आयुर्वेद है । यहं आयुवँद मनुष्यो कौ भाति वृक्ष, पञ्ु-पक्षी आदि के साथ सम्बन्धित 
है, इसलिए इनके विपय मे भी संहिताये वनायी गयी ।' आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 
पृ० १३। 
भारतीय आयुवेद की प्राचीनता भसदिग्ध है। सुश्रुत सहिता" मे कहा गया है 
कि परमात्मा ने सृष्टिकेपूर्वंही आयुवेद की स्चनाकरदी थी --अनुत्पावप्रज्ञा आथु- 
दमेव ग्रेऽ्मृजत्‌ 1 सूत्र १। आयुर्वेद मेवाग्रेऽमृजवु ततो विश्वानि भूतानि । काश्यप 
संहिता" । चरक सहिता" मे आयुर्वेद को शाखवत कहा गया है--नह्यायुवेदस्य 
भूत्वोत्पत्तिरुपलभ्यते अन्यत्रावबोधोपदेशाभ्याभर । एत दवयमधिकृत्योत्पत्तिमुपदिशन्त्येके । 
सोऽप्रमायुर्वेद. श्ादवतो निदिश्यते, भनादित्वावु, स्वभावससिद्धलक्षणत्वाद भावस्वभाव- 
नित्यत्वाच्च ।* चरक सु° अ० ३०।२७ 
काश्यप ने आयुवेद को पंचमवेद की संना दी है--ऋभ्वेदययुर्वे दसामवेदायववेदेभ्यः 
यल्चमोऽयमायुर्वेद- 1 


आयुर्वेद की परम्परा ] ( ५४ ) [ आयुर्वेद ध 
0 
आयुवेद शव्द का अर्थं इस प्रकार है-- यायु का पर्याय चेतना अनुवन्ध, जीविता- 
नुवन्ध, धारी है ( चरक ० सु° अ० ३०।२२ ) 1 यह बाय गरीर, इन्द्रिय, मन गीर 
आत्मा इन चार का संयोग है । भयु का सम्बन्ध केव शरीर से नही है मौर इसका 
ज्ञान भी आयुर्वेद नही है । चारो काज्ञानदही बायर्वेद है! इसी दृष्टि से आत्मा गौर 
मन सम्बन्धी ज्ञान भी प्राचीनमतमे आयुर्वेद ही है। शरीर आत्मा का भोगायतन, 
पचवमहाभूतविकारात्मक है, इन्द्रियां भोग का साधन है, मन अन्त करण दहै, मात्मा 
मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करने वाला, इन चारोका अदृट-करमंवल मे जो संयोग होता है, 
वही आयु है ! इसके लिए हित-महित, सुख-दुख का ज्ञान तथा मायु का मान जहा 
कही हो, उसे आयुर्वेद कहते है ॥ वायुर्वेद का वृहत्‌ इतिहास पृ १४। 
जीवनोपयोगी शासन होने के कारण आआयुर्घद अत्यन्त प्राचीन कालसेहीश्रद्धा- 
भाजन वना रहा है । वैदिक साहित्यमे भी इसके उल्लेख प्राप्त शेते ६ । ऋष्वेद मे 
आयुर्वेद के जन्मदाता दिवोदास, भरद्वाज एवं अरिवनीकरूमार आदि के उत्टेख मिरे 
है १।१२।१६। 
वेदो मे वैद्य के पाँच लक्षण वताय गए ह तथा बोपधिथो से गोगनाक्ञ, जकचिकित्सा, 
सौरचिकित्सा, वायुचिकि्सा तथा मानस चिकित्खा के विवरण प्राप्त होते है! मचुर्वेद 
मे गोपधियो के लिए बहुत से मन््र है तथा अथववेद मे इसका विशेष विस्तार है। 
कृमिविज्ञान का भी वणन वेदोमे प्राप्त होता दै। अवर्यवेद मे अनेक वनस्पतियो का 
मी उक्ल है--पिप्पली, गपामा्ं, पृदिनपर्णी, रोहिणी त्तथा करष्ठरोग, क्टीवत्वना्, 
हृदयरोग, मूढगर्भविकित्सा, कामलारोग, रक्तसचार आदि का भी वर्णन ह 1 इसमे अनेक 
रोगो कै नाम प्राप्त होते है बौर रोगप्रतीकारका भी वर्णन मिलता रै! वेदनी 
तरह ब्राह्मणो, उपनिषदो, रामायण, महाभारत एव पराणो मे भी आयुर्वेद के अनेकानिक 
तथ्य भरे पडे है जो इसकी प्राचीनता एव लोकप्रियता कै द्योतक है! दे० आयुर्वेदका 
वृहत्‌ इतिहास 
आयुर्वेद की परम्परा भारतीय चिक्रित्पाशाख्र के आयप्रणेता ब्रह्मा माने गए 
ह । इन्होनि ही सर्वप्रथम भायुवेदिक ज्ञान का उपदेश दिया था-- सुश्रुत सूत्र १।६। 
-चरक्‌ सहिता" के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान क्रह्मा ने दक्ष प्रजापत्त को दिया बौर दक्ष 
ने मदविनी को तथा अरिवनौ से इनदर ने इसका ज्ञान प्राप्त किया \ इख परम्परा से भिन्न 
पुराणो की परण्पसा है जिसमे गुद का जन्मदाता प्रजापति को कहा मया ह । 
प्रजापत्ति ने चारो वेदो षर विचार कर पंचम वेद ( आयुर्वेद ) की रचना की ओौर उसे 
भास्कर को दिया । भास्कर द्वारा इसे स्वतन्न सहिता का रूप दिया गयां ओर उसने 
इसे मपने सोरह शिष्यो को पदाया। इनमे धन्वन्तरि, दिवोदास, कािराज, 
भच्िनौ, नकल, सहदेव, अकी, च्यवन, जनक, बुध, जाबाल, जाजलि, वैल, कर 
क स 
दिवोदास--चिकित्सादर्धन नाियय -िषकि दी त 
3. 
“ " सददेव--व्याधिसिन्धविमर्दन, यम ज्ञानार्णव; 
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चचन्देह-न्डन; दुध- खवर; जावाल-तन्देखारः 
नदान, करय खर धर, जगस्त्य-- हधनिणय ॥ अ्रद्यगव- 


च्पदन--ज्वदानः;ः ॐनक 


1 इ 
जोच्रज्>े गृदये। सम्प्रत्ति बा्टुर्देद प्राचीनतम भ्रन्व एकमा चरक'्ही 
पनर होता टह जिमि "उरक्छंहिताः कहते हं 1 चरक सन्राट्‌ कनिष्के के उमकाटीनं 





मे भलर्हता' एं हारीतनंदिदा के नाम नाते 
वटव खारी वाते “दरक्रंदिताः से मिलती-दुटकत्ती है 1 भरे्संदिता की 
चिकित्छा, क्त्य एवं चिदस्यानके ह्पम 

खता एन हारीतर्खंहिता | 
जिका इमय अशी त्तकं ञ्नात 
के श्रभीं प्रमुद यगो का विवेचन 
स्व विद्ुप्त द्ये गएहै1 उनके 
होदेद्या यन्य ्न्णेमे। उनमें परसिद्ध ्रन्थोके नाम 
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ठरिन्द्र्हिना, =तित्रहिता, मा्ण्डररटहिखि, माव्विनरदिता, भारद्ाजर्खद्वा, भानुपुत्र- 
संहिता 1 


ल्य चिच्न्त्थि सखम्दन्धी तन्व्र-यीपवेनव ठन्वर, गीरश्न तन्व, बृहत्सुशरुत्र तन्त्र, 
मुष्ुत दन्ठ, पौप्त्लावत तन्द्र, वे तरणय ठन्त्र, बृद्धभोज तन्व, भोज तन्वं, तवीय तन्त्र, 


करीं नन्वे, यौपुररक्ठित चन्त्र, भाटकी वन्त, कविलवर ठन्त्र, चुभरुविगीतम चन्त्र 1 
उानाक्यं खम्दन्वी तन्द्र-विठेह्‌ चन्त, निमि तन्त्र, कांकायन तन्त्र, गाम्य तन्व्र, 
गाव ठन्तर, चात्यवरि ठन्न, भद्ररौौनक तन्त्र, कराठ तन्त्र, चञ्युप्य तन्त्र, डृष्णात्रेय तन्त, 
कात्वायन तन्व्र 
चरत्राचद्ा चम्दन्ना यववत्न्त 1 
न्यमारषरत्य चम्बन्धी चन्त्र-दृखक्राच्यप संहिता, क्त्यप संहिता, खनक संहिता, 
उन संहिता, चाचव्याठन खंहिदा, गाकम्नयरन संहिता, उद्यन संदिता, बृदस्पति संहिता 1 
र्खयन तन्ध-पात्तन्न चन्त, व्याडि वदचिष्ट तन्ध, माण्डव्य तन्त्र, नागाद्धुन 
तन्त, अगह्त्य उन्त, ्गदच्न्छ, च्लषएुट तन्त्र, जाचेग्यमच्जरी 1 
वालीकरः तन्व--कुचुमार तन्व 1 
शप्तकाल में वाग्भट नामक पदिद्ध वाद्ुव्दनने लषटनिदंग्रह नामव ग्रन्थ टिखा 
मं्धध्त [ दे° जष्टागचंग्रह | उच परं 
नै 


विदके [प ० ~ 
चिय॒करे पद्यमय ग्नन्पव्छो अष्टगिहद्य" न्ह रह 1 

4 त्‌ कः भ्न शकक 

नेन ध 1 खादना इताव्टीमे म्मश्वक्र धवनिदानः अरन्य 
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का निर्माण किया जो अपने विषय का गत्यन्त महस्वपुणं ग्रन्य है । १२ वी दाताब्दीमे 
शद्धंधर ने शशाद्धंधरसहिता" नामक ग्रन्थकी रचनाकी जो अपनी ोकप्रिवता के 
कारण आज भी प्रचलित है। आयुर्वेद के अन्य ले्फोने भी अनेक ग्रन्थोकी स्वना 
कर आयुर्वेदशाख्र की परम्परा को प्रशस्त किया है 1 उनफे नाम हइ-मिल्दण (१३६वी 
रती )--चिकित्सामरेत", तिखट (१४ वी शताब्दी }) “चिकित्याकलिका भावमिश्र 
( १६ वी शताब्दी ) 'भावप्रकाश्च, खोलम्बराज ( १७ वी गतान्दी } 'वैचजीवन' 
पृथ्वीमनज्ञ ( १५ वी रतान्दी ) “शिशुरक्षारलन", देवेश्वर ( सव्रहवी दाताब्दी ) “ली- 
विलास, अज्ञात ङेलक ( १८ वी शताब्दी } श्योगरत्नाकर' 1 

आयुर्वेद मे रसायनशास्र का पृथक्‌ ल्प से विकास देखा जाता है ओर इस विषय 
पर स्वतन्त्र रूपसे ग्रन्थोका निर्माण हुभाटहै। रमविद्याका प्राचीन ग्रन्य है ^रस- 
रत्नाकर' या "रसेन्द्रमगल" जिसक्ते रचयिता नागान ह । इसका निर्माणकाल सातवी 
या आठवी शताब्दी है । इस विषय के अन्य महत््वपूणं ग्रन्थ है वाग्भटछृत ‹रसरल- 


समुच्चय" तथा नित्यानन्द रचित "रखरत्नाकर” । रघशाल्र के अन्य म्न्य क सुची इस 
प्रकार है-- 


“रसेन््चरुदामणि" कर्ता सोमदेव 

रसप्रकाश सुधाकर--श्री यल्लोधर 
रसराजलक्ष्मी--विष्णुदेव, रसेन्द्रसारसंग्रह-- 
गोपालम्‌, रसकल्प--गोविन्द, स्वच्छन्दभैरव 
र्सघार-गोविन्दाचायं, रसेन्द्रचिन्तामणि-- 
दृण्डीनाथ, रसरत्नाकर-नित्यानाथसिद्ध आदि । 


युवद मेन केवल मनुष्यो की अपितु गौ, मव, हाथी एव वृक्षो कौ भी चिकित्व 
का वणन मिकरुता है, ओर इन विषयो पर स्वतन्तर रूप से ग्रन्थोकी र्चना हुई है 1 
मश्व युरवेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ है -णङ्ृत "अश्वलक्षण्‌" › ह्यलीकावती' तया 'अरवायुर्वेद", 
जयदत्त एवं दीपकर रचित 'मखववैद्यक', वर्धमानङ्ृत श्योगमंजरी, नकुर्विरचित 


शालिहोत्र" मोजराज का "शालिहो्' एवं "अवशा, मादि । गजचिकित्सा के ऊपर 


पालकाप्य रचित "गजचिकित्सा, "गजायु्वेद, 'गजदपंण, "गजपरीक्षा' तथा बृहस्पतिकृत 
गजलक्षण' मादि प्रसिद्ध ग्रन्थहै! बृह 


हस्पति ने गो-वेशास्र' नामक प्रन्यकीभी 
र है । राघवम ने 'ृक्षयुवेद' नामक पुस्तक मे वृक्ष-चिकित्धा क्रा वणन 
है । 


मुद मे कोश ग्रन्थो की सशक्त परम्परा दिखाई पडती है जिन निदु कहां 
जाता ह 1 इन ग्रन्थो को सूची इस प्रकार है-्न्वन्तरीय निघंटु, 'र्यायरत्नमाका? 
(७०० ६०), चक्रपाणिदत्त कृत 'शाव्दचन्दिका (१०४० ई०), सुरार का शब्दप्रदीप, 
देमचन््र का 'निषंद्रोप', मतिनायकृत “अभिधानरत्नमालाः "या “पटशनिषट्ु, मदनपाल 
का मदनविनोद" ( १३७४ ई 


}, नरहरि का ^राजनिधंटर ( १४०० ई० 
का "शिवप्रकाञ्च" ( १६७७ ) यादि । द निघंटु ( १४०० ई ) शिवदत्त 


जायु ] ( ५७ ) [ भायश्ुर 
प ~ ~~ ८ 

पण्डित हंसदेव रचित "पृगपकिञ्ञास्र' नामक एक महत्वपूर्णं ग्रनय प्राप्त होता है 
चित्तमे व्याच, भाद्‌, गरड, हंस, वाज का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन है । 

सयेद के आठ जंग मने जाते है--शत्यचिकित्सा, क्षालाक्य, काय, न्रुतविद्ा, 
कोमारभृत्य, भगदतन््, रसायन एवं वाजीक्ररण । दाल्यतन््र मे शा्न-व्णन तथा 
दलक्रमं इन दो वच्तुभो की प्रमुखता है । सुरत मे यन्वो की सख्या १०१ है ओर 
दायकोही प्रधान यन्न माना गयाहै। सौ यन््रौका विभाग इव प्रकार है-- 
स्वस्तिक यन्वर २४, संदंग यन्त्र २, ताख्यन्न २, नाडी यन्तर २०, बलाका यनव २८, 
उपयन्त्र २१५ 1 गलरक्तमं के आठ प्रकार है- छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एेपण, आहरण, 
स्रावणं तथा सीवेन । 

याकक्यतन्व मे दलका का व्यवहार किया जाताद्टै। इसमें प्रीवा के ऊपर 
वाठे अर्गो- आंख, नाक, कान, सिर आदि क रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया जाता 
है । कायचिकित्ा मे आपाद मस्वक होने वाले रोगो का वर्णन एवं उनकी चिकित्सा का 
विधान रहता है 1 रोगो के वर्णन मे पच तथ्यो का विवेचन होता है-कारण, पूरवह्प, 
प, उपद्चय एवं सम्प्राप्ति । भूतविद्या-दइखका सम्बन्ध मानसिक रोगो से होता है 
जिसके अन्तगंत उन्माद, अपस्मार, ममानुपोपखगं मादि रोग आते ह । 

कौमारगरत्य--इसमे वाल-रोगो का वर्णेन होता है ! योनि-व्यापत्तन्ने भी उसी के 
भीतर भाता है। 

अगदतन्तर--इसमे विप-चिकित्सा का वर्णन होता है । 

रसायन--इखमे जरा नौर व्याधि के नष्ट करने का वर्णन होता है । 

वाजीकरण--इसका संवंध पुख्य के अंग मे पुंस्त्व की बृद्धि करने से है । शुक्रदोष, 
नपुखकता जादि का इसमे विस्तृत विवेचन रहता दै । 

यादुर्वेद मे इसके गाढो अंग का खम्यक्‌ विवेचन प्राप्त होता है ओर प्रत्यक पर 
प्रसूत मात्रा म अन्यो की सचना हुई है । 

आवारग्रन्य--१. आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहाख-क्री अच्रिदेव वि्यार्कार २. सस्कृत 
चाहित्य मे आयु्वेद-श्री अत्रिदेव विद्याकंकार ३. मैपज्यसंहिता-श्री मच्रिदेव विद्यालकार 
४. रख जीर रसायन-श्री अत्रिदेव विद्याकंकार ५ संस्कृत साहित्य का इत्तिहासच-ए० 
वी० कीय ६ संसृत साहित्य का इतिहाघ-श्री वाचस्पति गैरोला ७ प्राचीन भारत मे 
स्सावनच्याल्र का चिकास-डं° घत्यप्रकाद = वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा- 
० सत्यप्रकाद । 

आयंश्ुर-- जातकमाला" या धवोधिखत्वावदानमालाः नामक ग्रन्थ के रचयिता 
आयंशूर है । इन्दोने वौढनात्तको को लोकप्रिय वनाने का महच्वपूरणं कायं किया है। 
अच्वघोप की माति बौद्धधमं के सिद्धान्तो को साहित्यिक ख्पदेनेमे आययंशुरकाभी 
योगदान है । "जातकमाला" की स्याति भारतवयं के बाहर भी वीद्धदेशो मे थी । इका 
चीनी स्पान्तर ( केवल १४ जातको का ) ६९० से ११२७ ई० के मध्य हुभा था । 
इत्सिंग के यात्रा-विवरण से ज्ञात हमा है किं खातची शताब्दी मे इसका वहूत प्रचार 
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हो चका था । अजन्ता की दीवारो पर "जातकमाला के कर जातको के दव मैकित 
ह शान्तिवादी, मैग्रीवर तथा शिविजातक के! इन चित्रो का खमय वी 
शताब्दी है । 
जातकमाला" मे ३४ जातको का वणेन काव्य-केरी मे किया गया है। इनमे 
कुछ की रचना तो पालिजातको के आधार पर तथा कु की अनुभरुति के सूप मे हई 
है। इनकी दूरी रचना का नाम है-“पारमितासमास ” इसमे कवि ने चह 
पारमिताथो दान, शील, क्षान्ति, वीयं, ध्यान तथा प्रज्ञा पारमिता--का चणन छह सर्गो 
मे किया है, भिसमे ३६४ दलोक है बौर दरी "जातकमाला" की ही भति सरल एवं 
वोधगम्य है । [ जातकमाला का हिन्दी अनुवाद, केवल २० जातको का, सूय नारायण 
चवरी ने किया है] आरयं्ूर का समय तृतीय या चतुर्थं॑दाताव्दी है 1 इनकी दरी 
काव्यमयी, परिष्कृत एव संयत है ! “आ्ंशुर की चेटी काव्यदोली है, जो कान्य के 
उपकरणो पर॒ उलक्रे धिकार को दिखाती हुई भी उनकी परिष्कृत खचि के कारण 
अल्यक्ति से रहित भौर सयत है ! उनका गद भौर प्य समान रूपसे सावधानी के 
साथ लिखा गया मीर परिष्कृत है ।' आधारग्रथ-- 
सरक्त साहित्य का इतिहाख-ए० वी ० कीथ प° ८४ 
आया सप्तदराती- यह ७०० आर्या छन्दो मे रचित मुक्तक काव्य है जिसके 
स्चयिता गोवर्धनाचार्यं॑दहै । वे बगाल के राजा लक्ष्मणसेन के अधित कृवि थे जिनका 
समय १११६ ई० है । कवि ने स्वय अपने ग्रन्थ मे आश्रयदाता का उल्लेख किया हे । 
संकलकला कल्पयितु प्रभु. प्रबन्धस्य कुमुदबन्धोक्व । 
सेन कुलतिरुकभुपतिरेको राकाप्रदोषश्च ॥ ३९ 
गोवधनाचायं के पिताकानाम नीलाम्बर था जिसका निर्देश कविने भी अपने 
प्रन्थ मे किया है--त तात नीलाम्बर बन्दे! ३८ । इन तथ्यो के अतिरिक्त इनके जीवेन 
के सम्वन्धमे मौर कुछ “ज्ञात नही होता । गोवधंनाचार्य ने प्राकृत भाषा के कविं 
हालढत "गाथा सत्तसई' के आधार पर ही "जाया सप्तशती कौ रचना की थी 1 इसकी 
रचना अकारादि वर्णानुक्रम से हुई है जिसके अक्षर क्रम को ३५ भागो मे विभक्त किया 
गया है ग्रन्थारम्भ त्रज्वा, अकार ब्रज्वा, आकार ब्रज्वा, इकार, उकार, ऊकार, 
ऋकार, एकार, ककार, खकार्‌, गकार, घकार, चकार, छकार, जकार, श्चकार, ढकार, 
तकार, दकार, धकार, नकार, पकार, वकार, भकार, मकार, यकार, रकार, ककार, 
वकार, शकार, षकार, सकार, इकार एवे क्षकार ब्रञ्वा 1 
आर्या सप्तशतीः श्ृद्धारप्रधान कान्य है जिसमे संयोग एवं वियोग श्पृदङ्कार की 
नाना बवस्यामो का चित्रणदहै। कविने नागरिक ल्ियोकी श्युञ्खारिक चेष्टामओका 
जितना रगीन चित्र उपस्थित किया है प्रामीण लियो की स्वाभाविक भाव-भगिमायों 
की भी मामिक अभिव्यक्तिमे उतनी ही दक्षता प्रदर्थित की है! स्वयं कवि पनी 
कविता की प्रसा करता है-- 
मसृणप दरीतिगतय. सज्जन हुदयाभिसारिका पुरसाः 1 
मदनाद्टयोपनियदो विश्चदागोवर्धनस्यार्या, ॥ ५१ ॥ 
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इसमे क ही-कटी मब्रीर श्यद्धार एवं चौग्रत का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया 
है, जिन्तक्णी मास्ेचको ने निन्दा की है । “जार्यासप्तशञती" का एक मपना वैशिष्ट्य है 
जन्योक्तिका श्वृद्धारपरक प्रयोग। इनके पूर्यक्िसीभी स्वनाम एसे उदाहरण ही 
मिच्ते। श्राय अन्यौक्तियो का प्रयोग नीतिचिपयक कवनोमेही क्या जातारहाहै, 
पर गोवर्धनाचां ने श्यृद्धारात्मक सन्दर्भो मे भी इका कुशलता के घाय प्रयोग किया 
है मौर इसमे भी कवि की कनाग्रियता एवं शब्द वेचित्य उसका साय नही छोडते । 

जधारग्रन्थ--१ बार्या सप्तगती ( हिन्दी अनुवाद }-अनु० पं रामाकान्त 
त्रिपाठी (चीखम्वा प्रकाशन) २ संस्ठरृत गीत्तिकान्य का विकास-डं परमानन्द शा्नी । 

उ्योदय सददाकान्य--उस महाकाव्य कै स्वयिता पं० मंगाप्रसाद उपाध्याय ई 1 
इनका जन्म उत्तरप्रदेश के नरद ग्राम मे ९ सितम्बर १८८१ ईऽको हूना था। 
इन्दोने प्रयागसे अँगरेजी गौर द्थनमे एम० ए० क्रिया था। 'आयंदिय महाकाव्य 
भारतीय संस्कृति का काव्यात्मक इतिहास है । इसमे २१ सगं एवं ११६६ इलोक ह । 
इसके दो विभाय है-- पूर्वार्धं तथा उत्तयाधं। पूर्वाधि का उदेब्य है भारत को खास्कृतिक 
चेतना प्रदण्न करना ठया उत्तरार्ध मे स्वामी दयानन्द का जीवनदृत्त है । इस्तका प्रारम्भ 
सृष्टि के दर्णनसे होता दै भौर स्वामीजी की योधपुर्‌ दुर्धंटना तथा बायंसं्छत्युदय मे 
समाप्ति हो जत्ती है। 

जीवनं मरणं तात प्राप्यते सवंजन्तुमि" । 
स्वार्थं त्यक्त्वा परार्थाय यो जीवति स जीवत्ति ॥ १५।४१५ 

उपाध्याय जी रई विषयो तया भाया के पण्डित ६1 इन्होने अँगरेजी तथा हिन्दी 
मे अनेकं उच्छृषटकोटिके अ्रन्थोकी रचनाकीटै। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ह-फिर्कसिफी 
मांफ दयानन्ड, एेतरेय तथा जतपय ब्राह्मण के हिन्दी मनुवाद “मीमासासूव्र एवं जावर 
भाप्य' का हिन्दी अनुवाद भादि । उपाध्याय जी आययंत्तमाजी ह 1 

आपय ब्राह्मण-यह शवामवेद" का त्राह्यण है। इसमे तीन प्रपाठक एवं ८२ 
खण्ड ई तथा सामगायन के प्रथम प्रचारक ऋपिर्यो क्रा वर्णन है मौर यही इसकी महत्ता 
कानारण टै! स्राममायन के उदुभावक ऋषियो का वर्णन होने के कारण यहं ब्राह्मण 
शवामवेद' के लिए आर्पानूक्रमणी का कार्यं करता है 1 

क--वर्नेर दारा रोमन अक्षयो मे मंगकोर से १८७६ ई० मे प्रकाचित 1 

ख-जीवानन्द विद्यासागर दछ्रारा नागराक्षयो मे सायणभाष्य सहित कलकत्ता से 
प्रक्रादित्त 1 

आदेयो पल्िपद्--यह नवीन प्राप्त उपनियद्‌ है, जिसकी एकमात्र पाण्डुलिपि 
आज्यर लाड्रेरी मे है गीर इसका प्रकाश्चन उती पाण्डूल्पि के आाधार पर हुमा है । 
यह्‌ अत्पाकार उपनियद्‌ है! इसमे १० अनुच्छेद है तथा विद्वामिव्र, जमदग्नि, 
भारट्राज, गीतम एठं वसिष्ट प्रश्ति ऋषियो के विचार-विमरके खह्पमे ब्रह्यो्यया 
बरह्यविद्याका वण्नहै1 ऋषियो द्वारा विचार-{विमं विये जाने के कारण इतका 
नामकरण भर्थेय या ऋषपि-सम्बद है । 
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आसुरि-साख्यदशेन के प्रवत्तके म्हि कपिरके साक्षात्‌ चिप्य "भागुरि चे । 
“आसुरि" को जिन विदानो ने एतिहासिक व्यक्ति मानाहै, वै ह म० म० ड गोपीनाय 
कवियज एव डी० गार्वे, [ साद्य फिरसफी' नामक ग्रन्थ के प्रणेता ] पर डीँ° ए० 
नी० कौथके गनुसारये एतिहासिक पुरुप नही है1 [ द्र्न्य-“सादख्यसिस्टमः पृण 
४७-४८ | हरिभद्रसूरि [ समय ७२५ ई० फ आसपास ] नामक जैन विद्वान्‌ ने अपने 
प्रय "पड्दशने-समुच्चय मे “आसुरि, के नाम से एक शोक उदृधरत क्रिया दहै, जिसमे 
इनकी एतिहासिक सन्देहास्पद नही होती है । वह र्लोक इस प्रकार है- 
“विविक्तं हक्परिणती बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते 1 
प्रतिविम्बोदय स्वच्छो यथा चन्द्रमसोऽम्भेसि ॥" 
“महाभारत मे आसुरि को पर्चदिख का गुर वतन्धाया गया है । 
* आसुरे प्रथमं शिष्यं यमाहुिचिरजीविनम्‌ 1 
पल्चस्लोतसि निष्णात पल्चरात्रविश्षारद ॥ 
पचन्न पंचक्ृत्‌ पंचगुण" पंचशिख स्मृत. । शान्तिपर्व अध्याय २१८ 
'भागक्त' मे भी कपि द्वारा विद्धम्त स ख्यदर्शेन" को मयने शिष्य “आसुरि को 
उक्त दरशन काज्ञान देने का वणन है। 
पञ्चमे कपिलो नाम सिद्धेश कालविष्टुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये साख्य तत्त्वग्रामविनिणंयम्‌ ॥। १।३।११ 
उपयुक्त विवरण के आधार प्र आसुरि को काल्पनिक व्यक्ति मानना उपयुक्त नही 
है । इनकी कोई भी सवना प्राप्त नही होती । 
अधिारगरन्य १. भारतोयद्ेन-मा० वश्देव उपाध्याय २ साख्यतत््वकौमुदी- 
परभा-( हिन्दी अनुवाद } डँ माचयप्रसाद मिश्र । 
इन्दुदूत--यह सस्छृत का सन्देशकाव्य है जिखके प्रणेता विनय-विजय-गणि है 1 
कवि का खमय अष्टादश शतक का पूरव है । ये वैश्य कुरोत्यन्न ब्र्ठिनेज पाल ॐ पुत्र 
थे । इन्र दीक्षागुरुकानाम विजयभ्रभसुरि था ! इनका एक अध्या काण्प श्चोपाकराक्षः 
भी प्रप्त होता है जिसे इनके मित्र यशोविजय जी ते पूणं किया । कविने संस्कृत, 
भाकृत एव गुजराती मे रगभग ३५ ग्रन्थो की स्वना कौ है ! सस्छृत ग्रन्थो के नाम 
इस भकार है--श्रीकत्यसूत्र सुबोधिका, लोक-परकाश, हैमलधुप्रकरिया, बान्तमुधारख, जिन- 
सहलनाम स्तोत्र, हैमप्रकाश, नयकणिक्रा, षटुत्रिशतु जल्पसग्रह, अर्ह्॑मस्कारस्तोत्र, श्री 
आदि जिन स्तवन 1 
इलदुदूत' मे कनि ने अपने गुर बिजयभ्रभ सुरोच्वर महाराज के पास चन्द्रमा चे 
सन्देश भेजा है । सूरीर्वर जी सूयंपुर ( सुरत } मे चातुर्मा बिता रहै ह॑ मौर कवि 
जोधपूरमे है । प्रारम्भ मे चन्द्रमा का स्वागत एव उसकेवं्की महिमा का वणन 
। इस करममे कविने जोधपुरसे सुरत तक के मां का खल्ले क्रिया है । इख 
क्य म १३१ रोक है ओर खम्पू्णं स्वना मन्दाक्रान्ता वृत्तमेकीगयी दहै! यचपि 
इक र्ना भष" के अनुकरण प्र हई है तथापि इसमे नैतिक एव धामि त्वो 


इन्दुलेवा | ( ६१ ) [ ईश्वरङृष्ण 
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की प्रधानता होने के कारण सर्वथा नवीन वियय काप्रत्तिषादन किया गयारहि। गुर 
कौ महिमामे कवि ने अनेक पद्य छि ई तथा स्यान-स्थान पर नदियो एवंनगरोका 
अत्यन्त मोहक चित्र उपस्थित कियाहै। इसकी भापामे प्रवाह है बौर सर्व॑ 
प्रानादिकता दिखाई पठती दै । इसका प्रकाशन श्रीजैन साहिष्यवर्धक समभा, शिवपुर 
( पश्चिम खानदेन } मे हु है । सूरत का वर्णन देविए- 
नीताच्छाय कवचिदविरलै्नागवज्लीदलो्चैः युशच्छाय ववचन कुसुमेविस्तृतेविक्रियाय । 
पिगं॑चंगैरततिपरिणते कुतर चिच्चेष्ुदण्डैर्नानावर्णं पुरमिदमिति दोतते सर्व॑दाऽपि ॥ ९६ 
आधारग्रन्य-- संस्कत के सन्देशक्ाव्य-ड° रामक्गुमार आचार्ये 
दन्दुखखा-येसंस्टरेत की कवयित्री ह। इनके सम्बन्धमे बखभी ज्ञात नही है, 
केवल एक लोक वल्लभदेव की श्युभापितावदि' मे प्रान्त होता है- 
एके वारिनिधौ प्रवेदमपरे छोकान्तरालोकनं 
केचित्‌ पाचकयोभिता निजगदु. क्षीणेऽ्िचण्डाचिप' 1 
मिय्याचैतदस्रा्िकं प्रियससि प्रत्यक्षतीन्रातप 
मन्येऽह्‌ पुनरध्वनीनरमणीवेतोऽधिेते रवि. ॥ 

सूर्यास्त के सम्बन्ध मे यहा सुन्दर कल्पना है-- 

किसी का कहना ह कि सूर्यं सन्ध्याकाल मे समूद्रमे प्रवेश्ष कर जाते है, पर किसी 
कै अनुसार वे छोकान्तर मे चले जाति ह, पर मूते ये सारी वाते मिथ्या प्रतीत होती है। 
इन घटनामो का कोई प्रमाण नही है। प्रवासी व्यक्तियो की नारियो का चित्त विरहु- 
जन्य गधा के कारण मधिक घन्तप्त रहता है। न्नातदहोतादै कि सूयं इसी कोमल 
चित्त मे रात्रि के खमय शयन करने के लिए प्रवेश करता है जिससे उसमे मत्यधिक गर्मी 
उत्पन्न हो जाती दै । 

ईश्वर दप्ण- साख्यदशंन के प्रसिद्ध आचाय ईश्वरङृप्ण ह, जिन्होने 'साख्य- 
कारिका नामक्र ग्रन्थकी रचना कीदहै। [ दे० साख्यदक्ञन ] शंकराचायं ने अपने 
“शारीरक भाप्य" मे “साच्यकारिका के उद्धरण प्रस्तुत कयि है, अत ईश्वरङृष्ण का 
दाकर से पूर्वंवत्ती होना निर्चित है। विद्धानो ने इनका ाविर्भीव कार चतुथं शतक 
मना दहै, किन्तु ईज्वरकृष्ण इससे भी अधिक प्राचीन है । जेनग्रन्थ 'अनुयोगद्यारसूत्र 
मे 'कणगसत्तरी' नाम आया है जिसे विदानो ने सास्यकारिका' के चीनी नाम भुव्णं- 
सप्तति" से अभिन्न मान कर ईष्वरढृष्ण का समय प्रथम शताब्दी के भासपास निदिचत 
चवा है । अनुयोगद्वारसू्' का समय १०० ई० है, अतत ॒ईइवरङृष्ण का इसने प्ूवंवर्ती 
होना निस्चित है । 

“सास्यकारिका" के ऊपर अनेक टीकाएं एवं व्याल्या-ग्रन्थो कौ रचना हई है । 
आचार्यं माठर रचित "माठरवृत्तिः ( समय प्रथम शतक तथा कनिष्क का समकालीन } 
साख्यकारिका" की सर्वाधिक प्राचीन टीका है। भाचायं गीडपाद ने इस पर गीडपाद- 
भाष्य की रचना की है जिनका समय सप्तम शताब्दी है । शंकर ने इस पर "जयमंगला' 
नाम्नी टीका की रचना की थी, पर्ये करर बदैतवादी शकर से अभिन्न थे या अन्य, 
इस सम्बन्धमे चिद्टानो मे मतैक्य नहीदै। म० म० ० गोपीनाथ कविराजने 
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"जयमेगेलाः की भूमिका मे यह सिद्धकरियाहै कि यह स्वना दशकराचायेकौ न होकर 
शकर नायक किसी बौद्ध विष्टात्‌ की है! वाचस्पति मिश्र कृत्त 'सष्यतत्वकौमुदी", 
नारायण तीथं रचित "चन्द्रिका" ( १७ वी शतान्दी }) एव नर्विह स्वामी की सस्य- 
ततसु-वघन्त' नामक टीका भी प्रसि है । इनमे शसाख्यतस्वकौमुदी' [ हिन्दी अनुवाद 
के साथ प्रकादित, अनु० डं० आदयाप्रसाद मिध] खवौचिक्त महत्वपूरण टीक्रा है। 
श्ाख्यकारिकाः मे ७१ कारिका है जिनमे साख्यद्ेन के सथी तत्तो का निल्पण है 1 

आधारग्र्थ--१ भारतीय दर्शन-आा० बलदेव उपाध्याय २ साखपत्तरवकीमुदी 
( हिन्दी रीका } गं० आयप्रसाद भिध्र । 

ईशावास्य य! ईश उपनिषद--यह शुक्ल यचुर्वेद-सहिता' ( काण्व चखा ) 
का अन्तिमया ४० वाँ अध्याय दहै) इसमे कुल १८ पद्य है तथा प्रथम पद्य के आधार 
पर इसका नामकरण किया गया है । 

ईशावास्यमिदं सर्वं यतिकक्च जगत्या जगत्‌ । 
तेन स्यक्तेन भुन्जीथा मागृधं कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ १ 
इसमे जगतु का सचालन एकं सवव्यापौ अन्तर्यामी द्वारा होने का वर्णनं है । द्वितीय 
मन्त्र मे क्म-सिद्धन्त का वणेन करते हुए निष्कामभव से कमं करने का विधान 

तथा घचंभरूतो मे आस-दशने तथा विद्या भौर अविद्याकेभेदका वणेन है। तृतीय 
मन्त्र मे अज्ञान के कारण मृत्यु के पश्चात्‌ प्राप्त होने वजि दु. का वर्णन तथा चौथे 
सातवे मे ब्रह्मवि ्या-विषयक्‌ मुख्य सिद्धान्तो का वणेन है । नवे स्ते ग्ारहवे लोक मे 
विद्या गीर अविद्या के उपासना के तततव का निरूपण तथा कम॑काण्ड ओर ज्ञानकाण्ड 
के पारस्परिफ विरोध एव समुच्चय का विधेचन है । 

ज्ञान भौर विवेक से रहित कोरे कम॑काण्ड की माराधना करनेवलि व्यक्ति घोर 
अन्धकारमे प्रवेश कर जतिरहै। अत ज्ञान गौर कमेके साथ चनने वाला व्यक्ति 
आवत जीवन तथा परमपद प्रान्त करता है । बारह से चौदह शोक मे सम्भृति एवं 
भकषम्भूति की उपाखना के तत्स करा निखूपण्‌ है । प्रहु से सोलह दनो मे भक्त के 
किए अन्तकाक मे परमेश्वर कौ प्राथेना पर व दिया गया है भौर अन्तिम दो श्लोको 
मे शरीरत्याग के समय प्राथंना तथा परमधाम जातते समय अग्निक प्राथनाका वणेन 
दै 1 इसमे एक परमतत्त्व की सर्वन्यापकता, तानकमंखमुच्चयवाद का निदर्खन, निष्काम 
करमवाद की ग्राह्यता, भोगवाद कौ क्षगरभगुरता, बन्तयात्मा क विक्द्ध कायं न करने 
का आदेश तया आत्मा करे खवेव्यापक कूप कां जाने प्राप्ते करने का उपदेश है । 


उत्तरः पुराण--यह जेनियो का पुराण है भिघकी रचन्‌। जिनसेन के षिष्य गुणमद्र 
दारा उनके परिनिर्वाण करे बद हद थो 1 इते यादिपुराण ( जैनियो का अन्य पुराण ) 
क उत्तराढ भाना जाता है! [दे आदिपुराण ] कहते ह कि भद्ुराण' के ४४ 
सग लिखने के पञ्चात्‌ ही जिनसेन जी का निर्वाण हो गया था तदनन्तर उनके शिष्य 
पणमद ने भादिपुराण' के उत्तर ंड को समाप्त क्रिया 1 इस पराण मे २३ तीर्थकरो 
प जीबनचसित् वणित है जो दूसरे तीर्थकर अजितसेन च छहर २४बे तीर्थंकर 
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महावीर तक चमाप्त हो जाता! वह्‌ चंनिर्यो २४ पुराणं का नानक्रो् माना नाना 
है जिनमे घनी पुराोक्ा नार संकचिन टै । इमे ३२ उत्तरवर्ती पुराणो कौ अनू- 
च््मभिका की गवी है । “जादिपुणः एवं “उत्तखुचाग' मे प्रत्येक तीर्थकर का 














जीवनचरित उर्णन करने वे पठ चक्रवर्तीं राजायोकी कथानां वर्णनं इनके 
विचार चच प्रत्येक वीर्थक्रर पूव॑जन्म मे राजा ये । इखमें कख मिदाकर ६३ व्यक्तिनौ का 
चस्ति वनित है, जिने चौवीत् तीथकर, वारह्‌ चक्रवर्ती, नी वामुदेव, नौ धुदर्वछ 
तवा नी विणि भाते द्र इव ग्रन्य की बन्तिम पृप्िकामें वह्‌ गवाद्र क्रि 


ह 1 

नस्त श्ाच्रौ का मार च्वन्प यह पुराण ग्रन्य ध्मंवितू चेष व्यक्तिगष द्रारा ८२० यक 
पिन संवत्सर ५ गाश्िविन  युक्पलल, बृहस्पतिवार को पूतित हया ॥ रंस्छत् नाहित्य 
का इत्िहाद-गेरोच पृ० ३१४ 

इमे चवत्र डनम की दिका का वर्णन है तवा श्रीकृष्ण को चिद्वण्डाधिपति तथा 
ठीरयनर नेमिनाय क्तो चिप्य माना गया है। 

वाधाखन्य--१ जैन साहित्य का इतिदास-श्रीनायूराम श्रेमी" २. घंस्छरत खाहित्य 
का उत्िदात्र-गरेच्ा ३. चं दित्य का त्ृहतु उतिहाम-२ चण्डो म-तरचरदान 
पण्डित तया ० दीयान्रार नंन 1 
उन्तरचम्पू--उव चम्पु कान्य के प्रणेना भगवन्त कवि ह । इनक्रा घमय १६८७ 
७११ के बाखपत्रह। वे नर्रनिह्‌ के चिप्य तया एकोजि के मुख्य उचिव मंगा- 
वरामात्य ने पुत्र ये। कवि ने 'वात्मीक्रि यमावप" के उत्तरकाण्डको धाधार बनाकर 
लपने ्रन्य का प्रष्वयन न्दे मौर मुद्यतः रामराज्याभिपेकका वर्णन च्र्िद। 
उनी रचनाचैगी घाधारपर कोटिकी है बीर ग्रन्य जमी तक अप्रकायित दै। उशक्रा 
विवर वंनोर केट्टाग, £,४०२८ में प्राप्त होतादै। कविने ग्रन्य मे मपना परिचय 
इस प्रक्रारदिया दै 

गुकोजिल्लितिपान्टमुच्यचिवशध्रेषटस्य गंगाधर 
मात्यस्यात्मखमुदधदेन भगवन्ाद्वेन विच्यायते । 
रक्तं समचरिवमा्वनरखिहस्य प्रचरादादिदं 
श्रीमल््यम्बक्रवरय वंशतिन्कस्यास्तां चिरं श्रेवने ॥ 

जाधारग्रन्य-तर्ूकाव्य नो जादराचनातमक्त एवं एतिहासिक यध्ययन- छिना 
त्रिपाठी । 

उत्तररामचरिल- महाकवि भवभूति विरचित उनक्रा चर्वोत्तम नाटक । उसमे 
कवि करी नाच्यस्वना का प्रद ल्प प्राप्त दीत्रा दे वथा इमकौ गणना नंच्छरत कर महान्‌ 
ग्रन्यों मँ दहोतीहि! उदय नाटकम कविने श्रीरामचन्द्रके जीवन के उत्तर भागकर 
वर्णन कियाद! राज्याभिपेक के प्वानु उम रामचन्द्र क्रा अवचिष् जीवन-दृनन्वि 
वर्धित द! उख नाटक की स्वना चात कतो मेहर दै। 

प्रयम अंके नान्दी पाठ के अनन्तर नूद्रधार द्वारा नाटककोर्‌ का परिक्तय द्विया 
ययाद्1 वनमेकच्छीट कर आने प्ररामका राज्याभियेक होताटहै। प्रस्वावनामे 
विदित होता दैक्रि राञ्वात्रिपेक में खम्मिचिवहोनेके किए मागत राजे खट 


(7 


न 
(~~~ 


1 


उत्तररामचरित | { ६४ ) [ उत्तररामचरित 


(र 


है । राजा जनक भी मिधिना जा रहै है ओर उनके विछोहं मे सीता उद्विग्न हैँ । राम 
उन्हे प्रसन्न करने एवं नाना प्रकार से उनका मनोविनोद करने का प्रयत्न करते है । यह 
भी ज्ञात होता है किं म्हि वधिष्ट के साथ उनकी मातां रुन्धती को लेकर ऋष्य 
के यज्ञ मे सम्मिछिति होनेके छिएजा रही है। तदनन्तर लक्ष्मण का प्रवेश होता है 
आओौर वे खिन्नसना गभिणी सीता को प्रसन्न करने के किए रामचन्द्र के विगत जीवन की 
घटना को चित्रेपटमे दिखाते है! चित्नेपटमे गगा एव वनस्थटी का हदय देखकर 
सीता राम से उन स्थलोको देखने की इच्छा प्रकट करती है । राम सीता की इच्छा- 
पत्ति का भार लक्ष्मण के ऊपर देते है मौर सीता विश्राम करमे छ्गती है । इसी वीच ू 
दुमुंख नामक गुप्तचर के द्वारा सीताविषयक लोकापवाद की सूचना रामं को प्राप्त 
होती है भीर वे जनभावना का आदर करते हुए लक्ष्मण को सीतानिर्वायन का आदेद 
देते है! पटले तो यह समाचार पाकर राम बेहोश हो जात्ते है पर उनके स्वस्थ होन 


पर सीता का निर्वासन हो जाता है । लक्ष्मण उन्हे रथ पर बैठाकर वन कौ ओर प्रस्थान 
करते है । 











द्वितीय भक मे बारह वं के पस्चात्‌ की घटनाओ का प्रदर्शन किया गया है । 
विष्कम्भक भे इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि सीता को र्व-कुदा नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हए ह गौर वे ऋषि वाल्मीकि के पाख विद्याध्ययन कर रहे है। 


इसी अक मे यह भी सुचना प्राप्त होती है क्रि म्बक नामक दुद्रमुनि का वध 
करने कै लिए राम इसी वनमे आए है ओीर उन्होने उसका बध क्रिया है । कवि ने इस 
अक मे शम्बरक के मुखं से जनस्थान ( दण्डकारण्य ) का अत्यन्त मनोरम वणन क्रिया 
ह प्राकृतिक दर्यो के मोहक वणन की दष्ट से यह्‌ अकं अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है, पर 
इसका नारकीय व्यापार गवश्द्ध हो गया है। 


अक मे तमसा एव मुरला नामक दो नदियो के माध्यम शे सीता के जीवन 
का 


ण प्राप्त होता है । जने रकष्मण्‌ सीता को अरक्षित छोडकर चले गएत्तोवे 
भपमानवश गगा मे द्द पडी ओौर वही उनके दो पत्रे उत्पन्न हृए । पुन उन्हे वाल्मीकि 
ऋषि ने अपने आश्रममे स्थान दिया । उन नदियो के वार्तालछापसे यह्‌ भी ज्ञात 
होता है क्रि र्व-कुश की वारहवी वर्भगोट के अवसरपर ग्गाने सीताकोसूयंकी 
सचना करने को कहा है । यह्‌ वार्तालाप विष्कम्भक मे होता है । विष्कम्भक के अनन्तर 
पुष्पके विमान से उतर कृर रामचन्द्र जनस्थान मे प्रवेश करते दिखाई पडते है भौर 
चनदेनी वासन्ती द्वारा उनका स्वागत क्रिया जातादहै। वहीपरषछिपी हई सीता 
रामचन्द्र के बिरहजन्य कृशशरीर को देखती है भौर मूच्छिति हो जातीहै। सीताके 
साथ वितये गए स्यानो को देखकर राम का & ख उमड पडता गौरवे सीताकी 
स्मृति मे व्ययित्त होकर तडपने गते है । रामचन्द्र के रुदन से दण्डकारण्य कै पत्थर भी 


ध ॥ | 1. राम मूर्छित हो जाते है गौर उनकी यह्‌ दशा देख कर सीता भी 
| 5 द. जातत) ह। वे सीताके बहश्य स्प से पुन सन्ञायुक्त होते है । वासन्ती 
मन वार्ताकाप होता है गौर वे मयोध्या कै किए प्रस्थान करते हैँ । 
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उत्तररामचरित । ( ६६ ) [ उत्तररामचरित 


किन (गकि पध मक १०५ 
न ^-^ ~~ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~ (1 


उसकी सहुदयता, भावुकता तथा कलात्मकृ नैपुण्य का परिचय प्राप्त होना है । इस 
हश्य के ठारा सोता 5 विरह को तीन्र वनानि के लिए सुन्दर पीठिका प्रस्तुत की गयी 
है तथा इमे भावी धटनाभो के वीजाक्रुरो का आभास भी दिलाया गया है 1 चित्र- 
दर्शन के पश्चातु परिशान्ता सीता के शयन करने पर रामके इस कथन मे भावी 
वियोग की सूचना दै--"किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहं. ।' १।३८ 

द्वितीय अक मे शम्बूक की घटनाके द्वारा दण्डकारण्य का मनोरम चित्र उपस्थित 
कियाहै। तृतीय अंकमे वाह्य घटनामो एवं व्यापारोका अभाव है। छया सीता 
की उपस्थिति इस नाटक की महत्त्वपूर्णं कल्पना है ! राम के विरह का वर्णन कर 
कवि ने अपने हूदय क्षो विगकित करुण-धारा क्रौ प्रवाहित कियाहै। रामकी करुण 
दशा को देखकर सीता का अनूताप मिट जाता है भौर राम के प्रति उनका प्रेम गौर 
भी दृढ हो जाता है। सप्तम अंकके गर्भाक के अन्तगंत एक अन्य नाटककी योजना 
कवि की सर्वथा मौलिकं देन है। इसके हारा रामायण की दुःखान्त कथा को भुलान्त 
चनाया गया है तथा रव-कुश को उनकी वास्तविक स्थिति का परिज्ञा कराया गया 
है। इस नाटक की योजना का दूसरा उदेदय है नाटकीय वातावरण के माव्यमसे 
जनता के समक्ष सीताके चरित्र को पवित्र करना। इस प्रकार कवि जारम्भसेही 
कथानक्‌ को चामत्कारिकं किन्तु स्वाभाविक मोड देता हुभा, उसकी गति मे काव्य- 
जनित शयित्य गौर नाव्यजनित क्षिप्ता सता हुमा अनन्द के वातावरण मे समाप्त 

करके सुखान्त वना देता है तथा नाटक की लाख्ीय मर्यादा कौ रक्षा करता है 1" 
सस्त नाटक-समीक्षा, परं५ २२६ 
चरित्र-चिन्रण--'उत्तररामचरित' नारक मे पात्रो के श्षील-निरूपणं मे अत्यन्त 
कौशल प्रद्ित हुमा है । राम--इस नाटक के नायक श्रीरामचन्द्र है । वे सूर॑वशच के 
रत्न तथा धीरोदात्त नायक के सभी गुणो से विभूषित है! सद्य राज्याभिषिक्त राजा 
क प्रजापालन एवं छोकानुरजन का अत्यधिक ध्यानै) वे राजाके 
ण सचे ह । अष्टावक द्वारा वसिष्ट का सन्देश प्राप्त कर वे कहते है-- 

स्नेहं दया च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आसधनाय सोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥* १।९१ 


व) के ए वे प्रेम, दया, सुख भौर यहाँ तक करि जानकी को भी त्याग 
#२। 











सीताचिषयक लोकापवाद के श्रवणमान्नसे ही उन्होने उनका निर्वाचन कर 
कः ह स ध ट निस्चय एव लोकानुरजन का परिचायक है । प्रकृति- 
स्वाभाति स्ेह होन ह मानते रजा भकृतिरञ्नात्‌ 1 पत्नी के प्रति 
का परि्याग कर देते प द च हनि पर भीवे लोकानुरंजन के लिए सीता 

“ तठ । राम एकत आदशपतिके खूपमे प्रद्ित कयि गए है 1 


उनके जीवन का रक्ष्य = 
उदात्त है । एकपत्नी्रत है \ सीता के प्रति उनको धारणा स्थिर एव 
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सीता के प्रति उनके मन को उदात्त भावना का पता इस दलोक से गता है- 
त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वय्यपुण्या जनोक्तयः 1 
नाथवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे ॥ १।४३ 
“तुमसे संसार पवित्र है, पर तुम्हारे सम्बन्ध मे लोगो की उक्तिया अपवित्र है । तुमसे 
लोक सनाय & बीर तुम अनाथ होक्रर विपत्ति उठामोषी \' 
सीताका परित्याग करने से राम अपने को क्रूरकर्मा समञ्चन गते ह 1 अपने अंक 
मे सिर रखकर सोई हुई सीता के सिर को रति हए राम कह रहे है-- 
अपू्व॑कर्मचाण्डालमयि मुग्धे वियुन्व माम्‌ । 
श्रितासि चन्दनश्रान्त्या दुविपाक विपदुमम्‌ ॥ १।४६ 








तथा-- 
विन्ञम्भादुरसि निपद्य रन्धनिद्रामृन्मच्य प्रियगृहिणी गृहस्य शोभाम्‌ । 
आतद्धुस्फुरितकठोरगभंगुवीं क्रव्याद्भ्यो वकिमिव निषंण. क्षिपामि ॥ १।४९ 
सीताकेत्यागसेराम को भमत्ययिक् दुख एवं महती वेदना हुई है । उन्हे इसके 
लिए इतनी ग्कानि हु जिसका वर्णन असंभव है । देखा कगता है कि उनका जीवन 
हु.खानुभवकेचिएिही वनाद ओर प्राण वखकीरकुकी्भतिहि जोमर्मपरप्रहारतो 
कृरते हं पर निकक्ते नही । 
दुःखदवेदनायैवं रमिचैतन्यमाहितम्‌ । मर्मोपवातिभिः प्राणे वंजकीलायितं हृदि ॥ १।४७ 
कर्तव्य के आवेश्च मे सीता का निष्कासनं कर राम अपने कृत्य पर पर्चात्ताप करते 
हए अपने को "अपूवंक्मचाण्डारू" समद्चते है 1 सीता के प्रति उनके मन मे अनन्य स्तेह्‌ 
है । वे उनकी गृहु-लक्ष्मी तया खो मे अमृत्ताजन है, उनका स्पशं चन्दन की भाति 
दीत्तरु एवं उनकी वहि मुक्ता की माका दै । उन्होने कत्तव्य की वेदी पर अपनेप्रेम की 
वलि देकर भीषण वच्राधात सहा है । 
इयं गेहे लक्ष्मीरियमघृतवतिनयनयोरसावस्या स्पर्शो वपुपि बहुलस्वन्दनरष । 
अयं वाहुः कण्डे शिरि रभमृणो मीक्तिकंसर किमस्या न प्रेयो यदि परमसलयस्तु विरह 1१1३८ 
सीता-निष्कासन की उन्होने जिन चब्दोमे आज्ञादी हि उनके द्वारा उनके हृदय की 
व्यथा तथा राज्याधिरार ॐ प्रति क्षोभ एव मात्मग्कानिं के भाव की मिश्रित अभिव्यक्ति 
हती है--एष च्रूतनो राजा रामः समाज्ञापयति" । दण्डकारण्य मे पूर्वानुभूत स्थलो एवं 
द्यो को देख कर वे सीता के विरहजन्य क्ले से मुच्छित हो जाते दै-- 
दकति हृदयं शोकोद्धेगाद्‌ द्विधा ठ न भिद्यते, 
वहति विकर कायो मोहं न मुन्चति चेतनाम्‌ । 
ज्वलयति तनूुमन्तर्दाह. करोति न भस्मसात्‌- 
प्रहरति विविधमम॑च्येदी न कृन्तति जीवितम्‌ ॥ ३।३१ 
श्सोक्र को व्याकुरुत से हृदय निदीणं होवा है किन्तु वो भागो मे चिभक्त नही होता, 
शलोक से विद्ध दारीर मोह धारण करता है, पर चेतनता नही छोडता, अन्तर्दाहि शरीर 
को प्रज्वलति तो करता है, किन्तु भस्म नही कर्ता, मर्म को विद्ध करनेवाला भाग्य 
प्रहार तो कर्ता है, ऊैकिन जीवन को नष्ट नही करता है ।' 
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सीता के प्रति प्रगाढ प्रेम होने के कारण ही रामचन्द्र अच्वमेध यकज्ञमे सीताकी 
स्वणं प्रतिमा स्थापित करते ह । सीता के अतिरिक्त किसी जन्य स्री केप्रतिवै 
आकर्षित नही होते । परिश्राता सीतासे सोने का अनुरोध करते हुए राम का वचन 
इस प्रकार है-- 
जाविवाहसमयादू गृहे वने दशवे तदनु यौवने पुन. । 
स्वापहेतुरनुपाध्रितोऽन्यथा रामबाहुरुपधानमेष ठे ॥ १।३७ 
"विवाह के सयय से केकर दरव मे धर मे उसके अनन्तर फिर यौवन मे वन मे 
सोने का कारण, म॑न्य खरी से असेवित यह राम की भरुज तुम्हारा तकिया है ।' 
सीताकेत्याग की वेदना रामके किए असह्य है। शम्दरूकवध के समय भी उन्दे 
अपनी कठोरता का ध्यान बना रहता है भौर वे इष कठोरता के कारण उत्पन्न शोक 
की न्यजना करते दिलाई पडते है- 
रामस्य बाहुरसि निर्भरगभविन्नसीताविवासनपटो करुणा कुतस्ते । 
कर्तव्य-पालन के प्रति दृढ निष्ठा रखने वे राम के हदय मे कोमकता एवं दयाद्रुता 
भी विद्यमान है। वे कोम, नच्र एव मृदु भीहै। चिच-दर्बन के प्रसद्ध मे परशुराम 
के ह्य को देखकर जब लक्ष्मण उनकी प्रकंसा करना चाहते ैतोवे उन्हे एेया कहने 
से रोक देते है । अपना उत्कषं एव परशुराम का भपकपं सुनना उन्दे थच्छा नही 
खगता । यहं उनकी महत्ता का द्योतक है । कैकेयी के कोप तथा वर-याचना के हरय 
कोषे इसलिए छोड देते है कि इससे माता के प्रति दुरभावना का उदय होगा । 
हुमान्‌ जी का चित्र देखकर वे कृतज्ञता से भरकर उनके उपकारो को स्वीकार करते 
हए उनकी प्रशंसा करते है-- 
दिष्टया सोऽय महावाहुरम्जनानन्दवर्धन. । यस्य वीर्येण कृतिनो वय च भुवनानि च ॥१।३२ 
अपने परिजनो के प्रत्ति यह उदारभाव राम के महनीय चरित्र का परिचायक है। 
राम मे विनय भावना का माधिक्य है गौरवे आत्मप्रशंसा के भाव से रहित है । 
राम गम्भीर स्वभावके व्यक्ति है! सीता के विरह से यद्यपि उनका हृदय 
दग्धहोरहाहै पर वे अपनी इस पीडाको कभी प्रकट नही करते । उनके गम्भीर 
स्वभाव के कारण ही यह्‌ न्यथा प्रकाशित नही होती । मिह से रीपा गया पात्र जिच 
भकार अरवा मे पकता है उसी प्रकार इनका हृदय भी द्ध हो रहा है- 
अनिर्भिन्नो गम्भी रतवादन्तगरंढघनन्यथ । पुटपाकप्रतीकारो रामस्य करुणो रघ ॥ ३1१ 
इनका इख प्राणघातती है फिर भी वै प्रजा के कत्याण्‌ के किए ही जीवित ह 
दह्यमानेन मनसा दैवादरत्वा विहाय स । लोकोत्तरेण सत्वेन प्रजापु्यैश्च जीवति १ ७।७ 
उनके हृदय मे वात्सल्य प्रम की धारा अविरल रूप स प्रभावित होतीहै। वे 
त्मणयुन चनद्रकेतु को गात्मज कौ भाति प्रेम करते दिखाई पडते है 1 रामकेखूपका 
प्रभाव भी अद्भुत है । ल्व उनको देखते ही अपना सारा क्रोधं भूल जाता है । 
हस प्रकार राम एक आदश व्यक्तिके रूपमे चित्रित कयि गये है । उनके व्यक्तित्व 


मे मदं सजा, भादश पति, आदक्षं स्वामी मादिका मिश्रण दै। वे क्षमा, दया, 


जौदायं, गम्भीरता, स्नेह, विनयश्षीकता मादि कै साक्षात्‌ विग्रह है। 
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कवि ने यथासम्भव राम के चरित्र को आदश मानवके ख्पमे चित्रित करने का 
प्रयास किया है पर वहु उनके पूव॑गृहीत दैवी रूपसे अप्रभावित नही रह सका। 
शम्तरुक द्वारा वे भगवान्‌ के रूप मे प्रस्तुत कयि गये है 1 
सीता-सीता “उत्तररामचरित" की नायिका एवं राम की सहवमिणी हैँ । प्रारम्भ 
मे ऋषि अष्टावक्र इनके महस्व को प्रदर्शित करते हुए इन्हे पृथ्वी-तनया प्रजापतितुल्य 
राजा जनक की दुहिता एवं श्रीराम की पत्नी के ङ्प मे सम्त्रोधित करते है 1 
विश्वम्भरा भगवती भवत्तीमसूत राजा प्रजापतिसमो जनक पिता ते। 
तेषां वधूस्त्वमसि नन्दिनि पाथिवानां येपा कुेषु सविता च गुरुवंयं च ॥ १।९ 
सीता जन्मसे ही गङ्का की भाति पावन है तथा पावनता के निकषं पर पूर्णतया 
खरी उत्तरती है । वियोग की अञि मे तप्त होकर उनकी पावनता भव्य एवं प्रज्ज्वल 
हो उठ्तीदहै। राम स्वयं उनकी पवित्रता की प्रशंसा करते हुए कहते हैकि जन्मसे 
ही पवित्रके लिए अन्य पावनोसेक्ष्या? तीथंका जल भौर म्नि दूसरी वस्तुभोसे 
पवित्र नही कयि जाते 1 
उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्या पावनान्तरे । 
तीर्थोदकं च वद्ध्च नान्यत शुद्धिमहंत. ॥ २।१३ 
सीता, खती, साध्वी आदशं पत्नी है एवं याम के प्रति उनके मन मे असीम अनुराग 
है 1 राजा जनक भी उनके चरित्र की उच्चता का वखान करते हए अधाते नही एवं 
पृथ्वी को कठोर वताते है । 
त्वं वह्धमुनयो वशिष्ठगृदिणी गङ्खा च यस्या चिदु- 
माहात्म्यं यदि वा रघोः कुलगुरर्देवः स्वयं भास्कर । 
विद्या वागिव यामसूत भवता शुद्धिगताया पून- 
स्तस्यास्त्ददुदुहितुस्तथा विशसनं कि दारुणे मृष्यथाः ? ४।५ 
"हे कठोरहृदया पृथ्वी जिसकी महिमा तुम, अग्नि, ऋषिगण, वशिष्ठजाया, 
जचखन्धती, गद्खा, रघुवंश के कुलगुर वशिष्ठ या स्वयं सूयदेव जानते हँ गौर जिस प्रकार 
विद्या को सरस्वती उत्पन्न करती ई, उसी प्रकार जिक्तको तुमने उत्पतन क्रिया है नौर 
फिर जो अभिसे शुद्धहो चुकी, उस अपनी पुत्रके प्रति शय प्रकार की हिसाको 
तुमने कंसे सहन करिया ? 
सीता की पवित्रता को गङ्गा एवं पृथ्वी ने भी स्वीकार किया है। वेसीताके 
सम्पकंसे भी अपने को पावन मानती है--आवयोरपि यत्सङ्कात्पविवत्वं प्रकृष्यते । 
निर्वाखिन की स्थितिमे भी रामके प्रति सीता का अनन्य प्रेम विद्यमान रहता है। 
यद्यपिवे राम को आयंपुत्रके स्थान पर "राजाः श्दसे ही संबोधित कर अपने 
हदय काक्षोभ व्यक्त करती है तथापि दण्डकारण्य मे उनके मुच्छित होने पर अपने 
सीतल उपचार से उन्हे स्वस्थ कर देती हैँ । राम को क्षीणकाय देखकर उनका मूच्छित 
हो जाना राम के प्रति अखण्ड स्नेह का परिचायक्‌ है। राम की विरहावस्थाको 
देखकर तथा अपने वियोग मे ओतु वहाते हुए पाकर उनका सारा क्षोभ तिरोहित हो 
जाता है 1 अरवमेष मे अपनी स्वणं-प्रतिमा के स्थापन की वातत सुनकर उनकी सारी 
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वेदना नष्ट हो जाती है गौर वे खन्तोषपू्ंक कहती दहै--अहमेवैतस्य हदयं जानामि, 
ममेष-्मै मी उनके हृदय की बात जानती ह ओर वेभी भेरेमनकी बात जानते 
है । “उत्वातितमिदानी मे परित्यागशल्यमायपुत्रेण' । भआयंपुत्र ने मेरे निर्वाखनख्पी 
शत्य कौ उखाड दिया । रामके वियोगमे उनके शरीर कीजो अवस्था हो जाती है 
उससे उनके प्रेम की प्रतीति होती है-- 
परिपाण्डुदुवेरकपोलसुन्दरं दधती विलोलकवरीकमाननम्‌ 1 
करुणस्य मूत्तिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी ॥ ३।४ 

“पीत एव क्च कपोखो से सुर्दर चञ्चरु केश-समूह से युक्त मूख को धारणं करती 
हई करुणा की मूर्ति अथवा शरीरधारिणी विरह्‌-वेदना ही जानकीके रूपमेरही 
है 1" सीता-त्याग के कारणं वासन्ती जब राम को उपालम्भ देती है तो सीता उसे अच्छा 
नही मानती । उनके अनुसार वह्‌ प्रदीप्त भयंपुत्र को ओर भी अधिक प्रदीप्त कर 
रही है--^त्वयमेव सखि वासन्ति, दारुणा कठोरा च यैवमारयपुत्ं प्रदीप्तं प्रदीपयसि ।' 

सीता विज्लाख्हूदया नारी है तथा उदार सी । पशु-पक्षी ञादि के लिए भी उनकी 
हृदय मे स्नेह भरा हभ है । राम के वन-गमन के समय पालित कदम्ब वृक्ष, गजशावक 
एवं मयूरो को देखकर उनके हृदय मे वात्सल्य की धारा उमड पडती है । पशु पक्षियौ 
एवं प्रकृति के प्रति भी वे अनुराग प्रदशित करती है । पूर्व॑पालित वन वृक्षो को देखकर 
उन्हे अपने पुत्र लवनकुशच की भी याद हरी हो जाती है गौर फलस्वरूप उनके पयोधरो 
से दूध वचने गता है। 

सीता मे गम्भीरता के साथ विनोदभ्रियता भी है। प्रथम बद्धु मे चि्रद्न के 
समय जव लक्ष्मण माण्डवी एव श्रुतिकीत्ति का परिचय देकर उमिला को छोड देते है तो 
सीता उमिला की ओर संकेत करती हई मधुर परिहास करती है--वत्स इयमप्यरा 
का ? इस प्रकार “उत्तररामचरित' मे सीता आदंपत्नी, विरह्‌ की प्रतिमा, सहन- 
दीरत्ता की मूत्ति एवं निच्छल, दढ तथा पवि प्रेम से पूरित चित्रित की गई है । 

-उत्तररामचरित' मे दो दर्जन के रुगभग पन्नो का चित्रण किया गया है, किन्तु 
उनमे महतत्वपूणं व्यक्तित्व सीता एव राम का ही दहै। मन्य चरिन्नो मे कव, चन्द्रकेतु, 
जनक, कौसल्या, वासन्ती एवं महषि वाल्मीकि भी कथावस्तु के विकास मे महरवपूं 
'ङ्खेला उपस्थित करते है । इषमे कवि ने तमसा, मुरला, भागीरथी, थ्वी एवं बन 
देवता भादि प्रतीकात्मक पात्रामो का भी चरतराकन क्रिया है तथाये विषिष्टं भावो 
से धूं भी है । विद्याधर एव विद्याधरी भी कयानक को गपि देन मे मह्त्वपुणं योगदान 
क । न ५ सीता ४: प्रति त का भाव एवे राम के प्रति श्वद्धाहै। 

` उत्तररामचरतः का अद्खीरस करुण है । कवि ने 
हए इमे निमित्त भेद से अन्य रसो मे परि्वात्तत होते हुए 1 
एको रसः करण एव निमित्तभदादधिन् पृथक्पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 


मावतंवुद्वुदतरद्गमयान्विकारानम्भो यथा सलिलमेव हि तत्यरूपमु । ३।४७ 
क करुण के श्यद्धार, वीर, हास्य एव अद्भुत रस सहायक के रूपमे 
स्यत क्यि गये ह! इस नाटक मे भवभूति कौ भारती करुण रस से इस प्रकार 
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उत्तररानचरित ] ( ७१ ) [ उत्तररामचरिव 


~ 
वापूुणं है नि चदान भी पिघल जत्ति है मौर व-हूदय भी मार्मिक पीडा का अनुभव 
कर अय्ुभवादहित्त करने क्गता द । नाटक के प्रयम भद्धु मे करण मिधित्त श्यृङ्खारका 
चिणं क्रिया गवा है तया चिव्र-द्ंन, हास-चिनोद एवं सीताकारामके वक्षपर 
शयन नरण रस को मधिक गम्भीर वनानेके किए पृष्टाधार प्रस्तुत करते है। राम 
उ्पवाद की वात्तिके श्रवण करनेसे ही मूच्छितिहो जति तथासज्ञामनेषर भी 
उनकी मूर्च्छा अञ्युण् रहती है । द्वितीय एवं तृतीय अद्ध में पूर्वानुभूत पदायों को देख 
विरही राम की नुप्त व्यया मूत्तिमन्त हो जात्ती ह । चनु्थं गद्भुके विष्कम्भकमे 
कवि ने हास्वस् की योजनाकीहैजिन्तुवे इसमे खफ नहीं हो स्के ह । वस्तुतः 
भवभूति जी गम्भीर प्रकृति हास्यरस के अनुक नही पडती 1 पन्चम अद्ध तया पष्ठ 
नद्धुके विष्नम्भकमे वीररस का प्राधान्यहै गीर वहां करुण रस गौण पड जाता 
है । नप्तम अद्धुके प्रारम्ममें ( गर्भाद्धमे) करगरस की प्रथानताहै परीता के 
जन् ने प्रक्ट होने मे दनक चकति ही उत्ते द्रं गीर वहां गदुत रघकीष्टाचिटक 
ग हं । अन्त में याम जौर सीता का पुनमि्न दिखाकर श्डंगार रम की योजना कर 
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“उत्तररानचरितः मे भवभूति की कला पूणं प्रौढि को प्राप्त कर काचछिदास ने मक्ष 
परटुच गड है । न्विने इस्त नाटक मे जितना गार्हंस्य जीवन एवंप्रेम का परिपाक 
प्रदर्थित ज्य है, सम्भवत. उतना क्रिसीभी संस्करतनाटकमेनहौ घक्रादै। इसमे 
जीवन की नाना परिस्यित्तियो, भावदलायो तया प्राङ्ृतिक हव्यो का अत्यन्त कुंशक्ता 
तथा पूप ताके खाय चित्रण किया गवाह । प्रकृति के कोमल एवं भयद्भुर तथा 
महक रच्छ इव्यो के प्रति कविने चमानख्पसे रचि प्रदर्शित करदोनोका 

चित्र उपल्ित्त क्रिया ६। राम ओर सीता के प्रणय का इतना उदात्त एवं पवित्र चित्र 
अन्यत्र दुम है 1 परिस्यितियो के कठोर नियन््रण मे प्रस्फुटित राम की कत्तव्यनिष्ठा 
तथा सीना का अनन्य प्रेम इय नाटक की महनीय देन है 1 इसमे नाटकीयक्लाका 
चरम चिक्मत्तोहोताहीदहै वाय ही काव्यात्मकं महनीयताका भी अपना महत्त्व 
है । प्रेमिल भावनायो क्ता जीव चित्रण तया वियोग की यातनामोका करुण हव्य 
इय नाटक मे चरमोत्कपं पर गचित है । भवभूति ने इस नाटक मेँ राम के वहुचचित 
दैवी एवं आद्यं ङ्प को मानवीय धरातक पर भमधिष्ठित्त कर उन्हे प्राणवन्त वना दिया 
है । सम गौर सीठा विष्णु एवं लक्ष्मी के मवतार होते हए भी साधारण विरही के ख्प 
मे उपस्थित क्रिये गये ह भीर इमे कवि को एणं सफन्ता प्राप्त हुई है । “उत्तरराम- 
चरित" > उद्यन्त गम्भीरता क्रा वात्तावरण वना रहता है 1 भवभूति के गम्भीर 
व्यक्तित्व मे विनोदग्रियवा का सर्व॑या अभाव दहै मौर यही कारण है करि इसमे विदूयक 
का खमावेय नहीं है! संस्छरत नाटको की प्रवृत्तिके विष्ट क्वि ने इसमे प्रकृति के 
रौद्रह्प करा भी पूरी तन्मयता के साय चित्रण किया है! वाल्मीकि रामायण की कर्ण 
कथा को नंयोग पर्यवसायी वनाकर भवभूति ने न केवल मौलिक सून्च का परिचय 
दिया हे ्पितच्ुं नाव्यञाल्रीय मर्यादा की रक्षा करते हए नैतिक दृष्टि नेभी यह चिद्ध 
कर दियाटहै करि साधु पुद्यो करा जन्त सुखमय होता है--धर्मोरक्षत्तिरक्षित"। कविने 
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उत्तररामचरित [ ( ७२ ) [ उत्तस्समचरित 


राम गौर सीता का पुनमिरन अ्रव्या्चि्त खूप से दिखाकर दशको के मन मे नवीन 
क्‌ तहर भर दिया है । सप्तम भद्धुमे वियोगमे ही संयोगं करा केर वहुत वडा कीलक 
परदितत किया गया है । राम भीर सीता का पुनमिरन सदाचार, नैतिकता एवं कत्तव्य 
निष्ठा की विजय है जिखसे दशको के मन मे तनाव नही रह पाता मौर वे अपूर्वं खन्तोष 
का भाव लेकर लौटते है । द्वितीय भीर तृतीय अंकमे भी कवि की चित्रण-निर्माणकी 
पटुता दिखाई पडती है ! इन अंको मे कथा की गति मन्द पड गई है ओीर इनमें 
चटनामक त्वरा का अभाव है । पर दोनो ही अंक सीताराम के चाररिधिक प्रस्फुटन 
एवं काव्यात्मक भावो की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अत्यन्त महच्वपू्णं है ! इनं अंकोमे 
सीता-निर्वासरन के वाद की अनेक धटनागो, जैसे- रीता कै पुरो की उत्पत्ति की सूचना, 
सीता-त्याग के बारह वपं व्यतीत होने की सूचना एवं राम द्वारा अद्वमेध मे सीता की 
स्वणं-पतिमा बनाने की घटना की सुचना प्राप्त होती है । 


सभी दृष्टयो से महनीय होते हृए भी “उत्तररामचरित' मे नाव्यशास्रीय दष्ट से 
केठिपय दोष दिलाई पडते है । ¶डितो ने इका दोषान्वेषण करते हुए जो विचार व्यक्त 
किया है उसका खार इस प्रकार है-- 

उत्तररामचरित' मे नाटक की दीन्‌ अन्वित्तियो की अत्यन्त उपेक्षा की गयी है, वे 
है खमय कौ अन्विति, स्थान की भन्विति तथा कायं की अन्विति ! नाटककार के किए 
“संककतनत्रय" या अन्वितित्रय पर अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक होता है, अन्यथा उघके 
नाटक मे विखराव आ जायगा ! इसमे काल की अन्विति पर ध्यान नही दिया गया 
है। प्रथम्‌ तथा द्वितीय जंक की षटनामो के मध्य वारह वर्षो का अन्तराल दिलाई 
पडता ह तथा शेष अंको की घटनाएं अत्यन्त त्वराके साथ घटती है। स्थान की अन्विति 
का भी इस नाटक मे उचित निर्वाह नही किया गया है । प्रथम, द्वितीय एव तृतीय 
मक की घटनाएं क्रमश्च. जयोध्या, पंचवटी एवं जनस्थान मे घटित होत्ती है तथा चतुथं 
भक्‌ को घटनाठे वार्मीकि आश्रम मे घटती ह द्वितीय से चनुथं जंक तक्‌ के वार्तालाप 
नाटकीय दष्ट से गधिक मह्वपूणं नही ह, भणे ही उनकी गरिमा कलात्मकं समृद्धिकी 
हष्टिमे हो 1 अतः फलकी गोर उन्मुख होने एवे उसकी प्राप्ति की तीव्रतामे इन 


स्थलो का नौचित्य एवे उपयोगिता नगण्य है 1 अत कार्यान्वित्तिके भी विचार से इय 


नाटक ने यहां 
टक को शिथिल माना गया है! समीक्षकीते यह्‌ तक विचार व्यक्त कियाहैकि 


यदि उपयुक्त अदो को नाटक से के विकास 
एर्व फल मे किषी प्रकार क त 1 
इसनाटकमेएकेही प्रकारक प्रकृति के पात्रोका चित्रण करिया है तथा इसमे 
पात्रवाहृस्य का अभावं है । राम, सीता, रक्ष्मण, शम्बरुक, जनक, वाह्मीक्रि प्रभृति सभी 
पावर गंभीर प्ङृतिके है पातरो मे प्रृत्तिमत एकरूपता के कारण दज्ंको का कौतुहल 
रह नही पाता। कवि ने इन्द्रमय पारो के चित्रण मे अभिरुचि नही दिखाई है । 


इसके यन्य दोयो भे विदूपक का मभाव (नवं 
भापाका काठिन ४ 
यापिक्यदहै। इस्केम च 71उन्य एवं विापप्रलापौका 


धिकाश पात्र पूट-फुट कर रोते है भौ 
ए र प्रवान पत्रोमे भी यह 
दोप दिखाई पडता है, जो चरि्रगत उदात्तता का वहते बडा दोष है । इन्‌ प्रापो से 
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उद्धवदूत ] {( ७३ ) [ उद्धवदूत 
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धीरोदात्त चरित्र के विकास एवं परिपुष्ट मे सहायता नही प्रान्त होती । कतिपय बाचार्यो 
ने पंचम अंक के अन्तरगत रामं के चरित्र पर च्व दारा किये गए आक्षेप को अनौचित्य- 
युणं माना है। 
बरदधास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि वण्यंते 
सुन्दख्रीमथनेऽप्यकुण्ठयदासो रोके महान्तो हि ते । 
यानि नीण्यपराङ्मुखान्यपि पदान्यासान्‌ खरायोधने 
यद्रा कौश्चलमिन््रसुनुनिधने तत्राप्यभिन्नो जनः ॥ ५।३१ 

यहां नायक के चरिच्रगत दोषो का वणंन करने फे कारण क्षेमेन्द्र ने पने ग्रन्थ 
ओीचित्यविचारचर्चा' मे इसे अनौचित्यपूणं कहा है । 

अचरा प्रधानस्य रामसूनो. कुमारल्वस्य परप्रतापोत्कर्षासहिष्णोर्बीररसोरीपनाय सकक- 
प्रबन्धजीवित्तसरवंस्वभ्रुतस्य प्रधाननायकगतस्य वीररसस्य ताडकादमनखररणापसरण- 
अन्यरणसंसक्तवाछिन्यापादनादिजनविहितापवादप्रततिपादनेन स्ववचसा कविना विनाश. 
छृत -इत्यनुचितमेतत्‌ 1 प° १९५-१९६ 

गौचित्यविमद्ं--डीं० राममूत्ति त्रिपाठी "पर इन दोषो से भवभूतिके नाटक की 
आभा मे कोई न्यूनता नही आने को । भवभूति वश्यवाच कवि है ओर सरस्वती उनकी 
इच्छा का अनुवत्तन करती हँ ।" महाकवि भवभूति पृ० १२० 

आधारग्रन्थ--१ उत्तररामचरित--हिन्दी अनुवाद, चौखम्बा प्रकाशन २. 
उत्तररामचरित--ड० वी° पी काणेकृत ग्याख्या ( हिन्दी अनुवाद ) ३. उत्तर 
रामचरित-ड° कृष्णमणि चधिपाटी ४ महाकवि भवभति- डं ° गद्धासागर राय । 

उद्धवदुत-यह संस्कृत का सन्देशकाव्य है जिखके रचयिता है माधव कवीन्द्र । 
इनके जीवन के विषयमे कोई जानकारी प्राप्त चहीहोती। ॐं० एस०्केण्दे के 
अनुखार इनका समय १७ वी दाताब्दी है । इस कान्य की रचना भेषटूत' के अनुकरण 
पर हुई है गौर समग्र ग्रन्थ मन्दाक्रान्ता वत्त मे समाप्त हुआ है 1 इसमे कुरु १४१ श्लोक 
ई ओर अन्तिम इलोक अनुष्टुप छन्द मे है । इख कान्य मे कृष्ण दवारा उद्धव को अपना 
सन्देश गोपियो के पास भेजने का वणंनदहै। कृष्ण का दूत समन्चकर राधा उद्वसे 
अपना एवं गोपियो की विरह-व्यथा का वणेन करती है । राधा कृष्ण एवं कुन्ना के प्रेम 
को लेकर चिविध प्रकार का आक्षेप करती भीर अकरूरकोमी फटकारतीदहै। राधा 
अपने सन्देश मे कहती है किं कृष्ण के अतिरिक्त उनका दूसरा प्रेमी नही है यदि उनके 
वियौग मे उनके ( राधाके) प्राण निकल जातो छृष्णदही उन्हे जक्दान दे। वे 
अपनी विरह-व्यथा का कथन करते-करते मूच्छित हो जाती है । दीतलोपचार से स्वस्थ 
होने के परचात्‌ उद्धव उन्ठे ङष्ण का सन्देश सुनाते है ओर च्चीघ्रही छकृष्णमिल्न की 
आज्ञा वधाते है । राधा की ब्रेम-विह्ुलता देखकर उद्धव उनके चरणो पर अपना मस्तक 
रख देते ह ओर कृष्ण का उत्तरीय उन्दे भेट मे समर्पित करते है। श्रीकृष्ण के प्रेम का 
ध्यान कर राधा आनन्दित हो जाती भौर यही पर कान्य समाप्त हो जाताहै। 
राधा द्वारा कृष्ण का उपारम्भ देखं-- 


^ ^ 


उद्धव सन्देश ] ( ७४ ) [ उदर 
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भक्तिप्रीतिप्रणयसहित मानदम्भाद्यपेत वेतोऽस्माकं गुणवदगुण गोहा देहमेतत्‌ 1 
विक्रीतं ते युगपदुभयं स्वीकृतं च त्वयाथो हदगृह्धासि त्यजसि च वपूर्नाथ कोयं विचार. ॥ 
आधारगन्ध--१ संस्कत के सन्देश काव्य--डों° रामकरुमार आचाय २. दिष्टी 
आफ संस्कृत क्लासिकल च्िटटेचर - दासगुप्त एव दे 
उद्धव खन्देशश--इस सन्देशकाव्य के रचयिता प्रसिद्ध वैष्णव भआचायं रूष 
गोस्वामी है 1 [ इनके परिचय के किए दे० रूप गोस्वामी ] यह्‌ कान्य श्रीमद्धायवत्त" के 
दश्षम स्कन्व की एतद्विपयक कथा पर आधित है 1 इसमे श्रीडृप्ण अपना सन्देश उद्व 
दारा गोपियो के पास भेजे है । इस काव्य का निर्माण भिषदरत' के सनुकरण पर क्या 
गया है जिसमे कुरु १३१ इछोक है ! छकष्ण की विरहावस्था का वर्णन, इदूतत्व करे के 
किए उनकी उद्धव से प्राथेना, मथुरा से गोकरुर तक फे मार्भं का वर्णन, यमुना-सरस्वती 
सद्धम, अम्बिका कानन, अक्रूर गीं, कोटिकारव्यप्रदेश, सष्टिकरवन, कालियह्नद आदि 
का वणेन त्तया राधा की विरहविवशता एव श्रीक्ष्ण के पुनर्मिलन का आइवासन आदि 
विपय इस काव्य मे विरेयलूप से वर्णित है ' सम्पूणं कान्य मन्दाक्रान्ता वृत्त मे रचित ह 
बौर कही-कही मेघदूत के इ्लोको की छाप दिखाई पडती है । विप्रलम्भग्रगार के 
अनुरूप कोमलक्रान्त पदावली क्रा स्चिवेण इस कान्य की अपनी विशेपता दै । धीङ्ृण्ण 
के मूख से राधा कौ विरहावस्था का वणेन देखिए-- 
सा पल्यके किशरयदरै कत्पिते तत्र सुप्ता गुप्ता नीरस्तवकितदृशा चक्रवारै. सखीनाम । 
र्या ते कशषिमकलिकरा कष्ठनालोपकण्ठत्पन्देनान्तर्वपुरनुमितप्राणसद्धा वराद्धी ॥ ११७ 
रूप गोस्वामी का दूसरा सन्देशकान्य "हसदूत" है जिसमे शधीमद्धागवत की कथा 
कैञावारपरराधा हसके दाया श्रीकृष्ण के पास प्रेम-सन्देशा भिजवाती है। इस 
कव्य के प्रारम्भ मे श्रीकृष्ण की वन्दना की गई है । इसकी हेरी मधुर एवं सरस है 
तया वैदर्भी रीति एवं माधुरं गुण दोनो का समाविश है ! 
माधासन्थ--सस्कृते के सन्देशकाव्य--डों° रामकूमार आचा । 
उन्कट्‌--अलकारान्च के माचायं । इन्दोने "काव्यालकारसारसंग्रहु' नामक 
भि बरुकार पन्थ की रचना कौ है ! [ दे° काव्यारंकारसारसंग्रह ] नाम सेये 
कारभीरी ब्राह्मण्‌ सिद्ध होति है । इनका समय अष्टम शताब्दी का अन्तिम चरण एव 
नैवम शताब्दी का प्रथम चरण्‌ माना जाता है । करहणं की 'राजत्तरंगिणी" से ज्ञात 
होता है कि ये कादमीरनरेश जयापीड के चभापण्डित ये भौर उन्हे प्रतिदिन एक जसं 
दीनार वेतन के रूप मे प्राप्त होता था-- 
चिद्ाचू दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः । भटोऽु्रस्तस्य भूमिभतुः खभापतिः ॥४।४९५ 
2 ई° से ८१३ ई० तकं माना जाता है । गभी तक 
एव काव्यारकारखारसंग्रह्‌ । भामह-वि र 1 क 
सम्प्रति अनुपलब्ध है ! [ कहा र ह स व 
पर भारतम गभी तकं नहीभास इटरी से यहं ग्रथ प्रकादित हो गया है, 
का है] इ ग्न्य का उत्टेल प्रतिषारेनदुराज ने 


मपनौ 'लघ्ुदिवृत्ति मे किया है- विदेषोक्तिलदणे च भामहविवरणे भट्टेन एकदेश- 
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शव्द एवं व्याख्यातो यथेवास्माभिनिखूपितः 1 प° १३ अभिनवगुप्त, स्य्यक एवं हेमचन्द्र 
सी अपने ग्रन्थो मे इसका संकेत करते है- 
नामहोक्तं "शब्दद्छन्दोभिधानाथे" इत्यभिधानस्य॒शब्दाद्धेदं व्याख्यातुं भद्रो्रटो 
वभापे 1 ध्वन्याछोकलोचन ( निर्णयसागर ) प० १० 
ुमारसम्भव-- इसका उल्लेख प्रिहारेन्ुराज कौ "विदृत्ति" मे है--अनेन ग्रन्थकृता 
स्वोपरचितकूमारसम्भवेकदेशोऽवरोदाहरणत्वेन उपन्यस्तः । प° १३ इसमे महाकवि 
कालिदास के कुमारसम्भव के आधार पर उक्त घटना का वर्णन है। कुमारसम्भव" के 
कई दलोक्‌ काव्यालकारसारसंग्रह" मे उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किये गये ह 1 
काव्यारकारसारसंग्रह अलकारविपयक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसमे ४१ मलकारोका 
विवेचन है । इसमे १०० इलोक "कुमारसम्भव" से उदाहरणस्वरूप उपस्थित क्रिये गये 
है1 उद्धट के अलकार-निरूपण पर भामह का अत्यधिक प्रभाव है। इन्होने अनेक 
जरकारो के लक्षण भामह से ही ग्रहण कयि ह! आङ्तेय, विभावना, अत्तिगयोक्ति, 
ययात्तंख्य, पर्यायोक्त, अपह्वुति, विरोच, भप्रस्तुतप्रशसा, सहोक्ति, ससन्देह एवं अनन्वय 
तथा अनूप्राख, उत्मर्ना, रसवत्‌ एवं भाविक के लक्षण भामह के ही आधार पर निमित 
क्रिय है। उद्धट भामह की भाति अठंकारवादी भाचाये हं । इन्होने भामह द्वारा विवैचित 
३९ अलंकारो मे से यमकं, उत्परक्नावयवं एव उपमा-हपक को स्वीकार नही किया तथा 
चार नवीन भरुंकायो कौ उद्धावना की--पनक्क्तिवदाभास, संकर, कान्यल्गि एवं 
दृष्टान्त । भामहं से प्रभावित होते हुए भी इन्होने मनेक स्थलो पर नवीन तथ्य भी 
प्रकट किह! जैसे, भामहने रूपक्त एवं अनूप्राख के दो-दो भेद क्रिये ये, किन्तु उद्धट 
ने ङ्पकत के तीन प्रकार एवं अनुप्रास के चार भेद कयि । इन्होने परुषा, भ्राम्या एव 
उपनागरिका वृत्तियो का वर्णन क्या है, जव कि भामह ने इनका उल्लेख भीनही 
किया वा 1 इन्होनि सर्वप्रथम अलंकारोके वर्गीकरण करनेका प्रयासक्ियारहै बीर 
४१ अलंकारो के @ वरं विये हँ । इन्टौनि श्लेपालंकार के सम्बन्ध मे नवीन व्यवस्था 
यह दी कि जहाँ श्लेष मन्य लकारो के साथ होगा वर्ह उखकी ही प्रधानता होगी । 
इनके अनुसार शब्दद्टेष एवं अ्थंदलेप के रूप मे इरेष के दो प्रकार होते है । इनके इन 
दोनो मतो का खण्डन मम्मट ने कान्यप्रकाञ्ञ" के नवम उल्कासमे किया है! राजानक 
रुग्यक ने वतलायां दै कि उद्धट ने गलकार एवं गुण को समान श्रेणी का माना है- 
उद्धदा दिभिस्तु गुणालंकाराणां प्रायश साम्यमेवसुचितम्‌ 1 
उद्धट के कान्यदास्रीय विचार अनेकानेक ग्रन्थोमे प्राप्त होते है जिससे परवर्ती 
आचार्यो पर इनके प्रभाव की सूचना मिरुती है । इनकी मान्यता थी किं थं के भिन्न 
होने पर शब्द भी भिन्न हो जाता है । लोचनः मे उद्धट का मत उपस्थित करते हए 
अनिनवगुप्त ने कहा है कि वे गणो को रीत्ति या संघटन का धमं स्वीकार करते थे, रस 
कानही। 
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संघटनायाः धर्मो गुणा इति भदटरोद्धटादयः । 
इम्होने अभिधा के तीन प्रकार एवं अर्थं के दो प्रकार-अविचारितसुस्थं तथा 
विचारित रमणीय-माने है! स्वंप्रथम उपमाके (व्याकरणके माधार पर) भेदो 


उदयनाचार्यं ] ( ७६ ) [ उदयगप्रभदेव 
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का वर्णन इ्होने ही किया था ! प्रविहारिदुरान एवं राजानक तिख्क उद्धटके दो 
ठीकाकार ह जिन्होने कमश "लघुविवृत्ति' एव “उद्धटविवेक नामक टीकामो का प्रणयन 
किया दहै। 
आधारग्रन्थ--१ संस्कृत काव्याखर का इतिहास-डां० मा० वा० कणे 
२. भारतीय साहित्यशाख्र भाग-१--आा० वल्देव उपाध्याय ३. अरुंकारो का एेतिहा- 
सिक विकास--भरत से पद्माकर तक ( शोधप्रवन्ध ) राजवंश खहाय हीरा 
उदयनाचार्य--भारत के प्रसिद्ध दाशंनिको मे उदयनाचायं का नाम भता है 
ये मैथिल नैयायिक ये तथा इनका जन्म॒ दरभंगा से २० मीक उत्तर कमला नदी के 
निकटस्थ “मगरीनी" नामक ग्राम में एक सम्घ्रान्त ब्राह्मण परिवार मे हुमाथा। 
इनका समय ९८४ ई० दै । 'लक्षण(वली' नामक अपनी कृति का रचना-काल उदयना- 
चायं ने ९०६ शकाब्द दिया है जो ई० स० का ९८४ ई० है । इनके जन्य ग्रन्य टै-- 
°न्यायवात्तिकनात्पर्य-टीका-परिशुद्धि, (^न्यायकुसुमान्जक्लि तथा *भात्मतक्त्वविवेक' । 
सभी भ्न्थो की रचना वौद्ध दाशंनिको दवाय उठये गणएु प्र्नो के उत्तर-स्वरूप हुई थी । 
न्यायकुमुमान्जलि" मे ईदवर की सत्ता को सिद्ध कर वौद्ध नैयायिको के मत का निरास 
किया गया है। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य "ईह्वर-सिद्धि" ही है । इघकी रचना कारिका 
एवं वृत्ति शेरी मे हुई है । स्वयं उदयनाचायं ने अपनी कारिकामो के ऊपर चिस्तृत 
व्याख्या लिखी है जो ठेखकं की पौढता का परिचायक है 1 हरिदाख भट्टाचायं ने 
इख पर अपनी व्याख्या लिख कर ग्रन्थ के गढा्थं का उदघाटन किया है । वौद्ध विद्वान्‌ 
कल्याणरक्षित-कृत %ईदवरभङ्धकारिका' ( ८२९ वि ० स ०) का खण्डन ^न्यायक्ुसुमान्जलि' 
मे किया गया है तथा उक्त बौद्ध दार्शनिक के अन्य दो ग्न्यो-“अन्यापोहविचारकारिका" 
तथा श्रुतिपरीक्षा-तथा धर्मोत्तराचार्यं नामक अन्य वौद्ध दार्शनिक रचित “अपोहनाम- 
प्रकरण" एव श्षणभङ्गसिद्धि' के मत के निरास के किए 'आत्मतत्वचिवेक' की रचना हुई 
थी । उपयुक्त { दोनो ) बौद्ध दार्शनिको द्वारा उठाये गए प्रदनो के उत्तर आ० उदयन के 
अर्थो मे प्राप्त हो जाते है 1 उदयनाचायं ते ्रञस्तपादभाष्य' ('वैशेषिक-दर्शन" का ग्रन्थ) 
के ऊपर "किरणावी' नामक व्याख्या की रचना की है गीर इसमे भो वौद्ध-द्शन का 
खण्डन किया है 1 न्यायक्रुसुमान्जलिः मारतीय-दर्न की पाक्तेय कृतियो मे आती है 
ओर यहं उदयनाचा्यं कौ सर्वश्रेष्ठ रचना है । 
माधारगन्थ-क--भारतीयददोन-मा० बलदेव उपाध्याय ख--न्यायकुमुमा>े 
( हिन्दी व्याख्या } मा० विद्वेश्वर ! न 
। उदयप्रभदेव--ये ज्योतिषशास्र के आचार्यं है । इन्हनिे "“आरम्भसिद्धि' या 
ग्यवहार्चर्या' नामक ग्रन्थ की रचना की है । इनका समय १२२० के आसपास है। 
क किए शुभाशुभ मुहृत्तौ का विवेचन क्रिया है । इस 
म कुल य्‌ नह र ५ वि०सं० ६५१४ टीका ज्खीथी। इस 
2 जनमे खभी प्रकार के मुहूत्ता का वणंन है । व्यावहारिक 
1 मुहृत्तचन्तामणि के समान उपयोगी है । 
खन्दभग्रन्थ-भारतीय ज्योतिष-डं० नेमिचन्द्र चाख्री 
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उपनिपदु-वेद के अन्तिम भाग को उपनिषद्‌ कहते है, इसी कारण इन्दर वेदान्त 
भी कहा जाता है! “उपनिषद्‌' दाब्दकी व्याख्या विभिन्न प्रकारसे कीगयीरहैतथा 
इसका प्रयोग ब्रह्मविद्या के ्पमे किया गयाटै। 

“तेषामेवैतां ब्रह्मविद्या वदेत िरोगरतं विधिवद्यैस्तु चीरणंम्‌"-मण्डकोपनिपद्‌ ३।२।११ 

भारतीय तच्वज्ञान का मूर सोत उपनिषदो मेही है गौर वेदों का सार इनमे भरा 
हुवा दहै । ब्टूमफील्ड का कहना है, किं 'हिन्दूविचारधारया का एक भी एेसा महत्त्वपूर्णं 
अंग नही ३, जिसमें नास्तिक नामधारी वौद्धमत भी आता दहै, जिसका भक उपनिपदो 
मे न मिलता हो ।' रेज मोफद वेद ¶०५१॥ 

“उपनिपद्‌" शब्द “उपः भौर "नि" उपसर्गो के साय वद्‌" धातु से निष्पन्न हि। “उपः 
का अर्थं है निकट, नि" का निङ्चय एवं "यद्‌" का वैठना ( निकट वैठना } । इस प्रकार 
इसनक्रा मथं हुमा विक्षा-प्राप्ति के लिए गुर के पास वैठना । कालक्रम से उपनिषद्‌ का अर्थं 
उस विद्या से हुमा जो ब्रह्मानुभूति करा दे ओर उसे गुर के पाख जाकर प्राप्त किया जा 
सके । उपनिषद्‌ वैदिक भावनाकै ही विकसित ख्य ह। उनमे ज्ञान की प्रधानता है। 
उपनिपदूयुग तच्वचिन्तन की इष्टि से भारतीय विचारवारा के इतिहास मे चरम विकास 
का समय है जव क्रि भावनाप्रधान वैदिक ऋषियो की विचारधारा गम्भीर चिन्तन एव 
मनन की मोर उन्मुख होने कुगी थी । वेद, ब्राह्यण एवं उपनिषद्‌ के कर््ताभो पर दृष्ट 
डालने से न्नात होता है कि वेदो के कर्ता कवि वये, ब्राह्मणो के पुरोहित मीर उपनिषदो 
के रहस्यवादी संतः 1 

उपनिपदो की सस्या के विपय मे पर्याप्त मतभेद है । साधारणत. उनकी स्या 
१०८ मानी जात्ती है जिनमे १० या १२ उपनिषदे प्रधान ई । “क्तिकोपनिषद्‌"मे 
उनकी संख्या १०८ दी गयी है जिनमे १० का सम्बन्ध चछ्वेद' से, १९ का श्युक्ल- 
यचुर्वेद" मे, १२ का @ृप्णययुर्वेद' से, १६ का “खामवेद' से तया ३१ का “मयर्ववेद' से 
है । माड्यार छाइत्रेरी, मद्रा से करई भागो मे उपनिपदो का प्रकारान हुआ है जिनमे 

१७९ उपनिषद्‌ ह । गुजराती त्रिटिग प्रेस, वम्बई से प्रकारित“उपनिपद्‌-वाक्य-महाकोश' 
मे २२३ उपनिपदोके नाम है गंकराचार्यं ने दस उपनिषदो पर भाष्य लिखा दै-- 
ईदा, केन, कठ, प्रवष्न, मुण्ड, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक । 
इनके मतिरिक्त कीपीतकि, ज्वेताज्वतर तथा मेत्रायणीय उपनिषद मी प्राचीन ह 1 

उपनिषदो का स्चवनाक्राल अभी तक्‌ स्वंमान्य नही है। ॐं० राधाकृष्णन्‌ का 
कहना है, कि “इनमे से जो एकदम प्रारम्भकीर्हैवेतो निदिचतसूपसे वीदढकाटके 
परे की ह मौर उनमेसे कुछ्वुदढके पीिकीरदह। यह संभवदहै कि उनका निर्माण 
वैदिक सक्तो की खमाप्ति गौर वौदढध्मं के गाविर्भाव र्यात्‌ ईसासे पूर्वकीच्ठी 
दवाब्दी के मध्यवर्ती काल मे हया हो ॥ भारतीयदर्शन प° १२९ ॥ 

प्रारम्भिक उपनिषदो का स्वनाकाल १००१ ई० प° से ठेकर ३०० ई० पूरका 

माना मया है1 कृ वे उप्निपदे, जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य च्ारहै, वौद्धयुग 
की परवर्ती हं! उनका निर्माणकाङ ४०० या ३०० ई° पूर्वं का टै। सवसे प्राचीन 
वे उपनिपदें ई, जिनकी स्वना गमे हई है तथा जो साम्प्रदायिकता से शून्य है । 
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उनमे हवये, "कौषीतकि, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, वृहदा रण्यक' एव "केन' के कतिपय 
यंश हे। "वटोपनिपदुः की स्वना परवर्ती है क्योकि इस पर योग बौर साख्य का 
प्रभाव है! सम्प्रदायवादी उपनिषदो मे "माण्डुक्य" को सवसे अर्वाचीन माना जाता 
है । भैत्रायणी' ओौर इवे तारवतर' भी परवर्ती है क्योकि इन पर॑ भी योग ओर साख्य 
का प्रभावे है,1 ङ्यूसन के अनुसार उपनिषदो का क्रम इस प्रकार है 

क~ प्राचीन गद्यास्मक उपनिषदे-श्ृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, कौपीतकि, 
केन ( जो अन्न गद्यात्मके है ) 1 

ख--छन्दोवद्ध उपनिषर्दे-- ईश, कठ, मुण्डके एव इवेताइवतर । 

ग~--परवत्ती गद्य--प्ररन एव मैत्रायणी । 

उपनिषदो की प्राचीनता का पता अन्तःमाक्ष्य के भी माधार पर कगाया जा सकता 
है । पाणिनि की “अष्टाध्यायी" मे "उपनिषद्‌" छब्द का प्रयोग है- 

जीविकोपनिषदावोपम्ये, ( १।४७९ } 

“अष्टाध्यायी के गणपाठ मे भी म्रन्थवची उपनिषद शब्द विद्यमान है। इससे 
ज्ञात होता है फ पाणिनि के पूवे उपनिषद्‌ से सम्बद्ध व्याख्यान ग्रन्थो की रचना होने 
ल्ग गयी थी! दुद्वगके अनुसार उपनिषदो की रचना भाज से तीन सहस्र वपं पूर्व 
हई थी । तिलक जी ने ईसा पुवं १६०० वषं उपनिषदो का सचनाकाल माना है) 

[ दे० गीतारहस्य प्र० ५५०-५२ | 
उपनिषदो के अनुवाद-- उपनिषदो का भाषान्तर सत्रहवी शताब्दी मे दारािकोह 
दरा कराया गया था। १६५६ ई० मे ५० उपनिषदो के फारसी अनुवाद सिरं 
अकवर' या महारहस्य' के नाम से किये गए थे । इस ग्रन्थ का हिन्दी-बनुवाद ;७२० 
६०मे ठ्मा, जिसका नाम॒ उपनिषद्‌-भाष्य' है । १७७५ ई० मे सुप्रसिद्ध फेल्व यात्री 
एववेटिकि डेल ने इसके दो अनुवाद फेच ओर कैटिन मे कयि । १८०१-२ ईै० मे 
टन अनुवाद ओौपनेखतः के नामस पेरिस से प्रकाशित हृभा, पर फरन्व अनुवाद 
भरकादितत न हो सका । लेटिन अनुवाद के ही आधार पर उपनिषदो के कई अनुवाद 
भकाश्वत हूए । शोपेनहावर भौर शेलिग देसे दाशनिको ने कैटिन अनुवाद को पढ कर 
उपनिपदुज्ञान को विव की विचारधारा का पथ-प्रदक्षंक माना था। राजा राममोहन 
रष ने भ्रुर ग्रन्योके साथ कुछ उपनिषदो के अंग्रेजी अनुवाद १८१६-१९ ई० करे 
वीच पकाश्चित क्थिथे) श्रीजे० डी० लंनु्नाख नामक रैव विद्वन्‌ ने फारसी 
अचार पर मात ठंटिन अनुवाद का खपन्तर फेच भाषा मे किया जिका नाम 
व की भापा, वाङ्मय, धमे तथा तच्वज्ञान सवधी अन्वेषण! है! वेचर साहवने 
(१ न नामक पस्तक १७ भागोमे लिलीहै, जिसके प्रथम भागमे 
र ५ ९५ ५ क अनुवाद प्रकत हमा है 1 दके द्वितीय भाग 
उपिद निनि भे भकादित हए ॥ मा $ ४०५ 
मकाशित हुमा । पणित मैवसमूल 4 ^ ५५९२ ५० मे इनक जर्मन अथुवाद इेखडेन हे 
र ने शेक्रेड दक्स भिद ईस्ट प्रः 
१२ उपनिषदो का येगरेजी बनुबा इ ट नामक प्रन्थमान्ामे 
द १८७९ से ८४ ई० के वीच प्रकाशित किया \ अन्य 
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दो जमन विद्ानो--ए्फ० मिग ने १८८२ ई० मे तया वोर्टल्किने १८८९ ई०्मे 
उपनिषदो के जमन अदुवाद किये । तदनन्तर पालञ्यूखन ने १० भाथर्वंण उपनिषदो के 
जमन अनुवाद १८९७ ई०मे ओर आर० हयूमने आग्क अनुवाद १९२१ §०मे 
( १३ प्रमुख उपनिपदो ना } प्रकारित क्रिया । भारतीय वि्ानोमे सीताराम गास्री 
तथा गंगानाथ ज्ञा ने आठ प्रमुख उपनिषदो का अंगरेजी अनुवाद १८९८ १९०१ के 
वीच किया । डं० राधाकृष्णन्‌ ने रोमन अक्षरोमे प्रमुख उपनिपदोका मुकु एवं 
आंग्ानुवाद प्रस्तुत किया है जो "प्रिसपरु उपनिपदस' के नाम से प्रकाशित दै। गीता 
प्रेस, गोरखपुर से तीन खण्डो मे प्रमुख उपनिपदो के हिन्दी अनुवाद प्रकाचित हुए है 
जीर "उपनिषद्‌ अंक" मे १०८ उपनिषदो के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन हा है । 

उपनिषदो के रचयित्ताओ वे जीवेन के विपयमे कुछ भी ज्ञात नही दै। इनमे 
प्रजापत्ति, इन्द्र, नारद एवं खनत्कुमार के मुख्य सवाद इई 1 उपनिषदो मे महिदास, 
एेतरेय, रेक्व, नाण्डित्य, सत्यकाम जावाल, जवलि, उहान्क, दवेतकेनु, भारद्वाज, 
गार्ययायण, प्रतर्दन, बालाक, अजातसात्रु, वरुण, याज्ञवल्क्य, गार्भा तथा मैत्रेयी के विचार 
गृहीत दै गौरवे वक्ताके रूपमे उपस्थित है। उपनिषदो प्र॒ भनेक आचार्योने, 
अपने मत का प्रतिपादन करनेके लिए, भाष्यो की रचना की है जिनमे णकर, 
रामानुज, मध्व आदि के अतिरिक्त सायण, ज्ञानामृत, व्यासतीर्थं आदि के नाम प्रसिद्ध 
है । मुख्य प्रतिपाद है ब्रह्मविद्या, जिसे कथा ओीर काव्य के माध्यम से वार्तात्मिक हली 
मे प्रस्तुत किया गया है । इनमे तत्त्वज्ञान, नीति्ाल्, पृष्टिस्वना, ब्रह्म, डीव, जगत, 
मोक्ष, धार्मिक चेतना, पाप जीर दु ख, क्म, पारलोक्रिक जीवन, साख्य, योग, मनोचिजान 
आदि चिषयो का निख्पण है । प्रयेकं वेद के पृथक्‌-पृथक्‌ उपनिषद है । 

[ इस कोश मे प्रमुख १६ उपनिषदो का परिचय दिया गया है ] [ दे उपनिषद्‌ 
ददान ] । 

जायारण्नन्य--१ भारतीय दजन भाग !-ं० राधाकृष्णन्‌ ९ भारतीय घच्छति- 
जीपनिपदिक धारा-ं° मंगल्देव गारी ३ वैदिक साहित्य एवं सस्कृति-प० वलूदेव 
उपाध्याय ४ उपनिषद्‌ { तीन खण्डो मे }-हिन्दी गनुवाद सहित अनु° श्रीराम गर्मा 
५ कन्स्टरकटिव सर्वे ओंफ़ पनिषदिक फिर्लसिफी-डां रानाडे 

उपनिषदू-दौ न- उपनिषद्‌ भारतीय तत्त्वचिन्तन के क्षेत्र मे प्रस्यानव्रयी 
( उपनिषद्‌ ब्रह्मसूत्र एव गीता } के प्रथम सोपानके ख्पमे समाहत है. ये भारतीय 
द्ंन की वहु नीव ह जिनके ऊपर प्राचीन एव अर्वाचीन उनेक विचारधारायो एदं 
धामिक सम्प्रदायो की अद्भालिकाएं खडी ह 1 इनमे जिज्ञासु मानव की आत्मा की गान्ति 
के लिए आध्यात्मिकं खमाधान प्रनोत्तरके रूपमे प्रस्तुत कियिगयेहे जो त्वत्त स्फुरित 
काव्या्मक उद्रार हैँ । इनकी रचना एक समय मे नही हुई दै, गौर न ये एक व्यक्ति 
की कृतिर्यां ह, अव. इनमे कष पूर्वापर वियेव एवं कुक अवैज्ञानिक वाते भी पायी 
जाती हं। इनमे विचारशीर धार्मिक मस्तिष्क की काव्यमिधित, दाद्यनिक एव 
आध्यात्मिक सत्य की श्चठक मिल्वी है 1 प्रो जे० एस ० मैकजी के मनुसार “उपनिषदो 
मे जो प्रयत हमारे सम्मूख रखा गया दै वहं विद्व के निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्तका 
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सवसे पहला प्रयलन है भौर निर्वय ही वहुत रोचक ओौर महत्त्वपूर्णं है ॥ दंसाइक्लो- 
पीडिया फ़ रेछिजन एण्ड एथिव्स, खण्ड ८ पु ५९७ दर्शनश्ाख की मूल समस्या का 
समाधान ही उपनिषदो का केन्द्रीय विषय है 1 इनका लक्ष्य सत्यान्वेषण है 1 केनोपनिषपदुः 
मे शिष्य धुता है कि "किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन॒ अपने अभिरुषित प्रयोजन 
की ओर मागे वढता है ? किसकी आज्ञासे प्रथम प्राण्‌ वाहूर आतादहै गौर किसकी 
इच्छा से हम वाणी वोकते हैँ ? कौन-खा देव आंख या कान को प्रेरणा देता है ? 

उपनिषदो के दाशंनिक तत्तव को अध्यात्मविद्या एवं नीतिक्लालर दो भागो मे 
विभाजित किया जा सकता है 1 अध्यात्मविद्या के अन्तगंत परमसत्ता, जगत्‌ का स्वरूप 
एवं सृष्ट की समस्या का प्रतिपादन किया गया है तो नीतिर मे व्यक्ति का अन्तिम 
लक्ष्य, उसका आदं, कमे का मृक्ति के साय सम्बन्ध तथा पृनर्जन्म का सिद्धान्त 
विवेचित्त है। 

आत्मतस्व--उपनिषदो मे आत्मतत्व का विवेचन बडी सषष्मता के साय किया 
गया है 1 कठोपनिषद्‌" मे, आत्मा की सत्ता इसी जीवन तक रहती है या जीवन कै 
वाद भी उसका अस्तित्व वना रहता है, का विशद विवेचन है । इसके उत्तर भे 
[ यमराज नचिकेता को वतकाते हँ ] कहा गया है कि मात्मा नित्य है, वह नतो 
मरता है बौर न मवस्थादि कृत दोषो को प्राप्त करता है । [ कठोपनिषद्‌ ३-४ ] 
छान्दोग्यपनिषद्‌' मे बतलाया गया है कि आत्मा पापरहित, अजर, अमर, शोक, भूख- 
प्यास से विमुख, सत्यकाम एवं खत्यसकल्प है । "यह शरीरधर्मा है, मृत्युके वक्ञमेहै। 
इख पर भी चहं अविनाक्षी, मशरीर आत्मा का भिवासस्थान है । शरीर मे रहते हए, 
आमा ्रिय बौर बप्रिय पदार्थो ते वधा रहता है, जवतक शरीर से सम्बन्ध वना है, 


भ्रिय मौर अप्रिय से चुखकारा नही होता 1 जव शरीर से घम्बन्ध समाप्त हो जाठा है, 
तो प्रिय-अश्रिय का स्पशं भी नही रहता +" 


्रह्मतत्तव--परमतस्व के स्वल्प का हर निकालने के लिए उपनिषदो मे अत्यन्त 
सुक्म विचार व्यक्त कियि गये है । 
यहु ब्रहम के दो स्वरूपो का निरूपण किया गया है- सगुण एवं निशं । निविशेष 
था निग ब्रह्म को परमतस््व तथा सगुण गौर सविरेष ब्रह्म को अपर" ब्य कह कर 
दोनोमे भेद स्थापित किया गयाहै। अपर ब्रह्मको शव्द ब्रह्मभी कहा जाता है। 
निविशचेष ब्रह्म कौ निगुण, निख्पाधि तथा निविकल्प अभिधा दी गई है । उपनिषदो मे 
विरव-बिवेचन्‌ एवं आत्म-विवेचन के जाधार पर ब्रह्मतत्त्व का समाधान किया गया 
॥ जगत्‌ कौ सारौ शक्तियो को यथार्थं रूपमे ब्रह्म की ही शक्ति कहा गया 
५ ५ पह घन हय टै, यह ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म मे लीन होता है, 
क त है \ छान्दोग्य उपनिषद ३।१४।१। इमे ब्रह्म को भूमा कहा गया है । 
ह सरमा ञान समाप्त हो जाय वही भुमी या महात्‌ है! न्रह्य सत्य तथा ज्ञानस्वरूप 


है । बह रसट्प है । रसरूप क्रह्यको 
ही खभी प्राणो चतत हेते ६ ह्य क प्राप्त कर जीवात्मा आनन्दित होता है । ब्रह्म से 


ह, जीवित रहते है तया अन्व म उसमे प्रवि 
, ्हो जावेहै। 
भ्रह् को क्षर, मविनादी एवं भल तत्त्व कहा गया है । वह॒ मानन्दशूप, स गीर 
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भकाशमान है । वह शुद्ध तथा समस्त ज्योततिम॑य पदार्थो का प्रकाशक, निमंल, निष्कल 
( अवयवरहित } तथा हिरण्मय (ज्योतिर्भय) परमको मे स्थिर रहता है 1 बृहदारण्यक 
मे कहा गया हैकरियह आत्मादही न्रह्यहै। यह महान्‌, गजन्मा, अजर, अमर, अमृत 
मौर अभय है । जो एेखा जानता है वह्‌ ब्रह्म हो जाता है! "केनोपनिषद्‌ के अनुसार 
ब्रह्म विदित तथा अनिदित उभय प्रकारके पदार्थौ से भिच्च ओर परे है! अन्ततः 
उपनिपदे नेत्ि-नेति' ( यह नही, यह नही } कहकर ब्रह्म का स्वरूप प्रकट करने मे 
असमर्थता प्रकट करती है । वह॒ अवाडमनसगोचर है 1 
जगत्‌--उपनिपदे ब्रह्म को ही जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण मानती है । 
जिस प्रकार मकंडी जालछाको पने शरीरसे ही बनातीहै मौर निगल जाती दहै, 
जिख प्रकार पुरुष कै के ओर रोम उत्पन्न होते है उसी प्रकार यह खमस्त विद्व अक्षर 
ब्रह्य से उत्पन्न होता ह 1 मुण्डकोपनिषद्‌, १।१1७ 
उपनिषदो का नीतिद्ाल--उपनिषदो म नीत्ति-विवेचन के अतिरिक्त नैतिक 
उपदेरो का भी आधिक्य है 1 इनमे नीति के मू सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे भी सुनिरिचत 
विचार प्राप्त होते हँ । "कलोपनिषद्‌ मे श्रेय ओौर प्रेय का निवेक उपस्थित किया गया 
है । श्रेय ओर प्रेय दोनो ही मनुष्य के समक्ष उपस्थित है । दोनो भिच्त-भिन्न उदेश्य 
को रखते हुए मनुष्य को बाधते हैँ । बुद्धिमान मनुष्य सम्यक्‌ विचार करते हुए प्रेयस्‌ 
को छोड कर श्रेयस्‌ को ग्रहण करता है! जो श्रेय को श्रना है उसका कल्याण होता है 
जौरजोप्रेय को चूनता है वह उदेश्य से च्युत हो जाता है । यदौ प्रेयवाद ( भोगवाद } 
को त्याज्य एवं श्रेयवाद को ग्राह्य कहा है 1 [ कठोपनिषद्‌, २।२ ] ईक्ञावास्योपनिषदुः 
के अनुसार मनुष्य कन्तेव्य बुद्धि से प्रेरित होकर अनासक्तभाव से कमं करे, वह्‌ कमी 
भी भनचितत कमं न करे । उपनिषदो मे परमसत्ता की समस्या के समाधान के अतिरिक्त 
जीवन को उच्च एवं आदशं रूप वनने के चछ्िए देसे सिद्धान्तो का भी निरूपणं किया 
गया है, जो सावंकालिक एवं सार्व॑देशिक है ! इनका आत्माटैत का सिद्धान्त वि्वचितन 
के क्षेत्र मे अमूत्य देन के रूप मे स्वीकृत है 1 
आधारग्रन्थ--१ एकाद्चोपनिषद्‌-शांकरभाष्य-गीता प्रेस, गोरखपुर ( तीन खण्डो 
मे हिन्दी अनुवाद ) २ भारतीयद्चंन-डं० एस० राधाङृष्णत्‌ ( हिन्दी अनुवाद } 
३ भारतीयदशेन--पं० वल्देव उपाध्याय ४ दल्॑न-संग्रहु--डों० दीवानचन्द ५ 
भारतीय संस्कृति का विकास ( ओपनिपदिकधारा }-डो° मंगरूदेव शाखी ६. पूर्वी धमं 
जोर पाच्चात्य विचार--डौँ० एष० राधाङ्ृष्णन्‌ ( हिन्दी अनुवाद }) ७ कन्सदटरकटिव 
सर्वे ंफ भौपनिपदिक फिलोंखफी-डं ° रानाडे । 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण--यह सामवेदीय ब्राह्मण है 1 इसे छान्दोग्य ब्राह्मणं भी कहा 
जाता है। इसमे दो प्रपाठक एवं प्रत्येक मे आठ-आठ खण्ड है तथा मन्तवो की संख्या 
२५७ है । प्रथम प्रपाठक के मन्त्रो का सम्बन्ध विवाह, गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन, 
चूडाकरण, उपनयन, समावत्तंन एव गो-तृद्धि से है । द्वितीय प्रपाठक मे भूतवकति, 
आाग्रहायणीकमं, पितृषिण्डदान, देववङिहिम, दर्पुणंमाख, आदिस्योपस्थान नवगृहु- 
£ सं° सा० 
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प्रवेश, स्वस्त्ययन बौर प्रसाद-प्राम्ति के मन्वरहु। इस पर गुणविष्णु एवं सायण ने 
भाष्य किदे ई । इसकी भाषा वोधगम्य, आकर्षण एव प्रसादगुणयुक्त है 1 

क--भ्रो° दूर्गामोहन भटूाचायं दारा गुणविष्णुं तथा सायण-भाप्य के साय कलकत्ता 
से प्रकाशित-- 

ख--१८९० ई० मे सत्यत्रतसामश्नमी द्वारा 'मन्बत्राह्यण" के नामस टीकाके 
साथ कलकत्ता से प्रकारित-- 

आधारगन्थ-- वैदिक साहित्य ओीर संस्कृति-आा० वर्देव उपाध्याय । 

उभयङ्कशद--ज्योतिषश्ालर के आचायं । ये फलित ज्योत्तिष के ममंजञ ये । इनका 
स्थितिकार वि० स० १७३७के आसपास है । "विवाह्‌-पटक' एवं "चमत्कार-चिन्तामणि' 
इनके दो प्रसिद्ध श्रन्थ ओर दोनो कां ही सम्बन्ध फलित ज्योतिष से है । ये मुत्तं 
तथा जातक दोनो अंगो के पण्डित थे । 

सहायक ग्रन्थ ~भारतीय ज्योतिष-डौ ° नेमिचन्द्र चाखरी 1 

उमापति शमां द्िवेद कविपतिः-( जन्म-संवत्‌ १९५२ ) शर्मा जी का जन्म 
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिर के पकंडी नामकं प्राम मे हभ था । बापने कई ग्रन्थो 
की रचना की है जिनमे शिवस्तुति" एवं “वीर्रविशतिका' प्रसिद्ध ह । द्वितीय ग्रन्थमे 
हनुमान्‌ जी की स्तुति है 1 भारिजातहरण' कचि का सर्वाधिक प्रौढ महाकाव्य है, 
निसका प्रकाशन १९५८ ई० मे हुआ है । इखमे २२ सगं है भौर 'हरिवंशपुयाण' की 
भसिद्ध "पारिजातहरण' की कथा को आधार बनाया गया है । प्राकृतिक हद्यो के 
चित्रणमेक्विकी हृष्टि परम्परागत है तथा हरी के विचार सेवे पराणपन्थी है । 
इस महाकाव्य का मख्य स्य श्यृङ्गार है गौर उसकी अभिव्यक्ति के लिए कोमल एवं 
मसृण शब्दो का चयन किया गया है । 
। उमास्वाति-ये जेनदर्शन के आचाय है । इन्होने विक्रम संबतु के प्रारम्भमे 
तत्त्वाथसूत्र' या तरार्थाधिगमसूत्र' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था 1 इनका जन्म 
मगध मे हुमा था । इन्होने स्वय इसका भाष्य छिला है । तत्वाथंसू्' जैनदर्शन के 
मन्तव्यो कौ प्रस्तुत करने वाला महत्वपूणं ग्रम्थ है । इस ग्रन्थ के ऊपर अनेक जैनाचायौ 
नै इष्तिर्या एव भाष्यो कौ रचना कौ है जिनमे पुज्यपाद देवनन्दी, समन्तभद्र, सिद्धसेन 


दिवाकर, भटरमकलेक तथा विधयानन्दी प्रसिद्ध है 1 उमास्वाति का महत्व दोनो ही जैन 


क एने दिगम्बर-मे समान है ! दिगम्बर जैनी इन्हे उमास्वामी 
1 


माधाररन्थ--१ भारतीयदर्शन भाग-१ डोँ० राधाङृष्णन्‌ ( हिन्दी अनुवाद ) 
२ भारतीयदकशन--आ० वल्देव उपाध्याय 1 


उद्योतकर--'ारस्यायन भाष्य के 
ऊपर उच्योत्तकर ने न्यायवात्तिक' नामक 
टीका अरन्य की रचनाकीदहै। [दे० वा 


= त्स्यायन्‌ | इं ग्रन्थ की स्वना दिड्नाग प्रभृति 
वोदध नैयायिको के तकौका खण्डन करने के 8 
इनका समय विक्रम की षष्ठ दताब्दी 1 ८ 


ध माना जाता है । ईन्होनि अपने श्र 
क न न्य मे वौद्धमतका 
ण निरा कर बराह्मणन्याय की निद््टवा प्रमाणित की दै । सुधु छत "वासवदत्ता" 
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खाहित्य मौर संस्कृति १० ३०९ ] इसमे पठे अक्षर करे उदय तथा प्रकार का वर्णेन कर 
व्याकरण के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दो के रक्षण दिये गए ह । अक्षरो के उच्चारण, 
स्थान-विवरण एव सन्धि का विस्तृत वर्णन है । 'गोभिलमूत्र के व्याख्याता भटुनारययण 
के अनुसार इसका सम्बन्ध राणायनीय शाखा के साथ है । [ ° सुयंकान्त शाली द्रारा 
टीका के धाथ १९३४ ई० मे लाहौर से प्रकारित |] 
आधारग्र्थ--वैदिक साहित्य गीर संस्कृति-भ० वरूदेव उपाध्याय । 
ऋग्वेद्‌--यह वैदिक वादूमय का सर्वाधिकं प्राचीन ग्रन्थ ३1 भारतीय प्राचीन 
र्या के धमं, दन्‌, ज्ञान, विज्ञान, कला तथा सादित्यविपयक उपरन्वियो का एक- 
मात्र सोत यही ग्रंथ है। इसके सम्बन्ध मे मैकंसभूलर का कहना है कि महीश मे 
जवतक मिरि गीर सरिताएं विद्यमान है तवततक ग्वेद" की महिमा वनी रहैगी । 
[ द° सैक्समूलर ] 
यावतु स्थास्यन्ति गिरयः खरितस्च महीतङ । 
तावरग्वेदमहिमा केकेपु प्रचरिष्यति ॥ 
सहिताभो मे “खामवेदः गीर धचु्वेद' का अधिक सम्बन्ध तो यज्ञोसे दै, किन्तु 
श्गवेद" नाना इष्टयो से अधिक मह्रं है । पाश्चात्य मनीपियो के गनुसार ऋगवेद" 
भापो एव भाव की दृष्टि से जन्य वेदो से अधिक भूल्यवान्‌ है । भारतीय विद्ठानो के 
अनसार इसकी महत्ता गूढ दार्शनिक विचारो एवं मभ्यहितत्व की षटि है। 
प्राचीन ग्रन्थो ने भी इसकी महत्ता मुक्तकण्ठ से प्रतिपादित की है । कैत्तरीयसहिता' 
मेकहागयाहै करि श्साम' एवं ्जु."के द्ाराजो यज्ञानुष्टान किया जातादहैः वहु 
शिथिल होता है, किन्तु ऋगवेदः के द्वारा विहित विधान दृढ होता है 1 
यद्‌ न यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते) 
शिथिलं तत्‌, यद्‌ ऋचा तद्‌ हढमिति ॥ 
तैत्तिरीय संहिता ( ६।५।१०।३ } 
इसकी कई पसी चिरेषताएें है जिनके कारण यह वैदिक खाहित्य मे उच्चस्थान का 
अधिकारी है । इसमे ऋपियो क! स्वतन्त्र चिन्तन है किन्तु अन्य वेदोमे इन वातो 
का चवा अभाव है) यजु" गौर 'सामवेद' ऋगवेद' की विचारधारा से पूर्णतः 
भावित है । (सामवेद की ऋचां वेदः पर पूणंततः आधित है, उनका कोई पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं है । अन्यान्य संहिताये भी ऋम्वेद' के आधार पर पक्ञवित ह । यही 
॥ ५ मे जितने विचार शये है, उनका मूल रूप ऋग्वेद संहिता" मेही 
र 1 गीर उपनिषदो मे जितने माध्यात्मिक्‌ चिन्तन हि उन सवका 
चिन्तनप्रधान ह 1 अका निर्माण 'ऋेद' के उन अशो स हुमा है जो पूणेतः 
का प्रयास दहै ५ थ र 0 
गयी है एवं ईववरवम्बया हः मन्वरोकी विधितथा भाषाकी छानवीनकी 
म्बन्धो विचारो को पन्चवित किया मया है। विषयकीदृष्टिसे 
त तवेद, का महत्व वेढा हुमा है । वामवेद के सभी सूक्त ऋग्वेद के 8 
न्व इधर-उधर के ह! अन्तर ॐ भुक्त चमवेद के है । योडे-ते 
इतना हौ है कि जहां ऋष्वेद' पठनीय है वहा 


च्छगवेद ] ( ८५ ) [ ऋग्वेद 


न ^ ~ 
ग्चामवेदः गेय है । धयचुर्वेद" मे चछवेद" के मन्त्रो का यज्ञ मे उपयोग किया जाता था। 
इसमे गचमय जो सूक्त प्राप्तहोते दहै, वेही चिपयकी दृष्टि से नवीन दह! “अयर्व॑वेद 
मे मारण, मोहन बौर उच्चाटन आदि मन्यो एवं जाद्ूटोनो का वणन है 1 कर्म, भक्ति 
याजानकी दृष्टिसे अन्यकेदोमे कोई नवीनतानहीहै। च्छभ्वेद मेँ विचारोकी 
मीलिकता, स्वतन्त्र चिन्तन एवं प्राङृतिक्र दयो का मनोहारी वर्णन है। नान, कमं 
नौर भक्ति तीनो विचारवाराओ के सूत्र इममे विद्यमान है! अत प्राचीनता, विषय, 
जान, विस्तार तया भारा की दषटिसे ग्वेद वैदिक वाडूमय का सुमेर सिद्ध 
होता है 1 
चऋछग्वेद के विभाग---ऋक््‌ का अथं है श्ुतिपरक मन्त्रः तया वेद" का अर्थं ज्ञान 
होता है । “ग्ेद' स्नुतिपरक मन्त्रो का ज्ञान है । इसमे मुख्यतः देवताओ की स्तुतिर्या 
संगृहीत है 1 इखके दो प्रकार के विभाग है--अष्टकक्रम तया मण्डलक्तम 1 अष्टकक्रम 
के अनुसार सम्पूणं ग्रन्य माठ भागो मे चिभाजित किया जाता है जिन्हे अष्टक कहते है । 
प्रत्येक अष्टक मे आाठ अध्णय है । इत प्रकार पुरे ग्रन्यमे ६४ मध्याय दह 1 प्रत्येक 
अध्याय के मी अवान्तर विभाग क्ये गए रहै, जिन्हे वर्ग" कहा जातारहै। ्छचागोका 
खमूह दी वयं कहलाठा दै, किन्तु वगो मे क्छनाओ कौ संस्या नियत्त नही है । सम्पूणं 
वर्गो की ख्या दो हजार छह है । 
द्ट्ण्वेद' का दूसरा विभाग अत्यन्त महत्वगारी है, सखाय दही इसे एेतिहासिक्त 
एवं अधिक वैज्ञानिक माना जातादहै। इस क्रम के अन्तगतं समग्रवेद द ख्ण्डोमे 
विभक्त है, जिन्हे "मण्ड" कहते है । इतीकलिए निरुक्तादि प्रन्यो मे इसकी सद्या 
दशतयी" है । मण्डलो को अनुवाक! के अन्तर्गत वाडा गया है एवं प्रत्येक अनुवाक्‌ के 
भीतर शुक्त आत्ते हँ 1 सक्तो के जन्त्गत ऋचा" है, जिन्ठे "मन्त्र" भी कहा जाता है 1 
"ग्वेद" के शुद्ध पाठको अश्चुण्म रखने के छिएु एवं उक्ती वैज्नानिकता पर जच न 
आन देनेके चछ्िए प्राचीन व्छपियोने मंत्रोकीदही नही, अक्षरो तक की गणना कर 
डाटी है 1 महपि कात्यायन ने अपने अन्य॒'सर्वानृक्रमणी' में समस्त ॒मन्नोकी गणना 
कर एक्रत्र क्रिया है! ग्वेद" के दसो मण्डलो मे पचासी अनुवाक है तया सूक्तोकी 
सस्या एक हजार सत्रह दै । इनके अतिरिक्त ग्यारह सक्तं एसे है, जिन्हे वाल्यचिल्य' 
कहा जाता है 1 सक्तो की ऋ्वाभोकी संख्या १०५०० है, चाब्दो की एक छाव 
तिरपन इजार गाठ सी छ्व्वीख ओर मक्षर चार छाखे वत्तीस हजार है1 खिल 
( परिशिष्ट ) सूक्त कान तो पदपाठ भिकताहै मौर न इनकी गक्षर-गणना की गयी है । 
चिख का भभिप्राय परिशिष्टया पी जोडे गए मन््रौसेदहै। ये सूक्त उषम मण्डल के 
४९ से ५९ सूक्त तक हे । 
ऋवा दर सहस्राणि त्वा पन्वशतानि च । 
च्छचामक्ीति. पदञ्च पारणं संप्ररीर्वित्तम्‌ 11 
शाकल्यद्ष्टे पदलक्षमेकं चार्धं च वेदे त्रिसहलयुक्तम्‌ । 
डातानि चाष्ौ दनकदयं च पदानि पट्‌ चेति हिं चितानि ॥ 
अनुवाकानुक्रमणी इलोक ४३,४५ 
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4्वत्वारि शतसहस्राणि द्वाधिशच्वाक्षरसदहलाणि' अनूवाक्‌ का अन्त ) 

वेद" मे ग्‌? मन्त्रौ की गणना अत्यन्त जटिल समस्या है लिका घमाधान 
प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्धानो ने विभिन्न दंग तेकियाहै। 

वश्च मण्डल--पाद्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋण्वेद' मे प्राचीन एवं जवीचीन 
मन्व का सग्रह) ये लोम सम्पूणं मण्डलो को प्राचीन नही स्वीकार करते। इनके 
अनुसार द्वितीय से छेकर सप्तम मण्डल तक का भाम प्राचीन दहै तथा शेषभाग 
अर्वाचीन दै! "वेद" के प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध किसी-न-किंसी ऋषि अथवा 
उनके वंशजो से है ! द्वितीय के ऋषि गृत्समद, तृतीय मण्डल के विश्वामित्र, चतुर्थ के 
वासदेव, प्म के अत्रि, षष्ठ के भारद्राज एवं सप्तम के वसिष्ठ है) उष्म मण्डल 
का सम्बन्ध कण्व एवं अभिर वंशे है। नवमं मण्डल के समग्र मन्त "सोम देवता 
से सम्बद्ध है। सोमको पवमान कहा गया है, अतः सौम से सम्बद्ध मन्तो के समुदाय 
को पवमान मण्डल कहा जाता है । दशम मण्डल सवसे अर्वाचीन है ) इसकी नवीनत्ता 
का प्रमाण इसकी भाषा, छन्द, नवीन दाक्षेनिकं तथ्यो की कल्पना एवं नवीन देवता 
है। 1 हृष्टि से इन मण्डलो का सकलनं एव विभाजन एक व्यक्ति दारा किया 
ग्याहै) 

ऋपमेद' की शालाये--इस तेद की शासा्गो के सम्बन्ध भ विदानो मे मतेकय 
नही है । महाभाष्यकार पतन्जलि के अनुसार “वेद की २१ श्राखाये है--शवत्वाये 
वेदा" साङ्गा सरहस्या वहुधा भिन्नाः । एकचतमध्वर्युासा, । सदहसवरतत्मा सामवेदः । 
एकविशयतिधा वाहुवृच्यमु । नवधार्थं वणेविद । पस्पशाद्धिक । चरणब्यूह के अनसार 
इनमे पाच शलाय प्रधान है--शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाख्यायन तथा मष्ट 
कायन । इन राखामो की भी कई उपशाखाये थी, किन्तु इस समय शाकल शाखा 
की एकमात्र शषेशरीय उपश्षासा ही प्राप्त होती है । श्चाकल नामक ऋषि ही श्राकल 
शाला के मन्प्रपाठो के प्रवक्तकं ये । इन्होनि मन्त्रो के पदो मे सम्धि-विच्छेद करके 
स्मरणं रखने क रीति चराई थी । ऋप्वेद' की प्रचरित संहिता शाकलश्ाला ही है! 
शेप शालां नही मिरुती तथा उनके उल्ल मात्र प्राप्त होते ै। शाकलशाखा 
वेदिक साहित्य का चिरोरतन है । 'घामवेद' की कौुमशाखा के सारे मन्व ( केवल 
७ मन््रोको छोड कर }) शाकटशालाके ही है । ष्ण यजुर्वेदः की तैत्तिरीय- 
धा तथा 'शुक्छ यचुर्वेद' की वाजसनेय सहिता के अधिका मन्त्र घाकबाला कै 


० 'मयवेवेद" की शौनक सहिता के १२०० मन्व भी चाकलल्चाखा मे पाये 


विपयविवेचन--ऋषेद' मे नाना प्रकार ॥ 
केस्तोनो का विशाल सग्रह है र की प्राकृतिक शक्तियो एवं देवतामो 


व । विभिन्न सुन्दर भावो से मोतप्रोत उदुशारौ मे अपनी 
स क सेप्रार्थनाकीदै) देवतामोमे जग्नि, इन्द्र, वरूण, बिष्णु 
1 ध मं ५ मन्य कहे गए है। देवियोमे उपा की अधिक स्तुति की 
क ~ स्वम कान्य की सुन्दरा प्रदितकी गयी है! इनके 

प मज्द" फे प्रथन देवता ह--खविता, पूषा, मित्र, विष्णु, सद्र, मरत्‌, प्न्य 
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आदि । यास्क ते निरुक्त" मे वैदिक देवताभो के तीन प्रकार माने है--[ दे० निर्क्त | 
पृथ्वीस्यानीय, अन्तरिक्षस्वानीय वथा चुस्यानीय । [ दे०° वैदिक देवता ] पृ्वी- 
स्यानीय प्रधान देवता है--मग्नि, अन्तरिक्षस्थानीय प्रधान देवता वायु एवं इन्द्र हि 
तया चुस्यानीय सूयं हं । छेदः के एकं मन्त्र मे वताया गया है कि प्रथ्वीस्थानीय 
११, मन्तरिषस्यानीय ११ तथा दुस्थानीय ११ मिलकर देवतामो की संख्या ३३ 
है! [ १।१३९।११ ] इमे दो स्थानो पर देवताओ कौ संख्या ३३३९ दी गयी है-- 
च्ीणि गतातरीखहल्राण्यग्नि चिच्च देवा नव चास्पयंन्‌ । ३।९।९ तथा १०।५२।६ 
खायण के अनुसार देवता तो ३३ है पर उनकी महिमा वतकाने के किए ३३३९ देवौ 
का उल्ठेव है । [ दे० चायण ] ग्वेद" मे श्रद्धा, मन्यु, धात, मदिति तया ऋः 
अप्रा, गन्धव, गौ, बौवधि आदिकीभी प्रार्थना की गयी हि। "जिख सूक्त कै ऊपर 
जिख देवता का नाम छा रहता है उस सूक्त मे उसी देवता का प्रतिपादन बौर 
स्तवन है । बिन्तु जहां जल, जीपधि आदि की स्तुति की गयी है वहां जलादि वणेनीय 
ह ओर उनके अधिष्ठाता देवतास्तवनीय है । आयं रोग प्रत्येक जड पदार्थ का एक 
बपिष्ठावा देवा मानते ये । इसीलिए उन्दोनि जड की स्तुति चेतन की भाति की हि" । 
वैदिकसाहित्य ० = पच्छिकेशन डिवीजन । ऋग्वेद मे अनेक देवतामो की पृथक्‌-पृथक्‌ 
सतुति की गयी है, जिसे देख कर अनेक गाधुनिक विद्धानो ने यहं सन्देह ॒ प्रकट किया 
ह कि तत्कालीन ऋषियो को ईदवर का ज्ञान नही था । पर यहं धारणा माधारहीन 
ह एक मन्त्र मे कहा ग्या है कि देवो की बक्ति एक टै, दो नही-महदेवानामसुरत्व- 
मेकम्‌ 1 
दानस्तृति-“ऋप्वेद" मे कतिपय देसे मन्न ह जिन्दे "दानस्तुति' कहते दै । 
कात्यायन की क्‌ सर्वानुक्रमणी" मे केवर २२ सक्तो का कयन है, पर भाधनिक 
विद्रानो के अनुखार ६८ दानस्तुति्या है 1 ॐ० मेक्डोनल का कयम है किं @ऋवेद 
मे कछ लौकिक मन्व पसे ह जिनमे एेतिहासिक सन्दर्भ निहित ह। इन्दे दानस्तुति 
कहते है । ये स्तुतिर्या ऋत्विजो के वारा मपने राजाजो के उन उदार दानी के 
भ्रंखात्मक कथन है जो यज्ञ के अवस्तर पर दिये गएुथे। उनमे काव्यशैली की दृष्टि 
से चमत्कार कमै! एेखाल्गताहैकिवे कुछ वादकी रचना हो, कारण, एसे 
सूक्त केवल संहिता के प्रथम भौर द्म मण्डल मे तथा अष्टम मण्डक के वाक्खिल्य 
भागमेही मिर्तेहै। इसप्रकार की स्तुति्योमे दोया तीनदही मन््र्है मौरये 
जाठवे मण्डल कै इतर विषय पर दिये हए सूक्तो के परिशचिष्टख्पमे पाये जाते है। 
यद्यपि इन सूक्तो का मुख्य विषय दानीय वस्तु तथा प्रदत्त रादि का उल्लेख मात्र है 
तथापि प्रसंगव् उसमे दातामो के कुक एवं वंश-परम्पय सम्बन्धी तर्था वैदिक जातियो 
के नाम मौर धरकाभी वर्णन मिलता है, जो एतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करता है । 
दान. की राधि कही-कही पर भल्युक्तिपरणं है, जसे, एक दाता ने षष्टि सह गोदान 
क्रिया था तथापि हम मान चकते ह किं दान वहत मधिक होता था भौर वैदिक युग 
कै राजाभो के पाच भतुल धन सम्पत्ति होती थी # संस्कत साहित्य का इतिहास पृ 
११८-११९ 1 "दानस्तुत्ति" मे दान को महिमा का मोजस्वी वर्णन है। ऋवेद 
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प 
के एक मन्व्रमे कहा गयाहै किजो मनुष्य अपने धनका दान न कर स्वयं सपने 
किए उपयोग करता है, वह पाप को खाता है। इन दानस्तुत्तियो के स्वन्पएवं 
तात्पयं को समक्षनेमे विद्टानोने गहरा मतभेद प्रकट कियादहि। आधुनिक युगके 
विदान्‌ इन्दे किसी दानी रजाके धन से आप्यायित्त ऋषियोकै उद्रार मानतेरहै, 
किन्तु भारतीय परम्परा वेदो को अपीशूपेय मानती चली आ रही है, इसकिए आधुनिक 
विदानो के कथन को वह्‌ युक्तियुक्त नही मानती 1 उनके अनुसार दनिस्तुत्तियो कर 
आधार पर अगि चलकर भमख्यानोकी कत्पनाकरद्टी गयी है! प्राचीन मन्त 
व्याख्या का अध्ययन करते हुए अनेक भारतीय विदान्‌ इस निष्कं प्र पहुचे है 
किं ये दानस्तुतिर्यां अनेक स्थानो पर वास्तविक दानस्तुत्ति न होकर उसका आभास- 
मत्र है । निरुक्तकार एवं दुर्णाचायं प्रभृति टीकाकारो ने इन्हे दानस्तुत्ति माना ही नही 
है [ दे० युधिष्ठिर मीमासक-ऋम्वेद की कत्तिपय दानस्तुतियो पर विचार परं° ३-७ ] 

संचादसूक्त-ऋ्वेद के कतिपय सवादसुक्तौ मे नाटकं एव कान्य कै तत्वं 
उपलब्ध होते है ! कथोपक्ृथन की प्रधानत्ता के कारण इन्हे संवादसूक्त कहा जाता है । 
इन सवादो मे भारतीय नाटकं एवं प्रवन्धकाव्यो के सूत्र मिरे है। एमे सक्तो की 
संख्या २० के लगभग है जिनमे तीन अत्यन्त प्रसिद्ध है--पुरूरवा-उर्व्ी-संवाद ( १० 
® ), यम~यमीन्संवाद ( १०।१० } तथा सरमापणि-सवाद ( १०।१३० ) । पुरूरवा- 
उवशी-संवाद मे रोमाचक प्रेम का निदर्खन है तो यमन्यमी-सेवाद मे यमी द्वारा अनेक 
अकार कै प्रलोभन देते परभी यम का उसे नैसशिक सम्बन्ध स्थापित न करने का 
वणन है। दोनो ही संवादो का साहित्यिक महस्व अत्यधिक है तथा ये हृदयावर्जक 
एन कलास्मक है । तृतीय संवाद मे पणिरोगो द्वारा आर्यं लोगो की गाय चुरा कर 
अंधेरी गूफामे डाल देने पर इन्द्र का मपनी शुनी सरमा को उनके पाच्च भेजने का 
वणन है, जो भ्यो के शीयं एवं पौरुष का वणन कर उन्हे धमकाती है । इसमे तत्काीन 
समाज की एकं क्षलक दिखलाई पडती है । 

१ चवेद भें अनेक लौकिक सूक्त है जिनमे लीकिक या रेषिक विषयौ तथा यन्व्र-मन्् 
छ है । एते भुक्त दशम मण्डल मे है मौर इनकी सख्या तीस से अधिक नही है) 
् क ह 1 ॥ शक्ना का वणन है! एक सूक्त राजयक्ष्मा 
रीतियो, दातानो की ह नोल र 

1 दशम मण्डलकाष्भ्वा कत सि क. न र (८ 

का वर्णन है तथा ५ क्त एसे है जो अन्त्यषट सस क 
चार र है, जिन्हे हितोपदेशमुक्त व 1 
ुखपशूक्त ( 1 ह .दा्निक सूक्तो के अन्तरत नासदीयसूक्त ( १०।१२९ ) 

" (* इर्पगभसूक्त ( १०।१२१ } तथा वाकसुक्त ( १०।१४५ ) आति 

है 1 चेका सम्बन्ध उपनिषदो के करि ५. १ ) म 

दानिक विवेचन से है ! नासदीयसूक्त मे भारतीय 


र्टुस्यवाद का प्रथम याभा प्र प 
प्त होता है तथा दार्चनिक चितन का अं 
दष्टिगत होता है 1 इसमे पुरुष के विश्वव्यापी ङ्प का वर्णनं दै 1 + 
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जाधारगन्य--१. हिस्टरी गोफ इण्डियन छिटरेचर-वेवर ( चौलम्बा १६६६ ई० ) 
२. हिष्टी जोंफ एनघिएन्ट संसृत छिट्र्वर-मैक्समूक्र ३ रिन्गीजन र दी वेद- 
ल्दरुमपील्ड ४. खेवचसं जान ऋग्ेद-घटे ( पूना ) ५. वेदिक एज-भारतीय विचमिचन, 
वम्वई ६. प्राचीन भारतीय साहित्य -माग १, खण्ड १ विन्टरनित्स ७ वैदिकदर्गन- 
कीव ( हिन्दी अनुवाद } ८ संस्कृत खाहित्यकत का उत्िदास-मेक्डोनन ९ वेदिक वाङ्मय 
ना इतिहास भाग-१-प० भगवदत्त १०. वैदिक साहिव्यक-पं० रामगोविन्द त्रिवेदी 
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११ वैदिक साहित्य जीर संच्कृति-पं ° वच्देव उपाध्याय १२ च्छम्वेद रहृस्व-धी 
अचगरुराव श्चालरी १३. वैदिक सम्पत्ति-पं ० रघुनन्दन चर्मा १४. वेद-रहत्य-श्री अरविन्द 


हिन्दी अनुबाद ) १५. वैदिक विज्ञान भीर भारनीय संख्कृवि-म० म० पं० भिरिधर 
दर्मा चनुरवेदी १६ वेदविद्या-डं ° वानुदेवञ्चरण नग्रवार १७ वेदिक विन्नोमोग्रारी- 
भाग १, २-जार० एन ० दान्डेकर १८. वैदिक इण्डिया-दईं रेनो १९ वैदिक ंच्छति- 
ड० मून्ीराम चर्मा “घोम' २०. वैदिक संस्छृपि-दिन्दी-वमिति, लश्वनठ २१ दठेदिकर 
साहित्य-पन्नकेयन, डिवीजन । 

ऋनुसंहार-- यह महाकवि कान्िदाच रचित ६ घर्गो का कबुकाव्य है, जिसके 
प्रत्येक घर्गमे एक ऋतु का वर्णन दै । इमे कवि ने नुमो का मनोरम वर्णेन उदरीपन 
केख्पमे क्रिया है! कतिपय विदानो के अनुसार यह्‌ महाकवि काक्दिाचकी प्रयम 
नान्य-कृति हँ क्योकि इसमे महाकवि की अन्य काव्यो मे उपकट्ध ॒होनेवाटी “उच्चा- 
जयता एवं अभिव्यक्ति की चार्ता" के दर्शन नदी होते । कविने पनी प्रियाको 
खन्वोधित करते हए छद च्छतुजो का वर्णन किया है 1 इका प्रारम्भ ग्रीष्म की प्रचण्डता 


[शि 





के वर्णने हुमा है गौर खमाप्वि हुई है वसन्त की मादक्रता मे! इक प्रतयेक्त सर्गं 
मे १६ से २८ तक की छनोक-सं्या प्राप्ठ हौतीदै। ऋतुसंहार की नापा सरक एवं 
४ =. 

वोधमम्य ञेन्टी 


धगम्य है तवा बै में प्रचाद युन की छटा प्रद्थित हु है। चिद्टानोने भापानैी 
खटनता, 


कारण इते कान्निदाघ की स्वना मानने मे सन्देह प्रकट क्िवाहै1 पर, कविकी 
ञुवावल्या की रचना होने के कारण उपयुक्त खभी दोषो का माजन हौ खकता दै 1 
इचके सम्बन्ध मे अन्य आदेप ह-मल्िनाय का इस पर टीका न लिखना एवं काव्य- 
नाचरीय अन्यो मे इका उद्धरणं नही मिलना 1 इन अक्नेपोका कीय महोदय ने 
युक्तियुक्त उत्तर दिया दै । वास्तव मे ऋतुसंहार काका के सर्व॑या योग्य है जीर 
यदि वह काव्य उनकी कृत्ति न न्हराया जाय तो उनकी प्रसिद्धि को वथार्थल्पम हानि 
पटचेनी 1 मद्िनाय नै उनके जन्य तीन काव्यो पर टीका छ्खी, परन्तु इत्त पर नही 
लिखी, इख आपत्ति का शमाधान च विचारसेहो जातादहै करि इखकी सरन्ताके 
कारण उच विद्टाद्‌ टीकाकार को टीका लिखना किक्वाड के समान प्रतीत हुञा। 
जचञ्काख्या् के छेक ्छतुनंहारमे से उद्धरण नही देते, इख वतका भी सीधा 
उत्तर शयी तथ्य मे निहित है, ये वक साधारण वस्तुम जराभी खचि प्रदिव नही 
करते गीर उदाहरणों को दिनि केल्एिवेिवादकी क्वितामोसे भरपुर सामग्री 
भराप्त कर ॒चछकृते ये ।' संच्छत घादित्य का इतिहा पृ० १०१, १०२1 वत्समभि के 


ऋषिपुत्र ] ( ९० ) [ पितरे आरण्यक 
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अन्थ मे ऋतुसंहार के दो इलोक उद्धृत है तथा उखने इसकी उपमां भी ग्रहणकीहै। 


इससे उसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है । वस्तुतः ऋतुसंहार महाकवि कौ प्रामाणिक । 


रचना है । षड्कतुभो के वर्णेन मे कवि ने केवट वाह्यरूप का ही चित्रण नदी क्या 


है परन्तु अपनी सुक्ष्म निरीक्षण शक्ति का प्रदर्जन करते हुए प्रत्येक छतु की विरिष्टतामो । 


का अक्रन कियाद! 
आधारग्रन्थ--१ कालिदास ग्रम्थावली-सम्पादक आ० सीताराम चतुर्वेदी ९ 
कालिदास के काव्य-प० रामप्रसाद चासी ३ संस्कृत साहित्य का इतिहास-श्री ए 
बी कीय ४ महाकवि कालिदाख-डां० रमाशकर तिवारी । 
ऋषिपुच्--ज्योतिपशास्त्र कै आचाये । इनके सवध मे कोई प्रामाणिक विवरम 


| 


्ाप्त नही होता । इन्हे जैनधर्मानुयायी ज्योतिषी माना जाता है \ ^कटरोगस वैदः ` 


गोरूम' ( गाकफेट कृत ) मे इन्हे गाचायं गगं ( प्रसिद्ध ज्योत्तिषशासरी ) का पुत्र कहा 
है । गर्गाचायं के सम्बन्ध मे यह श्लोक प्रसिद्ध है 1 
जैन आसीजगहन््ो गगंनामा महामुनिः । तेन स्वयं हि निर्णीत यं सत्पाशात्रकेवरी 1 
एतज्ज्ञानं महाज्ञानं जैनपिभिरुदाहृतम्‌ । प्रकाश्य शुदधश्नीखाय कुलीनाय महात्मना ॥ 

ऋषिपुत्र का ज्खा हुआ निमित्तसास्न' नामक्‌ ग्रन्य सम्प्रति उपख्व्ध है तथा 
इनके हारा रचित एक संहिता के उद्धरण श्रहत्संहिता' की भदरोत्पी टीका मे प्राप्त 
होते है । ये वराहमिहिर ( ज्योतिषशाख्र के प्रकाण्ड विषान्‌ ) के पूवंवर्ती ज्ञात होते 
दै । वाराहमिहिर ने श्हञ्जातक' के २६ वे अध्यायमे ऋषिपुत्रकाः प्रभाव स्वीकार 
न ० सम्यग्घोरा वराहमिहिरो ₹उचिरा चकार । [ दे० वराह 

र 

आधास्प्रन्ध--भारतीय ज्योतिष-डोँ० नेमिचन्द्र शारी । 

पोतरेय आरण्यक - यह ऋश्वेद का भारण्यक तथा [ दे० आरण्यक ] एेतरेय- 
ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है । इसमे पाच आरण्यक है ओौर उन्हे स्वतन्त ग्रन्थ माना 
जाता है 1 प्रथम आरप्यक मे महात्रत का व्णंन है जो ९ेतरेयत्राह्यण' के गवामयन 
काही एक्‌ मय दै । द्वितीय प्रपाठक के प्रयम्‌ तीन वध्यायो मे उक्थ, प्राणविद्या 
एर्व पर्प का वणन है ! तृतीय आरण्यकं को भ्संहितोपनिषद्‌" भी कहते है । इसमे 
५ कै मत वणित है बर संहिता, पद, कमपाठो का वर्णन तथा स्वर- 
व्येजनादि के स्वरूपो का विवेचन है । इस अंश को प्रातिल्लाख्य भौर निरत से भी 
1 गया है । इसमे निभ्रुन ( सहिता ) परेण्ण ( पद ), सन्धि, संहिता आदि 
पारभाषिक्‌ शब्दो का प्रयोग हुमा है । चतुथं मारण्यक अत्यन्त छोटा है । अन्तिम 


च ह का क है । पांच आरण्यको मे प्रथम तीन कै एेतरेय, 
यन जोर पंचम के ठेलक शौनक - ५ 
इसका समय वि° पू० पष्ठ शतक है ! है । ॐं० ए० वी० कीयके अनुसार 


के-इसका प्रकाशन सायणभाष्य कै + ध 
साथ आनन्दाश्चम्‌ स॑र ग्रन्था 
३८, पूना से १९९८ ई० मे हमा या । म संस्कृत ग्रन्थावली संख्या 


च--डं० कीय द्याया अग्लानुवाद गाक्सफोडं से प्रकाशित । 


पेतिहासिक महाकाव्य ] ( ९२ ) [ रेचिहाचिक महाकाव्य 


कक क म ^ 7 


रेतिष्टासिक् महाकान्य-- सस्छृत मे इतिहा को आधार वना कर चिकि गए 
काव्यो की संख्या बहुत अधिक है। देतिहासिक कथावस्तु के आधार पर निमित्त 
महाकाव्य प्रथक्‌ वग का साहि उपस्थित करते ह । "राजकीय दान भौर समारोह 
क अवसर पर रचित भ्रशसारमक काव्यो से ही इय वग की उत्पत्ति हुई थी जो बाद मे 
तैली मौर काव्य-हप के प्रभाव करे कारण महाकन्यके आकार तक चढ गए । 
संस्कृत साहित्य क! नवीन इतिहास पृ ३००-३०१ 1 कवियो ने नपने आश्चमदातामो 
केयक्च को स्थायी वनानि के लिए उनके वृत्त को मनोरम शेकी मे लिला है । इन काव्यो 
की गणना शुद्ध साहिष्यमे ही होती दै, इतिहास मे नही 1 इनमे किसी ञाश्रयदाता 
विशेष के जीवन की एतिहासिक घटनाओं का वर्णन होता है मथवा उनकी वक्ष-परस्पय 
की कहानी प्रस्तुत की जाती है। इन ग्रन्थो मे एतिहासिक तथ्यो की अपेक्षा भाषा- 
सौष्टव तथा वर्णयैचित्य का प्राधान्य रहता है । एतिहासिक महाकानग्यो के रचयिता 
अधिकात्‌ राज्याधरित होति थे, बत. वे एेसची घटनाभो था तथ्योके समावेश करने 
मे पूर्णतया स्वतम्न नही ये, जो उनके माश्वयदाता की रचि के प्रतिक्क हो । इनमे 
मुख्यत उच्चकोटि का काण्य-तत्व विद्यमान रहता था । भभिकेख मे कतिपय राजाबो 
की उत्कीणं प्रशस्तिं इतिहास का सुन्दर रूप प्रस्तुत करती है । एसे एतिहासिक 
काव्यो मे पद्मगुप्त परिमर रचित नवसाहसाद्खचरित', विस्हण का 'विक्रमाकदेवचरित, 
कल्हणङृत “राजतरगिणी" आदि ग्रन्थ उक्कृष्ट कोटि के है । “विक्रमाकदेवचरित' मे धारा 
कै प्रसिद्ध राजा भोजराज कै पिता सिन्धुराज एव शशिप्रभा की प्रणयकथा वणित है 
इसकी स्वना १००५ ६० मे हुई थी । कल्हण कौ "राजतरगिणी" मे आठवी शताब्दी 
कै दाकुकं कवि का शभरुवन अभ्युदय नामक महाकाव्य का उल्लेख है, जो उपलब्ध 
नही होता । इसमे मम्म एव उत्पल दो सामन्तो के वीच हए भीषण सधं की चर्चा 
थी । संभवत. यह मन्थ प्रथम रेतिहासिक महाकान्य होता । महाकवि विल्हण ने 
१०८५८ ई० मे 'विक्रमाकदेवचरित" नामक महाकाव्य की रचना की } [ दे° विल्हण }] 
इसमे विक्रमादित्य एव उनके वंश का विस्तृत वर्णन है तथा पेिहासिक् विवरणो एवं 
तथ्यो की दृष्ट से यह उक्ष कोटि का काव्य है । महाकवि कल्हणङृत "राजतरंगिणी' 
संस्छृत एतिहासिक काव्य की महान्‌ उपलब्धि है । इसमे काड्मीर के राजनीतिक, 
माधिक, सामाजिक, धामिक, साहिरियक एवं भीगोलिक तथ्यो का रसात्मक वर्णन है । 
इषका रचनाकार १०५० ई० है । | दे० कट्हृणं ] जैन माचायं हेमचश्हृत रमार 
पाल्चरित' सुन्दर देतिहसिक काव्य है । इसमे वुमारपाक तथा उनके पूवंन गुजरात 
के राजाओोका वणन है! इनका समय १०८९ से ११७३ ई० है । [ दे० हेमचन्द्र | 
स व शताब्दी मे सोमेश्वर ने "सुरथोत्छव' नामक महाकान्य मे गुजराज- 
क राज २ ध वणित किया था ! अरिखिह्‌ कृत 'ुकृतसंकीत्तन' नामकं 
सः ह 0 ग्यारह सरग मे - वर्णित है । रणथम्भौर के 
भे क्रिमाहि। [ दे° हम्मीरम ण॒ नयचनद्रसूरि नामक कवि ने हम्मीर महाकाच्य 
हाकान्य ] जथनिक कवि कृत बृथ्वीराजविजय" नामकं 

महाकाव्य उनकी समसामयिक स्वना है [ द° पृथ्वीराजविजय ] सर्वानन्द का 





एेतिहाचिक महाकाच्य ] {( ९३ ) [ एतिहासिक महाकग्य 
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"जगद्भचरित' एक जैन धर्मात्मा सेठ का प्र्स्तिकाग्य है । इसकी रचना घात सर्गो मे 
हई ई । इसमे एक साधारण व्यापारी की जीवन-गाथा वणित है, जिसने १२५६-५८ 
के वीच पड़े दुभिक्ष मे गुजरात्त-वासियो की बत्यविक् सहायता की थी । सोलहवी शती 
मे द्द्रक्विने मयूरगिरि के शासको की प्रदस्तिमे रराप्टीढंश' नामक कान्यज्खि 
था, जिसका प्रकादन १९१७ ई०मे हृभा दै । इसमे वीस सगं ह । दो मदहिलाभो- 
तंजोर के राजा की पत्नी रामभद्रम्व तथा गंगादेवी ने क्रमश्च. “रघुनायाभ्युदय' तथा 
'मधुराविजयः नामक कान्योकी रचनाकीदहै। गंगदेवी ने भमधुराविजय" मे मपने 
चिजय-गाया का गानक्तियाहै। \ 
सोन्हवी गत्ती से वीसवी गती तक संस्कत मे अनेक एतिहासिक काव्यो की स्चना 
} उनका विवरण इस प्रकार ई--द्द्रकवि ने द्वितीय कान्य "जहांगीर आहचरितः 
च्ल है जिसमे माठ उत्छासोमे जर्हागीरकी यदागाधाहै) भिधिलाके वै्यनाय 
क्विने १६ ची चती मे 'ताराचन्द्रोदय नामक्त महाकाव्य छिवा जिसमे वीप 
सगं ह 1 इसमे मैयिकनरेद्च ताराचन्द्र का जीवनवृत्त है! इसी शती मे चन्द्ररेवर ने 
“राजनुजंन चरित" नामक महाकाव्य का वीख सर्गो मे प्रणयन किया । कवि विर्वनाय 
छत "जगन्प्रकादा' कान्य सोरूढवी जनी मे कल्कि गया! इमे सणकरववंश्षी नरेष 
कामदेव तथा जगतिहं का चीदह्‌ सर्गो मे वणन है । सोरुट्वी शताब्दी के अन्तिम भाग 
मे वापीनाय कवि ने कच्छ के जामव्डी नरेशो का 'जामविजय" महाकाव्यमे वर्णन 
क्रिया है1 मुखल्मानी राज्य की स्थापना के पद्चातु अनेक कवियो ने कई वादशाहो 
का जीवनदृत्त छिखा है 1 उदयराज कवि ने अपने 'राजविनोद' नामक कान्य मे सुल्तान 
मुहम्मद का प्रगस्तिगान क्यार! रामराज क्वि का 'महमूदचरित' भी एक प्रसिद्ध 
रचना है । कालिदास् विद्याविनोद नामक क्विनै दिवा जीका जीवनवृत्तं शिवाजी 
चरित" नामक कान्य मे प्रस्तुत कियाद! १८ वीदतीके पूर्वांमे लक्ष्मीधर कवि 
ने “अब्दुक्ञाह चरित" की रचना की जिखमे मब्दुलाह्‌ नामक मन्त्री की कथा है । इसमे 
मुगल खान्नाज्यकीसंध्याका यथार्थं चित्र अकित है तथा लगभग २०० अरवी-कारसी 
ग्व्दोको संस्कृतरूपमे खयोजित किया गयाहै। अंगरेजी राज्य की स्यापना एवं 
प्रसार के परचात्‌ अंगरेज राजामो की प्रशस्ति मे कई एतिहासिक काव्य किदे गए है। 
१८१३ ई० मे “इतिहास-तमोमणि' नामक काव्यग्रन्य मे अँगरेजो के भारतवर्पं पर 
जाधिपत्य प्राप्त करने का वृत्तान्त वणित्त है। विनायक भु कवि कृत्त अंगरेज- 
चन्द्िका' १८०१ ई० मे छिखी गयी, जिसमे वंगरेजी राज्य की स्थापना का वर्णन है। 
इ विपय के अन्य ग्रन्थ हू--रामस्वामी राजा रचित "राजाङ्खरमहोद्यान", राजवर्मा- 
लिखित्त आंग्टसाघ्राज्य' तथा परवस्तुरंगाचायं कृत “माग्छायिराज-स्वागतः । 
गणपति नाती ({ जन्म १८६० ई० }) ने विक्टोरिया की यरागाया श्चक्रवरतिनी- 
गुणमाका" नामक कान्यमे वणित की है। विजयराधवाचायं ने ( जन्म १८८४ ई० } 
गान्धी माहारम्य, "तिलक वैदग्न्यः, तथा नेहरू-विजयः नामक अन्यो की रचना कर 
महात्मा गान्धी, वालगंगाधर तिरक एवं पं० मोतीलाल नेहरू की राष्टरसेवाओो का वर्णन 
क्या! नंगा के धीडवर विद्यारुंकार कविने विक्टोरिया के जीवन पर १२ सर्गौ 
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मे “विजयिनी कान्य की रचनाकीथी। गया ( बिहार) के जिका स्कररके रिक्षक ` 


च॑० हरिनम्दन भदरं कृत “श्राट्चरितम्‌" उच्छृ कोटि का काव्य है, जिसमे पचम जां 
एवं मेरी का जीवनवृत्त वणित है दि° सञ्नाट्चरितम्‌] प० रिवकुमार शाखी (१८४५ 
१९१९ ई० ) ने अपने ग्रन्थ “रक्ष्मीडवरपरतापणमे दरभंगा के राजाभो का वशषवृत्त 


उपस्थित किया है । संस्छृत मे एतिहासिक काग्योकी रचना मभीभी होतीजारही 


है 1 पटना ( विद्र ) कै प्रसिद्ध ज्योतिषी षं० विष्णुकान्त श्चा ने देररतन डं ° राजेनद्र 
प्रसाद के उपर 'राजेनद्र-वंशवत्त्‌, नामके काव्यकी स्वना कीटहै। संस्कृतका 
एेविहासिक महाकाव्य रेतिहासिक तथ्यो, भाषागत सीष्टव एवं कलात्मक वैभव के 
अतिरिक्त भावात्मक गरिमा के लिए प्रसिद्ध है मौर इसकी धारा अद्यावधि मन्द नीं 
पठने पायीदहै। 
माधारग्न्य--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास-~डां० ए० वी० कथ ( हिन्दी 
अनुवाद ) २ सस्छृत साहित्य का इतिहास-प१० वरूदेव उपाध्याय ३ दहिस्दी ओंफ 
संस्कृतं लिटरेवर-~दासगुप्त एवं े ४ सस्रत साहित्य नवीन इतिहास~कृष्ण चैतन्य 
( हिन्दी अनुवाद } ५ सस्छृत साहित्य का इतिहास--धीगैरोला ६ संस्छत साहित्य का 
विवेचनात्मक इतिहास~-डं० रामजी उपाध्याय ७ हिस्टरी माफ सस्छृत करासिकल 
किटरेवर-कृष्णामाचारियार 1 
कटोपनिषद्‌-यह ष्ण यजुर्वेद, की कठ्शाखा का अंश है । इसमे दो अध्याय 
एव भरत्येक अध्याय मे तीन-तीन बत्लियाँ ह । यह्‌ समी उपनिषदो मे अत्यन्त मह्वपूणं 
है । इसकी स्वना नचिकेता मौर उदारक कै रोचक आख्यान के रूपमे हुई है तथा 
गम्भीर बद्ैततस्व की स्थापना खूपक के द्वारा की गवी हे । नचिकेता के विशेष 
आग्रह पर उसे यमराज मद्रैततत्वे को शिक्षा देते है) इसकी स्वना पथ मे हुई है 1 
कठोपनिषद्‌" मे साख्य ओर योग के भी विचार उपलब्ध होते ह । प्रथम अध्याय मे 
शयःपरेय का विवेचन, वैराग्य की प्रशंसा तथा अविद्या मे लीन पुरुषो की दुर्दशा, 
निष्काम भाव की महिमा, परदद्य एवं परमारमा दौ महिमा, नाम-महस्व, आत्मा का 
स्व हप, प्रमत्य-स्वस्प, जीवात्मा एव परमात्मा के नित्य सम्बन्ध, रथ ओर रथी के 
ख्पम परमात्म-त्रम्ति के उपाय, इन्द्रियो को अघत्‌ मागं से रोक कर भगवान्‌ की 
भोर खगाना तथा परमात्म-आप्ति के साधन का विवेच है । द्वितीय अध्याय मे 
परमेश्वर की सव सूपता एवं सर्वत्र परिपूर्णता, जीवात्मा की यत्ति, परमेश्वर का स्वरूप 
ह उषकी सवंप्रकाशकता का प्रतिपादन, योग का स्वरूप एवं साधन, भगवदधिश्वाच 
श व ५ 1 जीव की गति तथा ज्ञान से मोक्षकी प्राप्ति 
य व परमेरवर को गढ, सर्वव्यापी, ससार के गहन वन 
हा गया है, निसकी प्राप्ति आत्मविषयक योग-साधना 


च दै! इस स्थिति मे मष्य हषं एवं चक कौ मन्थति से अपर 


के ल महाकवि भाखविरचित नारक है। इसमे भहाभारतः की कथा 
का चरित र्वाण॒त है! महाभारत के युद्धम द्रोणाचायं कौ तयु 





कणाद | ( ९५ ) [ कणाद 
व 
के पञ्चात्‌ कणं कौ सेनापत्ति वनाया जावा है, त. इते "कणंभारः कदा गया दै । 
खवंप्रयम सूव्रधारका रंगमंत्र प्र आना र्वाणित है 1 मेनापत्ति वनने पर कर्णं सपने 
चारयी चल्य को अञुनके र्यके पास्ड्सेे चन्नेको कहता है! वहं मार्गमे 
अपनी बल्ग-प्राम्ति का वृत्तान्त तवा परबयुराम के खाय घटी घटना का कथन करवा है । 
उसी चरमय नेपथ्य से एक ब्राह्मण की नावाज सुनाई पठती है करि शं वहूत वडी भिक्ना 
मागर्हार्हुः। ब्रा्यण नौर कोई नही इन्द्रै, जो कणां चे कवच-कुण्डनं मामने के 
च्एिभायेये। पदे तो कणं देने ने हिचकिचाता है गौर ब्राह्मण को नुवणं एवं 
धन मांगने के लिए कहता है । पर, ब्राह्मण अपने हठ पर बडा रहता है भौर बभेद्य 
कवच की मांग करता है । कर्णं अपना कवच-करुण्डलदेदेतादहै नीर यये इनदरद्रारा 
“विमन्' शक्ति भाप्ठ होती है । तत्पङ्चातु करणं मौर गत्य बद्युनके स्यकी नोर 
जाते हँ गौर भरतवाक्य के पञ्चात्‌ नाटकं घमाप्त हो जाता ह 1 

इमं कवि ने घटनागो की सूचना कयोपक्रयन के ल्प मे देकर उस्तकी नाव्कीयता 
कौरक्षाकी है! यद्यपि इका वर्वं-विपव युद मौर युदढध-भूमि है तवापि उमे कण 
रच्कादी प्राधान्य है। 

कणाद्‌-वैशेपिकद्ंन के प्रवर्तक । प्राचीन ग्रन्यो मे इनके विभिन्न नाम ( कणर्‌, 
कुपभद्ल } प्राप्त दोतते है । उदयनाचायं ने ( न्यायद्ंन के भाचायं ) अपनी स्वना 
किरणावली" मे कणाद को क्द्वम मुनि का पुत्र कहा है। वीहूर्पक्ृत नैव महाकान्यः 
( २२।२६ ) मे वैभेयिन-दर्बन की अभिवा गीदकत दी गवी है । 'वायुपु्तणः मे कणाद 
चिव के अवतार एव खोमा के निप्य ( प्रभानिवासी }) के गए है तथा “व्रिकाण्ड- 
कोय" मे इनका अन्य नाम॒ काद्य" दिया गया है1 इच प्रकार उपर्युक्त वर्णनो के 
आवार पर कणाद कान्यपनोच्री उनुक मुनि के पुत्र सिद्ध होते है। इनके गुर का नाम 
सोमदा या 1 

इन्दोने वैदोिकसूव" की रचना की है, जो इत दर्शन का भल ग्रन्थ है 1 यह्‌ ्रन्य 
दघ मघ्वार्यो म टै जिचमे कुक ३७० नूत है 1 इका प्रत्येक अध्याय दो जाह्धिको में 
विभक्त है । इक प्रयम॒ जध्याय मे द्रव्य, गुण एवं कमं क लक्षण एवं ॒विभग वणित 
ट । दततीय मव्याय म विभिन्न द्रव्यो एं तृतीय में नौ द्रव्यो का विवेचन है। चनर्थ 
मघ्वाय में परमाणुवादका तथा पंचममे कर्मके स्वङ्प गीर प्रकारका वर्णनं है! 
पष्ट जव्यम मे नैतिक मस्यां एव धर्माधर्म-विचार दै तो सप्तम का विषय है युण- 
विवेचन 1 अष्टम, नवम तया दनम जध्यायो मे तकं, अभाव, ज्ञान जीर सुखदुःख- 
विभेद का निल्पण है । वैदेषिकसूत्रो की रचना न्यायसूत्र से पटे हो चुकी यी, इसका 
रचना-का ई० प° ३०० इतक माना जाता है । ववेदेपिकसूवः पर सर्वाधिक प्राचीन 
भाष्य (सचणभाष्य' वा, पर यह्‌ ग्रन्य उपरव्व नही होता ओर इखकी सुचना तब्रह्यसूव्र- 
दोकरभाप्य की टीका श्लप्रभा में प्राप्ठ होती है। भरद्टाजने भी इस पर वृत्तिकी 
स्वनाकी थी, किन्तु वह मी नही मिल्ती। वैदेपिकमूत्रः का हिन्दी भाप्य पं० 
श्रीराम शर्मा ने त्त्वा है । इच पर म० म० चन्द्रकान्त तर्कालंकरार कृत अत्यन्त उपयोौ 
भाष्य है जिखमे सूत्रो कौ स्पष्ट व्याख्या है 1 
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जाधारगन्य-- १ इण्डियन फिरंसफी भाग २-ड० राधाकृष्णन २. भारतीयदङचन 
आआ० वदेव उपाध्याय । 

कपिद्ल--सास्यदर्न के आद्याचायं महि कपिल ह जिनकी गणना विष्णु के 
अवतारो मे होती है 1 श्रीमद्रभागवतपुराणः मे इन्दे विष्णु का पल्चम अवतार कहा 
गयां है । इनके सम्बन्ध मे महाभारतः, (मागवत' आदि प्रन्थोमे परस्पर वियोनी 
कथन प्राप्त होते है, अत करई आधुनिक विद्वानोने इन्दे रतिहासिक व्यक्तिन मान 
कर काल्पनिक माना है! स्वय महाभारतः मे ही इनके विषयमे दो प्रकार के विचार 
है । प्रयम कथन के अनुसार कपि ब्रह्मा के पुत्र एवं द्वितीय वणन मे घम्नि कै अवतार 
कहे गए है। 

सनकरच सनन्दश्च तृतीयद्व सनातनः । 

कपिल्चासुरिरवैव वोद्र॒ पञ्चशिखस्तथा ॥ 

सप्तेते ब्रह्मण. पुत्राः । महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ११ 
कपिक परमपिन्च य प्राहुयंतय सदा । 

अग्निः स कपिलो नाम साइख्ययोगप्रवत्तंकः ॥ वही, 

[ योगसूत्र ( १, २५) की टीका मे वाचस्पति मिश्र ( प्रसिदध नैयायिक }) इं 
हिरण्यगर्भं कहते है--आदि विद्वान्‌ कपिल इत्ति 1“ “" कपिखो नाम विष्णोरवतार 
निकेषः प्रसिद्ध. । स्वयम्भूहिरण्यगभंस्तस्थापि सास्ययोगग्राप्िरवेदे श्रूयते, स एवेरवर 
आदि विद्धान्‌ कपिलो विष्णु स्वयम्भूरिति भाव. । तत्व वैशारदी टीका उपयुक्त कथनो 
के आधार पर 'कीथ' ने कपिल को हिरण्यगर्भ से अभिन्न स्वीकार किया है । 'कीयः 
काकहनाहै किद्चकिये कहौ भन्न, कही विष्णु तथा कत्तिपय स्थरो पर श्चिवकरे 
भवतार मानि गए है, अत इन्हं एतिहासिक व्यक्ति न मान कर हिरण्यगर्भे ही कहा 
जा सकता है 1 [दे० साख्य सिस्टम-के० डँ० ९० बी० कीथ प° ९] मैक्मूलर 
एव कोलन्ुक प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्‌ एव म० म० ॐं० गोपीनाथ कविराज तथा डँ" 
देर्दत्त चमा प्रभृति भारतीय विद्वान्‌ भी इन्हे एेतिहासिक व्यक्ति स्वीकार करने मे 
सन्देह प्रकट करते है । 

[ ३० डी° गोपीनाथ कविराज कृत 'जयमंगला" की भूभिका तथा डोँ० हरदत्त- 
शमा त्त साख्यतत्वकोमुदी, पूना सस्करण्‌ की भूमिका पर १४] 

पर प्राचीन परम्परा मे आस्था रखने वाङ विद्वान्‌ उप्यक्त ॒निष्करषो मे विदवास न 
कर कपिर को साख्यदर्धेन का आदि प्रवत्तक मानते है । “गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनकतो सिद्धो मे कपिर मुनि कहते है--सिद्धाना कपिलो मनि. भीता १०।२६। 
ब्रह्मत के ` शाङ्करभाष्य" मे शद्धराचायं ने इन्दे साख्यदरंन का बाद्य उपदेष्टा एवं 
उणर $ घाठ खहल पूत्रो को भस्म करने वलि कपिलमुनि से भिन्त स्वीकार 
य 1 ज्ञानातिशयं दर्शयन्ती प्रदशिता, न तया श्युतिविरुढमपि 

ध ध क शृतिसामान्यमानस्वात्‌ 1 अन्यस्य च कपिलयं 
निवरो के माधा पर कपिल ॐ णात्‌ । जह्यसूत्र, साद्धुरभाष्य २।१।१ ॥ इरन 
मस्तित्व के विषय मे सन्देह नही किया जा सकता । 
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प्रसिद्ध पास्चात्य विद्धान्‌ गा ने अपने गरन्य "साख्य फिरलायफी' मे मेव्समूलर तथा 
कोलक्रक के निष्को का खण्डन कर कपिकुकी एतिहासिक व्यक्ति सिद्ध क्यिाहै। 
महर्षि कपिल रचित दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है--"ततत्वखमास' एवं 'सांस्यसूत्रः । 'तत्तव- 
समास मे कुरू २२ सूत्र ह ओर सास्यसूत्र' ६ मध्याय मे विभक्त है जिसमे सूत्रो कौ 
संख्या ५३७ ह । (साख्यसूत्र" के प्रयम अध्याय मे विपयप्रतिपादन, द्वितीय मे कार्यो का 
विवेचन, तृतीय मे वैराग्य, चतुथं मे साख्यतत्त्वो का आख्यायिकामो के द्वारा विवेचन, 
पल्चम मे परपक्ष का खण्डन तथा पष्ठ मे सिद्धान्तो का संक्षेप मे विवरण प्रस्तुत करिया 
गया दहै) कपिरके शिष्य का नाम माचुरिथा जो खाख्यदर्शन के प्रसिद्धं माचायंरह1 
कपिल के प्रशिप्य पल्चशिख है भीर वे भी साख्यदर्शन के माचायं है । 

उगधारग्रन्य--१ इण्डियन फिलांसफी भाग-२ ठं० राधाकृष्णन्‌ २ भारतीय 
दर्न-जा० वल्देव उपाध्याय ३ साख्यदर्बन का इतिहास-श्री उदयवीर चासी 
४ साख्यतत््वकीमुदी-प्रभा ( हिन्दी व्याख्या } डँ ° भाया प्रसाद मिश्र । 


कमलाक्रर भट्ट-ये १७ वी शताब्दी के प्रसिद्ध ध्मंशाख्रकार है । इनके पिता 
कानाम रामहृप्ण भटर था। इनका रचनाकाल १६१० से १६४० ई० तक माना 
जाता है। ये न्याय, व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त, साहित्यदाख, वेद एवं धर्मदा 
के प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे, इनके द्वारा रचित ग्रन्थो की संख्या २२ है जिनमे अधिकांश 
पुस्तके धमुदाल्र-विषयक है 1 निरणंयसिन्धु, दानकमखाकर, चान्तिरत्न, पूतंकमलाकर, 
सवंतीथं विधि, त्रतकमलाकर, प्रायर्चित्तरत्न, विवादताण्डव, वहवृचाद्धिक, गोत्रप्रवर- 
दपण, कर्मविपाकरतन, शद्रकमराकर आदि इनके ग्रन्थ ह । इनमे शुद्रकमराकर, विवाद- 
ताण्डव एवं निर्णयसिन्धु मति प्रसिद्ध है 1 
भाधारग्रन्य--धममंशाख का इतिहास-डां० पाऽ वा० काणे भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद } 

कमला र भद्ध--ज्योतिषश्ास्र के आचाय । इन्होने “सिद्धान्तततत्वविवेक' नामक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ज्योतिषश्ाखरीय ग्रन्थ की रचना सं० श१८्०्भे कीदहै1 इन्दे गोल 
एवं गणित दोनो का मर्मज्ञ वतलाया जाता है! ये प्रसिद्ध ज्योत्तिषी दिवाकर के श्राता 
ये [ दे० दिवाकर ] गौर इन्होने उनयेही इस विपय का ज्ञान प्राप्त कियाथा। 
इन्होने भास्कराचायं के सिद्धान्त क्रा अनेक स्थरो पर खण्डन किया है गीर सौरपक्ष की 
श्रेष्ठता स्वीकार कर ब्रह्मयक्ष को अमान्य सिद्ध किया है । 

आधारग्रन्य-- भारतीय ज्योतिष-ड० नेमिचन्द्र दास्री । 


करप--वेदाद्ध मादित्य मे कल्प का स्थान महरवमूणं है 1 कल्प" का अर्थ ह 
वेद-विहित कर्मो का क्रमपूवंक कल्पना करने वाङ ग्रथ या शास््र--कत्पो वेद-विष्ितानां 
कर्माणामानूपूरवेण कत्पनागाख्म्‌ । ऋग्वेद प्रातिशाख्य की वर्ग्य वृत्ति पृ० १३1 
विवाहोपनयन अथवा यज्ञयागादि के कमवद्ध रूप से वर्णन करने वाके सूत्रग्रन्थ ही कल्प 
कटे जाते हँ ! इन सूत्रो का साक्षात्‌ सम्बन्ध ब्राह्यणो गीर उपनिषदोसे भी दै 1 इनमें 
यज्ञ ऊ प्रयोगो का समथंन किया जाता है । कल्पसूत्र का निर्माण यज्ञो के विधान को 
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संक्षिप्त रूप देने एवं व्यवस्थित करनेके क्एिही हूभाथा! इन्दर चार भाणो मे विभक्त 
किय। गया दहै--श्रीतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसुत्र एव सुल्वभुत्र । 

१ श्रौतभूत्र--इसपे श्रुतिप्रतिपादित यज्ञो का क्रमबद्ध वर्णन ताहि) पेते यो 
के नाम ईद, पूर्णमा, पिष्डपितृयाग, अग्रयणेष्ठि, चातुर्मास्य, निरूढपलु, सोमयाग, 
सत्र ( १२ दिनो तकत चख्ने वाछा यज्ञ ), गवेमयन ( एक वषं तक समाप्ठ होने वाना 
यज्ञ }, वाजपेय, राजसूय, सौत्रामणी, अद्वमेध, पुरमेव, एकाहयाग, अहीन ( दो दिनो 
से केकर ग्यारह दिनो तक चलने वाला यज्ञ )। धार्मिक इष्टि से इन ग्रन्थो का अधिक्‌ 
महत्व है । प्रत्येकं वेद के पृथक्‌-पृथक्‌ श्रौतसूत्र है । ऋषवेद के दो श्रौतसुत्र है-- 
मार्वलायन एव खाङ्कायन । आरषलायन श्रौतसूत्र मे ब्रारह्‌ अध्याय ह । इसके ठेलक 
मारवलायन ह । ज्ञाद्धायन श्रीतसूत्रमे १८ अध्याय है। इसका सम्बन्धं बाङ्कायन 
ब्राह्मण से है । यजुर्वेद का केवर एक ही श्रौतसूत्र है जिसे कात्यायन श्रौतसूत्र कहते है । 
इसमे २६ मध्याय ह तथा शतपथ ब्राह्मण मे निदिष्ट यज्ञोके क्षम का अनुवर्तन दै । 
इस पर ककरवियं ने विस्तृत भाष्य लिखा है। कष्णयचुरवेद के कई श्रीतसृत्र है- 
चोधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकैलीय, सत्याषाढ, वैखानस, भारदयाज एव मानव श्रौतसूत्र ! 
सामवेद के श्रौतसूत्र है-लास्यायन--हखका सम्बन्ध कौथुमश्षाखा से है । जैमिनीय 
खीतसू्र-यह जैमिनि शाखा से सम्बद्ध है 1 द्राह्मायण श्रौतसूत्र--इसका सम्बन्ध 
राणायनीय शाखा से है । मथववंवेद क श्रौतसूत्र है वैतान । इसमे अनेक अघो मे गोपय- 
शराह्यण का अनुसरणं किया गया है । 

गृह्यसूत्र -इसमे गृहाग्नि मे सम्पन्न होने वाजे यज्ञ, उपनयन, विवाह ओर राद 
मादिका विवरण प्रस्तुत किया जाता है! सभी वेदो के पृथक्‌-पृथक्‌ गृ्यसूत्र है । 
कगवेद क दो गृहयसुन है--आख्वलायन एवं शा ङ्घायन गृह्यसूत्र । प्रथम मे चार अध्याय 
है तथा प्रत्येक अध्याय कई खण्डो मे विभक्त है । इसमे गृह्यकमं एवं सस्फ,र वणित ह 
तथा वेदाध्ययन का महर्व प्रतिपादित किया गया है । जञाङ्घायन मे ६ मध्याय है) 
इसमे आश्वलायन के हौ विषय वणित है तथा कही-कही गृह-निर्माण बौर गृह-पवे् का 
भी वर्णन दै । इषके लेखक सुयज्ञ ह । ऋष्वेद का तृतीय गृह्यसूत्र कौषीतक है । इसके 
स्वथिताका नाम शाम्बव्य या शाम्भव्यहैजो कुषदेगवासी ह । इसमे विवाहसस्क(र, 
जातशचिशु का परिचय, उपनयन, वैश्वदेव, कृषिकमं तथा श्रा का वणन है । यचुरवेद का 
एकमान गृहसुत्र है पारस्कर गृहयूव्र । इसमे तीन काण्ड है } प्रथम कष्डमे 
वण श मधान, विवाह तथा गभेवारण घे -मन्नपरा्नन तक्र के सस्कार 
त व ५ क र क उपनयन, समावर्तन, पञ्चमहायज्ञ, श्रावणं 

व्य णिन्‌ § \ भ १ मे धराद एव भवकीणं मायरिचत्त आदि 
गदाधर, हन्हिर तथा विश्वनाथ । १ ८ 0 
भारदराज एव काडर त ५8 के गृद्यमूत्र है बौधायन, आपस्तम्ब, 
उपनयन, उपक्मो्िजन व ध षिका 
। सामवद के तीन व ह | नीमन्तोशरयन आदि विवयो का वणन 

, खादिर तया जैमिनीय गृह्यसूत्र । मोभिल 


कल्याणवह्ली ] ( ९९ ) [ कविमनोरंजक चम्पू 
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गृद्छनृर का चम्बन्ध कौवुमशाख्रा मे है । खादिर गृह्यमूत्र पर सद्रस्कन्ध कौ टीक्रा मिलती 
है । जयववंवेद का गृद्यमूत्र दै कौलिक गृह्यसूत्र । 

धर्मसूत्र--न ग्रन्यो मे चार वणो एवं चार गाश्वमो के कर्तव्यो तया राजाय के 

' कर्त्व्यो का वर्णेन है! [ इनके विवरण के लिश दे० धर्मश्चान्न ] युल्वमूतव्र--इसमे यन्न 
के निमित्त वेदीके निर्माणका वर्णन टै! इन ग्रन्योमे प्राचीन मर्यो के ज्यामिति- 
विषयक्त जान का निख्पण है । युत का अधं है रस्सी । इच शात्रमे रज्जु या रस्सी 
ह्वर चापी यवी वेदी का वर्णन दै । उसक्रे तीन प्राचीन ग्रन्य ई--चोधायन, धापस्तम्ब 
तवा कात्यायन शुल्वसूत्र । दे° वैदिक साहित्य मौर घंस्छृति--प० वरूदेव उपाध्याय । 


कल्यागवह्टी कल्याणश--यद चम्पू काव्य है जिसके रचयिता है श्री रामानुज 
देधिक । ये ^रामानुजचम्पु" नामक क्राव्य के रचयित्ता रामानुजाचाय के पितृव्य थे। 
इख प्रकार उनका सउमव सोन्हवीं खतान्दी का उत्तर चरण है । 'लिगपुराणः' के गौरी- 
कल्याणं के आधार पर इ चम्पूकाव्य की रचना हई है 1 यह ग्रन्य जभी तक्र अप्रकारित 
है इका विवरण दिच्ष्टिव कैटन्ठोग मद्रा २११८२७५ मे प्राप्त होता हे 1 

याधारगरन्य--चम्पूकाव्व का विवेचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन-डं ° छविनाथ 
त्रिपाठी 1 


कल्याणवभरः--ये भारतीय ज्योततिय के प्रसिद्ध आचाय हैँ । इनका समव ५७०८ ई० 
दै, पर पं० मुधाकर द्विवेदी ( आधुनिक युग के प्रिद्ध न्योतियशाल्री ) के भनार 
इनका मय ५०० $° है 1 [ दे° गणन तरगिणी ¶० १६ ] इन्दोनि “खारावनी' नामक 
जाठक्ाच्नकी स्वना कीटहै जिषे ४२ मध्याय दहं । वह्‌ ग्रन्य वराहमिदिर रचित 
शदज्जातक्रण ते मी भाकारमें वडाह! ञेखकने स्वीकारक्ियादहैकि इच ग्रन्यकी 
स्वना वराहमिहिर, यवनच्योत्तिय एवं नचेनद्रकृत होराश्ाल्' के लाधार पर हई है ओर 
उनके मत क्रा चार-चंकन्रन क्रिया गया है। भद्ोत्पछ नामक ज्योत्तियगाल्नी ने श्रहज्जातक 

टीक्रा में उनके घ्टोक्तो को उदरुन क्रिया है । घारावली' मे ढाई हजार से कु अधिक्र 

दनरोक ह । इन्दति गपने सम्बन्ध मे एक च्लोक निवा है-- 

देवग्रामपयः प्रपोयग्चनाद्‌ ब्र्माण्डसत्पन्जरं 
क्रीत्ति. तिदटविन्ठास्धिनीव खहा यस्येह भित्त्वा गता । 
व्याघ्रभटेश्वरो सररयत्ति स्पष्टां वु घारावटीं 
श्रीमान्‌ नालविचारनिर्मलमना" कल्याणवर्मां ती ॥ 

ॐ० नेमिचन्र याल्रो-भारतीय उ्यौतिप से उदुवृन प° १२६ 
श्वाखवन्ी च्य प्रका्न शनिणंयचागर प्रे" मे हुमा टं । 

आ सयन्य--१ भादतीय च्योतिष--यंकर वान्द्रःण दीदित ( हिन्दी अनुवाद, 
दिन्दी-मिनि } = व्गन्तरीय ज्गोतिय--र्ा० नेमिचन्द्र अती 3 भारतीय ज्योति 
का उनिटाह-द० गोर्वश्राद 

क्विमनोारलत चम्--चस चम्यू-काव्य के प्रणेना कवि सीताराम सूरि द। 
इनका जन्म तिच्छरुखडिग प्राम मे हुमा या जो तिदनेक्वेकि जिलेमेदहै। कविका जन्म 








५ 


५१५, 
| 
[2 । 


कविराज धोयी ]. ( १०० ) [ कविराज धौयी 


क 


^-^ 





१८३६ ई० मे हुआथा गौर निधन १९०६ ई०्मे हृआ। ग्रन्थ का रचनाकान 
१८७० ई० है । इस काव्य मे चार उज्ञास दहै भौर सीताराम नामक किसी परम. 
भागवत ब्राह्मण की कथा वर्णित है । इखमे मुख्यत" ती्ंयात्रा का वणन है बौर नगर 
के वर्णनमे कवचिने अधिकरुचि री है! दितीय उज्ला मे अयोध्या का वणेन करते 
हुए सक्षेप मे रामायण की सम्पूणं कथा का उल्लेख किया गया है । इसके गद्य एवं पच 
दोनो ही प्रौढ रहै तथा यत्रतत्र यमकं एव इलेष से युक्त पक्तियां भी दिखाई पडती है। 
कथा का प्रारम्भ इन पक्तियो से होता है-- 
वेदत्रातविरशुदधसृक्तितरुणीवेणीकृपाणीभव- 
दराणीदुग्धतरगिणीश्चशरणीभूतान्तरगो गुर । 
कारण्याजंववीचिकान्तरसदासंचारशीतीभव- 
त्स्वान्त" स्वा मतिमातनोल्त्रिपथगायाश्नामिषाद्रक्षणे ॥ १।८२ 
इस प्न्य का प्रकादन १९५० ई० मे दि यूनिवसिटी मेनयूस्किष्ट लात्रेरी, त्रिवन््रम 
सेहोचरुकाहै। 
आधारग्रन्थ-- चम्पूकान्यो का आलोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन--ं० 
छविनाय त्रिपाठी । 
कविराज घोायी--पवनदूत' नामक सदेशकाव्य के रचयिता । इस काव्य की 
र्वना महाकवि कारटिदास विरचित मेघदूत के अनुकरण पर हुई है । धोयी के करई नाम 
भिल्ते है--धूुयि, धोयी, धोई भौर धोयिक । ये बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के दरवारी 
केवि थे । इनका समय विक्रम सवत्‌ द्वादश शतक का उत्तरार्धं एव त्रयोदश्च शतक का 
रवां हे । श्रीधरदाख कृत श्दुक्तिकर्णामृत मे धोयी के पदच खदुधृत है जो शक सं° ११२७ 
या १२०६ ई० का है 1 इनके सम्बन्ध मे अन्य कोई सुचना नही प्राप्त होती । इनकी 
जाति के सम्बन्ध मे भी विवादास्पद मत प्रचलति है। म०म० हुरभसाद शाल्ीके 
अनसार घोयी पाल्धिगणि तथा क्यप गोत्र के रादीय ब्राह्मण है । इनके वैथ -नातीय 
होने का मभार बै्यवश्ावरी ग्रन्थो मे दुदहिरेन या धूयिसेन नाम का उल्लिखित होना है । 
पृण्डरीकाक्षसेनस्य दुहिसेन सुतोऽभवत्‌ । 
धरस्य त्रिपुराख्यस्य तनयागर्भ॑सम्भवः ॥ ( कवि कण्ठहार ) 
सुधाश्ुरतरेरिव पृण्डरीकसेनात्नरूजोऽजनि धुयिसेन । ( चन्द्रप्रभा प° २१३ } 
मीतगोचिन्द" १४ से ज्ञात होता है कि लक्ष्मणसेन के दरवार मे उमापतिधर, शरण, 
गोनरधन, धोयी गौर जयदेव कवि रहते ये । इन्ठे कविराज की उपाधि प्राप्त हुई थी । 


'पवनद्रूत' के दलोक स० १०१ एव १०३मे कयिने £ च्वत्ती" 
त अपते को 'कविक्ष्माभृता चक्रव 


दपतिन्यूहं कनकङतिका चामरं हैमदण्डं 


यो गौडद्रादस्भेत कविक्ष्माभरृता चक्रवर्तीं । 
श्रीधोयीक सकलरसिकप्रीत्िहेतो्म॑नस्वी 


काच्य घारस्वतमिव महामंत्रमेतननगाद ॥ ( पवन० १०१} 





. कविराज विदवनाय ] { १०१ ) [ कविराज विश्वनाथ 
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न्ष्मणततेन के दरवार के पाच रत्नो का भी उल्ल प्राप्त होता है- 
गोव्धनङ्च नरणो जयदेव उमापति. 1 
कृविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य तु ॥। 
पवनदूत की कथा इस प्रकार है--गौडदेद के नरेश र्ष्मणसेन दक्षिण दिग्विजय 
करते हुए मन्याचरु तक पटचते हँ । वहां कनक नगरी मे रहने वाटी कुवल्यवती 
नामक अप्यरा उनसे प्रेम करमे लगती है । राजा लक््मणसेन के राजधानी कौट आने 
पर कुवन्यवती उनके विरह मे तडपने लगती है । वसन्त ऋतु के आगमन पर वह्‌ 
वखन्तवायु को दूत ॒वनाकर अपना विरद-सन्देदा भिजवाती है । कवि ने मख्य पवंतसे 
वंगा तकं के मागं का अत्यन्त ही मनोरम वर्णन किया है जो कवित्वमय एवं आकर्षक 
है तथा राजा लक्ष्मणेन की राजवानी विजयपुर का वर्णन करते हुए कुवर्यवती की 
वियोगावस्या का कर्ण रप अंक्रित करिया है 1 अन्त मे कुवल्यवती का सन्दे है । 
पवनदरूत मे मन्दाक्रान्ता छन्द करा ही प्रयोग है गौर कुक २०४ इन्ोक्र टै । अन्तिम 
चार ञ्नोकोमे कवि ने अपना परिचय दिया है। इसमे मेघदूत की तरह पूवं भाग एवं 
उत्तर भाग नही है । मेघदूत करा मनुक्तरणं करते हए भी क्वि ने चतन उद्धावनएँं की 
है । माल्यवान्‌ पर्व॑त से प्रवाहित होने वाने ज> पातो की कल्पना रामकेअश्रुके ङ्प 
में की गयी है-- 
तत्रा्याणि प्रतिज्ञरजकजंर्जरा. प्रस्यभागा । 
सीताथनु पृथुतरनुच सूचयन्द्यश्रुपाताचू ।\ १८ ॥ 
“मावुर्य-न्यंजक्त वणो के साय रकित भापामे विन समासो का परिहार करते 
हृए वैद्म रीति मे यह कान्य लिखा गया है 1“ संस्कृत के सन्देद्ङाग्य पृ २४४। 
सवंत्रथम म०म० हरप्रसाद शाली ने इसके अस्तित्व का विवरणं स्वरचित संस्कत 
हस्तच्ङित पोयियो के विवरण सम्बन्धी ग्रन्थके प्रथम भागमे दिया था । तत्पञ्चात्‌ 
१९०५ ३० मे श्रीमनमोहन धोपने इसका एक स्स्करण प्रकाशित किया कन्तु वह 
एक ही हस्तलेख पर आधृत होने के कारण च्पाठोसे युक्तथा। अभीहार्मेही 
कलकतते से इसका शुद्ध संस्करण प्रकारित हआ है । 
कविराज विश्वनाथ -इन्टोनि “साहित्य-दपंण' नामक अत्यन्त लोकप्रिय काव्य- 
गाखरीय अन्थका प्रणयन क्रिया है। [ दै° साहित्य-दपंण ] इनका जन्म उत्कल के 
प्रतिष्ठित प्रण्डित-करुरुमे हज था इनके पिता का नाम चन्द्रशेखर था जिन्होनि 
'ुव्पमालाः एवं “भावाणंव नामक ग्रन्यो का प्रणयन किया था जिनका उव्ले्ठ 
शवाहित्य-दपंण' मे है 1 इनके पितवा विदान्‌, कवि एवं सान्धिविग्रहिक ये। नारायण 
नामक्त विद्धान्‌ इनके पितामह या बुद्धपितामह ये 1 इनका समय १२०० ई० से ऊेकर 
१३५० के मध्य है । "साहित्य-दपणः मे एक अज्ञावदीने नृपत्ति का वर्णन हैजो सन्धि 
के समय सवं स्व-हरण के किए विस्या था-- 
खन्धी स्वेस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः 1 
अङ्खावदीननूपतौ न सन्धिनं च विग्रह. ।॥ ४।४ 
यह्‌ ङलोकं दिद्वी के वादशाह अल्ञाउदीन लिक्जी से ही सम्बद्ध है जिसका समय 
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१२९६ से १३१६ ई० तक था। इस प्रकार विद्वनाथ का खमय १३०० ६०१ 
१३५० के मध्य किसी समय हो सकता है । ये कवि, नाटककार एवं सफल आचार्यं ये। 
इन्होनि राधवविलास ( सस्त महाकाव्य ), कुवल्याइवचरित (प्राङृत कान्य ), प्रभावती 
परिणय एवं चन्द्रकला ( नाटिका ), प्रशस्तिरत्नावली, काव्यभ्रकाशदपंण ( काव्यप्रकाश 
की टीका } एव 'खाहिव्यदपंण' नामक पुस्तको का प्रणयन किया था । इनकी कीत्ति को 
स्तम्भ एकमाश्र "ाहित्य-द्पण' ही टै जिसमे दस परिच्छेद है मौर काव्यशालके समी 
विषयौ एव नाव्यञ्ाख् का विवेचन दहै । विपय-प्रतिपादन की दृष्टि से यहं भत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ है भौर इसी कारण इसे भधिक्‌ लोकप्रियता प्राप्त हुई है। काव्यके 
लक्षण, भेद, प्रयोजन, शब्दशक्ति, रस, ध्वनि, रीति, गुण, दोष, अलकार एवं केव्य के 
भेद-हवय एव श्चग्य तथा नायक-नायिका-मेद का इसमे विस्तृत विवेचन है । विश्वनाथ 
रखवादी चायं है । इन्होने रख को ही कान्य की आत्मा माना है भीर उका स्वतन् 
रूप से विवेचन किया है, मम्मट की भाति उसे ध्वनि का अग नही माना। 
आधारग्रन्य-- भारतीय साहित्यद्याख भाग १-- मा० वदेव उपाध्याय । 
कर्हण--ये सस्कृत के सर्वश्रेष्ट एतिहासिक महाकान्यकार ई । इन्होनि "राज 
तरगिणी" नामक सृप्रसिद्ध काव्य की रचना की है! कल्हण्‌ कारमीर निवासी ये । इनका 
जन्म आल्यवक्ञीय ब्राह्मण कुल मे हुमा या । प्राचीन ग्रन्थो मे कल्हण का कुछ भी विवरण 
प्राप्त नही होता, उन्होने अपने सम्बन्ध मे जो कुछ अकत किया है वही उनके जीवन. 
वृत्त का आधार है । रराजतरगिणी' के प्रत्येक तरग की घखमाप्तिमे “इति काश्मीरिकं 
महामात्य श्रीचम्पकप्रभुसूनोः कल्ट्णस्यकृतौ राजतरङ्जिण्या-" " यह वाक्य भक्त है । 
इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम चम्पकथा भौर वे काडमीरनरेश हषं के 
महामात्य थे । ये राजा हपं के चिश्वासपात्र अधिकारी होने के कारण उनके हपं-शोक, 
सूख-द ल तथा उ्नति-अवनति मे समभाव से एकनिष्ठ के चाथ सेवा करते थे । कादमीर- 
नरेश हपं का शासनकाल १०८९११०१ ई० तक था । राजा की हत्या कथि जाने के 
वाद इन्होने राजनीति से सन्यासे लिया था। चम्पक के नाम का कल्हण ने अत्यन्त 
मादर के साथ उल्लेख करिया है जिससे उनके पिता होने मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
रह गया है । इन्दोने यह्‌ भी उक्ेख किया है कि चम्पक प्रति वयं पनी अजित सम्पत्ति 
का नन्दिके मे सात दिनो तक व्ययकरर उसका सदुपयोग किया करते थे-- 
नन्दिकषेत्रे व्ययीकृत्य प्रस्यव्दं॒सप्तवासरान्‌ । 
चम्पकं, सफला चक्रे सवंकालाजिता श्रियम ।। राज ० ७।९५४ 
नन्दकषेतरे स॒ तत्राद्ये प्रणीतदचम्पकादिभि । वही ८।२३६५ 
० क १ 9 वाता 6 कि ती गादा व प 
७।१६१७, ११६८ त हण ५५ 
चअ सिन ४८ हारपुर को कनक का निवास-स्थान कहा है तथा 
तव कनक ने अपने जन्म-स्थान ध ६, शतिनो हो मिधवस कर । 
की बृद्धकी प्रतिमाकीरक्षाकीथी। [दे० रान 








क्ल्ण | ( १०३ ) [ कृल्द्ण 
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तररगिप्री ७1०२७ ] ज्ल्ट्प्र के इव कयन ने यह्‌ निष्कय निकक्ठाटै कि इनका जन्म- 
स्यान पन्दुर वात्तयायेस्वठं वौदनं होने पर भी वौदढयम क्रा वादर करते ये । 








(+, 


राजाहपजी भ्ल्यु के पटचाव्‌ कनक दाराणद्वी चनगएु गौर वटी पण्य काण्मेलप 
गए 1 ' रा ८१२ [ कन्द जाति > धव ब्राह्मण वे ! इक्र पुष्टि राजतर्टनिणी के 


2 
वि 4 (9 वन्दना टी „द = सन्या क्रा वा 
प्रत्ये ननम ठ अ्धंनारीच्वर्‌ चिव नी वन्दना हत्ती द । क्ल्टण का वास्तविक्र नाम 


ते वे 1 इन्द्रौ 





इन्टनि बौद्धो क्त उदारता, अरहिक्ा एवं मावनार्जौ कौ पवित्रता की अन्यधिकर प्रदानाकौ 
1 जाने मूर्णो नी > वोधिदत्व ये तुन्ना करे दै-- 
>£ र 


वोधिच्ोऽचि पपाच क्रोऽपि चच्वोजितन्रतः 

कच्प्छं प्राधिदु इटं यस्येहन्ते महात्मनः+ राज० ११३४ 

नके भगवतो च्ौकनायादारभ्य वचन । 

वे जन्तवो गचक्येया दोर्चित्रच्वानवेदि तानू ॥ १।४३८ 

श्रीज्प्ठ्चचति" यें कव्ट्न की प्यस्ति प्राप्न होती दै-- 

श्रीमानलक्रदत्तोऽयमनल्पं  कावच्यधिन्यिषु । 

स्वपसििमच्रस्वन्याचसभ्यममन्यन 1 २४।७८ 
तयोथचच्क्दे येन निजवाद्मयदर्पणः। 

विह्ुणीदिचंकरान्तौ ्यायोन्यत्वम्ब्रहीन्‌ ॥ २५७९ 











प्राचीनन्ठ >= चकर वादह्वीं चान्द्री तक काव्मीर क्न इतिहा न्द! यह्‌ 
विभक्त टै 1 इमे कवि ने रएेतिद्ासिक युता एवं रचनात्मक 
जावव्यन्तानो दी पत्तिक! क्वि ने एत्रिहासिक वर्य्योका 
ग्रहण करर उये पूणे कनाया टै! विद्रीष विवरणके किए 


विवन ~ 

[दे राजनररनिनी ]। 
क्ट्टप् जा व्यक्तित्व एक निप्पल एलं प्री ेनिहातिक काद! राजतररगिणी के 
प्रारम्भ न्विने यह्‌ विचार व्यक्त विवा दकि वही श्रे्ठचुदधि कवि प्र्वंसाका 
ठचिक्नरी है जिदके यन्द एक न्यायाधीद्यके वक्रय करी माति, बतीत का चिच्रणक्ररने 
मे ष्रअववात्रेम की भावनार्नो चे मुत होति ह+ श्राव्य. स्र एव गुणवान राग्द्रेय- 
ददिष्ट्ना ८ गृतताटक्यने यन्य स्थेर्स्येव ननस्वती ॥ १७ नल्टण ने इत्िद्रा्च के वर्णन 
म इन गद्यका पृणन. परिपाच्न क्रिया टै। दाजवरगिणी क वर्णन, प्रयोगो तग्रा 
खपन्गभौ व्गदि > पन्वक्ष च यह न्पद्रतः दात हता टैन्ि जन्द्ण नै अपने अनेक 
पृचवर््ती नन्धको कौ स्वनाथे एटं महाकाव्य का अध्ययन किया था एवं उनत्ते चामनग्री 





कल्दण | ( १०४) [ कन्हय 
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ग्रहण कर "अपने ग्रन्थ को पूर्णं बनाने का प्रयास करिया था । वे कादमीरक कवि विल्ट्ण 
रचित विक्रमाकदैवचरित' तथा वाणकिखित 'हुप॑चरित" के अतिरिक्त “रामायण एव 
“महाभारतः से भी पणं परिचित थे । 
कवि के रूप मे कल्हण का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रल्नर है । इन्होने मयने को इनिहास- 
चे्तान मानकर कवि के खूपमे ही प्रस्तुत किया है। यह जानकर कि मुकंविकी 
चाणी ममूृतरस को भी चिरस्फृत करमे वारी होती हैवे अपने को कवि क्योनही 
कहते ? अमृत के पान करने से केवल पीने वाला ही ममर होता, किन्नु सुक्रविकी 
चाणी कवि एव वणित पात्र, दानो के ही शरीर को अमर कर देती है-- 
वन्य कोऽपि सुधास्यन्दास्फन्दी सर सुक्वेगुंण 1 
येनायाति यश काये स्थैर्य स्वस्य परस्य च।। १३ 
एतिहासिक शुढता एव निष्यक्षता का व्रतत छेन के कारण एव साय-री-साथ एक्र काव्य 
की स्वनामे प्रवृत्त होने के निए सचेष्टरहने से कल्ट्ण का काव्य अनहृत जटी के 
महाका्यो से काफो दूर है। इनका व्यक्तित्व कवि ओीर इनिहासकारके वीच 
सामंजस्य उपस्थित करने वाला है । इन्होने समम्त साहित्यजाल्ीय ज्ञान करा पस्विय 
प्राप्त कर्‌ नक्रा समावेश साजतरमिणी मे क्रिया है तथा जहाँ कही अवसर प्राप्त होने 
पर परम्परागत अधीत ज्ञान का पूणं प्रदर्षंन किया है। इनके उच्छृ कवित्वनेही 
कादमीर के इतिहास को माकषंक वना दिया है । इनकी कविता मे कान्यदालीय गणो 
का अत्यन्त संयत स्पसे ही प्रयोग क्ियागयाहै1 कथावस्तु के व्रिश्तार एव व्य 
विषय कौ विशदा के कारण ही इन्दो अकंकारो एव विचित्र प्रयोगो से भने को 
इर र्ता है राजतरगिणी मे इतिहास शरा प्राधान्य होने ॐ कारण इकी स्वना 
वर्णनात्मकरेीमे हुई है पर यत्रतत्र कवि ने, आवद्यकतानुसार, वार्तारापात्मक 
एन खभाषणातमक केरी का भी आश्रय किया है ! कही-कहौ अव्य ही इनमे जैरीगत 
इरहता दिखाई पडती है, पर पेते स्थल अत्पमात्रा मे है । राजतरगिणी मे शान्तरस 
को रसराज मानकर उसका वर्णन किया मया है। 
आलोक्य श्चारदा देवी यत्र सम्प्राप्यते क्षणात्‌ 1 
तरङ्गिणी मधुमती वाणी च कविसेविता \ १३७ 
क्षणभङ्जिनि जन्तुना सुरित परिरिम्तिते ! 
ह ूर्भागिषेक शान्तस्य रसस्यात्र विचायंताम्‌ ।। १।२३ 
अलकारो कै भरयोग मे इन्होनि अनुपम कौशल प्रदितः रिया है ओर नये-नये 
क अपने अनुभव की विशाक्वा का परिचय दिया है। अधिकाश्तः 
कृत क्षत्रोसे ही ग्रहण क्रये गए है । उदये सविभजे सभृत्यान्‌ काराविनि्गतान्‌ । 


मधी प्रह्व. शालीव शरुगाव्‌ भूविवरोत्थितान्‌ प ने 
र च ॥ ७८९३ "राजा हषं ने अभिषेक 
पर शत्यो पर वैसे ही अनुपरह किया, जैसे चसन्तः व 








छतु मे कुसु 
निके हुए भृद्धो का} तु कुसु मत वृक्ष पृथ्वी के छिद्रो से 
माधारग्रन्थ--१ सं = 
२ छिछर माक संर त शाय का इिहास--कीय ( हिन्दी यनुद ) 


चिदरे्वर--दासगुप्त एवं ३ । ३. सस्ङृत साहित्य का 


न््वि कर्णपूर ( १०५ ) [ कातवीयं प्रबन्ध 
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उविदान--आ ० वन्ब्देव उपाच्याय 1 ४ नस्क मुक्वि-उमीक्ला-जा० कनदेव उपान्याय । 
५ संन्कृत काव्यक्ार-डं° हरिदत्त शाच्री 1 £ नच्करत खाद्िल्य का नवीन उत्तिहान- 
छप्चेतन्य { हिन्दी अनुवाद }! ७ संच्छरत के कवि मीर कान्य--डं० रामजी 
उपाध्याय । ८ राजनरंनिनी कोद--श्ीयमङ्कमार राय । ९. राजतरगिप्ी ( हिन्दी 
अनुवाद खहित }-- पण्डित पुस्तक्ताच्य, कासी । 

वि लर्णंपूर--अर्लंकारगाल्र के आवार्य 1 इन्दोने 'अन्टेकारकौस्तुभ" नास्क 
काच्यान्त्रीय अनन्व की रचनाकी टि! इनका खमय १६वी जतान्दी द्वै । कवि पर्णदुरके 
पित्रा न्य नाम दहिवानन्द थाजो महाप्रभु चैनन्य के शिष्यये। कवि कर्णदूरक्ा नाम 
परमानन्ददास् मेन या ओरये वंगा ॐ नदिया ज्िल्ञिकतं निवासी ये । इनका जन्मन 
१५०४ ई० दै । अन्नारक्ीस्तुभ" नी रचना दच फिरणौ ( अध्यायो) मेह? ओर 
नाव्या, शद्दार्थ, ध्वनि, गुणीभूतन्णग्य, सयभावभेद, गुप, उब्दाननार, अर्यानिकरार, 
रीति एं दोष का वंन क्रिया गया है । उन पर तीन टीकाए्‌ हई है-दीधितिप्रक्राधिका 
श्री वृन्दावनचन्द्र तर्काचकार चच््वर्ता दहन, सारवोनिनी श्री वित्वनाय चक्वरत्ती छत 
( प्रकाधित्त, मू्ग्रन्य के घाय मुशिदावाद से) तृत्तीय टीका के रचयिता नोकनां 
चक्रशर्ती ये 1 इन्होनि क व्यचन्द्रिका' नामक वन्य काव्यडातीय ग्रन्यकीभी स्वनाकी 
ची किन्तुं यह ब्रन्य अनूपनव्य है । महाघ्रशर चैतन्य के जीवन पर रचित श्वैतन्यचनद्रोदय' 
नामक नाटक्र की रचना कवि कर्णपूर ने १५७२ इ०्मेकीथी। 

जाधाखन्य-- भारतीय सखाहित्यशात्र भाग--१, जा० बलदेव उपाध्याय । 

काक्रुत्स्थचिजय चम्पू--इस चम्पूकाव्य के प्रणेता वह्लीखहाय ई । दे० आचाय 
दिम्विय चम्पू । [इन्वा जीवनचृत्त "याचायं दिग्विजय चम्पूः के विवरणमेदहै] उचने 
कवि ने शवात्मीक्रि रामायण" के जाधार पर नामचन्द्रकी कयाका वर्णन क्रिवाद्वै। 
यह काव्य आड उदल्ञास्लोमे खमाप्न दूजा है भौर जभी तक अभ्रकाथित दै! छ्मका 
विवरण इण्डिया आफिच कैटन्नांग, ४०३८।२६२४मे है 1 इत्त चम्पूकाव्य की रचनाचैटी 
अत्यन्त खावारणं है । इसमे क्वि ने अपने गुर क्ता नाम नारायण द्विया है। 

काकुत्त्यविजयसंज्ञ, कान्यं वल्लीहायक्वि रचितम्‌ । 
पर्याप्तमतुलमाग्पादुल्तमेनष्टमेन च मदैव ॥ 





आधारग्रन्य-- चम्पूकाव्य क्रा आान्नोचनात्मक एवं एतिहासिक चध्थयन-डो° 
छ्विनाय त्रिपाठी 1 
रार वीयं -चन्ध--इसर चम्पूकाव्य कै प्रणेता युवराज आद्विन श्रीरामवर्मा 
दावनकोर के युवराज ये 1 इनका स्वित्तिकार १७६५ ते ७९४ ई० है । 
कविने रावण बौर कातंवीयके युद्ध एवं कार्तवीयं की विजय का वर्णन किया 
्रन्य मे वीरर की प्रधानता है ओर स्वनाशञैी मे प्रौढना परिलक्षित होती है। 
-व्णंन मे गोनस्विता का चित्र देखने योग्य है-- 
रे दोमदान्य { दद्यकन्धर चन्द्रहास, प्रव्ययिपाथिवकरोटिनि्ातधार । 
माक्तिम्पत्तस्तव परं निजदोपपंके., कण्ठं कटुक्तिसरणि तरखा छिनत्तु ॥ २६ ॥ 
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कात्यायन ] ( १०६ ) [ कालायन 
ककव वव 
इस श्रन्थ का प्रकाशन यूनिवरखिटी मेनयुरिकरष्ट लाङरेरी, च्रिवेन्द्रम, नं ५ ४ मे १९४७ 
मेहो चुका हे। | 
आधारग्न्थ--चम्पूकान्य का भाखोचनात्मक एव एतिहासिक अध्ययन-डा° 
छविनाथ च्रिषारी । 


करात्यायन--ष्टाध्यायी" पर वापिक किखने वार प्रसिद्ध वैयाकरण, जिन 
वा्तििकार काठ्यायन के नाम से प्रसिद्धि पराप्त दै। “महाभा्य' मे इनक्त उल्च 
वाक्तिककरार के ही नाम से करिया मया है । इनका स्थितिकाल वि° प २५०० 
[ श्री युभिषठिर मीमासक के अगुखार | “न स्म पुरानदयतन इति ब्रूवता कात्यायनेनेह । 
स्थादिविधि पूरान्तो यशचविशेषेण भव्ति, कि वात्तिककार प्रतिषेधेन करोति-- न स 
पुरानच्तन इति" महाभाष्य ३।२।११८ । 

सम्कृत व्याकरण के मूनित्रय मे पाणिनि, कार्यायन एवं पति का नाम व 
हे पाभिनीय व्याकरण को पूरणं बनानेके किए ही कत्यायन ने अपने वात्तिक्ो की 
रचना की थी जिनमे अष्टध्यायीके सूत्रोक्ी भाति ही प्रीढता एवं मौलिकता के 
ददन हेत है । इनके वातिक पाणिनीय व्याकरण के महतवपरण मंग है जिनके विना 
वह्‌ पूणं करूगता है ! प्राचीन वाडमय मे कात्यायन के किए करद नाम मति है 
कात्य, कात्यायन, पूनदंसु, मेधाजित तथा वररुचि तथा कई कत्यायनो का उल्लेख प्राप्त 
होता हे--कात्यायनकौक्िक, आद्भिरस, भागव एव कात्यायन दथागप्यायण ! 
“स्कन्दपुराण्‌' कै अनुसार कात्यायन के पितामह का नाम याज्ञवल्कय, पिताक 
नाम कात्यायन एवं इनका पूरा नाम वरक्चिकास्यायन है । मीमासक जी नि दे प्रसि 
वार्तिककार कात्यायन काष्ट विवरण स्वीकार किया दहै। 
कात्यायनसुतत प्राप्य वेदसूत्रस्य कारकम्‌ । कात्यायनाभिध चैव यज्ञविद्याविचक्षणभ्‌ ॥ 

पुत्रो वररुचिय॑स्य वभूव गुणसागर ॥ स्कन्दपुराण १३१।४८,४९ । 
कात्यायन वहुमूखी प्रतिभासम्पच्च व्यक्ति थे । इन्होने व्याकरण के अतिरिक्त कान्य, 


नाटक, धर्मचाल्न तथा न्य अनेक विषयो पर स्फुट सूप से किला है । इनके ग्रन्थो का 
विवरण इस प्रकार दै - 





स्वर्गारोहण काव्य--इघका उल्लेल भहाभाष्य' ( ४।३।११० }) मे "वाररुच" कान्य 
के म्पमेप्राप्ठ होता है तथा समूद्रगुप्त कै (@ृष्णचरित" मे भी इसका निर्देश है 
य स्वर्गरोहण कृत्वा स्वर्गमानीतवान्‌ षि । कान्येन सुचिरेणैव ख्यातौ वररुचि कवि ॥ 
इसके नेक पद्य शाङ्खधरपडति, 'सदुक्तिकर्णामृत' तथा शृक्तिमुक्तावली' मे प्राप्त 
होति है 1 इन्होने कोद काञ्यक्ञास्ीय ग्रन्थ भो छवा याजो सम्प्रति बनुपलब्ध है किन्तु 
सक्ता च्रिनरण "गभिनवभारती' एव शपृद्धारप्रकाण' मे दै । यथोक्तं कात्यायनेन -- 
वीरस्य भ्रुजदण्डाना वर्णने छग्धरा भवेत्‌। 
नायिकरवर्णनं कार्यं वसन्ततिलकादिकम्‌ ॥ 
शाट्लकीतरा प्राच्येषु मन्दाक्रान्ता च दक्षिणे ॥ 


अभिनवभारती भाग २, पृ° २४५-४६ 1 
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इनके अन्य अन्यो के नाम ई--त्राजर्ज्ञकदलोक" ्मृतिकात्याय्रन" तया “उभव- 
सारिन्नभाणः। 


आधारग्रन्य--?. संस्कत व्याकरणलाखक्रा इतिहास भाग १--८० युधिष्टिर 
ममास २ पत्तव्जदिकाटीन भार्तवप-- ड प्रभ्रुदयार अग्निहोत्री । 

ऋान्यायने स्मति-इख स्मृति > रचयिता कात्यायन नामक व्यक्ति हैजो 
वात्तिक्कार कात्यायन से भिन्न चिद होते टै! ० पी० वी० कणे के बनूतार 
उनका मय ईता की तीचरी या चौथी शताब्दी है। क्रा्यायन का वर्मनाल्विषयक 
ची चक्त कोई ग्रन्य उ्पल्व्य नहीहौ सकाहि। विवि धर्म्॑ाच्ीय ग्रन्यो मे इनके 
लग-~ग ९०० खौ इलोक उदन्त है । दख निवन्य ग्रन्थो मे व्यवहार सम्बन्धी उदृष्त 
की सख्या नौ घौ मानी जाती है। एकमात्र श्ृतिचन्दरिका मे ही इनके ६०० 
का उल्छेन्न है। जीवानन्द संग्रहमे कात्यायन कृत ५०० क्ोकोका पक्र 
प्राप्त होता £ जो तीन पाठ्को एवं २९ खण्डो मे विभक्त है1 इसक्रे उलोकं 
अनुष्टुप म है किन्तु कही-कटी उपेन्रवज्ा का भी प्रयोग है। यही ग्रन्य कमप्रदीपः या 
क्रात्नायनस्मृ्ति" कै नाम मे विद्यात है! इसमे वणित विषयो कौ सूची इस प्रकार 
है--यनोपवीत पहनने की विधि, जल का छिठिकना एव ज से विविध वंगो का स्प 

7, प्रत्येक काय मे गणेद्च तथा १४ मानू-पूजा, कुश, घ्राद्ध-विवरण, पूताननप्रत्तिष्टा, 
अरणियो, चक्‌ , चव का विठरण, प्राणायाम, वेद-मन्त्पाठ, देवत्ता तथा पितरोका 
श्राद्ध, दन्तधावन एवं स्नान की विधि, सन्ध्या, महाह्धिकयन्ञ, श्राद्धकर्ता का विवरण, 
मरण करे चम्य का अशौच काल, पत्नीकर्तव्य एवं नाना प्रकारके श्राद्ध 1 इतत ग्रन्यकरे 
यनेक उरण मिताक्षरा एदं अपराकने भीदिये ह1 इसका खेखक कौन टहैयहभी 
विवाद-स्पद दै! 
धारग्रन्य--वमचाच्र का इतिहास (खण्ड १) डा०पी° वी काणे हिन्दी 
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क्ादृम्बरी-यह संस्कृत साहित्य का श्रे्टनम गद्कान्य है, जिसके रचयिता है 
महाकवि गणभट् । (दे० वाण्भटु) इसके दो भाग है पुव भाग एवं उत्तर भाग । कडा 
जा है क्रि पक भाग वाण की स्वना है मौर उत्तर भाग को उनके पत्र ( पुलिन्दभटर) 
ने पुणं कियाद 1 इखके प्रारम्भ मे वीच व्टोको की प्रस्तावना है। भारभ्ि्कि 
व्छोकरो मे देवत्ता्बों की स्तुति है 1 तत्पश्चात गृह-वन्दना, खलनिन्दा भादि का 
कवि स्ववंदाक्तमका उल्ट्ख करता है। इसके वाद काका प्रारम्भ 
कृवि ने विदिना के राजा गुद्रन्की राज-खभाका विस्तारपूवंक वर्णन 
एक॒ चाण्डार-कन्था वैचचम्पाय्न नामक तोते को केकर सथा मे उपस्थित 
वह्‌ तोता पण्डित तथा मनृप्य की भत्ति वौनच्ने वाछा है1 वह राजाकी 
भ्रजंचा नरते दुषु एक मार्या का षाठ करता है 1 राजा उख्की प्रतिना पर मृग्य टौकरर 
अपनी कथा मनाने को कहता ह 1 तोता विस्तारपुवन विन्ध्याटवी, उदके उध्रम 
एठ १अरखर का वणन कर चात्मटी तद के कोटर में अपने निदासस्यान का परिचय 
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देता है । उसी कोटर मे उसका जन्म हुआ है । एक दिन एक शच र-तेनापतति अपनी 
सेना के साथ उसी मांसे निकलता है। एकं वृद्ध शवर उ कोटर मे स्थित उफ 
माता-पिता कौ मार डालता है ओर नीचे गिर जनि के कारण वैशम्पायन वच जाता 
है। दैवयोग से हारीत नामक एक ऋषि आक्र उते आश्वममे के जति दहै गीर ऊ 
अपने पिता जाबालि कै आश्रमं मे रखते है । जावाकति ने पचित्र जरसे उसे प्र्षारिति 
कर बताया कि यह अपनी धृष्टता का फन पारहाहै। धून वे कऋपिधोके पूछने ध्र 
उसके पूवं जन्म का वृतान्त सूनति है । 

यही से वैशम्पायन एव शूद्रक के पूर्वजन्म की कथा विदित होती है । उञ्जयिनी 
के राजा तारापीड की रानी विराखवती सन्तान के अभावये दंत है। उने एक 
दिन रन्निमेस्वण देखा करि उसके मुषे चन्द्रमण्डल प्रवेश कररहाहि। निसवति 
समय पर रानी को पृत्र होता है जिसका नाम चन्द्रापीड रखा जाता रार्जाके 
अमाद्य बुकनास कौ पत्नी मनोरमा कोभी उसी समय पुत्र उत्पन्न होता है जिसका 
नाम वैशम्पायन रला जाता है ! दोनो गूरु मे एक ही साथ शिक्षा प्राप्त करने है । 
चन्द्रापीड युवराज पद पर अभिपिक्त क्रिया जाता है जीर वाद मे भपने मित्र वैशम्पायन 
को लेकर दिग्विजय के लिए निकल पडता है ! दिग्विजय करने क परचातु वह गि 
के लि निकलता है भीर किन्नरमिशून की खोज करता हुमा अच्छोदं सयेवर पर 
प्टुवता है । वही पर उसे शिवसिद्धायतन मे एक सुन्दरी कन्यासे भेट हीती है। 
युवराज के पृछ पर वहं अपनो कथा सुनाती है । उस कन्या का नाम महध्वेता ट 
गीर वह हँस नामक गन्ववं एव गौरी नाम्नी अप्वरा की पुत्री है) जवं वह स्नान 
करने के छिए बच्छोद सरोवर पर आयी थौ नभी उसने वहां पुण्डरीक नामक ऋषि 
दमार्‌ को देखा था जौ अत्यन्त सुन्दर था । दोनो एक दूसरे को देखकर परस्पर गष्षट 
हो गये । जर महादवेता पुण्डरीक के सहचर कपिजल से उसके सम्बन्ध मे पूछती है 
तो बहु वताता है क वह महषि श्वेतकेतु तथा देवी ल्मी का मानस पुव है। 
कपिजरु उपे पृण्डरीक के मदनावे की वात कहता है ओौर महाउवेता उसमे मिलने 
के किए च पडती है किन्तु दुर्भाग्य से उसके पटने के पूवं ही पृण्डरीक का निधन दो 
जाता है । महाखवेतता उसके साथ पती होने का उपक्रम करती है तभी चन्द्रमण्डल से 
एकं दिष्य पष माकर पुण्डरीक के भृत शरीर को केकर उड आता है गौर उषे 
( महाख्वेता को ) भ्वास्न देता है कि उसे इसी शरीर से पुण्डरीक प्राप्त हीगा, 
भत वह मरने का प्रयास न कर पुण्डरीककीप्राप्तिकी अवधि तक जीवित रह कर 
उसकी प्रतीक्षा करे । कर्पिजल भी दिव्य पुरुष के साथ चखा जाता है ओौर महाद्वेता 


उसके वचन पर विश्वास करं अपनी सखी तरिका कै खाय उसो चरोषर पर रहती 
है) युवराज चन्द्रापीड 


उसकी कथा सुनकर उसे सान्सवना देकर रानि वही व्यतीत 

6. ५ के कपभे युवराजकोज्ञात होताहै कि महाद्वेता की सखी 
का नि्णेय हि जसने महास्वेता के अविवाहित रहने के कारणः स्वयं भो विवाह न करने 
५ णय क्रमा है। महाख्ेता कादम्बरी से मिलते के छिए॒जाती है भौर उसके 
ह पर चनरापीड भी उसका अन्रुसरण करता है । चन्द्रापीड भौर कादम्बरी एक 
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दूसरे क देखकर परस्पर प्रेम करने गते ह, पर पित्ता क्रा पतर पाक्तर चन्द्राथीट 
रागनी न्ट जाना टै! उज्जयिनी पटने पर चन्द्रापीड कादम्बरी कौ स्पृतिमे 
विक्ली उव्नादहै। कुट दिनो के उपरान्त पत्रे नामकन्त्री के वारा रसे 
कादम्बरी करा वृत्तान्त जनाव होता &ै1 वहु कादम्बरी की विरहावस्याका वर्णन कर 
खकरा चन्देल मुनाती है । [ इसी प्रकरण मे कादम्बरी का पूवमाग समातदहो जाता 
वाघ ने नाठ पर्या मे निव, पावती, नरसिह एव विगणरुकी प्राधनाकी दै 
तठनन्तर यपने पिता को प्रणाम कर ग्रन्य का देपाय पणं क्रिया है! करादम्वरीकी 
विरहावल्या करा ममाचार मुनकर चन्द्रापीड उमे मिलने को व्याकर दौ उठ्ता है। 
तत्नग कादम्बरी का भेजा हुता उन्देग लेकर वैयूरक भाता है ओर उच्की विरदावस्या 
न्न वित्तासमूरवंक वणन करता है । चन्द्रापीड द्रवित हकर गन्धर्वं लोकमेंजनेको 
बानुर दो उठा दै तभी उसे सुनाई पडता दै कि उसक्री मेना दशपुर तक नीट बायी 
र पत्ना से कादम्बरी के पाम अपना चन्दे भेजकर पिताक जाक्ना ते 
वन कों वाप्च छने के न्ििएु चर पड़ता है, पर उयकी वँ्चम्पावन से भेट नही 
उदके पुने पर अधिकारी वर्गं ताते ह किं अच्छोद सरोवर पर पटुचने के 
लम्पायन कोन जनि क्याहौ गवाह क्रि वह्‌ वहाँमेभानेकाभी नमि नही ले 
चन्द्रापीड वैँगम्पायन के विषयमे विचार करना हणा अपनी राजधानी 
नीचा बावा दै । पुनः वह माता-पिता की अनुमति लेकर अच्छोद सरवर 
वंम्णयन से मिन्नेकेन्दिएु चन पडतादहै1 वदत खोज कनेक वादश्री उमे 
वैदरम्पारन नही पिन््ता है तौ वह्‌ महाव्वेता के आाश्रममे चा जाता है! वह उनकी 
चोक्राकुर वस्या मे महाव्वेता से भट दोती है 1 चन्द्रापीड के पुने पर महाव्वेवा 
वाती टैक उसकी एकर दतर ब्राद्यण युवक से भट हुई दै जो अपरिचिव होते हुए्‌ भी 
उच्चर प्रणव-याचना करता है। पुण्डरीक से ही एकमात्र प्रेम करने वाली महाच्वेता 
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पच्वातु चन्द्रापीड की भी मह्य हो जाती है! कादम्बरी उसके घव को लेकर विलाप 
करती दै ठा अपनामी श्रीद-त्याग कूटना चाहती है। उदी चमय भाकागवाणी 
कादम्बरी उक्र छरीर की बुरा करे । उक्ती मय चन्द्रापीड के शरीरसे चन्द्रमाकी 
माति दिव्य ज्योति निकनती ६1 चेत पड़ी हुड पत्रटवा संजा प्राप्त करने पर मृत 
चन्रापीडके दिष्‌ वाहन छाने के 

पडती है । उनी समय खरौवर वे कपिञ्जन निकनता है मीर महादवेना क पुण्डरीक के 
चन्वन्व॒ म पृच्छन पर वह्‌ उदकी मृत्युके वाद की नारी घटना कहता ह! जव कयिजन 
मिक यवक्यच्चछरमाहीचख्छडञेगयादहै। चन्द्रमा दारा नात हा किं पुण्डरीकने 
चन्द्रमाकयो गी गाप दे दिवा क्रि विस्र प्रकार तुमने मेरे प्रणय-प्रसंग को भंग करके मेरे 


होती है कि चन्द्रापीड का रीर दिव्य-लोकरर्मे मुरक्षित है, अत. बाप की यवधि तक 
ने के विचार से इन्द्रायुध कै साय जच्छोद नरौवरमें द्द 

=५४॥ ट 
पण्डरीक के मृतक गरीर के चाय चन्द्रदोकमे पर्टुवा तोउमे जात हवा करि उसके 
प्राण-दरण क्रिवि हे, उसरी प्रकार तुग्दुं भी वप्रेम-पीडा खहकर प्राण त्यागने हमि!" इषः 
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पर चन्द्रमानेभी क्रंद होकर उसे जपने सहश्च दुख का भागी वनने काश्चापदेदिपा 
था, पर महाश्वेता की स्थिति को ध्यनिमेरलं कर नापकी अवधि पयन्तं उरक 
( पृषण्डरीक ) शरीर को सुरक्षित स्खने कै निए चन््रछोक ले गया । तत्पश्चात्‌ कर्पिजल 
को, एक्‌ वैमानिक ने अपना मां लघ देने के कारण्‌ मृत्युलोक्र मे, घोडा वन जने 
काशापदे दिया) करिजल के विनय करने पर उसने क्ापमे द्भृट दी किं अवश्य 
मे रहने का उसका शाप तब समाप्त होगा जन फि वह्‌ अपने स्वामी की मृत्युके 
पश्चात्‌ जल मे स्नान करेगा । ( इन्द्रायुध चन्द्रापीड का अरव था ) वैमानिक ने दिव्य 
दृष्टि कै दारा कपिजल को बता दिया कि चन्द्रमा उज्जयिनी नरेश ॒तारापीड के पुत्र, 
पण्डरीक अमात्य शूुकनास के पुज एवं कपिजल चन्द्रापीड के वाहन के रूप मे अवतरित 
गि । पत्ररेला के सम्बन्ध मे कपिजल ने कुछ भी नही बताया कि आगामी जन्म भे 
वहु वया होगी । इतनी केथा कहुने के पश्वातु कर्विजछ महषि उ्वेतकेतु के पास सारा 
वृत्तान्त सुनाने के किए जाता है । कादम्बरी तथा महाख्वेता कमार वन्दरपीड के षव 
की यत्न के साथ रक्षा करती टै । जाबाछि ऋषि ते अपनी कथा समाप्त करते हए 
वताया कि यह्‌ शुक प्रथम जन्म मे कामासक्त होने के कारण दिष्यलोक से मृत्युरोकं मे 
2 कैखूपमे भाया ओर पुन गपनी धृषटताके कारण इसे शुक-योनि प्राप्त 
हुई है । 

तदनन्तर शुक मपने जन्मान्तर के सम्बन्धमे तथा चन्दरापोडके सम्बन्धमे 
ऋषि जावालि से सूचना प्राप्त करना चाहता है पर जाबालि उसे शट कर बतत ह 
किं दस कार्यम वह्‌ शीधतान कर अपने पंख उगते तक आक्रम मे सके । प्र, शुकं 
भपनी परमिका महाश्वेता से मिलने को मातुर होकर उड जाता है मौर मागं मे एक 
काण्डा द्वारा पकड किया जाता है। वहु उसे अपनी पुत्रीकोदे देताहै भौर 
चाण्डालपूतरी उसे पिजडे मे बन्दकर राजा के पाच छे आतती है। राजा शद्रक के समक्ष 
कही गयी ( शुक हारा ) कथा की यही समाप्ति हो जाती दहै) चाण्डारु राजा को बता 
वैता है कि यह्‌ चाण्डाल-कन्या न होकर वैम्पायन की जननी लक्ष्मी है । चाण्डाल-कन्धा 
ने बताया फ वह्‌ छाया की. भांति इषके साथ रहती है । अव इसके शाप की अवधि 
= होचुकीहै गीर्ैतुम दोनो को सुलौ वनाने के किए इसे तुम्हारे निकट ले 
आई है । भव तुम दोनो ही अपने शरीर का त्याग कर प्रियजनो के साथ सुख प्राप्त 
करो । शूद्रके पूवंजन्म का चन्द्रापीड था । उक्षे अपना वृत्तान्त यादहो गया) दोनी 

त नष्ट दी जाति ह भीर चन््राषीड अपना शरोर धारण कर लेता है । पुण्डरीक 
न क माय हे उतरता है जौर दोनो अपन प्रेभिकामो-कादम्बरी एवं महाडवेता- 
शमी वननि के किए चल पठते हे । पवजेला के म्बन मे ज्ञात होता है क्रि वहं 

ऋका १ पत्नी रोहिणी ॐ स्प मे चनद्ररोक मे स्थित रहती है । 

् व व क्सन एव निजवरी है । इसके घटनाचक्त मे एक व्यक्ति 

द्रिनोम जन्म मे चनद्रापोढ 4 र न र श 6 

पट पेतपनु फा पुम पुण्डरीक, तीय 6 शक धा। इसी प्रकार वैशम्पायन 

» नम वद्चम्पायन एव तृतीय जन्म मे तोता 
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` आ । इखकी कथा का लत शवृहत्कथा' के राजा सुमनस की कहानी मे दिखाई 
- पडता है, क्योकि इसमे भी श्वहत्कथा' की भांति शाप एट पुनर्जन्म कौ कथानक- 
हदिया प्रयुक्त हुई हे । इसमे एक कथा के भीनर दूसरी ल्या कौ योजना करनेमे 
"वृहत्कया' की ही रूढि ग्रहण की गयी हे । लोककया की अन्य कंहूानियो की भाति इसमे 
प्रथम पुरूष की रोटी अपनायी गयी दहै तथा जावालि की कथामे अन्य पुरध क्री नेली 
प्रयुक्त हुई है । इसमे क्वि ने लोककथा की अनेक खूढियो का प्रयोग करियादः 
जैसे मनुष्य की भत्ति वोलने वाला सवंशाखरविद्‌ शुक, विकारदर्ची महात्मा जावा, 
क्षन्नर, गन्धर्व एवं अप्सराएं, गाप से अल्ति-परिवत्तन, पुनर्जन्म की मान्यता तया 
: पुनर्जन्म क स्मरण की क्था । इसके पात्र दण्डौ आदि की तरह जगत्‌ कै यथाथवादी 
. धरात्‌ के पात्र न होकर चन्द्रलोक, गन्धवंलोक एवं मत्यंलोक मे स्वच्छन्दनापूवंक 
. विचरण करने वाले आदकशशवादी पात्रहै। कवचिने पात्रोके चारिचिक पाथ्क्यकौ 
अपेक्षा कथा कहने कौ केली के प्रति मधिकं सुचि प्रदशित की दहै। किन्तु इसका अर्थं 
यह नही क्रि इसमे चारित्रिक सूक्ष्मताओका विश्लेषण कम दै। “कादवरी के चरित्र 
भले ही आदर्शवादी वाणके हाय की कठपुतरी जरर है, पर वाण ने उनका सचालनं 
इतनी करशल्ता से किया है कि उनमे चेतनता सक्रान्तहौ गयी है। शुकनासका 
बुद्धिमान्‌ तया स्वाभिभक्त चरित्र, वैकषंपायन की सच्ची मित्रता गीर महाद्वेता के 
आदरं प्रणयी चरि्र को रेखाओको बाणकी तूलिकाने स्पष्टव. अकरित किया है। 
परवाणकामन तो नायक-नायिक्रा की प्रणय-दशाओ, प्रकृति के विविव चित्रो ओर 
काव्यमय वातावरण की सृष्टि करने मे विशेष रमता दै 1" संस्कृत-कवि-द्लंन- प्रथम 
संस्करण परर ५००-१ 
डां० कीय का कहना है कि--“वास्तव मे, यह एक विचित्र कहानी है, भौर उन 
लोगो क प्रति जिनको पुनजंन्म मे अथवा इस मत्यंजीवन के अनन्तर पुनमिलन मे 
भी विक्वास नही है इसकी प्ररोचना गम्भीर रूपसे यवश्यही क्म हो जानी चाहिए । 
उनक्रो यह धारौ कथा, निकम्मी नही तो, असंगत अदभुत कथाके रूपमे ही प्रतीत 
होती है, जिसके लाकषण से हीन पात्र एक अवास्तविक वातावरण मे ही रहते & । 
परन्तु भारतीय विश्वास की दृष्टि से वस्तु-स्थिति वित्करुल भिन्न है। कयाकोहम 
ओचित्य के साथ मानवीय प्रेम की कोमलता, देवी आश्वासन की कृपा, मृत्युजनित 
कोक गौर कारुष्य, जोर प्रेम के प्रति मविचन खच्चाई क परिणामस्वरूप मृत्यु के 
पदचावु पनर्मिलन की स्थिर आशा से परिपूणं मान सक्ते है । कथा मे अद्भुत घटनाओं 
का अंग भी भारतीय विचारधाराके किए विशेष आकस्पंण का चिधय हि, चन्द्रमा 
ओर पुण्डरीक के आर्चयं से पूर्णं इतिवृ् मे भी उस्न विचार-वारा के लिए कोई ठेसी 
वात नही है जो अकर्वंकन हो 1“ सस्रत साहित्य का इतिहास पृ ३८४ । 
“कादम्बरी' का मह्॒व साहित्यिक एवं खास्कृतिक दोनो ही दष्टियो से ै। क्विने 
तत्कालीन भारतीय जीवन-दशेन एवं सास्कृतिक परम्परा को दृष्टि मे रख कर उस युग 
कै छोक-मानस की अभिव्यक्तिकी है। वाण ने कादम्बरीः के अदभुत कथा-शित्प को 
राज-प्रासाद कौ भांति सजाया है । “कादम्बरी के अदश्ुत कथा-दित्प को राजप्रासाद 


कादम्बरी ] ( ११२ ) [ कादमरी 


¬+ ^~ रे ^^ 
के विन्यास भी मिखाकरदेखाजा सकता है । राजप्रासाद के शिल्प मे द्वारक 
सदिव प्रयम्‌ क्या आती है । शदरक की राजसभा मे यैगम्पायन सुमे के आने से कर 
उसके द्वारा कथा के आस्म्थ तक कादम्बरी कथा की भूमिका है । इसमे कृवि ने परे 
चूक मौर उसकी राजभा का वितत वणंन, फिर सुमे को लेकर लक्षीस्पी 
चाण्डाल-कम्या का आगमन ओर सुमे द्वारा कथा के आरम्भ करने का वर्णन किया दै। 
यही राजप्रा्चाद की भन्य तोरणद्रार युक्त प्रथम कक्ष्या हि 


द्सकोष्ठ म प्रविष्ट दकैक पहली कक्षया पार करके दुसरी कक्षया मे प्रविश करता 
था, जहां राजभवन मे वाह्यस्यान-मण्डप का निर्माणं किया जाता था। विन्ध्याखवी, 
पम्पासर एवं जाबालि माश्रम मे भगवान जाबालि दारा कथा का जारम्म दुसरी कया 
क समान ह । उज्जयिनी इस राजप्ाख्ाद कौ तीसरी कक्ष्या है । तीसरी कथया मे है 
धवरगृहू होता था जहौ राजकु के जन्तरग दर्शन मिक्त ये 1 वैसे ही उञ्जयिनीमे 
कथानकं के अन्तरम पाश्रो के चरित्र काः प्रथम दशन होताहै। राजा तारापीड ओर 
रानी विकासवती का परिचय, कुमार चन्द्रापीड का जन्भ, शिक्षा, यौवराज्याभिषेक्‌ 
मीर दिग्विजय याच्ना के किए प्रयाण्‌, ये उ तीसरी क्ष्यामे स्थित रानकुन के 
अन्तरग दृश्य है । किन्तु वरहा तक पहुच कर भी दक्ंक को वास्तविक अन्तर के उष 
सुखमन्दिर का दकेन अवशिष्ट रहता है जहाँ नायक-नायिका कां एकान्तं सम्मिकन 
होता था । वही कादम्बरी कथा-कषिस्प का हेमक्ुट लोक है जो कास के उत्सग मे वसा 
है । स्थापत्य कौ परिभाया मे धवलगृह कै उस अन्तरग भाग को कैलास था मुल्क 
भी कट्‌। जाता था । कादभ्वरी देवलोक की अध्या विभूति है! उसी की साधना के 


सिए चन्द्रापीड का जीवन समपित है)" कादम्बरी एक साञ्छरृतिके अध्ययन 
भूमिका पृ० ४-५। 


° वासुदेवशरण मग्रवाल ने कादम्बरी की कथा कै आध्यात्मिक पक्षकः 
उद्षाटन करते हुए इसके दो उदेश्य स्थिर कयि है--बाह्यरूप एव आन्तरिकं स्वल्प । 
इसके वाद्यरूप का धरातल मानवी है पर आन्तरिक स्वक्प मे देवत्व की लीला 
कीव्याख्या की गदं ह । प्रथम मानवी जोवनं के अनित्य कमो वक सीमित है तो दूरा 
नित्य रस-तस्व से संपृक्त › कादम्बरी" मे वाण ने अपनी अर्थवती भापामे जीवकीं 
सर्वाच्चि समस्या कामवासना तथा शुद्ध प्रम के तारतम्य को पहचान कर उसे जीवन मे 
रत्ये किया ह} “मानव भपनी वासनाके कारण सृष्टि के ब्रह्मसुत से विचलति या 
नित्य विधान से च्युत हो जत्ता है। उसीकीसक्ञाक्शाप है! तपश्चर्या से उस काप 
1 भ है। शापक अन्त मे पून उसी स्वाभाविक स्थिति, उसी उच्च स्वर्गीय 
भगवत्तत्व, उसी भिवतस्व की उपलन्धि सम्भव होती टै । यक्ष, यक्षपली, 
ह दुष्यन्त, पुण्डरीक, महाउ्वेता, चन्द्रापीड, कादम्बरी सवके 
त 1 वाखनामय स्नेह के अभिक्षाप सै ऊपर उठकर नित्य 
न प्ति ट । शाप से जव उनका दुटकारा होता है तोवेग्रेमके 

¢, स्ते टे1 वासना अनित्य है, त्रम नित्यहै। दस दृष्टिसे कादम्बरी 
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अनेकं व्यक्तियो ते काकिदाच की प्रहमस्तियां की है तथा अनेकं ग्रन्थो मे उनकी 
प्रलया के पद्य प्राप्त होते है- 
१--एकोऽपि जीयते हन्त काङिदासो न केनचित्‌ । 
शङ्गारे कलितोदुशारे कालिदासत्रयी किमु ।। राजशेखर 
२--लिप्ता मधुदरवेनासन्‌ यस्य निधिवश्ा गिरः । 
तेनेद वतमं वैदभं कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ दण्डी 
३--निगतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमधुरसान्दरासु मन्जरीष्विदव जायते ॥ हषंचरितव वाण १।१६ 
४---म्लायन्ति सकला काक्िदासेनासन्नवततिना 1 
मिरः कवीना दीपेन माल्तीकलिका इव ॥ तिलकमंजरी २५ 
भ-अादोत्क्षमधुराः कालिदसीवंयं स्तुम" । 
पीततवाग्देनतास्तन्यरसोद्रारायित्ता गिरः ॥ सुभा० १०, हरिहर 
६--साकूतमधुरकोमखनिलासिनीकण्ठकूजितप्राये । 
शिक्षासमयेऽपि मुदे रतरीखाकाक्तिदाचोक्ती ॥ आर्याप्तसती ३५ 
७--स्वत तिः सोऽपि हि कालिदासः 
शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य) 
वाणीमिषाच्चण्डमरीचिगोच्- 
सिन्धो परं पारमवाप कीर्षिः ॥ सोड्ढल 
--कवय, कलिदासाद्या. कवयो वयमप्यमी । 
पव॑ते परमाणौ च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ङृष्णभटु 
९---कालिदास कविर्जाति' श्रीरामचरितस्य यत्‌ 1 
स एव शकरायोगः पयसः समपश्त्त ॥ समष्वर 
१०--कन्येषु नाटकं रम्य तत्र रम्या शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुथोऽुस्तत्र्छोकचतुष्टयम्‌ ॥ 
११--मस्पषटदोषा नकिनीव दृष्टा हारावीव ग्रथिता गुणौषै. । 
परियद्धपारोव विमर्दहु्या न कालिदासादपरस्य वाणी ॥ श्रीकृष्णं कचि 
१९--भासयत्यपि भासादौ कविवरं जगत्नयीम्‌ 1 
कै त यान्ति निवन्धार. कालिदासस्य दाताम्‌ 1 भोजं 
१३--कविरमरः कविर्चलः कविरभिनन्दद्च कालिदासद्व । 
अन्ये कवय" कपयरचापलमातं परं दधते 1 


ति सुभाषितरल्न भ० २।१९ 
१४ पस कवीना गणनाप्रसद्ध कनिष्िकराधिष्ठितकाल्दासा । 


मद्यापि तसुल्यकवेरभावादनाभिका सार्थवती वभूव ॥ वही २।२१ 
, कचि्ुलकमलदिवाकर कालिदाय के जीवन एव तिथि के सम्बन्ध मे विद्धनोमे 
मतवेभिन्न्य है! इस्‌ 


विभिन्नता एव अनिदिचतता क करई कारण वताये गए है । स्वयं 
कमि का मपने विषय रे कुद नही लिखना, इनके नाम पर कर अकार की किवदन्तियो 
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का प्रचकतिति होना तया कृत्रिम नामो का जड जाना एवं कान्छान्तर मे रस्ते साहित्य 
मेँ कालिदान्च नाम का उपाधि हो जाना। क्िवदन्तियो के अनुसार ये जीवनके 
प्रारम्भिक वर्षमे मूर्वंये गीरदेवीकारीकी कृपासे मगरे चकर कर महान्‌ पण्डित 


वने । क्रिवदन्ति्यां इन्दे चिक्रम की सभा का नवरल एवं भोज का दरवारी कवि भी 
वतलाती ई 1 
धन्वतरिकषपणकामररसिहशद्धुवेतालभटुषटखर्परकालिदाचा 1 
स्यात वराहभिहिगे नृपतेः सभायां रत्नानि वैः वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥ 

इनके सम्बन्ध मे लकाम भी एक जनश्रुति प्रचकित है जिसके अनुघारक्काके 
राजा करमारदास की कृति "जानकीहरण" की प्रशंसा करने परय राजा द्वारा का 
बुनाये गए ये । इसी प्रकार इन्दे भेतुवन्य' महाकाव्य के प्रणेता प्रवरसेन का मित्रकहा 
जाता है एवं ये मातृचष्ट से अभिन्न माने जाति दै। इनके जन्मस्यान के सम्बन्धमे भी 
वही वात है। कोई इन्दे वंमाी, कोई कादमीरौ, कोई माकव-निवावी, कोई मैथिल 
एवं कोई वषर के पाख का रहने वाला वतवराता है । क्राकिदास की छृतियो मे उज्जैन 
के प्रति गधिक्र मोह प्रदथित किया गया है मतः अधिकाय विद्धान्‌ इन्दे मालव-निवासी 
मानने क पक्षम ह। इधर विद्टानो का श्रुकताव इव तथ्य क भोर अधिक है करि इनकी 
जन्मभूमि कादमौर मीर मालवा कर्मभूमि थी 1 

क्राछिदास् के स्थिति-काक को लेकर भारतीय तथा पास्वात्य पण्डितो मे अत्यधिक 
वाद-विवाद हुआ है । इनक्ता खमय ईसा पूर्वं प्रयम शवन्दी से लक्रर छठी शताब्दी 
ठक माना जाता रहा है। भारतीय यनु्रुति के बनुखार महाकवि कालिदास विक्रमा- 
दित्यके नवरत्नोमे सेये! इनक्रेग्रन्योमे भी विक्रम के साय रहने की वात सूचित 
होती है। कहा जातादटै क्रि "गकरुन्त्ाण का बभिनय विक्रम की "जभिख्प भुचिष्ठाः 
परिषदूमे ही हमा था। धविक्रमोवंशोय"मेँ भी चिक्रमका नाम उ्लिखित है। 
"अनुत्सेकः" विक्रमारंकार” इस वाक्य से भी नात होता है कि कालिदास का विक्रमे 
सम्बन्ध रहा होगा । (दमचन्द्रमहाक्राव्य' के इस कयन से भी विक्रम के साथ महाकवि 
के सम्बन्ध की पृष्ट होती दै--“व्यात्ति कामपि कालिदाचक्वयो नीताशकारात्तिना" । 
इससे स्पष्ट हौवा है क्रि कालिदास विक्रमकीसभामे रहे होगि। 

कालिदास के समय-निरूपण के सम्बन्ध मे तीन मत प्रधान है-क काक्िदस का 
माविर्भाव षष्ट शतकम हया था । ख. इनक्री स्थिति गुप्तकारुमेथी। ग॒ विक्रम 
संवत्‌ के वारम्भमे ये विद्यमान वे । प्रयम मत के पोपक फरयंखन, हनर्ली भादि विदान्‌ 
हं । इनके मतानुखार माल्वराज यञ्ोवर्मन के समयमे काछिदास विद्यमान ये। 
इन्टोनि छठी शताब्दी मे हणो पर विजय प्राप्ठ कर उक्र स्मृति मे ६०० वय पुवं की 
तिथि देकर मारव संवत्‌ चलाया था । यही संवत्‌ भागे चकर विक्रम संवतुकेनाम 
चे प्रचलित दुया ! इन विदानो ने ^रव्रुव्॑च' मे वणित हणो कौ विजय के गाधारपर 
कविं का खमय ध्टी श्चवाब्दी मानाहै। 

तच्र हृणादयोधानां भतुपु व्यक्तविक्रमम्‌ । 
कृपोनपाटछादेयि वभूव रघुचेष्टित्रमर ॥ ४६० 
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पर, यह्‌ अमान्य हो गया है क्योकि ( ४७३ ई० ) कुमारगुण्त की प्रहस्त के रचयिता 
वत्सभट्ट कौ रचना मे ऋतुसहार के करई पदयो का प्रतिनिम्ब दिखाई पडता दै । 

दवितीय मत के अनुसार काक्दाख गृष्त युगमे हुए ये । इसमे भी दो मत है- 
एक के अनुसार कालिदास कुमारगुप्त के राजकवि थे तथा द्वितीय मत मे इन्हे चन्त 
द्वितीय का राजकवि मना जाता है। प्रो° कै०° बी पाठके ने इन्हैं स्कन्दगृप्त 
विक्रमादित्य का समकारीन कवि माना है । इनके अनुखार वल्लभदेव कृत निभ्नाकिति 
दलोक ही इस मत का आधार है-- 

विनीताध्वश्रभास्तस्य सिन्धुतीरविचेप्टनै । 
दुधुवुर्वाजिन स्कर्धाल्लग्नकुकरुमकेसरारू ॥ 
पाश्चात्य विद्रानोने इन्हे शको को पराजित कर भारत से निकालने वाले चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का राजकवि माना है। रघुवंश के चतुथं समं मे वित रघरुविजय समुदरगुप्त 
की दिग्विजय से साम्य रखता है तथा इन्दुमती कै स्वयंवर मे प्रयुक्त उपमा के व्णंन 
मे चन्द्रगुप्त के नम की ध्वनि निकठ्ती है । 
“ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रि ", "इन्दु नवोत्थानमिवेन्दुमत्यै" 

[ इसमे चन्द्रमा एव इन्दु शब्द चन्द्रगुप्त के द्योतक माने गणएु ह ] पर, यह मत 
भी अश्रामाणिक्‌ है योक द्वितीय चन्द्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य नही थे ओीर इनसे भी 
प्राचीन मालवा मे राज्य करने वाजे एक विक्रम का पता छगता है, अत. कालिदाघ की 
स्थिति गुप्तकार मे नही मानी जा सकती । 

ततीय सिद्धन्त के अनुसार कालिदास ईसा के ५८ वर्षं पूव माने जते है। 
काणिदास विक्रमादित्य के नवरत्न मे प्रमुल मानि गए है । हाक की गाथा 'सप्तक्षती' 
मे दानी विक्रम नामक राजा का उतल्ठेख प्राप्त होता है । इस पुस्तक का रचनाकाछ 
स्मिथके अनुसार ७० ई० के आसपास है । 

सवाहण सुह॒रस-तोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खम्‌ । 

चरणेन विक्रमादित्त चरि अणुसिविल तिस्सा ॥ ५।६४ 
विद्धानो ने इसके आधार पर विक्रम का समय एक सौ वं पूवं माना है। इसी 
विक्रमादित्य को शकारि कौ उपाधि प्राप्त हई थी । ईसा के १५० वपं पूं शको के 
त ५६ क का विवरण प्राप्त हता है अत. इससे कारिः उपाधिकी भी 
र कसी भरकारकी वाधा नही पडती भारतीय विद्धानोने इस विक्तमको 
व कर उनके दरवबारमे काकिदास की स्थित्ति स्वीकारकीहै। 
एकारि हारा र (०) 1 


'स्यात्ति कामपि 





कालिदासङृतयो नीत. शकारातिना' । 


[1 ६ ट 

1 गाश्रयदात्ता विक्रमका नाम महेन्द्रादित्य था। कवि ते अपने नाटक 
न म भपने गाश्रयदाताके नाम का सकेत करिया है । वीद्धकवि अवधो 
ने, जिनका समय 


य विक्मका प्रथम शतक ३, कालि 
पिया कालदासके अनेक पद्योकाःअ तुकरण 
म्या ६, दससे कालिदास का समय विक्रम - ग का भनु 


सवत्‌ का प्रथम दातक सिद्ध होता है। 
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कालिदास की सात रचनां प्रसिद्ध है, जिनमे चार कान्य एवं तीन नाटक है-- 
“कतुसंहार', कुमारसम्भव", भेषदूत", “रघुवंश, "मालविकाननिमित्रः, "विक्रमोव्ञीय' एवं 
श्चाङ्कन्तरू या मभिज्नानशाकृन्तकः । [ सभी ग्रन्थो का परिचय पृथक्‌-पृथक्‌ दिया ग्या 
है, उनके नामो के सम्मुख देखे ] 1 

कालिदास की काव्य-कला-क्राकिदास भारतीय संस्कृति के रसात्मक्र व्याख्याता 
है 1 भारतीय संस्कृति के तीन महान विपयो-तप, तपोवन एवं तपस्या का इन्होने 
विस्तारपूर्वक वणन किया है! शकुन्तका", ^रघुवंश' एव "कुमारसम्भव" मे तीनो का 
उदात्त ङ्प अंकित है । काल्िदिसके काव्यमे भारतीय सौन्दर्य-तत्तत का उक्करृट रूप 
अभिव्यक्त हुआ है । इनकी सौन्दयं हृष्टि वाह्य जगत्‌ के चित्रण मे दिखाई पडती है, 
जहाँ कवि ने मनोरम सौन्दर्यानुभूति की अभिन्यक्तिकीदहै। मनुष्य एवं प्रकृति दोनो 
का मधुर संपक्तं एवे अदुशरुत एकरषता दिखाकर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुरित 
होनेवङे हृदय को पहचाना है । इनक्ता प्रकृति-तरेम पदे-पदे प्रशंसनीय है 1 "कुन्तला, 
षटू, 'त्रध्नुषंहार' तथा अन्य ग्रन्यो के प्रकृति-वर्णन कवि की महान्‌ देन के प्पे 
प्रतिष्ठित ह । इनके अधिक्राश् प्रकृति-वणंन स्वाभाविकता से पूणं एवं रसमय है| 
कवि ने प्रकृति को भावो का आखकम्बन वना कर उमक्रे द्वस रसानुभूति करायी है। 
श्रुमारसम्भव" एवं शकुन्तला" मे पञशुजो पर प्रकृति के मादक एव करुण प्रभावका 
निदन्चंन हुभा है । कुमारसम्भव मानो कवि की सीदन्यं-चेतना की रमणीय रंगनाला 
है । इसमे हिमाख्य की गोद मे होने वारी घटनां प्राकृतिक सौन्दयं-व्णन के चछिए 
पर्याप्त अवर प्रदान करती ह । कवि ने हिमाख्यका वडा ही मनोग्राही एव सरस 
वणंन किया है, जिसमे उसक्री दिव्यता प्रदीप्त हो उटीदहै। हिमाख्यकोकविने जड 
सृष्टिकाल्पन देकर देवात्मा कहा है, जहाँ पर सभी देवता आकर वास करते है । 

कालिदाघ भारतीय सास्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण क कवि ह! इनकी कविता 
मे कलाटमकं समृद्धि एवं भावो का उदात्त रूप दिखाई पडता है तथा उसमे मानववादी 
स्वर मुखरित हुआ है, जिसमे प्रेम, सौन्दयं एव मानवता को उन्नीत करेवा शारवत 
भावो की अभिव्यक्ति हदं है। इनको घमी रचनाओं मे प्रकृति की मनोरम प्रतिच्छवि 
उतारी गयी है । निसगंकन्या बाकन्तका के अनिद्य सीन्दयं-वणंन मे तथा भेधदूत' की 
विरह-विदग्धा यक्षिणी के ङप-चित्रण मे कवि की सौन्दयप्रियताका चरम विकास 
प्रदत्त हुमा है । अपने दोनो महाकाव्यो--^रघरुवंश्च' एवं कुमारसम्भव" मे क्वि की 
दृष्टि सौन्दर्यामिव्यक्ति, प्रकृति-प्रेम, उदात्त चरिच, भाषा कौ समृद्धि एवं ककाट्मक उन्मेष 
की मोर लगी हई है। कवि घौन्दयं के वाह्य एवं आन्तर दोनो ही पक्षो का उदुषाटन 
करता है! ^रचुवंञ्च के द्वितीय सगं मे सुदक्षिणा एवं दिीष के उदात्त स्वरूप के चित्रण 
मे मानवचरितर के अन्त सौन्दयं की अभिव्यक्ति हुई है। कविने सौन्दयंका वर्णन 
करते हुए तदनुरूप उपमाओ का नियोजन कर उसे अधिक प्रभावोत्पादक बनाया है। 
कालिदास उपमा के सच्रषट्‌ है! इनकी उपमाओ की रसात्मकता एवं रघपेदयर्ता 
अत्यन्त हृदयहारिणी है । 'रघुवश के इन्दुमती स्वयंवर मे दीपशिखा की उपमा देकर 
कवि “दीप्िखा कालिदास" के नाम से विख्यात हो गया है 1 
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संचारिणी दीपेन रात्री य॑ यं व्यतीयाय पतिवरा सा 1 
नरेनद्र-मार्गाट इव प्रपेदे विवणेभावं सस भ्रूमिपाल ॥ 
इनकी उपमा मे स्थानीय रंजन का वैशिष्ख्य दिखाई पडता ह तथा कवि की पूष 
पयवेक्षण शक्ति प्रकट होती है ! कवि उपमेय के छिग, वचन गौर विकेपण को उपमान 
मे भी उपन्यस्त कर अपनी अदभुत चातुरी एवं ककाटमकता का परिचय देता है। 
काछिदास के उपमा-प्रयोग की यहं वहत वडी विदेपता है । कवि के प्रकृति-वर्णेन की 
विशेषता यह्‌ है कि प्रकृति-चित्रेण के समय वह्‌ स्थान एवं समय पर मधिक वर देता 
है\ निस स्थान की जो विशेशता दोती है जीर जो वस्तु जहा उत्पन्न होती है कवि 
उनका वही वर्णेन करता है 1 प्रत्येक पुस्तक मे वह इस तथ्य पर सदा ध्यान रखता है। 
रघुवर" महाकान्यमे विहार के प्रकृति-चिच्रणमे ईख एव धान्‌ दोनो सेतो की रा 
करती हुई प्रामवध का अत्यन्त मोहक चित्र उपस्थित किया गया है-- 
इष्ुच्छायानिषादिम्यस्तस्य गोप्तुगणोदयमर्‌ 1 
आकुमारकयोदातं शाछिगोप्यो जगुरयश. ॥ 
कालिदास्च ने नागरिक जीवन की जहां खभूद्धि एवं विरासिता का चित्र क्रित 
किया है वही तपोनिषट साधको के पयिच्र वासस्थान का भी स्वाभाविक चित्र उपस्थित 
किया है । यह्‌ कहना कि कवि का मन केवर वासी नागरिक जीवन के ही वर्णन मे 
रमता है, वस्तुस्थिति से पने को दूर रखना है! कवि फा मन जितना उज्जयिनी, 
भल्का एवं अयोध्या के वर्णन मे .रमा है उससे कम उसकी आसक्ति पावती की 
तपनिष्ठा एवं कण्व के आाश्रम-वर्णेन मे नही दिलाई पडती । 
कालिदास रसवादी कलाकार है । इन्होने सरस एव कोमल रसो का ही वर्णन 
किया है। इतका भूल कारण कथि का प्रधानत. गृ्खाररच के प्रति आकर्षण होना 
ही है1 ्गार, भकृति-वणेन एवं विलासी नागरिक जीवन को बंकित करोमे 
कालिदास सस्छृत मे भके ह, इनका स्यान कोई अन्य ग्रहण नरी कर सकता 1 प्ृ्धार 
कैदोनोहीपक्षोका सुन्दर वर्णेन ^रघुवश", भेधद्रूत, "कुमारसंभव" एवं (दकुन्तला" मे 
रे उत्कषं पर दिखाई पडता है ! सयोग के आलम्बन एवं उदीपन का--दोनो पक्षो 
का--पुन्दर चित्र शरुमारसम्भव' के तृतीय सर्गं मे उपरब्ध होता है । वसन्त के मादक 
भभाव भौ कवि ने चेतन एवं चेतन दोनो प्रकार के पाणियो पर समान रूप से दर्षाया 
हे । भौरा अपनी पिया के प्रति प्रमोन्मत्त होति दिखाया गया है- 
मधूद्विरेफ वुसुमैकपात्रे पपी प्रिया स्वामनुवतंमान । 
श्णद्खण च स्परछनिमीलिताक्षी मृगीमकण्डूयत कुष्णसार, ॥ ३।३६ 
भज-विङाप, रति-विलाप एव यक्ष के अश्रुिक्त सन्देश-कथन मे करुणा का सोत 


उमड पडता हे । रति-विलाप एवं अज-विलाप 
करणमीति" माना दै । को आचार्यो ने कालिदा्त की उल्कृष्ट 


इसमे अतीत की प्रणय-क्रीडा की मधु र्द 

कर पाठको के हृद्य के तार को क्त कर देत है! क 
सफल नाटककार होने के कारण काछिदास्चने अपने दोनो प्रबर 

। न्धकान्यो मे नाटकीय 

सुबादो का अत्यन्त सफरुता के चाथ नियोजन किया है 1 दिलीष-सिह-खवाद, रघु- 








कालिदास ] ( ११९ ) [ कालिदास 


(2 
इन्द्र॒ सवाद, कीत्स-रघु संवाद, कुश-अयोध्या संवाद तथा पावती-ब्रह्मचारी संवाद 
उत्कृष्ट सवादकला का निदशेन करते है । 

कालिदास उदात्त प्रेमिरु भावो के कवि ह । इनकी प्रेम-भावना मे क्रमिक विकास 
कै सोपान दि लाई पडते है 1 "ऋतुसहार' इनकी प्रथमं कान्य कृति है, अतः उसमे 
तरुण-तरुणियो के उदाम प्रेम का चित्रण किया गया है। पर "शकुन्तला", भेघदरत, 
^रधुवंश' एवं "कुमारसम्भव" मे कचि ने एसे प्रेम का चित्रण क्रिया है जो वासना एवं 
वाह्यह्पासक्ति से रहित होकर कठोर साधना पर आधृत है । कालिदास ने वियोग की 
भटी मे वासना के क्ट्ुष को भेस्मीभूत कर॒ उसक्ते दिव्य एवं पावन रूप का वर्णन 
किया है। इनका प्रेम-व्णंन मर्यादित एवं स्वस्थ पारिवारिक स्नेह का रूप्‌ उपस्थित 
करता ६ै। भारतीय सस्छृति के प्रति अहुट अनुराग होने के कारण कचिरसे प्रेमका 
वणन नहो करतां जो खोकधमं के साय सामजस्य स्थापित न करे । वहु पति-पत्नी 
के वैवाहिक उदात्त प्रेम को पने काव्यका आदद मानकर उसमे सदाचार एवं 
लोकरंजन का खमावेश करता है । कवि अमर्यादित एवं उच्छृह्धल अस्वाभाविक प्रेम को 
गहत मानकर उसके प्रति ध्यान भी नही देता 1 

कचि ते अपने ग्रन्थो मे स्थान-स्थान पर समस्त भारतीय विद्या के प्रौढ अनुरीलन 
का परिचय दिया है । काकिदास की राजनैतिक तया दार्शनिक मान्यताएं ठेस आधार 
पर अधिष्ठित है तथा इनकी निजी सामाजिक स्थापनां भी है । कतिपय विदानो ने 
इन तथ्यो का उदघाटन कर कालिदास की सास्कृतिक एवं सामाजिक चेतना का 
व्याख्यान किया है । इन्ोने जीवन के शाश्वत एवं सावंभौमिक तत्त्वो का रसात्मक 
चित्र प्रस्तुत कर सच्चे अथं मे विर्व कवि की उपाधि प्राप्त की है। इनके कान्यात्मक 
भाव एवं काव्यात्मक्‌ हेरी, उपयुक्त पद योजना, मूत्तिविधान की असाधारण क्षमता, 
शब्दगत संगीत एवं मधुर तथा रखयेश्षल भाषा इन्ठे संस्छृत का सवशेष्ठ कवि सिद्ध करने 
मे सर्वंथा उपयुक्त है 1 

आधारग्रन्थ-१ ए हिस्टरी आंफ संस्कृत किटरेचर-मैकडोनर । २ एदिस्द्री 
आंफ इण्डियन किटरेचर-विण्टरनित्स (भाग ३) । ३ ए हिस्टरी ओंफ संसृत छिटरेचर- 
कीथ 1 ४ क्लासिकल संस्कृत क्िटरेचर-कीय । ५५ हिस्टरी गँफ संस्कत छिटरेचर- 
दाखगुप्व एवं डे । ६. हिस्टरी ओंफ क्लासिकल सस्कृत किटरेवर-छृष्णमाचारियार 1 
७ काक्िदाय-भाग १,२-क° एस ० रामस्वामी शाली । ८ काल्िदास--दि नेदानक 
पोयट ओंफ़ इण्डिया-डँ° एस ० एख० भवे । ९ कालिदास--दि यमन मीनिग ओंँफ 
हिज वक्सं-वाल्टररुनेन 1 १० काक्िदास-भमरविन्द । ११ काकिदास-सेकण्ड 
सिरिज-अरविन्द । १२ दि डेट ओक कालिदास-चदटोपाध्याय । १३ दि बर्थ॑प्छेस 
ओंफ कालिदास~लक्षमीधर कला । १४ संस्कृत इमा एण्ड डामाटिस्ट-के० पी° 
कुलकर्णी । १५ कालिदास-जे° सी घ्ाला । १६ संस्कृत ङ़मा-परो° जागीरदार । 
१७ संस्कृत इ़ामा-छृदुशेखर 1 हिन्दी--१. खस्कृत साहित्य का इतिहास-{ हिन्दी 
अनुवाद }) कीथ । २ पंस्कृत नाटक-{ हिन्दी अनुवाद ) कीथ । ३ संस्कृत साहित्य का 
इतिहासख-पं बलदेव उपाध्याय 1 ४. सस्कृत सुकति-समीक्षा-पं० बर्देव उपा ध्याय 
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५ सस्कृत-कवि-दगन-डां० भोकारंकर व्या । ६ संस्छत-कान्यकरार-डँऽ ह्रिदत 
शाली । ७ सस्रत साहित्य का सक्षिप्त इतिहास-गेरोखा { दितीय संस्करण ) 1 ८ 
कालिदास-श्री° मिराक्षी ! ९ कालिदास भीर भवभूत्ति-दविजेन््रग्राल राय अनु° स्प 
नारायण पाण्डेय । १० कालिदाश्च भोर उनकी कविता-प० महावीर प्रसाद द्विवेदी । 
११ काकिदास्-प० चन्द्रवरी पाण्डेय । १२ विण्वकंवि कालिदास * एकर अध्ययन, 
सूयंनारायण व्यास । १३ कालिदासकाकीन भारत-डां० भगवतशरण उपाध्याय । १४ 
कालिदास के सुभाषित-डां० भेगवतश्चरण उपान्याय। १५ राष्टूकवि कालि 
° सीताराम सहगल । १६-कामिदास्-जीवन कठा गीर कृतित्व -जयङृष्ण चौय 
१७ कालिदासं : एक गनु्ोलन-पं ° देवदत्त शास्र । १८ कालिदास ओर उषी 
काव्यकला-वागीर्वर विद्यालकार । १९ कालिदास के पश्ु-पक्षो-दरिदत्त वेदल्करार। 
२०. काकिदाच की ऊाकित्य-योजना-आचार्थं हजारी प्रसाद द्विवेदी । २१ महाकवि 
कालिदासं रमाश्चकर तिवारी । २२ काचछिदास के ग्रन्यो पर आवारित तत्काीन 
भारतीय सस्छृति-श° गायत्री वर्मा ! २३. कालिदास कौ कन्ा-सर्छृति-डी० देवीदत्त 
शर्मा । २४ मेषदूत एकं पुरानी कहानी-ा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 1 २५ भासय 
राजनीतिकोश-काजिदास खण्ड । २६. कालिदासं नमामि-डां० धगवतक्चरण उपाध्याय । 
२७. उपमा कालिदास्य-डां° शशिभूषण दास गुप्त ( हिन्दी अनुवाद ) । २5 काचिदाद 
का प्रहृति-चित्रण-निर्मला उपाध्याय । 

काव्याटकार--कान्यशाल्ञ का म्रन्थ । इसके रचयिता अ7० खद्रट हं । [दे० खट्‌] 
काव्यालकार' अलकार शास्र का अत्यन्त प्री ग्रन्थ है जिसमे भामह एवं दण्डी आदि 
कौ पेक्षा मपिक्‌ विषयो का विवेचन है! यह्‌ ग्रन्थ सोग्ह॒ अध्यायो मे विभक्त दै 
जिसमे ७३४ इटोक है ( इनमे ४९५ कारिका एवे २५३ उदाहरण है ) । “काव्या 
छकार" कै १२ वें अध्यायके ४० वे इलोकफे वाद १५ लोक प्रक्षिण्त है, अतः 


वह्नो ने उनकी गणना नहौ की है। यदि उन्डे भी जोड द्विया जाय तो श्लोको की 


ल सस्या ७४८ हो जायगी 1 प्रथम अध्याय मे गौरी एव गणेश की वन्दना के पर्चा 
काव्यप्रयोजन, 


काग्यहेतु एवं कविमहिमा का वणन है । इसमे कर २२ इोक है । 
हिली बध्याय के वित विषय दै-कराग्यलक्षण, शब्दभ्रकार ( पच प्रकार के शव्द }, 
इति क याधार पर त्रिविध रीतिया, वक्रोक्ति, अनुप्रा्, यमक, दलेय एवं चित्राक्कार 
५ निर्ण, वैदभी, पाचारी, लाटी तथा गौडी रीत्तियो का वर्णन, कान्य मे प्रयुक्त 
छह भषाए--प्राकृत, सस्रत, मागध, पैयाची, शौरसेनी एक गपश्र्च तथा अनुभास की 
४६ त्तया मधुर, रुकिता, प्रौढा, परुषा, भद्रा का विवेचन । दय अध्याय मे ३२ 
स्लीक भरुक हुए ह 1 तृतीय भभ्याय मे यमक का विवेचन ४८ उलीको मे क्रिया गया 


है तथा चतुथं एव पचम मे ( कमश, ) ष्छेष मौर चित्रालक्रार का विस्त वर्णन है । 
इनमे कथक 


दरोक है ५५ एव ३५ श्लोक है । पष्ठ अध्याय मे दोष-निरूपण है जिसमे ४७ 
। सप्तमं अध्यायमे अका सक्षण, वाचक दाब्द के भेद एवं २३ अर्थालकारो 
का विवेचन है। इसमे वास्तवगत 


भेद कै अन्तग॑त २२ अलकारो का वर्णन दहै। 
हि ॥ 
पवेचित मलकारो के नाम इख प्रकार है--सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासख्य, भव, 
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पर्याय, विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, परिसंख्या, हतु कारणमाला, 
व्यतिरेक, अन्योन्य, उत्तर, छार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, मीलित, एकावली । इस अध्याय 
मे १११ स्मकं! उष्म अध्याय मे ११० लोकत हैं भौर अीषन्यमूकक २१ गक्कारो 
का विदेचन है 1 वणितं गल्कार है--उपमा, उत्मेक्षा, पक, अपह्ुति, संय, 
समाचोक्ति, मतत, उत्तर, अन्योक्ति, प्रतीप, अर्वान्तरन्यास्त, उभयन्यास श्रान्तिनान्‌, 
आक्षेप, प्रत्यनीक, दृष्टान्त, पुवं, सहोक्ति, समुच्चय, साम्य, स्मरण । नवम अध्याय 
मे बत्तिगयगत १२ अरंकाये का वणन है इस अध्याय में ५५ उनोक्र हं! अलंकारो 
के नाम है पूवं, विदेय, उत्का, विभावना, वदुगुण, धिक, विरोध, च्म, 
असंगति, पिहित, व्याघात, अहैतु । दलम अघ्याय मे अर्थदरेष का विस्तृत्त वर्णन है 
तया उसके दस भेद वणित है-अविरेयच्टेष, विरोधर्छेप, अधिकर्टेष, वक्रज्येष, 
व्याजच्छेय, उक्तिर्लेष, असम्भवर्केप, मवयवञ्छेव, तच्त्वर्केप, विरोधाभासन्केय 1 
इमे २९ कोक है । एक्रादश्च अध्याय मे अर्थदोष रवाणिव ई--जपहेतु, अभ्रतीत, 
निरागम, वाचयन्‌, असम्बद्ध, ग्राम्य, विरस, तदुदाच्‌, अत्तिमाश्र, उपमादोष । इस 
अध्यायमे च्छोकरोकी चंच्या ३६ है। टाद्च अध्याय मे कोव्य-परयोजन, काव्यमे 
रस की अनिवायंतता, लोकिकरख, काव्य-रस, शृद्धाररय, नायक-नायिकाभेद, नायक के 
चार प्रकार तथा अगम्य नारियोक्ता व्रिवेचन है। इस अध्याय मे ४७ इनोकत है। 
जयोदद्य अघ्याय मे संयोग शुगर, देदकालानुचार नायिका की विभिन क्ण, 
नवोढा करा स्वकूप तया नायक की शिक्षा वणित है) इस अध्याय मे १७ लोकत हु । 
चनुदंश अध्याय मे विप्रलम्भ ब्ठगार के प्रकार, काम की दख ददा, अनुराग, मान, 
प्रवा, करुण, श्ंगाराभाख एवं रीति-प्रयोग के नियम वणित है 1 इसमे ३८ शलोक हं । 
पचदस अध्याव में वीर, करुण, वीभत्व, भयानक, अदुग्रुत, हास्य, रद्र, गान्त एव प्रेयाचू 
वथा रीतति-नियम वणित 8 ! इख अध्याय मे २१ श्लोक &€ 1 षोड अव्याय मे वणित 
विपयो की सूची इस प्रकार है--चतुर्र्गफकूदायक काव्य की उपयोगिता, प्रवन्धकाव्य के 
भेद, महाकाग्य, महाकथा, आख्यायिका, ठचुक्राग्य था कतिपय निपिद्ध प्रततंम 4 इख 
अध्याय मे ४२ इलोक है । 

खदरटकव कव्यारंकार' की एकमात्र टीका नमिखाधु की प्राप्त होती है । यह ग्रन्थ 
टीका खहित नि्ंयसागर प्रेख से प्रकाशित हआ था। सम्प्रति इसकी दो हिन्दी 
व्याद्याए उपकब्ध है-- 

क--डं० सत्यदेव चौधरीकृत व्याख्या वासुदेव प्रकाशन, दिज्ली १९६१५ ई० । ल- 
नमिसाचु की टीकरा उदित काव्यालंकार का हिन्दी भाष्य--श्री रामदेव शुक्छ, चौखम्बा 
विद्या भवन, वाराणसी १९६६ ई० । वद्वभदेव एवं ाचाधर नामक काव्यालक्रार ॐ दो 
संतत टीकाक्रार्‌ मी है किन्तु इनके ग्रन्य प्राप्त नही होते 1 

भावासरन्व- क. दौनो ही ( हिन्दी भाष्य }) 1 ङ काव्यालद्भार ( नमिखाधुकी 
टीका) निरणंयञ्चागर रेख । ग. संस्कृत कान्या का इतिहास-डा० पा० वा० काणे । 

ऋान्याच्कारखन्चुत्ति--रीतिसम्परदाय ( काव्यशाखर का एक सिन्त ) का 
युगविधायक्त म्रन्व । इखके स्वयिता ० वामन हं । [ दे° वामन ] इख ग्रन्यका 
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४६ 
विभाजन अधिकरणो मे हा है जिसमे पच अधिकरण दहै । प्रत्येक सधिकरण पे कई 
अध्याय है । सम्पूरणं श्रन्थ मे पाँच अधिकरण, १२ मध्याय एवं ३१९ सूत्र है। इष प 


केक ने स्वय वृत्ति की भी स्वना की &-- 














प्रणम्य च परं ज्योतिर्वामिनेन कविप्रिया 1 
काव्यालंकारसूत्राणा स्वेषा वृत्तिविधीपतते ॥ 


प्रथम अधिकरण मे काग्यलक्षण, कान्य जीर मरकर, काच्य के प्रयोजनं (प्रक 
अध्याय मे }, काव्य के अधिकारी, कवियो के दो प्रकार, कवि तथा भावक का घम, 
कान्य की आमा ( रीत्ति को काव्य की आतमा कहा गया दै ) रीतिके तीन प्रकार 
वैदर्भी, गोडी एवं पाग्चाली, रीत्ति-विवेचन ( दितीय मध्याय } काव्य के जंग, काव्य 
भेद--गद्य-पद्य, गद्य काव्य के तीन प्रकार, पद्य के भेद-प्रवन्ध एवं मुक्तक, स्या 
के तीन प्रकार ( तृतीय अध्याय ) भादि विपयो का विवेचन दै । द्वितीय अधिकरण 
दो अध्याय है। प्रथम भष्यायमे दोष की परिभाषा, पाच प्रकारके पददोप, पौव 
प्रकार के पदाथंदोब, तीन प्रकार के वाक्यदोष, विसन्धिदोय के तीन प्रकार एव साद 
भकारके बवयारथं दोपक्रा विवेचन है। ह्ितीय अध्यायमे गुण एव सकारकं 
पर्थक्य तथा दस प्रकार के शब्दगुण वणित हे 1 द्वितीय अध्याय मे दसत प्रकारे 
अरथदोपो का वर्णन है। चतुरं मधिकरण मे मुख्यवः अनका का वर्णन दै । इ 
तीन मध्याय है 1 प्रथम अध्याय मे शब्दाङंकार--यमक एवे अनुप्राप्त का निल्पण 
एवे द्वितीय मे उपमा-विचार है । तृतीय अध्याय मे प्रतिवस्तु, समासोक्ति, मभस्तुत 


भशखा, भप, रूपक, देप, वक्रोक्ति, उतपर्ष, अतिषायोक्ति, सन्देह, विरोध, 
वि भवना, अनन्वय, उपमेयोपमा, परिवृत्ति, व्यर्थ, दीपक, निदक्ष॑ना, अर्थान्तरन्यास, 
व्यतिरेक, विकेषोक्ति, व्याजस्तुति, व्याजोक्ति, तुल्ययोगिता, अक्तिप, सदोक्ति, संमर्हित, 
सष, उपमारूपक एवं उमेक्षावयव नामक अलंकारो का विवेचन है 1 पंचम अधिकरण 
मेदो मध्याय है। दोनो मे शब्दशुद्धि एव वैयाकरणिक प्रयोग पर विचार किया गया 
है! इष प्रकरण का सम्बन्ध 


# कान्यशाल्रसे न होकर व्याकरण से है । वामनं ने प्रत्यक 
क एव अध्याय का वणित्त विषयोके आधार पर नामकरण किया है) 
भापकरणो के नाम दै--्चासीर, दोषदंन, गूण-वियेचन, भालंकारिक एवं प्रयोगिक । 


घ पन्य के तीन विभाय है-सूव्र, वृत्ति एवं उदाहरण । सूत्र एव वृत्ति की रचना 
वामनने कीदहै ओर उदाहुरण 1 


भारतीय काच्यं विभिन्न ग्रन्थो से लियि गणु है । "कान्यालंकारसूतव 
इस पर स र का अथम्‌ प्रन्थ है जिसमे सुत्र-शेखी का प्रयोग क्रिया गया है। 
व ¢ व्यक्तिने टीका ज्लीथी। गोषेनद्रतिप्भूपाल की भी काव्या. 
"रीति क भप्त होती है जो कई वार प्रकारतो की है । “कव्यारुकार- 
भातमा बा गया र का भस्थापक ग्रन्य मानाजातादहै।! इसमे रीतिको काव्यकी 
ने किया है) (काठ < र्थ का हिन्दी भाष्य आचायं विच्वेशवर सिद्धान्त धिरोमभि 
भद ह 1 ालकारसूत्रः की कामधेनु टीका ( गोवेनदरतिषमूपाल कत } सर्वाधिक 
इसमे गोपारुभट नामक सीकाकार का भी उत्टेल है । 


. जव्यालद्भारघास्संग्रह | { १२३ ) [ कान्यप्रकाद्च 
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याधारगन्य--क. काव्या्ंकारतूत्रवृत्ति-हिन्दी भाप्य-सं०° २०११ ( संस्करण } ख 
पस्टरत काव्यदा का इतिहासो पा० वा० गुणे। 
काव्यालङ्कारसारसंग्रह--कराव्यक्चाल्न का सुप्रचिद्ध ग्रन्य । इसके रचयिता मा० 
उदुभट ह! [ दे° उदुमट ] यह्‌ ग्रन्य मल्यत अलंकार-प्रन्य है । इसमे छह वगं एवं ७९ 
कारिकां है ठवा ४१ जलका का विवेचन है। यलूकारो का विवेचन वर्गक्रमसे 
इख प्रकार टै--प्रयम व्ग-पुनक्क्तवदाभाख, टेक्रानुप्रास्, त्रिविधलनुप्राख, ( पर्पा, 
` उपपनागरिका, ग्राम्या या कोमला ) लाटानूप्रा्च, ख्पक्र, उपमा, दीपक्र, ( आदि, मध्य, 
` अन्त }) प्रतिवस्तूपमा । द्वितीय वग-मानेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, 
खमामोक्ति, मतिचयोक्ति । तृतीय वगं-यथाघंस्य, उत्तरेषा, स्वभावोक्ति । चतुथं वर्ग-परेय, 
` रवत्‌, उ्॑स्वितु , पययोक्व, खमादित, उदात्त ( दिविध ), चिल 1 पंचम व्ग- 
` अपटनुति, विदषिपोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्तुतप्रचंखा, व्याजस्तुति, निदर्हना, 
ˆ उपमेयोपमा, खदौक्ति, संकर { चार प्रकारका), परिवृत्ति! पष्ठ वर्ग--अनन्वय, 
सन्देह, संमृष्ट, भाविक, काव्यकिगि, दृष्टान्त । (काय्यालंकारसारसंग्रह' मे ठगभग 
` १०० उदाहरण उदुभट ने स्वरचित काव्य (कुमारसंभव से दिये है। इसपर 
प्रतीहारेन्दुरान ने “लघुवृत्ति' नामक टीका किखी है । इसका प्रकागन १९२५ ई० मे 
` वम्वहं संस्टर्त सीरीजसे हमा दै जिस पर डी० वनहटीने मपनी टिप्पणी एवं 
जंगरेजी भाप्य प्रस्तुत किया है। घवंप्रथम कर्नल जैकव दारा ज०रो० ए०्चो०्मे 
१८९७ ई०्मे पर ८२९-८४७ मे प्रकादचिव । १९१५ ६० मे च्घुवृत्तिके साय 
निर्णयचागर प्रे से प्रका्ित। टशधुदृति सित काव्याक्कारसारसग्रह का हिन्दी 
अनुवाद हिन्दी खाहित्य चम्मेलन से प्रकास्तनाधीन । बनु° ° राममूति चिपाठी । 
जाधास्प्रन्य-क. काव्याखद्भा रसारवंग्रह~-वनहटी संस्करण 1 ख. संस्कृत काव्य- 
दार का इतिहास्-्बी० पा० वा० काणे। 


काव्यधरकार--कान्यदाल का महनीय ग्रन्थ । इसके प्रणेता आचार्यं मम्मट ह । 
[ द° मम्मट | यह्‌ ग्रन्व दच उद्ला्तमे विभक्तदै तथा इसके तीन विभाग है- 
कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण । कारिका एवं वृत्ति के स्वयित्ता स्वयं मम्मटदह नौर 
उदाहरण विभिन्न ग्रन्यो से लिए गए ह । इसके प्रयम उल्लात्त मे कान्य के हतु, प्रयोजन, 
ख्छग एवं भेद-उत्तम, मध्यम एवं तथा मवर-- का वर्णन है । द्वितीय उल्ला मे 
दाव्दशक्ि्यो का एवं तृतीयम व्यंजनाका वर्णन है ( आर्थी व्यंजना } 1 चतुथं उल्लास 
भ उत्तम कान्य ध्वनिके भेदोपभेद एवं रख का निरूपण है। पंचम उल्स्मे 
गुणीमूतव्यंग्य ( मध्यमकाव्य }) का स्वरूप, भेद तथा व्यजना के विरोधी तर्कोका 
निराद्च एवं उखकी स्यापना है ! पष्ठ उल्लास मं अधम या चिवरकराव्य के दो मेदो- 
गन्दचित्र एवं वर्थचिव्र-का वर्णन है गीर चम्तम उतल्टास्च मे ७० प्रकार के काव्य- 
दोप वणित है 1 अष्टम उल्छाख मे गुण-विवेचन एवं नवम मे शब्दराठद्भारो-- वक्रोक्ति, 
अनुप्रास, यमक, इ्ठेय, चित्र एवं पुनस्क्तवदाभाश्च-- का वर्णन ह बौर दज्चम उल्लास मे 
६० अर्थाजद्भार एवं दो मिव्राजद्धारो-संकर एवं संसृष्टि-का विवेचन है । मम्ब टाया 


1 ~~~ = ~~ ~~ ^. ~~ 


+ 


कान्यप्रकाश्च | ( १२४ ) [ काव्यप्रकाष्च 
ग 
वित अर्थाककार है-उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, उसपरक्षा, घसदेह्‌, रूपक, अपहन्ति, 
इलेष, समासोक्ति, निदर्शना, अप्रस्तूतप्रशषा, अतिशयौक्ति, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, 
दीपक, मालादीपक, तुल्ययोगिता, व्यतिरेक, आक्षेप, विभावना, विशेषोक्ति, यथाय, 
अर्थान्तरन्यास, विरो, स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, खरोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, भाविक, 
कान्यलिद्ध, पर्यायोक्त, उदत्त, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, व्याजोक्ति 
परिखख्या, कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सूक्ष्म, सार, असंगत्ति, समाधि, सम, विपम, 

धिकः, प्रत्यनीक, मीलित, एकावरी, स्मरण, भ्रान्तिमान्‌, प्रतीप, सामान्य, वित्रे, 

तद्गुण, अतद्गुण, व्याघात 1 

"काव्यप्रकाश्चः मे शतान्दियो से प्रवाहित काव्यदास्रीय विचारधारा का सारपगरह 

कियागयाहै भीर अपनी गंभीर दी के कारण यह ग्रन्थ शाकरभाष्य एवं महाभाष्य 

की भाति महनीय बन गया ३1 इसी महत्ता के कारणं इख पर ७५ के ठगभग टीकषि 

लिखी गयी ह । इसकी सर्वाधिक प्राचीन टीका माणिक्यचन्द्र कृत "सकरेत' है जिसका 

समय ११६० ई० है । आधुनिक युगके प्रसिद्ध टीकाकार वामन क्षलकीकर ने पनी 
"वालबोधिनी' टीक्रा मे ( {७७४ ई० ) ४६ टीकाकारो का विवरण दिया है-! 

माणिक्यचन्दकृत सकेत' टोका, २ घरस्वतीतीर्थक्रत 'वालवित्तानुरल्जिनीरीका" 
( स० १२९८ }, ३ जयन्तमहुकृत "दीपिका" टीका ( स० १३५० }, ४ सोमेश्वर 
इत काव्याद" टीका, ५ विर्वनायङृत "दपण" टीका, ६ परमानन्ददासङृत "विस्तारिका! 
टीका, ७ भानन्दकविकृत 'निदेना" टीका, म श्रीवस्तलान्छनकृत शसारवोधिनी" टीका, 
९ महेर्वरक़ृत “आदश्च' टीका, १० कमलाकरदकृत 'विस्तृचा' टीका, ११ नरराह- 
छेत 'नरसिहमनीषा' टीका, १२ भीनतेनकृत 'बुवासागमरः टीका, १३ मदेन्रवद्ररचित 
"तात्प्यविदृति" टीका, १४ गोचिन्दङृत श्रदीपच्छाया व्याख्या, १५ नागेशचणटकृत 
-रन्वी' टीका, १६ नगिशभदटूकृत शृहती" टीका, १७ वैद्यनाथज्ृत श्रदीप' की (उचोत" 
नामक टीका, १८ वैचनाधक्ृत श्रभा' टीका, १९ वैद्नाधविरचित “उदाहरणचग्दिका' 
टीका, २० राघवरचित “अवद्रि' टोका, २१ श्रीधरछृत टीका, २९ चण्डीदासकृत 

टोका, २३ देवनायक्ृत टीका, २४ भास्करकृत ाहित्यदीपिकरा टीका, २५ 

ुदिमिधङृत टीका, २६ पश्मनाभछृत टीका, २७ मिथिलेश के मन्त्री अन्युत- 
त टीका, २८ अच्छुततनय र्नयाणिकृत टीका, २९ भहावायंङृत “काव्यदपंगः टीका, 


३० भहाचाय के पुव विरचित 'मधूमती" टीका, ३१ "तत्ववोधिनी' टीका ( मननात ) 
३२ कौमुदीटीक्ा ( रचयिता का नाम अज्ञात ), ३३ 'भालोक' टोका, ३४ स्वकृत 
“सक्रेत' टीका, 


र १ श्रकाशतिकक टीका, ३६ यद्चोवरङृत टीका, ३७ 
प्तवरङृत टीका, १ 4 ३ मुरारीमिश्चकृव रीका, ३९ मणिसारकृत शकरा, ९ 
रीका, ४३ जगदी ह हृत रदस्यप्रकाश्च' टीका, ४२ रामनाथङ्ृत शरहस्यप्रकाद 
देका, ४६ रामङ्ृष्णङ् 6 ॥ ९ च टीका, ४५ भास्करङृत ^रहुस्यनिर्वन्ध 
८८ वामन र कव्यप्रकाशा भावार्थः टीका, ४७ वाचस्पत्िमिश्रकृत टीका, 
चक्रर्तीकत संजीवनी रं बालबोधिनी" टीका 1 इन टीकाथो के अतिरिक्त विद्याधरः 

यका ( माम्लानुवाद खदित प्रकाशित मोतीलाल वनारघीदास, 
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कान्यादशं | ( १२६ ) [ काग्यादशं 
(1-2-2५ 

है तेथा उसकी सोलह योनियं बतलायी गयी है । नवमं अध्याय मे अथक घात रका 
का वणन एवं मुक्तक तथा प्रबन्ध काव्य का विवेचन दहै। द्म अध्याय का वय 
विषय कवि एवं राजचर्या है । इसमे कवि के गृहु, मित्र, परिचारक, ठेक एव उषी 
भावाकीच्चाकी गयीहै भौर इसीक्रममे बतलछायागयाहि किं कविं किस प्रकर 
काव्य-चार केरे । राजाय के किए कविगोष्ठियो के आयोजन काभी निदश्च किया गया 
है । एकादश अध्याय मे शब्दहूरण का वणन है भौर उसके दोष-गुण वपित है । 
दादश अध्याय का विषय अर्थ-हुरण है जौर उसकै करद्‌ प्रकारो का विवेचन है 
त्रयोदश अध्याय मे अ्थहुरण कै भशेख्यं एवं प्रख्य आदि भेद वर्णित ह । चतुर्दशे 
षोडश अध्याय तक कविखमय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया सया है। सप्तद 
अध्याय का सम्बन्ध भूगोल से है । इषमे देश-विभाग का वर्णन है जो भारत के प्राचीन 
रगो विया का पुन्दर निद्न है । जष्टादन अध्याय का नाम कारुविभाम है! इमे 
म्राचीन भारतीय कालविभाग का निरूपण किया गया है। इस अध्याय मे थह भी 
दिलाया गया है किं कवि क्रिस विषय का किष तऋतु मे वर्णेन करे । "काव्यमीमासा'पे 
वणित विषयो को देखकर ज्ञात होता है कि यह्‌ विविध विषथो का ज्ञान देनेवाला 
विशाल ज्ञानकोश है । इस पर पण्डित मधुसुदन दाख ते संस्कत मे “धुपदनी" विति 
लिली है जो चौखम्बा चि्ाभवन से प्रकादित है) काव्यमीमासा क दो हिन्दी अनुवाद 
प्रकादित्त हो चूके ह-- 

माधारगन्थ--क्‌ १० केदारनाथ शर्मा शवारस्वत' कृत अनुवाद बिहार रष्टरभाषा- 
परिषद, पटना स० २०११ ख डं० गगासागरराय कृत अनुवाद चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी, १९६४ ई० । 

कान्यादुो--काव्यशासर का सुपरसिद्ध ग्रन्थ । इसके रवयिता भा० दण्डी ह । 
| दे भाचायं दण्डी ] यह्‌ अलकार सम्प्रदाय एवं रीतिचम्भदाय का महच्वपुणे ग्रन्थ है । 
काव्यादकष" तीन परिच्छेदो मे विभक्त है । इसमे कु मिलाकर ६६० इलोक है । प्रथम 
परिच्छेद मे काव्य-लक्षण, कान्य-मेद-गद्, पद्य एवं मिश्च, आख्यायिका एवं कथा, वैदर्भ 
तथा गौडी-मा्, दस गुण-विवेचन, अनुप्रास-वणंन तथा कवि के तीन गुण.परतिभा, शति 
एव मभियोग का निरूपण है । दवितीय परिच्छेद मे अरंकारो का विशद वर्णन है । 


इसे शकार की परिभाषा तथा ३५ अलंकारो के लक्षणोदाहुरण प्रस्तुत किये गु 


₹ । चणित्त सकार है- स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आवृत्ति, लाक्षेप, अर्था- 
न्तरन्थास, व्यतिरेकः, विभावना, समासोक्ति, भविशयोक्ति, उतमरक्षा, हैत, सूक्ष्म लेश, 
पपासाख्य, प्रेय , रसवत्‌, उरज॑स्वि, पर्यायोक्त, समाहित, उदात्त, अपहूनुति, लष, 


विकनेषोक्ति, तुल्ययोगिता, विरोध, मप्रसतुत व 4 गति 
परिवृत्ति, आक्षी , सकीर्णं स्ुतप्र्सा, व्याजोक्ति, निददना, सहोक्ति, 


1 एवं भाविक । तृतीय परिच्छेद मे यमक एवं उसके ३१५ 
का निदे, चित्रवन्धगोमूविका, स्व॑तोभद्र एव वणं नियम, १६ प्रकारकी 
द ३६ रस प्रकारके दोषो का विवेचन है! (करान्याद्षु' पर दो प्रसिद्ध प्राचीन 
प त क छेक है तसु वाचस्पति एवं द्वितीय टीका का नाम 

ज कि नात रेखक की रचना है 1 मद्रा घे ्रकाथिद प्रो रद्धाचार्य 
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` कै ( १९१० ई० ) संस्करण मे काव्याद" के चार परिच्छेद मिरते हँ जिखमे तृतीय 
` परिच्छेद के ही दो विभाग कर दिये गए हैँ । इसके चतुथं परिच्छेद मे दोप-विवेचन है । 


“काग्ादर्च के तीन हिन्दी अनुवाद हए ईै--त्रजरत्नदासकृत हिन्दी अनुवाद, चायं 
रामचन्द्र मिश्च कृत हिन्दी एवं संस्कृत टीका ( चीखम्बा संस्करण २०१५ वि० ) एवं 
श्रीरणवीर सिह का हिन्दी अनुवाद ( अनुसंधान परिपद्‌, दिल्ली विदवविद्याल्य } 1 


, काव्याद के उपर रचित्त अन्य अनेक टीकामो के भी विवरण प्राप्त होते है--( क ) 
. माजन टीका--इसक्रे रचयिता म० म० हरिनाथये । इनके पताका नाम विड्ववर 


तथा अग्रज का नाम केरवथा। इपक्रा विवरण भण्डारकर बगरियण्टल रिघर्चं 


इन्स्टीव्यूट स्थित राजकोय ग्रन्थ, संग्रहाय, ग्रन्यसुची भाग १२, संख्या २४ है। 
इसका प्रतिल्पिकार संवत्‌ १७४६ दै 1 ( ख ) कान्यतत्तवविवेककौमुदी--इसके 
रचयिता कष्णुककर तकंवागीश थे 1 ये गोपाक्पुर ( वंगा ) के निवासी थे । इसका 
विवरण इण्डिया ओंफिख सूचीपत्र प° २२१ मे प्रप्त होता है। (ग) श्रुतानुषालिनी 
टीका--इसकरे जेघ्ठकं वादिधङ्घर ह । इसका विवरण डी ° सी० हस्तकिखित ग्रन्थ 
संग्रह, संख्या ३, १९१९-२४ ई०, ग्रन्थमूचौ भाग १२, संख्या १२५मे है (घ) 
वेमल्यविधायिनी टीका- जगन्नाथ के पुत्र मल्तिनाथ ने इतत टीका की रचनाकी थी। 
( ड ) विजयानन्द कृत व्याख्या 1 ( च } यापन कत त्याद्या । (छ ) रतन श्री सन्नकः 
टीका--इसकरे ञेखक्‌ रतन श्री ज्ञान नामक लकानिवासी विद्धान्‌ थे। मिथिला रिसर्च 
इन्स्टीव्युट, दरभंगा से श्री अनन्वलछाल ठाकुर द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित, १९५७ 
ई० मे 1 (ज ) वोयिकि द्वारा जर्मन अनुवाद १८९० ई० मे । 


आधारग्रन्य-क कान्यादल--( संस्कृत-हिन्दी व्याल्या }) ० रामचन्द्र मिश्र 
चौखम्बा संस्करण । ख. संस्कृत कान्ययाल्र का इतिहास-डा० पा० वा० काणे 
{ हिन्दी अनुवाद ) 1 
काव्यालंकार--इख श्रन्थ के रचयित्ता है आ० भामह [ दे० भामह ] । यह्‌ 
भारतीय कान्य्ाल्न की अत्यन्त महत्वपुणं कति है । इसमे खवंप्रथम काव्या का 
स्वतन्त्रङूप भे विवेचनं किया गया है । अथवा यो कहा जाय क्रि भामहकृत काव्या- 
छकार" मे ही काव्यशाख्र को स्वतन्त्र चाल्रकाल्प दियागयादहि तो कर्द अत्युक्ति 
नही 1 यह ग्रन्य छह परिच्छेदो मे विभक्त टै तया इसमे च्छोकोकी संख्या चारसौ 
के रगभेग है1 इसमे पाच विपयो का वर्णन है--काव्वररीर, अकार, दोप, 
न्याय-निणंय एवं शब्द-शुद्धि । प्रणम परिच्छेद मे काव्य-प्रयोजन, कवित्व-प्रशसा, 
प्रतिभा करा स्वरूप, कवि के ज्ञातव्य विषय, काव्य का स्वप एवं भेद, काव्य-दोप एवं 
दोष-परिहार का वर्णन है। इसमे ५९ इलोक है । द्वितीय पर्च्यिद मे गुण, शब्दालंकार 
एवं अर्वाकार का विवेचन है 1 तृतीय परिच्छिदमे भी अर्थालंकार निङूपित ह भीर 
चनुरथं परिच्छेद मे दोषो करा विवेचन दहै 1 पंचम परिच्छेद का संवंष न्यायननिण॑य से है 
गौर षष्ठ परिच्छेद मे व्याकरणविषयक अगुद्धियो का वर्णेन है 1 प्रत्येक परिच्िद में 
कारिकानो या च्छोको कौ संल्या इस प्रकार दै--५९ + ९६ + ४८ + ५१ + ६९ + 


काव्यशास्त्रं | { १२८) [ काग्यश्चन्न 


0 ०/० (अनक, नि म व १ १०१७, ५) कि 
[+ ~ ~ ~~~ ^ (~ ~~~ ~ ~~~ ^-^ ~~~ ~~ ~~ 


६६ = ३९९ पुस्तक के अन्त मे वणित विषयो एव उनसे सम्बद्ध इ्छोको का भी विवरण 
प्रस्तुत फिया गया है । 
षण्ट्या शरीर निर्णीतं शतवपषयात्वलइकृति. 1 
पम्चाशता दोषदृष्टि. सप्तत्या न्यायनिणंय, ॥ 
षष्टूया शब्दस्य सुद्धि स्यादित्येव वस्तुपन्चकम्‌ । 
उक्त षड्भि परिच्छेदेभामिहेन क्रमेण व. ॥ कान्यारुकार ६।६५,६६॥ 
इष ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद ० देवेन्द्रनाथ शर्मा ने किया है जो राष्टूभापा- 
परिपद्‌, पटना से प्रकाशितं है । इसके निभ्नाकित संस्करण प्राप्त है-- १. श्री के० पी 
त्रिवेदी का संस्करण --श्रतापरदरयशोभरुषण' के परिषिष्ट के रूप मे मुद्रित काग्याठकार 
( बम्ब सस्छृत एण्ड प्राकृत सीरीज १९०९ ई० )। २--श्री नागनाय शाखेत भार 
अनुवाद सहित ( कग्यराकार ) तजोर से १९२७ &०मे प्रकाचिव । ३- काव्यालकार- 
सं° १० बहटुकनाथ शमा एव प० बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा सस्रत सीरीज, वाराणी 
१९२७ ई०। ४-- श्री शेलताताचा्ं द्वारा रचित सस्छृत वृत्ति के घाथ प्रकाशित 
काव्प्रालकार, शरोनिवास प्रस, तिख्वदी, १९३४ ई० । ५--श्री शंकरराम चासी दारा 
सपादित काव्याकार, श्री बालमनोरमा प्रेच, मद्रा १९५६ ई० । 
मावासख्न्य --क आचायं देवेन््रनाय शर्मा द्वारा संपादित कान्यालकार्‌, प्रकादान 
कार २०१९ वि०स०। ख सस्छृत काव्यलाल् का इतिहास-डां० प्रा० वा० गणे 
( हिन्दी अनुबाद ) मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९६६ । 
न्यशास--जिस शाल्रके द्वारा काव्य फे सीन्दयं कौ परख की जाती है उत 
काव्या कहते है । इसमे सामान्य रूप से कान्यानुलीलन के सिद्धान्त का वर्णन 
होता है जिसके आधार पर काव्यया साहित्य की मीमासाकी जाती है। सख्त 
म इख ल्के किष कर्द नाम प्युक्तं हए ै--अर्कारशाल्न, साहित्यशल, 
(ग पालि, कान्पालकार, साहित्यविदया एवे क्रियाकल्प । इनमे सर्वाधिक प्राचीन नाम 
तिगाकस्प है । इका उल्लेल वात्स्यायन कामसूत्र मे ६४ कन्ताओ के भन्तगेत 
क्वि गया है जो काव्यक्रियाकल्प' का सक्षिप्त रूप है । लकितिविस्तर' नामक बौद 
प्न्थमेभी इस शब्द का प्रयोग कान्यशस्रकेही अ्थ॑मे हआ है ओर उसके टीकाकार 
जयम ङ्क के अनुसार इसका अर्थ है--क्रियाकल्प इति काञ्धकरण्विधि कान्यारुकार 
यथ, । इस प्रकार "क्रियाकल्प, शब्द का प्रयोग कान्यशालरके ही अर्थं हुभा प्रतीत 
हत ह । "वाल्मीकि रामायणणमे भी यह शन्द इसी अथं का द्योतक है । लव-कुय 
का भीत सुनने क विष्‌ रामचन्द्र कौ सभा भे उपस्थित व्यक्तियो मे वैयाकरण, नैगम, 
काव माहि विद्यामो के विदेषज्ञो के अतिरिक्त कियाकल्प एवं कन्यविद्‌ 
क्रिय त्पविदश्वैव 
जालोचनयाल क ता 0 जनान्‌ ॥ उत्तरकाण्ड ९४-७।३ 
उष युग फा ह जव नाम -जलकारशाख' मिक्ता है । यह नम 
क्य का सरवायिक महत्धरणं तत्व अलकार्‌ म ताथा। 
उदुभट, वामने, सद्रट र 
* प्ट श्रथति माचार्यौ के गरन्यो के नाम इसी तथ्य की पृष्ट 


कान्यशासर ] ( १२९) [ काव्यां 


क, 
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न 

: करते है-काव्यालकार, कान्याटंकारसारसंग्रह, काव्यालंकारसूव्र एवं कान्याकुंकार । 
आचायं वामन ने अलंकार का महस्व प्रतिष्ठित करते हुए इसे सौन्दर्यं का वाचक वना 
दिया जिससे अकार शब्दार्थं का वाह्य शोभाधायक तत्त्व न रह्‌ कर उसका मूलभूत 
तत्तव सिद्ध हुमा--कानग्यं श्राह्यमलद्भारात्‌ । सौन्दयंमलद्भारः-कान्यारंकारसूत्र- 
१।१।२ । भामह प्रभृति आचायं अक्कारवादी थे, भत. उन्होने अपने ग्रन्थो मे मलंकार 
का प्राधान्य सिद्ध करते हुए इसी अभिधाका प्रयोग करिया 1 वक्रोक्ति सिद्धान्त के 


` प्रतिष्ठापक आ० कूंतक ने भी "वक्तोक्तिजीवित' को कान्याखंकार की अभिधा प्रदान 
की है-- 











॥ 


काव्यस्यायमलद्धार कोऽप्यपूर्वो विधीयते । वकोक्तिजीवित १।२ 

कालान्तरमे (मध्ययुगमे) इस शाख के छिएु साहित्यश्ासर का अभिधान 
प्रचलित दुभा 1 सवंप्रथम राजशेखर ने कान्यमीमासा' मे "पन्चमी साहित्यविया इति 
यायावरीय ( पृ ४) कह कृर इसका प्रयोग किया मौर आगे चलकर श्ग्यक एवं 
विदवनाथ ने इस अभिधान को समधिक छोकप्रिय वनाया । ख्यक ने साहित्यमीमासा' 
एवं विश्वनाथ ने वाहित्यदपंणः की र्चना कर इस शाब्द का गौरव वडा दिया। 
ग्यारहवी रतान्दी मे भोजराज ने काव्यशास्रको शास्रका स्प देकर इसके किए 
काव्यदा का प्रयोग क्याहै गीर यह्‌ शब्द तभीसे अधिक रोक्प्रियहौ गयादहै। 
भोज ने ज्ञान के छह कारणो का उतल्केल किया है-काग्य, शाल, इतिहास, काव्यशास््न, 
काग्येतिहास एवं चास््रेतिहास 1 

काव्यं शास्तेतिहासौ च काब्य्चास््ं तथेव च । 
काव्येतिहासः शास्वरेतिहासस्तदपि पड्विधम्‌ 1 सरस्वतीकण्ठाभरण २।१३९ 

इस प्रकार काव्यलाख्र के किए अनेक नामो का प्रयोग होता रहा किन्तु अन्तमे 
इसके लिए दो शब्द अधिक लोकप्रिय हृए--काग्यालर एवं साहिव्यशाख । 

भारतीय काव्यशाखर के मुरु उत्स वेदो मे प्राप्त होते ह भीर इसकी प्राचीनता 
वैदिक वाडमय के समान ही सिद्ध होती है 1 ऋग्वेद" मे उपमा, पक, अतिशयोक्ति, 
अर्थान्तरन्यास प्रभृति अलंकार तथा श्ुंगारादि रसो के भी पर्याप्त उदाहरण प्राप्न होते 
है । "निरुक्त मे तो उपमाटंकार का शाखरीय विवेचन भी किया गया है गौर उसे भी 
स्पष्ट रूप से इसका विवेचन पाणिनिकृत “अउष्टाध्यायी' मे भिता है 1 उपमानानि 
सामान्य वचनै" । गष्टाध्यायी २1१५५ "बष्टाध्यायीः मे रिलालि एवं कृशाश्व द्वारा रचित 
नटमूत्ो का उर्केख होने से ज्ञात होता है कि पाणिनि से पूर्वं काव्यशास्र विषयक ग्रन्थो 
का (पराशयंशिलाभिभ्यां भिश्चुनटमसुत्रयो, । अष्टाध्यायी, ४।३।७१०) निर्माण हो चुका था । 
"निरुक्त मे वणित कर्मोपमा, भूतोपमा, र्थोपमा, सिदधोपमा आदि उपमा के प्रकार भी 
संस्कृत काव्यशाखर के इतिहाख को भधिक प्राचीन सिद्ध करते ह 1 वात्मीकि रामायण 
मेनौरसोका उल्ले्व मिक्ता है भीर अक्कारो तथा अन्य काव्यश्चास्रीय तत्त्वो के 
भ्त उदाहरण प्राप्त होते है । इससे यह सिद्धं होता है किं कान्यदाल्र का निरूपण 
अत्यन्त प्राचीनकार से, संभवतः ईखा से दो सहल पूवं, हो चुका था किन्तु उस समय 
के ग्रन्यो की प्राप्ति नही होती । भरतकृत “नाव्या मे भी अनेक भावं" इलोको 
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कान्यशाख ] { १३० ) [ कान्यशान्न 





रे 
की संख्या है जिनसे ज्ञात होता है कि ये श्लोकं शरस्पराप्रवाह' भे सचत हृए ये, 
भरद मे स्वयं श्रहिण' नामक भआाचायं का उत्कल किया है जिन्दोते नाव्यो का 
विवेचन किणं था । सम्प्रति नायव्यशाख' ही भारतीय काव्यश्च का प्राचीनतम ग्रस्य 
प्राप्त होता है गौर भरत को इस शास्र का आद्ाचा्ं माना जाता है \ इनका स्य 
ई० प० ५०० से २०० वषं तक माना गया है। भरतने नाटक के विवेचन मे रख, 
अलंकार, गुण आदि का निरूपण किया था बीर कान्यकाल कोलाटकका अग मनि 
लिया था! प्र, अगि चर कर इसका विकास स्वतन्त्रा के खूप मे भा जिसका 
तेय मा० भामह कौ है 1 संसृत काव्या कौ परम्परा भरत से लेकर विश्वेश्वर 
पण्डित तक गुण्य रही है ओर इसमे छह प्रसिढ सिदढान्तो ी स्थापना हुई है-स्छ 
सम्प्रदाय, अलंकारम्परदाय, रीतिसम्परदाय, ध्वनिखम्प्रदाय, वक्रोक्तिषम्प्रदायं एत्र 
जीचिलयसम्प्रदाय ! काव्या के प्रसिद्ध आचार्यो मे भरत, भामह, दण्डी, उट, 
वासन, उद्र, मानन्दवधैन, भभिनवगुष्त, राजशेखर, धनन्नय, करंतक, महिश 
म्र भोज, मम्मट, रष्यक, विश्वनाथ, भप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगत्नाय एवं 
विश्वेश्वर पण्डित ह जिन्होनि अपनी रचनाभो के द्वारा इस चास का रूप अत्यन्त प्रद्‌ 
एवं वैज्ञानिक वनाया दै 1 [ इनका परिचय इसी कोश भे इनके नामों मे देवे | 
संस्कृत काव्यञ्चालर की उत्पत्ति कौ कथा राजशेखर की "काव्यमोमासा' भे दी गयी 
३ निषमे १७ व्यक्तियो दवारा काव्यविदया के विविध भृगो के निहपण का उन्लेक है-- 
सहततार इनदर ने कविरहस्य का, उक्तिगभ ने उक्तिविषयक ग्रन्थ का, सुवणं नाभ तै 
रीतिविषयक म्य, प्रचेता ने अनुपराविषयक, यम ने यमक सम्बन्धी, चित्राङ्गदे 
चित्रकाव्य का, शेष ने शब्दश्लेष, पुलस्त्य ने वास्तव या स्वभावोक्ति, ओपनायक ते 
उपमा, परा्चर ने अतिशयोक्ति, उतथ्य ने अयेदरेष, कुवेर ते उभयारुद्धारः, कापदेवने 
द अन्य, भरत ने नास्य्ाल, धिषण ने दोष, उपमन्यु ने गुण, कुचमार चै 
नस्दिकेदवर ने रससाखर का निर्माणं किया था। इ 
न क क्स ५१ भ पराप्त नही होता, अत" इव आख्यायिका की 
ध नही है! इसमे अवश्य ही कुछ उको के नाम गाए है 

जिन्हेनि कन्याल के विभिन्न अंगो पर अन्येन किया था 1 

॥ क काव्यशाल्र का सवधिक प्राचीन सिद्धान्त रससम्भरदाय है । 
वैतानिक एवं व्यावहा [एकि 6 -भरवगृति है । नाव्यशाख' मे रस का अत्यन्त सूम, 
ज विवेचन है वथा उसकी संख्या आठ मानी गवी है भरत 
रेखार सर्व॑परयम्‌ ग न ध 
थथा ङ्गिन्तु सम्प्रति उका ग्रन्य पाप्त्‌ नेरी होता { र = व 1 न 
भरद छि हेते ६ 1 शतेन नाय से चनव १५ ५ इस सिद्धान्त के आद्य संस्थापक्‌ 
निरूपिते क्रिया है गीर हो = इरे शनाव्यरस' के स्प मे 
स मीर विभाव, अनुमाव, व्यभिचारी क संयोग से रख की निष्पत्ति या 
उत्पत्ति मानी है--विभावानुभावन्यमिचारिसंयोगादरसनिप्पत्ति र 

¢ : 1 कालान्तर र्मे अनेक 
याचे ते "ाव्ययाजः की नयाय 1 कालान्तर 
ख्या करते हुए दघ सूत्र की असेकधा व्याख्या उपस्थित 








काव्यदा | ( १३१ } [ कान्यश्चाल 


क 1 


की 1 इन व्याद्याक्रारो में भद्रकोल्ल्ट, श्रीशकुक, भटरुनायक एवं मभिनवगुन्त के नाम 
उल्ठेवनीय है । भट्ररोल्क्ट का सिद्धान्त उत्पत्तिवाद, श्वी्शकुक का अनुमित्तिवाद, 
भटनायक् का मुक्तिवाद एवं गभिनवगुप्त का सिद्धान्त अभिव्यक्तिवादके नाम से 
प्रसिद्ध दै। भागे चच्कर कद्रट, भटर मादि वाचार्यं ने रख की महत्ता प्रतिष्ठित 
करठे हुए इमे काव्य का अत्यन्त मदच्वपणं वच्च घोयितत किया ओर ध्वनिवादी 
माचायं आनन्दवर्धन ने रख को व्यंग्य मानकर इसे ध्वनि का हौ अंग सिद्ध 
किया । इनके अनुार ध्वनि के तीन विभाग ह--वस्तुध्वनि, मकूकारध्वनि एवं 
रसध्वनि । इनमे रखघ्वनि ही ध्वनि का उक्कृषएतम ख्य है! भोजने श्वंगारप्रकाञ्य" 
मे रख को अथिक्त महत्व देकर श्युंगार के अन्तग ही सभी रसनो को अन्तर्भक्त 
क्या ओर शवरस्वतीक्ष्ठाभरण" मे वाद््मय को तीन भार्गो--स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति 
एवं रघोक्ति-मे विभक्त कर रघोक्ति को ही काव्य का मुख्य तत्त्व स्वीकार 
क्रिया 1 जग्निपुराण' एवं राजचेखरने रस को काव्यकी आत्माकेङ्पमे स्वीकार 
क्रिया है। अद्निपुचणः के बनुचार उक्तिवैचित्य का प्राधान्यहोति हृए भीरखदही 
कान्य का जीवित है--वाक्त-वेदण्ध्य प्रधानेपि रखएवात्रजीवितम्‌' ( ३३६।६३ ) । अगे 
चक्कर भानुदत्त एवं विद्वनाय ने रख को अधिक महत्व देकर इसे स्वतन्व कान्य 
सिद्धान्त के ख्प मे अवि्ित क्रिया गीर ध्वनि से पृवक्‌ कर इघकी स्वतन्वर सत्ताकी 
उदुघोपणा की 1 विश्वनाय के अनार रखात्मक वाक्य ही काव्य है--“वाक्यं रखात्मकं 
काव्यम" । पण्डितराज ने "रसगंगाधर" मे वेदान्त की दष्ट से स्ख-विवेचन उपस्थित कर 
इये दानिक पीठिका प्रदान की! “सिद्धान्तः भारतीय काव्यद्याज का मत्यन्त 
महच्वपूर्णं खम्प्रदाय है जो काव्यानुलीलन का द्याश्वव एवं सावं भौमङ्प उपस्यित करता 


दै । न केवर खादित्यिक दृष्टि से भपितु खौन्दयंशाल्ीय, मनोवेज्ञानिक, नैतिक तथा 
समाजच्ाच्रीय दृष्टि चे मी इसकी महत्ता स्वीकार की गयी है) 
अकार चम्प्रदाव--क्ताव्य के शोभाकारक धमं को बगलुद्धुार कहा जाता है 1 


सम्प्रदाव के पोयक आचायं मल्द्ार को ही कान्य का "जीवातु खमज्ञ कर अन्य तत्त्वों 
या चिदधान्वों को उसी मे गवार्थं कर देते है । बल्द्ार-घम्ध्रदाय के प्रवर्तक आचायं 
भामह ह मौर इखके पोपक ई--उण्डी, उद्धट, शद्रट, प्रतिहारेन्दुराज एवं जयदेव । 
भामह के अनुचार गकद्कारो के विना कविता उसी प्रकार मुगोभित नहीं हो सक्ती 
जिच प्रकार गाभूयणो के दिना कामिनी विभ्रूपित न्ह हो पाती इन्टोनिरखको भी 
जल्ड्ारे में समाविष्ट कर रख-सिद्धान्त के प्रति अनास्या प्रकट की है । भामहने रख 
को गीण स्यान देते हए र्खवतु अलद्ारो मे ही उसका अन्तर्भाव किया--रखवत्‌ 
दधिवस्यष् श्यृद्धाखदिरं यया ॥ काव्यालद्भार ३।६ भरत ने केवल चार गलद्भारो का 
विवेचन क्रिया था क्रन्तु बप्ययदीक्लित दक इनकी संख्या १२५ हो गई । संस्कृत कान्य 
शाल में न केवर गक्ड्भारवादियो ने अपितु ध्वनि एवं रसवादी भाचार्यो ने भी मपने 
अन्यौ म मलद्ारों को महत्वपुणं स्यान देकर इयक्रा वे्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया 
दै!खचतो यह्‌ है कि गरुद्ारवादी गाचार्यो कौ अयेक्ञा ध्वनि एवं र्खवादी भाचाययों 
ने दी अल्द्ायो का प्रौढ विवेचन प्रस्तुत किया गौर काव्य मे इको उपयोगिता, 
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वर्गीकरण एवं एक अलद्धार का अन्य अलद्धार के खाथ अन्तर स्थापित करते हूए इसके 
प्रयोग की भी सीमा निर्धारित की मम्मटः, रय्यक, विदवनाथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज 
तथा विद्येश्वर पण्डित की अलद्धार-मीमासा अत्यन्त महत्वपूणं एवं वैज्ञानिक है । 

अलद्धारवादी आचार्यो मे भामह ने ३८ (३९), दण्डी ने ३७ ( २ + ३५ ), उदट 
ने ४१, रट ने ६८ एवं जयदेव ने १०० अलद्धारो का वर्णन किया है । उद्धट एव 
खट ने अद्रो के वर्गीकरण का भी प्रयास किया है भौर क्रमश ६ एवं ४ वर 
किये ह । खद्रट का वर्गीकरण मह्तवपूणं है--वास्तवमूलक, ओीपम्यमूलकः मतिशशयमूरक 
एवं द्टेषमूरुक । ध्वनिवादी आचार्यो ते अलङ्कार को काव्य का बाह्यशोभाधायक तत्त 
स्वीकार कर इन्दं 'अस्थिरधर्म" की संज्ञा दी मीर तभी से इनका महर्व गौण हो गया 1 
इन आचार्यो ने बलद्धारक्ाग्य को अवर या अधम काव्य माना गौर मलङ्कार के 
बिना भी काव्यकी कल्पना की। रग्यक ने ८२ अजद्धारो का वर्णन किया भीर उन 
सात वर्गो पे विभेक्त किया--ाधम्यंमूरक, वि रोधमूखक, श्गुह्कलामूखर, तकन्यायमूलक, 
वाक्यन्थायमूलक, लोकन्यायमूलक एवं गढाथंप्रतीतिमृलक 1 मम्मट ने ६८, विदवनाथ 
ने ८६, पण्डितराज ने ७० तथा विष्वेदवर ने ६२ अलङ्कारो का विवेचन किया है । 
श्रटने अ्द्धारो की संख्यामे बृद्धि की गौर सग्यक, दोभाकरमित्र, जयदेव, अप्यय 
दीक्षित तथा पण्डितराज ने इखमे सम्यक्‌ योग दिया किन्तु विश्वेश्वर पण्डित ने वढाये 
गये सभी अलद्भारो का खण्डन कर मम्मट द्वारा वणित अलद्कारोमेही उन्हे गतार्थ 
कर अलद्धार-सख्या का परिसीमन कर दिया । विषश्वेदवर का यह कायं अत्यन्त 
पाण्डित्यपु्णं एव प्रौढता का द्योवक है 1 मलद्धारवादी आचार्यं जयदेव ने अलङ्धारविहीन 
काव्य को उष्गतारहित अगि की भांति व्यथं मान कर काव्य मे अल्ड्ार की अनिवायं 
सत्ता का उद्घोष क्रिया था विन्तु परवर्ती आचार्यो ने इसे अमान्य ठहरा दिया । 
अङ्गीकरोति यः कान्यं शब्दार्थावनलङ्क्ृती । 
असौ न मन्यत्ते कस्मादनुष्णमनल कृती ॥ 
अर्द्धार के सम्बन्ध मे ध्वनिवादी आचार्यो कौ चाहै जो भी मान्यता रहीहो 
किन्तु इसका जितना सु््म-विवेचन संस्कृत काव्यश्चाखर मे हुभा उतना सम्भवतः किसी 
सिद्धान्त का नही हुभा। अल्भारोका गम्भीर पयेवेक्षण ही उखकी महत्ताका 
परिचायक है 1 
रीति-सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के संस्थापक है आचायं वामन । इन्होने रीति को 
ही कान्य की आत्मा मानकर इसका महत्व प्रतिष्ठित क्रिया है--'रीतिरात्माकान्यस्य, 
कान्यालद्ारसू्र १।२।६ । वामन के अनुसार विरिष्ट पद-स्वना ही रीति है मीर यहं 
चरिष्ट्य गृण के ही कारणः भाता है । अर्थात्‌ स्वना मे माधूर्यादि गुणो के समावेश से 
व गुणात्मा १।२।७ । इस प्रकार इन्होने गुण एवं रीति मे 
व 1 है 1 इन्दोने गर्धार की अपेक्षा गुण की विशेष महत्ता 
केवल उसकी शोभा का जिद च । क 1 
उनकन वैज्ञानिकः विवेचन अस न करते है । इन्होने रीतियो के तीन प्रकार मान करः 
त क्या है। वे है वैदर्भी, गौडी एवं पाल्चाटी । 
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परवर्ती आचार्यो ने रीति की महत्ता स्वीकार करते हृए भी उते काव्य की आत्मा नही 
भाना ओर इसे लरीरावयवो की भांति कान्य का अद्ध स्वीकार किया । रीति-सम्प्रदाय 
काव्य के प्राणं तत्तव का विवेचन न कर उसके बाह्य रूपका ही निहूपण करता है । 
इसमे रखानुकूर वणो एवं वणंनानुकरूर पद-विन्या् पर अधिक वल दिया जाता है। 
फलतः यह कान्य का वाह्यधर्मी तततव सिद होता है । 

ध्वनि-सम्प्रदाय-यह सिद्धान्त भारतीय काव्यशाख्र का अप्रतिम सिद्धान्त तथा 
काव्थालोचन का प्रीढ तत्व है! इस सिद्धान्त की आधारशिला व्यम्जना है। ध्वनि 
सिद्धान्त के प्रवत्तक आनन्दवद्ेन है ओर पोषक हैँ अभिनवगुप्व, मम्मट, रुच्यक तथा 
पण्डितराज जगन्नाथ । ध्वनि तिदढान्व को प्रवलतम विरोध काभी सामना करना पडा 
है 1 भटूनायक, धनन्जय, कुन्तक एवं महिमभट ने इसक्ता खण्डन कर इसके अस्तित्व को 
ही नष्ट करना चाहा था किन्तु ध्वनि सिद्धान्त अपनी आन्तरिक शक्ति के कारण जीवित 
रहा । आचायं मम्मट ने ध्वनि-विरोधी साचा्यो के तका का निराख कर उनकी धज्जियाँ 
उडा दी गीर काव्य के अन्तस्तत्वके रूपमे ध्वनि की प्रतिष्ठा की! इस सिद्धान्त के 
आचार्यो ने ध्वनि को कान्य कौ आत्मा मानकर उसके तीन प्रकार क्यि--वस्तुध्वनि, 
अलद्धारभ्वनि एवं रसध्वनि । ध्वनिवादी चायं काव्य के प्रतीयमान अथं की खोज 
करते है । जव वाच्यार्थं से न्यंग्यार्थं अधिक्र चार या आक्वंक होता टै तो उसे ध्वनि 
कहते है । रमणी के विविध सरीरावयवो से जिख प्रकार लावण्य की पृथक्‌ सत्ता होती 
है उसी प्रकार कान्य मेँ प्रतीयमान अर्थं उसके अङ्को से पृथक्‌ महाकवियो क्ती वाणी मे 
नित्य प्रतिभासित होता है! आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोकः मे ध्वनि के स्वरूप, भेद एवं 
अन्य काव्य-सिद्धान्तो के साय इसके सम्बन्ध का मूल्याद्धन कर ध्वनि सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा की है! इन्टोनि रसध्वनि को कान्य को आत्मा माना है। ध्वनि धिद्धान्तमे 
कान्य के अन्तस्तव का प्रथम विवेचन एवं उसमे कल्पना के महत्व को अधिक दर्शाया 
गया है। 

व सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आ० कुन्तकं हैँ जिन्होने "वक्रोक्ति- 
जीवित" नमक युग प्रवत्तंक ग्रन्थ की रचना कर वक्रोक्ति को कान्य की आत्मा माना 
है । वक्रोक्ति की सवप्रयम महत्ता भामह ने स्थापित की थी गीर इसके विना अलङ्कार 
के अस्तित्व को ही खण्डित कर दियाथा 1 कतक ने वक्रोक्तिको अल्द्कारकेपदसे 
हटाकर स्वतन्त्र काव्य-सिद्धान्त का रूप दिया मौर ध्वनि केभेदोको वक्रोक्तिमें ही 
गताथं कर इसकी गरिमा वडा दी । इन्दोने वक्रोक्ति के छ" भेद क्यि--व्णंवक्रता, 
पदयपूर्वाद्धिवक्रता, पदोत्तरार्धवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता एवं प्रवन्धवक्रता तथा 
उपचारवक्तता नामक भेद के अन्तयंत ध्वनि के अधिकादा भेदो का अन्तर्भाव कर दिया 
है 1 वक्रोक्ति से कुन्तक का अभिप्राय चतुरतापु्णं कविकमं के कौरार की शरी या कथनं 
से है 1 अर्थात्‌ असाधारण प्रकार की वर्ण॑नदौरी ही वक्रोक्ति कहुराती है ! 

वक्रोक्तिरेव वै दश्ध्यभङ्खीभणितिरुच्यते ॥ १।१० 

भामह ने वक्रोक्ति को अकंकार का मूकतच्व माना था किन्तु कुंतकने इसे काव्य का 

मुरुतत्तव स्वीकार कर इसे काव्यसिद्धान्त का महत्व प्रदान किया । 
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गीचित्य सम्प्रदाय--ईइस सम्प्रदाय कै प्रवत्तंक भाचायं क्षेमेन्द्र ह । इन्हनि "गौचितय. 

विचास्चर्चा" नामकं पुस्तक मे मौचित्य को कान्यसिद्धान्त के रूप मे उपस्थित का है । 
यद्यपि गीचित्य को कान्य का जीवित या प्राणतत्त्वं मानने का श्रेय क्ेमेनधकोरै फिर 
भी इसका विवरण अत्यन्त प्राचीनकारु से प्राप्त होता है) भरत के नास्वक्षाख'मे 
पात्रो की वेशभूषा के निरूपण मे भौचित्य का व्यावहारिक विधान प्राप्त होता है भौर 
श्वन्यालोक" मे अनौचित्य को रस-्भगका प्रधान कारण माने कर इसकी गरिमा 
स्थापित की गयी है - 

अनीचित्याद्‌ ऋते नान्यद्‌ रसमङ्धस्य कारणम्‌ । 

जौचित्योपनिवन्धस्तु र्सस्योपनिषत्‌ परा ।\ ३।१५ ध्वन्या० 


कषमेन््रनेरसकोकाव्य की आत्मा मान कर गौचित्य को उसका जीवित 
स्वीकार किया 1 


भीचित्य रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ । ५। मौचिस्य० 
्षेमेन्र ने मीचित्य के २० प्रकार किये है भौर इसमे रघ, अलंकार, गुण, पद, 
वाक्य, कारक, त्रिया मादि के मौचित्य का भी निर्दे कियाहै। बौचित्यकी 
परिभाषा देते हए कषेमे ने कहा करि उचित का भाव ही गीचित्य है । जिस वस्तु का 
जिसे भेर भिता है उसे उचित कहते है गीर उचित का भाव गीचित्य कहा जात्ता है- 
उचितं प्राहराचार्थां सदर किङ यस्य यत्‌ । 

। उचितस्य च यो भावः, तदौचित्य प्रचक्षते ॥ ६। ओौचित्यविचा सवचां 
सस्छृत का कान्यञचास्न अत्यन्त प्रौढ एवे महनीय कान्याखोचनं का रूप प्रस्तुत 
करने वाका है 1 दो सहल वषो की अनवरत साधना के फलस्वरूप आचाय की वितन- 
सरणि मे जिन छह सिद्धान्तो का भरादुर्भाव हा उनसे संस्कृत कान्यशालर का स्वप 
निखर गया । आचार्यौ ने युख्यत. कान्य कै स्वरूप, कारण, प्रयोजन, भेद भादि के 
सम्बन्ध मे अत्यन्त सूषमता के साथ विचार कर उसके व्यं बिषयो का शी निरूपण 
किया । कान्य के उत्तम, मध्यम एव मधम तीन भेद विये गए मौर ध्वनि को सर्वोक्छृष्ट 
ख्प॒ माना गया। मध्यम काव्य के अन्तर्गत गुणीशचेत व्यंग्य को स्थान भिलाबीर 
अख्कारकाव्य को मवरया बधम काव्यकी संज्ञा प्राप्त हुई । अन्य द््टिसेभी 
र क कई प्रकार किये गए गौर उसका विभाजन व्य एवंदश्य के खूपमे किया 
क के भी प्रबन्ध एन मुक्तक केरूप मे करई भेद हुए । प्रवम्धं कै अन्तरगत 
१३ एवं खण्डकाव्य का विवेचन किया गया गौर इनके स्वरूप का विस्तृत 
ध । दपयकान्य कै अन्तगं रूपक का विवेचन हा जिसके रूपक एवं 
नाम केदोभेद क्यिगए।! रूपकंके १० एवं उपरूपक के र 

यानकर इनके स्वरूप का विदलेवण्‌ कर संस्कृत आचार्यों त 
निक विरे १ आचार्यो ने भारतीय नाव्या का 
यादि मेद के न (६ आख्यायिक, परिकथा, कथाकलिका 
होती गयी, फलतः ध्वनि. न ५ त 
* रख एनं अखकार सिद्धान्त के ख्प मे भारतीय काव्यशाख के 
7 रतीय कान्यशचाखके 
कान्या मे सौन्दर्यान्वेषण का कार्य पूण 








कामन्दक | { १३५ } [ काश्चकृत्स्ने 


(~ पि १ स (न 


भरौढ्ता को प्राप्त हुभा मौर प्रीति तथा विस्मयके रूपमे काव्यश्चाल्लकीदो आधार 
शिलां स्यापि हुई जिनका प्रतिनिधित्व रस एवं जरुंकार ने किया । रख को व्यंग्य 
मान कर उत्ते ध्वनिका एक ङ्प माना गया गौर अन्ततः तीन सिद्धान्त भारतीय 
कान्यद्याख्र के प्रतिम सिद्धान्त वनै 1 











जाधारग्रन्य-- भारतीय घाहित्यशास्व भाग १, २-जा० वदेव उपाध्याय 1 

क्रामन्दृक्--प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के प्रणेता । इन्दोने "कामन्दक-नीतिः 
नामक राजनास््र-विपयकं ग्रन्य की रचना की है 1 इनके खमय-निरूपण के खम्बन्धमे 
विद्वानो मे मतैक्य नदी है 1 डो भनन्त खदा्िव अल्तेकर के अनुसार 'कामन्दक-नीति" 
का रचनाकार ५०० ई० के लगभग है । इस ग्रन्य मे भारतीय राजयास्व के कतिपय 
लेको के नाम॒ उर्किखित हैँ जिससे इसके केखनकाल पर प्रभाव पडता है । मनु, 
वृहस्पति, इन्द्र, उदना, मय, विशालाक्ष, वहुदन्तीपुत्र, परार एवं कौटिल्य के उद्धरण 
इ श्रन्य मे यत्र-तत्र प्राप्त होते दं! इससे स्यष्टटहै किं कामन्दकका आविभवि 
कौच्त्यि के वाद ही हज होगा 1 कामन्दक ने अपने ग्रन्य मे स्वीकार किया है करि इस 
ग्न्य के लेखन में अर्था की विषयवस्तु का आश्रय ग्रहण किया गया है । "कामन्दक- 
नीति" कौ रचना १९ सर्गोँमे हुई है जिसमे ग्यारह सौ तिरसठ छन्द है 1 

ककामन्दक-नीति" के प्रारम्भमे विद्यामोका वर्गीकरण करते हए उनके चार 
विभाग कयि गए है--आन्वीक्षिकी, चयी, वार्ता एवं दण्डनीति । इसमे वताया गया 
हि क्रि नय एवं अन्यकं सम्यक्‌ वोध कराने वारी विद्या को दण्डनीति कदते है 1 इदमे 
वणित विपयो कौ सुची इस प्रकार है--राज्य का स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त, 
राजा की उपयोगिवा, राज्याधिकार-विधि, राजा का माचरण, रजा कै कर्तव्य, राज्य 
की सुरक्ला, मन्विमण्डल, मन्तिमण्डल की सदस्यसंख्या, कारयं्रणारी, मन्व का महत्त्व, 
मन्त के जंग, मन्व-भेद, मन्त्रणास्यान, राजक्मंचारियो की भवद्यकता, राजकर्मचारियों 
के आचार-नियम, दूत का महत्व, योग्यता, प्रकार एवं कत्तव्य, चर एवं उसकी 
उपयोगिता, कोद का महत्त्व, भाय के साधन, राष्ट का स्वरूप एवं तच्व, सैन्यवल, 
सेना के अंग जादि 1 कामन्दककृत विविध राजमण्डलो के निर्माण का वर्णन भारतीय 
राजना के इतिहास मे अभूतपूर्वं देन के डप मे स्वीकृत है 1 

जाधारग्नन्य-भारतीय राजशाच्र प्रणेता--डी ° द्यामलार पाण्डेय । 

काशरृत्स्न--संस्कत के प्राचीन वैयाकरण । प॑० युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार 
इनका खमय ३१०० वर्यं वि० प° है 1 इनके व्याकरण, मीमाखा एवं वेदान्त सम्बन्धी 
अरन्य उपलरव्ध होते है । "महाभाष्य मे इनके शब्दानुशाखन' नामक ग्रन्य का उज्ञेव है- 
पाणिनिनाप्राक्तं पाणिनीयम्‌ आपिशलम्‌ काशङृत्स्न इति 1 महाभाष्य प्रथम आधिक 
का इनके ग्रन्यो का विवरण इख प्रकार है- काशकृत्स्न शब्दकलाप धातुपाठ--सम्प्रति 
"कागरङ्त्स्न व्याकरण के कगभेग ६४० सूत्र उपल्व्थ हो चुके ह । 

धातुपाठ--इसका भ्रकागन चञ्नवीर कवि की कन्नड टीका केखाथहो च्ूकादहै। 
“उणादिपाटः--इखका उनले (महाभाष्य तथा भास के 'यज्ञफल्क' नाटक मे है 1 
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“बौधायन गृह्यसूत्र" तथा भु भास्कर द्वारा उद्धृत प्रमाणो से ज्ञात होता है कि काशङ्करक् 
ने यज्ञ सम्बन्धी अन्थकीभी र्वेनाकी थी । 
माधारग्रन्थ-- ९ कादक्ृत्ल व्याकरणम्‌--सम्पादक प० युधिष्ठिर मीपासक 
२ सस्कृत व्याकरणशास्र का इतिहास भाग १, २-ङेलक युधिष्ठिर मीमासक्र 
क।शीनाथ उपाध्याय--त्वी दतान्दौ के ध्म॑श्चालियो मे इनका नामं अत्यन्त 
महस्य का है 1 इन्होने “धरममसिन्धूखारः या श्धर्मान्विसार' नामक वृहद्‌ ग्रन्थ कौ रचना 
की है । इस ग्रन्थ का रचनाकार १७९० ई० है । उपाध्याय जी का स्वगंवासं १५०५ 
६० मे हुआ था । इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिङे के गन्तग॑त गोकावी श्रम मे 
हिमा था । ये कडि ब्राह्मण ये । इनके दारा रचित सन्य ग्रन्थ है--श्रायरिचत्तरेवर' 
तया 'विहूल-ऋ्मन्त्रसाभाष्य' । श्वरम॑चिन्धुसार" तीन परिच्छेदो मे विभक्त है तथा तृतीय 
केभीदोभागक्रियि गए ह। इस ग्रन्य को रचना निर्णेयसगररः के आधार पर 
इई है । 
माधारग्न्य--ध्मशाख्र का इतिहास--ढं० पा० वा० काणे भाग १ { हिन्दी 
अनुवाद } । 
कश्यप--पाणिनि के पूरववर्ती वैयाकरण जिनका समय ३००० वषं वि० पूण 
है । [ पं० युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार ] इनके मत के दो उद्धरण छष्टाध्यायी' मेँ 
भप्त होते है-शृपिमूषिषेः कार्यपस्य,-१।२।२५ 'नोदात्तस्वरितोदयमगार्यकादयप- 
यावानाम्‌ । ८।४।६७ "वाजसनेय प्रातिशाख्य" मे मी शाकटायन के साथ इनका उल्लेख 
है -छोपं कार्यपदाकटायनौ” ४१५ इनका व्याकरण-गरन्य सम्प्रति अप्राप्य है । इनके 
अन्य ग्रन्थो का विवरण .-- 
„१ कत्प--कात्यायन ( वात्तिकक्ार ) के अनुसार बष्टाध्यायीः ( ५।३।१०३ ) मे 
काद्यपकल्प' का निर्देश है । २. छन्दःशाल-पिगरू के “छन्दःशासर' मे (७1९ )} 
ध क दियागया है कि इनहोनि तद्विषयक ग्रन्थ की रचनाक यी! ३ 
सं सहता --नेपाल के राजगु पं० हेमराज शर्मा ने जायुेद संहिता" का प्रकाशन 
र कराया हे । ४. पुराण सरस्वतीकण्ठाभरण" कौ टीका मे "कादयपीय- 
क । ध है । ( ३।२२९ ) वायुपुराण" से पता चरता है कि इसके 
ह प क. नाम 'हृतनरगकाश्यप, था । ५ कादयपीयसून्र--न्यायवात्तिक' मे 
काश्यपं का इ।तहास भाग १--प० युधिष्ठिर मीमाघक । 
द्वयं भायुेद का प्राचीन ग्रन्थ है जिपक्रे रचयिता ( उपदेष्टा ) 


मारीच न 

प ५. न र क क ख्पमे प्राप्त हुआ है जिषे नेपाकके राजु 
४ चित किया है । इसके 

भावाय । उपरन्य क्यप द। इक सम्पादक हे भौ यादव जी वरिकमजी 


न सहिता म सूत्रस्थान, विमानस्था, सरीरस्थनि, इन्दरियस्थान, 
१ स्थान एवे, चिलस्थान है । इसमे अनेक विषय चरक सिता से 
» ते आयुर्वेद के भग, उसको अध्ययनविधि, प्राथमिकतन्व का 


स्वरूप आदि । इस सं 
क समय होने वारी छठी की पूजा का महव 





हिता मे पुजजन्म के 
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दर्लावा गया है! तोके नाम, उन्नकी उत्पत्ति आदि का विस्तृत वर्णेन, फक्रोम 
( रिकतैट } तया कटुतैरु कल्प का वर्णन “कान्यपंहिता' की अपनी विदेयताये है । 
इसके अध्यायो के नाम चरकसंहिता" के ही आधार पर प्राप्त दोते है--भतुल्यगोव्रीय 
( चरक मे ), नसखमानच्ारीरगोत्रीय ( कादयप संहिता मे }, गर्भोविक्रान्ति, जातिसूत्रीय । 
इसमे नाना प्रकार के धूपं एवं उसके उपयोग का महत्व वतलाया गया है! श्री 
सत्यपारू विद्यारद्धार ने इचक्रा हिन्दी अनुवाद किया है 1 

नाधारग्रन्य-- आयुर्वेद का बृहुतु इतिहाख--श्री अच्रिदेव विदाल्द्धार । 

जिराता्खंनीयम्‌-- महाकवि भारवि रचित महाकाग्य । [ दे० भारवि ] इसका 
कथानकं महाभारत" पर आधृत है 1 इन्द्र तथा दिवेको प्रसत करनेकेकिए कौ गयी 
मचुंन की तपस्या ही इख महाकाव्य का वण्यं-निपय है जिसे क्वि ने १८५ वर्गोमें 
लिला है! 

प्रयम सर्ग--इकी कया का प्रारम्भ द्यूतक्रीडा मे हारे हए पाण्डवो के दैतवन मे 
निवा करने से हुजा है । युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त करिया गया वनेचर ( गुप्तचर ) उनसे 
आक्र दुर्याधन की सुन्दर शाखन-ज्यवस्या, प्रजा के प्रति व्यवहार एवं रीतति-नीतिकी 
भरशं्ा करता है 1 शत्रु की प्रशा सुनकर द्रौपदी का क्रोध उवल पडता है भौर वह 
युधिष्ठिर को कोषती हई उन्दे युद्ध के किए प्रिव करती है 1 

दितीय खगं--भीम द्रौपदी की वात्तो का चम्यंन कर कहते ह किं पराक्रमी पुरषो 
को ही समृद्धिर्या प्राप्ठ होती है । युधिष्ठिर उनके विचार का प्रतिवाद करते ह । सर्गंके 
अन्त भें व्यास का मागमन होता है। 

तृतीय सग--युषिषठिर एवं व्यास के वार्ताक्रम मे भयंन को रिव की आराधना 
कर पाशुपता प्राप्त करने का मादेद मिक्ता है । व्या अजुन को योग-चिधि वता. 
कर जन्वर्धान हो जात्ते ह । तभी व्याख हारा भेजा गया एक यक्त प्रकट होता है भीर 
उसके खाय मयुन प्रस्थान करते ह 1 

चनु खगं--इन्द्रकीर पवंत पर॒ अर्जुन एवं यक्ष का प्रस्यान तथा शरद्‌ ऋतु 
का व्णंन। 

पन्चम सगं--दिमाल्य का मोहक वणन तया यक्त द्वारा अजुन को इन्द्रियो पर 
संयम करने का उपदेद्य 1 

पष्ठ खगं--युंन संयतेन्द्रिय होकर घोर तपस्या मे छीन हो जाते है गौर उनके 
त्रत मे विन्न उपस्यित करने के छिए इन्द्र की गोर से अप्राय भेजी जाती है 1 

सप्तम सर्ग-गन्धर्वो एवं अप्खरामो का नंन की तपस्या भग करना 1 वन-विहार 
तया पृप्पचयन का वर्णन 1 

अघ्रम सगं--भप्रामों कौ जलक्रीडा का मोहक वणंन 1 

नवम सगे-सन्ध्या, चन्द्रोदय, मान, मान-भ॑ग एवं दूती-त्रेपण का मोहक वर्णन । 

दनम म्ग--अप्ठराग की नखफकर्ता एव गृह-प्रयाण । 

एकादच्च सगं--अर्जंन की सफक्ता देखकर इन्द्र मुनि का वेद धारण कर अति है 
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मौर उनकी तपस्या की प्रहंया करते हँ । उनसे तपश्चरण का कारण पृते है खि 
की आराधना का भदे देकेर अन्तर्धान हो जाति है। 


दादश सगं -भयुन प्रसन्न चित्त होकर शिव की तपस्या मे रीन हो यक्त ह। 
तपस्वी लोग उनकी साधना से व्याकु होकर शिवजी से जाकर उनके सम्बन्ध मे कहते 
है । शिवे उन्हे विष्णु का अंशावतार वत्ते है । भजुंन को दैवतामो का कायंसाधकं 
जानकर मूक नामके दानव शुकेर का खूप धारण कर उन्हे मारनेके किए भातादैपर 
किरातवेशधारी शिव एव उनके गण्‌ उनकी रक्षा करते हं 1 

नयोदश्च सग--एक वराह्‌ अर्जुन के पास भाता है मौर उसे लक्ष्य कर शिव एव 
अजुन दोनो वाण मारते ह । दिव का किरातवेशधारी अनुचर आकर कहता है ङि 
शूकर मेरे बाण से मरा है, तुम्हारे बाण से नही । 


चतुदश सग-बर्जुन एव किरातवेशधारी शिव मे युद्ध 1 
पञ्चदशा सगं--दोनो का भर्यकर युद्ध 1 


पष्ठदश सगं--श्िव को देवकर अर्जुन के मन मे तरह-तरह का सन्देह उत्यत् 
होना एवं दोनो का मह्ञयुदध 1 


सप्तदश्च सगे--दइसमे भी युद्ध का वर्णन है । 
अष्टदश सगं--अ्ँन के युद्-कौदार से शिव प्रसन्न होते दै ओर भपना सरूप प्रकट 


कर देते है 1 अजुन उनकी प्राथंना करते है तथा शिव उन्हे पाञ्ुपताल्न प्रदान करते 
है 1 मनोरथपूरणं हो जाने पर अयन युधिष्ठिर के पाय चे जाते है । 


"किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रारम्भ श्वो. शब्द से होता है बीर समाप्ति 


लक्ष्मी" चष्द के साथ होती है । इसके प्रत्येक सगं के अन्त मे "लक्ष्मी" चन्द प्रयुक्तं दै 1 
कवि ने अल्प कथानक को इमे महाकाव्य का रूप दिया है! कङावादी भारवि ने 
छुन्दर एव भाकपंक संवाद, काल्प 


निक चित्र तथा रमणीय वणन के द्वारां इसके माधा 
फरक को विस्तृत कर दिया है । चतुथं एवं पन्चम से क शरद एवं हिमाल्य-वणन 
सा सप्तम, अष्टम, नवम एवं दशम सगं मे जप्सरामो का निकास एवं अन्य श्युगारिकं 
चेष्टे गुकतक काव्य की भाति ह । वास्तव मे इन चगो से कथासु हट गया है गौरये 
स्वतन्त्र प्रसग के रूप मे पुस्तक मे समाविष्ट किये गणु से प्रतीत होते हँ ! ग्यारहवे घं 
मे पून" कथासु 


नियोजित होता है मौर अन्त तक अत्यन्त मन्दगति से चरुता है । 
› नायकं जयुंन धीरोदात्त है तथा प्रधानर्ख वीर है। भप्परामो का विहार 
भ्ब्गाररसहि जो ममी रूप 


रूप मे प्रस्तुत किया गया है । महाकाव्यो की परिभाषा 
थ, इन, रजनी आदि का वर्णेन है तथा वस्तुग्यजना के रूप 
जलक्रीडा, सुरत आदि का समवे किया यया है! कविते सम्पूणं १५बे सर्गं का वर्णन 
व किराताञनीयथू संस्कृत महाकाव्य की परम्परा मे 
क भोढ गन है । इष पर मक्लिनाय ने संस्कृत मे टीका छिली है । 
र व किराता्जंनीयम्‌-{ सस्छृत-हिन्दी टीका ) चौखम्बा प्रकाशन 1 
नयम्‌ ( हिन्दी उनुवाद }--मनुवादक रामप्रताप वारी । ३ भारवि 
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का अर्थान्तरन्यास--श्री उमेदचनद्र रस्तोगी । ४ संस्कृत कचि-दशन--डा° भोलाशद्धुर 
भ्यास । 

कीथ पए० वी० -महापण्डित कीथ का पूरा नाम आर्थर वेरिडोर कीयथा। ये 
प्रसिद्ध संस्कृत प्रेमी भांग विद्धान्‌ थे । इनका जन्म १८७९ ई० मे ब्रिटेन के नेडावार 
नामक प्रान्तमे हमा था । इनकी शिक्षा एडिनवरा एवं ओंक्वफोड मे हर्द थी 1 ये 
एडिनवरा विश्वविद्यालय मे संस्कृत एवं भापाविज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए जिस पद 
पर ये ती वर्पो तक रहे । इनका निधन १९४४ ई० मे हुआ । इन्होने संस्कृत साहित्य 
के सम्बन्ध मे मौलिक अनुसन्धान किया 1 इनका “संस्कृतं साहित्य का इतिहास" मपने 
विषय का सर्वोच्च एवं सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है । ईन्दोनि संस्कृत साहित्य एवं दन 
के अतिरिक्त राजनीतिशाल्र पर भी कर्द प्रामाणिक ग्रन्यो की रचनाकीटहै जिनमे 
अधिकान्च का चम्बन्ध भारतसे है। ये मैक्डोनरुके शिप्यये। इनके ग्रन्यो की तालिका 
इस प्रकार है- 

१. ऋग्वेद के देतरेय एवं कौषीतकी ब्राह्मण का दस खण्डो मे अंग्रेजी अनुवाद, 
१९२०, २ श्षाखायन आरण्यक का भग्रेजी अनुवाद, १९२२; ३ कप्णयनुरवेद का 
दोभागोमे अंग्रेजी अनुवाद, १९२४, ४, हिष्टरी फ संसृत लिटरेचर, १९२०८, 
५ वैदिक इण्डैवस ( मैकडोनल के सहयोग से ), ६ रेलिजन रेण्ड फिलाखफी गफ वेद 
एेण्ड उपनिपदूख ७ बुद्धिर्ट फिलासफी इन इण्डिथा एण्ड सीलोन; ८ संस्कृत डामा । 

कुटडनीमतम्‌-- इसके रचयिता दामोदर गुप्त हं । ^राजतरगिणी" तया स्वं इख 
ग्रन्य की पुष्पिका से ज्ञात होता है करिये काडमीर नरेश जयापीड ( ७७९-८१३ ई० ) 
कै प्रधान भमात्य ये 1 दामोदरगुप्त की यह सचना तत्कालीन समाज के एक वर्गविशेष 
(कटनी ) पर व्यंग्य है। इसमे ञ्ेखकने युगकी दुरव॑क्वाको अपनी पैनी दृषटिसे 
देखकर उसकी प्रतिक्रिया अपने ग्रन्थ मे व्यक्त की थी तथा उसके सुधार एवं परिष्कार का 
प्रयास क्या या। कुटूनीमतम्‌" भारतीय वेच्यावृत्ति के सम्बन्ध मे रचित ग्रन्थ है। 
इसमे एक युवती वेद्या को, कृत्रिम ठंग से प्रेम का प्रदर्शन करते हुए तथा चाद्रुकारिता 
की समस्त कामो का प्रयोग कर, धन कमाने की शिक्षादीगयीदहै। 

छवि ने कामदेव की वन्दना से पुस्तक का प्रारम्भ किया है- 

सख जयति संकल्पभवो रतिमूुखदतपव्रचुम्बनश्रमर. । 
यस्यानुरक्तरुलनानयनान्तविलोकितं वसति ॥ 

कवि ने विकराला नामककुटूनीके स्पकावडाही सजीव चिविणकियादहै तथा 
उखकी अभव्य आक्रति को प्रस्तुत करने मे अपनी चिच्राकनकला को दव्दो मे ङ्पायित 
किया है 1 इसकी रचना मर्या छन्द मे हई है जिसमे कुल १०५९ वर्यां है । इसकी 
दोटी प्रसादमयी तथा भाषा प्रवाहुपू्णं है 1 यत्र-तत्र र्छेप का मनोरम प्रयोग है भीर 
उपमां नवीन तया चरुभती हई है । जैसे चुम्बक से वेद्यामो की उपमा- 

परमार्थकठोरा अपि विषयगतं खोहुकं मनुष्यं च 1 
चुम्बक्रपापाणदिला ङपाजीवाइ्व  करप॑न्ति 11 आार्या० ३२० 
क्रटुनीमवम्‌' के तीन हिन्दी मनुवाद उपलन्ध है-- 
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१ श्री अनिदेव वि्यालंकार कृत हिन्दी भनु्ादः काली से प्रकाशित । २ याच 
जग्लाथ पाठक कृत अनुवाद मित्र प्रकडन, इलाह्ावाद । ३ चीखम्वा प्रकाशत का 
संस्करण ( हिन्दी अनुवाद ) । 

छमार्दास- ये जानकीहरण" नामक महाकण्य के प्रणेता है 1 इनके सम्वर्भ 
निम्नाकित तथ्य प्राप्त ह-( क ) कुमारदा की जन्मभूमि सिहर द्रप थी । (ख) 
विह के राजा नहीं थे । ( म ) सिहल के इतिहास मे यदि किसी राजा का नामक 
के नाम्‌ से मिल्ता-जुलता था तो बह कुमार धातुसेन का था । १९ वे कभारदाहे 
पृथक्‌ व्यक्ति थे 1 ( च } कृवि के पिताक नाम मानित्त मीर दो मामायोका नाम मेष 
खीर जग्रवोधि था । उन्हीं की सहायता से कूमारदास ने अपने महाकान्य की स्वनारी 
थी! (ड) कूमारदास का समय सनु ६२० ६० के लगभग है । 

"जानकीहरण २० सर्गा का विशाल काव्य है जिसमे रामजन्म से केकर रामराज्या- 


भिषक तक की कथा दी गयी है । उनकी प्रस्त मे सोड्ढल एवं राजशषेठर न मते 
उदार व्यक्त विय । 


बभूव्रुरन्योऽपि कुमारदासभासादयो हन्त क्वीन्दवस्ते । 
यदीयभोभि. कृतिना द्रवन्ति चेतासि चमद्रोपकनिर्मितानि ॥ सो्ढल 
जानकीहरणं कतुं रथुवशे स्थिते सति । 


कवि करुमारदासकश्च रावणद्व यदि क्षमौ ॥ राजशेखरः ृक्तिमुक्तो वरी ४५८६ 
कुमारदास कालिदासोत्तर ( चमत्कारप्रधान महाकाव्यो की) युग की उपरन्धि 

६ । उनके जानकीहरण, पर “रधुवंश का प्रभाव होते हए भी अलंहृत काव्यो का 
पर्याप्त ऋण है 1 उन्होने भारवि के पथ का अनुसरणं करते हुए नगर, तायकनतािका, 
उथान-कीडा, जलनकीडा, रतोत्सव, पानगोष्ठो, सचिवमन्रणा, दूठसम्बरषण्‌ तया युढ का 
परस्परागत वरणेन करते हुए सी गनुचित ठंग से उनका विस्तार नही क्रिया ह शा 
इन्दे कथा का अंग बनाया है । अनक स्वाभाविक बणंनोके होते हुए भी चित्रकाव्य ॐ 
मोह ने कुमारदास को महाकवि होने म व्याघात उपस्थित कर दिया । बलद के 
भ्रति उग्र आकषेण होने के कारण प्रकृत काल्य का खूप जानकीहरण" मे उपस्थित नं 
हो घका। भारवि द्वारा भर्वात्तति मागंको गतिदेवै हुए कुमारदासंने एकर एव 
्रभक्षर दलोको का प्रणयन किया ! यमको के मायाजाक मे पड कर उनकी कला-प्रवणता 
अवसद हो गधी भौर पाण्डित्य-्रदरधन के लिए उन्होने भी पाद यमक, आदि यमक, 
मादयन्त यमकः, निरन्तरानुरास, इयक्षरानुप्रा्, नर्धभरतिलोम, गोमूत्रिका, मुरजबन्ध एवं 
सचे्तोभद्र जदि की रचना की 1 इन वर्ण॑नो के द्वारा रस-सिद्धि एवं कवि की कर्तना 
विजडित हयो जाती है! एक्‌ बोर कुमारदास की कविता कलात्मकं कान्य की 
र म करती दैतो दूरी बोर परम्परागत कविता के शिल्प एवं भावः 
नि को भन्न कर्‌ उससे अभि वेदने का प्रयास नही करती 1 


आधारप्रन्थ--१ जानक्तीहुरणभ्रू-( हिन्दी अनुवाद } अनुप हून > 
> ° ब्रजमीौहून व्यास । 
२ संस्कत युकवि-तमीक्षा--प० बरूदेव उपाध्याय । ^ र 


कमारभागेवीय ] { १४१ ) [ क्घमारसंभव 
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कमार भागवीय--इच चम्पूकाव्य के रचयिता भानुदत्त हैं 1 इनका समय सव्रहवी 
` शताब्दी क्रा अन्तिम चरणं एवं अठारह चताब्दी का प्यम भागदहै! क्विके पिता 
“क्ता नान गणपति था । यह अन्य वारह्‌ उच्छ्वासो मे विभक्त है मौर इसमे कुमार 
कात्तिकेय के जन्म से केकर तारकासुर के वव तक दी धटनाका वर्णन है 1 प्रकतिका 
` मनोरम चित्र, भावानुङ्प भाषा का मठ्न तया अनूप्राख, यमक, उपमा एवं उत्प्क्षा की 
छटा उ अरन्य की निजी विरिषता है । यह ॒चम्बू अभी तक अप्रकाचित है बीर इसका 
. विवरण इण्डिया नाँफि कैटलाग, ४०४०१४०८ पु० १५४० भे प्राप्त होता है 1 कुमार 
, की बुद्ध-यात्रा का वर्णन देलिये-- 
करेण कोदण्डकतां विधृत्य मातुनंमच्छृत्य पदारविन्दम्‌ । 
इत्यं ख नाथं वुवाधिनावं जेतुं भवानीतनयः प्रतस्थे ॥ १०।९ 
ाधारयन्य- चम्पूकाव्य का नारोचनात्मक एवं रेत्िहासिक अव्ययन--=डः० 
छविनाय त्रिपाठी 1 
मारसंभव--यह महाकवि काछ्दाचच विरचित्त महाकाव्य है लिखे िव- 
पार्वती के विवाह का वणन है । विदानो के अनुखार इसकी रचना 'रघुवंश' के पुवं हुई 
घी । सम्प्रति कुमारसंभव के दो ङ्प प्राप्त होते ह । सम्पूर्णं करमारस्रंभवः १७ सर्गो में 
दै जिखमे चिव-पार्वती के पराक्रमशारी पुत्र कार्तिकेय के जन्म एवं उनके दारा भयंकर 
अमुर तारक > वधक्ता वर्णन किया गवा है! इसका दूरा ङ्प अष्टसर्गात्मिक है 1 
विद्धानों का अनुमान है कि मूल कुमारसंभव" जाठ सर्गोभेही स्वागयाथा ओर देव 
खर्म क्रि बत्प प्रतिभारारी क्वि दाया जोडेगए ह! इस पर मल्छिनावकी टीकां 
बावे घमं तक ही प्राप्ठ होती है तथा प्राचीन आङंकारिक ग्रन्यो में आखव सर्गं के 
उदाहर दिए गए हं । क्रिबदन्ती एेची है कि माठ्वे चगं मे महाकवि ने रिव-पार्वती 
के संभोगकराव्डा ही न चित्र उपल्वित्त किया था जिच क्र होकर पावंतीने उन्दे 
च्चाप दिया करि तुम्हे दुष्टरोगदहो जाय बौर इसी कारण यहं काव्य बधरुरा रह्‌ गया । 
अवे चयं की कयावस्तु से ओ पुस्तक के नामक्तरणक्ी चिदिहो जाती है क्योकि 





४ 


शिव-पावती के संभोग वणंनसे कुमारके भावी जन्मकी घटना की सूचना मिल 
जातीरहै। 


च्छके प्रथम सयं मे शिव के निवा्-स्यान हिमाच्य का प्रोज्ज्वर वर्णन है। 
हिमाल्य क्ता मेना से विवाहं एवं पावती का जन्म, पार्ठती का ख्प-चित्रण, नारद द्वारा 
चिव-पाचंती के विवाहं की चर्चा तया पार्वती दवाय शिव की आराधना जादि 
घटनाएँ वणित हं ! दूरे खगं मे तारकानुर से पीडित देवगण ब्रह्या के पाच जाति 
तया जह्य उन्हें उक्त राक्ष के संहारका उपाय वतातेहं। वे कहते दकि चिवके 
वे तारकासुरका वधं कर देववायो के उत्पीडनको 
मे इन्द्रके अदेशे कामथिवके आान्रममें जात्ताहै 
वंत चनु का प्रभाव चारो नोर दिखाता है। उमा चक्ति के साय नाती 
समय कामदेव अपनः वाण चिव पर छोञ्तादै। दिवकी समाधिभग 
उनके मन मे अद्ू्रुत विकार ₹षटिमोचरं होने से नो उत्पन्न होता है। 
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कुमारखात ] { १४२ } [ कुमास्सम्भव चमु 


1 





वे कामदेव को अपनी भोर वाण छोढने के लिए उत देवते दै मीर तृतीय नेन सोम 
कर उते भस्मभरूत कर देते हे । चतुथं सगं मे काम फी परनी कषण विलाप करती दै! 
वसन्त उसे सान्त्वना देता है पर वह सन्तुष्ट नही होती । वह्‌ वन्त षे चिता षमे 
को कहु कर गपने पति का अनुसरण कना ही चाहती है कि उसी समय आकाशरवाम 
उसे इस कायंको करने से रोकंती है । उसे अदृश्य शक्ति कै द्वारा यह वरदान प्रा 
होता है कि उसका पति के साथ पुनन होगा । पचम सगं मे उमा शिव कौ प्रापि 
के लिए तपस्या के निमित्त मातासे याज्ञा प्राप्त करती है। वह फलोदय पन्त घोर 
साधना मे निरत होना चाहती है । माता-पिता के मना करने पर भी स्थिर निश्चय 
वारी उमा अन्ततः भपने हठ पर अटक रहती है भीर धोर तपस्या मे सलप्न हीकर 
नाना प्रकार के कष्टो को सहन करती है । उसकी साधना पर मुग्ध होकर वदरखपधारी 
रिव का आगमन होतादहै गौरवे दिवके मवगुणो का विद्लेवण कर उमा कामन 
उनकी भोर से हटाने का अथक प्रयत्न करते ह 1 पर, उमा मभीषएट देवं का उदगजनेक 
चित्रण सुनकर भी अयने पथ पर गिग रहती है भौर उग्रता एवं तीक्ष्णता के साय 
भ्रह्यचारी के भरोपो का प्रत्युत्तर देती है । तदनन्तर प्रसन्न होकर साक्षात्‌ सिव प्रकट 
होते मौर उमा को आशीर्वाद देते ह। पष्ठ सर्गं मे शिव का सन्देश लेकर सप्ठपिगण 
हिमवान्‌ के पास आते है । मुनिगण शिव के पास जाकर उनकौ स्तुति करते ह भौर 
शिव उन्हे सन्देश देकर विदा करते हं । सप्तम सर्ग मे दिव-पावंती-विवाह का वणेन है। 
शिव एवं उनकी वारात को देखने के लिए उत्सुक भार्यो की चेषठामो का मनोरम 
वर्णन क्रिया गया है । मास्वे सगं मे शिव-पार्वती का रति-विखास तथा कामशल्ा- 
नुखार आमोद-प्रमोद का वर्णन ह । कुमारसंभव" मे कवि की सौन्दर्थ-भावना प चित्रण 
एवं ्ाहृत-वर्णन मे मुलरित हृ है । पावती के नख-शिल-वर्णन मे कवि ने अंग-अंग मे 
रचि लेकर उसके प्रत्येक मवयव का प्रत्यक्षीकरण कराया है । 
मव प वासयन्थ १, कोकिदास ग्न्थावली-अनु० पै० सीताराम चतुवैदी 1 २. कुमार 
संभव ( अष्ट खगं तक्‌ )- संस्कृत हिन्दी टीका, चौखम्बा प्रकाशन । 
मारलप्त--वौददशेन के अन्तत सौत्रान्तिक मत के { दे° वौद्ध-दशेन ) 


भतिष्ठपक आचाय कुमारलात ह ! ये तक्षशिलाके रहने विये! बौद्ध परम्परा के 
अनुसार ये शचचार-षकारमान्‌ सूर्यो" 


ष मे है जिनमे मरवधोष, देव एवं नागान गति ह । 
का घमय द्वितीय शतक दे । इनके ग्रन्थ का नाम है कल्पनामण्डतिक दृष्टान्त" जो 
द्रफान मे ° चडसं को हस्तलिखित खूप मे प्राप्त हा था 1 इस ग्रन्थ मे आख्या- 
ध कैः माध्यमसे बोधम की चिका दी गयी है। भूल भ्न्थ गद्यमे है बिन्तु 
क क काभी संग्रह किया गया है । इस यन्य का महत्व साहित्यिक एवं 
१ री दृष्टियोसे है! अरन्य ङे प्रारम्भ मे छेक बौद्धधर्म की किसी मान्य 
वक्षा को उदुधृत्त कर उसके प्रमाण मे आख्यायिका परस्तुत्त करता है । 
दे° बौदधदरंन--भा० वर्देव उपाध्याय । 
४ चम्भूकाव्य के स्वयिता तंजीर के शासक महाराज 


से १८३२ तक 
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जी ) है । इनका शासनकाल १८०० &० 


कमार भटर ] ( १४३ ) [ कवक 
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है 1 इन्दनि अन्य तीन भ्रन्यो की भी रचना की है--स्मृत्तिवार्खमुच्चय, स्मृतिचंग्रह एवं 
मुद्राचक्ष् छावा 1 यद्‌ काव्य चार बादवाचो मे विभक्त टै भौर महाकवि काकिदाचके 
कुमास्वम्भव से प्रभाव ग्रहृण कर इखकी रचना की गयी दै । 
यान्क्यैनं गिरीं दिममिरितनया वेषमानांगयष्टिः 1 
पादं सोत्जेप्ुक्रामा पयिगिरिरचिदस्वोपरोधा नदीवं #॥ 
नो तल्यी नौ ययौ वा तदनु भगवता चोदिता ते तपोभि. 
त्रीतो दाद्ो्दुमस्मीत्यय नियममवादुत्छखर्जप्तिकामा ॥ ८।३१ 
इसका प्रकाद्न वाणो विनात्र प्रे, शरीरगम्‌ से १९३९ इण्मेदोनुकादै)। 
जाधारग्रन्य-तम्युकराव्य का गान्ोचनातमक् एवं देतिहाविक्र बध्ययन-डँ° 
छविनाय त्रिपाठी 1 
कुमरिकछे मट्--मीमांखा-दर्दन के भाद्र मच के प्रति्टप्क माचार्य कुमारि भटर 
1 [ द° मीमांघा-दर्यान ] इनके जन्म-स्यान के चिपय में विदानो मँ मतभेद है, पर 
अधिकता विषान्‌ इन्दं मेथि मानते दै 1 प्रचि दार्गनिकं मण्डन मिय कुमारि भटके 
प्रधान दिष्य ये । इनका मव ६०० ई० वे ६५० $० कं मध्यहै। कटाजातादैकि 
इन्टोनि वौदढधमं का त्याग कर हिन्दरधमं में भ्रवेय क्रिवा चा गीर वौद्धों के चिद्धान्वका 
खण्डन कर वैदिकथमं ९वं वेदो को प्रामाणिकता चिद्धकी वी1 श्वावटभाप्य' ( प्र्निदध 
मीमाचक्त माचार्यं चतरस्वामी की कृति) के ऊपर कुमारि ने तीन वृत्ति अ्रन्वोकी 
स्वना की दै--“्नोक्वाचिक्र', "तन्व्रवात्तिक्र' तवा द्ुष्टीका' । “इन्टोक्रवानिक्रः 
कारिकावद्ध स्वना दहै जितं “मीमांचामभाव्यके प्रयम अव्याय के प्रयमपादकी 
व्याख्याकतौ गयी है। इव पर्‌ खम्देकतभ्रुने शात्प्यं टीका, पार्थचारयि मिघ्रने 
न्यायरत्नाकरः' तया नुचरित मिश्र ने काचिकाः नामक टकराए ची । तन्व 
वाति" मे भमीमांामाप्यः के प्रयम यधघ्याय कै द्विनीव पादे तृतीय जध्यायत्तकरकी 
च्या्या है 1 इख पर खोमेद्वर ने न्यायनुधा", कमदाक्रर भट ने “भावार्वः, गोपा भटरुने 
मिताक्षरा" परितोपमिच् नें जिता", यन्नभट्रं ने "दणक्रोनीवनी' तवा गंगाधरमिघ्रने 
न्यावपारायणः' नामक दीक्षं च्चिी है! द्ष्टीक्रा में शयावरभाव्य' के मन्तिमिनी 
अध्यायो पर सं्लिप्ठ रिप्पणी है 1 यह्‌ घाधारख स्वना टै! इव पर पार्थचारविमिश्रने 
शवन्त्ररत्न" कटश ने "वात्तिकाभरपर' वया उत्तमच्छोकतीर्थं ने “युन्यायसुधा' नामक 
टीक्राएं च्विी है 1 वटरीका' एवं भध्यदीका' नामक गन्यदोश्रन्वभी कुमारिलठभ्टरकी 
रचना माने जति है, पर वे गनुपन्छ् हैं । 
नावारग्नन्य- (क) इण्डियन फिन्ंदफी भाग २्‌-डा ० रावाद्ष्णन्‌ । (ख) भारतीय 
दर्यन--आ० वञदेव उपाघ्याय । (ग) मीमिा-दर्नन--पं° मंडन मिच्र 1 
क्तकर-वकोक्ति-चम्प्रदाय के ध्रवर्तक (काव्ययाच्र का एक सिद्धान्त दे० कान्या) 
चंच का दूरा नाम कंतन भी है 1 इन्टोनि धवक्रोक्तिनीवित" नामक सुप्रचिद्ध काव्य- 
द्याच्नीव ग्न्य का प्रणयन क्रिया है जिष्में वक्रोक्ति को कान्य की गात्मा मान कर दके 
भेदोपभेद का विच्तारपूवंक विवेचन दै! दुतक ने अपने ग्रन्य मँ शध्वन्याछोक्र की 
मालोचना की दै गौर ध्वनि के कई भदौ को वक्रोक्ति में जन्तर्ुक्त क्रिया है । महिमभटू 


कतक ] ( १४४ ) [ कतक 
[य (न 
ने कुन्तक के एक श्लोक मे अनेक दोप दश्षधि हँ । इससे ज्ञात होता है कि कन्तक 
आनन्दवर्धन एवं महिमभटु के मध्य हुए होगे । कन्तक एवं सभिनवगप्त एक दरे को 
उद्धृत नही करते, भत वे समसामयिक ज्ञात होते है। इस प्रकार कुन्तक का समय 
दकश्षम शत का अन्तिम चरण निद्रिचित होता ह 1 इनका एकमात्र म्न्य "वक्रोक्तिजीवित' 
ही है [ विशेष विवरण के किए दे° वक्तोक्तिजीवित ] जो वक्रोक्ति सम्प्रदाय का प्रस्थान 
ग्रन्थ एव भारतीय कान्या की अमूल्य निधि दै। इसमे ध्वनि को कान्य की आत्मा 
मानने वाठ विचार का प्रत्याख्यान कर वहं शक्ति वक्रोक्ति कोदही प्रदान की गयी है। 
इसमे वक्रोक्ति गरुङ्कार के रूप मे प्रस्तुत न होकर एक व्यापक कव्यसिद्धन्तके रूपमे 
उपन्यस्त की गई है । ववक्रोक्तिजीवित' मे वक्रोक्ति के @ विभाग कयि गये है-- 
चर्णवक्रता, पदपूर्वाद्धवक्रता, पदोत्तराधंवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता एवं प्रबन्ध- 
वक्रता । उपचारवक्रता नामक भेद के गन्तगेत कुन्तक ने समस्त ध्वनिप्रपंच का (उसके 
अधिकाड भेदो का) अन्तर्भाव कर दिया है) इन्होने काव्य की परिभाषा इस प्रकार 
प्रस्तुत की है- 
शब्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारलाछिनि । 
ब्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्िदाह्लादकारिणि ॥ १।७। 
क्रुन्तक के अनुसार कव्य उस कवि-कीशलपुणें रचना को कहते हँ जो अपने श्चब्द- 
सौन्दयं ओर अर्थ॑-सीन्दयं के अनिवायं सामजस्य दारा काव्य~मर्भज्ञ को आह्लाद देवी है 1" 
कुन्तकं ने वतलाया है कि वक्रोक्ति मे { लोकोत्तर ) अपूव चमत्कार उत्पन्न करने की 
शक्ति है । यह काव्य का साधारण अलद्धार न होकर अपूवं भलद्धार है । 
छोकोत्तस्वमत्कारकारि वैचित्यसिदये । 
काव्यस्याऽ्यमलद्धारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते ॥ १।२ 
वक्रोक्ति का लक्षण्‌ उपस्थित कंरते हुए कुन्तक का कहना है क्रि शरसिद्ध कथन से 
भिन्न भकार की विचित्र वणंनदैी ही वक्रोक्ति है। शचतुरतापुणं कविकमं ( काव्य 
निर्माण ) का कौश, उसकी भङ्धी लैटी या शोभा उससे भणिति अर्थात्‌ ( वणन }.कथन 
करना । विचित्र ( असाधारण ) प्रकार की वर्णन-दौटी ही वक्तोक्ति कहलाती है ।' 
( हिन्दी वक्रोक्तिजीवित--मा० विर्वेशवर प° ५१) 
उभवेताचलद्का्यं तयो पुनरलडङृति. । 
वक्रोक्तिरेव वैदण्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते ॥ ११० 
कुन्तक ने कान्य के तीन प्रयोजन मने है-धर्मादि चतुर्वयं की प्राप्ति की शिक्षा, 
व्यवहारादि के सुन्दर हप की प्राप्ति एवं लोकोत्तर आनन्द की उपरन्धि । 
धर्मादिसाधनोपायः सुकरमारक्रमोदितः । 
काव्यवन्धोऽभिजाताना हदयाह्वादकारकः ॥ 
व्यवहारपरिस्पन्दसौँदयेव्यवहारिभि । 
सत्काव्याधिगमदेव नुतनौचित्यमाप्यते ॥ 
चतुवंगंफलस्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 


कान्यामृतरेनान्त्चमत्कारो वितन्यते । १।३,४.५ 
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कुन्तंक खालद्कार चब्दाथं को काव्य मानते है । इनके यनुस्ार वे ही शब्दां काव्य 
मे ग्रहण क्ति जा खकते है जो अङंकारयुक्त हो 1 वे अलंकार को काव्यका धर्मन मान 
कर उद्चका स्वरुप या मात्मा स्वीकार करते दै। इन्होने स्वभावोक्ति एवं रसवद्‌ 
अलंकार को अर्टकार्य माना है, बकार नहीं । इस इष्टि से स्वभावोक्ति को भकंकार 
मानने वाखोकी वे आलोचना भी करते ह । वक्रोक्तिको कान्यकी वात्मा मानकर 
कन्तक ने अपूर्वं मौलिक प्रतिमा का परिचय दिया दहै मीर युगविधायक कान्यशाल्ीय 
चिद्धान्त की स्यापनाकी है। 
गाधारग्रन्व-- वक्रोक्तिजीवितम्‌ ( भूमिका }-- हिन्दी व्याख्या माचार्यं विदवेदवर । 
कन्दङ्कन्दाचार्य-जैन-दशंन के प्रसिद्ध आचाय 1 इनका जन्म द्रविड दे मे हमा 
था 1 ये दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्यं वे । कुन्दकुन्दाचायं का समय प्रथम शताब्दी माना 
जाता है! इन्दनि वुन्दकुन्द' नामक ग्न्य का प्रणयन किया है जिसका द्राविडी नाम 
'कोण्डदुण्ड' है । इनके अन्य चार ग्रन्य भी प्रसिद्धहै। जिन्दं जैन मागम का सर्वस्व 
माना जावा है! वे है--नियमसार, पंचास्तिकायसार, समयसार एवं प्रवचनसार । 
लन्तिम तीन भ्रन्व जैनियो मे नाटकवरयी के नाम से विख्यात हैँ 1 
मआधारख्रन्य--१ भारतीयदर्धन-( भाग १ } ० राधा्रष्णनू, (हिन्दी अनुवाद) 
२. भारतीयदर्दन--जाचार्यं वदेव उपाधाय । 
छवल्यानन्द्‌-अरंकार का प्रसिद्ध ग्रन्य । इसके रचयित्ता या० भप्पयदीक्षित है । 
[ ३० उप्पयदीक्लित ] इसमें १२३ अर्थाखंकायो का विस्तृत विवेचन किया गया है 1 
करुवल्यैनन्द' की रचना जयदेव कृत "चन्द्रालोकः" के जाधार पर हूरई है ओर इमे 
उक सभी अलंकारो का वणन हुमा है 1 दीक्षित ने इसमे “चन्द्राखोक' की ही बली 
अपनायी दै जिखमेएकर दही व्टोकरमे अलंकार की परिभापा एवं उदाहरण प्रस्तुत 
कयि नए है । “चन्द्रालोकः के मटंकारो के लक्षण करुवल्यानन्द'मे ज्योकेत्योञे ल्य 
गए है जौर दीक्षित ने उनके स्पष्ीकरण के लिए मपनी भोर से विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 
कीट 1 दीक्षित ने मनेक बकारो कें नवीनभेदोकी क्ल्पनाकीहै गौर लगभग १७ 
नवीन अनकारो का भी वर्णन क्रिया दहै। वर्ह प्रस्तुतांकुर, अल्प, कारकदीपकं, 
मिच्वाघ्यवद्तिति, ललित, अनुज्ञा, मूद्रा, रत्नावली, विशेषक, गूढोक्ति, विनतोक्ति, युक्ति, 
रोकोक्ति, येकोक्ति, मिरक्ति, प्रतिपेध एवं विधि । यद्यपि इन अलककारो कै वर्णन भोज, 
श्लोभाकर मित्र एवं यचस्कके ग्रन्थोमे भी प्राप्त हीते ह पर इन्दं व्यवस्थित छप 
प्रदान कटे का श्रेय दीक्षितको ही है1 श्रुवल्यानन्द' अुंकार विधयकं अत्यन्त 
क्कप्रिय ग्रन्य है मीरप्रारम्भसेही इसे यह गण प्राप्न है! इस पर द टीकागोकी 
स्वना हो चुकी है! (कं) रघिकरंखिनी टीका--इसके रचयिता का नाम गंगाधर 
वाजपेयी या गंगाध्वराध्वरी है! ये वंजीरनरेश राजाद्छाह जी के आश्रित ये 
( चन्‌ १६५४-१७६१ ई० } ! इख टीक्रा का प्रकादान सन्‌ १८९२ ई० मे कुम्भकोणमर 
सेदौच्चुका दै जिख पर हालास्य नायकी टिप्पणी भी है। (ख) गलंकास्चन्दरिका-- 
इसके ञ्खक वैचनाय तत्वव्‌ ह! ( ग ) मलंकारदीपिका--इखके प्रणेता का नाम 
माल्लाधर भट है 1 यह्‌ टीका करुवछ्यानन्द के केवर कारिका भाग पर है। ( घ ) गलंका- 
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रघुधा एवं विषमपदव्याख्यानषद्पदानन्द-दोनो ही अन्थो के रचयिता सुप्रसिद्ध 
वैयाकरण नागोजीमहु ह । इनमे प्रथम पुस्तक टीका है भीर दीक्षितक्रत कुवरयानन्द 
के कठिन पदो षर व्याख्यानके स्पमे रचतिहै! दौनोही टीकामो के उद्धरण 
स्टेनकोनो कौ ग्रन्थ-सुची मे प्राप्ठ होते है। (ड) काव्यमंजरी-इस टीका के 
स्वयिता का नाम न्यायवागीक्च भदराचायं है। (च) कुवख्यानन्द टीका--इघकी 
रचना मथुरानाथ ने की है । ( छ ) कुवल्यानन्द टिप्पण--इस टीका के रचयिता का 
नाम कुरवीराम है\ (ज) लष्वलकास्चन्दरिका-- इसके रचयिता देवीदत्त है! 
( क्च ) वुधरजिनी--इस टीका के रचयिता वेगलभूरि है । कुवर्यानन्द का हिन्दी भाष्य 
डां भोखाशद्धुर व्यास ने क्रिया है जो चौखम्बा विद्याभवन से प्रकाशित है । 

वाधारप्रन्थ--( क ) भारतीय काव्यक्षाल्त भाग १--आ० वख्देव उपाध्याय । 
( ख ) हिन्दी करुवर्यानम्द { भुमिका )-ो° भोलाकद्धुर व्यास । 

कूमंपुराण--क्मानुसार १५ वा पुराण । यह वैष्णव पराण है 1 इसमे विष्णु के 
एक अवतार दर्म या कदु का वर्णन है, बतः दते करुम॑पुराणः कहा जाता है । इसका 
प्रारम्भ हूर्मावतार की स्तुतिसे होता है । प्राचीन समयमेदेव एवं दानवोकेद्रारा 
जब समुद्र-मथन हमा या तत उस समय विष्णु ने क्रमं का अवतारं ग्रहृण कर मन्दराचल 
को मपनी पीठ पर धारण क्या था । रुमंपुराणः' मे विष्णु क इसी कथा का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन है । "मत्स्यपुराण" मे कहा गया है कि विष्णु ते पमं का ख्प धारण कर 
इन्द्र के समीप राजा इनदरयुम्न को दष पुराण की कथा, ल्मीकृल्प मे सुनाई थी, जिसमे 
अद्भारह सहल द्छोक थे । इसमे धमं, अथं, काम तथा मोक्ष इन चाये पदार्थोका 
भाहात्य बतलाया गया था । "नारदपुराण" के अनुखार इसमे सत्रह हजार इलोक इ । 
इसके दौ बिभाग है-भूवं तथा उत्तर । पुवं भाग मे ५३ एवं उत्तर भाग मे ४६ अध्याय 
है । शरुमपुराण" से ज्ञात होता है करि इसमे चार संहितां थी --त्राह्यी, भागवती, सीरी 
तथा वैष्णवी । सम्प्रति केवल ब्राह्मी सहिता ही प्राप्त होती है जिसमे ६ हजार इनो 
है । इषका प्रयम प्रकाशन सन्‌ १८९० ई० मे नीकमणि मुखोपाध्याय द्वारा शविन्लोयिका 
इण्डिका" मे हा था जिसमे ६ हजार दलोक थे । इस पुराण मे 'पुराणपन्बलक्षण" का 
¶ृणतः समावेश है तथा सषि, वंशानुक्रम एवं इसी कम मे विष्णु के करई जवतासे की 
कथा कही गई है। इमे क्ली ओर प्रयागके माहासम्यका निस्तारपुवंक वर्णन है 
जिसमे ध्यान जीर समाधिके द्वारा शिव का साक्षात्कार प्राप्त करे का ति है इस 
शक्ति-पूजा पर अधिक वर दिया गया है शौर उनके सहल नाम प्रस्तुत किये 
#। ! 

श्रुमेपुराण' मे भगवान्‌ विष्णुकोशिवकेरूपमेतथा लष्ष्मीकौरं 
केल्पभे वणित क्रिया गया दहै! शिव को देवाधिदेवके रूप मे ५ न 
छृभासे कृष्ण कौ जाम्बवती की प्राप्ति का उत्रे है! यद्यपि इमे शिव को प्रमुख 
क लो र क महेश मे सवत्र अभेद-स्थापन 

॥ ध स्प मानागयाहै। इषदष्टिसे 

यहे पराण साम्प्रदायिक संकीर्णता से सर्वथा शून्य दै । इसके उत्तर भाग मे "्यासगीताः 
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का वर्णन है जिसमे गीता के ढङ्क पर व्याच द्वारा पवित्र कर्मं एवं बनुष्टानो ते भगवनू 
खाक्षात्कार का वर्णन &ै। इसके कतिपय अध्यायो मे पापो कै प्रायशिचत्त का वर्णन दहै 
तया एक अध्यायमे सीत्ताजीकी सी क्था वर्णित दहै जो समायणमे प्राप्त ही 
होती 1 इस कया मे वताया गया है क्रि सीता क्रो अग्निदेव ने रावणसे मक्त कराया 
या । द्ुमेपुराण ऊ पूर्वां { मध्याय ६२ ) मे मदेश्वर कर शक्ति का ्यामिक विष्य 
प्रद्थि्र क्रिया गया दै बीर उदके चार प्रकार मनि गये है शन्ति, विद्या, प्रतिष्ठा बौर 
निदृत्ति ! ध्याता के ११ वँ अध्यायमे पादूपठ योग का विस्तारपूर्वक वर्णन है 
तया उद्ये वर्णाच्रम धर्मं एवं खदाचार का भी विवेचन दै । पाञ्ुपत मत के प्राधान्य के 
कारण विद्रानोने क्पुराण का समय पष्ठ-सप्तम गनी निर्धास्ति क्रिया है। २ 
दाज्रा के अनुमा (ूर्मपुराग' पाल्वरावमन-पतिपादक्त प्रयम पुराण है । श््पुराणः के 
पाताल चण्ड ने श््मुगणः का नाम जाता टै तया उसका एक दलोक भी उद्‌चरृत ह । 
कुमपुरण दी विपयसूची--इसमे चार संहितां है । पूर्वंभाग मे पुराण का उपक्रम, 
छ्दमी इन्द्रदयुम्न संवाद, द्रम तया मर्हपियो की वार्तां वर्णोश्वम सम्बन्धी माचारका 
कथन, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, कालनंद्या-निख्पय, प्रक्य के अन्त मे भगवानु की 
स्तुति, मृष्ट का संक्षिप्त वणन, शंकर-चरित्र, पावती चह नाम, योगनिरूपण, भगुवंदा 
वर्णन, स्वायमघरृवमनु एवं देवताजो कौ उत्पत्ति, दक्ष"यज का विर्व, दक्ष-चृ्टि-कयन, 
कदयपवंच का वर्णन, वश्रीकृष्ण-चरित, माकंटेण्य-कष्ण-संवाद, व्यास्-पाण्डव-संवाद, 
युगधर्म-बणंन, व्याच्र-नैमिनि-कया, काञ्ची तथा प्रयाग का माहास्म्य, तीनोरोक्रो का 
वर्णन तथा वैदिक्त शाखा-निर्पण । उत्तरभाग--ईश्वरीय गीवा तया व्याक्षजीता का 
वर्णन, नाना प्रकार के तीर्थो करा वर्णन एवं उनक्रा माहातम्य-्दर्नन, प्रतिचरगं या भ्रल्य 
का वर्णन ! ( खभी विषय ब्राह्मी षंहिता मेँ वर्णित हं) भागवती संहिता--त्राद्य्णो के 
खदाचार की स्थिति, क्षत्रियो को वृत्ति का वर्णन, वेश्यवृत्ति तथा शुद्र की वृत्तिका 
वर्णन । इक पन्चमपाद में संकर जाति की वृत्ति का निरूपण है। 
याधार ग्रन्य--१. क्रुमंपुरण-वंकटेश्वर प्रेव, वम्बई, २. पुराणवकच्व-मीमासा- 
श्रीृण्णमयि त्रिपाठी, ३. पुराण-विमर्न--माचा्य वर्देव उपाध्याय, ४ पुराण विषवा- 
नुक्रमणिका--डोँ० राजवन्दी पाण्डेय, ५ प्राचीन भारतीय खाहित्य भाग १, ण्ड २-- 
विन्टरनित्व ( हिन्दी अनुवाद ) 1 
छऽणानन्द्‌ --इन्दनि १५ र्गो मे खहुदयानन्द' नामक मदाकाव्यकी रचनाक 
है । इसमे राजा नक का चरित वणित दै! इनका समय श्४वीं चताद्दी दहै ये 
जगन्नायपुरी के निवासी वे ! इनका एक पद्य छाहित्यदर्पण' ( चिडवनाथ कविराज 
चिरचि् ) मे उद्धृत है । 
[ हिन्दी अनुवाद चदित चौखन्वा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित | 
केनो पनिधद््‌--यह खामवेद' की तन्वकार चाना के अन्तगंत नवम अध्याय है 
जिति तच्वक्रारोपनिपद्‌ जैमिनीय~उपनिषद्‌ या केनोपनिषद्‌ कते ह । इखके प्रारम्भ मे 
किन" दान्द आया है ( कैनेवितं प्ति ) जिखकरे कारण इसे केनोपनिषद्‌" कहा जात्ता दै 1 
इसके छोटे-छोटे चार खण्ड है जो अंतः गदयात्मक् तया अंतः पयात्पक ह । भयम 





केरङाभरणम्‌ ] ( १४८ ) [ केश्चव मिश्च 


[9 (१/० / ०१/०५ [मि (न, [० 
~~ ~~~ ~ ~~~ "+~ ~~~ ~~~ ~~ (+ (गि ^ (न ^^ ~ ~~~ ~ ^ 


खण्ड मे उपास्य ब्रह्म एव निर्गुण ब्रह्म मे अन्तर स्थापित किया गया है तथा दवितीय 
खण्ड मे ब्रह्म के रहस्यमय रूप का वर्णन है । तृतीय बौर चतुथं पण्डो मे उमाहैमवती 
के गाख्यान के माध्यम से परश्रह्य की सर्वंशक्तिमत्ता एवं देवततायो की अल्पकक्तिमत्ता 
निपिव है । इस उपनिषद्‌ की रचना सवादात्मकदटी--गुरूशिप्य-सवाद के ख्प मे-- 
हुई &ै। प्रथम खण्डमे शिष्य हारा यह्‌ प्रदन पृष्ठागया ह करि इन्द्रियो का प्रेरक 
कौन है ? इसके उत्तरमे गुरु ने इन्द्रियादि को प्रेरणा देने वाला परब्रह्म परमात्मा को 
मानते हुए उनकी अनिवंचनीयता का प्रतिपादन किया है । द्वितीय खण्ड मे जीवातमा 
को परमात्मा का अश वताकर सम्पुणं इन्द्रियादि की शक्ति को ब्रह्यकीही शक्ति माना 
गया है तथा तृतीय एव चतुथ खण्डो मे उन्नि प्रभृति वैदिक देवताभमो को ब्रहममूलक 
मानकर उनकी महत्ता स्थापित की गई टै। इसमे ब्रह्मविद्या के रहस्य को जानने के 
साधन तपस्या, मन, इन्द्रियो के दमन तथा कत्तन्यपालन वतकाये गये है । 
केरलाभरणम्‌--इस चम्पू कान्य के प्रणेता रामचन्द्र दीक्षित है । ये सत्रहवी 
दतान्दी के उत्तरभागमे हए ये 1 इनके पिता का नाम केशव दीक्षित था जो रत्नखेट 
श्रीनिवास दीक्षित के परिवार से सम्वद्धये।! इसमे इन्द्र की सभामे वरिष्ठ एवं 
विदवामित्र के इस विवाद का वर्णन है कि कोन-सा देश अधिक रमणीय है- 
कतमो देरो रम्य कस्याचारो मनोहरो महताम्‌ 1 
इति वादिनि देवपतो संधर्षोऽभूदरशिष्ठगाधिजयो. ॥ १८ 
इन्द्र के आदेशानुसार भिन्द एवं मकरम्द नामक दो गन्धव देशो का भ्रमण करने 
निकले ह मीर केरल की रमणीय प्रकृति पर मुग्ध होकर उसे ही सवंश्ेष्ठ देव घोषित 
करते है । इसकी भाषा खरस, सरल, अनुप्रासमयी एवं प्रौढ है । यह ग्रन्थ अभी तक 
अप्रकारित है। इसका विवरण तंजोर कैटलाग संख्या ४०३१ मे प्राप्त होता है। 
मंगकाचरण का वर्णन अत्यन्त मधुर एव सरस है-- 
उल्लोलमदकल्लोलहल्लोहाकितिगत्ख्या । ` 
लीलया मण्डितं चित्तं मम मोदकलोख्या ॥ १ \॥ 
आधार अ्रन्थ--चम्पू कान्य का आोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन-ड० 
छविनाय त्रिपाठी । 
केराव-ज्योतिषदाखर के आचायं । ये पर्चिमी समुद्र तटव्ती नन्दिग्रामं के 
निवासी थे । इनका माविरभावकाल सन्‌ १४५६ ई० है । इनके पिता एवं गुरु का नाम 
कमश कमलाकर एव वंनाथ था । इनके हारा रचित ग्रन्थो के नाम दै--्रहकौतुक, 
'वपंगरहसिदधि", तियिसिद्धि, जातकपद्धति, "जातकपद्तिविवृत्ति, "ताजिकपद्धति, 
'खिदधान्तवाखनापाठ, शुहृत्ततत्त्व", "कायस्थादिधमंपद्धति,, कुण्डाष्टकलक्षण' तया 'गणित- 
दीपिका । ये ग्रहगणितं एव फलित ज्योतिष दोनो के ही ममंज्ञ ये । 
सन्दभ--भारतीय ज्योतिष- डो नेमिचन्द्र शाखी । 
केशव मिश्च-काव्यशचाख के माचायं । इन्होने "अकद्काररेखर' नामक ग्रन्थ की 
स्वनाकी है । इनका समय १६बी शताब्दी का अन्तिम चरण है । "अलंकारशेलरः की 
स्वना कागडा नरेश माणिक्यचन्द्र के माग्रह॒ पर की गई थी । इस रन्ध मे आठ रल या 
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अध्याय है तथा कारिका, वृत्ति ओर उदाहरण इसमे तीन विभाग है। अध्यायोक्ता 
विभाजन २२ मरीनियोमे हुमा है । स्वय लेलक ते कारिका एवं वृत्ति की रचना की दहै 
ओर उदाहरण अन्य ग्रन्थो से किए है। इसमे वणित विषयो की सूची इस प्रकार है - 
१. काम्य-लक्षण्‌, २. रीति, २ शब्दशक्ति, ४ आठ प्रकारके पददोष, ५ अठारह 
प्रकार के वाक्य-दोप, ६ आठ प्रकार के अथंदोप, ७ पाँच प्रकार के शब्दगुण, ८ 
अकार, ९ रूपक । छेक के अनुसार इसकी कारिकाओ की रचना भगवान्‌ शुद्धोदनिः 
के अलंकार म्रन्य के धार पर हई है । 

जाधार ग्रन्य--भारतीय साहित्यक्लाल्र-( भाग १ }-आ० वलूदेव उपाध्याय । 

केशवविश्र-न्यायदकश्ेन के लोकत्रिय छेको मे केशवमिश्र का नाम मधिकं 
प्रसिद्ध है 1 इनकी प्रसिद्ध रचना 'तकंभाषा" है । केशवमिश् का समय सन्‌ १२७५ ६० 
दै। संस्कृत मे तकंभापा के तीन लेलक है ओर तीनो भिन्न-भिन्न देन के अनुयायी 
ह । वौद्धतकंभापा के रेखक का नाम मोक्षाकर गुप्त दै जो ११०० ई०्मे हए 
थे 1 इख ग्रन्थ मे वौद्ध न्याय का निहूपण है 1 द्वितीय "तकंभावा' का सम्बन्ध जैनन्याय 
से है मीर इसके ठेलक है श्री यशोविजय । इनका समय सन्‌ १६८८ ई० है । केशवमिश्र 
के शिष्य गोवर्धन मिश्र ने तकभाषाः के ऊपर 'तकभापा-प्रकार नामक व्याख्या 
लिली है । गोवर्धन ने मपनी टीका मे अपने गुर करा परिचयभी दिया है। केशव मिश्र 
के पितता का नाम "वरभद्र' था तथा उनके 'विङ्वनाय' एवं पद्मनाभ" नामकं दो ज्येष्ठ 
श्राता थे । अपने वडे भाई से तकंशाखर का मध्ययन करके ही केशव मिश्र ने (तकभाषा' 
की रचनाकीयी। 

श्रीचिक्वनाथानुज-पद्मनाभानुजो गरीयाच_ वकभद्रजन्मा । 
तनोति तर्कानधिगत्य सर्वान श्रौपद्यनाभाद्विदुषो विनोदम्‌ ॥ 
विंजयश्रीतन्रूजन्मां गोवर्धन इति श्रुतः । 
तर्कनुभाषा तनुते विविच्य गुरुनिमिताम्‌ ॥ 

तकंभाषा' मे न्याय के पदार्थो का अत्यन्त सरु ठंग से वणंन किया गया हि । यह 
ग्रन्थ विदानो एवं छात्रो मे अत्यन्त नोकप्रिय है) इस पर १४ टीकां लिखी गयी ह 
जिनमे सवते प्राचीन गोवर्धन भिश्च कृत टीका ( सन्‌ १३०० ई० } दै । नागेशभटूनेभी 
इख पर "युक्तिमुक्तावरी" नामक टीका छिली है । इसका हिन्दी भाष्य आ० चिवेरवर ने 
किया दहै। 

जाधारग्रन्थ--हिन्दी तकं भाषा (भूमिका)--भा० विदवेश्वर (चौखम्बा प्रकाशन) ! 

कभ्यर्‌--वेयाकरण एवं मदामाष्य' के प्रसिद्ध टीकाकार । मीमाखक जी के मनुसारं 
इनका समय ११वी शताब्दी का उत्तरद्धंहै। इनके पिता का नाम जैयटथा। 
इन्होने महाभाष्यप्रदीप" नामक महाभाष्य" की प्रसिद्ध टीका ज्खिीहै। इस पर १५ 
टीकां छिखी गयौ है गौर सवो का विवरण प्राप्त होता है । टीकाकारो के नामं हु 
चिन्तामणि ( "महाभाष्य कैयट प्रकाश तथा श्रक्रिया कौमुदी टीका, समय र५वी 
शती का पूर्व ) नानाथ ( १६वी शताब्दी का उत्तराद्धग्रन्य कानाम है महाभाष्य 
भ्रदीपोद्योतनः' }, रामचन्द्र ( १६वी एवं १७बी शती, ग्रन्थ का नाम "विवरण" ) 
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ईदवरानन्द ( 'महाभाषप्यप्रदीपविवरणः, समय दवी एव १७वी शती }, अनन्द 
{ भहाभाष्यप्रदीपोद्योतन”, १६बी १७वौ दती ), नारायणगास्री ( भहाभाष्यप्रदीप- 
व्याख्या" १८वी शताब्दी ), नागेशभेट्र ( 'महाभाप्यप्रदीपोद्योतन' खमय १७वी शताब्दी 
का पूवं ), वैद्यनाय पायगुण्डे ( महामाप्यप्रदीपोच्योतन' ?ण्वी शताब्दी }, मल्लयज्वा 
तथां रामसेवक । 

कोकसन्देशा--दस सन्देशकान्य के रचयिता विष्णुत्रात कवि ह इनका समय 
विक्रम का षोडश शतक दै । कवि के सम्बन्ध मे जन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं 
होती । ग्रन्थ मे कवि का परिचय इस प्रकार प्राप्त होता है- 


आसीद विप्रो हरिनत्तिरतः कोऽपि रम्भाविहारे, 
विष्णुत्रातो दविनपरिवृढत्रह्यदत्तेकमित्" 1 
तेनैतस्मिन्‌ सपदि रचिते कोकसन्देशकान्ये, 
पू्णस्तावतु समजनि रसैर्चाप्यसो परवंभाग. ।॥ ११२० 
इख कान्य मे एक राजकुमार श्री विहारपुर से मनी प्रिया के पास सन्देश भेजता 
है । इसमे नायक अपनी प्रिया से एक यन्त्र-शक्ति के द्वारा वियुक्त हो जाता है! ग्रन्थ 
की रचना मेधदूत के अनुकरण पर हई है ओर पूरवंभागमे १२० एवै उत्तरभागमे 
१८९६ इरोक्‌ रचे गए है । सम्पूणं ग्रन्थ॒मन्दा्रान्तादृत्तमे लखा गया है । इसमे वस्तु 
वर्णन का भाधिक्य है गौर प्रेयसी के गृहवर्णन मे ५० इलोक लिखि गए ह । सन्दे के 
न्त मे नायक अपने स्वस्थ होने के किए कुछ अभिज्ञानो का भी वर्णेन करता है-- 
बा पूर्वं खद मणिमये नौ निचान्ते निशायाम्‌ , 
प्राप्ता स्वीया तनुमपि ममोपान्तभित्तौ स्फुरन्तीम्‌ । 
ष्टा रोषाद्‌ वक्तितिवदनाऽभूस्तदाभ्भ्येत्य तूणं , 
गाढारिलष्टा कथमपि मया बोधिताऽर यथाथम्‌ ॥ २।१८० 
आधारग्रन्थ--सस्कृत के सम्देरकाच्य--डीं° रामकुमार आचारं 1 
कोकिलसन्देदरा--इस सन्देशकान्य के रचयिता उदण्ड कवि है । इनका समय 
श्वी शतान्दीकां प्रारम्भदहै। ये काटीकट कै राजा जमूरिनिके सभाक्वियथें। 
इनके पिता का नाम रद्धनाथ एवं माताका नाम रङ्गाम्बा धा । कवि वंधुलगोत्रीय 
ब्राह्मण वक्त मे उत्पन्न हुभा था 1 इसने कोकिल सम्देश' के अतिरिक्त "मल्िकामास्त 
नामक दस अंकोके एक प्रकरण कीभी रचनाकीटहै जो भवभूति के मारुतीमाधवसे 
प्रभावित है 1 कोकिल सन्देश की रचना मेषदूत के अनुकरण पर हुई है । समे भी 
पूवं एवं उत्तर दो भाग है मीर सर्व्॑र मन्दाक्तान्तावृत्त का प्रयोग किया गयां है । इस 
काव्य कौ कथा काल्पनिक है। कोई प्रेमी जो प्राघ्ादमे प्रियाके साथ प्रेमालाप करते 
हए सोया हृभा था, प्रात कार अप्रागो के दवारा कम्पा नदी के तट प्र स्थित काची 
नगरी के भवानी के मन्दिर मे अपने को पाता है। उसी समय माकाशवाणी हई कि 
यदि वह्‌ पांच मासतक य्हारहैतो पन" उसे प्रियाका वियोग नही होगा । वहं 
रहते हए जब तीन माह व्यतीत हौ जाते है तो उसेप्रियाकी याद मती है भौर वह 
कोकिल के दवारा उसके पास सन्दे भेजता है ! वसम्तशछतु मे कोकिल का कल्रुजन 
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भुनकर ही उखे अपनी प्रिया की स्मृत हौ जाती € 1 यहा कांची नगरी से टेक जयन्त- 
मंगर ( चेन्नमयल } तकं के मागें का मनोरमःचित्र अवित क्रिया गया । इस काव्यक्ती 
भाषा ग्युगाररसोपयुक्त ठित एटं प्रनादनुणयुक्त दै । प्रेमी का स्वयं कयन देे-- 
अन्तस्वोयं मम विवनुपे दन्त ¡ जाने भवन्तं , 
स्कन्धावारप्रवमसुभटं पंचताणत्य रान्न 1 
करुनाव्याजादिततमूपर्दि्न्‌ कोक गरान्याजवन्धो 1 
कान्तैः घाकं ननु घटयने मानिनीर्मानिभाजः ॥ १।७ 
माधासत्न्य- संस्कृत के चन्देकाव्य--डां० रमकूमार माचा । 
कौटिद्धीय अर्थन्नाद्ध--चाणक्य या कीटित्य “र्था के प्रणेतादहै। वे 
द्‌ चन्द्रगुप्त के मन्त्री एदं नुरु थं \ उन्होने जपने वृद्धिवर एं वदयत प्रतिभा 
के दारय नन्दट्डाक्तानाच्च कर मौय सान्नाञ्वकी स्थापनाकीथी 1 अ्थक्षा्लमेभी 
इख तच्छ कं स्क्तरह कि कौरित्यने सग्राट्‌ चन्द्रगुप्त कं ट्एि नेक धाखौका 
मनन एवं टोकप्रचदिच च्चाचनो के गनेकानेक प्रयोगौ के माधारपर इषं ग्रन्थ की 
स्वनाकीथी। 
चवदयाजाण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपटभ्य च 1 
कौटिल्येन नरेन्द्राय चान्य विधिः कत. ॥ अथंवाल्र १०।२।६१५ 
कौरित्य के नाम की ख्याति क्ईनामोसे ह। चणक के पुत्र होने के कारण इन्दुं 
चाणव्य कहा जाता टै तथा कुटि राजनीतिज्ञ होने से ये कौटिल्य के नाम से विद्याच 
है। > दोनो दी नाम दंद्ज नाम या उपावि नामर्है, पित्प्रदत्त नाम नही । कामन्दक 
के “नीतिदाच' चे ज्ञात होता है कि इनका वास्ठविक नाम विष्णुगुप्त था । 
नीतिगाचामृवं धीमानर्वंदालमहोदधेः 1 
खमुदद्रं नमस्तस्मं विष्णुगुप्ताय वेधसे ।॥ ६ 
अश्वदा की णमाणक्रता--याधुनिक युग कं कतिपय पाव्चात्य विद्वान्‌ ठया 
भारठीय पषण्ित्िभरी इख मत के पोपक है कि अयंश्चाच्र चाणक्य विरचित नहीं है! 
नारी, कीय एवं विन्टरनित्छ ने अ्थश्चाल्र को मौर्य॑मन्दी की रचना नदी भानाहै। 
उनका कहना है करि जौ व्यक्ति मौय एेसे विस्तृत खाग्राज्यकी स्यापनामे ज्गारहा 
ठते इतना समयक्हां थाजो इ प्रकारके ग्रन्थ की स्वनाकर सके! किन्तु यह्‌ 
कृयन अनुपयुक्त है 1 स्रायणाचार्यं ठेते व्यस्त जीवन व्यतीत करने वारे महामन्वीने 
वेद भाष्यो की स्वना कर इख क्यन कौ नसिद्ध कर दिया है । स्टाइन एव विन्टरनित्व 
का क्न है करि मेगास्यनीव ने अपने श्रमणवृत्तान्तमे कीरटिल्यकी चर्वानदहीकीदहै। 
पर इस कयन का खण्डन ० काणेन कर दिया है । उनका कहना है कि “भेगास्यनीन 
की इण्डिका केवर उरणो मे प्राप्य है, मेमास्यनीचको भारतीयभापाका क्या 
ज्ञान था जि वह्‌ महामन्त्री की वात्तो को च्च पाता ? मेगास्यनीज की वहृच-सी वातं 
न्रामक्भीदहै1 उखनेतो च्िादहैकि शरतीय रखना नहीं जानते थे! क्या यहु 
है? धम्बान्न का इतिहास (भाग १) प° ३० ( हिन्दी अनुवाद )। जाली, 
विन्टरनि्छ तया कीयने गया को तृतीय शचचाब्दी की स्वना माना, 
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आर० जी० भण्डारकर के अनुसार इसका रचनाकाल ईमा की भ्रयम शततान्दी ै। 
परन्तु ड ० श्याम लाखी एवं डं कावीप्रसाद जायसवाल ने अपनी स्थापना क्‌ 
हमरा यह्‌ सिद्ध किया है कि अर्थशखर चन्द्रगुप्त के महामन्रीको ही स्वनादै। अथसा 
एव उसके प्रणेता के सम्बन्ध मे पाडचात्य तथा भारतीय विद्वानोने जो तकंद्यिदहै 
उनका सार यहौँ उपस्थित क्रिया जात्ता है! प° शामशाल्जी ने अ्थंशाखर को कौटिल्य 
की कृति माना ततथा बत्तजाया किं वह अपने मुरख्पमे विद्यमानदहै) शाछ्ीजीके 
इन दोनो कथनो का समर्थन हिखेन्नन्ट, हरर, याकोची एव स्मिथने किया 1 स्मियने 
जपने प्रसिद्ध॒ इततिहास ग्रन्थ "र्लो हिस्टरी" के तृतीय संस्करण { सन्‌ १९९१४ ई० } रमे 
लो जी के मत्तका समावेश कर उसकी प्रामाणिक्रताकौ पृष्टिकौ। इसके ठीक 
वाठ वर्षो के परचात्‌ पाश्चात्य विद्दानोके एकं दर्ने इसे तीखरो शत्ताब्दी की एकं 
जारी रचना सिद्ध करने का गखफन प्रया किया । बटो स्टाइन ने भेगस्यनीज्‌ रेण्ड 
कौटिल्य तथा डं° जालो ते "अंका एण्ड कौरटिव्य' ( सन्‌ १९२३ ई० } नामक 
ग्रन्थो मे कीटिल्य को कल्पित व्यक्ति एवं अथशा को जारी ग्रन्थ सिद्ध किया था। 
इन समी विद्टानोकेतर्नो क खण्डन कर डं० जायखवारु ने { हिन्दूराजचन्त्र भाग १) 
कौटिल्य को सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त का मन्त्री एव अरथंशञखर को ई० प° ४०० वषं कौ रचना 
माना 1 श्रो चन्द्रगुप्त विध्ाल्करारने भी पाडचाद्य विद्रानो के मतका खण्डन कर 
मथंशासर को कौटिल्य कौ रचना माना है! इस प्रकार भारतीय विद्वानो के सुचितित 
मतके द्वारा पादचात्य विद्धानो कौ स्यापनाएँ खण्डित हो गयीं ओर अर्थंज्ाल्र तथा 
कीटिल्य दोनो का अस्तित्व स्वीकार किया गया 1 

अथा का व्यंविषय --अ्ंशास्र की रचना सूत्र ओर इलोक दोनोमे हुई है । 
इसके कुछ अंश गच्वद्ध है तथा कुछ उोकबद्ध । इसमे १५ प्रकरण, १५० अध्याय 
तथा छ सहल श्लोक्‌ है! अथलाख्र मे प्रचीन भारत के सामाजिक, आथिक, 
राजनीतिक तथा धार्मिक जोवन का चित्र खीचा गयाहै। इसके वर्ण्यविषयो की 
अधिकरणगत सूची इस प्रकार है .-- 

प्रथम्‌ अधिकरण--प्रयम अधिकरण का नामं विनयाधिकारिकं रहै । इसमे 
निम्नाक्रित विषयो का विवेचन है --राजानुशाखन, यजा द्वास शाल्लाध्ययन, चद्धजनो 
की सगति, कामक्रोधादि छ श्रम का परित्याग, राजा की जीवनचर्था, मन्वियो एवं 
पुरोहितो कै गुण एवं कत्तव्य, गुप्त उपायो क द्वारा मामास्यो के आचरण की परीक्षा, 
गुष्तचरो को नियुक्ति, खभा-वैठक, राजदूत, राजकुमार-रक्षण, अन्त पुर॒ की व्यवस्था, 
राजा की सुरक्षा, नजरबन्द राजकुमार तथा राजा का पारस्परिक व्यवहार, राजदुतो 
की नियुक्ति, राजभवन का निर्माण तथा राजा के कर्तव्य । 

दितीयं अधिकरण--इसकरा नाम अष्यक् प्रचार है तथा वण्यंविषयो की भुवी इ 
भकार है--जनपदो को स्थापना, प्रामनिर्माण, दुर्गो का निर्माण, चारागाह्‌, बत्‌, 
सत्निधाता के कर्तव्य, कोषगृह का निर्माण, चारागाह, 
समाहर्ता क कर-सग्रह्‌ कायं, भूमि, खानो, वनो, मार्गो के 
निरीक्षक का कार्यालय, जनता के धन का गवन, राजकीयं 





वन, स्॒निवात्ता के कर्तव्य, 
करो के मधिकारी, आय्य 
स्वणकारो के कर्तव्य, पण्य 
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का अध्यक्ष, आयुधागार का अध्यक्ष, आवकारी विभाग, अश्व विभाग, गजदाला के 
अध्यक्ष, रथ-सेना, पेद सेना के अध्यक्षो तथा सेनापतियो के कार्यो का निरीक्षण, मृद्रा- 
विभाग, मद्यञ्चाचा के अध्यक्ष, वधस्थान, वेश्याय, परिवहन विभाग, पयु विभाग 1 
तृतीय अधिकरण--इसका नाम धर्मस्थानीय है । इसमे वणित विपय ह--शतनामों 
का ठेक्लन प्रकार एवं तत्यम्बन्धी विवाद, न्याय-विवाह्‌-सम्बन्ध, ध्मं-विवाह, स्नी-धन, 
खी का पुनविवाह, पति-पलनी-सम्बन्ध, दाय-विभाग, उत्तराधिकार नियम, गृहनिर्माण, 
क्ण, धरोहर खम्बन्धी नियम, दास एवं श्रमिक सम्बन्धी नियम, दान के नियम, साह 
तथा दण्ड के नियम 1 
चतुथं अधिकरण--इसका नाम कंटकशोधन ह 1 इसमे वणित विषयो की सुची इस 
भकार है--शित्पकारो तथा व्यापारियो कौ रक्षा, दैवी विपत्तियो से प्रजाकी रक्षा, 
सिद्धवेपधारी गृप्तचयो द्वारा दुष्टो का दमन, कित पुरुषो की पहुचान, सन्देह पर 
अपराधियो को वन्दी बनाना, सभी प्रकार के राजकीय विभागोकी रक्षा, विविध प्रकार 
के दोपो के लिए आर्थिक दण्ड, चिना पीडाया पीडाके साय मृत्यु-दण्ड, रमणियोके 
साथ समागम, कुमारी कन्या के साथ खभोग का दण्ड । 
पल्वम भधिकरण-इसका नाम योगवृत्त है 1 इसे अन्तर्गत वणित विषय इस 
प्रकार है--राजद्रोही उच्चाधिकारियो के सम्बन्ध मे दण्ड-~ज्यवस्था, दरवारियो का 
माचरण, विदोष अवसर पर राज्यकोष को सम्भूरित करना, राज्यकमंचारियो के वेतन, 
राज्यशक्ति की संस्थापना, व्यवस्था का यथोचित पालन, विपत्तिका मे राज-पुवर का 
अभिषेक तथा एकछत्र राज्य की प्रतिष्ठा 1 
पठ अधिकरण--इघका नाम मण्डल्योनि है 1 इसमे प्रकृतियो के गुण तथा शान्ति 
गीर उद्योग का वर्णन है। 
सप्तम जधिक्रण-इसका नाम षाड्गुण्य है । इसमे वणित विषय है--छ. गुणो 
का उदेश्य तथा क्षय, स्थान एवं बुद्धि का निर्चय, वल्वान्‌ का आश्रय, सम, हीन तथा 
वर्वान्‌ राजाओो के चरित्र गौर हीन राजा के साथ सम्बन्ध, राज्यो का मिरान, मित्र, 
सोना या भूमि कौ प्राप्ति के लिए सन्धि, मित्रसन्धि मीर हिरण्यसन्धि आदि । 
अष्टम मधिकरण--इस अविकरण का नाम व्यखनाधिकारिक है । इसके विपय इख 
भकार है--सावंभोम सत्ता के तत्त्वो के व्यसनो के विषय मे राजा ओौर राज्यो के कष्ट, 
सामान्य पुरुषो के व्यखन, पीडन वं, स्तम्भ वग गीर कोषसङ्ध वं, सेना-च्यसन तथा 
मित्र-व्यसन 1 
नवम अधिकरण-इसका नाम अभियास्यत्कमं है । इसके भन्तर्ग॑त वर्णित विषयो 
की सूची इख प्रकार है--शक्ति, देश, काल, वल-अवल का ज्ञान भीर आक्रमण का समय, 
सेन्य-संग्रह का समय, सैन्यसंगठन बौर रात्रुसेना का सामना, वाह्य तथा माभ्यन्तर 
मापत्ति, राजद्रोही तथा शत्रुजन्य मापत्तिर्या, अर्थ-अनर्थं तथा संशय सम्बन्धौ मापत्तिर्या 
गौर उनके प्रतिकार के उपाय से प्रप्त होन वारी सिद्धियो का वर्णन । 
दशम मधिकरण--इस मधिकरण का नाम साग्रामिक धिकरण है! इसमे इन 
विषयो का वर्णेन है-युद्धकेवरेमे सेनाका पडाव डाक्ना, सेना का अभियान, 
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समराद्खण, पदाति, मदवसेना तथा हस्तिसेना के कार्य, पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि 
विकेष व्ह का सेना के परिमाण के अनुसार दो विभाग, सारतया फत्गुवलोका 
विभाग बौर चतुर्ग सेना का युड, प्रकृतति्युह्‌, विङृतिब्यूह भौर प्रतिव्यूह की रचना 1 
एकादश अधिकरण-इसका नाम वृत्तसंघ दै 1 इसमे भेदक श्रयो गीर उपाशुदण्ड 
का वर्णेन है। ॥ 
हाद अधिकररण-दइसका नाम आवरीयस् दै । इसमे वणित विषय ह--दुतकम, 
मन्प्रयुद्, सेनापतियो का वध तथा राजमण्डन की सहायता, लल, भनि तथा रसो का 
गृढ प्रयोग मौर विविध भासार तथा प्रसारका नाद, दण्डप्रयोग के द्वारा तथा 
आक्ष्मण्‌के द्वारा विजय की प्राप्वि। 
अयोदद अधिकरण--इसका नाम दुर्गलम्भोपाय है ! इसमे दुगं का जीतना, पट 
आर कपट के दवारा राजा को छभाना, गुप्तचरो का शत्रुदेश मे निवास, भनु के दुगे 
को घेर कर अपने मधिक्तार मे करना, विजित देश मे चान्तिस्थापन 1 
चतुदश अधिकरण--इस अधिकरण का नाम मौपनिपदिक ह । इसके वणित विषय 
है-गुप्तसाधन, शत्रुवध के प्रयोग, प्ररम्भन योग मे दुतं उत्पादन, प्रलम्भनयोगमे 
जोपधि तथा मन्त्र का प्रयोग, शच द्वारा किये गए घातक प्रयोगो का प्रतीकार । 
पन्चदस मधिकरण--इसका नाम तन्त्युक्ति है । इसमे अ्थंशालर की युक्त्या तया 
चाणक्य-सूत्र हैं । 
आधार ग्रन्ध--मथंशाखर की दो प्राचीन टीका ह भदुस्वामीकृत (्रतिपदपंचिकाः 
तथा माधव यज्वा कृत नयचन्द्रिका”, पर दोनो ही पुण है 1 
१-- स्टडीज इन रेव्येष्ट इण्डियन पालिटी--श्रीनरेन्द्र नाय ला २--हिस्टी फ 
हिन्द्र पोरिचिकर ध्योरीज--डं० घोषा ३--हिन्दु पोलिटी--डों० काशीप्रसाद 
जायसवाल ४--पोकिटिकल इसटी दभशंस एण्ड थ्योरीज ओंफ द हिनदरूज-- श्रौ विनय~ 
कुमार सरकार ५--हिन्दरराजलाखर (दो भागो मे) ( हिन्दी अनुवाद })--डौँ° 
काशीप्रसाद जायखवारु ६--भ्राचीन भारतीय राज्या मौर शाखन--डं० सत्यक्रेतु 
विद्यारुकार ७--भारतीय राजसा प्रणेता--डों श्यामा पाण्डेय ८-- प्राचीन भारत 
मे राजनीतिक विचार एवं संस्थाए--डा० परमात्मा्चरण ९--धर्माल्र का इतिहस~ 
भाग--१ ड पी बी° काणे { हिन्दी अगुवाद }) १०--हिन्द पोठिटी एण्ड इट्स 
मेटाफिजिकल फाउन्डेसन्स--डां० विर्वनाथ प्रसाद वर्मा १ १--अथंडास्र-{ हिन्दी 
भगुबाद } श्री वाचस्पतिशासरी नैरोला १२-- अर्या ( अेगरेजी अनुवाद }--डौँ° 
श्याम शाख १३--अर्थशाख [ सस्कृत टीका |] श्रीमूल--भ० म० गणपति शाखी । 
कौषीतकि उपतिषद्‌--यह ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ है । इमे चार अध्याय ह । 
प्रथम अध्याय मे देवयान या पितृयान का वणन है जिसमे मृत्यु के पञ्चात्‌ जीवात्मा 
क्ष पुनजन्म ग्रहण करदो मार्गोसे प्रयाणं करने कां वर्णन है) द्वितीय अध्याये 
भारम के प्रतीक प्राणं का स्वरूप-विवेचन है 1 तृतीय 
हारा ब्रह्मदि्या सीखने का उतल्छे है तथा प्राणतच्व 
अन्तिम दौ अध्यायो मे ब्रह्मवाद का विवेचन करते हुए 








अध्यायमे प्रतदंन मा इन्द्र 
का चिस्तासपुवंफ वर्णन &। 
मुक्ति के साधन तथा ज्ञान की 
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प्राप्ति कलेव साधक्तोको केम एर्दंक्ञानके विपयका मननकेकीदिक्षादी 
गयी टै 1 

स्ेमीश्वर--ये संष्टेत के नाटक्क्तर है । इन्दोने "नैषधानन्द" एवं "वण्डकौभिक 
नामक दो नाटकोकी स्वनाकीहै। ये राजजेखर के समसामयिक कवि ये। इन्टोनि 
कन्नौज नेय महीपार के आश्वयमे रहकर "चण्डकौदिक' की रचना की थी! इनका 
समय ९०० के जाखपास्च है । "नैषधानन्द' मे सात लंक ई तया महाभारत" की कथां 
के आधार प्र नख-दमयन्ती की प्रणय-कया को नाटकीय ङ्प प्रदान करिया गया दै। 
श्वण्डक्तौशिक' मे राजा हुरिद्चन्द्र की सत्य-परीक्षाका वणन है। इनके दोनोही 
अन्यो की भाषा खर है तथा खाहित्यिक दृष्ट से उनका विदेय महत्त्व नही है 1 राजा 
हरिच्चन्द्र च्त्सी यज्ञ मे विद्वामित्र को कुमारी का वनिदान करते हुए देखकर उनकी 
भरत्वना करते है } च्छपि की साधना मे इससे वाधा हई गीर राजा ने अपने अपगध को 
क्षमा करने के किए ऋछपि को सारा राज्य एवं एक उहल स्वणं मृद्राँ दी । सूद्रामो की 
प्राप्ति के किए जपने को, अपनी पत्नी एवे पुत्र को चाण्डाल के हव वेचा 1 एक दिन 
जवे उनके मृत पुत्र को चकर उनकी पत्नी दमशान घाट पर आयी तो उस परीक्षा में 
राजा उत्तीर्णं हृए । ्चण्डकौशिक नाटक मे एक अभिनव प्रकार की कथावस्तु क्तो 
अपनाया गया है । 
छचेमेन्द्र-इन्ोने काव्य-चाज एवं महाकाव्य दोनो पर समान अधिकार के साय 
ल्खनी चकाई है । ये ऋार्मीर देरीय कवि तया "दशावतार-चरिव' नामक महाकाव्य 
के णेता वे । इन्ोने रामायण ओर महाभारत का संलिप्त वणन ‹रामागण-मंजरीः 
एवं "महाभरत-मंजरी मे क्रिया है 1 इनका रचनाकार १०३७ ई० है ! इन ग्रन्यो में 
मू अन्यो कौ क्याजोको इस प्रकार रखा गया है जिससे कि उनके प्राचीन पाठको 
निर्मीतत क्रे में पूरी सुविधा प्राप्त हो सके 1 इन्हने राजा शालिवाहन { हार) कै 
सभापष्डित गुणाढ्य क पेद्याची भाषा मे ल्वित अलोक्तिन ग्रन्य का श्ृहत्कया-मंजरी" 
कै नाम चे सृत पद्य मे अनुवाद किया है ! यह्‌ ग्रन्य १८ खम्दको मे समाप्त हमा 
है जिखमे प्रधान कथा के अतिरिक्त अनेक अवान्तर कथाएं भी कही गवी है 1 इसका 
नायक्त व॑त्छराज उदयन का पुत्र नरवाहनदत्त है जो अपने वल-पौरप से अनेक गन्धर्वो 
की प्रास्त करर उनका चक्तवत्तित्वं प्राप्त करता है 1 वह अनेक गन्धर्वं सुन्दस्य के 
घाव विवाह करता है ! उसकी पटरानी का नाम है मदनमंचुका । इस कथा का प्रारम्भ 
उदयन एवं वासवदत्ता के तेमांचक ाद्यान से होता रै 1 इनकी दूसरी कथा-छति 
वोधिपतत्वावदान कल्यलता' है 1 इसपर भगवान्‌ बुद्ध कै प्राचीन जीवन से सम्ब कथायं 
पद्य मे वपित हैँ! इमे १०८ पल्लव या कृथाये ई जिनमे से अन्तिम पल्लव की रचना 
क्षेमेन्द्र की मृत्यु के पर्चात्‌ उनके पुत्र सोमेन््रने की थी। "दज्ावतारचरित मे क्षेमेन्द्र 
ने अपने को ¶्याखदास' छिखा है ( १०।४१ ) । प्रसिद्ध आचार्य अभिनवगुप्त क्षेमेन्द्र के 
यु ये, चिखका उल्लेल श्रहरकया मंजरी मे है ( १९।३७ } । ये कादणीर के दो चृपो- 
ञ्नन्त { १०१८१०६३ ई० } एवं क्ट { १०६३-१०८९ } के छाखनक्रानरमे 
विचमान वे, अचः इनका खमय ११ वी चताब्दी है 1 इन्दोनि “गौचित्यविचास्वर्चौ", 
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'््विकण्ठाभरण' एवं “सुवृत्ततिखक' नामक तीन कान्यकात्त्रीय ग्रन्थ च्वि है ये गीवित्य 
खम्प्रदाय फे प्रवत्तंक मानि जिह । [ इनके कव्यवान््रीय विचारके दिष्‌ दे° ना 
षेमेन्द्र ] क्षेमेन्द्र फे नाम पर ३३ ग्रन्थ प्रचलित है, जिने १८ प्ररालितत एव १५ 
यप्रकापित ह । प्रकादित ग्रन्थो कानाम षस प्रकार दै--रामायणमजरी, भारतमंजरी, 
वृहत्कथामजरी, दावतार्चरित, यौद्धावदानफल्पकता, चाख्चर्याशत क, देगोपदेश, 
दपंदलन, चतुर्व्गसंग्रहु, कलाविकलास, नर्ममाला, कविकण्डाभरण, मौचित्यविचारचर्चा, 
सुवृत्तनिलक, लोकप्रफाशकोप, नीतिकल्पतङ एव व्यासषटक । भध्रकाित र्चनामो के 
नाम इसत प्रकार ह--तरृपारी ( इसका निदेश्च राजतरगिणी तथा कविकष्ठाभरणमे है }), 
शिवं मह्‌ाकाग्य, पद्यकादम्वरी, चित्रभारतनाटक, सावण्यमंजरी, कनकजानकी, 
मुक्तावली, ममृततरद्धमहाकाग्य, पवनपंचादिका, विनयवद्वी, मुनिमतमीमासता, नीतिकता, 
अवसरघार, लकितरत्नमाटा, कविकणिङा । इनकी तीन संदिग्ध रचनाये भी है-- 
हस्तिप्रकाक, स्पन्दनिर्णय तथा स्पन्दसन्दोह । 
उपयुक्त ग्रन्यो की सख्या मे ज्ञात होता है किक्षेमन्द्र वहूवस्तुस्पिनी प्रतिभासे 
सम्पन्न थे । इन कृत्तियो मे इन्दोने अनेकानेक विषयो का विवेचन किया है ! (दशाव्‌- 
तारचरित' इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है जिषमे विष्णु के दस प्रसिद्ध अवतारो का वर्णन 
कियागयाहै। भाषा पर कषेमेन्धका पूर्णं प्रभुत्व है। इन्दोनि विपयानुल्पभापाका 
प्रयोग कर उक्ते प्राणवन्त बनाया है! व्यंग्य एव हास्योत्पादक स्वनाकेतोये संस्कत के 
एकमाच प्रयोक्ता है । 
आधार ग्रन्थ--१ आचाय क्षमेन्ध--ढाँ» मनमोहन गौतम । २ क्षेमेन््र-र स्टडी- 
डँ सूर्यकान्त शारी । 
खण्डदेच मिध--ये भाद्रुमत के ( मीमासा-दर्कन का एक सिद्धान्त ) भनुयायी 
थे 1 इनका जन्म कालीम हमा धा ) इनका छखमय ( निधन-काल १७२२ ) विक्रम 
संवत्‌ है ! षण्डितराज जगन्नाय ( ^रसगगाधर' नामक कान्यद्षास्रीय ग्रन्थ के प्रणेत्ता ) 
के पिता पेखभटरुके ये गुखथे। खण्डदेव मिश्र ने भाट मत के इतिहास मे नन्धमत' की 
स्थापना कर नवयुग का समारम्भ क्रिया था । नव्यन्याय (न्याय दशन की एक शाखा) 
की भाति इन्होने मीमाखा ददन मे "नव्यमत' की उदुभावना की थी। जीवन के बन्तिभ 
दिनो मे इन्होनि सन्यास ग्रहण करल्याथा। इनके पिता का नाम इद्रदेव था) 
सन्यासी हो जनि के पश्चातु खण्डदेव मिश्र का नाम श्रीधरेन्रयतीन्द्र हो गया या। 
इन्होने तीन उच्चस्तरीय ग्रन्थोकी स्चनाकीहै, वे ईै-मीमासा-कौस्तुभ्‌' ( भाट- 
कौस्तुभ \, भट्दौपिका' एवं भ्ाटरहस्य' 1 मभादुकौस्तुभे मीमासासूत्रो पर रचित 
विच्चद टीका ग्रन्थ है । भाडदीपिका इनका सर्वोत्तम ग्रन्य है । इसके ऊपर तीन टीकां 
भप्त होती है--शम्बुभदुरचित श्रभावकी,' भास्कर राय कृत "भाटुच 


न्दरिका' एवं वान्दे 
र्वरयज्वा प्रणीत भाटचिन्तामणि' 1 शभादुरहस्य' का विपय श्ाब्दवोधं है । नैयायिक 


प्रणाटी पर रचित होनि के कारण इसको भाषाभी दुह्ह हो गयी दै। इसम्रन्थमे 
्र्गानुनार लेलक ने भावाथं एव लकाराथं प्रभृति विपयो का दिवेचन मीमासक की 
हृष्ट से किया है । खण्डदेव मीमासा-दर्थन के प्रौढ केक ह । 





गणेश ] ( १५७ ) [ गदाधर भदटराचायं 
प 

आधार अरन्थ--१ भारतीयदक्ष॑न--आ० बलदेव उपाध्याय २ मीमासा-दरन-- 
पं० मण्डन्‌ मिश्र । 


गणेदा--ज्यीतिषशाखर के आचायं । इनका जन्म १५१७ ई० मे हाथा 
इन्होने तेरह वर्षं मे ही 'ग्रहलाघव" नामक महस्वपूणं ग्रन्थ की रचना की थी 1 इनके 
माता-पिता का नाम क्रमश्च. लक्ष्मी एवं केशव था । इनके अन्य ग्रन्य है--रघुतियि- 
चिन्तामणि, बृहत्तिथिचिन्तामणि, चिद्धान्तलिरोमणिरीका, लीकावतीटीका, विवाह्‌- 
बृन्दावन टीका, मुहृत्तंततत्वटीका, श्रादादिनिणंय, छन्दाणंवटीका, सुधीररंजनीतजंनीयन्त, 
कृष्णजन्माष्टमीनिणंय, होकिकानिणंय । 

सहायक ग्रन्थ--भारतीय ज्योतिष-डं ° नेमिचन्द्रषा्नी । 


गदनिभ्रह--आायर्वेद्ाखर का ग्रन्थ । इसके रचयिता का नाम सोढ है।ये 
गुजरात के निवासी तथा जोषी ये! इनका समय १३ वी क्षतन्दीका मध्यहे। 
गदनिग्रह दस खण्डो भे विभक्त है जिखके प्रथम खण्डमे चूर्णं, गुटिका, अवलेह, 
आसव, घृत, तैलविषयक छ धिकार है 1 इसमे ५८५ के लगभग योगोका संग्रह 
भी है तथा अवरिष्ट नौ खण्डो मे कायचिकित्सा, चालाक्य, शल्य, भूततन्त्र, बारुतन्त, 
विषतच्व्र, वाजीकरण, रसायन एव पल्चकर्माधिकार नामकं प्रकरण है 1 इसमे अनेक 
कल्पो का भी वणन है--सुवणंकलप, कुकुमकल्प, अम्ल्वेतसकल्प । सोढ ने "गुणसंग्रह" 
नामक चिकित्साग्रन्थ कीभी रचनाकी है जिसमे अपने की वै्नन्दन का पुत्र एवं 
संवदयाद्ुं का हिष्य बतलाया है- 


वत्छगोत्रान्वयस्तत्र॒ वै्यनन्दननन्दन । 
दिष्य सघदयालोख्व रायकवालवंशज' ॥ 
सौढलाख्यो भिषग्‌ भानुपदपद्धजष टूपद. । 
चेकारेम चिकित्साया समग्र गुणसंग्रहम्‌ ॥ 
गदनिग्रह का हिन्दी अनुवाद सहित ( दो भागो मे ) प्रकारान चौखम्बा विद्याभवन 
सेहोचुकादै। 
आधारग्नन्थ- मायुरवेद का बृहत्‌ इतिहास-श्री अत्रिदेव वि द्यालंकार । 


गदाधर भद्धाचार्य- नवद्रीप { बगाल } के प्रसिद्ध नन्यनैयायिको मे गदाधर 
भटाचायं का नाम सर्वाधिक महत्वपूणं है। 

[ नव्यन्याय न्याय दशन की एक शाखा है जिसके प्रतिष्ठापक है मिथिला कै प्रसिद्ध 
नैयायिक गंगेश उपाध्याय । दे° न्यायदर्शन ] इनका समय १७ वी शताब्दी है । इ्होने 
रधुनाथ शिरोमणि के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ [ दे° रघुनाथ लिरोमणि नवद्रीप के प्रसिद्ध नन्यन्या- 
याचायं ] "दीधिति" के ऊपर विशद व्याख्या-ग्रन्य की रचनाकीहै जो इनकेनाम 
पर 'गादाधरी' की अभिधा से विख्यात है । इनके हारः रचित ग्रन्थो की संख्या ५२ 
वतकायी जाती है । इन्होने उदयनाचायं के प्रसिद्ध प्रन्थ "आत्मतच्व-विवेकः एवं 
गगेश्च उपाभ्याय के "तत्तव चिन्तामणि नामक ग्रन्थो की टीका किखी है जो 'मूगादाधरी" 
के नाम से प्रसिद्ध है) ^तत्तवचिन्तामणिःके कुछ ही भागो पर टीका छिखी गयी है। 


गक्ड पुराण } ( १५८ } [ ग्ड पुराणं 
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श्चक्तिवाद" तया श्युत्त्तिवाद' इनके न्यायविपयङ अत्यन्त महच्वधू्णं मौचिक ग्न्य 
ह 1 श्वक्तिवाद' मे नैयायिकी के मवानुखार वक्तिग्रह के दता है, इमका वर्णन है। 

याधार गन्व--भारतीय द्घन-जा० चलदेव उपाध्याय ¦ 

गरुड परा -पुराणो के क्रम मे १७ वाँ पुराण 1 यह वेप्णव पुय दै जिका 
नामकरण, विष्णु के वाहन ग्ड (एक पक्षी) केनाम परिया गयाहै) इमे 
विष्युने मरुडकोविद्वकी नृष्टिका उपदेश दिया है, अतः इधी भाधार पर इन 
नाम “यर्डपुराण' पडा 21 यह्‌ दिन्दुभो का अच्यन्त लोकप्रिय एवं पवित्र 
पुराण है क्योक्रि किती व्यक्तिली मृत्यु के पदचान्‌ श्राद्कपं के वसरं पर इका 
श्रवणं आवश्य मानां जाताहै! इषम भी उपयोगी चिषयोक्ता समवेशच द्र, अतः 
यह भी अन्निपुराण' की गात्ति ¶ोराधिक महाकोय' माना जात्ता है 1 इसके दौ विभाग 
--गूवखण्ड एत्र उत्तरष्ण्ड । पुक्खण्ड मे ध्यायो की सद्या २२९ एव उत्तरखण्ड 
३५ है 1 इसक्रौ स्योकघस्या १८ हजाट &, पर श्रीमदुभामवतत' एदं शिवामाहासम्य' 
मे वह्‌ चंद्या १९ हजार मानो गयी द । भत्स्वपुराण' मे भी इरी स्तोकसल्या १९ 
दजार चतायी गयी है तया उपरमे यह्‌ विचार व्यक्तं क्रिया भवादे कि सखडक्तल्पके 
मवसर पर ब्रह्याण्डने गखुडका जन्मदहुभाया जिनेवचिष्पुने १९ हजार ष्टोक्तोमे 
कदा था। वैष्णव पुराण होने के कारन इफ मुय ध्यान विष्णुपूजा, वेप्णवन्रत्त, 
प्रायि तया तीयो के माहार्म्य-वणंन पर केन्द्रित रहा है! इसमे पुयग- 
विययक्त भी तथ्योका खमविश्च है ओर शक्ति-धूजा के अतिरिक्त पंचदेवोपास्तना 
( विष्णु, छिव, दूरा, सूयं तवा गणे } की भी विचि का उल्छेल स्तिया गया है । इसमे 
रमावणः, "महा नारत' एवं “हरिवंशः = प्रतिपाद्य विषयो कौ सूची है तया यष्टिकं, 
ज्योतिष, श्ुनविचार, सामुद्विकशाल, आयुर्वेद, छन्द, व्याकरण, रतनपरील्ला एवं नीत्ति 
के चम्बन्व मे मी विभिन्न ध्यायो मे तव्य प्रस्नुतं कयि गए ह। 

भारडयुराण' मे माज्ञवल्व्य धमच्याल के एक वडे भाग करा भी खमावेश्च है तया एक 
सध्याय मे ञुचिक्त्वा कौ वि्यि एवं नाना प्रकारके रौगोको हटाने के लिए विभिन्न 
प्रकार कौ ओयधियो क्रा वणन क्रिया गया ६1 इ पुराण मे छन्दा का छ अध्यायो 
मे विवेचन रै वया एक अव्याय मे "नीताः का मी सारश्च दिया मयां है + अध्याय १०८ 
उ १५५ त्क राजनीति का उविस्वर्‌ चिवेचन है ततवा एक अध्याय मे घाङ्ययो7 का 
निस्पप् क्िवा गवा है1 इसके १४८४ य अध्याय मे कृष्णजीला कही गई है नया 
आवार्काण्ड > श्रीकप्ण कौ रव्रिमणी आदि जाठ पल्नियो का उल्नेव है, किन्नु उनमे 
यधानानाम नही है। इमके उत्तरखण्ड मे, जिसे प्रेतकल्प कहा जाना है, मृत्युं के 
उपयन्त जीव कौ विविध गतियौ का विस्तारपूवंक उल्छेव ३ । प्रकल्प मे गर्मावस्या, 
नरक, यम, यमनगर्‌ क्रा मार्ग, प्रेतग्ो का वासत्यान, प्रेतलकग्‌, प्रे्तयोनि से मुक्ति, 
रेतो का स्वय, मनुष्यो की आयु, यमलोक का विस्तार, सपिण्डीकरण का विवान, 
रपोलवम-विधान यादि विविध विपयो का विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया गया है । 'गण्ड- 

नवम तीके लगभग माना है! डं० हाजरा के 
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गोदापरिणयचम्पू | ( १५९ ) [ गोपाल्चम्पू 
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अनुसार इसका उद्धवस्यान मिथिला है 1 इसमे याज्ञवल्वयस्प्रृति" के अनेक कयन 
ह 9 ॐ ४१ 

कतिपय परिवर्तन एवं पाठान्तर के साय सगृहीत है। इसके १०७ वं जध्यायमे 


'पराशरस्मृति' का सार ३०८१ इकोको मे दिया गया है । 

आधारं ग्रंय--१. भार्वीय साहित्य भाग-१, खण्ड-र--विन्टरनित्य, २. पुराण- 
तरवमीमासा--श्रीङृष्णमणि त्रिपाठी, ३ पुराण-विमर्श--जा० वल्देव उपाध्याय, 
४. पुराणम्‌ ( खण्ड ६, संख्या १, जनवरी १९६४}, ४ पुराणम्‌ ( चनुथं खण्ड ) पूर 
३५४-३५५, ६ गख्डपुराण विपयानुक्रमणी--डं° रामशंकर भदटराचायं, ७ ईण्डियन 
दिस्छारिकन क्रारटररी { कलकत्ता }, जिल्द ६, १९३०, प० ५५३-६० ८ गर्णदुराण- 
वेकटदवर्‌ प्रेष, वम्बई, ९ गरुडपुराण-- हिन्दी अनुवाद ) श्री खुवचन्द्ररर्माकृत बनुबाद, 
नवेरुकिचोर प्रे, रखनॐऊ 1 

गोदापरिणयचम्पू-यह चम्पु काव्य श्रीवेदाधिनाथमेट्राचायं केवनाथ हारा 
रचित है ! इका निर्मणकाल सव्रहवी शताब्दी का अन्तिम चरण दै । इसमे पाच 
स्तवकदटै गौर तमिककी प्रसिद्ध कवयित्री गोदा { गाण्डान ) का श्रोर्गपर के देवता 


रेगनाथयजीके साय विवाह्‌का वणंनदह! ग्रन्यके आरम्भमेगोदाकौ वन्दनाकीं 
गयी दै । 





न 








कल्याणं करुणासारलीतकपांगवीक्षणे 1 
कुवती पातु मां नित्यं गोदवेदान्तदीपिका ॥ १।१ 
गोचिन्दानन्दजननी कोमलाथंपदावलिम्‌ 1 
गोदा ददातु मे वाणी मोदाय कचिचेत्तसापर्‌ \ ९।२ 
यह रचना अभी तक प्रकाशित है । इसका विवरण डी° सी० मद्रास १२२३० 
मे प्राप्त होता है । 
मावार म्रन्य-चम्पू कान्य का भाखोचनात्मक्र एवं रेतिहासिक बध्ययन--डौ° 
छविनाथ चत्रिपाढी । 
गोपाल--राजधर्मं के निवन्धक्नार । इन्टोने 'राजनीत्तिकामधैनु" नामक निवन्ध 
ग्रन्य का प्रणयन क्रिया था जो सम्प्रति अनुपल्व्वदै। इनका समय १००० ई० के 
आच्पास है 1 राजनीति निवन्धकारो मे गोपा सरवंप्रथम निवन्धकारके ल्पमे गति है। 
चण्डेश्वरङृत "रजनीत्तिरत्नाकर' एठं शनिवन्धरत्नाकर" मे गोपाठ की चर्च की गई है-- 
गोपालस्य च कामधेनुरषणं काम्याथदुरधं स्वय, दुर्धे स्वयमेकस्य भवने सेव्यो न रतनाकरः। 
आधार ग्रन्थ-- भारतीय राजचाच्रप्रणेता-डीं° इयामलाक पाण्डेय । 
गोपालचम्पू--इसके रचयिता जीवराज नामक कवि ये जो महाप्रमरु चैतन्य के 
समकालीन तया परम वैप्णव ये! ये महाराष्ट निवासी तथा भारदाज गोवोत्पन्न 
कोामराजके पौत्र ये 1 इसमे कवि ने श्चीमद्धागवत्त' के गाधार पर गोपाल के चरित 
का वर्णन क्रियारहै) स्वयं कविने इसपर टीकाभी लिली है। इसका प्रका्यन 
चुंदावन मे वंगालसो मे हज है तवा विवरण मित्रा कैटरछोग, वाद्ु० १ नं०७२मेहै। 
क्विके दही चन्दो मे इसका परिचय इस प्रकार है । 


गौतम ] ({ १६० } [ मौरी मावर माहास्म्य चम्पू 


७ 
1 ८ (~ 








[^ 
इति श्रीविद्कदम्वहेरम्वसकटविपुरकविकुरतिलकमहाराष्टृदेशवारिधिसुधानिधि- 
भारदाजकुलकासाररजहसकाकशीस्थजगदुगुरुधीमदीक्षितकविखोम राजमूरिवरसुनुश्रीकामरा- 
जसूरिव रतनयशरीत्रन राजकवि राजात्मकवालकविश्चौजीव राजविरचिताया चम्भूविहारसमा- 
ख्याया स्वनिर्ितगोपालचम्पुव्यास्याया पूर्वार्धं समाप्तम्‌ 1 
आधार ग्रन्थ---चम्पू-कान्य का बाखोचनात्मक एवे पएेतिहायिक अध्ययन-डी? 
छविनाय त्रिपादी । 
गोतम-[खमय विक्रम पूर्वचतुर्थं शतक] न्यायसूत्र के रचयिता महि गौतम । 
[ दे० न्यायदक्षन 1 न्यायक्चाल के निर्माण का श्रेय इन्द ही दिया जावादहै, यथ्चपि दस 
सम्बन्ध मे मत विभिन्नता भी कम नही है । "पद्मपुराण" ( उत्तरखण्ड अध्याय २६१३ }, 
स्कन्दपुराण" ( कालिकाखण्ड, अध्याय १७ ), (नैपधचरित' ( सर्गं १७ ) “गान्धवतन्त 
तथा 'विश्वनाथवृक्ति" प्रभृति ग्रन्थो मे गीतम को ही न्यायशाख्र का प्रवर्तक कहा गया 
पर, ठीक इसके विपरीत कत्तिपय ग्रन्थो मे अक्षपाद को न्यायश्ञाख् का रचयिता वतलया 
गया है । देसे ग्रन्थो मे न्यायभाप्यः, ^्यायवात्तिकतात्पयंदीका' तथा ^न्यायमन्जरी' के 
नाम है 1 एक तीसरा मत कविवर भास का है जिनके अनुसार न्यायश्चाख्र के रचयिता 
मेधातिथि हं । प्राचीन विद्धानो ने गौत्तम कोही अक्षपाद कहा है गौर इस सम्बन्ध मे 
एक कथा भी प्रसिद्ध है । [दे० हिन्दी तकं भाषा-भुमिका प° २०-२१ आ० विरवेश्वर ] 
पर, आधुनिक विद्वानो ने इस सम्बन्ध ॑मे अनेकं विवादास्पद विचार व्यक्त कयि 
जिससे यह्‌ प्रश्न यधिक उलन्न गया है । डौँ° सुरेन््रनायदाख गुप्त ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
षष्टी ओंफ इण्डियन फिर्छोयफी' भाग २ पृ ३९३-९४ मे गौतम को कात्पनिक 
व्यक्ति मानकर न्यायसूत्र का प्रणेता अक्षपादको स्वीकार क्रियादहै। पर, चिद्धान्‌ इनके 
मत से सहमत नही ह ! महाभारत" मे गौतम मौर मेधातिथि को अभिन्न माना गयाहै। 
मेधातिथि महाप्राज्ञो गीतमस्तपसि स्थित. । शान्तिपर्व, मध्याय २६५।४५ 
यहा एक नाम वंशशवोधक तथा द्वितीय नामवोधक है ! इस समस्या का समाधान 
न्याया के विकास की दो धारामोके भाधारं पर किया गयाहै जिसके बनुसार 
भ्राचीनं न्याय कौ दो पद्धतिर्या थी--मध्यात्मप्रधान एवं तकपरधान । इनमे प्रथम धारा 
के प्रवत्तक गौतम एवं द्वितीय के प्रतिष्ठापक अक्षपाद माने गये है! ख प्रकार प्राचीन 
न्याय का निर्माण महूषि गीत्तम ओर भक्षपाद इन दोनो महापुरुषो के सम्मि्ठित प्रयत्न 
कां फल है ।' हिन्दी त्तकं भाषा-भूमिका प° २४ 
न्यायसूत्र भ पाच अध्याय ह गौर प्रत्यक अध्याय दो गाह्धिको मे विभक्तं है 1 इसमे 
म व न व प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
नके 1.५ ॥ » जल्प, व| हेत्वाभास, छल, जाति एव निग्रहस्थान । 
के विवरण के किए दे° न्यायदर्घन । सन्दरभ-- १ भारतीय दर्बन--आ० बलदेव 
. २ हिन्दी तकभापा--गा० विद्वेश्वर 1 
॥ गौरा मायूर र मादणल्म्य चम्पू-इस कान्य के 
ये मगसर के निकट किद्लपुर के (य बाकि ॥ इनका श, क 
मन्तिम एवं बहारहवी शताब्दी का आदि चरण है । यह्‌ चम्पू पांच तरद्ो मे विभक्त 





गङ्कदिवी { १६१ ) गंगेश उपाध्याय 


कि 











क क १) पि 1 


वथ 
है भीर सुव तथा ऋषियौ के वार्ताखाप के ख्पमे रचित है। यह स्वना जभी तकं 
प्रकानित है! इसका विवरण तंजोर कैट्लांग ४०३५ मे प्राप्त होताष्ै। कविने 
पुस्तक के सम्बन्ध मे इस प्रकार कहा है - 
भोजादिभिः कृतपदं कचिभिमहद्धि्वम्पुक्तिसीधमधिसोदुमहं यतिष्ये । 
निः्धुमम्बरतलं पततः पतत्रि राजस्य मागंमनुसर्तुमिवाण्डजोन्यः ॥ १।५ 

आधार ग्रन्य--चम्पूकाव्य का आखोचनात्मक एवं एतिहासिक मध्ययन-ो० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

गङ्भादेवी--ये संस्कृत की कवयित्री ह । इन्हेनि भधुयाविजय' या वीरकम्पराय- 
चरित" नामकं रेतिहासिक काव्य कीरवनाकौरहै। ये विजयनगर के राजा कम्पण की 
महिपी एवं महाराज वुक्र की पृत्रवधू थी । इन्दोनि वीर एवं पराक्रमी पति की विजययाच्रा 
का इस महाकाव्यमे वर्णेन कियाहै। यह काव्य अधूराहै भीर आठ स्गात्तकदही 
प्राप्त होता है! इसकी शी मटंछृेत एवं श्चब्द-चयन सुन्दर है । एक उदाहरण-- 

वनग्रुवः परित. पवनेरितैर्नवजपाकरुसुमैः कुलदीपिकाः । 
प्रयममेव चपस्य निदेशतो, विजपिनस्तुरगाननिराजयन्‌ ॥ 

गंगाचतरण चम्पू भवन्ध--इस चम्पू के प्रणेता कर दीक्षित है । 

द्क्रे विवरण के छिए दे० शंकर चेत्ोविास्च चम्पू । 

इख चम्पू मे कवि ने सात उच्छ्वासोमे गंगावतरण की कया का वर्णन किया है \ 
इसकी शरी बनुप्रासमयी है । कवि ने प्रारम्भे मे वाल्मीकि, काक्िदास एवं भवभति 
परभृति कवियो का भी उल्ठे किया है । इन्हनि श्रद्युम्न विजयः नामक ग्रन्यकीभी 


रचना कौ थी । भंगावत्तरणचम्पु" के जन्त मे सगरपुत्रो की मूक्तिका वणेन किया 
गया है-- 


कपिन्मूनिसुकोपप्रीढदावानरोद्यलू-रकिततररिखाभिः प्टुष्टसर्वागसारा" । 
भखितलसितदेहाः सागरा वल्मुगंगा-चरणदरणचित्ता मूक्तिभाचं गतास्ते ॥ ७।९५ ॥ 

यह रचना अभी तक मप्रकादित है शीर इसका विवरण इण्डिया ओंफिख कैटरग 
७,४०४।११४ दी° मे प्राप्त होता है । 


आधारग्रन्थ-चम्पूकान्य का बालोचनात्मक एवं पेतिहासिक सध्ययन-डँ० 
छविनाय त्रिपाठी । 

गंगे उपाभ्याय-न्यायदर्न के अन्तर्गत नव्यन्याय नामक शाखा के प्रवत्तक 
प्रसिद्ध मैथिल नैयायिक आाचा्यं॑गंगेद्च उपाध्याय ह । इन्टोने 'तच्वचिन्तामणि' नामक 
युगप्रवत्तक ग्रन्य कौ रचना कर न्यायदर्ञन मे युगान्तर का आरम्भ किया थ मौर उसकी 
धाराही पलट दी धौ 1 नव्यन्यायः [ दे० न्यायदकशंन ] भारतीय दकेन का गदभ 
सिद्धान्त है जिखमे भारतीय वेदुप्य एवं कंपति का चरमविकास दिखाई पडता हे । 
नव्यन्याय मे प्राचीन नैयायिको की भूवररीटी का परित्याग कर स्वतन् रूप से ग्रन्थ 
निर्माण किया मया है । इसमे पदार्थौ ( न्याय के षोडदा पदार्थो, ३० न्यायदर्ष॑न )मेसे 
कुछ को अधिक महच्व दिया गया ओर कुछ की महत्ता कम कर दी गयी । इस दाखा 


मे प्रकरण ग्रन्थौ कौ अधिक रचना हुई है 1 शाख के एक अंश के प्रतिपादक तथा जन्य 
११ सं सा० 


गार्ग्यं ] ( १६२ ) [ गाख्व 


(थ 
कारो के आवद्यक एवं उपयोगी अशो का प्रतिपादन करनेवाठे ग्रन्थ प्रकरणग्रन्थ के 
भाम से अभिहित विये जाते है । गंगे उपाध्याय ने १२०० ई के आस-पाच "तत्व- 

चिन्तामणि" का प्रणयनं कियाथा। इस ग्रन्थमे चार खण्ड है जिनमे प्रत्यक्षादि चार 

प्रमाणो का पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डो मे विवेचन है । मूल ग्रन्य की पृष्ठ संख्या ६०० पृष्ठहै 
पर इसके ऊपर रची गयी टीकाभो कौ पृष्ठसंख्या दश जख से भी अधिक है ! इस पर 
पक्षधरमिश्च ( १३ लतक का अन्तिम चरण्‌ }) ने आरोक नाम्नी टीकाकी स्वनाकी 
है । गगेदा के पुत्र वर्धमान उपाध्याय ने भी अपने पिताकी कृति पर टीका लिखी 
जिसका नामः ्रकाल' है । ये अयने पिता के ही समान वहत बडे नैयायिक ये । 

आधारप्न्थ --१ इण्डियन फिरकसिफी-भाग २--डा ° राधाकृष्णन्‌ पृ० २९-४१ 
२. भारतीयद्शंन--आा० बर्देव उपाध्याय ३. हिन्दी तकं भाषा--आ० विश्वेश्वर । 

गाग्यं--पाणिनि के पूरवंवरत्ती सस्छृतवेयाकरण । पं० युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार 
इनका समय ३१०० वि० पुर है । पाणिनिकृत अष्टाध्यायी मे इनका उल्क तीन स्थानो 
पर है- 





बडगार््यगालवयो. ।७।३।९९ 
ओतो गाग्यंस्य । ८।३।२० 
नोदात्तस्वरितोदय मगाग्यंकाश्यपगारुवानाम्‌ । ८।४।६७ 
इनके मतो के उद्धरण ऋक्‌ प्रातिशाख्य" तथा "वाजसनेय प्रातिशाख्य मे प्राप्त होते 
ह जिनसे इतके व्याकरणविषयक्‌ ग्रन्थ की पीढता का परिचय मिरुता है । इनका नामं 
गमं था घौर ये प्रसिद्ध वैयाकरण भारद्राजके पूत्रये। यासककृत निश्क्त' मे भी एक 
गार्ग्यं नामधारी व्यक्ति का उल्ल है तथा "सामवेद" के पदपाठ को भी साग्थं रचित 
कहा गया है । मीमासक जी के अनुखार निरक्त मे उद्धृत मतवाङे गार्ग्यं एव वैयाकरण 
गाग्यं मभित्नहै। 
तत्र नामानि सर्वाण्याख्यातजानीति शाकटायनो नेरक्त १ सर्वाणीति गार्ग्यो 
वैयाकरणाना चैके ॥ निरुक्त १।१२ ॥ 
प्राचीन वाड्मय मे गाम्यं रचित करई ग्रन्थो का उत्केल प्राप्त होता है, वे है-- 
“निस्त, सामवेद ' का पदपाठ, शाल क्यतन्त्र' शूवर्णंन' (तक्षा, (लोकायतलाल्ञ,' 
देवपिचरित", एवं 'सामतन्त्रः । इनमे सभी ग्रन्थ वैयाकरण गाग्यं के ही ह या नही यह 
विचारणीय विषय है । 
माधासप्रन्थ--संस्छृत व्याकरणदा््र का इतिहास-पं० युधिष्ठिर मीमांसक । 
गाक्च--सस्छृत कै प्राकूपाणिनि वैयाकरण । १० युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार 
इनका समय ३१०० वि० पू० है) आचायं गार्वका पा 
क णिनिने चार स्थानो पर 
अष्टाध्यायी ६।३।६१, ८।४।६७, ७।१।७४ तथा अड गाग्यंगार्वयोः ७।३।९९ । 
अन्यन्न भी नकी चर्चा की गयी है, जैसे. महाभारत के शाम्तिपवं ( ३४२।१०३ 
१०४ } मे गालव छ्रमपाठ' तथा “चिक्षापाठ' के प्रवक्ता के रूप से णि होन 
व्याकरण के अतिरिक्त अन्यान्य म्रनयोकी भी र 
५ स्वनाकी थी जिनके नाम है--सदहिता, 


गीता ] ( १६३ ) [ गीवा 


थि 


ब्राह्मण", क्रमपाठ, "शिक्षा, निरुक्त", "दे वतप्रन्थ', "शालाक्यतन्व, "कामसूत्र तथा 
शरवर्णन' । सुश्रत के टीकाकार डल्हण के गनुखार गारुव धन्वन्तरि के शिष्यये। 
इनके पिता का नाम गदु या गल्व माना जाता है । भगवदृत्त जी के अनुसार ये शाकल्य 
के शिष्य ये। 
आधारग्न्थ--१. संस्कृत व्याकरणशासर का इतिहास भाग १--पं० युधिष्ठिर 
मीमासक २. वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग २--पं० भगवदत्त 1 
गीता- यह्‌ स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर महाभारत" के भीपष्मपवं का अद्य है। इसका 
प्रणयन महपि वेदव्यास ने किया है । [ दे० ग्यास ] इसमे ७०० इरोक एवं १८ मध्याय 
है तथा नैत्तिक, व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की समस्यागो का समाधान 
प्रस्तुत क्रिया गया है 1 गीता" मे मृख्यत्तः उपनिषद, साख्य, क्ममीमासा, योग, 
पाल्चरात्र मादि कै दाजेनिक तरत्वो का भत्यन्त प्रान्जक एवं सुवोध भाषा मे आध्या 
तिमिक समन्वय उपस्थित किया गया है । इसकी महत्ता इसी से प्रमाणित होती है कि 
भारतीय दार्शनिको ने प्रस्थानत्रयी के यन्तर्गतं इसे स्यान दिया भौर इसे वही गौरव 
प्राप्त हुमा जो श्रह्यसूत्र' मौर उपनिषदो को मिला था । इच पर प्राचीन समयसेदही 
अनेकानेक भाष्य चिवि गए ओर आधुनिक्‌ युग तक विद्धानो नै इस पर टीकां 
एवं भष्यो की रचना क्री है । विभिन्न मतावलम्बी माचार्यो ने गपने मतकी पुष्टिके 
किए गीता पर भाष्य छिखकर अपने सिद्धान्त कौ श्रे्ठता प्रमाणित की है जिनमे 
शंकर, रामानुज, तिरक, गधी, अरविन्द, राधाकृष्णन्‌ एवं विनोवाभावि के नाम उल्लेखनीय 
है 1 न केवर भारत भँ अपितु विद्व के अनेक उन्नत देशो मे भी गीता की लोकप्रियता 
वनीहु्दहै ओर संस्ारकी एेसीकोईभी भाषा नही है जिसमे इका भनुवादन 
हमा हयो । विद्व के अनेक विद्वानो ने मुक्तकण्ठ से इसकी प्रशंखा कीहै1 विलियम 
वनि हृम्बोल्ट के अनुषार यह “सवते सुन्दर ओर यथार्थं अर्थो मे संभवतः एकमात्र 
दाशंनिक गीत है जो किसी ज्ञात भाषां छिखा गया हो 1 गीता मे कक्तव्यनिष्ठाका 
जो संदे दिया गया है उसका क्षेत्र सावभौम है तथा उसका आधार हिन्द धर्मका 
दानिक विचार है । इसमे न केवल दार्छंनिकं विचारधारा का आख्यान किया गवया 
है मपितु भक्ति के प्रति उत्साह तथा धार्मिक भावनाकी मधुरताका भी खम्यक्‌ 
निरूपण हे । 
गीता का स्वर्प-विधान दार्शनिक पदति एवं उच्च कान्यात्मक प्रेरणा का मध्यवर्ती 
है 1 इसमे दादोनिकं विचारको काव्यका छप प्रदान क्रिया गया है जिखके कारणं 
इका प्रभाव जखण्ड है तया इषकी रोक्प्रियता भी वनी हुई है । इसमे जीवन ङी 
समस्या का प्रयलघाध्य वौद्धिक समाधान प्रस्तुत क्रिया गया है, अत. इसमे दाश्च॑निक 
सुञ्चावो क्रा ख्यं प्राप्त नही होता । इसकी योजना के पीये मानसिकं मव्यवस्था 
तथा आन्तरिक क्ठेशो के निवारण की भावना क्रियाशौक है तया जीवन की जटिल 
परिष्थित्तियो का सामना करने के लिए सुदृढ आधार तैयार किया गया है । 
गीता की रचना ेे समय मे हुई थौ जव महाभारत का प्रज्यंकरी संग्राम प्रारम्भ 
होने वाला था 1 पाण्डवो गौर कौरवो की सेना कुख्दोवर के मैदानमे गा उटी थीं। 


म 
आभि जि ७५ 











गीता] { १६४ ) [ गीता 


जव श्रीकृष्णं ने भुन फे रथ फो रण्ेत्र के मध्य लाकर खडा किया बौर दोनौ भोर 
से भेरी, भरद भादिकी तुमरुध्वनिदहोनेक्गीतो बजुंन दोनो दरके व्यक्तियोको 
देखकर, जिसमे अपने ही चंशके रोग लडने फे लिए प्रस्तृत ये, सोचने कमे कि यह्‌ 
युद्ध धनुचित तथा अपने वंश्य का संहार करने वाला है 1 उनके सामने यही समस्या 
उत्पन्न हुई किरम युदकरं यान्‌ कर । इसी चिपम समस्याके समाधानकेरूपमे 
गीता का उदय हमा है । इसकी रचना श्रीकृष्ण गीर चुन के संवाद के सूपमे हुई 
दै) कृष्णने अबुंनके मनमे उत्पन्न मका आध्यासिक समाधान प्रस्तुत कर 
न्दे युद्ध मे प्रवृत्त किया तथा इस कायं फे रिष्‌ एसी उक्तिया प्रस्तुत की जिनका प्रभाव 
उनके मन पर स्थायी रहा! ब्रीकृष्णने मीताके माध्यमसे जीवन का मनोहर 
तच्वज्ञान प्रस्तुत किया तथा नैत्तिक दृष्टि से युद्धकी अनिवार्यता सिद्धकी। गात्मा 
का अमरत्व प्रतिपादित करते हृए्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि “जो पुरुप आमा को मरनेवाखा 
सम्मता हि, गौर जो इसे मरा मानता है, वे दोनो ही जानते नही, आत्मा मरता है, न 
माय जातादै। २।१९॥ यदि भात्मा खदा जन्म-मरणके बन्थनमे फेंतादै, तो 
भ मृत्युक्ञोकका कारण नही, मरनातो इन खवको है ही, थोडे समय का आगे पी 
काभेददही दै!“ २।२६। 
गीता का बध्यात्मपक्ष-गीतामे ब्रह्म फे सगुण एवं निर्गुण उभय सूपो का वर्ण॑त 
दै तथा दोनो को मभिन्न माना गया है-- 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वैनद्रियविव्जितम्‌ । 
असक्तं सवं च्चैव निगुंणं गुणभोक्त च ॥ १३।१४॥ 
इसमे ब्रह्मतत्त्व का विवेचन उपनिषदो के ही समान ह तथाएक मात्रश्रह्यकी 
ही भखसत्ता स्वीकार की गयी हे । ब्रह्माण्ड मे जो कुष्ठ भी हौ रहा ह वह सव ब्रह्म की 
दी भूखसत्ता स्वीकार की गयी है । ब्रह्यण्डमे जो कुछ भी हो रहा है वह सव ब्रह्य की 
दीश््तिमे हो रहा है। श्रीकृष्ण ने मपने को ब्रह्म से अभिन्न बतलाया है । ब्रह्म सतु है, 
भसत्‌ है भीर सत्‌ तथा भसत्‌ से परे भी है--सदसत्‌ तत्पर यत्‌ ११।३७। वह भतो के 
वाहर एव भीतर दोनो स्थानो पर ह तथा चर, अचर, दुरस्थ एव अन्तकस्य है- 
१३।१५ । भगवान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति तथा ज्यस्थान टै वह्‌ समस्त प्राणियोमे 
निवास करता है । भगवानुमे ही सारा जगत्‌ अनृप्यूत ह। इसमे भगवान्‌ केदो 
मान कहे गए हं-पर तथा पर । जवर्ईशवर एक ही भाव से, एक ही अदास 
योगमाया से युक्त रहकर जगत्‌ मे मभिव्यक्त होता है या एक अश्च ही जगत्‌मे व्यान्त 
सहा है तो उत मपर भाव या विच्वानुय शूप कहा जाता हे । परन्तु भगवान्‌ केवल 
जगन्मात्र नही है प्रत्युत्‌ चह इसे अतिक्रमण करने वजि भी ह 1 यह उनका वास्तव 
ल्प है) इख अनुत्तम, मब्यक्तरूप का नाम है-परभाव, विव्वातिग ख्य» भारतीय 
दशन ० ९८ । गीता कै गनुचार ब्रह्म एेसी अनन्त सत्ता है जो सभी सीमित पदार्थो 
मे ख्पसे ५ है मौर उनमे जीवन का सचार करती है। 
स्व--जीव चतन्य है भौर वहे परमात्मा की पराप्रकृति या उक्र विभूति 
है ।कृतकर्मोका फल धारणं करने के कारण इसे क्षेम" कहते हं चया व 
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गीता ] ( १६५ )} [ गीता 


(~ 





(य 
ज्ञाता तज्ञ" कहा जाता है 1 “यह मात्मा किसी कारुमेभीन जन्मताहै भीरन 
मरवा है 1 अयवा यह्‌ होकर फिर न होगा, एसा भी नहीं है। रीरका नाच होने पर 
इसका नाद नही हौवा 1“ २।२० 

गीता भात्मा को भमर नीर सनातन मानवी है 1 यह्‌ अनादि, अखण्ड, काला. 
चाधित गौर स्वयम्भू है! शरीर अस्यावी एवं क्षणिक है पर वात्मा मजर मौर ममर । 
जीव नाना होकर भी एकत है । जि प्रकार मनुप्य जीर्णं वन्न को उतार कर नवीन व्र 
धारण करता है उसी प्रकार जीव प्रारब्ध भोगके दारा जीणं शरीरका स्याग कर 
नवीन करीर प्राप्त करता है ! स्वयं अविकार, अच्येय, अदाद, उक्लेय, अयोध्य तया 
नित्य, सर्वव्यापी मचल एवं सनात्तन है । जीव परमेदवर का ही सनातन अंश है-- 

मभमैवाद्यो जीवोक्रे जीवभूतः सनातनः ॥ १५।७ 

जगत्‌ वत्त्व -जगत्‌ की उत्पत्ति, स्विति एवं ख्य के कारण भगवान्‌ हं । भगवान्‌ 
ही सव भवो के सनाठन वीज ई । जिघ्र प्रकार वीज वृक्ष से उत्पच्र होकर पुन. वीज 
मही विलीन हो जाता है, उसी रकार यह्‌ जगत्‌ भी भगवान्‌ से उत्पन्न होकर उसमें 
दीच्रीन दहो जाता दहै। गीत्ता खाद्य के प्रतिक्रुर भगवान्‌ को ही प्रकेति का अध्यक्ष 
स्वीकार करती दै । इपके बनुघार जगव्‌ न तो काल्पनिक है बौर न मायिक ही अपितु 
यह्‌ खत्य बीर यथार्यं है । 

गीता गीर साख्ययोग-गीत्ता भिन्न-भिन्न भारतीय मागो का समन्वय उपस्यित 
करती है 1 इसके अनुचार सांच्य आओस्योगमे जेदनदहीदहै, दोनोएकदै। कृष्णने 
जपने को व्यास नीर कपिल दोनो कहा है! १३ वें अध्याय में प्रकृति भीर पुरुष को 
श्त" तया क्षेत्र्त' कहा गया है एवं दोनों के ज्ञानको ही वास्तविकं ज्ञान माना 
गयादहै! सांद्यमे पुदय नौर प्रकृतिमे भेद मानागया है तथा मूक प्रकृत्तिको 
एक मान कर पुरुष वहृत्व की कल्पना की गयी है । गीतामे भी सत्र पुरुप वहुत्व 
मान्य है तवाक्हागयादहै क्रि प्रकृति का विका गृर्णो का सखा्मंजस्य हुटने से होता 
है । पद्य ओर प्रहत के भेदको स्वीकार कर वतायागयाहै करि प्रकरतिके संयोग 
खे पुदष स्वयं बन्धन मे पड जाता दै। गीता पुय मौर प्रकतिमे भेदक्सेकोही 

वन्धन से दृूटना मानती है 1 

नीचा भीर योग-थर्जुंन कृष्ण को योगी कट्‌ कर सम्बौन्धित करते हँ तथा उन्दँ 
योगेक्वर भी कहा गयादहै। छ्ृप्ण ने अपनी विश्रूतियोका वर्णन करते हए कहा है 
कि “रुन! खव भूवौके हृदय मे स्थित आत्माहं, सवभ्रुतोका बादि, मध्य 
यौर जन्त मँ ही दं 1" योग-दर्न मे यम बौर नियम को योग काप्रायमिक तच्च माना 
गयादै1 गीवासी दैवी सम्पत्ति वाङोके गुणोका वर्णन करते खमय यम बौर 
नियम को खम्मिर्ति करतीहै तथामनको कात्रूमे छानेके लिए मभ्यास मीर 
वैराग्य का खारा छेती दै ! योग-दर्गन मौर गीता मे न्तर यह कि पतंजलिने 
नेध्यानको कर्मे ऊचा स्यान दिया है जवक्रि गीतामे निष्काम कमक ज्ञान 
तया ध्यान से वद्कर माना गया है! गीता क्म-फल-त्याग पर वरू देती है । 

गीता बौर मीरमाा-ूवंमीमांखा कौ भांति गीता मे मी धर्म॑तस्व पर विचार किया 
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ग्या है! कृष्ण गचन को सभी धर्मोका त्याग कर अपनी शरणमे माने का संदे 
देते ई! गीता यज्ञ के महर को भी स्वीकार करती है। श्रह्यसदा यज्ञमे प्रति्ठित 
है" । “यन्न से वचे हए को खानेवले सन्त सव पापो से दुट जाते है; जो पापी अपने लिए 
पकाते है,वेतोपपदहीखातेर्ह।" 
गीता का व्यवहार एक्ष--अध्यात्मपक्ष की भोति गीता का व्यवहारपक्ष भी मत्यन्त 
रमणीय है। इसमे कमं, ज्ञान एवं भक्ति तीनो को महत्व प्रदान कर इनका समन्वय 
कियाहैतथाकाम, क्रोध तथा छोभको पत्तनका भां वत्ताया रयादै। गीता 
कर्म-योग का प्रतिपादन करती हु निष्काम कमं परवल देती है। इखके कम 
योग के तीन सोपान है--फराकाक्षा का वर्जन कतंत्व के अभिमान का त्यागत्तथा 
ईश्व रा्पेण्‌ । 
कमंण्येवाधिकारस्ते मा फेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते सद्धोऽस्त्वकमंणि ॥ २।४७ 
यह्‌ कर्मयोग का महामन है निमे क्मुका त्पामन कर्‌ कर्मफल का तथाम 
वणित है ! पके कर्मयोगी के किए गीता ज्ञान एव भक्ति के अवकम्बन का भी घल्देशच देती 
है) ज्ञानी परुषी निष्काम कमं की साधना कर सकता है ओर भक्तिभाव कै प्राधान्य 
सेह ईश्वरमे कमीका सम्पण सभवदहै। गीताके ज्ञानयोग मे सर्व॑भूतोमे एक 
आत्मत्व का दर्शन वणित दहै। घवेंशभ्रूतोमे आत्माका दर्दन करने वाका पुरुष 
^वमदश्च॑न' कहा जाता है! एसे व्यक्तिकी ष्टिम विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण, वेल, 
वण्डाङ, हाथी तथा कुत्ता समान होते है । 
गीता के च्ठे अध्यायमे ध्यान योगका वणन है। च॑चल मन को एकाग्र करने के 
किए इसमे मासन, प्राणायाम आदि यीगिक साधनो के प्रयोग का उपदेश दिया गया है, 
दसम योगी का महरव तपस्वी, ज्ञानी भौर कर्मी से भी गधिक हि। इसलिए भगवान 
मजुंन को वनने की मन्त्रणा देते है । भक्तियोग इसका सर्वोत्तम तत्त्व है । यह राजगह्य 
या चमस्त विद्यामो का रहस्य है । भक्तिही गीताका हृदयहै तथा विना भक्तिके 
मनुष्य का जीवन अपणं है \ अनन्या भेक्तिके द्वारा ही जीव भगवान को प्रत्यक्ष देव 
सकता है । जानी भक्त को भगवान्‌ ने आरमा कहा है 1 गीता कर, योग, जान एवं भक्ति 
को स्वतन्त्र साधन-सरणि न मानकर सवका समन्वय करती है तथा आध्यात्मिकं पथ क 
छिषए खवको उपयुक्त समक्षती है । 
माधार प्न्य--१. गीता--तिलकङ्ृत भाष्य ( हिन्दी अनुवाद }) २ भीता--डं* 
राधाङृप्णन्‌ कृतभाव्य (हिन्दी अनुवाद) ३ गीता पर निवन्ध~-अरविन्द (हिन्दी अनुवाद) 
४ गीता--गीत्ता प्ख गोरखपुर ५. भारतीय दर्दोन--या० वल्देव उपाध्याय ६  दर्धैन 
सप्रह--र्टा० दीवान चन्द ७. भारतीय दरवन--डां० राधाङृष्णन्‌ भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद ) = गीता-( हिन्दी भाप्य ३खण्डोमे) म०म० प्‌० गिरिधर कर्मा 
षवतुर्वेदी । 
र क "अयर्ववेदः का एक मात्र ब्राह्मण है) इसके दो भाग है-- 
। प्रथमभागे पाचि मध्यायया प्रपाठक ह एव द्वितीय मे 


गोविन्द चरितामृत | { १६७ )} [ गीतम धम॑सू्र 
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६ ध्याय । प्रपाठक कण्डिका मेँ विभक्त ह जिनकी संख्या २४० है । यह ब्राह्यणो 
मे खवये पयवर्ता माना जाता है! इक रचयिता गोपय ऋषि हैँ । यास्क ने दके 
मन््रो को निरुक्तः मे उदुधृत किया है, इखसे इसकी “निक््त' से पर्वभाविता चिदढ़ होती 
& 1 घ्टुमफील्ड ने इते “वैवानसूत्र' से अर्वाचीन माना है, विन्तु ० कैटेण्ड एवं कीय 
कै मनसे यह प्राचीन है! इका अनुमानित मय वि० प° चार हजार वर्पंहै। 
इमे “गयर्यवेद' की महिमा का वखान करते हए उसे सभी वेदो मे श्रेष्ठ वताया गया 
है। इसके प्रथम प्रपाठक मे मोकार एवं गायव्री कौ महिमा प्रद्चित की गयी टे । 
द्वितीय प्रपाठक मे ब्रह्मचारी के नियमोका वर्णन तया तृतीय गीर चनुर्थंमे ऋत्विजो 
के कार्यक्छाप एवं दीक्षाका कयन है पन्चम प्रपाठके सम्बत्र का वर्णनहै 
तथा अन्त मे जदयुमेव, पुरपमेध, नग्निष्टोम मादि अन्य यन्न वणित ह। उत्तर भाग 
कां विषय उतना सुव्यवस्थित नही दहै! इसमे विविध प्रकारके यत्नो एवं उनसे 
सम्बद्ध क्थालो का उच्छेख कियागयादहै! भापा्नाकी टषटिसे भी इसमे उनेक्‌ 
मह्वपुर्णं तथ्य भरे हुए दै 1 

जाधार म्रन्य--१. अथर्ववेद एण्ड गोपय ब्राद्यण-- न्दरुमफील्ड २. बयवंवेद भीर 
गोपय ब्राह्यण--( उपयुक्त अरन्य का हिन्दी अनुवाद } अनु०° डा° सुयंकान्त १९६५, 
चौखम्वा प्रकादान ३ वैदिक खाहित्य मीर संस्कृति भा ० वल्देव उपाध्याय । 

गोविन्द्‌ चरितास्त--इख महाकान्य की रचना श्री कृष्णदास कविराज ने की 
है 1 इमे २३ खगं एवं २५११ ख्टोक ई 1 कवि ने राधाकृष्ण की मष्काछिक रीखा्गों 
का खमे वर्णन किया है। इन्दोनि कंगला मे चैतन्य महाप्रभु की जीवनी "ैतन्य चरि 
तामूत्तः केनामसेरिकदीदहै। प 

गातम धर्म॑द्ू्ञ- यह धर्म॑सूत्रो म प्राचीनतम ग्रन्य है । इसके अध्येता, वियतः 
शवामवेद' के भनुयायी होते ये । कुमारि के अनुखार इसका खम्बन्ध सामवेद से है 1 
चरणब्टरह की टीका से न्नात होता है कि गीतम सामवेदकी राणायनीयशावाकीनौ 
अवान्तर शाखाबो मे से एक उपविभाग कं चार्यं ये । सामवेद के खछाटूयायन श्रौतसूत्र 
( १।३।३, १1४१७) एवं द्राह्लायण श्रीतमूत्र ( १,४,१७। ९,३, १४) मे गौतम 
नामक याचायं का कई वार उल्छेल है तथा सामवेदीय "गोभिल गृह्यसूत्र मे (३।१०।६) 
उनके उद्धरण विद्यमान ह 1 इससे ज्ञात होता है कि श्रीत, गृह्य वथा धर्मं के सिद्धान्तो 
करा समन्वित छप शौतमसूत्र' था । इख पर दरदत्त ने टीका छिखी थी । इसका निर्देश्च 
याज्ञवल्क्य, कुमारिक, चद्भुराचायं एवं मेधातियि दयया किया गया है! गीतम यास्क 
के परवर्ती हँ । उनके खमय में पाणिनि-व्याकरण यातोथाही नहीं गीरयदिया 
भीतो उक्ती मदृत्ता स्यापित्तिन हो खकीथी1 इष म्रन्य का पता बौधायन एवं 
वसिष्टकोथा। इससे इसका र्वनाक्रारु ईचा पूदं ४००-६०० वर्प है । टीकाकार 
हरदत्त के गनुखार इमे २८ अध्याय है गौर सम्पूणं ग्रन्य मच मे रचित है 1 इसकी ` 
विपग-ुची इच प्रकार है--धमं क उपादान, मल वस्तुमो की व्याख्या के नियम, 
चारो वर्णो के उपनयन का काट, यज्ञोपवितविहीन व्यक्तयो के नियम, ब्रहाचारीके 
नियम, गृदस्य के नियम, विवाह का चमय, बवस्या तथा विवाह के माठ प्रकार, 
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विवाहोपरान्त संभोग के नियम, ब्राह्मण की बृत्तियां, ४० संस्कार, अपमान जेल, गारी, 
आक्रमण, चोर, बलात्कार तथा कई जातियो के व्यक्तिके लिए चोरी के नियम, 
ऋण देने, सूदखोरी, विपरीत सम्प्राप्ति, दण्डदेने के विषयमे ब्राह्मणो का विशेषा 
धिकार, जन्म-मरण के समय अपवित्रता के नियम, नारियो कै कत्तव्य, नियोग तथा 
उनकी दशा पाच प्रकारके श्रा तथा श्राद्ध के समयन वराये जाने वाले व्यक्तियो 
के नियम, प्रायष्िचितत के अवसर एवं कारण, ब्रह्महत्या, वकात्कार, कषत्रिय, वैद्य, शुद्र, 
गाय या क्रिसी अन्य पञयुकी हत्या से उत्पन्न पापो कै प्रायदिचत्त, पापियोकी ष्रेणिर्या, 
महापातक, उपपातक तथा दोनो के किए गुप्त प्रायश्चित्त, चानद्रायणत्रत, सम्पत्ति- 
विभाजन, खीधन, दादश प्रकार के पुत्र तथा वसीयत आदि । 


सर्व प्रथमं डँ० स्टज्छर हाया १८७६ ई० मे कलकंता से प्रकादित्त, हरदत्त की 
टीका के साथ भास्करी भाष्य मेसुर से प्रकाशित, अंगरेजी अनुवाद सेक्रेड वुक्सं भफ 
ईस्ट भाग रमे ० बुहलर द्वारा प्रकाशित ] 

गौतमधर्मसूत्र ( मूक एव हिन्दी अनुवाद }--अनुवादक्‌ डं० उमेश्यचन्द्र, चौखम्बा 
प्रकाशन । 


चतुरभाणी--यह गुप्तयुग मे रचित चार भाणो मे ( रपक के प्रकार ) संग्रहं है। 
वे है--'उभयाभिखारिका, 'पद्मप्राृतक", “पादताडितक" एवं श्तं बिट-सवाद” ! इनके 
रचयिता क्रम्य वरसचि, शूद्रके, उ्यामिलक एवं $द्वरदत्त हैँ । "वदूमप्राभृतक' एवं 
“पादताडितकर' का कार्यजञे्र उज्जयिनी तथा श्वतं विट-सवाद' गौर उभयाभिसारिका" 
का कार्यस्थल पाटलिपूतर है । सभी भाणो का वियय समान है मीर इनमे श्यृद्धार रव 
की प्रवानता है! इनमे वेदयाभो तथा उनके फेरे मे पठने वाले व्यक्तियो की जच्छी- 
चुरी वाते भरी हुई है । ० वासुदेव शरण मग्रवाक ने वताया ह कि इनमे तत्कारीन 
भारत की साच्छृतिकनिधि पडी हई है तथा इनके व्णनो मे स्थापत्य, चित्र, वख, 
वेप-भूया, खानपान, चरत्य, संगीत, कका, शिष्टाचार यादि से सम्बद्ध अत्यन्त रोचक 
एवं उपादेय सामग्री है । गुप्त-युग कौ सास्छृतिकं पृष्ठभूमि को खमक्चने के किए इनभाणो 
की उपयोगिता गसंदिरध है । 
चतुर्भाणी के सम्पादक डं० मोतीचन्द्र के भनुखार इनका समय चतुर्थं शताब्दी का 
यन्त एवं पांचवी शछताब्दी का प्रारम्भ है। इसके ऊेखको ने तत्कारीन समाज के 
जभिजातवगं की कामुकता एवं विासिता के ऊपर फवतियां कसते हुए उनका मजाक 
उढाया हे । यत्र-तत्र इनमे भद्ीलता भी दिखाई फड़ती है चिन्तु विटो तथा माकार- 
भाषित पानो कौ संवाद-तैटी की मनोहरवा, हास्य एवं व्यंग्य के समल यह्‌ दोप 
दव जाता है 1 डां ° मौतीचन्दर ने वताया है करि इनमे ाधुनिक वनारधी दलाछो, गण्डो 
एवं मनचन्रो को भाया का माभाख होवा है । संस्छृत-साहित्य के इतिहा मे चतुर्भाणी 
का महत्व वस्दिग्यदै। लेको ने ततकारीन समान के दुर्वक पद्ष पर व्यग करते 
ए मच्यन्व जीवन्त खाहित्य कौ स्वना की है ! 


चतुरमाणी का हिन्दी यनुवाद खदित प्रकादन हिन्दी ग्रन्थ रललाकर बम्ब से 
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चक्रदत्त ] ( १६९ ) [ चण्दश्वर 
न 
हना है । अनुवादक एवं सम्पादक है-ं° स्व ° वासुदेव शरण अग्रवाल एवं डँ ° 
मोतीचन्द्र ] ति 4 

चक्रदन्त--मायुर्वेदगाल्र का प्रसिद्ध ग्रन्य । इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम 
चक्रपाणि दत्त है! इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी है । केक के पिताका नामं 
नारायण था जो गौडाधिपत्ि नयपालकी पाकशालाके मविकारी वे। चक्रपाणि 
सर्वतोमुखी प्रतिभा के व्यक्तिये। इन्दोनि वैक ग्रन्यो के अिरिक्त भिशुपान्वध, 
कादम्बरी, दशकुमारचरित एवं न्यायसूव्रकीभी रीका लिली धी। चिकित्साघाला- 
विषयक इनके ग्रन्यो के नाम ह--वैयकोय, आायुर्वेददीपिका (नरक की टीका), भानुमति 
( चुश्रुत की टीका ) द्रव्ययुणसंग्रह, सारसंग्रह, व्यंग्यदसरिद्रशुभंकरणम्‌ तथा चक्रदत्त 
( चिकित्ासंग्रह्‌ ) 1 चक्रदत्त को ठेखक नै "चिकित्सासंग्रहु" कहा है पर वह्‌ चक्रदत्त के 
ही नाम से विर्यात है। इ म्रन्य कौ रचना बृन्द कृत “सिद्धयोग" के आधार पर हई 
दै1 इसमे वृन्द की अपक्नायोगो की संस्या यधिक्र प्राप्त होती है तवा भस्मो ओर 
धातुमोका भ्रयोगभी अधिकदै। इसपरश्री निस्वने रत्नप्रभा तया दिवदास 
सेन ने ततत्वचन्द्रिका नामक टीकाये छि है । इसकी हिन्दी टीका श्रीजगदीश्वर प्रसाद 
त्रिपाठीनेकीदहै। 

जाधार प्रन्य--गायुर्वेद का वृहत्‌ इतिहाख--श्री गचत्रिदेव विद्याटंकार । 

चण्डेश्वर-ंस्छत के राजधमंनिवन्धकार । ये मिथिला नरेश हरििहदेव के 
मन्वरीये । इनके पिताका नाम वीरेश्वर एवं वितामहका नाम देवादित्य था। 
चण्डेडवर का समय चौदहवी गताब्दी का प्रथम चरण है । इन्टौने “निवन्धरत्नाकरः 
नामक विद्याल ग्रन्वकी स्वनाकीहै। यह्‌ ग्रन्य खात भागोमे विभक्त है जिसके 
(भागोके } नाम ईै--कृत्यरत्नाकर, दानरट्नाकर, व्यवहाररलाकर, शुद्धिरत्नाकर, 
पूजारत्नाकर, विवादरतनाकर एवं गृहुस्यरत्नाकर 1 इनकी अन्य कृतिरयां है--राजनीति- 
रलाक्तर, धिववाक्यावली एवं देववाक्यावरी । राजनीतिरत्नाकर सोलह तरंगो में 
विभक्त है जिके प्रतिपाच्च राजनीति-विपयक विविध विय है । इसके सोलह तरंगो के 
विषयो कौ सुची इव प्रकार दै--राज्ञोनिरूपण, गमात्यनिरूपण, पुरोहितनिरूपण, 
पराड्विवाक्‌ निरूपण, सभ्यनिख्पण, दुर्गनिरूपण, मन्विनिखङपण, कोशनिरूपण, वल्निरू- 
पण, सेनानीनिरूपण, इतादिनि्पण, राजकृत्यनिल्पण, दण्डनिरूषण्‌, राजकृत्य राज्यदानम्‌, 
पुरोदितादिछृव राज्य दानम्‌ तया मभिपेकनिर्पण । चण्डेश्वर ने राजनीतिरत्नाकर के 
विषय का चयन करते समय धर्मया, रामायण, महाभारत तथानीतिग्रन्थो के वचनो 
को भी उदुधृत क्या है । राज्य का स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति, राजा की आवद्यकता 
तथा उसकी योग्यता, राजा के भेद, उत्तराधिकार विधि, अमात्यकी आवश्यकता, 
मन्त्रणा, पुरोित, समा, इग, कोय, चक्ति, वल, वल-भेद, सेना के पदाधिकारी, मिव, 
अनूजीवा, इत, चर, प्रतिहार, पाद्गुण्य मन््र आदि विषयो पर चण्डेदवर ने विदत्तापुणं 
विचार व्यक्त क्रिया ह ! इनके कुछ वचन देवे-- 


प्रजारक्षको राजेत्यर्थः । राजचाब्दोऽपि नात्र क्षत्रियजातिपरः । अमात्यं विना राज्य 
कार्य न निर्वहति वहुभि" सह न मंव्येत्‌ । 





चन्द्रफीति ] ( १७० } [ चम्पूरामाण । 
(५ (र 
आधारगन्धथ--भारतीय राजसासर प्रणेत्ता--ढौँ० यामखास पाण्डेय । 
चन्द्रकीस्सि--माष्यमिक सम्प्रदाय ( वौ द्धन ) के प्रविनिधि माचार्ौ 
चन्द्रफीति का नाम आता है । इनका चमय ६०० से ९५० ई० के मध्यहे। ये दक्षि 
भारतीय वुद्धिपाछित नामक विदान्‌ फे पिप्य कमणबुद्धि के शिष्य ये जिनसे इन्दति 
दूल्यवाद का न्ययन किया था । महायान दर्छोन के ये प्रकाण्ड पण्डित साति जाते धे। 
इन्दर नाखन्दा महाविहार मे मध्यापक का पद प्राप्त हुभाथा। नके दाय रचित 
तीन गरन्य प्रसिद्ध । माध्यमिक सम्प्रदाय के किए दे० वौददर्फन 1 


१ साध्यमिकावतार--दखका मूल स्प प्राप्त नही होता, किन्तु तिव्वत्ती भाषा म 
इसका भनुवाद उपलब्ध है ! द्रसमे ठेखक ने शून्यवाद फा विद्यद विवेचन प्रस्तुत 
करिया ६1 

२. प्रसन्नपदा--यह्‌ मौलिक ग्रन्थ न होकर नागार्जुन रचितं "माध्यमिककारिका" की 
टीका ६ । सकी शरी प्रघादपू्णं एवं सर्र दै । 

3 चतु.खतक टीका--यद बायंदेव रचित “तुं छत्तक' नामक ग्रन्थ की टीका है । 

आधार ग्रन्थ --वीद्ध-द्षन--आ० वरूदेव उपाध्याय । 


यन्द्रसेन--ये उ्यो्तियकश्षाख्र के चायं है । इन्दोने केवलक्ञानहौरा' नामक ग्रन्थ 
कीर्चनाकीहै1 इनका समय सप्तम शताब्दी है। ये कर्णाटक प्रान्त के निवासी थे । 
इन्दोने मयने ग्रन्थ मे वीच-वीच मे कल्नडभापा का भी प्रयोग किया है) यह अपने विपय 
का विशाठकाय ग्रन्थ है जिसमे चार हजार के रगभग दोक हँ । इसके विवेच्य विषयो 
की सुची दख प्रकार हि-देमप्रकरण, दाभ्य, लिखा, मृत्तिका, वृक्ष, कार्मासगुल्म-वल्कालतृण- 
रोम-चर्मपट.प्रकरण, सख्याप्रकरण, नष्द्रव्य-प्रकरण्‌, निर्वहु-प्रकरण, मपत्य-प्रकरण, 
लाभाङामग्रकरण, स्वप्रकरण, स्वप्नप्रकरण, वास्तुविद्य।प्रकरण, भोजनप्रकरण, देहरोहदी- 
क्षप्रकरण, मजनविद्याप्रकरण तथा विपचिद्याप्रकरण । विषय-सुची के भनुस।र यदह 
होरा विषयक अरन्थ न होकर सद्िता-विषयक रचना सिद्ध होतादहै। ग्रन्थके प्रारम्भे 
केक मे अपनी प्रशसा स्वय की दै- 


होय नाम महाविद्या वक्तव्यन्चं भवद्धितभर्‌ । 
ज्योतिज्ञानिकसारं च भूषणं बुधपोषणम्‌ ॥ 
आगमैः सटललो जैनः चन्द्रसेनसमो मुनिः । 
केवरीखटृी विधा दुभा सचराचरे ॥ 
फेवछज्ञानहोरा--जैनसिद्धान्त भवन, मारा । 
आधारग्रन्थ--भारत्तीय ज्योति प--डो° नेमिननन्द्रघ्ाल्जी । 
चम्पूरामायण युद्धकाण्ड--दइस चम्पु-काव्य के रचयिता लक्ष्मण कवि है । इस 
पर भोज कृत्त श्वम्पूरामायण' का अत्यधिक प्रभावं है भौर यह्‌ चभूरामायण' केही 
साय प्रकादितद। प्रारम्भमे कविने भोज की वन्दना की है। इस प्र महाकवि- 


कालिदास फे “रघरुवश' के रामप्रत्यागमन की छाया दिलाई पडती 
विचरण का वर्णन देखिए- ^ 








चरकसंहिता ] ( १७१ } [ चिरजीवभटाचयें 
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सरसपटीरकरुल्जवनसनजवनाभिपतन्‌ 
मूगमदगन्धगन्धवहमेदुरितेम्बुनिधिः 1 
तटनिकटे दुठत्मनसताकरखालफकले- 
रुदितमद्य विचेरुर्दरभरयो हरयः ॥ ११ ॥ 

आधारग्रन्य--चम्पूकान्य का आआलोचनातमक एवं एतिहासिक अध्ययन-डँ° 
छ्विनाथ पाण्डेय 1 

चरकसंहिठा--आयुरवेदयाख् का सर्वोत्तम ग्रन्थ 1 इस ग्रन्थ के प्रतिसंस्कर्ता 
चरक दै । इनका समय ईसा की प्रथम दाताबव्दी के आसपास है) विष्टानो का कहना 
है कि चरक एक शाला दै जिसका सम्बन्ध वैशम्पायन से है 1 कृष्ण यचुरवेद' से सम्बद्ध 
व्यक्ति चरकं कहे जाते थे उन्दीमेसे किसी एक ने इस संहिता का प्रत्तिसंस्कार किया 
था। क्हाजावादहै कि चरक कनिष्क का राजवैद्य था, पर इस सम्बन्ध मे विद्रानी 
मे मतैक्य नही है 1 उपनिषदो मे चरक शब्द का प्रयोग वहुवचन के रूप मेँ मिक्ता 
है मद्रेषु चरकाः परयन्रजाम ( बृहदारण्यक ३।३।१ ) 1 "चरक संहिता" मे मुख्य रप 
से कायचिकित्छा का वणंन है । इसमे वणित विषयो की सूची इस प्रकार है- 
रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कष्ट, राजयक्ष्मा उन्माद, अपस्मार, 
क्षत, शोय, उदर, भ, ग्रहणी, पाण्डु, उवाख, कास, मत्तिखार, छदि, विस्य, तृष्णा, विप, 
मदात्यय, द्ि्रिणीय, चिमर्मीय, ऊरुस्तम्भ, वातव्याधि, वातशोणित एवं योनिव्यापद । 
^नरक्सहिता' मे ददन एवं अंशा के भी वियय वर्णित है तथा अनेक स्थानो एवं 
व्यक्तियों के संकेत के कारण इसका सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक वडा हुमा है । यह 
ग्रन्थ भारतीय चिकित्साशाज की अप्रतिम रचना के ङ्प मे प्रतिष्ठित है जिखका गनुवाद 
संसार की प्रसिद्ध भापामो मे हो चका है! इसकी हिन्दी व्याख्या ( विद्योतिनी } १० 
कालीनाथ शाल्री एवं डां ° गोरखनाथ चतुवेदीनेकीरहै। 

जाधारग्रन्य--१ भाधुर्ेद का बृहत्‌ इतिहास-- श्वी अन्रिदेव विद्यारंकार 
२. चरक का सस्छृतिकं मध्ययन--श्री भत्रिदेव विद्याछंकार ३ चरकं संहिता कां 
निर्माणकार-- वैद्य रघुवौर जरण मां ४ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा-- 
डं° सत्य प्रकाश ५ पराचीन भारत मे रसायनशाज--डं सत्य पकाद ६. प्राचीन भारत 
मे विन्ञान--डाँ सत्य प्रकादा 1 

चिरंजीवभद्धाचार्य--इनके दारा रचित दो चमप काव्यो का प्रकाशन हो चुका 
है 1 वे है--विद्न्मोदतरगिगी' (शी वैकटेरवर प्रेष, बम्बर से १९२०८ ई० से प्रकाशित) 
तथा माधवचम्पूः ( कलकत्ता से प्रकादित } 1 इनका जन्म॒ गीडदेशीय राठापुर के 
निवासी काहीनाय के घर हुमा जो इनके पितवा ये ! ये कादयपगोत्रीय ्राह्यण ये । 
इनका वास्तविक नाम बामदेव था पर पिताने इन्द स्नेह वश चिरंजीव नाम दे दिया 
था { इनका मय्‌ १५१२ ई० है । 'विद्न्मोदवरगिणी" माठ तरंगो मे विभक्त है। 
भयम वरग ५४ कवि ने अपने वंदका वणन किया है 1 द्वितीय मे वैष्णव, शाक्त, दव, 
अदेततवादी, » न्याय, मीमास्ता-वेदान्त, सांख्य तथा पातंजरू योग के ज्ञाता, 
पीराणिक, ज्योतिषी, भायुर्वेदजञ, वैयाकरण, मारंकारिक तया नास्तिको का समागम 
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वणित है 1 तृतीय से अष्टम तरग तक प्रत्येक मत का अनुयायी अपने मत का प्रतिपादन 
करपर पक्षका खण्डनं करता है। अन्तिक तरंग मे समन्वयवादी दृषटिकोणका 
परिचय दिया गया है । इसमे पद्य का वाहुल्य एवं गद्य की अल्पता है, पर गद्य अत्यन्त 
चुभने वले एवं छोटे-छोटे वावयो वले है 1 उपसंहार मे समन्वयवादी विचार है- 
शिवे तु भक्ति प्रचुरा यदि स्याद भजेच्छिवत्वेन हरि तथापि 1 
हरौ तु भक्ति. प्रचुरा यदि स्याद्‌ भजेद्धरित्वेन शिवं तथाऽपि ॥ ८।१३३ 
इस चम्पू मे कवि का पाण्डित्य एवं दानिक पक्ष प्रस्तुत किया गया है । भाधव 
चम्पू" मे पांच उच्छ्वाख है जिखमे कवि ने माधव एवं कलाचती की प्रणय-गाथा का 
वर्णन किया है। यह काव्य श्यृद्कार प्रधान है जिसमे प्रणय की समग्र दाये 
तथा श्णृद्धार के सम्पूणं साधन वर्णित ह । यहां माधव काल्पनिक व्यक्ति न होकर 
श्रीकृष्ण ही है । 
श्री माधवाख्यो वसुदेवसूचूर्न्दायने किच कृताधिवास, । 
समागतोभयं मृगया विधानश्वान्तोऽ्र विश्वान्तिकृते चिराय ॥ 
आधास्ग्रन्थ--चम्पूुकान्य का आलोचनात्मक्‌ एव एतिहासिक अध्ययन--डंर 
ख्विनाय चतरिपाठी । 
चन्द्रमहदीपति--यह वीसवी शताब्दी का सुप्रसिदढ संस्कृत उपन्यास है जिसकी 
स्वना कादम्बरी" की दोली मे हुई है ! इसके रचयिता राजस्थान निवासी कविराज 
श्री निवास चासी है1 ग्रन्थ का निर्माणकाल १९९१ विक्रम संवतु एवं प्रकाशन काल 
ख० २०१६ है 1 ञेखक ने स्वयं इयकी 'ार्वती विवृत्ति छिखी है। इस कथाकृति मे 
राजा चन्द्रमहीपति के चरित्रका वर्णन दहैजो प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त 
सम्पत्ति का त्याग कर देता है। छेक ने सर्वाभ्युदय की स्थापना को ध्यानमे रख 
कर ही नायकके चरित्रका निर्माण किया हे। पृस्तकमे नौ अध्याय ( निश्वास) 
एवं २९६ पृष्ठ ह । गद्य के वीच-वीच मे इरोक भी पिरोये गए हँ । इखकी भाषा सरस, 
सरल एव घाहिपियक् गरिमा से पूणं है। 
चन्द्रशेखर चस्पू--इस चम्पू-काव्य के स्वयिता रामनाय कवि ह ! इनके पिता 
कानाम रघरुनायदेवथा। क्वि की मृत्यु-तियि १९१५ ई० है! यह काव्य पूर्वां 
एवं उत्तरार्धं दो भागो मे विभक्त है । पूर्वादधं मे पाच उल्ला हँ । इसमें ब्रह्मावर्तनरेशच 
पीम्य के जीवन वृत्त विरेपत --ुत्रोत्सव, मृगया, गदि का वर्णन है । उत्तरादधं मपूर्णं 
च्पमेप्राप्ठ होता है। पूर्वाद्धं का प्रकाशन कलकत्ता जीर वाराणसीसे हौ चका है । 
इख काव्य के प्रारम्भ मे शिव-पार्वती की स्तुतति की मयी है । - 
मौलि वीक्ष्य पृरद्रिप. सुरधुनी छृच्छाद्‌ गता कृष्णता 
क्वापि प्रेयसि रागत. कमलजाकारं वहन्त्य क्वचित्‌ । 
प्राप्ताः क्वापि न तप्प्रसादविशदीभावाच्छिवाकारतां 
पार्वत्यास्त्रिगुणोदभवा इव दृशा भासो भवन्तु धिये ॥ १।२ 


माभारग्न्य--चम्ूकाग्यो का मारोचनात्मक एवं एेचिहासिक जध्ययन--ड० 
छचिनाय त्रिपाठी । 
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चम्पूकाव्य का विकास--यह काव्य का वह स्वल्प है जिम व्यं वियय का 
निरूपण गच्च एवं पद्य की मिच्रित कैरी मे क्रिया जातादहै। सवप्रयम दण्डी ने इसकी 
परिभाषा दी दै- 
मिश्रापि नाटक्रादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः । 
गद्यपद्यमयी काचिच्चम्पूरित्यभिधीयते ॥ काव्याद्नं १३१ 
यागे चलकर हेमचन्द्र ने भि्यदैनी के अतिरिक्त चम्पू का साग एवं सोच्छवास 
होना भी भावन्यक माना है- 
गद्यपद्यमयी वाका सोच्छवाचम्पूः ॥ काव्यानुगासनन ८।९ 
विद्वनाय ते भी गद्यपद्यमयी रचना को चम्पू कदा- 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते ॥ साहित्यदर्पण ६।३३६ 
क्रिसी नात व्यक्ति की परिभापामें चम्प्‌ काव्यम उक्ति, प्रयुक्ति एवं विष्कम्भ 
की चून्यता को उम्मिकित किया गया हे-- 
गद्यपद्यमयं चांका सोच्छवाचा कविगुम्फिता 1 
उक्तिप्रव्युक्तिविष्कम्भदून्या चम्पुर्दाहूता ॥ 
इन खारे लक्षणों के बाधारपर चम्पू कौ निम्नाक्रित विगेपताँं सूचितकीजा 
खक्रती ई--चम्पू का गद्यपद्यमय दोना, इका धंक होना, चम्पू का उच्छवास म 
विभाजित होना, उक्ति-प्रत्यक्ति करा न होना तवा निप्कम्म यृन्यत्ा का होना । चम्पुकानग्य 
महाकाव्य की भाति आठ मे मधिक परिच्छर्दोमे भी रचा जा शकता दै तथा खण्ड कान्य 
की तरट्‌ इसमें माठमे कमखगंभी होति! यह स्तवक, उल्गसया उच्छूवासमे 
विभक्त दौवा है । इकर मून न्नोत पुराण दते है, प्रर खामान्य विपो का भी वर्णन 
किया जा चक्रता टै। संस्छृतके चम्युक्रारोने वर्णन विस्तारकी भोर बधिक ध्यान 
दिया टै, वस्नुविवेचन पर कम । इखका नायक देवता, गन्धर्व, मानव, पक्षी पयु को$ 
भी हो चक्वादै। इखके एकमे यधिकनायकमभीदहौ सक्ते हं तथा नायकोके गुण 
ककण त्रन्योमे वणित गुणोके ही मानै! चम्पू काव्यके छिएु नायिक्राकाद्वोना 
नावन्यक नही है! इमे पारो की सस्या का कोई नियम नहीदै तथा कविका ध्यान 
मुख्य पात्र के चरत्र-निच्पणकी ही मोर यधिक होवा टै1 इसका अंगीरस श्यृद्धार 
वीर एवं छान्त मे खे कोईभी हौ सकता है ठया मन्य रघो का प्रयोग गौण ख्पसे होता 
है। चम्पृ मे गद्य-पद्य दोनोमेंही अंकरण की प्रवृत्ति होती दहै तथा गद्य वाखा न 
सखमाखवद्ुन हता द । इत्तमे रवाणिकं एवं माचिक दोनो दी प्रकार के छन्द प्रयुक्त होते 
द दथा कर्दी-क्दीं गीतोकाभी प्रयोग दौ चकता है! महाकाव्य की तर्‌ चम्ुकाव्य 
मे भी मंगचराचरण, खलनिन्दा एवं चञ्जनो की स्तुति होती है । इखते फ्रि एवं 
भरतवाक्य या मंगक्वाक्य का भी विधान किया जाता है। ॥ 
चम्पु काव्य का विकाच--ंस्कृत में गचपद्य मिधितदेरी का प्रारम्भ वैदिक घाित्य 
से दी होवा है। @ष्णयचुर्वेद" कौ तीनो ही शालयो मे गच्पद्य का निर्माण है1। 
भयववेद' का छठा वंच गद्यमय है । ब्राह्यणो मे प्रचुर मावा में गद्य का प्रयोग मिता 
है तया खपनिपदो में भी गद्य-पद्य का भित्रणदहै। प्रारम्भे ( संस्कत मे ) मि्रदीरी 
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के तीन रूप दिखाई पडते है- नीति ओर उपदेश प्रदकयात्मकरूप्‌, पौराणिकरूप तथा 
इर्यकान्यात्मक्‌ खूप 1 

संस्कृत मे चम्पू काग्यो का निर्माण प्रथम शताव्दीके पूर्व॑से हीप्रारम्भहो गया 
है 1 संस्कृत का सर्वाधिक प्राचीन चम्पु त्रिविक्रमभ्र रचित नलचम्पू" है जिसे नल्दम- 
यन्ती" कथा भी कहते है । इखका रचनाकाल ९१५ ई० है । तव से चम्पूकाव्य का 
विशाल साहित्य प्रस्तुत हुमा है गौर लगभग २४५ ग्रन्थो का विवरण प्राप्त होता है 
जिनमे से ७४ म्न्य प्रकारित भी हो चुके है । चम्पूकान्य के ग्यारह वगं निर्धारित कयि 
गए है । 

१--रामायण की कथा के गाधार पर रचित चम्पु--दष वगं मे ३६ ग्रन्थ आते 
है--सवणचम्पु, अमोधराघव, काकृत्सविजय, रामचन्द्रचम्पू, रामायणचम्पू, रामकथा 
सुधोदय, रामचरितामूत, रामाभ्युदय, रामचम्दू, अभिनवरामायणचम्पु आदि । 

२-- महाभारत के आधार पर वने चम्पू--महाभारत" कौ कथा पर माधित चम्पू 
काव्यो की संस्या २७ है । भारतचम्पू, भारत चम्पूत्तिकक, भारतचरितचम्मु, अभिनव. 
महाभारतचम्पू, राजसुयप्रवन्ध, पाचारी स्वयम्वर, बुभद्राह॒रण, द्रीपदीपरिणय, चंकररानन्द- 
चम्पू, कर्णंचम्पू, नलचम्पू भादि 1 

३-- भागवत के आधार पर निर्मित चम्मूकान्य--इस वं के अन्तगंत ४५ चम्पू 
कान्य ह । भागवतचम्पू, रुविमणी, परिणयचम्पू, मानन्द वृन्दावन, गोपाल्चम्पू, मावव- 
चम्पू, गानन्दकन्दचम्पू, चृगमोक्षचम्पु, वारुकृष्णचम्पू, उपापरिणय भादि 1 

४--शिवपुराण' की शद्रसंहिवा एवं 'स्गिपुराण' पर गाधित चम्पूकान्यो की संख्या 
६ है । इनके मत्िरिक्त जन्य वं है- पुराणो पर आधित्त चम्पू, जैनपुराण पर आधित 
चम्पू, चरितचम्पू काव्य, यात्राप्रवन्धात्मक चम्पु, स्थानीय देवता एवं महोत्छवो का 
वर्णन करने करने वाले चम्पू, काल्पनिक कथा पर आधित तथा दाश्ंनिकं चम्पुकान्य \ 

दसनी शताब्दी मे हरिद्चन्द्र तथा सोमदेव ने "जीवन्धस्चम्पु" एव॒ “यच्चस्तिखक- 
चम्यु, की रचना कीहै। दोनो ही जैन मनि ये। हरिदचन्दर का ग्रन्य “उत्तरपुराण' की 
कया पर आध्रित है। भोजराज ने रामायणचम्पु, अभिनव कालिदासने (११बी 
कती ) ने “उदय सुन्दरी कया तथा सोमेदवर ने "कीति कौमुदी" नामक ग्रन्थ च्छि है । 
१५ बी शतान्दी मे वासुदेवरथ नै शंगावचानुचरित, उनन्तभदटु ने भारतचम्पु 
तिकछम्बाने "वरदराजाम्विका परिणयचम्यु नामक ग्रन्थो का निर्माण कियाहै। १६वी 
शताब्दी के चम्मूकासे मे राजद्रूडामणिदीक्लित ( भारतचम्पू ), जीवगोस्वामी ( गोपाल- 
च्यु ) चिदम्बर ( भागवतचम्पु ), शचेयक्रप्ण ( भागवतचम्पु ) परसिद्ध है । १७ वौ शताब्दौ 
क छेको मे चक्कवि ( द्रौपदोपरिणयचम्प }, वेकटाच्वरी { चार चम्पू के प्रणेता }) तया 
ष्की अत्तब्दी के चम्पूकारोमे वाणेश्वर ( चित्रचम्पू ) कृष्णकवि ( मन्दारमीरन्द- 

चमू ) एवं गन्त ( चम्पुभारत ) के नाम उल्क ह । 
त व व 1 व का 1 ० वी शताब्दी से १६ 
नकि इतो युग मे यभिकाया ग्रन् हवो दताब्दी चम्पूकाव्यो के निर्माण का स्वर्णयुग है 
कराच प्रन्योकी स्वनाहृर्ईहै। दोसौ से अधिक्‌ चम्पुकाग्य 
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तोइसी युगमे रचे गए है। ईस शताब्दी तक भाकर चम्पूकान्यो ने नवीन विषयो 
एवं ननीन दृष्टिकोण का समाविश हुआ ओर यात्राप्रवन्धो तथा स्थानीय देवताओ का 
चरणन कर सके वण्यंविपय मे नवीनता आयी सौरः यह्‌ कान्य नवजीवन के समीप 
आ गया 1 

आधारगन्थ--चम्पूकान्य का आखोचनात्मक एवं रेतिहासिक अगध्ययन-डं° 
छविनाथ त्रिपाठी 1 

चारायण--संस्कृेत के प्राक्पाणिनि वैयाकरण । पं° युधिष्ठिर मीमासक के 
अनुसार इनका समयं ३१०० वि० पूण है। ये बेद-व्याख्याता, वैयाकरण एवं साहित्य- 
दासी ये । छीगाक्षिगृह्यसूत्र" के व्याख्याता देवपा ( ५।१) की टीका मे चारायण 
पर नाम चौरायणि का एक सूत्र व्याख्या सहित उद्धत है । इनका उल्टेव महाभाष्य 
( १।९।७३ ) मे पाणिनि तथा रीहिके साथ क्रिया गया है1 वार्स्यायन कामसूत्र 
तथा कीटिल्यकृत 'अर्थ॑ज्ालञ' ( ५।५ ) मे भी किसी चारायण आचार्यं के मत करा उल्ठेख 
है\ चारायण को छृष्ण यजुवेदः की '्वारायणीयक्षाखाः का रचयिता भौ माना जाता 
है जिसक्ता (चारायणीयमन्तार्पाध्याय नामक अंक उपरुन्ध है । इनके न्य श्रन्थ है 
व्वारायणीयशिक्षा' तथा शवारायणीय संहिताः 1 इन्ोने साहित्यशा्र सम्बन्धी किसी 
अन्यकीभी रस्चनाकी थी जिसका उल्छेव सागरनन्दी कत नाटकलक्षणरःनकोशष 
(पृ० १६) मेहेै। 

आवारग्रथ--१ संस्कृत व्याकरणशाख का इतिहास भाग १ पं० युधिष्ठिर मीमासक 
२. दण्डियन ेष्टीक्तेरी ( जुखाई १८७६ ई० }--डां० कीलहानं । 

चारुदत्त--यह महाकवि भास रचित उनका अन्तिम नाटक है । इसकी सहसा 
समाप्ति लेखक के असामयिक निधन का परिचायक दै । इसके आरम्भ गीर अन्तके 
दलोक नही मिख्ते 1 यह्‌ नाटक चार अंकोमे विभक्त है। शुद्रक रचिक भृच्छकरिक" 
नामक प्रकरणं का माधार यही नाटक है) इसकी कथा वही है जो "मृच्छकटिक की 
है । | द° मृच्छकटिक ] कवि ने दरिद्र चारुदत्त एवं वेच्या वसन्तसेना की प्रणय-क्था 
का इसमे वणन कियादहै। वैही दोनो इसके नायक-नायिका है । शकार प्रतिनायक 
केरूपमे चित्रित है! घनघोर वर्षा मे वसन्तसेना का वारुदत्त के घर जने के वणंनमे 
ही अचानक नाटक समाप्त हो जाता है। 

चार्वाक ददोन--प्राचीन भारतीय जडवादी या भौतिकवादी दर्षन जिसके अनुसार 
भरत ही एक मात्र तत्व है तथा मन-या चैतन्य की उत्पत्ति जड या भूतसेही होती है। 
इसका दरूखरा नाम "लोकायत" दलन भी है । अवैदिक या नास्तिक दरनोमे चार्वाक 
ददन सर्वाधिक प्राचीन तच्वज्ञान है । इसका प्रचलन किंसी-न-किसी रूप मे प्राचीन 
कालसेही है भौर वेदो, उपनिषदो, पुराणो, रामायण्‌, महाभारत तथा दानिक म्नो 
मे भी सका उल्ठेख किया गया है 1 इस पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपकन्ध नही होता 
ओौर न इसके समथंको का कोई सुसंगठित सम्प्रदाय ही दिखाई पडता है । भारतीय 
दर्शनो मे इसके मत का खण्डन करते हुए जो विचार व्यक्त कयि गए उसीसेही 
इसका परिचय प्राप्त होता है । 
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चार्वाक का मूख र्थं यूया था, दका! पता नही है 1 पर कुठ बि्टानो के गनूघार 
चार्वाक नामक पि ही दके प्रवर्तक ये) चार्थी नामक एक ऋषि का उल्टेठ 
(कराचिकावृत्ति मे है--नपते चार्व कोकायतते जिसके अनुमार रोकायतशाल मे चर्बी 
नामक बाचार्य॑के द्वारा जडवादकी व्यास्पाका करमैका निर्देश) दस दर्शनके 
सिदन्तो का प्रतिपादन बृहस्पति के चिष्यं फिमी चार्वाक नामकश्छपिने ही करिया 
था। उनकेही यनुयायी चार्वाक नाममे प्रसिदढहृए। कुछ विद्टानो कै अनुसार 
ध्वाख्वाक्‌ः या मीठे वचन के कारण इन्टे चार्वाक का जाता है, क्योकि इनके वचन 
बडे मीठे होते ये। ये खायो, पीमौ मौज उडागो, का उपदेश देते हुए चार या चन्दर 
वचन कते ये । वात्मीकीय रामायण मे इय दशन को "लोकायत" कहा गया है वणा 
इसके ज्ञाता या यनुयायी लोकायित के नाम से गभिहित दै) इनकी विगरैषताधी 
घर्मणाख का निरादर कर तकं युक्त बुद्धि कै दारा निरर्थक वाते करना-- 
कच्चिन्न खीकायतिकान्‌ ब्राह्मणास्तात सेवसे । 
अन्थंकुदाखा देते वालाः पण्डितमानिनः ॥ 
ध्म॑दास्त्रेु मूख्येु विद्यमनिपु दुधा" 1 
बुद्धिमान्वीकषिक्र प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ 
अयोध्याकाण्ड १०२।३८,३९ ॥ 
छोकायत का अर्थं हि छोक मे भायत्त या विस्तृत्त या न्याप्त । जो सिद्धान्त लोक 
प्रसिद्धया खोक मे विस्तृत्त हो उसे छोकायत कहा जातादहै। इसके दोनोही नाम 
भ्रचकित ह--लोकायत एवं चार्वाक 1 
चार्वाक के सिद्धान्त ब्रह्मसूत्र ( शाद्कुर भाप्य ) ( ३।३।५३-५४ ) कमकसील रचित 
(तस्वसंग्रहपजिका" वविवरणप्रमेयसंग्रह श्यायमजरी” "सवंचिद्धान्तमग्रहु, “व्वंदर्शन- 
संग्रह्‌" 'नैपधीयचरित" ( १७ वा सगं ) तथा श्रवोधचन्द्रोदय' { नाटक } गदि ग्रन्थो मे 
विखरे हए ह । इस मत का सैढान्तिक विवेचन भट्रुजयरादि कृत ^तस्वोपप्ठव्िह" मे 
उत्तर पक्ष के रूप मे प्रस्तुत किया गया है तथा इसके प्रचत्तंक वृहस्पति के कतिपय सूत्र 
भी कर ग्रन्थो मे उदुधृत ह जिन्दे वार्हस्पव्यसूत्र' कहा जाता है । 
पृथिग्यप्‌-तेजोवायुरिति । तत्त्वानि । तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविपय कला । तेभ्य 
दचेतन्यग्र्‌ । किण्वादिभ्यो मददाक्तिवद विज्ञानम्‌ । भरतान्येव चेतयन्ते । 
चैतन्यविदिष्ट कायः पुरुपः । काम एवैकः पुयार्थः । मरणमेव अपवर्गं । परलो- 
किनोऽभावात्‌ परलोक्राभाव. । प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ । 
चावौक की ज्ञानमीमांसा--दस दर्शन मे एक माच प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रधानता 
उदोपित की गयौ हे मीर अनुमान, उयमानादि को भमान्य ठया दिया ग्या है! ये 
इन्दि दवाय प्राप्त ज्ञान को दही विदवसनीय मानते है भीर इन्रिय से प्राव्त ज्ञान ही 
त्यक्ष होता है । भर्थातु इ्रयज्ान ही एक मात्र यथार्थं ज्ञान है, इषकिएु मनुमान 
व दो जि ह। इनके गनुखार इन्धिमो कै द्मरा 
जव तकं अनुमान द्रवाय प्राप्त क व 
"रहित यौर वास्तविक नही होता तव वक उषे 
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प्रमाण स्वीकार नही किया जा सकता । इनके अनुखार शब्द भी प्रमाण नही है। 
चार्वाक शव्द को वहा तक प्रमाण मानने के लिए तैयार है जहां तक इसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष के वारा हौ सके, किन्तु जव चव्द से प्रत्यक्ष के वाहर प्दार्योका ज्ञान होने 
गे तो एसी स्थितिमे इसे निर्दोप नही कहा जा सकता । ये वेद मे भी विक्वास नही 
करते । इनके अनुसार वेद के कर्ता भण्ड, निशाचर एवं धूतं ये 1 

त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डश्रुदंनिल्ाचराः । 

जर्भरीतुफंरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृत ॥ ० द० सं० पृ० ४ 








तच्वमीमाघा-- चार्वाक आकार, वायु, अग्नि, जरू ओर पृथ्वी इन पंचभूतोमे 
से आक्ाच के अस्तित्व को स्वीकार नही करते 1 शकि आका का ज्ञान अनुमान के 
द्वारा होता है, इनके लिए उघकी स्वीकृति असंभव है 1 चार्वाक के मत से संचार चार 
प्रकारके भूतोतते ही वना हुमा है । तत्त्वोके स्॑योगसेहीप्राणियोका जन्म होता है 
मीर मृत्यु के परचादु वे पुनःभूतोमे ही समा जातेर्है। चार्वाक मात्माकी सत्ताको 
स्वीक्रार नही करता 1 उसके अनुखार प्र्यक्ष के द्वारा ही चैतन्य क्रा वोध होतादहै 
गौर आत्मा कभी भी प्रत्यक् नही होती, अत. उसकी सत्ता असिद्ध है । जड या भूतों 
से निमित शरीर ही प्रत्यक्ष होता दै बौर चैतन्य शरीर का ही गुण दहै, बात्माका 
नही । इसरिए चेतन दारीर ही आत्मा है । जव शरीर से भिन्न मात्मा का अस्तित्व 
नही है तव उसका अमर या नित्य होना वकवास मात्र है मृत्युके सराय शरीर के 
नष्ट हो जाने पर जीवन भी नष्टुहो जाता है, अतः पुनज॑न्म, स्वगं, नरक, क्मभोग 
आदि निराधार एवं भविश्वसनीय ह ! ईख्वर की पत्ता जनुमान एवं रब्द प्रमाण से 
सिदध होती है, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण माननेके कारण चार्वाक उत स्वीकार नहीं करता । 
ईदवर का प्रत्यक्ष ज्ञान नही होता, अतः चार्वाकदर्धन मे ईख्वर को सत्ता मसिद्ध है । 
इनके अनुसार स्वभावतः जगत्‌ की भृष्टि एवं छ्य की प्रक्रिया होती ठै तथा उसकी सृष्टि 
का कोई प्रयोजन नही होता 1 

आचार मीमांसा--चार्वाक् के अनुघार काम ही प्रधान पुर्पार्थं है भीर उसका 
सहायक है अर्थं । अत. रेक सुख की प्राप्तिकोहीये जीवन का प्रान यख मानते 
ह । इनका प्रसिद्ध वाक्य है कि जव तक जीये सुख से जीये मौीरक्छणकरके भी त 
पीये क्योक्ति भस्म हुमा शरीर फिर अ नही खकता-- 

यावज्जीवेद्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कत्वा रतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभरुतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥ 

भोमविलासपणं जीवन व्यतीत करने के कारण चार्वाक की मआचारमीमासा माधिदैचिक 
सुखवाद पर माध्रिव है 1 चार्वाक ठेहिक सुख-भोग को जीवन का चरमनक्षय मानते 
हृए भी खामाजिक नियमो की जवहेकना नही करठा । वहं सामाजिक जीवन को 
माद जीवन मानते हृषु उच्छृह्ललता का विरोधी है 1 मतः आधिभौतिक सौख्यवाद 
का समर्थक होति हूए भी इने ईहलीकिक जीवन कौ सुख-समृद्धि का आकषण उत्पन्न कर 
जीवन के प्रत्ति भनुराग का संदे दिया 1 
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आधारग्रन्थ--१ भारतीयदर्शन--ड० राधाकृष्णन्‌ (हिन्दी अनुवाद) २. भारतीयः 
दर्शन-डी० डी° एम० दत्त ( हिन्दी सनुवाद } ३ भारतीयददोन--आा० वख्देव 
उपाध्याय ४ चार्वाक दर्षन की शाख्ीय समीभा--डो० सवंदानन्द पाठक ५ सवंदथंन 
संग्रह ( हिन्दी अनुवाद }-- चौखम्बा प्रकालन । 
चितरचम्पू--इस चम्पूकाव्य के प्रणेता कानाम श्री वणेश््वर विद्यालकार्है। 
इनके पिताका नाम रामदेव तरकवागीदवर एवं पितामह का नाम विष्णु सिडान्त- 
वागीश्वर था । इस चम्पू का निर्माणकाल १७४४ ई० है । यह कान्य महायज चित्रसेन 
( वदमान नरेश ) के अदेश से ङ्िखा गया था। इसमे यातराप्रवन्ध एवं भक्तिभावना का 
मिला हभा प है । इसमे २९४ पद्य तया १३१ गद वर्णक है । इसमे कवि ने राजा 
कै अदेशे मनोसमवनका वणनकियादहै। प्रारम्भ मे गणेश्च, शिव, शक्ति, राधा 
तथा माधव कौ बन्दना की गयी है । राधा-माधव की वन्दना इस प्रकार है- 
यद्गोलोकविलारसक्रेकिरसिकं भर्भगर्भगीनव- 
क्रीडाविष्कृत्गसंस्थतिलयं सारं श्रुतीनामपि । 
वृन्दावल्यलिकूंजपृजभवनं तन्मेमन पंजरे 
राधामाधवसंत्नितं विजयामदन्द्रमाचं मह. ॥ ५॥ 
इस सम्पूकाव्य का प्रकाशन कलकत्ता से हौ चुका द । 
आधारग्रन्थ-चम्पुकाग्य का मालोचनात्मक्र एव रेतिहासिक अध्ययन--गां० 
छविनाथ तरिपाठी । 
चेतोदुत--यह सस्छृत का एेसा सन्देशकाग्य है जिसका ठकं अज्ञात है ओर 
र्वनाकाल का भी पता नही है । इसमे किंसी शिष्य हारा सपने गुरु के चरणो मे उनकी 
छयादृष्टि को प्रेयसी मानकर अपने चित्त को इत वनाकर भेजने का वणन है । गुरुकी 
वन्दना, उनके यच का वर्णन तथा उनकी नगरी का वर्णन करिया गयाहै\ अन्तमे 
गुरु की प्रसन्नता एषं शिष्य के अन्तःतोष का वणन है । इसमे कुल १२९ दोक ह भीर 
मन्दाक्रान्ता वृत्त का प्रयोग किया गया ह! चित्त को द्रुत वनाने के कारण इसका नाम 
चेतोद्ूत रा गया है 1 इसकी रचना मेषदरत के इलोको की समस्यापुत्ति के स्पमेक़ी 
गयी है । ग्रन्थ का प्रकासन वि० सण १९७० मे जैन भात्मानन्द सभा, भावनगरसेही 
चूका है । इसकी भाषा प्रवाहपूणं एवं प्रसादमयी दै तथा ग्युगार के स्थान पर शाम्तरष 
एवं धामिकता का वाताव्ररण उपस्थित किया गया है। कवि अपने कान्यमे गुरु की 
कपाट को ही स "स्व मानता है- 
खन्ति श्रीमत्परमगुरव. सवंदाऽपि प्रसन्ना- 
स्तेपा शिष्य. पुनरनुपमात्यन्तभक्तिप्रणुन्न" । 
तन्माहातम्यादपि जडमतिर्मेषदरूतान्त्यपादै. 
व काव्यमेतदु व्यधत्त ॥ १ २९॥ 
त न्दकाम्य--ड ० रामकुमार आचायं । 
चतन्यमत--( मचिन्त्यभेदाभेदवाद } 
सम्प्रदाय है जिसके प्रवत्तक ( वंगदेशनिवासी 








--यह वष्णवदर्न का एकं मह्वपूणं 
) महाप्रभु चैतन्य ये । इनका जन्म नवद्टीष 
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नँ हृजा था { १४८५-१५३३ ० } । चैतन्य महाप्रशरु पर जयदेव एवं वि्यापति के 
गो ना चह वङ्ा प्रभाव या 1 इनका नाम विव्वम्भर मित्र था। इन्दनि नदिया 





{ धूर्व उंगाच ) क प्रसिद्ध विदान्‌ नंगादं ये विचाघ्यय्न क्रिवाथा। इनकी कोड 
स्वना नटीं मिलती पर "दथनूुच्च्छोक' को इनक विष्यो ने इनकी स्वना मानाहै। 


=ेठन्य मदापरयु के दो प्रयि धिप्यो-ल्पगोस्वामी एवं जीवगोच्वामी- प्रामापिक 
छाक्रीय ग्रन्यों की स्वना कर इ खम्प्रदाय क विचारों की प्रतिष्ठा की। स्पगोत्वामीने 
उज्ज्वचनीरमधि' एवं भक्तिच्छामूनचिन्धु" नामक भक्तिरखविपयक भ्रीढ्‌ ग्रन्यो कौ 
स्वना की दै। [ दै० ङ्पगोस्वामी | ल्यनोस्वामी के च्येष्टश्नाता ध्री खनातनने 
“ृददधागवजानरृठ' श्रीमद्यागवत्त के दयाम च््न्थ की व्वैप्ाववोपिणी' नामक टीका न्वी 
चया !द्रिभच्छिविला्च" गौदीयैप्नवमत के चिद्धान्त एवं वाचार दयन का प्रतिपादन 
क्रिया 1 डीवनोस्वामी इय रचि शभागवतशन्दर्भं" यचिन्च्यमेदाभेद का चर्वोक्छृषट ्नन्य 
माना जाता है1 इव चन्यदाव कै अन्य याचार्यो में विद्वनाथ चक्रवर्ती ( १७ 
धावद} का नाम चिदेवल्प से उल्छ्यं टै1 उन्दनि घीमदागवत की श्वादार्थ- 
दिनी! टीका चििवरी दै । 

वैतन्यमत शौडीययेप्यव" मतके भी नामस प्रचिदढधदै। इमे दधच्प्णकौ 
खयाखना की प्रधानता दै गौर रधाच्व्नकौत्रेमिकाके च्पमें चित्रित है 1 च मतम 
पर्कीयााव ली भन्ति पर्‌ गयिक्र चन द्विया गणा है! माध्वमन् ते प्रभावित होते हए 
भी चैउन्यमत् कौ दार्यनिक्र इषि भिन्न है । इकर घिद्धान्त को यचिन्त्यभेदाभरेद कटे दै । 
इयक्ते अनुखार भगवान्‌ श्रीढरणा परमतच्व है एवं उनक्ती यक्ति्यां अनन्त ह । शक्ति 
यीर यक्तिमाचूमेनत्रो परस्परमरेददहै जीर न अभेद । इनक्रा चम्बन्ध वके चिद्र 
नदीं किया चा चक्ता । वह गचिन्त्य टै । 

एकत्वं च एृयक्त्वं च तर्याच्चत्वमुताच्िता 1 
वस्मिन्नेक्रत्र नायुक्छमू अचिन्त्यानन्तश्चक्तितः ॥ 
च्चुभागवतामृत १1५० 

ख मत में व्रजाधिपति के तनय ({ नन्दनुत ) भगवानु ब्रीक्ृष्न को बाराध्व माना 
चाठा है चिन्ता धाम वृन्दावनद 1 इनकी तीन रील दै--चृन्दावनटीला, मवुराीला 
त्या हरिक्रारीला 1 इने प्रयम की मान्यता मधिकदै, कवयोकि यहाँकी छीन 
नोपिक्रागों के चाय चम्पन्न दने के कारण माधुरयपर्णं है । इस नीका को छोडकर भक्त 
नीरख टीचा की बोर प्रवृत्त नहीं दौवा 1 दृन्दावनधाम माधुर्यं की खान तया आनन्द 
कानिकेतन दै! वैचन्यमठ में त्रनमोपिकार्योके द्वारा की गवी उपाखना ही मुख्य 
व्णथार है जिच्क्ना वीज चमाद्मिका या यनुरागमरलकर भक्ति है । यह खपाघना वदैतुकी 
एवं स्वरार्यरदि है! उकरिममी यादि पट्टानिर्यो की उपाखना वैधी भक्ति की 
खपाख्ना द जिघ्मे हृदय का वनुरम कम एवं विविविधान का प्राधान्य दै! इष मत्त 
में श्चीमदुभाग्वत" को ही उत्तम छाल माना गया ह चार पुख्या्यो की मान्यवा है-- 
वर्म॑, अर्यं, काम एवं मोल,-- प्रर वैतन्य ने पंचम पु्यार्थं प्रेमा को यधिक महच्व 
प्रदान क्रिवादहै1 इचकती प्राप्वि मानव जीवन की चरम खपटव्धि है। चैतन्यमव 
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मे भगवान्‌ को अनन्त गुणो का निवास तथा विज्ञानानन्दविग्रह कहा गयादि। 
भगवान्‌ मे सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व, सर्वविधत्व, सर्वज्ञत्व आदि गुण उनसे पृथक्‌ 
नही है तथा उनका स्वल्प गुणो से भिन्न नही है । क्षंकराचायं की भाति चैततन्यमत 
मे भी ब्रह्य सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदसे शून्य है तथा उसे गखण्ड गौर 
सच्चिदानन्द पदार्थं माना जाता है । भगवान्‌ की मचिन्त्य एवं अनन्त शक्तिर्या ह जिनमे 
तीन प्रमुख ईह--स्वरूपशक्ति, तटस्यदाक्ति तथा मायाश्चक्ति । स्वरूपशक्ति चितुशक्ति या 
अन्तरंगालक्ति भी कही जाती दै। यह भगवदुल्पिणी होती है तथा सत्‌, चित्‌ ओर 
आनन्द के कारण एक होने परभी तीन ख्पोमे प्रकट होती है--सन्धिनी, संवित 
एव ह्लादिनी । सन्धिनी शक्ति के द्वारा भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण कर दूखरोकोभी 
सत्ता प्रदान करते हए स्वतन्त्र, देश, काल एवं द्रव्यो मे परिग्याप्त रहते हँ । सवित्‌ 
शक्ति से भगवान स्वयं जानते हृए दूसरो को भी ज्ञान देते है तथा ह्लादिनी शक्ति से 
स्वयं भआनन्दित होकर दूयरो को भी आनन्दित करते ह । 
तटस्थधक्ति- परिछिन्न स्वभाव तथा अणुत्व विशिष्ट -जीवो के गाविर्भाव का जो 
कारण वनती ह उसे तटस्था कहते ह । यह जीव शक्ति भी कटी जाती है । मायाशक्ति 
प्रकृति एवं जगत्‌ के आविर्भाव का साधन दहै! जव इन तीनो शक्तियो का समुच्चय 
होता है तो इनकी संज्ञा "पराशक्ति' हौ जाती दहै । भगवान्‌ स्वरूपशक्ति से जगतु के 
उपादान एवं निमित्त दोनो ही कारण होते है। चैतन्य मतमे जगतु सत्य है क्योकरि 
वह्‌ भगवान्‌ की मायारक्तिके द्वारा भावित होता है। भगवानु भक्तिकेटारादही 
भक्तके वशम होते है! इस मतत मे भगवान के दौ रूप मान्य ह--एेदवयं एवं माधुयं । 
एेदवयं मे भगवान्‌ के परमैशवयं का विकास होता है तथा माधुयं मे वे नरतनवारी होकर 
मनृष्य की तरह चेष्टा किया करते है । माधुयं हप की भक्ति, सख्य, वात्सल्य, दास्य 
एवे दाम्पत्य भावके रूपमे होती है। चैतन्यमतमे माधुयं खू्पसे ही भगवदुप्राम्ति 
पर वर दिया गया है । भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णं के चरणारविन्द कौ सेवां करते हुए आनन्द 
प्राप्त करना मोक्षसे भी वकर माना गया है। 
माधासग्रनध-भागवत सम्प्रदाय--मा० वरुदेव उपाध्याय । 
चादचम्परू-इस वचम्पु-काव्य के प्रणेता विरूपाक्ष कवि है ! इनकी एक अन्य 

स्वना शिवविलासचम्पू" भी है ( अप्रकाशित विवरण तंजोर कैट्लाग ४१६० मे 
प्राप्त ) । "चोलचम्पू" के संपादक ॐँं° वी° राघवन के अनुसार कवि का अनुमानित 
समय सव्रहवी शताब्दी है । ये कौशिक गोत्रीयब्राह्मणये यौर इनकी माताकानाम 
गोमती एवं पिता का नाम शिवगुरुया। इस चम्पके वण्यं विषयो की सुची इख 
भरकार है-ख्वटग्रामव्णंन, कुखोतुङ्गवर्णंन, कुकोतुङ्ख की शिव-भक्ति, वर्षागम, रिव- 
दशन, दिव द्वारा कुरोतुङ्ख को राज्यदान्‌, कवे रागमन, तंजासुर की कथा, कुवेर की 

क स शरंलोनुद्धं का राज्यग्रहण, राज्य का वर्णन, चन्द्रोदयवर्णेन, पत्नी कोमङागी 

साय संभोग, प्रभात-वरणन, पुत्रजन्म, महोत्सव, राजकुमार को बनुल्चासन, कुमार 
चोल्देव का विवाह्‌ तथा पटाभिपेक, नेक वर्षो तक कृरोतुङ्गं का राज्य करते के 
प्ाद्‌ सचुज्यराप्ति गोर देवचोल के शासन करने की सूचना । इमे मुख्यतः शिव 
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भक्ति का वर्णन है! यह स्वना मद्रास गोवनंमेण्ट ओरियण्टल सीरीज एल ० १२, तंजोर 
सरस्वती महर सीरीज नं० ५५ मद्रास से प्रकाशित हो चुकी है। 'दिवविकासचम्पू 
मे कवि ने भपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 


तातो यस्य शिवोगुद्छव नितरां दस्र शिवस्यैव यो 

माता यस्य तु गोमती स हि विरूपाक्षाभिधेयं कवि । 
श्रीमत्कौगिक्रगोत्रज. शिवविलासाख्यं शिव-प्रीतये 
चम्पुकाव्यमिदं करोति दिदतात्स्पू्ति परां शारदा \ १।१ 


"विरूपाक्तचम्पु मे चार उरस है मीर शिव-भक्ति की महिमा प्रदशचित की 
गयी है। 

जाधाररन्य-चम्पुकाव्य का माकोचनात्मक एवं एेतिहासिक अध्ययन-ढं° 
छविनाथ त्रिपाठी 1 

ढन्द्-यह्‌ वेदांगो मे पचा जंग है1 [ दे० वेदाग ] वेद-मन्त्रो के उच्चारण 
कते विए छन्द-ज्ञान की मावच्यक्रता होती है1 इसके जभावमेनतो मन््रोकासम्यक्र्‌ 
उच्चारण संभव दहै मीरन पाठ ही । प्रत्येक सूक्त के किए देवता, ऋषि एवंछन्दका 
ज्ञान आवदयक है । कात्यायन का कट्ना है कि विना छन्द, चषि एवं देवता के ज्ञान 
के मन्तो का मध्ययन, अध्यापन, यजन भीर याजन करना निप्फछं है । इससे किसी 
क्रायं ते सफच्ता नदी मिक सखकती- 

यो ह वा मविदितार्पेयच्छन्दो-दैवत-त्राह्यणेन मन्दरेण याजयति वा मध्यापयति वा 
स्याणुं वच्छंति गते वा पाट्यते प्रमीयते वा पायीयान्‌ भवति । सर्वानूक्रमणी १।१ 

इस विषय पर पिगलाचार्यं का “छन्द.सूत्र' अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्यहै। यह ग्रन्थ 
बाठ ध्यायो मे है जिसके चौथे मध्याय के सातवे सूत्र तक वैदिक छन्दो के लक्षण है । 
इस पर दलायुधभटु ने भृतवंजीवनी' नामक टीका छी दै। 

पाणिनीयशिक्षा मे छन्द को वेदो का पाद कठा गया है--छन्दःपादौ तु वेदस्य । 
यास्क ने इखक्री व्युत्पत्ति देते हुए वताया है कि ये कने वि घाधन है--छन्दासि 
छादनात्‌ ( निच््त ७।१९ ) वैदिक छन्दो मे मक्षर-गणना नियत होती है बर्यातु उसमे 
लघु-गुरु का कोई क्रम नही होता। वैदिक छन्द एक, दौ या तीन पाद वि होते है। 
भवान वैदिक छन्द है--गायव्री ( = अक्षर }, उष्णिक ( ८ मक्षर } पुरउष्णिक्‌ ( १२ 
मक्षर ), ककुप्‌ ( = बक्षर }, वनुष्टुप्‌ (८ अक्षर ), बृहती ( 5 अक्षर ), घतोव्रृहृती 
( १२ भक्षर ), पड्क्ति ( ८ ब्र ), प्रस्तार पंक्ति ( १२ अक्षर ), चिष्टुभ्‌ (११ मक्षर) 
मीर जगती ( १२ अक्षर }) कात्यायन को “सर्वानुक्रमणी' मे “वेद के मन्व निर्टिष् 
दै--गायव्री-२४६७, उष्णिक्‌ ३४१ गनुषटरुप्‌ ८८४, वृहती १८१, पंक्ति ३१२, चिष्टुभू 
४२५३, जगती १३५८ ॥ 

माधारग्रन्य--( क ) वैदिक छन्दोमीमासा-ं० युधिष्ठिर मीर्मायक ( ख } वैदिक 
खाहित्य गौर संष्कृति-गा० वर्देव उपाध्याय { गं } दि वैदिक मीटर-आरनाल्, 
आक्सछफोडं । 





छागलेयोपनिषद्‌ ] { १८२ ) [ जगदीश्च भेटाचायं 
(~ द पर 
छगलेयोपनिपद्‌--दसकी एकमाध्र पाण्ट्रुकिपि भद्यार काङरेरी मे मिरती 
दै । इका प्रकाशन तीन स्थानोसे हो च्रुका दै। यह अल्याकार उपनिषद्‌ है। इयमे 
करक के अन्तगंत निवा करने वाले वाछिदय नामक ऋषियो हारा कवपरदरुप को 
उपदे देने का वर्णेन है 1 इसके जन्त मे “छागलेय' शब्द का एक वार उल्लेख हुमा है । 
इसमे रय का रष्टन्त देकर उपदेश्च दिया गया है। सरस्वती-तीरवासी ऋषियोने 
कवपपेदुप" को (दास्यापत्र' कह कर उखकी निन्दा की तथा कवय" नै उनसे ज्ञान 
प्राप्त करने की प्रार्थना की । इस प्र पियो ने उसे कुरुकत मे वालिशो कै पास जाकर 
उपदेश-ग्रहण करने का आदेच दिया । वहां "कव परेद्धप' ने एक वपं तक रहकर ज्ञान 
प्राप्त किथा 1 
छान्दोग्य उपनिषदु--यह छान्दोग्य ब्राह्मणः का मन्तिमि आठ प्रपाठक है। 
इसकी रचना गद्यवद्ध है तथा निगूढ दाशेनिक तत्वो का प्रतिपादन आआख्यायिकाभो के 
दाय किया गया है। प्रथम पाच प्रपाठको मे परमातमा कौ अनेक प्रकार की प्रतीको- 
पासनाएं वणित ई तथा अन्तिम तीन मे तत्वज्ञान का निरूपण है । इषके प्रथम एवं 
दितीय अध्यायो मे अनेक विद्याभोका वर्णन दै तथा ऊकार एवं सामके मूढरहस्य का 
विवेचन विया गया है) द्वितीय मध्याय के ञन्तमे रोव~उदरीय के अन्तर्गत भौतिक 
आवद्यकता की पत्ति के किए यत्न का विधान त्तथा सामगान करने वाले ग्यक्तियो पर 
व्यंग्य करिया गया है । तृतीय अध्याय मे देवमघुके रूप मे सूयं कौ उपासना, गायत्री का 
वणन, घोरभागिरख दवारा देवकी पूत छृष्ण को गव्यात्म-शिक्षा एवं गण्डसे पूर्य को 
उत्पत्ति का वर्णेन है । चतुर्थं मध्याय मे सत्यकाम जावा की कया, रेक्य का दार्निक 
तथ्य एवं सत्यकाम जावाल द्वारा उपकोशक को ब्रह्मज्ञान देने का वर्णन हि) पचम 
मध्याय मे प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्वो्र एवं मन की उपयोगिता पर विचार क्रिया गया है 
तथा सृष्टि सम्बन्धी तथ्य वणित है 1 छठं मध्याय मे श्वेतेतु की कथा दी गयी है 
गीर वटवृक्षके रूपक दारा ब्रह्मत्व का विवेचन है। इसमे मारुणि ने अपने पुत्र 
ववेतकेतु को ब्रह्मत्व का न्नाने दिया है) सातवे मध्याय से भ्भुमादेन' का स्वरूप 
विवेचित है तथा गाठ्वे अध्याय मे इन्र गौर विरोचन की कथा के माध्यम से भात्म- 
प्राप्ति के न्यावहारिक उपायोका' संकेत है। इसमे जञानपूवंक कमं की प्रशंसा 
कीगयीहै। 
जगदीश भद्भाचाय-नवटहीप (वंगाल) के सर्वाधिक प्रसिद्ध नैयायिको मे 
जगदीश भट्चायं या तर्कारुंकार का स्थान अत्यन्त महत्त्वपुणं है 1 इनका खमय. १७बी 
परताब्दी है । इन्दोनि नव्यन्माय सम्बन्धी दो महत्वपूर्णं भरन्यो कौ रचना की हे । 
१ की एक महत्वपुणं लाखा हे जिसके प्रवर्तक ह॑ नैयिक नैयायिक 
। दे° न्यायदरशन ] जगदी ने रघुनाथ शिरोमणि के प्रसिद्ध ग्न्य 


दीधिति [द° रघुनाथ शिरोमणि 1 की विशद एवे प्रामाणिक टीका छिसी है। यह्‌ 


टीका जगदी" कै नामस्ते दारच 
दानिक जगत्‌ मे विख्यात है । इनका द्वितीय ग्रन्थ 
शब्दशक्ति भरकादिका" है प 


जिखमे घारित्यिको की व्यंजना नामक शन्दधक्ति का खण्डन्‌ 
किया गया है । यह्‌ शब्दरक्तिविषयक अत्यन्त प्रामाणिक मन्थ है 











जयन्तभटु | { १८३ )} [ जयदेव 


22 








०७००००५ 


न 


जआाधारग्न्व--१. भारतीयदर्न--गा० वल्देव उपाध्याय २. ध्वनि सम्प्रदाय मौर 
उसके चिडान्त-डी० भोखाशंकट व्यास 1 
जयवन्तभद्--ल्यायमन्नरीः नामक प्रसिद्ध न्यायज्ञाल्रीय ग्रन्व के प्रणेता भा० 
जयन्तभद्ं ६ 1 इनका खमय नवम शतक का उत्तराथं है! इख श्रन्थ मे गीतमसूत्र" के 
कतिपय प्रसिद्ध सूत्रो पर ( दे° न्यायदर्शन } श्रमेयवहुला" वृत्ति प्रस्तुच की गयी हे । 
जवन्तण्टरं ने जपने ग्रन्थ मे चार्वाक, वद्ध, मीमासरा तया वेदान्तमतावकम्वियो के मत 
का दण्डनभी कियाहै। इनके ग्रन्यकी भाषा अत्यन्त रमणीय एवं रोचक टहै। 
°न्यायमन्जरी" मे वाचस्पति मिश्र एवं ध्नन्याखोककार बानन्दवधन का उल्लेख है, 
अत इनका समय नवम शतक का उत्तयाद्धं सिद्ध होता ै1 जयन्तभटु की रचना 
न्यायन्चाल्र के ऊपर स्वतन्त्र ग्रन्यकेङ्पमे प्रतिष्ठित है 1 
जाधारग्रन्य--१ इण्डियन फि्लखफी भाग २-ड° राधाकृष्णन्‌ २ भारतीय 
द्दन--आा० वल्देव उपाध्याय ३. हिन्दी तकंभाषा ( भूमिका } भ० विख्वेश्वर ! 
जयती्थ-माध्वदर्शन के प्रसिद्ध गाचा्यं वनमारी मिश्र ह । | दे० माध्वददैन ] 
ये इख दशंन के सर्वाधिक विद्राच्‌ बाचार्योमेसेयथे। इनका समय श्वी शताब्दी है 1 
इन्होनि टीक्रामो के भतिरिक्त स्वतन्वल्पसे मौलिक ग्रन्यो की स्वना कर माध्वदर्दन 
को परिधुष्रु किया था । इन्दोने मध्वरचित शसुत्रभाप्य पर ¶तच्त्वप्रकािका”, "ततवोयोत, 
तत्त्वविवेकः", (तरवसंख्यान, श्रमाणकक्षण' टीकां क्ली है तथा गीताभाप्यः 
{ मध्वरचित } के ऊपर शन्यायदीपिक्ता नामक टीकाकी स्वनाकीदहै\ इनके मीलिक 
ग्रन्थो म श्रमाणपद्धति' एवं "वादावरी' अत्यधिक प्रसिद्ध है जिनमे बद्वैतनाद का खण्डन 
क्र टतमत का ख्यापन किया गया है 1 श्रमाणपद्धति' के उपर भाठ टीका प्राप्त 
होती दै। 
आगारग्रन्य--दे° भारतीयदकेन--मा० वल्देव उपाध्याय । 
जयदेव-ये संस्कृत के युगप्रवर्तक गीतिकार ई 1 इन्होने "गीतगोविन्द" नामक 
महान्‌ गीतिकान्य की रचनाकीदठै! ये वंगा के राजा लक्ष्मणसेन के खभा कविये। 
इनका खमय र्वी दाती का उत्तरार्थं है ! शीतमोचिन्द" मे राधाकृष्ण की रकित रीका 
का मनोरम एवं रसस्निग्व वर्णन है । इस पर राजा कुम्भकर्णं एवं एक भन्ञातनामा रेखक 
की टीकाएं प्राप्त होती है जो नि्णयसागर प्रेव से प्रकायित है। जयदेव का निवास- 
स्थान ककेन्दुवित्व' या कन्दुरी" ( वंगा ) था पर कतिपय विद्टान्‌ इन्दे ्वमाङीन 
मानकर उत्कर निवासी कहते है । जयदेव के खम्बन्ध मे कतिपय प्रलस्तिर्या प्राप्त 
होती ट तया कवि ने स्वयं भी अपनी कविता के सम्बन्ध मे प्ररंघा के वाक्य कहे ह । 
आकर्ण्य जयदेवस्य गोविन्दानन्दिनीर्गिर । 
वालिशाः कालिदासाय स्पृहयन्तु वयं तु न ॥ हरिहर--सुभापित्ावरी १७ 
गोवर्धनद्च शरणो जयदेव उमापति. । 
कविराजदच रतनानि समिती लक्ष्मणस्य तु ॥ प्राचीनपद्च 
स्ववचन-- यदि हरिस्मरणे सरसंमनो यदि विलासकलासु कुतुहलम्‌ । 
कलित्तकोमलकान्वपदावी श्यृणु चदा जयदेव सरस्वतीम 1 गीतगोविन्द १-३ 








जयदेव ] ( १८४ ) [ जयदेव 


(+ 











किति 
न न 


साध्वी माध्वीकचिन्ता न वक्ति भवतः शकंरे ककशासि, 
द्राक्षे व्रकष्यन्ति कैत्वाममूतमृतमसिक्षीरनीरं रसस्ते । 
माकन्द कन्द कान्ताधर धरर्णितरु गच्छ यच्छन्तिभावं 
याबच्छृङ्धारारस्वतमिह जयदेवस्य बिष्वग्वचासि ॥ गीतगोविन्द 
यद्यपि “गीतगोविन्द की सवना गेय पदर मे हई है तयापि इसमे १२ सगं ह । 
मरस्थेकं खगं गीतो से युक्त है तथा सगं की कथा के सूत्र को निर्देश करने वलि वर्णनात्मक 
पद्यभी दिये गए है । सर्वप्रथम कवि ने चार श्छोको मे मगलाचरण्‌, प्रस्तावना, रचनो- 
देश्य एवं कृवि परिचय दिया ह 1 तत्पद्चात्‌ एक द्लोक मे दकावत्रारो का वर्णन किया 
है 1 इसके वाद भूखग्रन्य प्रारम्भे होताहै। एक सखी द्वारा राधिका के समक्ष वसन्त 
वर्णन कराया गया है । वह्‌ विरहौकष्छिता राधिका को दुर्सेही गोपागनाभो के 
खाय रासासक्त ष्ण को दिषाती है! इस पर ईर्ष्या की भावना से भरकर राधिका 
मान करतीहै। जव छ्ृष्ण्‌ को इसका पता चरता है तव वे अन्य गोपागनागौ को 
छोडकर, राधा की विरह-दशषा का अनुभव कर, यमुना-तट के एक कुंज मे उसका स्मरण 
करते है तथा उसके पास एक दुती भेजतै है, जो राधा के निकट जाकर कृष्ण की 
विरहु-वेदना का वर्ण॑म्‌ करतीदहै। राधाकी सथीभीङृष्णके पास जाकर उसकी 
विरहावस्था का वर्णन कर कृष्ण्‌ को मिलन के किए प्रेरित करती है । तत्क्षण चन्द्रमा 
का उदय होता है भौर राधिकाङृष्णकी प्रतीक्षा करती है, पर उनके न आनि पर पुनः 
मानिनीवन जतीदहै। कृष्ण्‌ भाकर राधाके मान्भयका प्रयास करतेहै परवे 
असफ हो जत्ति ह । छृष्म्‌ चङे जते हँ ओर सखी राधिका कौ समच्चाती है तथा उसे 
अभिखरण कले की राय देती है । तस्पदचात्‌ राधा काप्रसाधन होताहै तथाः कवि 
उसकी अभिलाषा का वर्णन करता है । सखी कृष्ण की उत्कण्ठा का वर्णन कर क्षीघ्र 
ही राधाको गभिघार करने के लिए कहती है । अभिसार के सम्पन्न हनि परङ्ृष्ण की 
रतिश्वाम्ति तथा राधा कापुन कृष्ण से प्रसाधन के लिए निवेदन केका वर्णन है। 
शस्त मे गीतगोविन्द" की प्रशसा कर कवि काव्य की सभापिन करतां है । 
भीतगोबिन्दः के इख कथानकसे ज्ञात होता है किंकविने मुश्यतः इसमे रसलीला 
काही वणन किया है) इसमे श्रीमदुभागवत' के रास वर्णन से एक विशेषता अवद्य 
दिखाई प8ती है भीर वह दै-वसन्त ऋतु मे राख का वर्णन करना । श्रीमद्भागवतत" 
की रसलीला शरद्‌ ऋतु मे हई है ! कवि ने कही-कही '्ीमदुमागवत से भी सहायता 
ली ह फठत" इसमे कई स्थलो पर ' श्रीमदभागवत, की छाया दिखाई पडती है- 
यह द्धारपरक काव्य है । इसमे श्यद्धाररस के उभय पक्षो--घंयोगं एव वियोगं 
का सुन्दर एव हंदयग्नाही वर्णन किया गथा । जयदेव को अपने घमय कौ प्रचलित 
साहिस्यिक परम्परागो एवं प्पृगाररस के विविध पक्षो का पुण ज्ञान थां} बतः इनकी 
केवितामे ने केवल श्ूगार अपितु काग्यश्ाल के विभिन्न अंगोका पुर्ण प्रभाव परिरक्षित 
होता है जयदेव ने पृस्तकके प्रारम्भरमे हौ कह दिया है कि इसमे भक्ति, कला 


विलास तथा कलिति-कोमलकान्त पदावछी का भजु संमिश्रण है । इनके समय से पूरं 


की गीतिकाव्य कौ दो प्रमुद धारा श्ुगारिकि तया धामिकता --भीतगोविन्दः भँ 





॥ 


जयदेव ¦ ( १८५ ) [ जयदेव 

न ( 
माकरं पूर्णत मिरु गयी है । इन्होने विभिन्न श्ंगारिकं परिस्यित्तियो कौ कल्पना कर 
राधा को विभिन्न प्रकार की नायिकाओके रूपमे चित्रित करिया है- 


उत्कण्ठिता-सखि हे कैशीमयनमुदारम्‌ 1 
रमय मया संह मदनमनोर्य भावितया सविकारम्‌ ॥ ५॥ 

प्रोपितपतिका--निन्दतिचन्दनमिन्दुकिरणमनुविन्दति देदमधीरम्‌ । 

व्थालनिलयमिननेन गरमिव कंर्यति"मलयाखमीरम्‌ । 

माधव मनसिजविशिखभयादिव भावनयात्वयिरीना 

सा विरहे तव दीना \॥ मीत्तगोचिन्द ६॥ 
“हे सखि । केी के संहारक उदार कृप्णसे मेरा मिलन करा दो मेँकाम- 
पीठित्त ह 1 

“हे माधव । वह्‌ तुम्हारे विरहं मे मत्यन्त दीन हो गयी है, चन्दन गीर्‌ चन्द- 
क्रिरणो की निन्दा करती है! मलयानिल को सपे-निर्य के सपकं के कारण गरक तुल्य 
समक्लती है ओर कामके वाणो से भयभीतसी भावनासेतुममे टीन हि।" 

"गीतगोविन्द" मे गौडी एवं वैदर्भी रत्ति का बपूर्वं चमन्वय दिखाई पडता है तथा 
खमास्च वटर पदो का घुर कर प्रयोग क्रिया गया है । कही-कटी ततो गीत की एक पक्ति 
मे एक ही घमस्त पद मिक्ता है- 

रक्िति-खवंगलता-परिशीरन-कोमल-मख्य-समीरे । 
मधुक्रर-निकर-करम्वित-कोकिल-दुजिंत-कुन्जकूटीरे ॥ 

सम्पुणं स्वनामे एक भी एठा पद नही मिलता जो भावनानुप कोमल न हो । 
इसमे कवि ने संस्कत के वरणिक्रदृत्त तथा संगीत के मानिक षदो का विचित्र समन्वय 
करिया है) प्रत्येक खगं के प्रारम्भमे एक या अधिक पदोमे राधा बौरङ्ष्णकी चेषएादि 
का वणेन क्रिया गया है, तत्पदचात्‌ किसी रागमे मावद्धगेय पदका प्रयोग है । 
भ्रचयेक्र खर्ग मे पदो की संख्या मे भिन्नता दिखाई पडती है! कटी तो एक-एक या 
दोनदौषदहैँ तोक्ही चार-चारपदोकाभौ समावेश्च क्ियागयाहै) पदो के वीच 
तथा सगं के भन्तमे भी वणिक वृत्तो का नियोजन किया गयाहै। विपयकी ष्टिसे 
पदो मे अन्तर पडतादहै। कृछतोकविकी स्वयंको उक्तियाँंह ौर कत्तिपय पद 
कृष्ण, राधा या दूती की ठउक्तियोके ख्पमे कथित है। 

"गीतगोविन्द" के स्वरूप-विधान को लेकर विद्धानो मे पर्याप्त मत-भेद पाया जाता 
है 1 विचियम जोन्ख ने इते पशुचारण नाटक ( वैस्टोरल इमा ) कहा है तो छासेन 
संगीतकाव्याट्मक रूपक कहते है ( छिरिकं इमा ) 1 पिशेक के मतानुसार "गीतगोविन्द 
मवरर्पक्‌ ( मेलोड़ामा } दै तो वानश्नोउर इखे परिष्कृत यात्रा की श्रेणी मे रलते है । 
सिवा च्वी ने इसे गीत गौर पके का मध्यवर्ती काव्य माना है । जयदेव ने प्रवन्ध- 
काव्य छिखनेके उद्टेवयसे इसे सर्गो भे विभक्त किया था उनका विचार इसे नाटकरीय 
ख्पदेनेका नही था! वस्तुत. यहु प्रवन्धात्मक गीतिकाव्य है जिसमे प्रवन्व एवं 
गीति दोनोके ही चत्व अनुस्यूतहो गह! भंग्कीयका कहना है किं “दइ भकार 
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गीतगोविन्द काकोई वधा हृभाएकदहीखूपनदहीरहै, पाठ्य गौर गीत्त, कथा, वर्णेन 
गीर भाषण, इन सवको उसमे एक निदिचत उद्देश्य के खाथ कुशलतापूर्वंक कर दिया 
गया है। प्रस्तुत काव्यका विभागसर्गाके सायहीप्रवन्धोमे भीकिया गयाहै। 
प्रत्येक गीत एक प्रवन्थ माना गया है मौर सम्पूणं काव्यमे एसे चीवीष प्रबन्ध है। 
सस्छृत साहित्य का इतिहास ( हिन्दी अनुवाद ) प्र २३२ 
(भीतगोविन्द' के अनेक गधानुवाद एवं पद्यानुवाद हिन्दी मे उपरुन्ध होते ह । 
आधुनिक युग के अनुवादो मे ° त्रिनयमोहन शर्माकरेत प्ानुवाद भधिक सुन्दर है 1 
याधास्प्रन्थ-- संस्कृत कविदरन--ड० भोलाशकर ग्यास । 
जयदेव-( नाटककार ) इन्होने श्रसन्नराघव' नामक नाटक की रचना की है। 
ये गीतगोविन्दकार जयदेव से स्व॑धा भिन्न है । आचाय विदवनाथ ने पने "वाहित्य- 
दर्पणः मे इनका एक इछोकं "कदी कदकी' ध्वनि के प्रकरण मे उदटुभृत किया है, भतं 
ये त्रयोदश दातक के पूर्ववरत्ती सिद्ध होते ह। नाटक की प्रस्तावनासे ज्ञात होता है 
कि इनके पिता का नाम महादेव एव माता का नाम सूमित्राथा। ये कीडिन्य गोत्रीष 
बराह्मण तथा मिथिलानिवासी ये \ ये न्यायशाख्र के यारोक नामक टीका छिखने वाले 
जयदेव से सभिन्न ये। 
श्रसन्नराघव" नामक नाटक के अतिरिक्त इन्होने चचन्द्राखोक” नमक कान्यशाखरीय 
ग्रन्थकीभीर्चनाकीदटै जो अपनी लोकप्रियता के कारण प्रसिद्ध है! ्रसन्चराघव' 
की र्चनासातथंकोमे हई है वथा इसका कथानक रामायण पर आधृतहि। कवि 
ने मुरुकथा मे, नाघ्यक्रौश के प्रदर्शनार्थ, यनेक परिवर्तन करिये है त्था प्रथम्‌ चार 
अकोमे बालकाण्ड कीटही कथाका वर्णनक्रियाहै। प्रथम लकमे मनीरक एवं 
नुपूरक नामक वन्दीजनो के द्वारा सीता-स्वयवर का वर्णन किया गया है। इस यंकमे 
रावण तथा बाणासुर भपने-मपने वल की प्रशंसा करते हुए एव परस्पर सधं करते हुए 
भ्रदक्षित कियि गएु 1 द्वितीय कमे जनककी वाटिकामे पुष्पावचय करते हुए 
राम एव सीता के प्रथम दर्घन का वर्णन किया गयाहै। तृतीय अकमे विर्वामिव के 
साथ राम बौर लक्ष्मण का स्वयवर-मण्डपमे पधारनेका वर्णन है! विश्वामित्र राजा 
जनफ़ को राम-लक्ष्मण का परिचय देते ह गीर राजा जनक उनकी सुन्दरता पर मुग्ध 
होकर अपनी प्रतिक्ञा के किए मन-दीनमन दुखित होते है। विश्वामित्र का आदे 
्राम्त कर रामचन्द्र निव-धनुष को तोड डालते है। चतुथं गक मे परशुराम का 
मागमन एव राम के साथ उनके वाग्युदध का वणंन है) पचम बक मे गंगा, यमुना 
एव रघ के सवाद के रूप राम-वनगमन एव दश्चरथ की मृत्यु कौ धटनाभो की सुचना 
प्राप्त होती है । हस नामक पात्र ने सीताहरण तक की घटनागो को सुनाया है । 
प्ट भक मे विरही राम का यत्यन्त मामिक चित्र {उपस्थित फिया गया हे 1 हनुमान 
क सका जाना एवं ठका-दहन की धटना का वर्णन इसी यक मे है । दोकाक्ुक सीता 
॥ 1 मनमे दख प्रकारकाभावदहैकि रामको उनके चरित्र 
द? उसी समय रावण र ४ ४ 1 
॥ र उनके प्रति भपना प्रेम प्रकट करता है । सीताः 
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उससे शरणा करती ह । रावण उन्हे कृपाण से मारने के लिए दीढता है किन्तु उसी 
समय उखे हनुमान वारा मारे गये भपने पुर अलय का सिर दिखाई पड़ता है । सीतां 
हवाग होकर, चिता से, जपने को जला देना चाहती है, पर अंगार मोतीकेत्पमे 
परिणत हो जाता है। हनूमान हारा अंगूठी भिरनेकीभी धटनाका वणन क्या 
गया ह 1 हनुमाचू प्रकट होकर उनसे राम के एक पन्नत्रत का चमाचार मुनाति ई 
जिते सीता को संतोप होता है । 


सप्तम अध्याये प्रहृस्त दवारा रावणको एक चित्र दिखाया जाता है चित्ते 
माल्यवान्‌ ने भेजा है) च्खचित्रमे शत्रु के माक्रमण एवं सेतु-वन्धन का दद्य चित्रित 
है, पर रावण इते कोरी कत्पना मान कर इख पर ध्यान नही देता 1 कवि ने विद्याधर 
एवं विद्याधरी के संवादके ल्पमेयुद्धका वणेन किया है! अन्ततः प्रपरिवार रावणं 
मारत जाता है। अन्व मे राम, सीठा, लक्मणः, विभीपण एवं शुग्रीव के दारा वारी-वारी 
सूर्यास्त तवा चन्द्रोदय का वर्णेन कराया गवा है । 

ाधासपरन्य--प्रचन्रराधव-दहिन्दी अनुवाद सहित चीखम्वा से प्रकादित 1 

ज्योतिषराद्ल--ज्योतिपयाल मे नूर्यादि ग्रहों एवं काठ का वोध हौवा है 
उयोतिां सूर्यादिब्रहाणां वोधकं चाखमू । "इखमे प्रधानतः ग्रह्‌, नक्षच, धुमकेनु, आदि 
ज्योति" पदार्थो का च्वस्प, संचार, परिश्रमणकाल, ग्रहण गौर स्थिति प्रभृति मस्त 
चटनानो का निङ्पण एवं ब्रह, नक्षत्रो की गति, स्विति गीर संचारानुस्रार शुभाशुभ 
फन्टो का कयन क्रिया जाता है । भारतीय ज्योप पृ० ४ ( चनुर्यं संस्करण } । 

सगर में ज्योतियच्चा्र की परम्यरा जव्यन्त प्राचीन दै मौर वैदिक वाद्मय में 
भी इस्ता अस्तित्व सर्वत्र प्राप्त होता है । वैदिक घाहित्य के जन्तर्गत चेदम 
ज्योत्तिप को मत्यन्त महत्व प्राप्त हुमारहै। वेदोमे मूर्यं, चन्द्रमा एवं नक्षत्रोके 
सम्बन्ध मे कत्तिपय स्तुतिपरक मन्त्र प्राप्त होते हं मीर उनमें ग्रह-नक्षव्रो के ल्प-रग 
तथा रहस्यमयता के अतिरिक्त उनके प्रभाव पर भी प्रकाश डाल गया दहै! भागे चछ 
कर यज्ञो के विधि-विधान मे ऋतु, मयन, दिनमान एवं छगन के शुभाञ्युभ पर विचार 
करने के लिए ज्योत्तियव्याल्र का विकास हुआ नौर वेदांगो मे इसे महनीय स्यान की 
भराम्ति हई । प्रारम्भ मे ज्योतिपशाल के दो भेद किये गए ये--गणित एवं फलित, 
किन्तु कालान्तर मं इसके पाच वंगो का विका हमा जिन्हे-दोरा, गणित, संहिता, 
भरस्न मीर निमित्त कहा गया ' होरा ज्योतिपाल का वह जंग है जिखमे जन्मकाीन 
ग्रहो क स्विति के अनुखार व्यक्तिके फलाफर का विचार किया जाता दहै! इसे 
जात्तकशाल भी कदते हं 1 इमे मुख्यतः जन्मकुण्डली के ठाद भावो के फठाफन का 
विचार क्वा जाता है नौर मन्य के मुख-द.ख, इष्ट, निष्ट, उछति, गवनति एवं 
भाग्वोदय का वर्णन होता है। भारतीय च्योतिविदौ मे इख चाच ( होरा ) के 
प्रतिनिधि भाचायं ह--वाराहमिदिर, नास्वन्द्र, सिद्धसेन, दुम्डिराज, केशव, श्रीपति एवं 
श्रीवर 1 गणित ज्योतिवमें कालगणना, सौर-चान्द्रमानो का प्रतिपादन, ग्रह मत्तियो 
का निर्पण, व्यक्त-अन्यक्तं गणित का प्रयोजन, परसनोत्तर-विधि, ग्रह्‌, नक्षत्र की स्थिति, 
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नाना प्रकार के यन्व-निर्माण की विधि ( तुरीय नङिका आदि ) तथा अक्षङने्रविपयक 
बक्षज्या, रम्बज्या, चुज्या, कूज्या, समशकू्‌ इत्यादि के आनयन का विवेचन होता है 1 
क्रमश" इसके सिदान्तो का विकास होता गया अर सिद्धान्त, तन्व तथा करणके रूप 
मे इसके तीन भेद विये गए । सहिता के विवेच्य विपय होते ई--भरुशोधन, दि कूशोषन, 
शत्योद्धार, मेकापक, आयाद्यानयन, गृहौपकरण, इष्टिकादार, गेहारम्भ, गुहप्रयेश, जकाशय- 
निर्माण, मागलिक कर्यो के मुहत्त, उल्कापात, वृष्टि, ग्रहो के उदयास्त का फर, ग्रहाचार 
का फल तथा ग्रहण-फल । प्ररनज्योतिष में प्रदनाक्षर, प्रश्नरुग्न एवं स्वरविज्ञान की 
विधिका वर्णन होता दै तथा प्रवनकर्ता को तत्काल फर वतकाया जाता है! इसमे 
प्रदनकर्ता के हाव-भाव, वेषा जआदिके द्वारा उक्षी मनःस्थितिक्ा भी विष्टेषण 
होता दै \ अतः ज्योतियश्षाख्र के चस यंग का सम्वन्य मनोविज्ञान के साथ स्यापिव 
हो जाता है! शकुन-ज्यो्तिष मे प्रत्येक कायं के शुभाशुभ फलो का पूरवे ज्ञान प्राप्त 
किया जाता हि) इसका दूरा नाम निमित्तक्षास्र भी है । 


उ्योतिपन्ास्न का इतिहाय--अन्य शाखो के समान भारतीय ही ज्योत्तिपदालर 
के जन्मदाता माने गए ई । इस चार की प्राचीनता के सम्बन्धमे देशी एवं विदेशी 
विद्वानोने एक स्वर से समान विचार व्यक्त विये दहं! (१) डीं० गरीरशंकर ओक्षा 
ने लिखा है--“भारव ने अन्य देशवासियौ को जो अनेक वातं सिखा्ीं, उनमे सवसे 
अधिक महर्व यकविद्याका है! संघार-भर मे गणित, ज्योतिष, विज्ञान मादि की 
आज जो उन्नत्ति पायी जाती है, उसका भूर कारण वत्तंमान अंक-क्रमदटै, जिसमे से 
९ तक के अंक ओर शून्य इन १० चिह्लो से अंक विद्याक। सारा काम चलरहाहै। 
यह क्रम भारतवासियो ने ही निकारा भौर उसे सारे सप्तार मे अपनाया ।" मध्यकालीन 
भारतीय सस्कृति पृ १०८ । 

(२) उन्तयु° इनतयु० इष्टर का कना है किं “८ वी चरती मे मरवी विदानो ने 
भारत से ज्योिषविद्या सीखी गौर भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तो का “चिन्दहिन्द' नाम से 
जरवी मे गनुवाद स्तिया ।" हण्टर इण्डियन-गजेटियर-इण्डिया प° २१८ । 


मलबरूनी के अनुषार "ज्योतिषसालछर मे हिन्दू लोग खसार कौ समी जातियोसे 
चढकर है मने यनेक भाषामोके अंकोकेनाम सीख है, पर किसी जातिमेभी 
हजार सुं मागे की संख्याके किए मूङ्ञे कोई नाम नही मभिला। हिन्दुमो मे अठारह 
को तक की संख्या के किए नाम दै, जिनमे अन्तिम संख्या का नाम पराध ववाया गया 
हे +” अल्वेरूनीकाठीन भारत भाग १, पृण १७४-१७७ ( अंगरेजी ) । 

(३ ) मैक्समूलर का कथन है कि "भारतवासी गाकाय-मण्डल आर नक्षव-मण्डक 
गादिकेवारेमें अन्य देश्ोके ऋणी नही ह । मुरु भाविष्कर्ता वे ही इन वस्तुभो के 
दै 1” इण्डिया ह्वार कैन इट टीच अस प° ३६०-६३ [ उपयुक्त सभी उद्धरणं "भारतीय 
ज्योतिष" नामकं ग्रन्थ से लिये गए है--ले० डँ० नेमिचन्द्र लाखी ]॥ 


भारतीय ज्योतिष के विद्रानो ने उ्योतिषाखर के एतिहासिक विकास ( कालनर्गी- 
करण की दृष्टि से } निरम्नाकित युगो मे विभालिद किया दै-- । 
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मन्धक्रारकाल-ई० पु० १०००० वर्धके पहले का समय 1 

उदयक्राल-ई० पु० १०००० ई पु० ५०० तक्‌ । 

जआादिकाल--ई० धू० ४९९-ई० ५०० तक । 

पर्वमध्यकाल--ई० ५०१-ई० १००० तक 1 

उत्तरमध्यकाल-ई० १००१-ई० १६०० तक 1 

आधुनिककाल--ई० १६०१-० १९४६ तक । 

वेदमन्तरो मे च्योतति के गनेक सूवर विखरे हृए दै मीर इन सूव्रो कौ व्याव्या के 
जाधार पर कालान्तर मे वृहद्याच्र का निर्माण हूजा 1 च्छग्वेद' के एक मन्त्रम 
( ६, १६४, ११) बारह रानियो की गणना के द्वारा ३६० दिनके व्थंका वर्णन 
हे जो ज्योतिषं की रारि-चक्त-गणना की प्राचीन स्थिति का द्योतक है । डं° शामशाली 
ले विदागच्योत्तिष' नामक ग्रन्यकी भूमिकामे षि किया है कि जयन, मन्मास, 
क्षयमास, नकत्रमेद, स्षौरमात, चान््रमाच् प्रभृदि ज्योतिष चंवंधी चिपय वेदोकेदी 
समान प्राचीन है! चछस्वेद'मे खमय-ज्ञानकीसीमाके लिए थुगःका श्योग किया 
गया है भीर ^@त्तिरीयघंहिवा" मे पृथ्वी, यन्तरिक, चो, सूयं ठथा चन्द्रादि ग्रहो पर 
विचार करते हए सूर्यं का माक्रायमण्डन कौ परिकमा करने का वर्णन है 1 उसी प्रकरण 
मं वताया गया है कि चन्द्रमा नलत्रमण्डक की परिक्रमा करठाहै गौर वायु जन्त 
रिकलोक की । वहौ भगिनि पृय्वी च्यानीय कटे गए है । | तैत्तिरीयसंहिता ७।५।१३ ] 
च्छेद" मेँ तिका नत्र चे क्राल-गणना का निर्दे एवं 'मवर्ववेद' मे गङ्ख नक्षत्रो 
के नाम एवं उनके आधार पर काल-गणना के संनेतदहै। च्छग्वेद'मे वारह्‌ राचि्याँ 
मानी मवी द । दिं० नयर्ववेदंडिठा १९।२२ तथा च्छगवेद संहिता १।१६४५११,४९] 
ब्राह्यय, उपनिषद्‌ नादि मे संहितागे की अपेक्षा ज्योत्िषाख्रके विमिन्नर्थंगोका 
विस्तारपूर्दक विवेचन प्राप्त होता है) ब्राह्मणोमे नल्त्रका सुन्दर वर्णनदहै। 
तेत्तिरीय ब्राह्यण ( १।२1।३ ) मेँ प्रजापति नक्षत्र के प्रतीक माने गए है गौर चित्रा, 
हस्त, स्वाति भादि नक्षत्रोको उनकरा्थंग कटाग्यादहै। उसी प्रकार कत्पसुत्र, 
"निक्त", अष्टाध्यायी" आदि ग्रन्थो मेँ भी ज्योत्तिप के तत्व उपलब्ध होति ह । वैदिक 
युग मे माच, छतु, भयन, व्यं, ग्रहक्रा, चक्षत्र, यि, ग्रहण, दिनवृद्धि मादि से सम्बद्ध 
वडेही प्रामाणिक तथ्य प्राप्त होते 1 मादि युगमे माकर इस विषय पर स्वतन्त्र 
ङ्प से ग्रन्याञेछन होने छ्गता हे 1 इख युग ठक बाकर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, 
ज्योतिष एवं छन्द (वेर्दागके छठहर्वंग) प्रक्टहोच्के ये। इ युगमे शेदाग- 
ज्योतिप' नामक महत्तवपू्णं अन्य की सचना हई जिखके संग्रहकर्ता रुगध नामक ऋषि 
है 1 इका संकल्न-कार ई० पूण भ्रण के आद्-पास है 1 यह्‌ ज्योतिपाल का 
प्रारम्भिक ग्न्य है । [ दे° वेदांगज्योतिष ] ई० १००-३०० तक व्योतियशा्र का 
विका अविकदौ चरुक्राधा मौर इ समय तक इख शार के प्रवत्तंक १८ माचार्यौ 
का प्रादुर्भाव हो चुका था। इन माचार्यो के नाम है--सुर्य, पितामह, व्याच, वसिष्ठ, 
मन्न, पराच्चर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, मच्च, पुलि, च्यवन, 
चरर एवं शलौनक़ । उप्यक्त याचारयौ के मविरिक्त न्य ज्योतियशाछियो नै भी इस 
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युग मे अनेक ग्रन्थो का प्रणयन पिया । इनके सिद्धान्त उन ग्रन्यो के प्रणेतामौ के नाम 
से विर्यात हुए । इनका विवरण वराहमिहिर रचित 'पचतिद्रान्तिफाण नामक ग्रन्यमे 
प्राप्त होता ६। ये सिद्धान्त है--पितामहुसिद्धान्त, वनिष्टतिढान्त, रोमि, 
पीलिचासिद्धान्त एवं सुयं सिद्धान्त । "पिततामहसिद्धान्त" मे सूयं एव चन्द्रमा के गणित का 
वर्णन ई । "तिष्ठ्िदधान्त' पितामहसिद्धान्त की पेक्षा मधिक परिष्कृत हं) इसमे 
केवल १२ दोक दँ । ब्रह्मगुप्त फे अनुसार इसके कर्ता चिष्णुचन्दर नामक कौ व्यक्ति 
ये पर ० धीयो ने इन्दे एसका कर्ता न मान कर संशोधक वत्ताया है! [दे० पंच 
सिद्धान्तिका' की बंगरेजी भुभिका--डां यरो ]। 

रोमकसिद्धान्त -- सके ग्यास्याता का नाम ऊव्देव है। इकी रचना-शेरी से 
श्षात होता है कि इसका निर्माण किसी ग्रीकसिद्धान्त के आधार पर हु है । कतिपय 
पिद्रानोका अनुमान है कि यह सिद्धान्त अलकनेण्ड्रिया कै विश्यात ज्योत्तिपशषासी 
टखाकमी के सिद्धान्त के आधार पर निर्मितं है! इसका रचना काक १००-२०० कै 
वीच माना जाता दै। इसका गणित मधिक स्थुल है) 

पीठिशसिद्धान्त-- इस मत की रचना अककजेण्डियावासी पीलक के यूनानी विदान्त 
के आधार षर्‌ हई थी । पर अनेक विद्धान्‌ इससे असहमत & 1 इसका भी ग्रहगणित 
उतिध्थुक है । ॥ 

सूयंसिद्धान्त--इसके कर्ता सूर्यं नामक ऋषि है) पाश्चात्य विद्धानो ने इघका 
रचनाकार ई० द° र८्ण्या १०० ई० मानादहै) यह ज्योतिपस्चाल का अत्यन्त 
महत्वपूरण ग्रन्थ है । इसमे मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, विप्र्नाधिकार, सूर्ग्रहणाधिकार, 
परजेलाधिकार, प्रहयुत्यधिकार, नकषत्रग्रहयुत्यधिकार, उदयास्ताधिकार, श्ुगोस्चत्ययिकार, 
पाताधिकार तथा भूगोाध्ययाय । 

इसी युग के अन्य प्रसिद्ध प्रयो मे नारदसदहिता' एव श्ग॑सहिता नामक श्रय आत 
है, पर इनका स्वनाकाल असदिग्ध नही ह । "गगंषंहिवा' के कुछ ही अंश प्राप्त होति 
है जोन केवल व्योतिषशाछ्र की दृष्ट से गपितु भारतीय सच्कति के विचारे मी 
भहत्वपुणं है । 

ज्योतिष के प्राचीन माचा्यो मे कऋषिपुत्र का नाम मिल्वाहै जिनके सिदान्तका 
विवरणं हत्संहिता' की टीका मे भदटोत्पल द्वारा किया गया है ¡ ये गरमूनि के पत्र 
वताय गए है । इ युग्र के गन्य महान्‌ आचार्यौ मर मायभट् प्रथम ( ४७६ ई० जन्म ) 
ने भायंभीयण सया (तनवगन्य, दवितीय मायंमह मे (हागा्भट सिखान्त' जक्लाचायं म 
धीचिद्धतन््' तथा "रत्नकोशः प्रभृति उक्ष रन्यो का प्रणयन करिया । 

पवेमध्यकाल ज्योतिषशास्त्र के सम्बद्धन का युग है । इस युग मे होरा, सिडान्त एवं 
सहिता प्रभृति ज्योतिष के विभिन्न अंगो तथा बीजगणित, उकिगणित, रेखागणित एव 
फलित ज्योतिष का अद्रुत विकास हमा । आचार्यं वराहमिहिर का भाविर्भाव इसी युगमे 
हमा था निन्होने शृहज्जातक' नामक असाधारण एवं विलक्षण प्रथ कौ रचनाकी थी! 
यसन्नाद्‌ विकमादिस्यकी सभाक नवरतोमे छेये । सारावली" नामक यवन 
हीर्यास्वर के रचयिता कत्याणवमौ ( ५७७ ई० के मासपाख ) ते दाई हनार इछोको 
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का जातक ग्न्य चिल्ला था मीर वाराहमिहिर के पुत्र पृथुयशाङृत फलित ज्योत्तिप का 
ग्रस्य पट्पव्वाशिक्ता छठी गताब्दी मे ही निखा गया जिस प्र भद्धोत्यर ने टीका 
च्िखी । इ युग के अन्य प्रसिद्ध भाचायं ब्रह्मगुप्त निन्टोनि श्रहयस्फुटसिद्ान्त' तया 
"्ण्डखाचक' नामक करण अरन्य का प्रणवन किया ! पूर्वमध्यकार कै अन्य ज्योत्िप- 
चाच्ियों का विवटा इ प्रकार है-- 

मंजाल--टघ्रुमानच, 

महावीर--अ्यो्तिपपटन, गणित्तसा ससंग्रहं 1 

श्रीपत्ति-पाटीयगित, दीजगणित, सिद्धान्येखरं, श्रीपतिपद्रति, रतावरी, र्नमार 
एवं स्लमाच { द्यम चदान्दी का उत्तरां } | 

श्रीधसचार्य-गणितच्ार, ज्योतिर्जानि । पूव॑मध्यकान मे फलित ज्योतिष के घंहिता 
एदं जातक अंगो का नधिक प्रणयने क्रिया गया तथा ग्रहुगणित चरमसीमा पर पटुंव 
गया । छं चताव्दी के गाचपाख भारतीय उयोतिपगा्र का उपक ग्रीक, मख एवं 
फार देयो कं भी साय हौ गवा मीर श्रहयस्फुटचिद्धान्त' प्रभृति ग्रन्योके यरवी भाषा 
मे गनुवाद भी हए 1 

ज्योतिपाल का उत्तरमध्यकाङ व्यात्या, ञआानोचना तया मीलिकि-प्रन्य-लेखन 
कायुमयवा। इस युग मे अनेक नवीन याविष्कार हए जिनमे गोकगणिव, केचाभि- 
कपिप्ी चया तेन्द्रानिचारिणी आदि क्रियात्मक धक्तियां प्रिद है । इस युग के आचार्यो 
नै मूर्यं को गिनी तया पृथ्वी को स्थिर माना 1 जाचा्यौ ने अनेक यन्त्रो का निर्माण 
कर ग्रह्वेव-निरीक्लण के वरीकोको निकाल कर वाकाडमण्डलीय ग्रहोका अध्ययन 
किया \ इद युग भें फलितिज्योतिप के भी विभिन्न वंगो का निर्माण हभा गीर जातक, 
महत्त, खामुद्रक, ताजिक, रमन एवं प्रन प्रदृति इसके वंग प्रथम-प्रयम निमित दषु । 
रमल एवं ताजिक इख युगक दौ रेसे वंग है जो भारत्तीय ज्योतिपमे यवन-प्रभावके 
कारण निमित्त हए । इसी युग नै महान्‌ ज्योतिषी भास्कराचायं को जन्म दियांथा 
निन्दनं अपने चिद्धन्तो के हारा भारतीय ज्यो्तिप को विन्वव्यापी महच्च प्रदान 
क्रिया । इनका खमय १११४ ई० है । इन्टनि “खिदान्तशषिरोमणि' एवं “ूटर्तचिन्तामणि' 
नामक भर्न्यो कती स्वनाकी है मौर फलित-विपयक्‌ अन्यौ काभी निर्माण क्रिया जो 
सम्प्रति अनुपलब्ध है । [ दे०° भाच्करराचायं ] मिविलानरेख ठदमणतेन के पुत्र वज्ञान्मेन 
ने “अदूुतसानर' नामक ग्रन्य छिखा जिसमे पूरववर्ती घभी बाचार्यो के सिद्धान्तो का संग्रह 
दै 1 यह्‌ ग्न्य आठ हजार च्छोको का है 1 नीलकण्ठ दैवज्ञ ने "ताजिकनीलकण्ठी" नामकं 
महच्वपुणं प्रन्य का प्रणयनं क्वा जौ भमरवी-करारी भाषा के ज्योत्तियमन्यो के आधार 
पर + । इनके नुन राम दैव ( १ ५२२ 8० } ने शचिन्तामणि' नामक 
अन्य करा निर्मा क्या तथा गक्वेरकं बिश स ^गामविनोद' एव टोढरमककी 
प्रसन्नता के वरिएु डोढरानन्द' कौ स्वना कौ 1 दख जुग मे गनेक टीका ग्रन्य भी छिदि गए 
चिन इ चार का गविक विकरच्च हुमा । उत्तरमध्यकार के अन्य ग्रन्यकरादो चे 
चानन्द, के्वाकृ, कालिदास, महादेव, गेगाधर्‌, भक्तिकाम, 
चानराज, यनन्वदेवज्ञ, दुंभराज, हरिभद्रमूरी, वि्ुदैवन, 





थ 9 





~ 





देमतिकक, ठदमीदात्त, 
सूुयदवन्न, जगदेव, कम्प 


उयोतिपकलास्र ] { १९२} [ उयोतिवदाल्ल 
(^ न 

देव, रघुनायशर्मा, मोविन्ददेवश्ष, विश्वनाथ, विद्ुनदीलित भादि के नाम अधिक 
प्रसिद्ध ६1 

आधुनिक काल--यवन~साच्राज्य की स्थायना के कारण भारतीय ज्योतिषको 
प्रतिक परिस्थितियो का सामना करना षडा था मीर मध्ययुगमे सका विकास 
अवरुद-साहो गयाथा। बाधुनिक युग मे पादचात्य सभ्यता के सम्पकंके कारण 
भारतीय उ्योतिषपदार मे विकासि का नवीन चरण प्रारम्भ हुआ मौर जंगरेजी मनुवादो 
के द्वाय इसकी नवीन पद्धति विकषित हई । अनै पादचात्य विद्वन ने भारतीय 
उ्योत्तिय का अध्ययन किया तथा पाल्वात्य विज्ञान एवं भारतीय ज्योतिष फ तुखनातमक 
अध्ययन के भी गम्भीर प्रयत्न विये गए। पाद्चात्य गणित्तशालर के भनेक ग्रन्योके 
अनुवाद सस्कृत मे पिये गए मौर रेखागणित, बीजगणित, चधिकोणमिति के ग्न्य का 
निर्माण किया गया । बआधूनिक युग के उ्योतिपदाल्ियो मे वापूदेवशास्री तथा पं० 
सुधाकर छविवेदी मे मौक्तिक ग्रन्थो का प्रणयन कर गणित ज्योत्तिप को घगद्ध किया। 
इस युग के अन्य उ्योत्तिपियो मे मुनीदवर, दिवाकर, कमखाकरभटर, नित्यानन्द, 
महिमोदय, मेधगणिविजय, उभयश, रन्विचन्द्रगणि, वाजी मूनि, यकशशस्वत- 
सागर, जगल्नाय सम्राट्‌ , नीलाम्बर घा, सामन्तचन्दरशेषर, रिवलाठ पाठक, परमानन्द 
पाठक, वालष्प्णं ज्योतिषी, वारुमगाधर्‌ तिकफ़, डं ° सम्पूर्णानन्द, ड° गारलप्रसाद्‌ के 
नाम विदोष सूप से उर्लेनीय ह । 

भारतीय ज्योत्तिषप के वैज्ञानिक अध्ययन मे महाराज सवाई जयर्सिहका नाम 
विशेष आदर कै साय छया जाता दै! इन्टनि जयपुर, दिली, उज्जैन, वाराणसी एवं 
मधुरा मे वेधदालामो का निर्माण करा कर ज्योत्तियश्चाख्र के वैज्ञानिक मध्ययन का 
समारम्भ किया था। इन्होने करई विद्ानो से ज्योत्तिपविपयक ग्रस्योका छेखन 
करवाया तथा स्वये सी वेध पर छोटा-सा म्रन्य लिखा या । भारतीय ज्योत्तिप के सेवंध 
मे आधुनिकं युग मे अनेक प्रकार के अनुसन्धान सम्भव रहै! शाह, विद्टानोका 
ध्यान इस शाख के वैज्ञानिक अध्यथन की ओर जायगा । भारतीय ज्योतिप का गणित. 
पक्ष अभी तक उपेक्षितं है। भतः विद्टानो का कर्तव्य कि शीघ्रातिशीव्र उसका 
अनुक्षीलन कर दस भाग को पृष्ट करे । प्राचीन भारत मे अनेकानेक वैज्ञानिक एवं 
यन्वरश्ाख्ीय ग्रन्थो का निर्माण हुमा था किन्तु कालकी गतिस्चेये ग्रन्थ चुप्त हो गये 
है। इस समय इन ग्रन्थो की खोज की जानी चाहिए गौर उनके वैज्ञानिक अध्ययन 
का प्रयास होना चाहिए । भारतीय ज्योतिष का साहित्य अत्यन्त प्रीढ एवं समृ है 1 
सम्भरति विद्वानो का व्यान इसके वैज्ञानिक अध्ययन शवं अनुक्लीलन की गीर जाना 
चाहिए \ भास्तीय ज्योतिष के प्रमुख आचार्यो के परिचय इस कोश मे प्रस्तुत किये गए 
इ । उनका विवरणं उनके नामो के सम्मुख देखना चाद्िए्‌ । 

माधाखग्न्य--१. भारतीय ज्योतिष का इतिहास--डं गोरख प्रसाद २ भारतीय 
ज्योतिप--डा° नेमिचन्द्रशास्री ३ भारतीय ज्योतिष--प० शंकर वालकृष्ण दीक्षित 


( हिन्दी गुबाद ) ४ सस्छृत साहित्य का इतिहास कीय ५ संस्कृत सादिः 
त 
इतिहास--श्चीवचस्पत्ति शास्र रैरोा। +. 











जानकी चरितामृत ] ( १९३ ) [ जेन दशन 
9 ककव 11 72 52292290 
जानकी चरिताद्रत ( महाकान्य )--इख महाकाव्य के रचयिता श्रीराम- 
सनेहीदाख वैष्णव कवि है । इसका रचनाकार १९५० ई० एवं प्रकृारनकाल १९५७ 
ई० ह 1 यह महाकाव्य १०८ अध्यायो मे विभक्त है जिसमे सीता के जन्मसे छेकर 
विवाह तक की कथा वणित है । सम्पूणं काव्य संवादात्मक केली मे रचित है । इसमे 
प्रसादगुण की प्रधानता है-- 
अहिसायाः परो धर्मो नास्तिकोऽपि जगत्त्रये । 
नाधर्मोपप्यस्ति हिसाया अधिकप्रियवान्धवः ॥ 
जीमूतवाहन -ये वंगा के प्रसिद्ध धरम॑शाखकार है । इनके तीन ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चकर है--कालविवेकः, श्यवहारमातरका" तथा दायभाग" । इनका समय १०९० से 
११३० ई० के मध्य माना जाता है। लेखक ने अपने सम्बन्धमे कुष भी नही लिखा 
है 1 ये राढा नामक स्थान के निवासी तथा परिभद्र कुल मे उत्यन्न हए थे । कालविवेकः 
मे ्वाणत विषयो की सूची इ प्रकार है--ऋतु, मास, धा्मिक-क्रिया-संस्कार के काल, 
मलमास, सौर तथा चान्द्रमासमे होने वाठे उत्सव, वेदाध्ययन के उत्सर्जन तथा उपाक, 
अगस्त्योदय, चतुर्मास, कोजागर, दरर्गेत्सव, ग्रहण आदि का विवेचन ॥ 

“न्यवहारमातृका' का प्रतिपाद्य है व्यवहार विधियो का विवेचन । इनके तृतीय 
ग्रन्थ ्दायभाग' की श्रेष्ठता असंदिग्ध है! इसमे हिन्द्र कानूनो का विस्तारपूर्वक 
विवेचन है भौर विशेषत" रिक्थ, विभाजन, स्त्रीधन तथा पुनर्मिलन का मधिक विस्तार 
के साय वर्णन किया गया है । दायभाग मे पुत्रो को पिता के धन पर जन्मसिद्ध गधिकार 
नही दिया गया है, मपितु पिता के मरने या संन्यासी होने या पत्तित हो जानेपरही 
सम्पत्ति पर पुत्र का भधिकारहोनेका वर्णन है1 पिताकी इच्छाहोने पर ही उसके 
एवं उस्केपुत्रो मे धन का विभाजन संभव है। इसमे यह भी बताया गया है कि पत्ति 
की मृत्यु के परचातु विधवा का अधिकार न केवल पति के धन पर अपितु उसके भाई के 
संयुक्त धन पर भी हौ जाता है । इसमे अनेक विचार "मिताक्षरा के विपरीत व्यक्त कि 
गए है 1 [ मिताक्षरा" के लिए द° विज्ञानेदवर ] 


जाधारग्न्थ--धमंशास्तर का इतिहास, भग--१ ( हिन्दी बनुवाद ) डँं० पा० 
वा० काणे 1 














जेन दुशोन--भारतीय दर्शन के गमन्तगंत एक तर्वज्ञान जिखका सम्बन्ध जनिय 
या जेनधूमानुयायियो से है । “जिन के मनुयायी को जैन कटा जाता है । “जिन' का 
अथं है विजेता, जो निम्नकोटि के स्वभाव या राग-देष को जीत कर निर्वाण प्राप्त करके 
या सर्वोच्चं सत्ता की उपलन्धि कर ऊ उसे जिन" कहते ह । महावीर जिन या वर्धमान 
जेनियो के मन्तिम या चौवीखवे तीथकर ये मीर यह्‌ उपाधि उनको उनके जनुयायियो 
के दारा प्राप्त हुई थी । जैनमत शब्द इस धर्मं कैत 


॥ तिक माधार का द्योतक है। अर्थात्‌ 
इससे पिदित होवा है कि जैनधमं का मुख्याधार आचारनिष्ठा है । जेनधर्मं के प्रचारक 


षिदो को तीर्थकर कटा जाता है जिनकी संख्या २४ है । इसके प्रथम तीर्थकर छटवभदेव 
ये जिनका मय प्रागेतिहासिक काल है ! इख मत के अन्तिम तीर्थकर का समय ६५६ 
१३ सं° सा० 


जेन घाद ] { १९४ ) [ जैन खादिरय 


५०५. 
प 


वि० १० जो विहार राज्यके मुजक्करपुर जिषिके बैला के रहने वे क्षत्रिय 
राजङ्रुमारवे। तीखवर्धक्रौवयम वे धृरद्रार छोड कर तपष्या करने चे ग्‌ मीर 
ल्ाव-प्राप्त करने के वाद महावीर के नाम से प्रनिद्ध हृषु । 

जैनमत मे ईदवर करी चत्ता मान्य नहीं है थोर वे तीर्थकरो ही उपाखना क्रस्ते ह। 
वीर्थकरों को मुक्त माना जत्ता है । नैनि्यो के मदानुधार समी वंवनयुक्त जीव तीर्थकर 
के मार्गे पर चन षक्ते हं गीर चाथना केरा उन्दी के मान ज्ञानी, सिद्ध एर्व पूरण॑शक्ति- 
माच वन कर यानन्दोपन्धि करते ह । इनके दो शम्प्रदाय हू--दिगम्वर एवं इवेताम्बर, 
पर उनके सिद्धान्तो म को मीच मेद नही है । ताम्बर ष्वेत वश्रोका प्रयोग करते 
है किन दिगम्बर वख का व्यवहारनकर नन र्हा करते ह1 व्वेतवलधारी होने 
के कारण पे कौ श्वेताम्बर एवं नग्न होने के कारण द्वितीय को दिगम्बर कटा जाता 
है । दोनो चनम्प्रदायौ में नैचिफ चिद्धान्वविपयक्र मनभेद अधिक्र है, दार्धनिक धिद्धान्त मेँ 
अर्चिकर गन्तर नदीं दिखाई पडता 1 


जेन साहिन्य--नैन धर्म॑ मे ८४ ग्न्य प्रामाणिक माने जति ह। इसमे वच्वज्ञान 
सम्बन्धी खाित्य कौ यपेका याचारविययक्‌ साहित्य कौ वदुच्ता दै । यह साहित्य 
त्यन्त खमृद्ध ह गौर वहु प्राङ्त भाषा मेँ रचित है । पर, कालान्र मे शस्कृव 
भावा मं भी स्वना हृ । इनक्ते ४१ ग्रन्य सूत्रल्पमे ह तया कितने ही प्रकी्ं ह 
तया कुछ वर्गकिरण ते रदित भी ह । ४१ सूत्रोक्ता विभाजन पाच भागो मे करिया गया 
है-र्थग ११, च्पांग १२, चेद ५, भुकं ५ तया विविव = । जैन दर्ग को सुग्पवस्ित 
करेवाङे तीन विदान उल्लेखनीय ह--उमास्वाति, कून्दकुन्दाचायं॑ तया मन्त्र । 
उमास्वातिके ग्रन्यका नाम है (तत्वार्थसूत्र या तच्वायामिगममूव" । खमय-समय 
पर प्रसिद्ध वाचाय ने इसकी वृत्ति, टीका एवं भाष्य च्छिहं। ये विक्रम ङे प्रारम्भिक 
काय में हृषु ये, इनका वासस्यान मगव था।> कुन्दकुन्दाचा्यं ने 'नियमयार, 
पचास्तिकायसार", श्वमयश्वार' तथा श्रवचन" नामकं ग्रन्थो का प्रणयन किया 
जिनमे यन्तिम तीन का मरहर्व श्स्यानत्रवी" की तरह है । समन्तभद्र ने 'वात्ममीमांवा" 
(१४ कारिकामो का ग्न्य}, शुक्त्वानूखन्धान,' ^स्वम्भस्तोत्र' ( १४३ पयो में 
तीरथक्यो की स्तुति }, “विनस्तृतिदातकः, "रनकर्डम्रावकाचार' मादि सिद्धेन दिवाकर 
(५ वीं यती} नै कल्याणमन्दिरस्तोत्र, न्यायावतार,” वन्मतितर्कः गादि ग्रन्थक 
रचना क्र जैनन्याय की यवतारणा कौ । वादिराजमूरि ( नवमद्यवक्र } कृत श्याय- 
विनिस्वयनिणंय, भरी न्यायया का प्रधि ग्न्य है। हेमचन्द्र सूरि { ११७२ ई०) 
प्रिद जेन विदान ई जिन्न श्रमाणमीरमाचा" नामक सुषि र्य लिला है । १७ 
यवाव्दौ क यगोबिजय ने श्वनतर्कभाया' नामक घर एवं म॑क्षि्व पुस्तक छिखी है 1 
यन्य जन दानिक गर्यो मे नेमिचन््र का द्रव्यंग्रह, मट्य्येनकृठ शव्याद्रादमंजरी' 
त्या प्रभाचन्द्र विरचित श्रमेयकमन्माक्ताढः मादि ग्रन्य प्रिद ह, 
हा बलाद या वहृघत्तावादी तच्वाचिठन है निके यनुघार 
= पत्य @। संवारकेमून्मे दो प्रकारके वच्वद्--जीव 
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गीर यजीव, जिनमे परस्पर चम्पकं रहा है । परस्पर सम्पकं के ढारा ही जीव को नाना 
भ्रकरार की शक्तियों का मनुभव दौवा है । प्रत्येक नजीव द्रव्य में जीव कौ स्विति विचमान 
रहती टै, चाहे उत्तका ल्प कोड भी क्योन दहो । इषल्िएु जैन छोग॒बर्हिखा तस्व परं 
मधिकं वक देते हं । जैनमतत अनेकान्तवाद एवं स्याद्वाद का पोपक् है । यह्‌ अन्य मतो के 
ग्रति भी बादर का भाव स्वता है जिखका कारमं उसका गनेकान्तवादी दोना दी दहै। 
अनेकान्तवाद वतखावा है किं वस्तु मे अनेक प्रक्र के धमं निहित रहते ई । इसे अवेदिक 
दर्चन कटा जाता ई, वयोक्ति इसके अनुवार वेदो की पभ्रामाणिकता अमान्य ह । 
लानमी्मांचा- नमतत मे जीव को चैतन्य माना गया है भौर उसकी उपमा 
यूयं नदी गवीदटै। निस प्रकार सूरयके प्रकाश्ये धूरयं भी प्रकारित दौता है, उसी 
धकार बाटमा या चैतन्य के वारा अन्य पदार्थंतो प्रकादिितहोतेह्ीर्ै, दह जपनेकी 
क्रो भी प्रका करता है। इयम जीवं को अनन्त ज्ानविचिष मानागयादै, पर 
कर्मो के आवरण में उका बुद्ध चैठन्य क्प छिपा रहता है । जनान के दो प्रकार ई-- 
भ्रत्य एवं परेन ! आत्मसापेज्ञ जान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है गौर इन्द्रिय तया मनके 
दारा प्राप्त नान परोक्नकटा जाता है । प्रत्यक्ल नान की उपन्न्ि मे गात्मा स्वर्यं 
कारण बनती है गौर उसके छिए जन्य पदार्थौ कौ नाव्यक्ता नहीं पडती । परोन् 
ज्ञान के दो प्रकार है-मति तया श्रुत जो इन्द्रिय तथामनकी सहायता वे ही उन्न 
हीते 1 प्रत्यक्षज्ञान के तीन नेद हं-अवधि, मनपर्वाय ओर केव । ये केवर भता 
की योग्यता से दी उत्पन्न होते है, इनक्ते छिए इन्द्रिय गौर मन की सहायता की जवद्य. 
कता नदीं होनी । मति-जव इन्द्रिय गीर मनकी खदायताते ज्ञन का विषय उत्पन्न 
हो तो उदे मतिज्ञान" कते ह । इसे स्मृति, मंना, चिन्ता तया नमुदुभूत जान भी कदत 
है 1 मति नान भी दो प्रकार का दोवा दै--उन्द्रियजन्य एवं अनिन्द्रिय । वाह्य इन्द्रियो 
के दारा चमुदुभरुत नान इन्दरिजन्य एवं मानस ज्ञान भनिन्दरियजन्य होता है। जो गन्द 
ज्ञान से उत्पन्न होता दै उपे श्युतजान' कहते ह । मतिज्ञान एवं श्रुतज्ञान मं गन्वर यद्‌ 
टै क्ति प्रथम की स्विति केवन विद्यमान पदार्थमे हीहौतीटै, जव कि द्ितीय भूत, 
भविष्य एवं वतमान त्रैकालिक विषयो मेँ होता है! अवचि ज्ञान में दूरस्य, सूढम तया 
मस्यषट र्व्यो काभी जान होता दै, इसमे परिमित पदार्थो का ही च्नान प्राप्त होता 
है । वपने कर्मो को वंनतः नष्ट करने पर मनुप्य को एसी शक्ति प्राप्त दती है जिच 
क्रि वह्‌ द्रस्य सुक्म वस्नुगोंकाभी नान प्राप्त कृर डवा है। मन.पर्याय उ ज्ञान 
को क्ते है जव मनुप्य अन्य व्यक्तयो के विचारोको जान खके। वहु रागटेपादि 
मानिक वाधामो को जीत कर षी स्थिति मे बा जाताटहै कि दूरे के भूत एवं वर्द- 
मान विचार भी जाने जा सकते है 1 केवर ज्ञान--यह्‌ नान केवत मुक्त जीवको ही 
होता है1 इसमे जान के वाधक सभी कार्यं नष्ट हौ जाते हं तव अनन्व ज्ञान की प्राप्ति 
होती दै 1 जैन मत मं प्रत्यक्ष, अनुमान भीर चन्द तीनो ही प्रमाण स्वीकृत ह प्रत्यक्ष 


तौ चवंमान्य है ही, लोकव्यवहार की दृष्टि से इन्दोने अनुमान कौ भी प्रामाधिक स्वकर 
कियाद] 
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स्थाद्वाद-जैनमत का यह मह्वपूणं सिद्धान्त है । इख धमं मे प्रत्येक वस्तु अनेक 
धर्मक होती है जिसका ज्ञान केवल मूक्त परथ को होता दै। साधारण मनुष्य के खिषु 
यहु सम्भव नही है फि वह प्रस्येक वस्तु के समस्त धर्मोका वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
कर सके! वह्‌ वस्तुका एकटही धमं जन सकताहै। वस्तुके अनेक धर्मोमे से 
एक धर्म का ज्ञान प्राप्त करने को नय" कहत है । इसरा थं यह हृभा मि दृष्ट-भेद 
सेएक ही वस्तु अनेक प्रकारकी दिखाई पडतीदै, एक वस्तुकाणएक ही ङ्प एक 
भ्रकारसे नहीं रह पाता। दइ मतमे वस्तुका सतु गीर असत्‌ (मभाव) एेषा 
विभाजन नही होता। सतुकोही दन्य कते ह, इघमे असतु का स्वतन्त्र स्प नही 
मानाजाता। कौईभी वस्तुजो एकटृष्टिसे चत्‌ दोतीटै मन्यटृष्टिसे भस्व्‌ भी 
हो जा खकती है) प्रत्येक वस्तु का स्वभाव भिन्न-भिन्न होतादहै भीर वहं उसी वस्तु 
मे निहित हौताहै। भतः संसारमे नवोकोर्ईद वस्तुसत दै गीर न असत्‌! यही 
सिद्धान्त अनेकान्तवादके नामस प्रसिदढरहै भौर इसीकोस्यद्वाद भी कहा जाता 
है । जैन दाक्षनिको तथा अजेन दादानिको ने स्यादुवाद की व्यार्या भिन्न-भिन्न प्रकार 
सेकीटै। अजैनियो के अनुसार स्याद्वाद 'संशयवादणकाही दूसरा नाम है। स्यतु 
कार्थं शायद भौर इसी भर्थंके भाधारपरवे ^संायवाद' की स्थिति स्वीकार 
करते ह । पर जैन दा्घनिको के आधार ^स्यात्‌" का अथं कथचित्‌" या "किसी मपेक्षा 
से" है। मतः अयेक्षावादको ही स्यादूवाद कहा गया दहै । जैनमतमे यहु सिद्धान्व 
मान्यहिक्रिं गपेक्षाकी टष्टिसे ही संयारकी कोई वस्तु सतु मौर असतु होती है। 
स्यात्‌ शब्द से यह संकेत होता है कि उसके सायके प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंम- 
विक्षेप पर ही निर्मर करती है अन्य प्रसंगमे वह मिथ्याभी हो सखकतादहै। उदा- 
हरण के किए घरके कलिरंगके घडेकोदेख कर यह नही कहा जाय कि यह्‌ धडा 
है; बपितु कहना चाहिए किं स्यात्‌" घडा है । स्यात के प्रयोग से यह विदित होगा 
कि धद का अस्तित्वं कारविरेय, स्थानविश्ेप एवं गणविहेय के अनुसार है तथा 
उसके प्रयोग से (स्यातुके) यहभीश्रमदूर हो जायगा कि घडा नित्य एवं घर्व- 
व्यापीहि। धडा है कहने पर मनेक. श्रान्त ज्ञान होने लगेणा। [ दे° भारतीय 
ददन--ड° धीरेन्द्रमोहन दत्त, हिन्दी अनुवाद ¶० ५३-५४ ] स्याद्वाद कौ अभिन्यक्ति 
^सप्त्भगी नय" के हारा होती है । नैनियो ने सत्ता के सापेक्ष को स्वीकार करमे के 
छि सात प्रकार का परामशे माना है, इसे ही 'प्तर्भेमी नय' कहते है । इन्होने प्रत्येक 
नयकर चाथ स्यात्‌ शब्द जोड दिया दहै तथा यह विचार व्यक्त काह किकिसी 
भीनयकी सत्यता एकान्तया निरेक्षरूपमे नहीं है। अतः शवप्तर्भगीनय' मे 
किसी भी पदार्थेकेरूप को प्रकट करने के किए सात प्रकार के ढद्धं कथन है-- 
१-- स्यात्‌ मस्ति ( किसी बपेक्षा से कोई वस्तु विद्यमान है ) । 
र--स्यासनास्ति ( किसी गपेक्षा से कोई वस्तु मविद्यमान है ) 1 


स्यादस्ति च स्यास्ति ( वि्ी भप से 
योर अविद्यमान दोनों है ) । कोई वस्तु एक साथ विद्यमान 
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४--स्यावु अवक्तव्यम्‌ (किसी गपेलासे वस्तुका खूप निषिष्ट नदहीं क्रिया 
जा च्क्ता) 1 

५-- स्यादस्ति च स्यादवक्तव्यम्‌ { क्रिसी भपेदासे वस्नुका रूपहै भीतया 
यवक्तव्यभी है} । 

६--च्यान्नास्वि च स्याद्‌ यवक्तव्यम्‌ ( कथंचित्‌ नदीं है भौर गवक्तव्य है )। 

७-- स्यादस्ति चं नास्ति च यवक्तव्यं च (कथंचित्‌ है, नदीं है तया यवक्तव्य है) । 

तततवसमील्ला-जेनदर्यन में ख्‌ द्रव्य का लक्लगदै तथा खनु का लक्नव है--उद्याद, 
व्यव नौर ध्रौव्यं 1 उत्पाद उत्पत्ति का, व्यय चिनाश्च का तया ध्रीव्य स्यिरवा का द्योतक 
दै1 इखक्ा ममिप्राय यह हजा क्रि जिस वस्तु मे प्रत्येक खमय उत्पत्ति, विनाद्य एर्व 
स्यिरता विद्यमान रहे, उदे घन कदा जावगा । इच मत मे द्रव्य एक मात्र तत्व माना 
गया है गौर उच्करे £ प्रकार होते है- 
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द्रव्य में उत्ताके तीनोदही लक्षण्र विद्यमान रदत ह । वह्‌ गपने गुणके हारा नित्य 
द्धोता दै क्योक्रि गुण परिवकत्तित नदीं दौवा वया परिवत्तनशीर पदार्थो का उत्पत्ति 
गौर विनाद्य यवव्यंभावी टै । गतः चमे ये दोर्नो ही वव विमान है 1 

जीव-चेवन द्रव्य ही जीव या मात्मा का चाता ड क्योकि इयपे वैन्य के तत्तव 
विद्यमान रहते हे, पर भिन्न-भिन्न जीर्वौ मे स्वल्प एवं मात्रा का अनुपात भिन्न होता 
है 1 जीव नित्य एवं प्रक्राद्यमान दै मौर वह जन्य पद्रर्थोको भीप्रकरायित केरता दै। 
उही ज्ञान प्राप्त क्च्वाहै नौरकमभीकरताहि1 चसद दुःलल-सुव भोगना पडता दहै 
बीर टद्की अवस्याएं परिर्वात्तित हौवी ष्दती है । वह्‌ कर्ता गीर भोक्ता दोर्नोही ह 
चया सम्पूणं छरीर मं परिव्याप्त रहता है 1 उपकर दो प्रकार ईह-्सखारी भीर मुक्त । 
खारी जीव कर्म-चन्धन के वद मँ टोकरर जन्म गौर मरण प्राप्त करठा दै, पर मुक्त 
वन्धर्नो से मक्त रद्वा दै ! 

अजीव--जिन व्र्व्यो मँ चैतन्यका मभाव होतादहै, वे भजीव कटै जातै &ई। 
अजीव में चेतना नदीं होती पर ख्ये स्पर्च, स्वाद एवं घ्राणके हारा जाना जा सक्ता 
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है। भजीवकौीभीदो प्ेणि्याहै) एकवे ह जिनकी आङृति नही होती, ससे धरम, 
मधमः, देश, काक । दूसरे की आकृति होती दै, वे है-पुदरुगक पदार्थं या भौतिक पदार्थं 1 
पुदगख को विद्व का भीत्तिक गाधार कहा जाता है तथा स्पर्हा, स्वाद, गन्ध, वर्णं मौर 
शव्द का सम्बन्ध इतीसे है। नैनियो की मान्यताहै कि भआात्मा एवं भाकाच्च के 
मतिरिक्त सारी चीजे प्रकृति से उत्पन्न होती है । उनके यनुसार विद्वका निर्माणं 
परमाणुमो से होता है तथा मणु का मादि, मध्य या अन्त कुछ नही होता । यह्‌ अत्यन्त 
सुक्ष्म, नित्य एवं निरपेक्ष सत्ता है तथा इसक्रा निर्माण एव विनाश नही होता । भौतिक 
पदाथं जणुमो के परस्पर संयोग से ही उत्यन्न होति दै 1 

जैन आचार-द्न--वन्धन से मुक्तिही जैनधर्म का प्रधान लक्ष्य है! शरीर 
धारण्‌ करनेके कारण ही जीवको दु ख भोगना पडताहै बौर बन्धन के दु.ख कां भोक्ता 
वही है! तीर्थकरोने जगत्‌ के दु ख-निवारण को ही प्रधान समस्या माना है। दुखो 
के स्रमुदायकेकारणही जीव का जीवन ्षुभ्ध रहता दहै! वचः दु खेजनितक्षोभसे 
आत्मा को द्ुटकारा दिकाना ही जीवन का प्रधान लक्षय है । जैनदाल्नो ने वाखनामौ 
कौ दासता से भक्ति पर मधिक वकदियाहै। कर्मकेकारणही जीवको बन्धनमे 
पडना पडता है गीर दासता का कारणमी कर्मं ही दहै। कैवल्य या मोक्षे कत प्रत्तिवन्धक 
चवारं प्रकार के कर्मं होते है- मोहनीय, ज्ञानावरणीय, संवेदनीय एवं अन्तराय \ इनमे 
मोहनीय सवसे बलवान है बीर इसके नष्टौ जाने परही भीर क्मोका नाच 
सम्भव है। 

मोक्ष-जेनधम मेँ मोक्ष के तीन साधन है--म्यर्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ 
शवारित्य । दक्षन का भरथना है, भतः मोक्ष चाहने वारे साधक के लिए सम्यक्‌ श्वद्धा 
मावश्यक है! तीर्थकरोके दारा प्रतिपादित सिद्धान्तो एव मामा मे च्रद्ध रखना 
मोक्षकामी साधक कै किए भत्यन्त आवश्यक है । सम्यक्‌ दर्ान एवं सम्यक्‌ ज्ञानकी 
चरिता्ंता सम्यक्‌ चारित्य मे होती है। हन्द ही कैनधमं मे शविरल' या रलत्रय की 
अभिधा प्रदान की गयी है । सम्यक्‌ चरिथिके दाराही जीव चन्धने-मूक्त होता है । ज्ञानी 
या धद्ा-खम्पन्न व्यक्ति के छिएुरपाच प्रकारके आचरण होति है--्गिखा, उदारता, 
सत्यभाषण, सदाचरण, भस्तेय एवं वाणी, विचार तथा कम॑ से पविता अर समस्त 
सांसारिक स्वार्थो का त्याग । सहिसा का अभिप्राय केवल िषाकेस्यागसेहीन होकर 
समस्त पाणियौ एवं सृष्टि के प्रति तथा सहानुभूति का प्रद्ध॑न भी है 1 

ईशवर--जैनधमं मनिश्वरवादी है । यह जगत्‌ कै सृजन एवे संहार के किए ईश्वर 
की सत्ता स्वीकार नही करता । इसृकर अनुसार असंख्य जीवो तथा पदाय की प्रतिक्रिया 
कै कारण ही विष्व का विकास होता है--शविद्यमान पदार्थौ का नाद नही हो सकता 
भौरन ही मतु से सृष्टि का निर्माण सम्भव हे । जन्म अथवा विनाद वस्तु के गपने 
पणो एवे प्रकारो के कारण होता है 1 भारतीयदर॑न- द° राधाङृष्णन्‌ पृ० ३०२ । 
ध धममे १ रा वह्‌ खूप मान्य नही है निके अनुसार वह "कतम्‌ अकरम्‌ 

कठ समथ” किसी वस्तु के करने, न करने अन्यथा कर देने मे समर्थं होता ह 
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परमात्मा की अनादि सिद्ध सत्ता कै प्रति वह अविश्वाच प्रकट करता है ! इख मत मँ 
अनेक इद्वर मान्य हुं जीर इखके अन्तर्गत वे जीव आते ह जो अहन्तपद एवं सिद्धपद कौ 
प्राप्त करस्ते! जैनमतमे तीर्वकरही ईव्वररदै, किन्तु वे लोकप्रसिद्ध ईदवर नहीं 
होते! वे संसारसे किसी प्रकार का सम्बन्धं नहीं रखते मौरन तो सृष्टि की रचना 
करते ह गौर न उका घंचाटन 1 तीर्थकर मुक्ति प्राप्त कर संसारके व्यक्तियोकोभी 
मूक्ति का चाधन वत्तलति टै! तीर्थकर इदवर के ही ङ्प में पूजित होते ई क्योकि उनमे 
ईदवर के गुण विद्यमान र्ते हं 1 
जाधारग्रन्य--१. भारतीयदकन--( भाग १} डँ० राधाकृष्णन्‌ (हिन्दी अनुवाद) 
२. भार्तीयददंन--ड° धी° मो° दत्त ( हिन्दी अनुवाद } ३ भारतीयदशन--रपं० 
वख्देव उपाध्याय ४. सैनददंन--श्री मदेच्ध ५. भारतीयदरछन-ढों० उमे मिश्र ६. 
भारतीय संस्कृति में जैनधर्मं का योगदान--डो° हीरालाल जैन ७. जैन-दर्न--न्याय- 
विजय ०८. ख्वंदशशन-संग्रद-{( दिन्दौ अनुवाद ) चौखम्बा प्रकाशन अनुवादक श्री 
उमारंकर च्छपि'। 
जैन मेघदुत--इख सन्देश काव्य के रचयिता जैन विद्धान्‌ मेर्तुङ्घ है । इनका 
जन्म सं० १४०३ मे मारवाड के नाणी ग्राममे हना था! ये पोरवाक वंशीय क्षत्रिय 
ये! इनके पिवाक्ानाम वहौरा वैरर्खिह एवं माताका नाम नाल्देवी धा इन्होनि 
सुप्रचिढ जैन आचार्य श्री महेन््प्रभवूरि से दीक्षा री थी । इनका पहला नाम॒ “वस्तिकः 
या वस्तपारु था किन्तु दीक्षा-प्रहण करने के पदचात्‌ ये मेसतुंग कहकाने ल्मे 1 इनका 
स्वगंवाख वि० सं° सं° १४२६ में पाटन नामक स्यानमेहो गया इनके दारा रचित्त 
ग्रन्यो के नाम इख प्रकार है--सप्ठिका भाष्यटीका, उवुदतपदी, धातुपारायण, पड्दकन- 
समुच्चय, वाटवोधव्याकरण, वृत्ति { इस व्याकरण की स्वरचित वृत्ति }, सूरिमन्त्रकल्प- 
सायोद्धार । जैन मेघदूतः मे नेमिनायजी ( जेन आचाय ) के पाख उनकी पलनी राजीमती 
के द्वारा प्रेषित खन्देश का वर्णन है । जव नेमिनाय जी मोक्षप्राप्वि केचिषएु धरार त्याग 
कर रैवतक पंत पर चले गए तो इख खमाचार को प्राप्ठ कर उनकी पली मूच्छित हो 
गयीं । उन्होनि विरहु-व्यया से व्ययित होकर अपने प्राणनाथ के पास चन्देश्च भेजने के 
लिए वादक का स्वागत एवं सत्कार किया 1 सखियों ने खन्द समन्चाया मौर अन्ततः वै 
वीतराग होकर मुक्ति-पद को प्राप्त कर ग्यीं। इस काव्य में मन्दाक्रान्ता छन्दका 
भ्रयोग क्तिवा गया है जिखकी संख्या १९६ है । सम्पुणं कव्य को चार सगं मे विभक्त 
करिया गया है 1 मकां की भरमार एवं दर्षट-वाक्य-र्चना के कारण यह्‌ म्न्य दुख्ह 
हो गया है । इसका प्रकाशन जैन भात्मानन्द सभा, भावनगरसे हो चुका है! राजीमती 
की विर्हावस्या का चर्णन देखिए-- 
एकं तावद्धिरदिहुदयद्रोङन्मेषकालो 
टेतीयीकं प्रङृत्तिगहनो यौवनारम्भ एवः । 
तार्तीयीकं हदयदयितः सैष भोगाद्‌ व्यराड्क्षीवु 
तुर्य न्याय्यान्न चरति पयो मानसं भावि हा किमू ॥४॥ 
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आधार गरन्थ--संस्कृत फे चन्देल कान्य--ड० रमकूमार माचार्यं 1 

जेमिनि-पीमासा-द्नके सूयकारपैः रूपमे मदि जैमिनि फा नाम प्रसिद्र 
है 1 इनफा रमय वि पू० ३०० संवतु ै। इनके जीवन के सम्ब्न्धमे कुंभी शात 
नही है । एक मावर विष्णुशर्मा कत पन्बतन््' मे हाथी दारा जैमिनि कै कुचल दिये जाने 
फी घटना का उत्टेख दै । 

सिहो व्याकरणस्य कतुंरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः 
मीमासातमुन्ममाय सहा हस्ती मुनि जेमिनिगर्‌ ॥ 
मित्रसम्धराप्ति ३६ शेक ॥ 

महि मिनि मीमांखा-ददान के प्रवत्तंक न होफर उसके सूव्रकार माने जाति है, 
वयो इन्टोने भने पूरववर्ती तथा समक्षामयिक आट भाचार्या का नामोल्टेव किया 
दै, वे ह-माधे, आश्मरथ्य, कार्ण्णाजिनि, वादरि, एेतिश्चायन, कामुकायन, ठाच्रू- 
कायन एवं भजेखन । पर इन माच्या के कोई ग्रन्य उपलब्धं नही होति । जैमिनि 
कृत भौमासासूव्' १६ अध्यायो मे विभक्त है जिसमे इव दर्न के मूनभूत सिद्धान्तो 
का निरूपण है। इसके प्रारम्भिक १२ मध्याय द्धादश्चलक्षणी' के नाम से भभिहित 
क्रिये जतत ह एव पेष चार अध्यायो का नाम 'संक्ंणकांड' या देवताकाड है 1 मीमासा- 
सुत्रो कीकर घख्या २६४४ है जो ९०९ भधिकरणो मे विभक्त है । इसके १२ भध्यायो 
मेँ छमश निम्नाकिंतं विषयो का विवेचन है--धर्मविपयक प्रमाण, एक धमं का जन्य 
धर्म से भेद, अ्धत्व, प्रयोज्यप्रयोजक, क्रम, यज्ञकर्ता के यधिकार, अतिदेश ( सप्तम 
एवं बएटममे कही विषयका वर्णेन दहै) ऊह, वाध, तन्प्र तथा प्रसद्खं। इस पर 
अनेक वृत्तियो एवं भाष्यो की रचना हुई है 1 माचार्यं उपवयं "मीमासानुध' के प्राचीन- 
तम वृत्तिकार हँ जिनका उनल्लेव शवरस्वामी कृत मीमाषाभव्य' ( १।१९।५ ) तथा 
शंकर रचित "शारीरकभाष्य" ( ३।३।५३ } मे है । इनका समय १०० से २०० ई० 
प° है । भवदासि नामक अन्य प्राचीनं वृत्तिकारका समय यहीहि। कुमारिल्भटरने 
दलोकवात्तिक क प्रतिज्ञासूत्र लोक ६३ भे इनका उल्टे् किया है । [ मीमासासूवर का 
हिन्दी भनूवाद श्रीराम शरमाने क्यिादहै]। 

भाधार ग्रन्थ--१ इण्डियन फिलोसफी-भाग-२--डां० राधाकृष्णन्‌ २ भारतीयः 
द्ेन--या० वल्देव उपाध्याय । 


जेमिनीय व्राह्मण--यह वामवेद' का ब्राह्मण है जो पूरणल्प से अमी तक प्राप्त 
नही हो सका है । यह ब्राह्मण विपुरकाय एवं यागानुष्ठान के महत्व का प्रतिपादक है 1 

डी° रघुवीर दवारा सम्पादित होकर नागपुर से १९५४ ई० मे प्रकाशित 1 

इण्डिराज--ज्योतिपसाख के आचावं। ये पार्थपुया के निवासी थे। इनके पिता 
कानार देवज्ञ एवं गुरु का नाम ज्ञानराज धा । इनका आविर्भाव काल १५४१ 


ई६० है 1 इन्होने 'जातकाभरण' नामक फलितज्योत्तिष का एक महस्वपर्ण 
६, मह्‌ ग्रः 
जिघमे दो हजार इरोक ईह । ष त्वपूण ग्रन्य लिला दै 


भधार प्रन्थ--भारतीय ज्योतिष--डँं नेमिचन्द्र चारी । 





तन्त्र ] { २५०१ ) [ तन्व्र 
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तन्ञर-भारतीयद्बन का मत्यन्त मह्वपू्णं अंग । तन्त का व्याकरणसम्मत 
अधं है विस्तार, जो--विस्ताराथंक तन्‌ धातु से भीणादिक ष्टन्‌ के योग से निष्पन्न 
होता है- सर्वधातुभ्य. ष्टृनु, उणादि सूत्र ६०८ ! जिस शाल के द्वाराज्ञान का विस्तार 
हो उसे तन्त्र शाख कहते है--तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति तन्धम्‌ । साधको के 
प्राण की रक्नाकरने के कारण भी इसे तन्त्र कहा जाता है, हेवविद्धान्त के कामिक- 
जागम मे तन्त्र की यही ग्युत्पत्ति प्रस्तुत कौ गयी है-- 
तनोति विपुलानर्थान्‌ तच्वमन्रसमन्वितान्‌ । 
चाणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयतते ॥ 
पर तन्त्र शब्द का प्रयोग व्यापक म्थमे भी होता है जिसके भनुखार शाख, 
सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान तथा विज्ञानविपयक ग्रन्थ इसके द्योतक हो जाते है 1 शंकरा- 
वार्यं ने सख्य के रए तन्त्र ब्द का प्रयोग क्रियादि) तनरका दूसरा नाम (आगमः 
है 1 “आगम वह्‌ शाल्र है जिसके द्वारा भोग गौर मोक्षके उपाय वुद्धि मे बति है ।" 
भारतीयद्ंन--आ० बर्देव उपाघ्याय प° ५४२, ७ वा संस्करण्‌ 1 
यागच्छन्ति वुद्धिमारोदन्ति यस्माद अभ्युदयनिःश्रेयसोपायाः स॒ बआागमः ! तत्तव- 
वैशारदी १।७, वाचस्पति मिश्र 1 
निगमया वेद से अन्तर स्थापित करनेकेचकिएिही तन्त्र कां नाम 'सागम' र्वा 
गया है 1 “कर्म, उपासना मौर ज्ञान के स्वङ्प को भिगम ( वेद ) वतलाता है 1 तथा 
इनके घाधन-भूव उपायो को आगम सिखलाता है 1 भारतीयदर्खन पू० ५४२ 1 
तन्न की महिमा कलियुग के लिए मधिकहै। चारोयुगोमे पूजा की पृथक्‌-पृथक्‌ 
विधियां वतछायी गयी है--सत्ययुग मे वैदिक उपासना, त्रेता मे स्मातंपूजा, हापर में 
पुराण एवं कलियुग मे तान्त्रिकी उपासना 1 
विना ह्यागममार्गेण करौ नास्ति गति प्रिये । महानिर्वाण । 
कृते श्रु्यक्त भाचारस्त्ेताया स्मृतिसम्भेव । 
द्वापरे तु पुराणोक्त ककावागमसम्मत. ५ कुलाणेवतन्त्र । 
महानिर्वाण मे कहा गया है किं शंकर ने कलि कै मानवो के कल्याण्‌ के चयि तन्त्र 
का उपदेश पावती को दिया था। मनेक ग्रन्थोमे तन्त्र की विभिन्न परिभाषाये प्राप्त 
होतीर्है। वाराही ्रन्थमे उन ग्रन्योको तन्त्र कहा गया है जिनमे सृष्टि, प्रलय, 
देवार्चन, खवंसाधन, पुरस्चरण, पट्कमं ( शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, चिद्ेषण्‌, 
उच्चाटन त्तथा मारण }, साधन एवं ध्यान योग का वर्णनदहो। 
सृष्टिच प्रख्यदचैव देवताना यथा्चंनमू । साधनं चैव सर्वेषा पुरस्वरणमेव च ॥ 
ट्कर्मसाधनं चैव ध्यानयोगद्चतुविधः 1 सम्तभिर्क्षणैयुक्तमागमं तद्‌ विदुवुंधाः ॥ 
तन्त ग्रन्थो की दूसरी परिभाषा यह है--“देवता के स्वरूप, गुण, कम॑ आदि का 
जिनमे चिन्तन किया गया हौ, तद्विषयक मन्त्रो का उद्धार कफियागयाहो, उन मन्नोको 
यत्न मेँ संयोजित कर देवता का ध्यान तथा उपासना के पाच अंग-पटल, पदति, 
कवच, नामसहस्र गीर स्तोत्र--ज्यवस्थित रूप से दिखलाये गये हो, उन ग्रन्थो को तन्त्र 








तत््वगुणादष ] ( २०२ ) [ ताण्टूय या पन्चर्विच ब्राह्मण 
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कहते & ।“ भारतीयदर्छन-पं० यक्देव उपाध्याय धृ ५४२ 1 तन्व ग्रन्थ दो प्रकारके 
होते ६--वेदानृूर एवं वेदबाह्य । तन््रो कै कई सिद्धान्त तया भाचार वेदानुकृन ई 
तवा प्रनका क्लोत वेदोमे दिवा पडतादै, जैसे पाम्चराति एवं दोवागम कै करई 
सिद्धान्त । शाक्त मागम वेदानृकूल न होकर वेद वाष् होता है । पर इसके भी रष 
सिद्धान्त वैदिक हं । तन्त्र के तीन विभाग मानि जति है--ग्रा्यण, वद्ध एवं जैन तन्ध । 
ब्राह्मण तन्व फ भी तीन विभाग ह-वैष्णवागम ( पान्चरात्र या भागवत }) दौवागम 
एवं शाक्तागम 1 इन तीनौ के क्रमश" तीन उपास्य देव ईै--विष्णु, शिव तवा शक्ति । 
तीनो के परिचय परयक्‌-पृयक्‌ दिये गए है 1 तन्त्र का सादित्य मत्यन्त विल एवं प्रौढ ह 
किन्तु इसका मधिकाग मभी तक वप्रकादित है। 
लाधारप्रन्य--भारतीयद्शंन--भा० वख्देव उपाध्याय । 
तचवयुणादक्षै--दस चम्पूकाव्य के प्रणेता श्री अण्णयार्य है । इनका समय १६७५ 
खे १७२५ ई० के आसपास दै । इनके पिता का नाम श्रीदाच ताताचार्य एव पितामह 
का नाम अण्णयाचायं था जो श्रीदौल परिवारकेये। इस चम्पू मे वार्तात्मकषटीमे 
दीव एवं वैष्णव सिद्धान्त की अभिन्यंजना की गयी है। तत्त्वा्थंनिरूपण एवं कवित्व 
चमत्कार दोनो का सम्यक्‌ निदर्शन इख कान्यमे क्रिया गया है। यह कान्य अभी तक 
अप्रकाशित है भौर इसका विवरण डी ० सी° मद्रास १२२९५ मे प्राप्त होता है। कविं 
ने रचना का उदेदय इन शब्दो मे प्रकट किया है- 
तस्वनिर्धारणवृद्धे स्तम्भनादतथात्वहक्‌ । वेष्णवस्त्वभवद्‌ भरष्णु. खत्त्वतस्तच्व- 
वित्तमः ॥ ६॥ 
आधारग्रन्य--चम्पूु-कान्य का भारोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन-डाँ° 
छविनाय चरिपाठी । 
वाण्डय या पञ्चविद्य ब्ाह्यण--इसे ताण्ड्य महात्राह्यण मी कहा जाता है 1 
इसका संवध सामवेद" की ताण्ड शाला से है, इसीकिए दसका नाम ताण्ड ह । इसमे 
पचीस अध्याय है, अत इते 'पन्चविंश' भी कहते ह । विश्चारुकाय होने के कारण इसकी 
सन्ना महाब्राह्मण है 1 दस महाब्राह्यणमे यज्ञके विविध खूयोका प्रतिपादन किया 
गया है जिसमे एक दिन से कर सहस्रो वयो तक समाप्त होनेवाले यज्ञ वणित है । 
प्रारम्भिक तीन अध्यायो मे त्रिवृत, पन्चदश, समप्तदकश्च भादि स्तोमो कौ विष्टरुतियां 
विस्तारपूर्वक वणित हैँ तथा चतुर्थं एवं पंचम अध्यायो मे “गवामयन का वर्णेन करिया 
गया है 1 षष्ठ मध्याय मे ज्योतिष्टोम, उक्थ एवं अहियात्र का वर्णन एवं सात से नवम 
अध्याय मे प्रात" सवन, माध्यदिन सवन, साय सचन मीर रारि परजा की विधि कथित 
है। ददाम से १५ अध्याय तक हादश्चाहं यागो का विधान है! इनमे एक दिन से प्रारम्भ 
कर दवे दिन तकके विधानोएवंसामोका वणनदहै! १६ से १९ अध्याय तक 
अनेक प्रकार कै एकाह यज्ञ वणित है एवं २० से २२ अध्याय तक अहीन यज्ञो का 
विवरण है । ( महीन यज्ञ उ यज्ञ खोमभाग को कहते है जिसमे तीनो वणो का अधिकार 
रदे) २३से २५ तकखत्रोका वरणेन किया गया है । इस ब्राह्मण का मुख्य विषय है 
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चाम तया सोम यागोंका वर्णन । कही-कटी सार्मो की स्तुत्ति एवं महत्व प्रदर्शन के 
किए मनोरंजक आचस्यान भी दिये गए है तथा यन्चके विपय से सम्बद्ध विभिन्न त्र्य 
चादियो कै मनेक मतो का भी उनल्छे किया गया दै 
क--इसका प्रकाशन विन्गोथिका इण्डिका ( कलकत्ता ) मे १८६९७४८ मे हुमा 
था जिसका सम्पादन ए० वेदान्तवगीश ने किया था! ख--श्री आनन्दचनदर सम्पादित, 
कलकत्ता १८४० ई० । ग--सायण भाव्य सहित चौलम्बा विाभवन, वाराणसी से 
प्रकाशित 1 घ--डा० कैटेण्ड द्वारा वाग् अनुबाद विव्नोधिका, कलकत्ता से १९३२ म 
विशिष्ट भूमिका के साव प्रकाशित 1 
तीथे-याचा-पवन्ध चम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता का नाम स्षमरपुंगव 
दी्लित है 1 ये वाधूखगोव्रीय ब्राह्मण ये मौर इनका जन्म दक्षिण के वटवनाभिधान 
संक नगरमे हुमा था । ये अप्य दीक्षित के शिष्य ये अतः इनका समय सोलहवी 
शताब्दी का उत्तरार्थं है 1 इनके पिता का नाम वेकटेद्च तथा माता का नाम भनन्तम्मा 
था इसमे नौ उद्वास ह मौर उत्तर एवं दक्षिण भारत कै अनेक तीयो का वर्णन 
करिया गयादहै। इस चम्पुमे नायक दारा तीर्याटन का वर्णन है पर कही भी उसका 
नामनहीहै। कविके च्राता सूयंनारायण ही इसके नायक ज्ञात दोतेदै। क्विने 
स्यान-स्यान पर प्रकृति के मनोरम चिच का अंकनकियादहै! तीर्थयात्राके प्रसंगमे 
श्यद्धार के भयानक चिव्र भी स्यल-स्यल पर उपस्यित क्ये गए है मौर इतिप्रेपण, 
चन्द्रोपालम्भ एवं कामपीडा के अतिरिक्त भयानक रतियुद्ध का भी वणन किया गया हे । 
भारत का काव्यासक भौगोलिक चित्र प्रस्तुत करने मे कचि पूणंवः सफर हमा है । 
सेतुवर्णन का चिच्र रमणीय है- 
चरकङ्कणेः पयोनििश्चयने वेलावधूर्मिहस्तैर्य 1 
आस्फालितोरुभाग. स्वपितीव चकास्ति सेतुराजोभयम्‌ ॥ ४।२७ 
इसका प्रकाशन काव्यमाला ( ३६ ) निणयसागर प्रेस, वम्वरईसे १९३६ मेहो 
चकारे! इसी कविका दूखरा ग्रन्थ “मानन्दकन्द चम्पू" है जो मप्रकारित है। 
इसमें आठ आआच्वास हँ गौर स्वनाकाल १६१३ ई० है 1 इस चम्पू मे शैव सन्तो 
तथा सन्तिनियो का जीवनवृत्त वणित है । 
आधारग्रन्य--चम्पुकान्य का विवेचनादेमक एवं एतिहासिक अध्ययन-डा० 
छविनाय त्रिपाठी । 
तेच्तिरीय आरण्यक--यह ऋष्वेद' का गारण्यक है जिसमे दस प्रपाठक या 
परिच्छेद है । इन्दे अरण" कहा जाता है तथा इनका नामकरण प्रत्येक अध्याय के 
आदि पद के अनुसार फिया गया दै, जेसे भद्र, सहवै, चित्ति, पुम्जते, देववे, परे, शीक्षा, 
ब्रहनविद्या, भग एवं नारायणीय । इसके सप्तम, मण्टम एवं नवम ॒प्रपाठ्को ( सम्मि- 
क्ति) को तैत्तिरीय उपनिपदः कहा जाता है ! प्रपाठक अनुवाको मे विभाजित & 
तथा नवम प्रपाठक तक अनुवाको की संख्या १७० है ! इसमे ऋगवेद" की वहत सी 
च्छचायो के उद्धरण दिये गये हैँ । प्रयम प्रपाठक मे आरुण केतुक संच्चक म्नि की उपा- 
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सनाकाव्ण॑न हि तथा द्वितीय मे स्वाध्याय भौर पञ्चमहायज्ञ वाणि है) इ प्रपाठक 
मे गंगा-यमुना के मध्य देश कौ पवित्रता स्वीकार कर मुनियो का निवास-स्थान 
वदलाया गया है! तृतीय प्रपाठक मे चतुर्होत्र चिति कै उपयोगी मंत्र वणित है 
तथा चतुर्थं मे प्रवग्यं के उपयोग मे मनिवाले मंव्रो का चयन है । इषम शच्च का विनाश 
करने के चयि अभिचार मंबोका मी वणन है। पन्चम मे यज्ञीय सकरेत एवं 
षष्ठ मे पितुमेधविंषयक मन्व है । इसका “प्रकाशन १८९० ई० मे पुना, आनन्दाश्रम 
सीरीख से हुमा है जिखके सम्पादक द एच्‌० एत्‌° आष्टे । 

तैचिरीय-उपनिषद--यह उपनिषद %ृष्ण॒यचुरवेद' की तैत्तिरीय चासाके 
अन्तत वैत्तितीय आरण्यक का अंश है। 'तेत्तिरीय आरण्यक" मे दस प्रपाठक या 
जध्याय हँ एवं इसक्रे खातरवे, आठवे एनं नवे अध्याय को ही वैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा 
जाता है। इसके तीन अध्याय क्रमश्च. शिक्षावज्ली, ब्रह्यानन्दव्ली एव भगुवज्ञी 
के नाम से प्रसिद्ध ई! इसका सम्पूणं भाग गचात्मक है! श्षिक्षाबज्ली' नामकं 
अध्यायमे वेद मन्त्रीके उच्चारणके नियमोका वणेन तथा रिक्षा समाप्तिके 
पदात्‌ गु द्वारा स्नातको को दी गई बहुमूल्य शिक्षा का वर्णेन है। त्रह्यानन्द- 
जली" मे ब्रह्यप्राप्तिके घाधनोका निरूपण एवं ब्रह्मविद्या का विवेचन है । प्रसंग 
वच्यात्‌ इसी बल्ली मे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय इन 
पल्चकोशो का निरूपणं किया गया है । इसमें बताया गया है किंब्रह्यह्दयकी गुहामे 
ही स्थित है अतः मनुष्यो को उसके पास तक पहुंचने का मागं खोजना चाहिषए; 
दिन्तु बह मार्गतो भपनेही भीतरहै। ये मागं है--पंचकोदया शरीरके सीतर्‌ 
एक के अन्दर एक पाचि कोठरियां । अन्तिम कोठरी अर्थात भानन्दमय कोच मेही 
ब्रह्म का निवासदहै जहां प्टंव कर जीव रसको प्राप्त कृर मानन्दं का अनुभव 
करता है । भृगुवह्ली" मे ब्रह्मप्राप्ति का सायन तप एवं पन्चकोषो का विस्तारप्वेक 
वणेन है। इस अध्याय मे मतिथि-सेवा-महर्ष एव उसके फल का वर्णन शी है । 
इसमे ब्रह्म को आनन्द मान केर सभी प्राणियो की उत्पत्ति आनन्द से ही कही गह है । 

तैत्तिरीय प्राति्ाख्य--इस प्रातिशाख्य का सम्बन्ध पैत्तिरीय सहिताः के साथ 
है । यह दो खण्डो मे विभाजित है एवं प्रदयेक मे १२ लध्यायहै। इस ग्रन्थकी स्वना 
सूत्रात्मक है । प्रथम प्रदन या मध्याय मे वर्ण-समाम्नाय, श्ब्दस्थान, शब्द की उत्पत्ति 
मनेक प्रकार की स्वर एव विसगं सन्धि तथा मृरध्व॑न्य-विधान का विवेचन है । द्वितीय 
भदन मे णत्वविधान, अनुस्वार, अनुनासिक, अननु नासिक, स्वरितभेद तथा सहितारूप 
का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसपर अनेक व्याख्यां प्राप्त होती है जिनमे 
तीन प्रकादित हो चुकी है । साहिषेय कृत ॒शास्करम सदन" सोमचा्थं कृत्त “निभाष्य- 
रत्नः तथा गोपारयज्वा कृत '"वैदिकाभरण, । इनमे प्रथम भाष्य प्राचीनतम हे । 

क-दसका प्रकारन द्िटनी दारा खम्पादित जर्नल मव द अमेरिकन भोरियण्टछ 


सोसादइटी, भाग ९, १८७१ मे हमा था । ख--राचायं द्वारा सम्पादित, मैभूर से 
प्रकाशित १९०६ 








तत्तिरीय राह्मण ] ( २०४ )} [ त्रिपुरविजय चम्पू 
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तैत्तिरीय ब्ाह्यण--यह्‌ ष्ण यचुरवेदीय" शाखा का ब्राह्मण है । इसमे तीन 
अध्याय ह 1 यहं तैत्तिरीय संहिताप्ते भिच्रन होकर उसका परिदिष्ट ज्ञात्त होता है। 
इसका पाठ स्वरयुक्त उपन्व्धं होता दै लिषसे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती दै ! इमकरे 
लध्यायो को काण्ड कहा जाता है । प्रयम एवं द्वितीय काण्ड मे मध्याय या प्रपाठक है 
एवं ततीय मे १३ मध्याय हं । तैत्तिरीय संहितामे न हए करई यज्ञोका विधान इस 
दराह्यण में किया गवा है ववा चिता में प्रत्तिपादिद यनो की प्रयोग विधि का विस्तार 
पूवक वर्णन है । इक प्रयम काण्ड मँ अरन्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्र- 
र्ट एवं चजस्रुव का वर्णन है चवा द्वितीय मे अग्निदोवर, उपदोम, सोत्रमणि, वृदस्पति- 
खव, वैन्यत्तव मादि वनेक्ानेक सवो का विवरणं है। इसमें ग्वेद" के अनेक मन्व 
उद्धत ह मीर यनेक नवीनभीर्ह! त्रतीय काण्ड की सचना गचान्तरकालीन मानी 
नह है । इमे उववेधयम नवत्र का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है मौर सामवेद" 
को खभी वेदों में छीर्पं स्यान प्रदान कर पत्ति गौर वैश्य की उत्पत्ति कसे, गति 
एवं क्षत्रिय की उत्पत्ति युष मे एवं ज्योति भीरं श्राह्यण कौ उत्पत्ति सामवेद से वत- 
लाई गड है। ब्राह्मण की उत्पत्ति दोनेके कारण सामवेदका स्वान सर्वच्चि है। 
अच्वमेय का विधान केवल क्षचिय राजामोके ल्िएक्रियागयादहै वथा इसका वर्णन 
वंडे विच्नारके सायदहै। इसमे शूद्रको यजके लिए अपवित्र मान कर उसके द्वारा दृह 
गए माव कै दूध क्रो यज्नके निए अग्राह्य वतलाया गयादहै। पुराणो की कद ( अवतार 
सम्बन्धी } कया के संकेत यहाँ हं तथा वराह अवतार का स्पष्ट उल्टे्ठ है । इसमे 
वैदिक काठके नैक च्योत्तिपविययकं तथ्य भी उदित है । इसका प्रयम प्रकाशन 
एवं चम्पादनं मार० मित्र दादा हुमा चा { ( विव्नोयिका इण्डिका मे १८५५-७० } 
जानन्दाश्रम सीरी, पूना से १९९८ मे प्रकानित चया श्री एन० गोडवोले हारा सम्पा- 
दित 1 श्री च्ाम्याखी सम्पादित, मैसूर १९२१1 


जिपुरविजय चम्पू-( द्विवीय }--इस चम्पू काव्य के स्चयिता चूर्सिहाचार्यं ये । 
तंजोर के भोखन्ानरेद्य एकोनि के बमात्यप्रवर ये 1 भारद्वाज गोत्रोत्पन्न मानन्द यज्वा 
इनके पित्ता वे 1 श्रिपुरविजवचम्पू' घाधारण कोटि का कान्य है जिसमें कुक ३० दलोक 
1 यह्‌ स्चना गभी तक अप्रकाशित है तया इसका विवरण तंजोर कैटलाग संख्या 
४०्द६्मं प्राप्त होता है। इखछका खमय सोलह्वीं शताब्दी के मध्य के गासपाच रहा 
होगा 1 प्रारम्भ मे गणेय एवं चिव की वन्दना करने के पञ्चातु कैडाश्च पर्व॑त का वर्णेन 
किया गया है 1 इस व्रिपुरदाह की पौराणिक कयाका संक्ेपमे वर्णन है। इयका 
अन्तिम जोक इ प्रकार दै-- 
ब्रह्मादयोपि ते सर्वे प्रणम्य परमेदवरम्‌ 1 
तदाज्ञां निखा धृत्वा स्वं स्वं धाम प्रचेदिरे॥ ३८ ॥ 
बाधार ग्रन्य--चम्पु काव्य का मालोचनासमक एवं रेविहाचिक बध्ययन-र्डा° 
छविनाय त्रिपाठी 1 
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बिपुरविज्य चम्पू--{ प्रयम ) दस चम्पू काव्य के रचयिता अतिरात्रयाजिन्‌ 
ह ये नीरकण्ठ दीधित (द° नीन्छकण्डविजय चम्पू ) के महोदर भ्राता ये, यतः इनका 
समय सवहूवी शती का मध्य सिद्ध दता दहै! यह ग्रन्व चार बआद्वासमे प्राप्त हुमा है 
भौर मभी तक अप्रकायित ह। इमके प्रथम तथा चतुथं माश्वासर के क्रमवः प्रारम्भ एवं 
अन्त के कतिपय पृथटनष्ट हो ग्‌ ह। वका विवरण तंजोर कैटाग संख्या ४०३७ मे 
श्राप्त होता ह । इसके जन्त मे यद्‌ दनोक दै- 
दृषीभूतमजगप्रोकमभितो व्याकीर्णर्नोत्करं । 
व्यावत्गञ्जलजन्तु्ान्तवडवावकत्रानटाडम्वरम्‌ 1 
कल्कः स्यन्त क्षणात्‌ स्वयभूपयु्ुत्य दुग्धाणेवः 
प्रायेणायततवुदुदाङविधरस्तरुनीरभावं य--॥ 
याधारप्रत्थ-- चम्पूकाव्य का आलोचनात्मकं एवं रतिहदासिक बध्ययन-रा° 
छविनाय त्रिपाठी 1 
निविक्रमभट्-ये शनन्छचस्यू" नामक चम्पू कान्य के रचयिता हं । [दे० नतचम्पु] 
इनकी कति संस्कत साहित्य का प्राचीनतम चम्भुकान्य द । इन्दति नलचम्पू" मे पने 
कुखगोत्रादि का नौ विवरण प्रस्तुत क्रिया है उदके बनुखार इनक्रा जन्म शाण्डिल्य 
गोच्रमे हया था! इनके पितामह कानाम श्रीधर तथा पिताकानामनेमादित्यया 
देवादित्य या! 


तेणां वंदे विगदययषा श्रीधरस्यात्मजोऽगद- 
देवा { नेमा } दित्य" स्व मतिविकसदुवेदविद्याविवेकः 1 
उक्कस्छोखा दिदि दिशि जनाः कीर्तिपीयुयधिन्धुं 
यस्याद्यापि श्रवणपुटकै' कणिताक्नाः पिवन्ति ॥ १।१९ 
रैस्तैरत्ममुणैरयेन त्रिखोक्यास्तिलकायितमू । 
तस्मादस्मि सुतो जातो जादूयपाचरं व्रिविक्रमः ॥ ६।२० ॥ 
यस्ति ०००००००“ करनुक्रियाकाण्डमीण्डस्य 
छाण्ित्यनाम्नो महर्येवंश्चः 1 महाभारतिकाश्च ये रद्धोपजीविनः। 
नर्चम्पु की प्रयम ग्पक्ति ( चौखम्बा सस्करण प° १३) 
नछचम्प" का समय उसके अन्तरग एवं वहिरंग प्रमाणो के याधार पर निशित करिया 
गवाद। इसके प्रारम्भमे कवि ने अनेक कवियो का उत्ठेष् करिया है जिनमे गुणाह्य 
तया वाण । धाराधीद् महारज भोजकृत सरस्वतीकण्डाभरण' मे नलचम्पू" के पठ 
उनच्छवाख का एक श्टोक प्राप्त होता है! इन दो संकेतोके आधार पर त्रिविक्रम 
का समय मुगमतापूरवेक निर्धारित क्रियाजा सकता है। महाकवि वाण महाराज 
दपवभन के सभा-कवि ये, जिनका खमय ६०६-६४७ या ४८ ई ह तथा भोजका 
क ०६५१०५५ ० दै । इनक मतिरिक्त राषटकटवंीय चरप इन्द्र तृतीय का 
५६० ( वक्वयं ८३६ ) का एक चिकारेष गुजरात के वगुम्रा नाभक्‌ प्राम प्राप्त 
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हृभा है जिसमे रेश्तक के ङ्प मे नेमादित्य-तनय त्रिविक्रमभेट का नाम है। इन प्रमाणं 
के जाधार पर चिविक्रमभटु का समय दश्चम शतान्दी का प्रथमां निश्चित होता है 

त्रिविक्रमभेह इन्द्रराज तृतीय के सभापण्डित ये। इन्द्रराज के सम्बन्धं मेदो 
शिलाले गुजरात मे एवं एक दिलाठेव महाराष्ट मे भी प्राप्त हमा है । इतिहास के 
विविध म्रन्योमे भी इन्द्रराज ततीय का विवरण प्राप्त होता है । [दे° श्री विदवनाय 
रेऊ रचित "भारत के प्राचीन राजवंश्च' ( रणष्टरकूट ) भाग २ प° ५०-५२ ] इन्द्रराज 
तृतीय ने अपने राज्याभिपेक के अवसर पर अनेक प्रकार के दान दिये ये उनका उल्छेल 
अभिलेख मे किया गया है तथा इन प्रशस्तियोके लेक चिविक्रम भहु ही वति गए है 

श्रीत्रिविक्रमभ्ट्रेन नेमादित्यस्य सूनूना। 
कृता दस्ता प्रशस्तेयमिन्द्रराजादसेवया ॥ 

इन््रराज की प्रशस्ति के इटोक कौ दञेपमयी शटी नलचम्पू" के द्टेपवहुरु पदयो से 
साम्य रखती है- 
कृतगोवर्धनोढार--दैलोन्भूकित मेरुणा 1 उयेन्द्रमिन्द्रराजेन जित्वा थेन न विस्मितम्‌ ॥ 
तिविक्रम भटर के नाम पर दो ग्रन्य प्रचरित ह--'मदारघाचम्पू एवं नलचम्पू" । 
तुल्नात्मक दृष्टि से विचार करने पर दोनो का छेक एक ही व्यक्ति सिद्ध नही होता । 
"नलचम्पू" की दौ द्टेप-प्रधान है पर भदाकराचम्पु" मे देप का मभाव है । नलचम्पू 
उच्छ्वासो मे विभक्त दै गौर 'मदारसाचम्पू" का विभाजन उल्तरा्षमे किया गया है। 
नङचम्पू" मे ग्रन्यकार ने मपने गोव्रादि का परिचय दिया है पर 'मदालषाचम्पु" मे इस 
प्रकार के कोई संकेत नही है 1 नौसारी का शिले, जिसमे च्रिविक्रमभहटु ने अपने 
आत्रयदातां का प्रल्स्तिगान किया दहै, रचना-रैी की इटि पे उत्तम काव्यका खूप 
भ्रस्तुत करता है बौर उखकी ह्री "नरचम्पू" से मिखती-जुकुती दै । 

जयति विचुधवन्धुधिन्ध्यविस्तारिवक्षः-स्यल्विमल्विलोलक्कीस्तुभः कंसकेतुः । 

मुखसरचिजर्धं यस्य नृत्यन्ति लक्ष्म्याः स्मरभरपरिताम्यत्तारकास्ते कटाक्षाः ॥ 
शनल्चम्पू" में महाराज नल एवं दमयन्ती कै प्रणय का वणन है। यह ग्रन्थ सात 
उच्छ्ूवासो मे है 1 इसमे नर की सम्पूणं जीवन~गाया न होकर अधूरा जीवन चित्रित ह 
तथा ग्रन्य दीचमे ही स्षमाप्तदहौ जाताहि। नल द्वारा देवतागो का सन्देश दमयन्ती 
को सुनाने ठककीकथाही इमे वणित है। पितो मे "नलचम्पू" के अधुरा रहने की 
एक किम्वदन्ती प्रचलित है। 

“क्रिसी समय समस्त छाख्रो मे निष्णात देवादित्य नाम के राजपण्डित ये । उनका 
लडका चिविक्रम था। प्रारम्भ मे उसने कुकर्म ही सीघे ये किसी शास्र का अभ्यास नही 
क्रिया था। एक खमय किसी कार्यवश् देवादित्य दूसरे गाव चले गए । राजनगर मे 
उनकी अनुपस्िति जान कर एक विद्धान्‌ राजभवन*ाया.मौर राजा घे कहा, राजन मेरे 
खाय किसी विद्धान्‌ से शाखार्थं करादये, अन्यथा मृश्चे विजय~पत्र दीलिषएु ।' राजा ने दूत 
को आदेश दिया कि वह्‌ देवादित्य को बका छाये । राजदूत क दवारा जव यह ज्ञात हुमा 
क देवादित्य कही वाहर गर द तो उने उनके पुर त्रिविक्रम कोही धालरार्थके लियि 
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बुलवा छया । चरिविक्रम बडी चिन्ता मे पडे । चालयं का नाम सुनते ही उनका माथा 
ठनक गया । अन्ततः उन्टोने सरस्वती कौ स्तुति कौ--"मा भारती मृह्ञ मूलं पर कपा 
करो । आज यहाँ पर मयि हए दख महापण्डित से आपके भक्त का यश क्षीणन हो 
जाय 1 उखके साय शास्त्रार्थ मे मृङषे विजयी वनागो 1” पितु-परभ्परा से पूजित कुर्देवी 
सरस्वती ने उसे वर दिया, “जब तक तुम्हारे पित्ता कौट कर नही आति है तुम्हारे 
मूख मे निवास करेगी 1" 
वर की महिमा से राजसभामे अपने प्रतिषन्डी को पराजित कर राजा द्ार 
चहुविध सम्मान पाकर त्रिविक्रम रीटा । घर माकर उखने सोचा कि पिता जी के माग 
मन-~कार तक सरस्वती मेरे मुल मे रहेगी । तव तक यशके लिए कोई प्रबन्ध क्यो 
न छिख डाद्धुं । अततः उसने पुण्यश्लोक नल के चरित्र को गद्य-पद्य मे छिना शुरू 
किया । इस तरह सातवे उद्वास की समाप्ति के दिन पित्ताजी का गमन दहो गया 
ओर सरस्वती उनके मूख से वाहर चरी गई 1 इषक्ए नख्यम्प ग्रन्थ अपूर्णं रह गया ।" 
नलचम्पू की भूमिका ( चौखम्भा संस्करण ) पृ° ११-१२ से उद्धृत । पर इस किव- 
दन्तीमे मधिक सार नही है क्योकि धिविक्रमभेहु की मन्य रचना्एंमी प्राप्त 
होती है। 
५ त की स्वना श्रीहषंचरित “नैवधचरित' से प्रभावित है । दोनो की कथाभो 
एव वणंनो मे आस्चयंजनक साम्य देखकर अनुमान किया जाता है किं त्िविक्रमभटरने 
उक्त महाकाव्य से प्रेरणा ग्रहण की होगी । सस्कृत-साहित्य मे श्टेष-प्रयोग के लिए 
त्रिविक्रमभटु की मधिक प्रसिद्धि है! इनकी इङेष-योजना की विशेषता उसकी सर्ता 
भे है तथा उसमे सभ॑ग पदो का माधिक्य है। छोटे छोटे अनुष्टुप्‌ छन्दो मे सभग पदो 
की योजना कर कवि ने अनुपम सौन्दयं की सृष्टि की है-- 
अध्रगत्भाः पदन्यासे जननीरागहेतव 1 
सन्त्येके वहुकालापा- कवयो वालका इव ॥ १ । ६ 

पदो के प्रयोग मे अनिपुण ( कविताके प्रति) लोगो मे वैराग्य उत्पन्न कर देने 
वाले तथा वहुत-सी असार वातो के कहने वे कवि उन वच्चोकी तरह्‌हजो 
(प्रथ्वी पर्‌ ) पद (पैर) रखने मे अनिपुण, माता कै ्रमोत्पादक ( जननीरागहेतु ), 
तथा वहुतत-सी अव्यक्त वातो को कहते या वहत छार पीते है । दलेष-प्रिय होने के कारण्‌ 
शान्दीक्रीडा कै प्रति इनका रल्षान अधिक है, अत" कवि कथा के इचिवृत्त की परवा 
न कर इरेष-योजना एवं बणंन-बाहृत्य के द्वारा ही कवित्व का प्रदर्शन करता है ! यह्‌ 
शाब्दीक्रीडा सर्वत्र दिखाई पडती है गीर भावात्मक स्थलो मे भी कचि इसके प्रयोग 
से श्रकता नहीं ! इनका प्रकृति-चित्रण मी रेष के भार से वोक्षिर दिखाई पडता 

दे । कवि ने मुख्यतः प्रकृति का वर्णन उदीपन के ही रूप मे किया है । नलचम्पू क 

टीकाकार चण्डपारु ने इनकी प्रशस्ति में निम्नोक्त श्लोकं लिला है- 

चक्तिलिविक्रमस्येव जीयाल्लोकात्तिरुधिनी । 
दमयन्ती प्रबन्धेन सदावकल्मितोदिता ॥ 
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आधारग्रन्थ--१. संस्कृत-कवि-दर्शन-शं० भोलाक्षंकर ग्यास २. संस्कृत सुकवि 
समीक्षा--पं० वल्देव उपाध्याय ३. नजचम्पू-हिन्दी टीका खहित--चीखम्बा प्रकाशन । 

दक्षस्परति--इख स्मृति के रचयिता दक्ष नामक श्छपिरहै। इनका उल्ञेख 
या्तवल्वयस्मृति मे भी हमा है तथा विदवङ्प, भिताल्लया एवं बपरार्कने दक्षस्पृति के 
उद्धरण दिये है । जीवानन्दघंग्रह भे उपलव्ध "दक्षस्मृत्ि" मे ७ अध्याय तथा २२० 
श्टोक्त है । इखमे वर्णित विययो की सूची दय प्रकार दै--चार आश्म का वर्णन, 
बरह्मचारियो के दो प्रकार, द्विज के आदिक धर्म, कर्मो के चिविध प्रकार, नौ प्रकारके 
कर्मो का विवरण, नौ प्रकार के विकर्म, नी प्रकार के गुप्तकमं, शुछकर किये जाने वाड 
नौ कमं, दान में न दिये जाने वाके पदाथ, दान, अच्छी पलनी की स्तुति, शौच के प्रकार, 
जन्म एवं मरण के खमय होने वाठ बद्यौच का वर्णन, योग तया उसके षडंग, घाधुमो 


द्रारया त्याज्य आठ पदाय का वर्णन दकङ्ृत निम्नाकिदि दो शलोक भत्यन्त 
भ्रचचित रै। 
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सामान्यं याचितं न्यस्तमाधिर्दाराद्व तटनम्‌ । 
अन्वाहितं च निक्षेपः सर्वस्वं चान्वये खति ॥ 
आपत्स्वपि न॒ देयानि नव॒वस्तूनि पण्डितेः। 
यो ददाति ख मूढात्मा प्रायदिचक्तीयतेनरः ॥ 
आधारग्रन्य--धमंशाल का इतिहास ( खण्ड १ }-शं० पी० वी° काणे हिन्दी 
अनुवाद 1 
दत्तात्रेय चस्पू-दख चम्पू कान्य के रचयिता दत्तात्रेय कवि ह । इनका खमय 
सत्रहवीं ताब्दी का मन्तिम चन्णदहै। इनके पिताका नाम वीरराघव एवंमाता 
कानामकुप्पमा था1 ये मीनाक्ष्याचायंके शिप्यये। इस चम्पू काव्यम चिष्णुके 
कवतार दत्तात्रेय करा वर्णन किया गया जो तीन उल्ासो मेँ समाप्त हुमा है। 
कान्य का मंगकाचरण गणेश्च की वन्दनासे हुमा दै1 इसकी रचना साधारण कोटिकी 
है गौर गरन्य मभी तक अप्रकाशित है । इसका विवरण ढी° सी० मद्रा १२२३००० मँ 
भराप्ठ होता है 1 
भजे गनाननं चित्ते प्रत्युहविनिवृत्तये 1 
देवासुस्मृधे स्कन्दो यमंचति सतीसुतमर्‌ ॥। १।१॥ 
दत्तात्रेयोदयकथामयिङृत्य गरीयसीम्‌ 1 
दत्तात्रेकविचक्ते चम्पुकाव्यमनुत्तमम्‌ ॥ १।५॥ 
जाधारग्रन्य-- चम्पू कान्य का मालोचनात्मक एवं एेतिहाचिकं मध्ययन-डं० 
छविनाय त्रिपादी । 
दण्डी-महाकवि दण्डी संसत के सुप्रसिदढध गद्यकाव्यकार ह। किवदन्ती कौ 
परम्परा के अनुखार उन्होने तीन प्रवन्धो की रचना कौ यी । इनमें एक "दथकूमार- 
चरित" है भौर दूसरा "कान्यादश्च"। तीसरी रचना के सम्बन्ध मे विद्रानौ में मतभेद 
है । पिल नै वाया है कि तीसरी कृति शृच्छकटिक ही है जो भ्रमवशच यह्‌ शरुद्रक 
१£ सं सा० 
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की रचनाके नाम से प्रसिद्ध है। इस मते की पुष्टि उन्होने श्भृच्छकटिकं' एवं दशकुमार- 
चरित मे वणित्त सामाजिक सम्बन्धो कै सादश्य के कारण की है 1 उन्होने सपने कथन 
को सिद्ध कर के किए मृच्छकटिक एवं काव्याद" मे प्राप्त होने वक्ति इस दोक को 
भक्िपत्तीव तमोगानि" आधार बनाया है। उनका कहना है कि दण्डी ने विना नाम दिये 
ही इस दखोकं को ^कान्यादक्ं' मे उद्धृत किया है । पर, इतने भर से ही दण्डी भृच्छ- 
कटिके" के रचयिता सिद्ध नही होते । कुछ विद्धानो ने छन्दोविचित्ति" को दण्डी की तृतीय 
कृति माना है, क्योकि इसका संकेतं काच्यादशे" मे भी प्राप्त होता है। पर डं० कय 
इस विचार से सहमत नही ह 1 उनके अनुषार छन्दोविचिति" तथा "कारुपररिच्छेद' 
दण्डी की स्वतन्त्र रचना न होकर कान्यादक्षं' के दो परिच्छेद ये! 'कन्यिादर्ष' एवं 
“दक्यकूमारचरित' के रचयिता की अभिन्नत्ता के सम्बन्धमे भी सन्देह प्रकट क्रिया 
गया है। कान्यादष्षेमे दण्डी ने गद्यकाव्यके जिन नियमोका प्रतिपादन क्रिया है 
उनका पन "दशकरुमास्वरित' मे नही क्रियाजा सकाहि। भतः एक दही व्यक्तिद्वारा 
प्रतिपादित चिद्धान्त की अपने ग्रन्थ मे अवदहैकना करने से विदान्‌ इसे दण्डी की रचना 
नही मानते । प्र दोनो ग्रन्थो की भिन्नता का समाधान इसं प्रकार क्रिया गयाहै 
करि "दशकुमारचरित" कवि की युवावस्याकी कृति है, अतः इसमे सभी नियमोका 
पालन नही किया जा सकरा है । काव्यादर्शः की स्वना इन्होनि प्रोढावस्था मे कौ होगी । 
दण्डी कौ तीर रचना 'मवन्तिसुन्दरी कथा को कहा जाता है । यह अरन्य अपूर्णं प 
मे प्रकाशित दहौ चुका है ओर मधिकाद्च विद्वान्‌ इस ( बपू्णं ) प्रन्थकोहीदण्डीकी 


तीसरी रचना माननेके पक्षमेहै। इस प्रकार परम्परागत विचारकी पृष्टौ 
जाती है- 





०० ५. 








च्रयोऽग्नयस्त्ेयो देवाल्रयो वेदालरयो गणाः 1 
त्रयो दण्डिप्रबन्धास्व निषु छोकेषु विश्रुताः ५ 
राजशेखर-ुक्तिमुक्तावरी ४।७.४ 
अवन्तिमुन्दरीकथा' मे दण्डी के जीचनचृत्त के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्ते होती 
है । यह्‌ रचना पद्यवद्ध है जिसकी एक रचना के अनुसार दण्डी भारवि के प्रपत्र सिद्ध 
होते है। परवादमे दइयका नवीन पाठ प्राप्त होने पर भारवि दण्डी के प्रपितामह 
दामोदर के भि सिद्ध हृए 1 
स मेघावी कविविद्रा््‌ भारवि प्रभवं गिराम्‌ । 
अनुरुध्याकरोन्भे्री नरेन्द्रे विष्णुवर्धने ।॥ १।२३ 
दष्डीके काल-निर्धीरण मे भी मतैक्य नही दिलाई पडता है! "काव्याद के 
माधार पर इनका समय-निर्धारणं मासान हो गया है । दण्डीको बाण से २०-२५ चं 
$ माना जाता है 1 साम्प्रतिक विद्धानो के मतानुखार दण्डी का खमय सप्तम शती 
का उत्तराचहै। इख मत के पोषक प्रो मार० नरिहाचार्थ, डं० बेखुवेलकर एवं 
भाचाय बरुदेव उपाध्याय भादि ह । पर यह मत बाण मीर दण्डी के ग्रन्थो की तुलना 
करने पर ममान्य उह्र जाता है । दण्ड बाण के पवेत ये । उनका गद्य वाणकी 
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अपेक्षा कम अलंकृत एवं इ्टेष-वक्रोक्ति अलंकारो से वोधचिल न होकर प्रसाद गुण युक्त 
है । यदि दण्डो वाके परवर्ती होते तो उनकी दरी भी नि्िचत ङ्प से मलृत 
होती । दूखरी वात गहं है कि दशकुमारचरित" मे जिस समाज का चित्रण किया 
गया है वहु हषंवर्थन के पूर्वं भारत से सम्बद्ध है । उन्दनि गुप्त साज्राज्य के ह्ासोन्मुल 
होने के कारण भारतीय समाज मे न्याप्त अव्यवस्था एवं स्वच्छन्दता का चित्रण किया 
है । अत. वे निर्वित रूपसे हर्प॑वर्धन के पूर्ववर्ती ह गीर इस ष्टि से उनका समयं 
६०० ईस्वी के आस पास निदिचत होता है। 
काव्यादर्हाः मरंकार ग्रन्य है। "दशकुमारचरित मे भाठ कुमारो की रोचक कथा 
वणित है । [ दे° दशचकरुमार चरित ] इस समय प्राप्त होने वाले "दशकुमारचरित" मे 
दो पीठिका है--पूर्वं पीठिका एवं उत्तरपीठिका । पूं पीठिका मे पंचं उच्छ्वास 
है गौर माठ उच्छ्वासोमे पुन कथाका वर्णन है। उत्तरपीचिक्रा पाच या छह 
पष्ठोकीदहै। पूर्वपीठिका के सप्वबन्धमे वि्टानोका कहनारहै कि यह दण्डी की रचना 
न होकर परवर्ती जोड है तथा इका मंगलाचरण श्र्याण्डच्छन्रदण्डः' भी दण्डी कृन 
नही है। पू्वपीठ्क्राके इख ख्पको ग्यारहवी शताब्दी से प्राचीन माना जाता है 
क्योक्रि यही शलोक भोज रचित "वरस्वती कण्ठाभरण' मे भी प्राप्त होता है । पुरव॑पीरिक्रा 
की ही छत्रिम है मौर उख पर वाणोत्तर काठ की हासोन्मुखी कान्यशेरी का प्रभाव 
है । इसकी शटी मे शाब्दी एवं आर्थी क्रीडा का संघात दिखाई पडता है 1 दण्डी रचित 
मूक "दशकुमारचरित" मेँ राजवाहन एवं उनके सात मायियो कौ कथा है । पूरव॑पीठिका 
एवं उत्तरपीठिका के दश्टिकोण मे भी अन्तर दिखाई पडता है । “दशकुमारचरित का 
दृष्टिकोण यथाथवादी है किन्तु पूर्वपीठिका मे बादक्ष॑वादी इष्टि मपनायी गयी है । पूर्व॑ 
पीच्किा मे देवता यज्ञादि का उपयोग करते हैँ तया ब्राह्यण पृथ्वी के देवता कटे गए 
ह । इखके खभी पात्र कत्त॑ग्य-कमं पर विवास न कर अपने को देवाधीन मानते है। 
इसमे अनेक अतिमानवीय घटनामो एवं शापादि के कारण होने वाके भयंकर परिवत्तनो 
का वर्णन है! किन्तु दण्डी रचित कयाभाग मे चारित्रिक विकास पर मधिक वल दिया 
गया! इस प्रकार की भिन्नतामोके कारण "दश्चकूमारचरितः का पूर्वपीठिक्ना वाला 
अंश दण्डी कृत नही माना जात्ता । दण्डीको भाषा पर असाधारण अधिकारदहै। 
उन्होनि आख्यान का सरल एवं सुवोव वर्णन करते हए भापागत दोप पर पुणं पसे 
ध्यान दियादहै। पात्रके कथनो एवं भापणो मे उन्होने भाषा सम्वन्धी जटिकता 
एवं दुछ्हता तथा विस्तारके दोषसे अपनैकोद्रूर रला है! किसी विषय का 
वर्णन करते खमय वे मुस्यत. वैदर्भी रीति को अपनाते हुए पद-खालित्य मे सवो 
को पीछे छोड़ देते है । वर्णनो मे उनकी प्रतिभा प्रदशित होती है भौर भाषा पर अपुवं 
अधिकार दिखाई पडता दै। विषयानुसार भाषा को परिवत्तित कर देना दण्डीकी 
अपनी विशेषता है । अभिव्यक्ति की यथार्थता एवं अथंकी स्पष्टता पर भी उनका 
ध्यान गया है गौर कर्णंकटरु ध्वनियो एवं शचन्दाडम्बरसे भी वे अपने को वचाते ह । 
उन्होनि प्रकृतिका भी मनोरम चित्र जक्रित क्रियाहै मौर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का 
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वडा ही रमणीय चित्र चिनितत किया है! अभिव्यंजना दी के निर्वाह मे संतुरुन 
उपस्थित कर दण्डी ने संस्छृत गद्यकान्य मे नवीन पद्धति प्रारम्भकी है। श्याग्दीक्रीडा 
अथवा आर्थीक्रीडा की मोर कभी-कभी उनका ध्यान बवद्य जाता है परं इसे अरथ- 
प्रतीति किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नही होता। चरित्र-चि्रणकी 
विशिष्टता दण्डी की निजी विशेषता दहै । उन्होने मपनी कृति मे हस्य एवे व्येगयका 
पुट देकर उसे भीर भी अधिक आकषंक वनाया है । सम्पूणं ग्रथ मे दण्डी ने राजकूमारो 
कै विचित्र अनुभव का वडा ही हास्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है 1 कुल मिलाकर दण्डी 
विषय-चयन बभिव्यंजना तथा शैीगत अति के दोषसे रहित ह । संयम तथा अनुपात 
का उन्होने सव्र ध्यान रखा है गीर असंयत खमाघान्त पदावली, निरथंक वाक्याडंवर, 
जटिल देषयोजना तथा दुरारूढ कल्पना से गपने कौ मुक्त रला है । पर दण्डी की हैरी 
को गनलकरृतत भी नही कहा जा सकता । इतना वश्य है किं उन्होने संक्षिप्त, सूक्ष्म 
तथा संयमपूणं वर्णेन दोखी के दारा अपनी रचना मे प्रभावोत्पादकता को गक्षुण्ण रला 
है । द्वितीय उच्छ्वास मे राजकुमारी का सौन्दर्य वर्णन देखिए-- 
^क्ततलागुली यवमत्स्यकमलकललायनेकपुण्यलेलालान्छिती करी, समगुलफसंधी 
माखलावश्चिरालौ चाघ्री, जंघे चानुधु्वंवृत्ते"”“ ““" सक्ृषिभक्तचतुरसख. करकून्दरविभागशोभी 
रथागाकारसंस्थितद्च नितम्बभाग , तनुतरमीवन्निम्नं गम्भीरं नाभिमण्डलम्‌, वलित्र- 
येण चालकृततमुदरमर्‌, उरोभागव्यापिनाचुन्मग्नशचुचकौ विच्चाररंभगोभिनी पयोधरी, धन 
धान्यपुत्रभूयस्त्वचिह्वरेखालाण्छिततङे स्निग्धोदग्रकोमलनलमणी ऋन्वनुपूवंवृत्तताभ्नागटी 
संनतासदेशे सौकूमायंवत्यौ निमग्नपर्व॑संघी च बाहूतले,"* “" इन्द्रनील शिलाकाररम्या- 
ककपक्तिद्विगुणकुण्डलितम्काननालीकनाकरुक्तिलम्बश्रवणपाशयुगलमाननकमलम्‌, अगन 
तिर्भगुरो बहुल. पर्मन्वेऽप्यकपिलरचिरायामवानेकेकनिसगंसमस्निग्धनीलो गन्धग्राही च 
मर्धजकलापः 1 षष्ठ उच्छ्वास प° २२१-२२३ 
दण्डी के सम्बन्ध मे कई प्रशस्तियाँ प्राप्त होती है-- 
जावे जगति वात्मीकौ चन्दः कविरिति स्थितः) 
न्यासे जात्ते कवी वेति कवययर्चेति दण्डिनि ॥ 
आचार्यं दण्डिनो वाचामात्रान्तामृतसंपदाम्‌ 1 
चिकासो वेधस पल्या विङासमणिद्पंण. ॥ 
आधार ग्रन्थ--१ संस्कृत चघाहित्य का इतिहास-कीय ( हिन्दी अनुवाद )२ 
हिस्र ओंफ संस्कृत लिरेचर-एस० के० ॐ° एवं दासगुपष्त 8 संस्कृत कवि-द्न-डँ० 
भदाशकर व्याख ४. दशकुमारचरित -( हिन्दी अनुवाद चीखम्बा ) 1 
दरशकुमास्चरित-- यह महाकवि वण्डी विरचित प्रसिद्ध गद्काव्य है । [ दे° 
दण्डो ] । इच ग्न्य का विभाजन दो पीठ्कागो-ूरवपीठिका एवं उत्तरपीटिका--ॐे 
सपमे किया गया है। दोनों पोडिकाएुं उच्छूवासो मे विभक्त है । इदमे द कुमारो 
का चरित वर्णित है किन्तु सम्प्रति थद भरन्य जिस रूपं भं उपलब्य है बह दण्डी की मूरु 
स्वना न होकर उका परिवद्धित रूप है 1 पुस्तक की पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका 
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के वीच मूलग्रन्य है जिसके आठ उच्छवासो मे आठ कुमारो का चरित वणित है । पूर्व- 
पीठिका के पाच उच्छ्वासोमे दो कुमारौ की कहानी है तया उत्तरषीठिका मे किसी 
की कहानी न होकर ग्रन्य का उपसंहार मात्रहै। वस्तुत पूवं एवं उत्तरपीरिकाषुं 
दण्डोकी मूर रचनान होकर परवर्ती जोड दै, किन्तु इन दोनोके विना ग्रन्थ अधूरा 
प्रतीत होता है । पू्वपीठिक्रा को मवतरणिका स्वप तया उत्तरपीठिका को उपसंहार 
स्वल्प कहा गया है । दोनो पीठिकामो को मिला देने पर यह ग्न्य पूर्णं हो जाता ६ । 
एसा ज्ञात होताहै कि प्रारम्भमे दण्डने सम्पूणं ्रन्यकी स्वना कीथी चिन्तु 
कालान्तर मे इसका मन्तिम जंशनष्टहो गया जीर किसी कवि ने पूर्वं एवं उत्तर- 
पीठकामो की रचना कर श्रय को पूरा कर दिया। पूर्वपीठिका तथा मूर 'दशकुमार- 
चरित कौ शेरी मे भी अन्तर दिलाई पडते से यह्‌ वात भौर भी अधिक पृष्टो 
जाती है। 

मूर ग्रन्य मे दण्डी ने राजा राजवाहन एवं उनके साय भिव्रोकीकयाका वर्णन 
किया है 1 प्रथम उच्छवास मे राजा राजवाहन कौ कथा वणित है1 उखके सात 
साथी आकर उसमे मिते है गौर वह उनके मनुभवो की कथा कहने को कहता है । 
पूर्वपीठिका, जो परवर्ती रचना है, मे मगधनरे्च राजहं की कथा वणित है । 
राजहंस अपने शत्रु मानघ्र से पराजित होकर विन्ध्यवन मे निवास करता है । वही 
पर उसकी संरक्षकता मे दशकुमार रहते हैँ जिनमे एक राजा का पुत्र, राजवाहन, 
सात उस राजा के मंत्रियो के पत्र एवं दो मिथिला के राजकुमार है! सभी 
राजकुमार अपनी रिक्षा माप्त कर दिग्विजय करने निकल्ते हं तथा विन्ध्यवनं 
मे प्च कर एकं दषरे से पृथक्‌ हो जाते है विदुड जाते ह । राजवाहन अपने भिचो 
की खोज करता हुआ उज्जयिनी भाता है जह एक वगीचे मे उसे उखका मित्र सोमदत्त, 
एक सुन्दरी के साथ, दिखाई पडता है । सोमदत्त राजवाहन से अपनी कहानी कहते 
चताता है किं कि तरह, जव लाटनरेख ने उज्जयिनीनरेशच की राजकुमारी वामलोचना 
से विवाह करने के लिए उज्जयिनी पर चढाई कीतो, मैने उज्जयिनीनरेश की 
सहायता कर लाटनरेश का वध कर दिया । इस पर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उज्जयिनी 
नरेश ने मपनी पुत्री का मुन्चसे विवाह कर मुञ्चे युवराज वना दिया । उसी समय 
राजवाहन का द्वितीय भित्र पुष्पोद्धव भी भा पटुचा गौर अपना वृक्तान्त सुनाने खगा 1 
उने वताया कि वह उज्जयिनी प्टुचा जहां उसे एक व्यापारो की कन्या, जिसका नाम 
वाल्चन्द्िका है" से प्रेम हो गया गौर उसने उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 
चया 

भूक "दशक्रुमारचरित" क प्रथम उच्छ्वास मे राजवाहन की कथा वाणित है ! इसकी 
कथाके पूर्वं माग को पूर्वपीठिका के पंचम उच्छूवाख मे जोड़ा गया हे 1 राजवाहन 
उज्जयिनी मे रमण करता हभा अपने शत्रु मानसार को कन्या अवन्तिसुन्दरी पर 
अनुरक्त हो उसे प्रेम करने रगा । उस समय उज्जयिनी का शासक या दास्वर्मन्‌ का 
भाई चण्डवर्मा लौर उसने इन दोनो के प्रेम पर कृद्ध होकर राजवाहन को कारागृहं मे 
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डाख दिया । उसी समय जव चण्डवर्मा चम्पानरेश से युद्ध करने सया था, राजवाहनं 
के मिच्र बपहारवर्मा हारा मारां गया । तत्पद्चातु अपहारवर्मा ठया राजवर्माके 
सभी मिव मिरु गये गौर अपहारवर्मा ने मपना वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया । पहार 
वर्माकौीकयाके चाय काममंजरो वेदया एवं मारीच ऋषि कौ भी कया जुंड गयी है 1 
वह्‌ राजवाहन की खोज करता हुमा मरीचि ऋषि के जाध्चम मे पचा गीर ऋषिस 
उसने आप वीती सुनाई । दूरे दिन अपहारवर्मा को चम्पानगरी जाठे समय एक भिक्ष 
मिला जो काममंजरी दारा अधनी सारी सम्पत्ति ्टीन ल्यि जाने के कारण भिदु वन 
गयां था 1 अपहारवर्मा ने उपे उसकी सम्पत्ति दिला देने का भदवान दिया भीर 
स्वयं चम्पानगरी मे जाकर चौर्यं क्म मे र्ग गया । वहां उमने एक युवती को उसके 
रमी से मिलने में सहायता की मीर स्वयं भी काममेजरी की छोटी बहनि रागमंजरी पे 
्रेम करने क्या ! अन्तत" वह चण्डवर्मा को मार कर राजवाहन के पाच पचा । 
अव उपहारवर्मा की वारी आई मीर वह अपनी कया कहने रमा । बह श्रमण 
करते हुए अपनी जन्मभूमि भिधिन्ता भ पटचा जहां उसके पिता प्रहारवर्माको केद कर 
विकटवर्मा राज्य करने ल्गाथा। उपहारवर्माने छच्से चिकट्वर्माकी हत्या कर 
उकः पतनी ते गपना प्रिवाह॒ कर लिया । तत्पश्चात्‌ उसने मपते माता-पिता को 
कैद से निकाला । जव वह्‌ चम्पानरेश की सहायता करने के किद्‌ गयाया तभी उसकी 
राजवाहन से भट हुई । 
अव यर्थपाल ने अपना वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया । उने वताया किं जव बह 
भ्रमण करते हृए काशी टचा तो ज्ञात हमा करि उसके मिता कामपारुको, जो 
काशीनरेश के मन्ीये, वहाँ के दुष्ट युवराज सिहधोष ने कैद कर उनकी आं 
निकालञ्नेका आदेश दे द्विया है। उने युक्ति से मयने पिता को मुक्त कर ओर 
राजकुमार कौ सोति हए वन्दी वना छिया। वह वहाँ की राजकुमारी से विवाह कर 
काशी का युवराज वन गया । जव सिंहवर्मा की सहायता के किए वह चम्पा आया तमी 
उदकी राजवर्मा पे मेंट हूर । 
प्रमति अपना वृत्तान्त प्रारम्भे करते हए कर्ता है किंवनमे धमते हुए थक कर 
बह एक वृक्ष कीषछायामे घो गया 1 उस घमय उषके निकट एक सुन्दरी कन्या दिखाई 
पटी! प्रमि ने जगने पर देखा करि वहाँ एक देवी प्रकट हुई है जिसने वताया किं 
उन्होने अपने प्रभाव चे श्रावस्तीनरेश की राजकुमारी के निकट उते सुता दिया था । 
देवी ने वताया कि यदि प्रमति चितो वहु कन्या उमे प्राप्तहो सकती है। प्रमति 
सजकूमारी क प्रति आष्ट होकर तथा काम-पीडिव हो श्व वस्ती नगरी कौ गोर चला । 
खपे मायं म एक ब्राह्मण मिला जिने उसके कायं मे संहायता देने का वचन दिया तथा 
राजकन्या को प्रप्र करने कौ योजना वनाई । ब्राह्मण्‌ ने वताया कि वहकन्या 
चनेगो गौर प्रमति उसे गपनी पूत्री कहकर श्रावस्ती नरे के अन्त.पुर मे रहने के 
चिए्‌ उने निवेदन करे । राजा ने उसकी भरार्थना स्वीकार कर ब्राह्मण को माश्रय 
दिया । एक दिन खीवेपधारी ब्राह्मणे शूठ का वने का वहाना किया बीर ङ्प 
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बदल कर कन्या के भावी पतिके ख्पमेञा गया ! प्रमतिने राजा से सपनी कन्या 
कीमांगकी ओौर न देने पर आत्महत्या करने की धमकी दी। नन्तमे राजाने 
ब्राह्मण कल्या के भावी पति से अपनी लडकी का व्याह कर उक्षे युवराज वना दिया 
इ प्रकार प्रमति की अभिलाषा पूरणं हुई गीर वह्‌ ईिहवर्मा ॐ घहायताथं चम्पानगरी 
आने पर राजवाहन से मिला 1 
मातगुप्त ने अपनी कथा इत प्रकार प्रारम्भ की- वह भ्रमण करता हुमा दामिप्त 
आया जहा वह राजकुमारी कन्दुकावती के प्रणयसुवर मे भावद्ध हुमा । दामचिप्त 
नरेश को विन्ध्यवासिनी देवी ने उदके पुत्र भीमधन्वा एवं पूत्री कन्दुकावती के सम्बन्ध 
मे उनके जन्मसे पूर्व॑ ही दो देख दे रदे ये । प्रथम, यह कि राजा को कन्या के चाय 
एक पुत्र होगा मौर उसे वन्या के पति के गधीन रहना पड़ेगा तथा ह्वितीय, यह कि 
राजकुमारी गेद देरती हई जपने पति का स्वेच्छा से चयन करे । कन्दुकावतीने 
स्वेच्छानुखार मातृगुप्त को नयना पत्ति वना ल्या किन्तु सीमधन्वा ने मातृगप्त के 
अधीन रहना स्वीकार न कर उसे समुद्र मे फक्वा दिया 1 किसी प्रकार मातृगुप्तने 
अपना प्राण वचाया ओर भीमधन्वाको बन्दी वना ज्या। वर्हासे लौट कर उखने 
एक ब्रह्मराक्षस के प्रषनो का उत्तर देकर उसे प्रसन्न क्रिया तथा एक राक्षसरदहदारयाके 
जाती हुई कन्दुकावती को ब्रह्मराक्षस ने ठ्डकर सूक्त करिया 1 मातूगुप्व कदुन्कावती 
कों छेकर दामरिप्ठ भाया मौर राना ने उसे भपने जामातवाकेख्प मे स्वीकार क्तिया1 
जव वह्‌ सहवर्मा की सिहायता के छ्षए चम्पा जाया तो उसकी राजवाहन से भेट हुई ! 
मव मन्त्रगुप्त ने अपनी कहानी सुनाई । उसने वताया क्रि वहं कक्गि गया जहाँ 
उसने एक चिद्ध को मार कर कनक्टेखा को मुक्त किया 1 इस पर दोनो एक दुषरे को 
प्यार करने ठ्गे गौर वह्‌ छिप कर॒ अन्त-पुर मे राजकुमारी के खाथ रहने लगा । 
इसी वीच गान प्रदेदाधिपति ने कनक्टेखा से विवाह करने की इच्छा से कल्गि- 
नरे कनो चिियोके खाय बन्दी वना लिया! उख बखमय यह वात प्रकट हई कि 
राजकुमारी पर किसी व्यक्तिने भधिकारकर ल्यिाहै, यदि मान्धरनरेद उस पर 
विजय प्राप्त करर तो वे कनक्ठेखा से विवाह कर सकंगे 1 मन्त्रगुप्त ने रासायनिक 
कावेष धारण किया गौर भान््र चला गया 1 वहां उसने आन्धनरेचके शरीर को 
छोहमय वनादेनेके ल्िएिचछ्छसे उसे ताकाव र्मे घुसा कर मार डाला । उसने कल्िग- 
नेय को द्ंडाया तया राजकुमारी से व्याह कर किग कीट जाया । वहाँ से सिहवर्मा 
के सहायताथं जाने पर उस्रकी राजवाहन से भेट हुई । 
मन्तिम कथा विन्ुतकी है! उने ववाया कि उसे वाल्क च्िहुए्‌ एक वृद 
मिला जिससे पता चला कि यह्‌ वालक विदभं का राजकुमार भस्करवर्मा है तथा उक 
पित्ता को मारकर वचन्तभाचु ने विदं पर अपना भाधिपत्य स्थापित कर च्या है। 
विदभनरे्य की पत्नी अपने पुत्र एवं पुन्ची मंयुवादिनी के साय महिप्मदी के शासक 
मित्रवर्माकीदारणमेंदै। वहाभी उन्हे राजकुमार की सुरक्षा पर सन्देह हुमा मीर 
उन्दोनि उसे वृद्ध के खाथकूगा दिया । विश्रुत ने वाल्क की सहायता करने का नादवाखनं 
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दिया । दसी बीच पता चखा कि मित्रवर्मा मंजुवादिनी का विवाह प्रचण्डवर्मा के 
साध कराना चाहता है । विश्रुत ने भास्करनर्मा की मृद्यु का लूढा समाचार प्रसारित 
कर स्वयं प्रचण्डवर्मा फो मार डाला गौर एक चिपयुक्त हारफे द्वारा मित्रवर्माकीभी 
हत्या करा दी । तत्प््वात्‌ विश्रुत भास्करवर्मा के साथ युक्ति से एक मन्दिर की मूत्ि 
से प्रकट हुमा लौर उचने संवादिनी के साथ व्याह कर सिया । उसने वघन्तवर्मा का 
वध कराकर विदर्भके राज्य पर पुनः भास्करवर्मा को गधिष्ठित किया । वहं स्वयं 
भास्करवर्मा का सचिव हुभा गीर चम्पा आने पर उसकी राजवाहन से भेट हुई । अन्त 
मे दो राजकरुमारो को एकं दूत के दारा राजा राजहंस का सन्देश प्राप्त हुमा भौर वे 
पुष्पपुर अधे ! वहा उन्होने अपने शघ्रु माख्वे्ठ मनसार को मार कर भुखपूर॑क 
राज्य किया! 
उपयुक्तं कथा मे दण्डी ने करई यन्य कथाम का भी गुंफनं किया है जैसे, गपहार- 
चमा कीकयामे तपस्वी मरीचि एवं कामर्मजरी की कथा तया मित्रगुष्त की कामें 
धूमिनी, गोमिनी, निम्बवती एवं नितम्बवती कौ कथाएं ! दमे "पंचतन्त्र' की भाति 
( द° पचतन्वर ) एक कथामे द्रुखरी कथा कौ जोढने वाी परिपाटी मपनाई गयी 
है गौर उसे अन्ततः भूर कथा के साय सम्बद्ध कर दिया गया दै । इन सभी कहानियो 
केदारा दण्डी ने यह्‌ विचार व्यक्तं कियाहै किं चातु केद्वारा ही व्यक्ति जीवन मे 
सफलता प्राप्त कर सकता है । इन कहानियो का उद्देश्य पंचतन्व्' मादि की तरह 
कथा के माध्यम से नीतिक्षालकी दिक्षादेनान होकर दण्डीका एकमात्र रक्षय है 
सहृदयो का अनुरंजन करना, मौर हस उदुदेदय मे वे पूर्णतया सफल रहे ई । 
'ददकुमारचरिव' फे करई हिन्दी मनुवाद प्राप्त होते दै । यहाँ "चौखम्बा प्रकादयनेः 
फी ( हिन्दी टोका सहित ) पुस्तक का उपयोग किया गया है 1 
दृश्चरूपक- नास्या का प्रसिद्ध म्रन्थ 1 इसके रचयिता धनन्जय ह\ [दे० 
धनन्जय ] इस रन्ध की र्वना नास्या" के आधार पर हुई है मीर नाटकविषयक 
तथ्यो को सरस दंग सचे प्रस्तुत किया गया &। '्द्रूपक' परे अनेक टीका यन्थ लिखे 
गए ह जिनमे धनिक ( धनन्जय के भ्राता }) की अवलोक नामक व्याष्या बमलत्य्थिक 
भरधिद्ध है 1 इसके मन्य टीकाकारो के नाप ईह--वहुरूपभेटु, चसिहमड, देवषाणि, क्षोणी- 
धरमिश्र तथा क्ूरवीराम । 
दशरूपक कौ रचना कारिका मे हई जिनकी संख्या तीन सी है । यु ग्रन्थ चार 
भरकोयो में विभक्त दै । प्रथम्‌ प्रकारश्च मे सूपक के जक्षण्‌, भेद, बर्थप्रकृतियौ, अवस्थाए, 
घन्धिया, मर्थोपक्षेक, विष्कम्भक, चूलिका, अकास्य प्रवेशक एवं बेकावतार तथा वस्तु कै 
( अश्राव्य गौर नियत शाष्य नामक भेद वणितदहै। इस प्रकाशमे ६८ 
कारिकाये ( ए्लोक ) ह । द्वितीय प्रकाश मे नायक-नायिका-भेद, नागक-नायिका के 
सहायक, नायिका के वीस अलंकार, वृत्ति-ैशिकी, घात्वती, आरभटी तथा नास्य 
पावो की भाषाको वरणंगदै! दस प्रकादमे ७२ कारिकार्थ ह । ततीय प्रकाबाम 
दवरद्ध भकविधान तथा सूपक् के दस भेद वणित ह। समे ७६ कारिकाये ६ । 
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चनुवप्रकाय्मे सछका स्वल्य, खसक्रे वंग, तयानौस्खोका विस्तासपूदंक वर्णन 
1 इख वध्याय में रखनिष्पत्ति, स्वास्वादन कै प्रकार तया शान्त रस की अनुपयोभिता 
पर विदोषद्य ते प्रकाद्यडानागयादहै1 इन प्रकामं ८६ कारिकां ह 1 दशस्पक 
के तीन हिन्दी अनुवाद प्रान्त ह-- 

क--डां० गोविन्द त्रिगुायत इत दश्चर्पक का अनुवाद, ख-र्टो० भोत्रार्भकरर 
व्याड दत ददा्पक एवं धनिक की यवलोक व्याख्या का अनुवाद ( चौखम्बा विद्या 
भवन }, ग--ाचायं दजारी प्रखाद द्विवेदी छत दिन्दी अनुवाद, राजकम्‌ प्रकाशन, 
दिल्ठी। 

दिङ्नाग-ये (न्दमाखा" नामक नाटक के प्रणेता ह। इ नाटक की कया 
समायण््‌" पर बाधत है । रामचन्द्-गुणच्दर रचित नाव्यदरपण' मँ शुन्दमाला' का 
उल्छेद दै, गदः इखका खमय एक हजार ईच्वी के निकट माना गया है । 

उदके कयानक पर भवभति जत “उत्तररामचरित' का पर्याप्त प्रभाव है । इमे 
६ जकर वथा रामराज्याभियेक के पश्चातु सीता-निर्वाखन एवं पर्व द्वारा सीता की 
पविवत्रा चोपित करने पर राम-चीवा के पूनमित्न ठक कौ घटना वित है! प्रयम 
मक राम दवारा सीठाके छोकापवाद की सूचना पक्र लक्ष्मण को गर्भवती सीताकौ 
गात्ट पर छोडुने क निए मादे का वणेन द । क्ष्मण उन्दं वन मे पुव देने है मौर 
-वात्मीज्ि सीवा को बयने याघ्रममें शरण देते हं । द्वितीय वक्रे ल्व-कुश् का जन्म 
तया वात्मीकि दाय दोर्नौको ^रामायणःकौशिकादेनेका वर्णन दहै। तृतीय बक 
नं चीता ख्व-कू्य के स्राय गोमती के किनारे जाती है गौर उसी चमय राम~द्मघ 
वीं ट्॒न्ते हए बति ह। रामको कन्द पूर््योकी एक वदती हरं माला दिषाई 
पडती है जिसिवेखीताकौ माना मक्ष कर विाप क्रते हुं सीवा कन्न 
क्रखछारे य्य को देती है। दयी के याधार पर दख नाटक की वभिधा शन्दमाखाः 
छट) चनुर्यं कमं विलोततमा नामक गष्छराका सीठाका श्प धारण कर यम 
कौ घंतप्ठ क्रेका वर्णन टै। पंचम वकम छव-कुद्य द्वारा रामके दरार 
रामायण का पाठे करना वित्त है । पथ्ठ बकर पृच्वी प्रकट होकर सीवा की पविधता 
प्रकट क्रदी है तया राम जपना शेप जीवन चीवा एवं पने पुत्रो के खाथ व्यतीत 
कते 1 

उत्तरटामचरिव' की भाति कुन्दमान्रा' मे भी वात्मीकरि रामायण" की चटना्य 
परिवनत्तन कर ग्रन्य को सुान्तर पर्यवसायी बनाया गया द ! इनके ग्राटविक ददयो के 
वर्णन पर महाकवि कान्िदाच का प्रभाव परिठच्चित्त दोवादै" राम दारा सीवाके 
परित्याग पर पञु-पकी भी विलाप करते हए दिये गए ह 1 चीता की कर्ण्‌ दथा 
कौ देव कर इरिरणो ने तृण-भक्तण षछटोड दिया है तया शोका हय अश्रु प्रवाहिव करते 
अरदर्धित्त किये गरएरदै। 

एवै ख्दन्ति रिणा हरितं विमुच्य 
दंखाङ्व शोकविधुराः करणं सदन्त 1 
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नृत्त व्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवी 
तिय॑ग्गत्ा वरमयी न परं मनुष्या 1 १।१८ 

दिङ्लाग-- बौदढन्याय के जनक के रूप मे आचायं दिडलाग का नाम सुविख्यातं 
है । ( दे बौद्धदक्ष॑न ) ये बौद्ध-दर्शन कै वर्चस्वी विद्रानोमे ह भौर भारतीय दाक्॑निको 
की प्रथम पंक्ति के युगब्रष्टामो मे इनका स्थान सुरक्षित दहै । स्तिव्बती परस्परा इनदर 
काजी के समीपस्य सिहवक्र नामक स्थान का निवासी मानती है । इनका जन्म सम्भ्रान्तं 
ब्राह्मण परिवार मे हा धा । इनका समयं चतुर्थं शताब्दी का उत्तरार्थं या पंचम रतान्दी 
का पूर्वां ै। इनका नाम नागदत्त' था किन्तु वादमे आचायं वसुबन्धु से दीक्षा 
लेने कै परचातु इनका नाम दिडनाग हो गया । इनका निर्वाण उडीसा के ही एक वन 
मे हभा था 1 इन्होने शास्र के निमित्त महाराष्ट्र, उडीसा तथा नालन्दा काभी 
परिभ्रमण किया था। इनके शिष्यो मे चान्तरक्षित, कमंशीरू एवे शंकरस्वामी है । 
न्याय-दश्ेन के सम्बन्ध मे इनके दारा सौ प्रन्थो के प्रणयन की बातत कही जाती है। 
इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है रमाण समुच्चय" । यहं ग्रन्थ मूरखूप ( संस्कृत ) मे 
उपलब्ध नही होता पंडित हिमवर्म द्वारा अरुदित त्िञ्चती अनुवाद ही सम्पर्ति प्राप्त 
होता है। इसके ६ परिच्छेदो मे न्यायकाख्र के समस्व सिद्धान्तो का निरूपण है 
जिसकी विषय-सूची दस प्रकार है- प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, हेतु दृष्टान्त, 
मपोह्‌ एवं जाति । इनके अन्य गन्थो का विवरण इस प्रकार है--१--प्रमाणसमुच्च- 
यवृृत्ति- यह श्रमाण समुच्चय" की व्याख्या है । इसका भी मूल रूप प्राप्त नही होता, 
तिव्वती अनुवाद उपरुब्धं है ! २--न्याय प्रवेश्ष--यह मूक संस्कृत मे प्राप्त होनेवाखा 
दिद्नाग कृत एकमात्र ग्रन्थ है । ३-देतु चक्रहमर-- इसमे नौ प्रकार क हेतु वणित 
है । इसका तिव्ती भनुवाद मिरुता है जिसके आघार पर दुर्गाचरण चटर्जी ने इसका 
संस्छृतमे फिरसे अनुवाद करिया है । ४--प्रमाणशा्न्यायप्रवेक, ५-आरम्बन- 
परीक्षा, ६--भाकम्बन परीक्षा विधि, ७--चत्रिकारुपरीक्षा एव॒ ठ-- ममंप्रदीपनुत्ति 
आदि मन्य ग्रन्थ है । दे° वौद्ध-दशेन--भा० बलदेव 1 

दिवाकर-- ज्योत्िषश्चाखर के आचाय ।! इनका जन्म-खमय १६०६ ई० है 1 इनके 
चाचा िवदेवक्ञ अत्यन्त प्रसिद्ध ज्योतिषी ये जिनसे इन्होने इस शाख का मध्ययन 
क्रियाथा। दिवाकर नै 'जातकपद्धति" नामक फलितज्योत्तिप के ग्रन्थकी रचनाकी 
है । इसके अतिरिक्त मकरन्दविवरण एवं केशवीयपद्धति की प्रीढ मनोरम सज्ञक टीका 
ग्रन्थोकीभी इन्दोने रचनाकीदटै। इनका दूसरा मौलिकं ग्रन्थ 'पद्धतिभ्रकाश' है 
जिसकी सोदाहरण टीका स्वथ इन्होने ही लिली धी । 

माधारग्रन्य--भारतीय उयोतिप-- डँ ° नेमिचन्दर शासन । 

द्वितीय आर्चभद्क--ज्योतिषशालर के माचायं । ये भास्कराचायं के पूरववर्ती ये 
( दे भास्फराचार्य ) । इ्टोनि 'महाभार्यसिढान्त' नामक ज्योतियशाख्र क मस्यन्त प्रौढ 
भ्रन्य की रचनाक दै। यह ग्रन्य १८ मभ्यायो मे विभक्त है जिसमे ६२५ आयां छन्द 
हं । भास्करचाये के 'विदान्तशिरोमणि' मे इनके मत का उल्टेल प्राप्त होता है। 
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महामायंसिदान्त' मे जन्य चिषयो के अतिरिक्त पाटीगणित, कषत्र-व्यवहार तथा चीज- 
गणित का भी समावे् है । इनके जीवन के सम्बन्ध मे कुछ भी ज्ञात नही होता 1 

आधारग्न्थ--१. भारतीय जयोत्तिष-डं ° नेमिचन््र शास्री २. भारतीय ज्योतिष का 
इततिहाख- डं ° गोरखप्रसाद ३. भारतीय ज्योतिप--श्षकर वालश्ृष्ण्‌ दीक्षित ( हिन्दी 
अनुवाद } । 

दिन्यचाप विजेय चम्पू--इस चमप काव्यके प्रणेता का नाम चचवती 
वेकटाचायं है । इनके पिता का नाम शेरवायं एवं पितामह का नाम वेकटाचायं था । 
इस चम्पु मे छह स्तवक है जिसमे सुप्रसिद्ध पौराणिक कथा 'दभंशयनम्‌" का वर्णन ह 1 
कथा का प्रारम्भ पौराणिक देलीमे किया गया है तथा प्रसगतः राम कथाकाभी 
वर्णन हि। कविने कथा कं माध्यम से '्िस्पुज्ञाणि' की पविग्रता एवं धामिक महत्ता 
क प्रतिपादन क्या है! यद्‌ कान्य अप्रकारित है ओर इका विवरण डी० सी° 


मद्रास १२३०२ मे प्राप्त होतादै\ कान्य स्वनाका कारण कविके शब्दोमे इस 
प्रकार है-- 








कवय. कति वानसन्ति तेपा कृत्यो वातुखचातुरी गुणाः 1 
रचयन्ति तथापि काव्यमन्ये रसयन्त्येव॒ तदग्रपडित्ता ॥ 

आधारग्रन्थ-- चम्पूकाव्य का आलोचनामक एवं एतिहासिक अध्ययन-डं० 
छविनाथ त्रिपादी । 

दूतघटोत्कच-- इस नाटक के स्चयिता महाकवि भाष है । इसमे "महाभारतः 
के पा्रोको आधार वना कृर नवीन कथा कही गयी है । इसमे हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कच 
दारा जयद्रथ के पास जाकर दौत्थकमं करने का वर्णन है। अयन द्वारा जयद्रथ के 
वध की प्रतिज्ञा करने पर, श्रीकृष्ण के मादेश से, धोत्कच धृतरणष्ट के पसि जाता दहै 
तथा युद्ध के भयंकर दुष्परिणाम की भोर उनका ध्यान छ्गाता है । धृतरष्टर दुर्योधन 
कौ समन्नाते है, पर शकुनि की सलाह से वह्‌ उनकी एक भी नही सुनता । दुर्योधन 
एवं घटोत्कच मे वाद-विवाद होने कगता है भौर घटोत्कच दुर्योधन को युद्धके लिए 
ललकारता है, पर धृतराष्ट्र उसे शान्त कर देते ईं । अन्त मे घटोत्कच अजुन दारा 
अभिमन्युका बदलाजनेकी वात कठ्‌ कर धमकी देते हुए चला जाता है! इसमे 
भरतवाक्य नही है मौर इसका कथानक काल्पनिक है । घटोत्कच के दत घने केर जाने 
के कारण ही इसका नाम (ूतघटोर्कच' है । इसका नायक घटोत्कच है भौर वह्‌ वीररस 
के प्रतीककेसूप मे चित्रित है! दह्‌ अपनी भवभाननां सहने नही केरता मौर मुष्टि 
प्रहार करने कौ प्रस्तुत हो जाता है 1 वीरत्व के साथ-ही-साथ उसमे शाकीनता एवं 
शिष्टता भी समान हप से विद्यमान है 1 दुर्योधन, करणं एव शकुनि का चरित परभ्परागत 
है गौर वे अभिमानी एवं क्रूर व्यक्तिके रूपमे चिधित है। इस नाटकमे वीर एवं 
करण दोनो रसो का मिश्रण है । अभिमन्यु की मृत्युके कारण क्रणरसका वातवेरण 
है तो घटोत्कच एवं दुर्योधनादि कै विवाद मे वौर रस क़ स्थिति ह । 
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दूतचाक्य--यह महाकवि भास विरचित एक अंकका व्यायोगहै ( ख्पकका 
एक भेद ) । इसमे महामारत के विनाशकारी युद्ध से वचने के किए पाण्डवो दारा 
कृष्ण को मपना दूत बनाकर दर्योधन के पास भेजने का वर्णन है । नाटक का प्रारम्भ 
कंचुकी की घोषणा से होता है कि माज महाराज सुयोधनं समागत नरेशो करे साय 
मन्त्रणा करनेवले है । दुर्योधन के सभामेवैत्ते ही कंचुकी प्रवे कर कहता है कि 
पाण्डवो की भोर से पुख्पोत्तम श्रीकृष्ण दत वन कर भये ह । श्रीकृष्ण को पुरषोत्तम 
कहने परः दुर्योधन उसे ट कर टसा कभी नही कहने को कहता दहै । वह पमे 
सभासदो से कहता दै कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रवे्च-समय पने आखन्‌ से खडा 
नदो । जो व्यक्ति कृष्ण के माने पर अपने माखनसे खडा होगा उसे द्वाद सुवणं 
भार का दण्ड होगा ।' वह श्रीकृष्ण का पमान करने के लिए चीर-कर्पण के समय 
का द्रीपदी का चिर देता है तथा भीम, भर्जन आदि की तत्कालीन भंगियो पर 
व्यंग्य करता है । श्रीकृष्ण के परवेद क्रते ही दरबारी सहसा उट कर खडे हो जाते 
है मौर दुर्योधन खन्द दण्डका स्मरण करावा है, पर स्वयं भी घबराहट से गिर जाता 
ह । श्रीृप्ण अपना प्रस्ताव रखते हए पाण्डवो का आधा राज्य मागते है । दर्मोधन 
कहता है कि क्या दायाद्य मागते षह? मेरे चाचा पाष्डुतो वन मे जलेट के समय 
मनिशापको प्राप्त हृएये बौर तभीसे खीप्रसंगसे विर्व रे, तो फिर दूखरो से 
उत्पन्न पुत्रो को दायाद्य कैसा? इस पर श्रीकृष्ण भी वैसादही कटु उत्तर देतेहै। 
दोनो का उत्तर-प्त्युत्तर बढ़ता जाता है भीर दुर्योधन न्दे वन्दी वना देने का भदेश 
देता, पर किसी का साह नही होता 1 स्वयं रयोधन उन्दँ पकडने के लिए मागे 
चढता है, षर श्रीकृष्ण गपना विराट्‌ रूप प्रकट कर उसे स्तंभित कर देते ह । ङष्ण 
कू होकर सुददन चक्र का भावाहुन करते ह तथा उसे दुर्योधन का वधकरनेका 
आदेश्च देते है, पर वह उन्द वैसा करने से रोकता है 1 श्रीकृष्ण शान्त हो जाति है 1 
नने वे पाण्डव-शिविर्मे जाने छगते है तभी धृतराष्ट्‌ आकर उनके चरणो पर गिर 
पठते ह गौर श्रीकृष्ण के मादेदा से कौट जाते ह 1 तत्पक्चात्‌ भरतवाक्य के वाद नाटक 
की समाप्ति हौ जाती है। 
दसमे वौर रस की प्रधानता है तया उसकी अभिव्यक्ति के किए मारभटी वृत्ति 
की योजना की गयी है 1 शास्त्रीय दृष्टि से यह्‌ व्यायोग है । इसका (व्यायोग का) नायक 
गर्वीला होवा है गौर कथा एतिहासिक होती है । इमे खी पात्रो का अभाव होवा है 
गौर युद्धादि की प्रधानता होती है। दूतवाक्यमे व्यायोग करे सभी लक्षण धट जाति 
1 स्पुणं अरन्य मे वीररख से पूरणं वचनो की भरमार है1 पाण्डवौकी मोर से 
कौरवो के पाख जाकर श्रोकृष्ण्‌ के दूतत्व करने मे इख नाटक के नामकरण की सार्थकता 
चिद्ध होती है 1 
 देवताध्यायब्राह्मण--यह चामवेद का ज्राह्यण है तथा चामवेदीय सभी ब्राह्मणो 
मंष्टोधादहै! यद तीन खण्डो मे विभाजित ह 1 प्रयम खण्ड मं सामवेदीय देवतागो के 
नाम निषषट है, जैसे मन्ति, इन्र, प्रनापवि, सोम, वणु, त्वष्टा, अंगिरस, पूया, चरस्वती 
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एवं इन्द्राग्नी । द्वितीय खण्ड मे छन्दो के देवता मौर वर्णो का तथा तृतीय चण्ड में 
छन्दो की निरुक्तियो का वर्णन है । इनकी अनेक निरक्तियो को यास्कने भी ग्रहण कतिया 
है 1 इसका प्रकाशन तीन स्थानो से हो चका हे-- 

क--वर्नेल दारा १८७३ ई० मे प्रकाशित ख-सायणभाष्य सहित जीवानन्दं 
विद्यासागर छया सम्पादित एवं कच्कत्ता से १८८१ ई० मे प्रकादित ग-केद््रीयः 
संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति से १९६१५ ई० मे प्रकाशित 1 

देवकुमारिका-ये संस्कृत कौ कवयित्री है । इनके पति उदयपुर के राणा 
जमरचिह्‌ ये 1 इनका खमय १८ वीं शताब्दी का पूर्वादधं है । इन्टोनि “वे ्नायप्रासाद- 
प्र्स्ति" नामक ग्रन्य की रचना की है जिसका प्रकाशन “संस्कृत पोयटेसेज' नामक ग्रन्थ 
मे कलक्त्तासे ( १९४० ई०्मे) होचुकाटै। इस भ्रन्यमे १४२ प्रह जोर्पाच 
प्रकरणो मे विभक्त ह! प्रयम प्रकरण्‌ मे उदयपुर के राणागोंका संक्षिप्त वर्णनदहै 


तया द्वितीय में राणा संग्राम सिह का अभिषेक रवाणित है। हेष प्रकरणो मे मन्दिर कीः 
प्रतिष्ठा का वणेन है 1 


गुम्जद्‌ भ्रमद-्रमरराजि-विराजितास्यं 
स्तम्वेरमाननमहं नितरां नमामि। 
यतु-पादपद्कज-पराग-पवित्रितानां 
परत्युहराशय चह प्रशमं प्रयान्ति ॥ 
देवणभङ्क--राजधर्मं के निबन्धकार । इन्टोनि “स्मृत्तिचन्द्िका" नाभक राजधर्मं 
के निवन्ध कौ रचना की है । इनके पिता का नाम केदावादिय भटोपाध्याय था । इन्दनि 
अपने ग्रन्यमे मामाकी पुत्री से विवाह करने का विधान किया है जिखके भाधार पर 
डँ° श्ामश्चाखी इन्टं आन्ध प्रदेदा का निवासी मानते हैँ । इनका समय १२६० ई० के 
आसपास है । स्मृतिचन्द्िका' संस्कृत निबन्ध साहित्य की अत्यन्त भल्यवान्‌ निधि के 
खूप मे स्वीकृत है । इसका विभाजन काण्डो मे हमा है जिसके पाच ही काण्डोकी 
जानकारी प्राप्त होतीहै। इन काण्डो को संस्कार, माद्धिक, व्यवहार, धाद्ध एवं 
शौच कहा जाता है 1 इनके मत्तिरिक्त इन्टोनि राजनीति काण्ड का भी प्रणयन किया 
है । देवणभट ने राजनीतिद्यास्व को धर्मशास्व का अंग मानाहै गीर उसे धर्मशास्वके 
ही मन्तगंत स्यान दिया है। धर्मशास्त्र द्वारा स्यापित मान्यतानों कै पोषण के किए 
इन्टने जपने ग्रन्य मे यत्र-तत्र धर्मास्त, रामायण तथा पुराण आदि के भी उद्धरण 
प्रस्तुत क्य दहै। 
आधारग्रन्य--भारतीय राजास्त्प्रणेता-ड० श्यामलाछ पाण्डेय ! 


देवपभस्ूरि ( १२५० ई० }-ये जैन कवि है । इन्टोनि "पाण्डवचरितः नामक 


महाकाग्य की रचना १८ सगो मे की है जिसमे अनुष्टुप्‌ छन्द मे महाभारत की कथा का 
संक्षेपमे वर्णन है। 








देवविमल गणि ( १७ शतक }-ये जैन कवि ह! इ्दोनि "दीरसौभाग्यः 
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नामक महाकाव्य फी स्चनाकी दहै जिखमे हरविजयभरि का चरित वर्णित है । सूरिजी 
ने अकवर को जैनधमं का उपदेश दिया चा । इस महाकाव्य मे १७ सर्गे ह । 

देधी भवगवत-देवी या क्ति के नाम पर प्रचलति पुराण ) सम्प्रति "भागवत 
सज्ञक दो पुराणो की स्थिति विद्यमान है--श्रीमदुभागवत' एवं देवी भागवतः तया 
दोनोकोही महापुराण कहा ग्या है। श्रीमदुभागवत' मे भगवान्‌ विष्णु का मह्य 
प्रतिपादित कियाहै भीर "देवी भागवत'मे शक्तिकी महिभाका वकानदटै। इस 
समय प्राप्त दोनो हौ भागवतो मे १८ सहसत श्लोक एवं १२ स्कन्ध हं । "पद्य, "विष्णु, 
(नारद, श्रह्यवैवर्त, “मार्कण्डेय, "वाराह", भत्स्य' तथा रमं महापुराणो' मे पौराणिक 
छम से भागवत को पचम स्थान प्राप्त है किन्तु "शिवपुराण' के रेवा माहात्म्य'मे 
"्रीमदूभागवत" नवम्‌ स्थान पर अधिष्ठिन कराया गया है । मधिका्तः पुराणो मे 
(भागवत" को ही महापृरराणकी संजादीगयीहै किन्तु यह तथ्य अस्पष्टरहगयाहै 
किं दोनो मे करिसे महापुराण माना जाय पद्मपुराण मे सास्विक पुराणो के अन्तर्गत 
"विष्णु, नारद", "गस", पद्म, एव वाराह" कै साय श्चोमदूभागवत' का भी 
-उत्केव है । 











वैपष्णवीयं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्‌ 1 

गरुडं च॒ तथा प्यं वाराहं श्ुभदक्षने ॥ 

सास्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वे । 
"गरुडपुराण, एवे शूम॑पुराण" मे भी यदहं मत व्यक्त किया गया है कि जिसमे हरि 
या विष्णु का चरित वाणि है, उसे खास्विक पुराण कहते है । 

अन्यानि विष्णो. प्रतिपादकानि, 

सर्वाणि तानि सािविकानीति चाहुः । गरुडपुराण 

सा्तिकेयु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरे" ॥ कूर्मपुराण 
इस ष्टि से देवी भागवत का स्थान सास्िकं पुराणो में नही आता) वायुपुराण, 
मत्स्यपुराण, कालिका उपपुराण एव भादित्य उपपुराण देवी भागवत को महापुराण 
मानते है जवकि पद्य, विष्णुधर्मोत्तर, गरुड, र्म तथा मधुसुदन सरस्वती के पर्वा संग्रह 
एवं नागोजीभद् के धमंशस्त्र मे इसे उपपुराण कहा गया हे 1 

भगवत्याश्च दुर्णयाख्वरित यत्र विद्ते । 

तत्त॒ भागवतं प्रोक्तं न तु देवीपुराणकम्‌ 1 

वायुपुराण, उत्तरखण्ड, मध्यमेदवरमाहातम्य ५ 

पराणो मे स्थान-स्थान पर “भागवत के वैशिष्टूच पर विचार करते हृए तीन लक्षणं 
निदिष्ट कथि गण हँ जो श्रीमद्भागवत मे प्राप्त हो जातेहै । वे है--गायत्री से समारम्भ, 
वृत्रवधं का प्रसंग तथा हयग्रीव ब्रह्यवि्या का विवरण 1 

यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धमंविस्तरः। 

वृत्रासुर-वधोपेत्ते तद्भागवत्तमिष्यत्ते ॥ मरस्य, ५३।२० 
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हयग्रीव-ब्रहमाविद्या यच वृत्रवधस्तया 1 
गायश्या स समारम्भस्तद्‌वै भागवतं विदुः ॥ वामनपुराण 
निबन्ध ग्रन्थो तथा धर्म्चाजो मे श्रीमदभागवत" के ही इलोक उदुधृत क्रिये गए 
है, देवी भागवत के नही । इसमे श्रीमद्‌भागवत की प्राचीनता सिद्ध होती है । वज्ञास्सेन 
के ष्दानसागरः ( समय ११६९ ई० } मे कई पुराणोके उद्धरण दिये गएहै किन्तु 
श्वीमदुभागवत' के सम्बन्ध मे कहा गया है कि दानविषयकं इलो्को के न रहने के कारण 
इसके श्लोक्‌ नही उद्धृत क्ये गए । 
भागवतं च पुराणं ब्रह्मण्डं चैव नारदीयं च । 
दानविधिसून्यमेतद्‌ श्रयमिह न निवदढमवधायं ॥ 
उपोढात शलोक ५७ 
देवी भागवत के एक पूरे मध्याय (९।३०) मे दान सम्बन्धी पद है । यदि '्देवी भागवत" 
उनकी दृष्टि मे भागवत्त' के ङ्पमे प्रसिद्धहोतातो वे वश्य ही उखके तत्सम्बम्धी 
द्लोक करो उदयत करते 1 अतः वल्ारतेन के बनुखार वैष्णव भागवत" ही भागवत 
केनामसे कथित होता ह 1 ल्वे्नी ( १०३० ई० ) के ग्न्य मे श्रीमदुभागवतयुराण 
को वैष्णव पुराणो मे अन्यतम मानकर स्थान दिया गयां है किन्तु इखकी किसी भी सुची 
मे देवी भागवत" का नाम नदी है । इपसे इसके अस्तित्व का भाव परिलक्षित होता 
है! नारदीय पुराणः के पूवंभाग के ९६ जध्यायमे श्रीमद्‌भागवत" के जिन वण्यं- 
विषयो का उल्लेख दै वे माज भी भागवत मे प्राप्त हो जाते ह, पर देवी भागवत" से 
उनक्ता मेर नही है । श्रीमदभागवत मे दिवौभागवत्तः का कहौ सी निर्देश नही है पर 
"देवी भागवतः के अष्टम स्कन्ध के भौगोलिक वर्णन पर श्रीमदुभागवत' के पंचम स्कन्ध 
की छाया स्पष्ट है! भुवनक्ोयके अन्य विभागोके वर्णनमे भी देवी भागवत" पर 
श्रीमदुभागवत्त का प्रभाव दिखाई पडता है! देवी भागवत मे १८ पुराणो के अन्तर्गत 
भागवत काभी नामरहै, तया उपपुराणोमे भी भागवव कानाम दिया गया हे 1 
{ १।३।१६ | उपयुक्त विवरण से सिद्ध होवा ह, कि वास्तव से श्रीमदुभागवत ही 
महायुराण का अधिकारी है, तया इखकी प्राचीनता देवी भागवत से 


मसंदिग्ध हे । 
देवी भागवत मे शक्तितत्त्व का प्राधान्य है, भौर देवी को आदि शक्ति मान कर उनका 
वणन किया गया है । 


जाधारग्रन्य--१. देवी भागवत-मूलमाच्र, गुटका ( पण्डित पुस्तकाख्य, वाराणसी } 


२. देवीभागवतत ( हिन्दी अनुवाद ) गीता त्रस, गोरखपुर ३. पुराण-विम्-पं० 
चर्देव उपाध्याय । 


दविजेन्द्रनाथ मिश्च-वीसवी शताब्दी के ठेखक गौर कवि 1 इनके द्वारा रचित 
न्य ईहै--धनुकेदभाष्यम्‌+, ऋवेदादिभाग्यभूमिकाप्रकाशः, "वेदतत्वारोचनम्‌' 'संस्कृत- 
साहित्यनिमङ-“ एदं 'स्वराज्यविनयः ( महाकान्य } । शसंस्कृतसाहित्यविम्ः' संस्कत मे 
रचि संसृत साहित्य का वृहत्‌ इतिहाख है । इसमे संच्छत-पाहित्य की सभी राखाओ 


का विस्तारभूरवंक मिवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसका रचनाकाल १९५६ ई० है । 








थ 





दटियन्धान काज्य | ( २२४ ) [ द्रौपदी परिणय चम्पू 


[0 








'स्वराज्यविजय' महाकाग्य फौ रचना १९६० ६० मे हुई है । इसमे १८ सगं ई तथा 
भारत की पूर्वं समूद्धिकादिताके वर्णनसे विदैियोके गाक्रमण, कारे का जन्म, 
तिलक, सुभाष, पटेल, गान्धी मादि महान्‌ रष्टीय उन्नायको के कुत्व का वर्णन, 
क्राम्तिकारियों तया बआतंकवादियो फे पराक्रम का उल्ल किया गया है। भारतीय 
राष्टरीयता एवं युगजीवन की भावनामो को स्वर देनेवाला ग्रह्‌ ग्रस्य वीसवी शताब्दी की 
महत्त्वपूणं संस्कृत-रचना दै । 
दिसन्धान काव्य---दसके र्वयिता का नाम धनंजय है। यह्‌ दरपर्थी कान्योमे 
सर्वया प्राचीन है । -भोजछृत "खरस्वतीकण्ठाभरणः मे महाकवि दण्डी तया धनंजयं के 
'द्विसन्धान काम्य" का उल्लेख है । दण्डी की द्तनाम की कोर रचना प्राप्त नही होती 
पर धर्नजय की ति भत्यन्त प्रष्यात्त है, जो प्रकारितदहो चुकी है) दछका दूसरा 
नाम "राघवपाण्डवीय" भी है । इख पर विनययन््र कै दिष्य नेमिचन्द्र ने विस्तृत्त टीका 
लिली थी जिसका सार-संग्रह कर जयपूर कै वदरीनाय दाधीचने श्वुधा' नामस 
प्रकादित किया है)! [ काव्यमाक्ला, म्ब से १८९१५ ई० मे प्रकाित ] शके प्रत्येक 
सर्गं फे अन्त मे धनंजय का नाम लिखा हमा दै । ृक्तिमुक्तायली" मेँ राजशेखर ने इसकी 
प्रशस्ति की है-- 
द्विसंधाने निपुणतां सता चक्रे धनल्जयः । 
यया जातं फर तस्य खां चक्रे धनस्जयः १ 
धनंजय का समय दल्मी शती क पर्वा से पूवं है । इन्दोनि नाममाला नामक कोश 
की स्वना की थी जिससे इन्दे नैवण्टुक धनंजय भी कहा गया है । द्िखन्धान मे १८ 
सर्गं है तथा इलेयपद्रति से दमे "रामायण एवं महाभारत" की कथा कही गयो है । 
देश्फेपदेश्च-यद क्षेमेन्द्र रचित हास्योपदेद्य काव्य ( सटायर या व्यंग्यकाग्य } है । 
[ द° क्षेमेन्द्र } इसमे कविं ने कादमीरी खमाज तथा शासक धं का रगीला एवं भ्रभाव- 
शाखी व्यंग्य चिच्र प्रस्तुत किया है [ इसका प्रकादन १९२४ ई० मे कादमीर संस्कृत 
सीरीज संख्या ४० से श्रीनगरसे १९२४ ई०में हो चूकादहै] देशोषदेश' मे आठ 
उपदे है \ प्रथम मे दजन एवं द्वितीये कदयं या कृपण का तथ्यपूर्णं वर्णन है । 
तृतीय परिच्छेद मे वेश्या के विचिघ्र चरिघ्र का वणन तथा चतुर्थमे कुटुनी की काली 
करतूतो फी चर्व की गयी है । पंचम मे विट एवं षष्ठ मे गीडदेशीय छाग्रो का भण्डाफोड 
क्रिया गया है। सप्तम उपदेश मे किसी वृद्ध सेठकी नवीन वयवारील्रीका वर्णन 
कर मनोरंजन के साधन जुधये गए ह । गन्तिम उपदेक्ष मे चैद्य, भु, कवि, बनिया, 
गुर, कायस्य आदि पारो का श्यंग्यचित्र उपस्थित किया गया है । 
[ हिन्दी गनूवाद खदित चीलम्बा प्रकाशन से प्रकाित ] 
दरौपदी परिणय चम्पु--इस चम्पर कान्य के प्रणेता चक्र कवि ह । इनके पितः 
का नाम छोकनाय एवं माताकानाम अम्बाथा। ये पाण्ड्य तथा चेर नरेश के सभा- 
कवि थे । इनक्रा खमय सव्रह्वी शताब्दी फा अन्तिम चरण है । इनकी अन्य रचनाएं 
भी ईै--उविमणीपरिणय, जानकोपरिणय, पावंतीपरिणय एवं चित्ररत्नाकर । इनमेः 














ध्नल्जय ] ( २२५ )} [ धनन्जय 

[¬ ~~ क 1 अभ 1 7०000 
जानकीपरिणय तथा चित्ररल्नाकर प्रकारिव हो चक्रे है। दरीपदीपरिणयचम्पु का 
परकारन श्रीवाणी विरास त्रच, श्वीरंगम्‌ खेहो चुका । यह चम्पु ६ आदवासो मे 

विभाजित है ! इसमे पांचाटी के स्वयंवर से केकर धृतराष्ट्र दारा पाण्डवो को गाधा 
राज्य देने तथा युधिष्ठिर के राज्य करने तक की चटनाये वणित है। इयकी क्या का 
आधार महाभारत के मादिप की एतद्िषयक घटना है। कवि ने अपनी बोरसे 
कोई परिवर्तन नही किया है। ग्रन्थके प्रत्येक अध्याय में कवि-परिचय दिया 
गया दै-- 








पत्रं चक्रकवि गूणैकवखतिः श्रीलोकनाथः सुधी- 

रम्बा घा च पतित्नता प्रसुषुवे यं मानितं सूरिभिः । 
तस्याभूद्‌ द्ुपदात्मनापरिणये चम्पू-प्रवन्धे महा~ 
नाश्वाखः प्रथमो विदर्भतनया पाणिग्रहभ्रातरि ॥ १० १७ 


आधारपन्य--चम्पू-कान्य का बमालोचनाटमक एवं पतिहासिक अध्ययन-डां० 
छविनाय त्रिपाठी । 


घनज्जय-नाव्यशाख के माचा्यं 1 इन्होने दशल्पक' नामक भुप्रसिदध नाव्य 
शाल्रीय ग्रन्यकी रवनाकीदटै [ दै०° दश्चरूपक [| इनका समय दशमदाताब्दी का 
मन्तिम चरण है 1 धनन्जय के पिताकानाम विष्णु एवं भाई का नाम धनिक था। 
धनिक ने (दशरूपक की भवकोकः नामक टीका छिखी है जो अपने मे स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 
परमारवंशी राजा भून्नके दरवारमे दशरूपक का निर्माण हुमा था1 मृन्जका 
शासन का ९७४ से ९९४ ई० तक है । स्वयं ठेवक ने भी इस तथ्य का स्पष्टीकरण 
किया है-- 

विष्णोः सूतेनापि घ्नंजयेन विद्रन्मनोरागनिवन्धरेतु; । 

माविष्छृत मुन्जमहीशमोष्ठवेद्ध्यभाजा द्यरूपमेतवु । दशरूपक ४।८६ 
"दशरूपक" मे चार प्रकाश एवं तीन सौ कारिकायें ट। इष पर धनिक की व्याख्या 
के अतिरिक्त वहुरूप मिश्च की भी टीका प्राप्त होती है । धनिक कै “अवछोक" पर भी 
रिह की टीका है । इन्टोने भोजकृत खरस्वतीकण्ठाभरण' की भी टीका छिसी है। 
दशपक मे ख्यक सम्बन्धी प्रमुख प्रदनो पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है मीर 
रख के सम्बन्ध मे अनेक नवीन चथ्य प्रकट किये गए हं 1 धनन्जय एवं धनिक दोनो 
ही ५वनि विरोधी माचार्य॑है) येरसको व्यंगन मान कर भाव्य मानते है! अर्थात्‌ 
इनके अनुसार रस भौर काव्य का सम्बन्ध भाव-भावकका है! न रसादीनाकाव्येन 
सह व्येग्यव्यंजकभावः कि तहि भाव्यभावकसम्बन्धः । काव्यं हि भावकं भाग्या रसादयः । 
मवलोकटीका, दशरूपक ४।३० 1 

इन्टोनि शान्त रस को नाटक के लिए अनुपयुक्त माना है क्योकिं शमं की मवस्था में 
ग्यक्ति कौ लौकिक क्रियां दुष्त हो जाती है, अतः उसका सभिनय संभव नही है । 
क भी मान्यता हैकरि रख का अनुभव दशक या सामाजिक को हीता है अनुकायं 
नही 1 


१५ खं० सा० 


धनेदवर सूरि 1 ( २२६ ) [ धमेविजय चम्पू 


(४ [0 
(~ न न ^ (1 


स्वः स एव स्वादरयत्वाद्रसिकेस्येव वत्तनात्‌ 1 
नानुकायंस्य वृत्तत्वात्‌ काव्यस्यातत्परत्वत्तः ॥ ४।३८ 1 
वाधारन्थ--१ हिन्दी दशरूपकं ० भोलाशद्धुर व्याख २. संस्कृत कन्याल 
का इतिहास-डी° पा० वा कणे 


धनेश्वर सूरि ( ६१० ई० }-ये प्रखिद्ध॒जैनाचायं ये । इन्होने शवरम्जयः 


नामक महाकाव्य की रचना की दहै। इसमे १४ सर्गौमे राजामो की प्रसिद्ध दन्तकथा 
का वर्णन ई। 








धर्मकीसि--वौदप्रमाणशाल के बद्श्ुत विदानो मे आचार्यं धर्मकीत्तिका नाम्‌ 
लिया जाता है ( दे वौद्धदर्न ) 1 ये माचायै दिडूनाग की शिष्य परस्प कै गाचाग 
ईदथरसेन के शिष्य ये 1 इनका उत्ठेल चीनी यात्री इत्सि्खं के ग्रन्थ मे है \ तिव्वती 
परम्परा के अनुसारये कुमारिल भद्र ( दे० कुमारिर } के भागिनेय मने जति ह। 
दनका जन्भ चोरदेश के अन्तर्गत 'तिरमलर्द" नामक ग्राममे हुञा था । ये जात्तिके 
ब्राह्मण ये । क्िवदन्ति्ां न्ट, ब्राह्मणदक्ष॑न क अध्ययन के हेतु, कुमारिल क यहा 
सेवक केरूपमे रहनेकाभी कथन करती ह। पर, सारी वाते कपोलकल्पित हं 1 
नालन्दा के तत्कारीन पीठस्थविर धर्म॑पारुसे दीक्षा ग्रहण करये धर्मसं मे दीक्षित 
हए थे! इनका समय ६२५ ई० कै रगभम है! वोद्धपरमाणलाल पर इन्होनि 
साव अन्धो का प्रणयन किया हि जिनमें श्रमाणवात्तिक' एवं ^मायविन्दु' अत्यधिक 
महस्वपू्णं है । 

१ प्रभाणवात्तिकि--यह १५०० लोको मे रचित वौडन्याय का युगप्रवत्तकं ग्रन्थ 
है । स्वयं धर्मकीत्तिने इय पर टीका ल्सिीदटै। इसमे चार परिच्छेद) जिनमे 
कमः स्वार्थानुमान, प्रमाणसिदधि, प्रत्यक्षप्रणाम्‌ एवं परार्थानुमान का विशद 
विवेचन है! 

२. प्रमाण विनिद्वय--इसकी रचना १३४० दलोको मे हुई है, किन्तु भूरग्रन्य 
उपलन्ध नही होता 1 

३. न्यायविन्दु--यह वौदढन्याय का स्वौधिक महच्तवपूणं अन्य है । इसकी रचना 
सूत्रशेली मे हई है । यह ग्रन्थ तीन परिच्छेदोमे है) प्रथम परिच्छेदमे प्रमाण एवं 
भ्रव्यक्ष का विवेचन दै तथा द्वितीय मे अनुमान के दो प्रकारो-स्वा्थं एव परार्थानुमान 
वथा हैत्वाभाच् का निरूपण है । तृतीय परिच्छेद मे परार्थानुमान एवं तत्वंवधी विविध 
विषय वाणि है । ( हिन्दी मनुवाद सहित चौखम्बा संस्कृत सरीज मे प्रकाशित ) । 

४ सम्बन्ध--परीक्षा एवं ५ हैतुविन्दु दोनो खघ ग्रन्थ हं । 

६ वादन्यायमे वादोंका वर्णनदहै। 

न व लघु ग्रन्थ है जिसमे ७२ सुत्रहै। 

त) क ^ वरुदेव उपाध्याय २. वौद्धधमं कै विकासका 


४) 
धमविजय चम्पू-दस चम्पू काव्य के प्रणेता नल्छा दीश्ित दै जिनका समय 
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१६८४ से १७१० ई० के जाखपास है 1 इनके गुर का नाम रामभद्र दीक्षित था तथा 
ये उनके ही परिवार से सम्द्धये! इस चम्पु मे तंजोर के शासक शाहजी की जीवन- 
कथा वर्णित है । इसमे चार स्तवक ह । यह कान्य अभी तक अप्रकाचित है गौर 
इसक्ता विवरण तंजोर कैटराग ४२३१ में प्राप्त होता है । इसके प्रारम्भ मे श्रीरामचन्द्र 
की स्नु है- 

विवुधङ्कलचमृद्धिः सुस्थिरा येन क्लृप्ता प्रणमदभयदाने यस्य दीक्षा प्रतीता । 

जनकनुपतिकन्याधन्यपारवंः ख देव" खहजिनरपतीन्द्यः श्रेयसे भूयसेऽस्तु 1 १ ॥ 

आधारग्रन्य--चम्पुक्राग्य का मारोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन-डाँ° 
छविनाय त्रिपाठी । 


घमेरत्र--इन्दे कल्प का लंग माना जाता दै [दे० कल्प] । धर्मसूो का खम्बन्ध 
जाचार-नियमो से था अत्तः आयं जोग इन्द प्रमाण स्वरूप मानते ये । वरण्य॑विषय एवं 
भरक्रण की दृष्ट से धम॑सूत्रो का गृह्यभूत्रो से अत्यन्त नैकय्य दिखाई पडता है । इनमे 
विवाह, संस्कारो, विद्याधियो, स्नातको, श्राद्ध तथा मधुपक जादि का विवेचन ह! 
धमसू मे गृह्यनीवनविषयक संस्कारो की च्चा वहत अल्प परिणाम मे हुई है किन्तु 
इनक्रा मख्य लक्षय आचार, विधि-नियम एवं क्रियासंस्कारो की चर्चा करना था । प्रचिद्ध 
धमंसूवर है--शगौतमधमेसूत् "वौधायनधरमुत्, 'ापस्तम्बधर्मसूत्र, 'हिरण्पकेश्चिधमंसुत्र, 
"वसिष्ठधमसूत्र", 'विष्णुधरमसूत्र, 'हारीतधमंमूत्र' तथा शशंखधमंसून' । इनमे से अन्तिम 
दोकोछछोड़कर खभीका प्रकारन हौ चुका है। कुमारिलभट के "तन्त्रवात्तिक' मे 
विभिन्न वेदौ के धर्मसं का उल्के है । ^गौतमधमूव' का सामवेदी छोग अध्ययनं 
करते ये, वसिष्ठ मंसुत्र ऋवेदी छोगो के लध्ययन का विषय था, दंखकृव धमसुत्रका 
अध्ययन "वाजसनेयी संहिता" के गनुयायियो द्वारा होता धा एवं आपस्तम्ब गौर वौधायन- 
धर्मसूवो को तैत्तिरीय शाखा के गनुयायी पड़ा करते ये । 

ध्वन्यालोक--ष्वनिसम्प्रदाय ( काव्यलाखीय सम््रदाय ) का प्रस्यान अन्य ! 
इषके रचयिता मा० आनन्दवर्धन है [ द° आनन्दवर्धन ] 1 श्वन्याोक भारतीय 
कान्या का युगप्रवत्तक श्रन्य है जिसमे ध्वनि को, सावभौम सिद्धान्त का ङ्प देकर 
उका खांगोपांग विवेचन क्रिया गया है 1 यह घन्थ चार उद्योतो मे विभक्त है जीर 
इसके तीन भाग है-- कारिका, बृत्ति एवं उदाहरण । प्रथम उचो मे ध्वनि सम्बन्धी 
भाचीन चायो के मत का निर्दे करते हुए ध्वनि विरोधी तीन सम्भाव्य पत्तियों 
का निराकरण किया गया है! इसी उ्योत मेध्वनि का स्वरूप वतङाकृर उसे 
काव्यका एकमात्र प्रयोजक तत्तव स्वीकार क्रिया मयादहै ओर वतलाया मया है 
फि क्रिसी भी कान्यशास्रीय-अरंकार, रीति, बृत्ति, गुण भादि-- सम्प्रदाय में ध्वनि 
का समाहार नही किया जा सक्ता प्रत्युत्‌ उपर्युक्त खभी चिद्धाम्त ध्वनिमे ही 
खमाहित क्ति जा सक्ते हं 1 द्वितीय उद्योतमे ध्वनि केभेदोका वर्णन तया इसी 
के एक प्रकार अधंलक्षयक्रमव्यंग्य के न्तर्गत रस का निरूपण दै । रसवदलंकार 
एवं रखध्वनि का पायेकय प्रदश्चिव करते हुएु गुग॒ एवं अख्कार का स्वरूप-निदर्च॑न 
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कियागया है1 तृतीय उद्योत्त इख ग्न्य का सवसे वडा अंश है जिसमे ध्वनि कै 
भेद एवं प्रसंगानुसार रीतियो तया वृत्तियो का विवेचन है) इसी उद्योतमे भाट 
एवं प्रभाकर प्रभृति ताक्रिो एवं वेदान्तियो के मततोमे ध्वनिकी स्थिति दिवलाई 
गयी है भीर गुणीभूतर्यंग्य तथा चित्रकाग्य का वर्णेन किया गया है । चतुर्थं उद्योत 
मे ध्वनि सिडान्त की व्यापकता एवं उसक्रा महसव वणित कर प्रतिभा के मानन्त्य का 
वर्णन है 1 

श्वन्यालोक' के उन्य नाम भी प्रसिदढ है- सहृदयालोक एवं कान्यालोक । इस प्र 
एकमात्र रीका अभिनवगुप्त कृत “लोचन प्राप्त होती दै । अभिनवने अपने ग्रन्यमे 
चन्करा नामकं टीकाका भी उल्ठे किया दै किन्तु यह ग्न्य प्राप्त नही होता। 
आधुनिक युग मे भाचायं वदरीनायङ्ञाने इख पर टीकाकी रचनाकीषटहै जो चीवम्वा 
विद्याभवन से प्रकादित टै 1 


सम्प्रति ध्वन्यालोक एवं "लोचन" के करई हिम्दी अनुवाद एवं भाष्य प्राप्त हते ह \ 
इसमे कुल १०७ कारिकाए है- १९ + ३३ + ४८ + १७ = १०७1 


क~--लाचार्यं विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि कृत हिन्दी भाष्य-ज्ञानमण्डन किमिटेड, 
वाराणसी । ख-भाचारयं वदरीनाय छत हिन्दी टीका-चोखम्वा प्रकाश्चन । ग-- डां० 
रामसागर त्रिपाठी कत ध्वन्यालोक एवं लोचन" का तारावती" नामक हिन्दी भाष्य- 
मोतीलाल वनारसीदाख 1 घ--बाचार्यं जगन्नाथ पाठक कृत ध्वन्याखोक एवं रोचन का 
हिन्दी भाप्य-चीखम्वबा प्रकाशन ! ड--व्वन्यालोक एवं छोचन के प्रथम उद्योतकी 
हिन्दी टीका-श्रीमती याशाक्ता । च-डी° कृष्णमूर्ति कृत ध्वन्यालोक का अंगरेजी 
अनुवाद 1 अ--डं ° जैकोवी कृत ध्वन्यालोक का जमन अनुवाद । 

जाधार ग्रन्थ--ना० विश्वेदवर कृत टीका तथा डँ ° नगेन्द्र रचित भूमिका 1 














नन्दिकेशवर--इन्होने 'मभिनय-दपंणः नामक मूृत्यकलाविषयक ग्रन्य का प्रणयन 

किया है।! राजशेखर नै "काग्यमीमाचा' मे काव्यविद्या कौ उत्पत्ति पर विचार करते 
हए कान्य पुरुप के १८ स्नातको का उत्टेल किया टै जिनमे नन्दिकेश्वर का भी नाम 
दे । इन्होनि रखचिपय पर ग्रन्थ छिखा था, रा चिचार राजशेखर का टै --“र्साधिका- 
रिकनन्दिकेश्वरः' 1 वहुव दिनो तक भरत एव नन्दिकेश्वर को एक ही माना जाता 
था, किन्तु 'गभिनयदर्षणः के प्रकादित हो जनि से यह श्रम दुर हौ गया । नन्दिकेदवर 
ने यपत ग्रन्थ मे भरत द्वारा निर्मित नास्यशाल' का उत्ठेख किया है ! इससे यहु सिद्ध 
दौताहैकि दोनो ही व्यक्ति भिन्न ये एव नन्दिकरेदवर भरत्त के परवर्ती ये। 

नाय्यवेदं ददौ पूर्वं भरताय चतुमुंखः । 

ततश्च भरत सार्धं गन्धर्वाप्सरस गणै ॥ २॥ 

नाट्यं चक्तं तथा चत्यमग्रे शम्भो प्रयुक्तवान्‌ ॥ 
दी° मनमोहन घोव ने "मभिनयदपंण' के गाग्ठानुवाद की श्रुमिकामे सिद्ध कियाहै 
कि नन्दिकेश्वर का समय ५ वी चताब्दी है, पर अनेक विद्धान्‌ इनका समय १२ वी- 
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१३ वीं रावाव्दी के वौच मानते ह 1 “अभिनयदर्षण' मे ३२४ द्लोक दै गौर भगवान्‌ 
दाकर की वन्दना करने के उपरान्त नाव्यशाल की परम्परा एवं भभिनयविधि का 
वर्णन है 1 इखमे मभिनय के तीन भेद वताये गए ह-नाव्य, नृत्त भीर नृत्य भीर 
तीनो के प्रयोगकालठकाभी निर्दश्टै। नाव्यके छह वत्त्व कटे गए ह--नृत्य, गीत, 
अभिनय, भाव, रव गौर ताल । इनमे से मभिनयके चार प्रकार वताये गर्दै 
यागित, वाचिक बाहायं गौर साच्विक । इसमे मुख्य छ्प से सकट प्रकार के अभिनय 
एवं उनके भेदो का वर्णन है गीर मभिनयकाठ तया १३ हस्तमूद्रागो का उल्ल ह । 
हस्वगति कर भांति इमे पादगत्तिका भी वर्णन ह गीर उखक्रेभी तेरह प्रकार माने 
गर्‌ है। शाव्र एवं टोक दोनो के ही विचार से “जभिनय-दर्पण एक उच्ृषट ग्रन्थ है । 
इका जंपरेजी अनुवाद ङँ ० मनमोहन धोप ने करिया है 1 हिन्दी अनुवाद श्रौवाचस्पति- 
चली “नैरेा" ने क्रिया है। 

वधारग्रन्य- भारतीय नाव्य परम्परा बौर मभिनय-दर्पण्‌--श्री वाचस्पत्ति शाखी 1 


नमंमाला--यह हा्योपदेशक या व्यंग्य काव्य है जिसके रचयिवा क्षेमेन्द्र है 1 
पुस्तक की स्वना के उदेश्य पर विचार करते हए ठेलक ने खञ्जनो के विनोद को ही 
जपना ठकष्य वेनाया है 1 

अपि नुजन-विनोदायोम्भिवा हास्यसिद्ैः । 

कथयति नभूतं स्वंोकोपदेगम्‌ ॥ ३।१४४ नर्ममाखा ॥ 

इमे तीन पचच्छिद या षरिहाख टै 1 इनमे कायस्य, नियोगी यादि गयिकारसियो 

कौ इृणित रीला्नो का शुकम दृष्टि से वणन है 1 कवि ने समकाटीन समाज एवं ध्म का 
पर्यवेकण करते हए उनकी बुराइयो का चिव्रण किया है, विन्तु कीं-कही वण॑न ग्राम्य, 
भोडा एवं उदट्ेगजनक दो गया है 1 इदमे धूच केना, जालघाजी या कटने का वर्णुन 
वड़ा ही हृवयग्रादी है । मेन कौ ग्रह स्वना संच्छत-घाहित्य मँ सर्दथा नवीन क्षितिज 
का उदघाटन करने वारी है 1 

नर्चन्द्र उपाध्याय--ज्योतिपशाल्र के आाचायं । इनका खमय चीदहवी शताब्दी 
ह 1 इन्देनि ज्योत्िपद्ाल्रविषयक अनेक ग्रन्थो को स्वना कौ थी, किन्तु सम्प्रति 
विङाजातकवरत्ति", श्रदनदातक श्रन्नचतुविरतिका", जन्मसमुद्रघटीक", "लग्नविचारः 
चवा ज्योतिषप्रकाञ्च' नामक्त ग्न्य प्राप्ठ होते द । विडाजातकवृत्ति का रचनाकाक 
सं १३२४ माघ सदी ठ रविवार वतकाया जाता है1 इख मग्रन्यमभे { 


४ 








०४० ईक 
ई । “ज्योतिपप्रकाश्च' फलित ज्योतिप की महत्वपूणं स्वना है जिखमे मूहृत्तं एवं संहिता 
का युन्दर विवेचन है । "वेडाजातकवृत्ति" मे लगन तथा चन्द्रमा के दाया सभी फलो पर 
विचार है। 


भाधारर््रव--भारतीय ज्योतिप-डं० नेमिचन्द्र शचास्ची । 

नखि कवि-गचुंकाराख के आचार्यं । 
की स्वना चिद्यानाय करव 
मैसुर राज्य के मन्त्री नम्नराज 


इन्दोनि नन्जराजयन्लोभूषण, नामक 
भ्रतापद्द्रयश्चोभूवण' के अनुकरण पर की है! यह म्रन्य 
राज की स्तुतिमे लिखा गया है। इसमें घात विलास दै 
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जिसमे नायक, कान्य, ध्वनि, रस, दोष, नाटक एवं अलंकार का विवेचन है । प्रत्येक 
विषय के उदाहरण मे नन्जराज सम्बन्धी स्तुतिपरक इलोक दिये गए ह मौर नाटक 
के विवेचन मे पष्ठ विलाय मे स्वतन्वरखूप से एक नाटक की रचना कर दी गयी है । 
दक्षिण तायक का उदाहरण देखिए- 

धम्मिल्ले नवमिका, स्तनतटे पारीर्चर्यां गले, 

हारं मध्यतके दुक्ुरममरु दरवा यक्चःकैतवात्‌ ! 

यः प्राग्‌ दक्षिणपस्विमोत्तरदिशाः कान्ता समं लाच्य- 

लास्ते निस्तुरचातुरीकृतपदः भीनल्जराजाग्रणी ॥ 
इसका प्रकाशन गायकवाड मोरियन्ट सीरीज ग्रन्थ सं° ४७ सेहो चुका है। 

आधारग्रन्थ-- १, भारतीय साहित्यकार भाग १, मा० वलदेव उपाध्याय । 


नङचम्पू-यह महाकवि चिविक्रमभ्रु विरचित संस्कृत का प्रसिद्ध चम्पू काव्य 
ह। इसमे निषष नरेश महाराज नरु एवं भीमसुता दमयन्ती की प्रणयकथा वणित है । 
पुस्तक का विभाजन उच्छ्वासो मे हुआ है गौर कुल सात उच्छवास है [द° त्रिवि 
क्रमभह ] । प्रथम उच्छ्वास--इसका प्रारम्भे चन्द्रशेखर भगवान्‌ कंकर तथा कवियो के 
चाग्विलास की प्रशंसा से हुभा है! सत्काव्य-प्रक्षंसा, खङनिन्दा एवं सज्जन-प्रदंखा के 
पदचात्‌ वात्मीकि, व्यास, गुणाढच एवं बाण की प्रहंसाकी गयी हि । तदनन्तर कवि 
स्वकाव्य का उदेव्य एवं अपने वंश कां वणेन करता है। चम्पूकाव्य की प्रदघा, 
आर्यावर्द-वर्ण॑न, आर्यावत्तं के निवासियो का सीर्यवणंन, आर्यावत्तं के अन्तगंत विविध 
जनपदो एवं निषधा नगरी का वणेन करने के पश्चात्‌ नक एव उनके मन्नी का 
वणेन किया ग्या है जिसका नाम श्रुतक्चील है। नरका व्यावहारिक जीवन-वर्णन, 
वर्षौ-वर्णुन करने के वाद एक उपद्रवी सुकर का कथनं किया गयादहै जिसे मारने के 
किए राजा भेट के लिए प्रस्थान करता है। चिरकाल तक युद्ध करने के पश्चात्‌ 
सूकर पप्राट्‌ कै उपर नर नरेश विजय प्राप्त करते है । अशेटके बाद उजडे हुए 
वनका वणेन तथा अेटके कारण थके हुए नरका शालवृक्ष के नीचे विश्राम 
करना बणित है । इसी वीच दक्षिण देशसे एकं पथिक का आगमन होतादहै भीर 
वह्‌ वार्ताखापके क्रम मे दक्षिण दिशा-तीर-भूमि एव युवती, दमयन्ती, का चर्णुन करता 
है । पधिक ने यहु भी सूचनादीकि उस युवती ( दमयन्ती) के समक्ष एक युवक 
( राजा नल ) की भी प्रशंसा कंधी पथिकृ द्वारा हो रही यी। उसके रूप-सौन्दयं का 
वणन सुन कर दभयन्ती कै प्रति नल का आकषण होता है मौर पथिकं चला जाता है । 
तत्पश्चात कवि ने कामक्लान्त नल का वर्णन क्या है । 


द्वितीय उच्छ्वास--वर्घा-कारु की समाप्ति तथा शरद्‌ ऋनु का बगागमन, किन्नर 
मिन हारा गाये गए तीन इलोक, गीत ध्वनि से उकरण्डित राजा कां वन-विहार तथा 
५ हारा कन~सुपमा वरणेन । मनोविनोद के हेतु धमते हए नल कै समक्ष 
प्ति ष से ध्वी को सुशोभित करती हुई हो की मडली का उतरना एवं भूख की 
चरन्त के किए कमऊनाज का तोडने रगना । कोतुकवय नरु का उन्हे पकडने का 
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यल करना तया उनमे से एक को पकडलेना 1 हंस द्वारा रजाकी स्तुति तथा ईंख 
के वचन पर नल का आदवथित होना । हंस को पकडा गया देख कर कूपित होकर 
इसी का दिष्ट कथन तथा नल का उका उत्तर देना, हंसी तथा हष के प्रणयकलह 
का वर्णन, हंस द्वारा राजा एवं राजहंस की समानता का वणन तथा अनुकर कलच 
सुख का वर्णन । माकारवाणी हारा यहं सूचना प्राप्त होना करि दमयन्ती को आङ्षट 
करने के किए यह हुंख दूतत्व करेगा । राजा का दमयन्ती के विषय मे हंसे प्रदल 
पना तथा हंस का दक्षिण देद्य, कुण्डिनपुर, राजा भीम एवं उनकी पतनी प्रियञ्ुमन्जरी 
का वर्णन करना 1 अपने वच्चे को छेकर जाती हई एक वन्दरी को देखकर सन्तान 


के उत्कण्ठित प्रियगुमंजरी का महेखवर की भराधना मे संरुग्न होना । चन्द्रिका 
करा वर्णन । 











तृतीय उच्छ्वाख--प्रियगुमंजरी का स्वप्न मे भगवान्‌ कंकर का दर्शन करना 
ओर दमनक मुनि के आनमन की सूचना, प्रभातवर्णन एवं श्रियंगुमंजरी दारा सूयं 
की स्तुति 1 प्रात.काल मे प्रियंगुमंजरी का प्रसन्न होना तथां राजा भीम का भी स्वप्न 
भे भगवान्‌ शंकर का द्वन करना एवं पुरोदहितद्रारा स्वप्नका फर कटा जाना । 
दमनक मुनिं का आगमन तथा मूनिं को कन्या-लाम का वरदान देना। कन्या-लाभे के 
वरदान से असन्तुष्ट प्रियंगुमंजरी की र्टेषमाध्यम से कटुक्तियां तथा दमनक मुनि का 
प्रतिवचन । रानी दारा क्षमायाचना एवं मुनि का प्रस्थान, मध्याह्भु वर्णन, राजां का 
स्नान एवं आहारादि का वर्णन । प्रियगुमजरी का गर्भधारण, दमयन्ती का जन्म 
नामकरण, उसके दरव, शिक्षा एवं तारुण्य का वर्णन । 


चतुथं उच्छ्वाख--हंख द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्थका वर्णन सुन कर राजा नक 
की उत्कण्ठा, हंस-विहार, हस का कूण्डिनपुर जाना तथा राजा नके सूप-गुणका 
वणेन करना, नल" का नाम सुनते ही दमयन्ती का रोमाचित हो जाना । दमयन्ती 
का नर सम्बन्धी विनिवं प्रन पुञछना एवं हंस का नलोतत्ति वणन, नरु की रिक्ता, 
तारुण्य एवं उसके मन्त्री श्रुतशीर का वणन, नरु के लिए सालद्धायन का उपदे, 
वीरसेन का सारड्धायन्‌ की नीति का समर्थन, नल का राज्याभिषेक-वर्णन, पत्नी के 
साय वीरसेन का वानप्रस्थ अवस्थः व्यतीत करने के किए वन-प्रस्थान तथा पिताक 
अभाव मे नकर की उदासीनता का वर्णन । 

पचम उच्छ्वास- नरु का गुण श्रवण करने के परचात्‌ दमयन्ती के सन मे नल- 
विपयक्‌ उक्करण्ठा का होना, दमयन्ती का हंस को हारर्ता देना तथा हंस का प्रस्थान । 
दमयन्ती की नर्विषयक् उत्सुकता, राजहंसो का निपेधोद्यान मे उतरना एवं सरोवर 
रक्षिका काराजाको हंसो के मागमनकी सूचना देना 1 वनपाछिका का राजा कै 
निकट हस को खाना तथा हस्र द्वारा राजा की स्तुति! हंसकाप्रारम्भसे हारू्ता 
समपण पयन्त दमयन्ती का वृत्तान्त कहना तथा हंस का नङ को ह्‌!रखता देना 1 
हंस-नल-संवाद एवं हं का प्रस्थान, नल तथा दमयन्ती का वियोग-वर्ण॑न ! दमयन्ती 
कं स्वयवरकी तेयारी, उत्तरदिशा मे निमन्त्रण देने जाने वाके दूत से दमयन्ती 
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की दिल बातचीत, उत्तर दि्षासे मायेहृए दूत से नल का वृत्तान्त-घ्रवण। 
सेनाके साथ नल का विदर्भदेश फे दिए प्रस्थान करना तथाश्रुतगील द्वय 
अरण्यदोभावर्णेन, नर्मदा के तट पर सैन्यवास-निर्माण, इद्रादि लोकपालो 
का मागमन, छोकपाछो दारा दमयन्ती दीत्यकार्यं मे नल कौ निशुक्ति तया लोकपालो 
का दुत बननेके कारणं नल का चिचित होना। श्रुतक्षील का नल को सान्त्वना 
देना, शरतक्षील सहित नक का एकान्त मे मनोविनोद के लिए गमन, वहा किरात 
कामिनियो का द्धन, दूसरा स्थान दिखनि फे वहानि श्रुतणीक हारा नल की मनोवृत्ति 
को दूसरी गोर फेरना, रेवा-पूखिन-दर्शन । स्वयंवर मे नख की छफर्ता के वंध म 
रुसी का कु तकं उपस्थित करना । सन्ध्या-वर्णन । 


पष्ठ उच्छवास--प्रभातवर्णेन, तम्र आदि का वटो जाना एव पुन" अग्निष्‌ 
यारा की तैयारी, नल का भगवान्‌ सयं एव नारायण की स्तुति करना, विन्ध्याटवी 
कां वर्णन, विदभेदेश के मागं मे दमयन्ती के दूत पुष्कराक्ष का नर से मिलना भौं 
दमयन्ती के प्रणय-पत्रको नक को अर्पित करना, नल ओर पृष्करक्षि का संवाद, 
मध्याह्ध-वर्णेन, पयोष्णी-तट पर सेना का विश्राम, पयोपष्णी-तट एव वहां के निवासी 
मुनियो का वर्णेन, मुनियो का राजा को आकषर्वाद देना, दमयन्ती द्वारा प्रेषित किन्नर 
सिथुनसे नरका मिलन, सन्ध्यावर्णन, नरका किन्नर मिथुन मादि के साथ शिविर 
की ओर परावर्तन, रात्‌ मे सुल्दरक तथा विहद्धवागुरिका नाम वले किन्नर मिथुन 
द्रास दभयन्दी-वर्णनविषयक गीत, रातमेनलका विश्राम, प्रतः वणेन, अग्रिम 
या्राकी तैयारी, पुष्कराक्ष के साथ जाति हए नर द्वारा मपनी प्रिया मे अनुरक्त एक 
हाथी का अवरोकन, हाथी का वर्णन, विन्ध्याचल-वर्णन, विदर्भानदी, विदभं की प्रजा, 
भग्रहारभूमि का वणन, नर का चित्र वनाती हुई ग्राम्य लियो का वर्णन, शाकवाटिका- 
उद्यान, वरदाविदर्भा-संगम, सेन्य-शिविर वर्णन, कुण्डिनपुर मे नल के आयमन के 
उपलक्ष्य मेँ हषं । 








५, 





सप्तम उच्छ्वास-- नर के समीप विदर्भ-सम्नाट्‌ का आगमन, अन्योऽ्य कुशल-प्रश्न, 
तिदर्भेश्वर का विनयप्रदर्षंन, विदर्मेदवर का अपने राजभवन के लिए प्रस्थान तथा 
नक का मौत्मुक्य, दमयन्ती द्वारा भेजी ययी उपहारसहित कुबडी, नारी मौर किरात 
कन्यामो का नक के समीप भागमन तथा नल को देखकर उनका विस्मय। नलके 
करुरल-प्रहन के वाद उन कन्याभो का दमयन्ती-भवन के किए प्रस्थान । नल दाय 
प्रतक, पुष्कराक्ष बीर किन्मर.मिथुन का दमयन्ती के पास भेजा जाना। दोपहर 
के समय नक एवं उसकी सेना का भोजन वर्णन, नरु का मनोविनोद तथा 
मीस्सुकय, दमयन्ती के यहाँ से पवंतक का रोटना तथा मन्तुर एवं दमयन्ती का 
वणन, नरका देवदूत होना जानकर दमयन्ती विषण्य होती रै एवं पर्वतक उसका 
वणन करता है । सन्ध्या एवं च्रोदय-णेन । इन्द्र के वरप्रभाव से न का कन्यान्तःपुर 
भ वेदय एवं दमयन्ती का पयेदेषण तथा उसका स्वगत-वरणेन । कल्यान्त.पुर मे नर 
करकट होना तथा दमयन्ती एवं उखकी सियो का विस्मय, नर.बिहङ्गवागुरिका 
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संवाद, दमयन्ती का जन्योऽन्यद्षेन ओर तन्पूलक रसानुभूति, नर द्वारा प्रतनब्रता की 
निन्दा 1 नल दारां दमयन्ती के खमक्ष इन्द्र का सन्देश सुनाया जाना, दमयन्ती का 
दवताभो कै प्रति अनिच्छा प्रकट करना तथा नल का देव-वेभव वणन करना, दमयन्ती 
का विषण्ण होना एवं प्रियंवदिका का नल को उत्तर देना, नल का दमयन्ती के भवन 
से प्रस्थान करना । उङण्डा-पूणं स्थिति मे हरचरणसरोज ध्यान के साय किसी-किसी 
तरह नल दारा रात्रियापन 1 । 

नलचम्पू" मे नल-दमयन्ती की पूरी कथा व्णित्त न होकर आधे वृत्त काही वर्णन 
क्यागयादहै। यह्‌ श्यङ्खारप्रधान रचना है, अतः इसकी. सिद्धि के लिए कई मनोरंजक 
घटना की योजना की गई है 1 ( अन्य विवरण के किए देविए--च्रिविक्रमभेट ) । 


= 
भाधार ग्रन्थ--नलचम्पु-{ हिन्दी अनुवाद ) चौखम्बा प्रकारन बनु° श्री केलासपति 
चरिपादी 1 


नागाञ्ुन-वौढदशेन के भसाधारण विद्रानो मे नागार्जुन का नाम छया जाता 
है । ये शून्यवाद ( वौददक्षन का एक सिद्धान्त ) फे प्रवर्दक ये। ये चिद्भके एक 
ब्राह्मण के यहा उत्पन्न हृष्‌ थे मौर मागे चल कर वौद्धधमं मे दीक्षित हए । [ शून्यवाद 
के लिए द° वौद्धद्शन ]। इनका समय १६६ से १९६ ६० माना जाता है। इन्होने 
सर्वभ्रयम शून्यवाद को दार्घनिक्‌ रूप दिया था। चीनी तथा तिव्वती भाषा मे इनके 
२० प्रन्यो के मनुवाद प्राप्त होति है जिनमे १२ अत्यन्त महत्वं है । इनकी रचनागो 
केनाम है-माध्यमिक कारिका ( माध्यमिक शाख ) दशभूमिविभाषालाल्, महा- 
्रज्ञापारिमितासूत्र-कारिका, उपायकीशल्य, प्रमाण-विध्वंसन, विग्रहु-व्यार्वात्तिनी, चतु'स्तव, 
युक्ति-ष्ठिका, शन्यता-सप्तत्ति, परतीस्यसमुसादहूदय, महायान विक तथा सुरहस्खेख, 
इनमेसे केवदो ही ग्रन्थ सूलरूप मे ( संस्कृत मे ) उपर्ब्ध होते ई-- "माध्यमिक 
कारिका" एव 'विग्रहु-ग्यावत्तिनी, । 

माध्यमिक कारिका" की रचना २७ प्रकृरणो मे हई है भीर 'विग्रहन्याव्तिनी" भे 


७२ कारिकां है । दोनो ग्नो मे शून्यवाद का प्रतिपादन कर विरोधियो क तकृ का 
निरस्त किया गया है। 








मवार प्न्थ---१ वौदधदकषेन-भा० वर्देव उपाध्याय २, बौद्धं के विकासका 
दा्-ड० गोबिन्दचर पाण्डेय ३ सकृत साहित्य का इतिहास-नरोला । 
नागाचन्द्‌-यह पाच अंको का नाटक्‌ है जिसके प्रणेता महाकवि हषवर्धन है । 


इसमे कवि ते विद्याधरराज कै तनय जीभूतवाहन की प्रेमकथा एवं त्यागमय जीवन का 
वणन क्रिया है इस नाटक का स्नोत वीद-कथा है जिसका भूल शहतकूया" एवं 'वैताल- 
पन्चविशति' मे प्राप्त होता है। 

प्रथम अक-विधयाधरराज जीमूतकेतु वृद्ध 
इख अभिलाषा से वन कौ गोर प्रस्थान करते हैँ 
भिषेक हो जाय; किन्तु पितृभक्त जीमूतवाहन 
निमित्त सपने भित्र आत्रेय के साय वन प्रस्था 


इति 


होने पर वानप्रस्थ ग्रहण करते हे! वे 
करि उनके पत्र जीमूतवाहन का राज्या 
राज्यका त्यागकर पिताकीसेवाके 
न करता है । वह पिता फे स्थान की 


नागनन्द ] { २३४ ) [ नागानन्द 
खोज करता हुमा मलय पव॑त पर पहुंचता है जहाँ देवी गौरो फे भन्दिर मे अर्चना 
करती हुई उसे मरुयवती दिखाई पडती है । दोनो भित्र गीरी देवी के मन्दिर मे जातत 
द गीर मल्यवती के साथ उनका साक्ञात्कार होता दहै! मल्यवतीको स्वप्नमेदेषी 
गोरी उसका भावी पति जीमूतवाहन को वतलाती ईं 1 जव वह्‌ स्वप्न-वृत्तान्त फो 
जपनी सली से कहती है तभी जीमूतवन क्षाडी मे चछिपरकर उनकी वाते सुने छेत्ता है। 
विदूषक दोनो के मिलन की व्यवस्था करता है, किन्तु एक सन्यासी कै आने से उनका 
मिलन सम्पन्न नही होता 1 


दवितीय अंक मे मख्यवती का चित्रण कामाकुल स्थिति मे किया गया ३। जीमूत 
वाहनमे भी प्रेमातुर है। इसी वीच मिच्रवसु आता है सौर अपनी वहिन मल्यवती की 
मन.व्यथा को जनिकर वहु उसका विवाह किंसी अन्य राजासे करना चाहता है} 
मलयवती को जव यह्‌ सुचना प्राप्त होती है तव वह्‌ प्राणान्त करने को प्रस्तुत हो 
जाती है, पर स्रखियो दारा यह्‌ छख रोक लिया जाता है 1 जव मित्रवभु को ज्ञात होता 
है कि उकी वहिन उसके मित्र से विवाह करना चाहती है तो वह प्रसन्न चित्त होकर 
उसका विवाह जीमूतवाहन से कर देता है ! 

तृतीय तथा चतुर्थं अकमे नाटक के कथानकमे परिवत्तन होताहि। एक दिन 
भ्रमण करते हृए जीमूतवाहन तथा मित्रवसु खभुद्र के किनारे पहुच जति है जहा उन 
तत्का वध कयि गए सर्पौकी हड्ियोका डर दिखाई पडता है) वह पर उन्हे 
राखशरूड नामक सपं की माता विलाप करती हई दिखाई पडती है जिससे विदित होता 
हैकिये हहा ग्ड के प्रतिदिन आहारकेखूपमे खाये गये सपो की है । इस वृत्तान्त 
की जान कर जीमूतवाहन अत्यन्त दु.खित होता है ओर अपने भित्र को एकाको छोड 
कर वह्‌ वछिदान-स्थर पर जाता है जहां श्खन्रूड की मा विलापं कर रही है, क्योकि 
उघ दिन उसके पत्र की वलि होनेवाली है! जीमूतवाहन प्रतिज्ञा करता है कि वह 
स्वयं अपना प्राण देकर इस ह्याकाण्ड को वन्द करेगा । 


पञ्चम अक मे जीमूतवाहन पूरवनिर्वय के अनुखार वनिदान के स्थान पर जाता 
ह जिते गरड अपने चनु मे छेकर मल्यपवतत प्र चल देता है। जीमूतवाहन को रौटा 
हमा न देलकर उसके परिवार के लोग उद्विग्न हो जाते है! इसी वीच रक्त एवं मास 
से छथपथ जीमूतवाहन की ब्रूडामणि उसके पिता के समीप गिर पडती है भीर समी 
लोग चिन्तित होकर उसकी खोज मे निकल पठते है । मागे मे जीमुतवाहुन के शिष्‌ 
रोता हुभा रंखद्रड मिलता है गौर सारा वृत्तान्त कहु सुनाता है ! सभी रोग गरूड के 
पास पर्हुचते है । गदड जीमूतवाहन को खाते-बाते उसका अदभुत धैयं देखक्रर उससे 
परिचय परते दै भौर चकित हो जाति है । इषो वीच शङ्घश्ुड के साथ जीमूतवाहन के 
मतता-पिता पर्ुचते ह गीर दंखद्ूड गरड को अपनी गरती. बतलाता है \ गरड अत्यधिकं 
परवात्ताप करते हुए आत्महत्या करना चाहता है, पर ओीमरुतवाहन के उपदेश से 
भविष्यमे हिखान करने का संकल्प करता ह ! जीमूतवाहन घायङ होने के कारणं 
धृपप्राय हो नाता है भौर गरुड उसे जीवित करने के किए अमृत सने चला जाता है । 
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ख्य चरमय गौरी प्रकट दोकरर जीमूतवाहन को जीवित कर देती दै यीर वह्‌ विदाध्यं 
न्न चन्वत्ती वना दिया चाचा है 1! गर्ड जाकर अमृठ की वर्था करता दै गीर्‌ चमी 


ख्यं जीच्तिद्धो च्ने द1 घमी बानन्वितदह्ौ जातेर्है यौर भरतवावेय के बाद 


नाच्क खमराप्ठ दो जाता है 1 
आाभाच्रन्य--१. नागानन्द { हिन्दी गदुवाद सहन }--चौखम्वा प्रक्रायन २. 





छ ( हिन्दी बनुवाद }--ञ० कव ३. संत कवि-दरदन--डो° भोगार्गकर 
व्याच 1 
नाभेद्रा = प्रसिद्ध = टना „~ 
नागेदा्द्-प्रदिद्ध वेयाक्रप । उनका खम्य १७ बीं चत्ान्दी के पूरवे 
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द्कीया। वयेष्छृद्धवेखुरके राडा रानिद्‌के उभापण्डितिय्े ¡ इनका जन्य नाम 
नागोत्विम्द्र चा 1 इन्टोनि “ग्दामाप्य प्रदीप ( >यट रचित्र } की टीका नी है जिका 
नाम है महानाव्यत्दीतोद्धोचन' 1 चनिच्च ने काव्यद्याच्रके ग्र्न्यो पर मी टीका च्िीहै1 


ठे ईै--^्नव्यप्रत्ादः की प्रदीप टीका की टीना “उद्यो, भानूुदत्त की “र्समंजरी' कौ 
टीका ठया पण्डितराज चचन्नाय इत ^्टछगंगाधरः कौ शुनममप्रक््यः टीका । इन्दनि 

सपनी टीक्र्जोौ म गनैक स्यदो पर स्ववन्र विचार भी व्यक्त क्यादहै। इनके 
व्याच्यरप्य-विवयक ॐन्य॒ च्वठन्त्रं॒ग्रन्य ट--^नवुदव्देनदुदेखर" शददुयव्डेन्दुयेन्नर, 
परिभपेन्दुयेवर", "द्रुगं दूपा, ^इफोटवाद" तवा (महामाप्यप्रत्याख्यनि-चंग्रहु' । रपुक्तं 


खभी रन्यो की गना महान्‌ रन्यो में ददी है गौर खाम्यर्िक विद्ठानो मरं उनका यत्यर्चिक 
भ्रचार्‌ 2 1 


[न 


नादक्न्मार कालिदास क्विके च्पमे तो कवि काट््दाघकी च्याति टै 
तनी कना चमृद्धि देवी चती टै। इन्दनि 


७ 
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इनक्रा 


नाठ्क्कार्‌ के चव्पन री डनतवी क्न्राकीचख्रम 
सपना 


(क 


[४] अपने 





पुवं > च्छ्व नाच्व-च्राहित्य को य स्वनानोके हारा प्रौढता प्रदान कीदटै। 
< ~ २३ => = नार्ठ्न्ने = स्वना ~ नाव्य 
कावि के पू ग्रान तद्ह्‌ नाट्ननेकी स्वना की यी, जिन घंस्छ्त नाव्यक्ता 


क्न पारमिक चिकाय द्विन्वाड पडता दहै काकि ने दपनी स्वनागोके दारा चसे 
1 दीन नार्ठछ्लौकी स्चनाकी जिनमें उनक्री कना कना मिक 











विक्रार दिना पड्ठा दै । “माख्विक्रागिमिच्र उनकी प्रयम नाव्य-छति दै, जतः उमे 

उनकी च्नराक्त वद्र दिखा पड़ता टै 1! धविक्रमोवंडीय" मेँ उक्र सहज वरिका 

टै चया धछदुन्व््र' मे नवि कीः नाच्च कतरा का चरमोक्कयं दिखायी पड़ता है 1 
नान्रिदाद्र > नाच्क भारतीय नाव्यलस्रके अनुव्यर्है यायं क्हाउाय क्रि 

भर उ प्रिपाद्विन नाव्यचिदन्ठोक्ा क्विनेप्रागेगिक्त ठ्य प्रदर्ित क्रियादि, चतो 

कों उत्युक्छि नदीं । भारतीय नाव्वयरास्च जें नाटक कै प्रमु तीन तच्व माने षु ड 

वसन, नेवा मौर | => ==> 


इनमे छवधिक महव ॒र्ख-योजना कोटी प्राप्त हुगादै। 
ल्यात्‌ भारताय चाटक रखतधान दंगा कचे है क्योकि प्रारम्भे स्खयोका निल्पण्‌ 
न्ोकदी चष ज्य मयावा 1 भारतीव नारक प्रायः मुखान्त हुमा करे हु गौर 
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मृत्यु मादि धटनाषएं प्रदश्व नदीं की जात्ती, वततः इनका सुखान्तं हना यावद्यक 
ह 1 कान्िदाच के तीनो ही नाटक शुखान्त है भौर वो का प्रतिपाद वियव शङ्गार 
है 1 (माचविक्राग्निमित्रः की कया एेविहा्चिक् है तया इखकरे घरे का्यव्यायार 
भाख्विका एवं गन्निमित्र कै प्रणय-त्था को ही केन्र वना कर अग्रच्रं ठठ 1 उपक्र 
नायक्त विदि्या का सजा बन्निमिघर है जो धीरचित कोटि का (नायक) है 1 मा्विक्न 
इसकी नायिका है गीर वहं विदर्भराज की भगिनी है 1 इखमे सत्य, गीठ, चित्र, निल 
एवं विदूपक की चातुरी के चीन्दर्य की गृष्टि कौ गयी है । विक्रमोर्वचीय' एवं शन्तः 
दोनो का कयानक पौराणिक है 1 क्वि ने वपरौ कया की योजना च्छमवेदः, शत्पय 
ब्राह्मण, भहाभारस्त एवं “मत्स्यपुराण यादि रन्यो के भाधार पर कीटे विक्रमो 
श्रीः मे पुक्टवा उवी की प्रणयमाया विच दै जिसका प्रयम मूत्र ऋम्वेद मे प्रा 
होता है । श्चद्ुन्तन्न" का कयानक्त महाभारत घे प्रभावित है) इसमें क्वि कौ 
नाच्यकन्धा का चरम परिपाक है ! शद्न्तछा मे कयावस्तु का इच प्रकार गठ्न क्रिया 
गवाह क्रि छोटी-ढोटी बटनानोक्ता भी मदत्ववना हृजा है। क्विने कया 
विभिन्न घटनां का इख प्रकार नियोजन किया है कि उछके विकासचतमे क्रिघी प्रकार 
का यवरोध नही होवा 1 इन्टोनि अपने वी्नोही नव्को मे नायिक्रायोको प्रयमठ 
दयनीय दद्या मं उपस्विच क्रिया है बौर वे नायक हारा क्रिये गए उपकार के कारण 
उखक्री योर अष्ट होची 1 माख्विकाको दाच्ीके ठ्पमें देखकर भग्निमित्र 
उखके प्रति चदव हौवा है बौर "विक्रमो्वंधीय' मे राज्ञ के चपेट में गाई इडं उवधी 
कौ विषदं चे वचाक्र धुटरवा उका छपाभाजन वनता है । श्चाकुन्तक' म दप्यन्त 
भरे के विव्न दे चकरन्तका की र्ना करता दै भीर चख उपकार के कारण उक्ता प्रेम 
भराप्त करता है । अत्तः कालिदास के नाटक्तो की वस्तु-योजना का प्रयम सत्र नायक 
दारा कवि गए ख्यक्रारं से उखके प्रति नायिक्रा का आष्ट होना है--जीर यही 
जाकर्यण्‌ उनके मिलन का केन्रविन्दु वनता है । क्रान्ििदाद ने मयने कयानक मे नावक्त 
अवचा नाविक्रा दाय एकं इरे की स्थित्ति को धिप-दिप कर देखने का वर्णन च्या 
है 1 "चिक्रमोर्वच्ीय' मै उर्वी चिप जाती है बौर शकरन्व्ा' मे राजा दुप्यन्त उनकी 
वन्हावस्या का चिप कर ववटोक्तनं करता दै । 











काचिदाद ने चरिवर-चिव्रण में नाव्यद्चास्र के नियर्मोकोही नानार वना कर 
धीयेदात्त एवं धीर्खित नायको कौ योजना कीदहै। नाटकोमें पत्रोकी योजना 
अत्यन्त नीयन् के चघायकी गयीदै भीर छोटे-छोटे ठया मौणषाद्रोका भीक्याकं 
विक्रा मे मटच्वयूर्णं योग ॒दर्दवा है एवं उनके व्यक्तित्व की निजी विदिषटवाएं होती 
द 1 क्विनेपार्यो के चित्रणं मे त्यन्त मूकमताप्रदर्थित्त की है कौर प्राय एक ममान 
चमन वाड पार्तो के भाच, विचार एवं व्यक्तिद्व मे अन्तर प्रदत्त करिया है 1 कवि 
जीवन की टदात्त भावना्ों का चिव्रण कर अपने चरनं ऊ माध्यम से जीवन को 
व > वनान वाख स्वस्य विचासे का उच्ोतन किया है 1 “काटिदचि करा चकृन्तला 
क प्रम-दंचय्ि् जीवनक वादश्च यभिनय ई 1 इका एक.एकं पद यीर एक-एक 
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वाकयं मपनी जगह पर विधा राह गौरकयाको आगे वनेम मनिवा्यक्टीका 
कामक््ट रहा! शब्दोके चूनावमे एक्तरेप्रे पार्वी का हाय दीख पडता, 
जिचकौ दृष्टि मे चव्द गीर अथं ध्ुल-मिल कर एक हो चके है भौर जिसकी चुटकी में 
जयं हिच च्ब्द-पुष्प जाने ही नदीं पाता” ° सूर्व॑कान्त शास्वरी-भारतीय नाच्यघारिव्य, 
नामत प्रन्व मे श्वत नाटककार निवन्धं प° १४० 1 

काल्दाखने जीवन के विस्तृत क्ष्रों पत्र का चयन क्ियाहै! राजकीय 
जीवन, तपोवन एवं निम्नं श्रेणी के जीवन को स्प कर कवि ने अपनी विशार जीवन- 
दृष्टि का परतरियं दिवा है। क्ण्व तपोनिष्ठश्टपि दहै चिन्तुवे स्नेद्यीर पिताकामी 
प्रहिनियित्व करते हँ । श्वकरन्तल्रा" के तृतीय अंक के विष्कम्भक मे बत्यन्त निम्न 
घ्रेणी के पात्र चित्रिव क्रिये गएु ह चया तत्कराटीन पचि वयं का सुन्दर्‌ चित्र उपस्यित 
क्त्या गवा है। मान्विका राजकन्या होकर भी एक साधारण परिचारिकाकेषख्पमे 
वंति है। उवी एकत दैवी चरके ल्पमे उपस्विविकी गयीहै तो गक्रन्तका 
तपोवन की अवोध वाखा का प्रतिनिधित्व करती है । इनके सभी नारको के नायक राजा 
है, जो प्रेमीके ख्पमे क्रित हु 1 

कालदा की नाव्यक्ला की उक्छृषटतवा का वद वड़ा कारण उनकी काव्य कला 
टै।योतचो कीं मी कवि मपे कवित्व के वोच से नाटकीय-विधान को भाराक्रान्त नहीं 
करता मौर काव्य तया नाटक के चित्प मे खदा गौचित्य एवं घन्तुटन वनाये रहता है 
पर उक्ता कवित्वं उखे नाटको को गरिमामय वना देता है, इसमें किरी प्रकार क 
दिवा नदीं दै । इच्के गतिरिक्त काचिदाचछ की नैसमिक गठंकार-योजना उनकी रष- 
व्यंजना में उपस्कारकत बिद्ध होती है ! काचिच के नाटक इसी काव्यात्मकता के कारण 
भावनावादी लधिक्त ई, गीर काव्य की भाति वे नाद्चवादी वातावरण की नृष्टि करते 
ठै" किन्नु ययायं चे भदे नदीं ईं भले दी मृच्टकट्कि जैवी कठोर यथार्थता वह न 

मिले । भार्तीयनाव्य-ाहित्य प° २१५1 


कान्द ने जपने नाटकोमे कोरा श्ृद्धारी दातावरण ही नही उपच्यित किया 


है, भपित वर्पात्रमधमं कौ व्यवस्या करने वाञे राजागो का चित्रण कर एक नया 
मदद प्च त्रिया है 1 इनके पात्र जीवन्त प्राणी ह गौरवे इदी धरती को टपन 
हं 

ट 


कवि का मुच्य चकष्च रसव्यंजना है बतः उके चरित्रचित्रण मे मनोैज्ानिक 
स्विति एवं गन्तदरन् के उंवपं का भभाव दिव्ाई पडता है । दकता मुख्य कारण 
भाच्तीव नारकोका स्ालमक्त होना ही है। कालदा मुच्यत. श्बृद्धार रखके कवि 
है किन्तु उन्दने दास्य, क्रय, भयानक एवं वीररस का भी बत्यन्व सफलता के साथ 
प्रयोग क्त्य है । कवि विदुपक की व्यंग्वपूणं एवं हास्यप्रधान "उक्ति क दारा हास 
की योजना करने मै दल सिद्ध होता दै! इष्यन्त के डर से भाग कर जातत हृषु हरिण 
के चिर्वाक्रन मे भयानक्त रख का मार्मिक छ्य दिखलाया गयां दै । चकुन्तला की दिदाई 
काच्व्यवोक्ख्णासेचिक्तदहैही। 


इनके नाटकतो में चष्ट एवं पुर पात्र चंच्छरत का प्रयोग करते द गौर गेव पात्र 


| 
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सि 
प्रकृत बोरते टे । केचि ने पाचानुकरुठ भााका प्रयोग कर संवादकला का सुन्दर 
नियोजन किया है! शाकुन्तल" के पष्ठ अंक के प्रवेदाक के अतिरिक्त सभी जगह 
शौरसेनी प्राकृत प्रयुक्त हह मौरष्ठे अंकमे मागनी प्राकृत का प्रयोग हुमा ह। 
'विक्रपोवश्ीय' मे-पुर्रवा के प्रलाप मे कई स्थानो पर अप्रं की भी छाया दिवाई 
पडती है । कालिदाशचके नाको मे सर्वर वैदर्भी रौति प्रयुक्त हह है गौर ये उसके 
सिद्टहस्त केलक है । 


नास्य्लास्र-- यह्‌ भारतीय नास्यशाल एवं काव्यश्ाल्न का भाय ग्रन्य है) इसके 
रचयिता आ० भरत ह [ दे० भरत ]। इसके रचनाकाल के संवंध मे विद्वानो मे मतभेद 
है फलतः इसका समय वि° पू० पंचम शताब्दी से केकर विक्रम की प्रथम शताब्दी 
तक माना जात्ता है । प्राचीन ग्रन्थो मे नाय्यक्ाल्न' केदो नाम मिलते ई--पट्साहली 
एव द्वादकसाहक्ती । सम्प्रति नाय्वशासर' का पदटूसाहस्री डप ही उपलग्ध है जिसके 
कुछ सस्करणो मे ३७ जध्याय एवं कुछ मे ३६ अध्याय ह । 

नाव्यशाख' मे न केवल नास्यनियमो का अपितु उससे सम्बन्ध रखने वाली सभी 
कलाओं का प्रतिपादन किया गया है 1 भर्घातु नाव्वकला, चत्यकला, सगीतक्नालर, 
छन्द.शाल, गलकार-विधान, रस-निरूपण तथा रंग-निरमण आदि सभी विषय इखमे 
वर्णित है । स्वयं नाव्यशा्ञ मे भी इख तथ्य का उल्ठेख ईै-- 

म तञ्ज्ञान न तच्छित्पंनसाविद्यान सता कला) 
नख योगोन तत्कर्म _यन्नाट्येऽस्मिन्न दश्यते ॥। ११११६ ॥ 

इसके वण्ं विषय की सूत्री इख प्रकार है--इसके प्रथम एवं द्वितीय मध्याय मे 
क्रमकः नाव्योत्पत्ति तथा नाघ्यश्ाला का मौर तृतीय बध्याय मे रगदेवता का 
पूजन-पकार वणित है । चतुर्थं अध्याय मे ताण्डव सम्बन्धी १०८ करण्‌, ९२ प्रकार 
के भगहार भौर चारप्रकारके रेचको का वर्णेन है मौर पंचम अध्यायमे पुवंरंग 
की विधिका विवेचन कियागया है) षष्ठ एवं सप्तमे अध्यायमे रका विस्तृत 
मिवेचन एवं गघ्वे मध्यायमे चार प्रकारके अभिनय--भागिक, वाचिक, सास्विक 
तथा महाय--चणित है । नवम अध्याय मे हस्ताभिनय भौर दक्षम मे शरीय- 
भिनय का एवं एकादक्ष तथा द्वादक्ष अध्यायो मे चारी तथा मण्डक की विधि 
का वणन है। घरयोदश् अध्याय मे र्ानुकूर गति प्रचार का तथा चतुदश, पंचदश्च 
एव सोलवे अध्याय मे वाचिकं अभिनय का वर्णन है भौर सोखुहवे अध्याय मे 
ही छन्द का निरूपण फिया गया है। सत्रहवे मध्यायमे प्राकृत आदि भाषाभो 
का तथा मठारहवें अध्याय मे 'द्चरूपक' का लक्षण है1 उन्तीसवे अध्याय मे 
नाव्य सन्धियो का भीर वीसवे मे भारती, घाती, भारभटी गौर कैिकी वृत्तिया 
वणित ह । इक्ोखवे ध्याय मे आहार्याभिनय का एवं वाईसवें मे सामान्याभिनय 
का विधान है। इसी अध्याय नायकर-नायिका-भेद का भी वर्णन है! तेईसवे 
अध्याय मे वेश्या तथा वैहिक कोगो कां एवं चौवीसवें मे तीन प्रकार के पात्रो- 
उत्तम, मध्यम एव अधम का वर्णन है । पच्चीसवे अध्याय त चित्राभिनय गौर 


नास्यराल्र ] ( २३९ )} [ नास्या 
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वीस मे विकृवाभिनय वपित है 1 सत्तारईखवे अध्याय मे मभिनय की सिद्धि एवं 
उनके विघ्नो का वर्णन है तथा भद्भाईघवे से तेतीवे अध्याय तक संगीतलाज्रका 
वणन है । चौतीसवे अध्याये पाकी प्रकृति का विचार नौर वँतीस्व मे पारि- 
पारिवकं एवं विदूषक का वर्णन है 1 छत्तीसवे या अन्तिम मध्याय मे नाव्य के भूतल 
पर आने का वण॑न है ! “नाय्यगाल्र' का प्रथम प्रकाच्न कान्यमाला संस्कृत सीरीज के 
निणेय सागर प्रे से १८९४ ई० पे हुम था 1 इसमे छह हजार लोक है । गायकवाड 
गोरियण्टल सीरीज वडौदा से “अभिनयभारती' सहित "नाव्यशाल' का प्रकाशन चार 
खण्डो मे हुमा है 1 चौखम्बा संस्कृत सीरीज से भी पं० वद्रुकनाय शर्मा एवं पं ० वल्देव 
उपाध्याय के संपादकत्वं मे नाव्या का प्रकाशन १९३५ ई० भें हुमा था जिसे 
अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध माना जाता है । नाव्यलाख्र का आंग्लानुवाद ० मनमोहन 
घोषनेक्रियाहि भौर १ से ७ मध्याय तक के दो हिन्दी अनुवाद प्रकारितहो चके ह । 
प्रयम्‌ के अनुवादक ° रघरुश्च॒( मोतीलाल बनारसीदास } एवं द्वितीय के अनुवादक 
प° वादूलार सुक्क है ( चौखम्बा प्रकाश्चन } 1 
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नाव्या" के तीन ङ्प है--सूत्र, भाष्य एवं कारिका 1 आ० वलदेव उपाध्याय 
का कहना है किं “देखा जान पडता है कि मूल अरन्य सूत्रातक था जिसका रूप ६ ओर 
७ वे अध्याय मे आजभी देने को भिता है। तदनन्तर भाष्य की स्वना हई 
जिसमे भरत के सूरो का अभिप्राय उदाहरण देकर स्पष्ट समन्ञाया गया है । तीसरा 
वथा मन्तिम स्तर कारिकाओों का है जिनमे नाटकीय चिषयोका वडा ही विपुर तया 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है 1” भारतीय साहित्यशाल्र भाग १ प° २७ प्रथम 
संस्करण 1 


नाव्या" मे जधिक्रतर अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग है पर कही-कही आर्या छन्द भी 
भ्युक्त हुए द । ६ ठे एवं सातवें मध्याय मे कई सूर एवं गचात्मकं व्याख्यान भी प्राप्त 
होते द । कहा जाता है कि नाव्यशाख' मे अनेक एसे दोक ह ( जिनकी संख्या अधिक 
है ) जिनकी रचना भरत से पूवं हुई थी गौर भरत ने गपने विचारकी पष्टिके किए 
उन्ं उद्धृत क्ियाथा। इन शइ्लोकोको आानुवं्य' च्लोक की संज्ञादी गयीहै। 
अभिनवगुप्त ने भौ इस कथन का समर्थन क्या है-- 


ता एता हचार्या एकप्रटुक् तया पूर्वाचायैक्षणत्वेन पठिताः, मुनिना तु सुखसंग्रहाय 
यथास्थानं निवेशिताः ॥ अभिनवभारती, नध्याय ६ । 


नाव्यशाल' के वत्तमान स्प के सम्बन्ध मे विद्रानो का केटना है किं इसकी रचना 
मनेक व्यक्तियो दारा हुई है तथा इसका यह्‌ इका यह्‌ रूप “अनेक चताव्दियो के दीर्घ- 
व्यापार का परिणत फल" है । इस सम्बन्ध मे निदिचत ङ्प से कुछ भी नही कहाजा 
उक्ता । नाटचशाज' का रचना काल एवं रचयिता आदि के सम्बन्धं मे पुनः 
गाद़चु्चीन करने कौ माव्यक्रता है 1! नाव्या के मनेक टीकाकार हो चुके 


है पर सम्भ्रत्ति एकमात्र भाष्य अभिनवगुप्त रचित “अभिनवभारती ही उपल्व्ध है! 


नावमूनि ] { २४० ) [ नारदपुराण यः वृह्नारदीय पुराण 
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अभिनवगुप्त एवं शङ्खधर ने ( संगीतरल्नाकर } नाव्यलसखर के नौ व्यस्याकाोका 
उत्छे किया है--उद््भट, लोल्लट, शंकु, भटूनायक, राहुक, भेटुयन्तर, अभिनवगुप्त, 
कीत्तिधर एव मातृगुप्ताचायं । ( इव विपय के विवरण के निए दे० रेखक का प्रन 
भारतीय कानव्यालोचन ) 1 

आधार्न्य--क-- संस्कृत काव्यश्षाल का दइतिहास-डं० पा० वा० कणे ल- 
भारतीय साहित्यगास्र भाग १-गा० वख्देव उपाध्याय ग--हिन्दी अभिनव भारती- 
( श्रुभिका ) मा० विच्वेश्वर 


नाथभुनि-ये वैष्णवो मे रगनाय मनि के नाम से विख्यात है तथा विशिष्षैत- 
वाद नामक वैष्णव सम्प्रदाय के आचाय ह! इनका समय ८२४से ९२४ ई० है। 
इन्होनि तमिच्वेद का पुनरदधार कियाथा। ये शटठकोपाचार्यं की शिष्य-परम्परामे 
आति ह । इन्होने श्यायतत्तव' नामकं महत्वपूर्णं ग्रन्थ की रचनाकीदटै जो विशिष्टै 
मत का प्रथम न्याय ग्रन्थके रूपमे प्रतिष्ठित है। वेदान्तदेशिक ने ्योगरहुस्य' नामक 
ग्रन्थ का प्रणेता साथमुनिकोहीमानादै। 


याधारणपरन्थ-भारतीय द्न~ाचायं वल्देव उपाध्याय 1 


प नाथमुनि विजय चम्पू--इस चम्पूकाव्य के प्रणेता ह कवि रामानुजदास 1 ये 
थ गोच्ोद्धव ङप्णाचायं कै पृत्र ये ! इनका समय अनुमानतः सोलहवी सताब्दी का 
यन्तिम चरण है । इस चम्पु काव्य मे नाथमूनि से रामानूज पर्यन्त विषशिषाटैतवाद के 
आचार्या का जीवनवृत्त वणित है! इसका कवित्वपक्ष दुव॑ है मौर विवरणात्मकता 
का प्राधान्य है। कवि की मन्य कृतियाँ है-वेगलायगुरूपरस्परा", “उपनिपदथंविचार! 
तथा (तथ्य-निरूपण' । यह ग्रन्थ मभी तक अप्रकाशित है गौर इसका उल्लेख डिर्करिष्टिव 
कैलरी मद्रास १२३०६ मे प्राप्त होता है | 

आधारपग्रन्य--चम्पृका्य का विवेचनारमक एवं एतिहासिक अध्ययन-डँ० छविनाथ 
व्रिपाठी। 


नारदपुराण या बृहन्नारदीय पुरण--पौराणिक करप से छलं पुराण । "मत्स्य 
पुराणः मे कहा गया है कि “जिस पूराणकी कथामे नारद ने. बृहत्कल्प के प्रसगमे 
धर्मं का उपदेश्च दिया है, वह्‌ नारदीय पुराण कहा जाता है । इसक्षा प्रमाण पच्चीष 
सदन्न रटोको का है ।” नारद या नारदीय उपपुराण से अन्तर स्थापित करने के किए 
उसकी संज्ञा वृह्ार्दीय है । इसके दो कण्ड है-पूरवं गौर उत्तर । पूर्वखण्ड मे १२५ 


मध्याय तथा उत्तर मे ८२ अध्यायरहु। जोडते पर इसक्रे श्लोको की सद्या १८११० 
होती है 1 
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नारदपुराण" पृणरूपेण वैष्णव पुराण है 1 इसमे वैष्णवो के अनुष्ठानो ओर उनके 
सम्प्रदायो कौ दीक्षा के विनान विस्तारपूर्वक वर्णित है! इसके उत्तर भागमे वैष्णव 
सम्दाय कौ विकरे स्थान दिया गया ह, किन्तु पूवं भाग मे साम्प्रदायिक पूर्वा 
न दै ! इ पुराण भ बारहो पराण की विषयानुक्रमणिका { मध्याय ९२ से १०९ 


नारदस्मृति ] { २४१ ) [ नारदस्मृति 
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तक पूवं भाग मे } प्रस्तुत की गयी है । इसके भाधार पर यह सर्वाधिक घर्वाचीन पुराण 
घिद्ध हौवा है । पर, यद विवरण अवश्य ही अर्वाचीन होगा ओर परवर्ती प्रक्षेप भी। 
"विष्णुपुराण मे नारदपुराण को रचनाक्मसे ६ ठा स्थान प्रदान कियागयारहै, 
जिघसे इधकी सर्वाधिक यर्वाचीनता संदिग्ध हौ जाती है ! प्रो एच० एच० विल्छन के 
बनुखार इसका रचनाकार सोलहवीं चतान्दी है । उन्होने इसे महापुयण नही माना है 
क्योकि इसमे कु तीन हजार च्चोक है । उनके भनुस्ार इसमे पुराणो के पंचलक्षणो 
का जमाव है मीर यह्‌ विप्णुभक्ति-परतिपादक एकत सम्प्रदायिक ग्रस्य है । षर, यह्‌ तथ्य 
निवार है नारदपुराण" न तो इतना अर्वाचीन है मीर न शुराणपंचलक्षणघरु" ते 
विहित ही । अत्वेङनी ने इयका उल्लेख किया है जिसका समय ग्यारहवी दातान्दी है । 
इदमे यनेक विषयो का निरूपण है जिनमे मुस्य द--मोक्ष, धर्म, नक्षत्र एवं कल्प- 
निङ्पण, व्याकरण, निक्त, ज्योतिष, गृहविचार, मन्त्रसिद्धि, देवतामो के मन्व, अनुष्ठान- 
विधि, मष्ादचपुराण-विपयानुक्रमणिका, वर्णाश्रमधर्म, श्राद्ध, प्रायदिचत्त, सासारिकं कष 
एवं भक्ति हाय मोक्ष के सुख! इसमे विष्णुभक्ति को ही मोक्षका एकमात्र साधन 
मना गया है तथा जनेकं अध्यायो मे विष्णु, रम, हनुमान्‌, कृष्ण, काटी मीर महेश्च 
के मन्त्रो का खविध निख्पण्‌ है 1 सूत-लौनक-संवादके ठ्पमे इस पुराणकी स्वना 
हुईं है। इसके प्रारम्भमे सृष्टिक संक्षेपमे वणेन किया गया है तदनन्तर नाना 
प्रकारकी धार्मिक कथाये वर्णित है। पुराणो मे नार्दीयपुंराण" के गतिरिक्त एक 
नारदीय~उपपुराणः' भी उपकव्वं होता है जिसमे ३८ अध्याय एवं ३६०० रलोक है 1 
यट वैष्णव मत का प्रचारक एवं विशु साम्प्रदायिक्‌ ग्रन्थ है जिसमे पुराण कै लक्षण 
नही मिलते है। कतिपय विद्वानो ने इसी ग्रन्थ को नारदपुराण' मान जिया है । इसका 
प्रकाशन एचियाटिक सोसाइटी, कठ्कत्ता से हुमा है । 





जआधारप्रन्य--१. नारदपुराण ( हिन्दी षनरुवाद }--गीता प्रेच्च, गोरखपुर २. नारद- 
पुराण ( हिन्दी भनुवाद)--भनु० रामचन्द्र जर्मा, मुरादावाद ३. प्राचीन भारतीय 
साहित्य भाग 4, खण्ड २--{ हिन्दी अनुवाद ) विन्टरनित्य ४. पुराणतत्तवमीमासा-- 
धरी कृष्णमपि त्रिपाठी ५ पुराण-विमर्श-पं° वल्देव उपाध्याय ६. पुराणमू-खण्ड ५, 
१९६३ ७ विण्णुपुरयाण-( संपादक ) एच ० एच० विल्न । 

नारद्स्म्रति--इसक्रे स्वयिता नारद है जिन्हे विदवरूप ने प्रचिद्ध दस धर्मगाङक्रासो 
मेस एक माना है! इसके लघु एवं बृहद्‌ दो संस्करण्‌ उपङ्व्य ई जिनका सम्पादन ड० 
जोडी ने किया है 1 “नारदस्पृत्ि" मे १०२८ इरोक है । इसके प्रारम्भिक तीन मध्यायो 
मे न्याय सम्बन्धी विधिर्वाणित है । तत्पदचातु ऋण द्रान, उपनिधि ८ जमा, बन्धक } 
सम्भूयसमूत्यान ( सहकारिता }, दत्ताप्रदानिक, बभ्युपेतत-अशुघरूषा (नौकर केके का 
तोडना } चेतनस्यमनपाकमं ( वेतन न देना }, गस्वामिचिक्रय, चिक्रीया सम्प्रदान 
( विक्री के उपरान्त न चुड़ाना }, क्रीतानुशय ८ खरीदगी का खण्डन }, सखमयस्यान- 
पाकम, ( निगम, श्रेणी मादि कौ परम्परायो का विरोध }, सीमावन्ध, खी पु्योग, 
दायभाग ( वंटवारा तथा वसीयतत }, साह ( उकंती }, वाक्या पार्य ( मानहानि वया 
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पिशुनवचन ) तथा दण्डपाङ्ष्य ( नाना प्रकार की चोट ), प्रकीर्णक एवं अनुक्रमणिका 
का वर्णन है। 
नारदस्मृति" में कुल १० प्रकरण ह जिनमे मनुस्मृति" के विषयो को चेक्िप्त हप 
सेस्लागयादहै। कतिपय नामोके भेदके बत्तिरिक्त दोनो मे मत्यधिक्र साम्यदै। 
० विन्टरनित्ष ते इसमे दीनार" शब्द को देखकर इसका समय द्वितीय या तृतीय 
शताब्दी माना है । पर, ड० कीय इसक्रा कार १०० ई० से ३०० ई० के वीच मानै 
है । इसे धाज्ञवत्वयस्मृति" का परवर्ती माना जाता है । 
भाधारगन्य--धमश्चाज का इतिहास-( हिन्दी नुवाद } भाग १--ं° पा० 
चा० काणे, मनु०° पण अन चौवे कादयप 1 
नारायण-ज्योतिपन्नाल्र के गाचायं । इनका स्थिति-कराल १५७१ ई६० है 1 
इनके पिता का नाम॒ बअनन्तनन्दन था जो टापर्‌ राम के निवासी ये। इन्टेनि "महतत 
मातंण्ड' नामक मुहूत्तविपयक ग्रन्थ की रचना कौ है जो श्ाटल्विक्रीडित छन्द मे ठता 
गया ठे! नारायण नामक एकं अन्य विद्धान्‌ ने भी ज्योतिपवियक ग्रन्य की रचना की 
दै जिनका समय १५८८ ई० है । केशावयदति' के ऊपर रचि इनकी टीका प्रचि है 1 
इन्हेनि वीजगणित्त का भी एक ग्रन्य चिल्ला धा । 
सहायकग्रन्य--भारतीय ज्योततिप--डं० नेमिचन्द्र गाली 1 
नासयणमद्-इनका जन्म केरलमे हाथा । ये १५६९० से १६६६ ० के 
मध्य विद्यमान ये । इन्दोनि चौदह चम्पुकाव्यो की स्वना कौ है । वे है-मस्स्यावतार- 
प्रनन्ध, राजसूयप्रवन्ध, पाचादीस्व्यंवर, स्वाहासुधाकर्चम्पु, कोटिविरह, नृगमोक्, 
युभद्राहुरण, पाव तीस्वयंवर, नायणीचरित, कौन्तेयाप्टक, दतवाक्य, किरात्त, निरनिना- 
षिकचम्पू, दक्षयाग एवं व्याच्राल्येखा्टमी भहोत्सवचम्पु । इनमे मर्स्यावतारग्रवन्ध, 
साजनूयप्रवन्ध, स्वाहासुधाकरचम्प एवं कोटिविरह प्रकारित हो चुके है 1 इनके पिता 
कनाम मात्रुदच्त धा जो प्रसिद्ध मीमाचाञ्चाल्ी ये। इन्होनि नारायणोयः नामक एक 
कव्य की भी स्वनाक्ती है! इन ग्रन्यो के अतिरिक्त क्रिया सवसव ( व्यादरण ) तया 
मानमेयोदय ( मीमासा }) भी इनकी स्वनं है । मत्स्यावतार मे कुर ६७ पद्य एव 
१२ गद्यके खण्डहं। इमे पराणो मे वित्त मनु एव मत्स्यावतार की कहानी है। 
यजस्रुयप्रवन्य' में युधिष्ठिर के राजसूय का वणेन है । स्वाहास्वथाचम्पूः मे कविने 
अग्नि की पत्नी स्वाहा तया चन्द्रमाके प्रणयका वर्णन किया ह। कोटिविरहः मे 
विरह भौर मिलन की काल्पनिक कठानी है । शृगमोक्ष' मे श्रीमदूनागवव के दमस्कन्ध 
मे वित कया के धार पर राजा नृग की कानी का वर्णन है । 
अधारग्रन्य-१. चम्पूकाव्य का आलोचनात्मकं एवं एतिहासिक अध्ययन--ड° 
छविनाय त्रिपाठी २ करली खाहित्य-द्ंन--रत्नमयी दीक्षितं । 
॥ निण्डु--ह वेदिक शव्द का समुच्चय है जिसमे वेद के कठिन दाब्दो का चयन 
(नवष्टु" कौ आन्द-चंख्या एवं रचना के सम्बन्ध मे विद्टानो मे मत-वैसिन्य ३ 1 
चिच “निष्ट पर यास्क की टीका है, उसमे पौव अध्याय है! प्रथम तीन्‌ अध्याय 


नित्यानन्द ] ( २४३ ) {[ नित्यानन्द 
(र 
नैवण्ुककाण्ड कहे जाते है ठया इनके धव्दो की व्याख्या निशत के दवितीय एवं तृतीय 
सघ्वायोमे की गयी है । इनकी इन्द-संद्या १३४१ है जिनमे से २३० दव्योकीदही 
व्या्या की गयी है । चतुर्थं मध्याय को नैगमकाण्ड एवं पन्चम को दैवतकरण्ड कहते 
ह। नैगसकाण्ड मे तीन खण्ड हं जिनमे ६२, ८४ तया १३२ पद टै। येकिंदीके 
पर्याय न होकर स्वतन्त्र है । नैगमकाण्डके ब्दी का यथार्थं ज्ञान वही होता 1 देवव- 
काण्डके ६ दण्डौ की पद-संख्या ३,१३,३६, ३२,३६ तथा ३१ है जिनमे विभिन्न 
देवतामो के नाम हं। इन शब्दो कौ व्याख्या "निरुक्त के सातवे से वारहवं भध्याय 
तक हुई है 1 ॐं० लदमण चर्प के बनुखार "निघण्डु एक व्यक्ति की रचना नही है 
पर राजवाडे ने इनके कयन का सप्रमाण खण्डन किया है । 
“महाभारतः मे प्रजापति कादयप को "निष्ट" का रचयिता माना ग्या हे । 
वृयो हि भगवान्‌ धमं. ख्यातौ छोकतिपु भारत 1 
निष््रुक्तपदाख्याने विद्धि मां वरपयूत्तमम्‌ ॥ 
कपिर्वराहुः श्रे्ठस्च धर्मश्च बुष उच्यते 1 
तस्माद्‌ शयाक्पि प्रा कदयपो मा प्रजापतिः ॥ 
महाभारत मोक्षधर्मपव, ३४२।८६-८७ 
कतिपय विद्वान्‌ इख विचार को प्रामाणिक न मानकर निरुक्त गौर निघण्टु दोनो 
काही रवयिता यास्क को दही स्वीक्रार करते है । स्वामी दयानन्द एवं प° भगवद्त्त 
जी के अनुार जितने निच््तकार है वे खभी निषष्टु कै रचयिता द1 माधुनिक 
विद्धान्‌ रंय, कर्मकर, रमण खर्प तया प्राचीन टीकाकार स्कन्द, दुगं एवं महेववर ने 
निष के प्रयेता बनात्तनामा केक को मनाहै।! देनेलिला है--“तस्यैषा “^ “““ 
खा पुनरियं, त इमं गवादिदेवपल्यन्त खमाम्नात्तवन्त. 1" इनके अनुसार निष्ट शरुत पियो 
द्मासा क्रिया गया चंग्रह है। ममी तक निदिचत ङ्प से यहं मत प्रकट नहीकियाचजा 
खका है कि निघण्डु का लेश कौन है । सम्प्रति निषण्डु की एक्‌ ही व्याख्या उपलब्ध 
है, जिखके ठेच्कं है देवराज यज्वा । ध 
जाशरब्रन्व--१ निरक्त--{ हिन्दी व्याख्या ) पं भगवदत्त २. हिन्दी निच््त-- 
प० उमादंक्तर षि" ३. निधण्ट गौर निरक्त -( हिन्दी गनुवाद }-- ड लक्ष्मण सरूप 
४. वैदिक वाद्मय का इतिहाच--पं० भगवदृत्त 1 
दित्यानन्द्-ज्योतिण्या्न क गाचावं । इनका समय १७ वी गवान्दी का 
प्रारम्भ ह । इन्दति १६३९ ई० मे शधिद्धान्तराज' संक महनीय ज्योतिपग्रन्य की 
स्वना कीयी। वे इद्रभस्यधुर के निवासी ये। इनके पित्ताका नाम देवदत्त या। 
ये गौड वंशीय ब्राह्मण ये । चिदधान्तयज' ग्रहणणित का मत्यन्त महत्तवपूणं अरन्य है 1 
इसमे वर्णित विषयो के बींक इस प्रकार है-- 
मीमांचाध्याय, मध्यमाधिकार, स्पषटायिकार, भ-्रहयुत्यधिकार, भ-प्रहो के उन्नताशि- 
चाधनाधिकार, भुवनको्, गोकवन्धायिकार तथा यत्राधिकार । 
जाधारणन्थ--मारतीय ज्योचिष- ॐ ० नेमिचन््र गाली । 
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निम्बार्कः मत--देतदितवाद नामकं प्रसिद्ध वैष्णव सिद्धान्त के प्रतिष्ठापकं माचा " 

निम्वाक्रं ये । इनका समय १२ वी शताब्दी है। येतैकेग ब्राह्मणये तथा इनका , 
वास्तविक नाम नियमानन्द था । कहा जाता है कि निम्ब वृक्ष पर रातनिके समय दूर 
का साक्षात दरशन होने के कारण इनका नाम निम्वाकंया निम्वादित्य पडा। इनके गद्य 
ग्रन्थ है--विदान्तपारिजात सौरभ ( ब्रह्मसूत्र का स्वत्पक्ाय भाष्य }, "दच्लोकी' 
{ सिदढान्त प्रतिपादक दस द्छोको का संग्रह ) श्वीकृष्णस्तव राजः ( इघमे २५ श्छोको मे 
निम्बाकं मत का प्रतिपादन क्रिया गयादहै) ब्रह्मया जीव के सम्बन्वमे निम्बाकंका 
सिद्धान्त भेदाभेद वा दवैताद्रैत का प्रतिपादक है । इनके बनुसार जीव गवस्था भेद सै 
ब्रह्म से भिन्न एवं अभिन्न दोनो ही है! इन्हनि रामानुज की भांति चिदु, भवितु तथा 
ईर्वर के स्वल्प का निरूपण कियाहै। चितुयाजीवके स्वरूप को ज्ञानमय कहा 
गया है! जीव प्रत्येकं दश्चामे कत्त रहता है 1 इघर्िए उखे कत्त कहा गया ३। 
वह संसारी दामे तो कर्ता होता ही है, मूक्त दक्षा मे भी कर्ता रहता है । इद्ियो के 
द्वारा विषयका भोग करनेके कारण उसे भोक्ता कहते है ! ज्ञान एर्वं भोम को प्राप्त 
करने के लिए उ ईहवर पर अध्रि होना पडता है, वह स्वतन् तदी होता । ईदवर 
स्वतन्त्र है गीर जीव परतन्त्र । वह्‌ चैतन्य गुण एवे ज्ञानाश्चय होने के कारण्‌ ईडवर के 
सदृश होते हुए भी नियम्यत्व मुण के कारण उसे पृथक्‌ है । ईश्वर जीव का नियन्ता 
है गीर जीव नियम्य । ईदवर स्वतन्वर एवं नियन्ता होने के कारण इच्छानुसार जीव 
के साय व॒र्ताव कर सकता है पर जीव सव प्रकार से ईश्वर पर मधित रहता है । 
जीव परिमाणमे भणु है, चिन्तु ज्ञान रक्षण के कारण उसे सुख-दुख का अनुभव होता 
ह। वह्‌ ईश्वर का अदा रूप एवं संख्या मे अपरिमित है । ईवर अकी अर्थात्‌ सर्व॑ 
वक्तिमानू ३ किन्तु जीव उका अंश है! जीव ईश्वर का शक्तिल्प है 1 गो हि चक्ति 
पो ग्राह्य : । २1 ३ 1 ४२ । पर कौस्तुभ अचित या चेतना से रहित पदार्थं को जगत्‌ 
कहते है । इसके तीन प्रकार है--प्राकृत, भग्राकृत मीर काल । 

भप्राहृतं प्राकृतरूपकं च कालस्वरूपं तदचेतनं मत्तम्‌ ! 

मायाप्रधानादिपदप्रवाच्य शक्तादिभेदाइच समेऽपि तत्र ॥ दश्षश्टोकी ३ । 
ईरवर-निम्बाकं ने ईद्वर की कल्पना सगुण खूपमे कीट जो समस्त अविद्यादि 
प्राकृत दौपो से रदित, अदेय ज्ञान एवं कल्याण गुणो की राशि है । 

स्वभावततोऽपास्तसमस्तदोपमश्चेपकटयाणगुणैकरादिम्‌ 1 

वयूहाद्धिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्ण कमजेक्षणं हरिम्‌ ॥ दशदछोकी ४ 
संसारम जो कुछ भी दिलाई पडता है या सुना जातादहै उसके अन्तर एवं बाहर 
सभी जगह नारायण्‌ स्थित ईै-- 


यच्च क्रिल्चिज्जगदुयस्मिन्‌ द्यते श्रूयतेऽपि वा । 
मन्तर्वहिक्व दतु सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ५॥ 
सिद्धान्त जाह्ववी पू* ५३ 
परमातमा क परब्रह्म, नारायण भगवान्‌ , छप्ण एवे पूखयोत्तम भादि नाम दै । 


निरुक्त ] ( २४५ ) र [ निश्क्त 


४ 
(> (०००४०००५ 














न 


, जीव ब्रह्म से पृथक्‌ होति हए भिन्न भी है । मोक्ष की स्थिति मे भी जीव ब्रह्म मे मपे 
स्वरूप को खो नही देता भौर ब्रह्म से अभिन्न होकर भी अपना पृथक्‌ अस्तित्व वनाये 
रहता है 1 भक्ति के दारा ही भगवत्ाक्षात्कार होता है तथा प्रपत्तिके दारा ही भगवान्‌ 

भक्तो पर अनुग्रह करता है 1 भक्ति के हारा भगवत्क्षात्कार होने पर जीव भगवत्भा- 
चापञ्च होकर सभी प्रकारके क्ठेशो से द्ुटकरारा पा जाता दै । भगवानू के चरणकी 
सेवा कै अतिरिक्त जीव के छिएु अन्य कोई उपाय नही दहै 1 निम्बाकमतमे छकृष्णदही 
परमात्मा माने गए जिनकी वन्दना ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवगण करते ह । तस्मात्‌ 
कृष्ण एव परोदेव", तं ध्यायेत्‌ तं रसेत्‌ तं भजेत्‌ तं यजेत्‌ ओ तत्‌ सदिति ( दशश्लोकी 
टीका प° ३६1 ) हरिव्यास कृष्ण की प्राप्ति भक्ति द्वाराही संभव है जो पाच भावो 
से युक्त होती दै--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा उज्ज्वल । निम्बाकं ने भगवान्‌ 
की प्रेमशक्तिखूपा राधाकी भी उपासना पर वल दिया है। इस मतके आराध्यदेव 
श्रीकृष्ण माने गए ह जिन्हे सर्वेद्वर कहा गया है गीर उनकी माह्वादिनी शित श्रीराधा 
है! राधा का स्वरूप “अनुर्प सौभगा हैयावे श्रीकृष्ण के अनुल्पह। कृष्ण गौर 
राधा दोनो ही सर्वेश्वर एवं सर्वेश्वरी ह । दोनो मे भविनाभाव-सम्बन्ध है मीरवे क्रीडा 
के निमित्त एक ही ब्रह्मके दो रूपमे उत्पन्न हए है । दइ सम्प्रदाय मे अनुरागातिका 
पराभक्ति ( प्रेमलक्षण } को ही खाधनामां मे धे माना गया है । 
आाधारण्रन्य--१ भागवत सम्प्रदाय--पं° वरुदेव उपाध्याय २ भारतीयदकशन- 
पं० वल्देव उपाध्याय ३ वेष्णवधमं--पं° परशुराम चतुर्वेदी ४. भक्तिकाल--श्री 
रतिभानु्विह नाहर 1 
रुक --इसके जेखक महषि यास्क हँ जिनका समय ( याधुनिक विद्वानो कफे 
अनुसार ) ७०० ई० पु० है । निरक्त के टीकाकार दुर्गाचायं ने गपनी वत्ति मे १४ 
निक्तो का संकेत किया है । ( दुर्गावृकत्ति १।१३ ) 1 यास्क कृत निरुक्त मे भी वारह्‌ 
निरुक्तकारो के नाम है--अग्रायण, मोपमन्यव, शीदुम्बरायण, गीर्णनाभ, कात्थक्य, 
क्रोष्टुक, गार्य, गार्व, तैटीकि, वा्यायणि, शाकपरुणि तथा स्थौलाष्ठीनि । नमे से 
हाकपुणि का मत धृहदेवता" मे भी उद्धृत है । 
यास्क कृत "निरुक्त" मे वारह्‌ अध्याय है तथा अन्त कं दो मध्याय परिदिष्ट ख्परहै। 
"महाभारतः के दान्तिपर्वमे यास्क का नाम निस्क्तकारके खूपमे बायाहै। इस 
हृष्टि से इनका समय ओर भी मधिक प्राचीन सिद्ध हो जातादहै। 
यास्को मामूपिरप्यग्रच नैकयज्ञेयु गीतवान्‌ । 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माद्‌ गुद्यनामधरो ह्ययम्‌ ॥ ७२ ॥ 
- स्तुत्वा मा शिपिविष्टेत्ति यास्क ऋषिरूदारधी" 1 
यत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तमभिजम्मिव।च्‌ ॥ ७३ ॥ 
मध्याय ३४२ 
"निरुक्त" मे वैदिक शब्दो की ब्युत्पत्ति दी गई है तथा यह वतलाया गया है कि 
कीन सा शब्द किसी विशिष्ट अर्थंमे ख्ढ क्यो हा । इसके प्र्िपाद्य विषय है- 
वर्णागम, वर्णविपयंय, वणं विकार, वर्ण॑नाश तथा धातु का उसके सर्थात्िशय से योग । 
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नीतिविषयक उपदेकात्मक कान्य ] ( २४६ ) [ नीिविषयक्‌ उपदेश्षातकं काव्य 
दे 3 
सायणाचार्य के निस्त की व्याख्या करते हए वतताया है कि भर्थावघोध के किए स्वतन्त्र 
खूपसेपदोका संग्रह ही निरुक्त है) निरुक्तकार ने शब्दो की व्युत्पत्ति प्रदक्षित करते 
हृए धातु के साथ विभिन्न प्रत्ययो फाभी निर्देश कियादहै। यास्क घमस्त नामोको 
धातुज भनवे ह । इसमे गाधुनिक भाषान्राल के अनेक सिद्धान्तो का पर्वह्प प्राप्त 
होता है । निरुक्त मे वैदिक शब्दो की व्याख्या के अतिरिक्त व्याकरण, भावाविक्नान, 
साहित्य, समाजश्ाछ एव इतिहास प्रभृति विपयो का भी प्रसंगत विवेचन है । यास्क 
ने वेदिक्‌ देवतामो के तीन विभाग कयि ईह-पृध्वीस्यान (मि ), अन्तरिक्स्थान 
(वायु गीर इन्दर ) तथा स्वस्थान { सूयं )। 
निरुक्त के भाष्यकार--इसके भनेक टीकाकारः हो चुके ह, किन्तु सभी टीकां उपलब्ध 
नही होती.। एकमात्र प्राचीन टीका दुर्गादासर कीही प्राप्त होती है जिसमे उनके 
ूर्ववर्ती टीकाकारो के मत द्यि गये ह} सवते प्राचीन टीकाकारः दहै स्कन्दस्वामी । 
उन्दोने सरल शब्दो मे ननिरुक्त' कै वारह्‌ अध्यायो की टीका लिली थी! डँ° लक्ष्मण 
स्प के अनुसार उनका समय ५०० ई० है । 
देवसज यञ्वा--डइन्होने निघण्टु" की भी टीका छिखी है 1 ( दे० निचण्ट्‌ ) इनका 
समय १३०० ई० ३1 दुर्णाचार्यं--दनकी टीका सर्वोत्तम मानी जाती है । इनका खमय 
१३००-१३१५० ६० है । महेदवर-दनका समय १४५०० ई० है 1 इनकी टीकां खण्डश" 
भ्राप्त होती है जिसे ड० लक्ष्मणसल्प ने तीन खण्डो मे प्रकाशित किया है । आधुनिक 
युग मे निस्त के जँगरेजी एवं हिन्दी मे करई अनुवाद प्रकाशित हृए है। 
माधारग्न्य--१ दस्दरोडक्शन टु निरक्त-डाँं० लक्ष्मण सरूप २. ( उक्त ग्न्य का 
हिन्दी अनुवाद }-- मोतीलाल वनारपीदास, दिक्ली ( प्रकाशक }) ३. यास्काज निरुक्त 
एण्ड द सार्देस माफ एटीमोरोजी--्री विष्णुपद भषटाचायं ४ निक्तं दुर्गाचार्य टीका 
एव मुदरुन्द क्षा वक्शी कृत संस्कृत टीका ५ हिन्दी निरक्त--प१० उमाक्षकर “ऋषपि' ६ 
निस्क्त--( हिन्दी अनुवाद ) चन्द्रमणि विद्यालकार ( मधुना बनुपरब्ध ) ७ निष्त 
( हिन्दी अनुवादे }-पं° सीताराम शासन ( सम्प्रति मप्राप्य) = निरुतशाखप्‌ 
( हिन्दी अनुवाद }-- प° भगवदत्त ९ निरुक्तम्‌ { हिन्दी अनुवाद }--भा० विश्वेदवर 
१० निरुक्त { आग्ठाुवाद एवं भूमिका }--श्रीराजवाडे ११ एटीमोखोजी गफ 
यास्क--डं° सिद्धेश्वर वर्मा । 
नीतिधिपयक उपदेशासमक काठ्य-संस्छृत मे कुठ रसे काव्य मिलते है 
जिनमे नीतिषम्बन्धी सूक्तयो की प्रधानता है चथा उनम उपदेशारमक तत्व भी गौणरूप 
से विद्यमान रते है । इसी प्रकार कतिपय एेसी श्री स्वना & जिनमे उपदेश के तत्व 
प्रधान दहते है नीर नीतिविपयक सूवितयौ भरीण होत्ती द। स प्रकारके काव्यो 
नीति मीर चपदेय कै तत्वो का मिश्रण होता ६1 नीत्तिविपयक सूषितयो मे माचार 
की प्रधानताके कारण धर्मं गीर दर्॑न दोनोकाद्ी प्रभाव दिलाई परताहै। इन 
फाव्यो भे सूमितकायो न सुख-दुःख का विवेचन करते ह्‌ नका सम्बन्ध जीवन के साय 
स्थापित करिया है तया जीवन कौ उन्नक्ि कौ भ्यान मे रसते हुए कुमा तथा समाग 
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की परीक्षा की है । इनमे भाग्य एव पुरुषाथं, पु-पक्षी तथा मनुष्यो के वीच मेत्रीभावना, 
जीवन को उदात्त वनाने वि तत्वों का विष्लेषण एवं देन्य, कापंण्य, शोषण, असमानता 
आदि सामाजिक प्रवृत्तियो पर व्यंग्यात्मक होटीके द्वारा प्रहार कियागयादै। इस 
प्रकार की इत्तियो की संस्कृत मे विचार परम्परा है 1 संस्कृत मे नीतिपरक मुक्तको 
के तीन रूप दिखाई पडते है--अन्योत्रित वाले मुक्तक, नीतिमुक्तक तथा वैराग्य सम्बन्धी 
दान्त रखपरक्‌ मुक्तक । नीतिपरक मुक्तक मे उपदेश की प्रधानता है गीर इसीका 
सहारा लेकर ही इनकी रचना हुई है 1 अन्योवित व छि मुक्तको का महस्व कान्यात्मक 
सीन्दर्यकी दृष्टि से अयिक है, क्योकि इनमे उपदेश वाच्य न होकर व्यंग्य होता है । 
जन्य दोनो प्रकार के मुक्तको मे उपदेश का शाब्द होने के कारण काव्यपक्ष गौण पड 
जाता है । 
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इन मुक्तकोका प्रारम्भे कवसे हुभा, यहं कहना कठिन है, पर ग्रन्थ स्पमे 
श्वाणक्तवनीत्ति-दरपण' या "चाणक्यशतक्' मत्यन्त प्राचीन रचना है । इसमे ३४० इलोक्‌ 
है 1 जनाघ्नय छृत "छन्दोविचिति" ( ७०० ई० } मे कुछ नीतिविपयक इलोक उदुधृत 
है जिनके रचयिता मदुरानिवासी सुन्दर पाण्डय कटे जाते ह 1 इन्होनि शनीतिष्धिप्टिका' 
नामकं नीतिग्रन्य की रचना की थी । इनका खमय ४ वीं इताब्दी है। कुमारि 
तथा श्ंकराचायं के अन्यो में सुन्दर पाण्ड्य के इलोक उधूृत ह जिखसे ज्ञात होता है कि 
इन्दनि एतद्विपथक अन्य प्रन्य भी ङ्िखा था । वड चिद्वान्‌ शान्तिदेव ( ६०० ई० } कत 
नीतिविषयक् तीन ग्रन्थ है--'वोधिचर्यावतार” 'रिक्षासमूज्वय, तथा 'सूत्रसमुच्चय' । 
७५० वि० सं० मे भज्लट ने भज्ञटशतक' नामक अन्योक्तिप्रधान मुक्तको की सवना की 
थी । इन्दोनि हायी, भौस, चातक, मृग, रिह मादि के माध्यम से मानव जीवन पर 
धट्ति होने वाले करई विषयोक्ा वर्णन क्रिया है 1 अन्योक्तिमुक्तक लिखनेवाो मे 
पण्डितराज जमन्नाय अत्यन्त प्रौढ कवि है 1 इन्टोने ^भामिनीविलास" मे अत्यन्त सुन्दर 
अन्योक्तियां लिली है 1 नीतिपरकं मृक्तक्कारोमे भकृंहरि का स्थान सर्वोपरि है। 
इन्होने दोनो प्रकार के मुक्तको को दो भिन्न ग्रन्थो मे उपस्थित किया है--^नीतिदतकः 
एवं 'वेराग्य्तकः मे । शनीतिश्चतक' मे सम्यरणे मानव जीवन का सवेक्षण कसते हए 
विद्या, वीरता, साहस, मैत्री, उदारता, परोपकारिता, गुणग्राहकता, मदि विषयो का 
वणन प्रभावोत्पादक शटी मे करिया गया है ! 'वैराग्यश्चतक' मे जीवन की क्षणभद्धरता 
भ्रददितं कर विपयासक्त प्राणी का दयनीय एवं उपहासास्पद चित्र खीचा गया है। 
एतद्विपयक अन्य ग्रन्यो कै नाम है काङ्विडम्वन' (नीलकण्ठदीक्षित कृत १७ वी 
शती), 'सभारंजनचचतक, ्ान्तिविलाख' तया '"वेराग्यशतकः वेकटाध्वरी (१७ वी इती) 
रचित “सुभापितकोस्तुभ"वज्ञान कवि कृत वज्ञाल्शतक", शम्भु कृत अन्योक्तिमुक्तमालाः 
तथा वीरेदवर रचित “अन्योक्तिरातक" 1 


नीलकण्ठ--ज्योतिपा के आचार्यं । इनके माता-पिता का नाम क्रमः 
पद्मा एवं अनन्त दैव था । नीलकण्ठ का जन्म-खमय १४५६ ० है । इम्होने 
(ताजिकनीलकण्ठी" नामक फकितज्योत्तिष के महत्वपूणं ्रन्य कौ रचना की है जो 
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फारसी ष्योत्तिष के आधार पर रचित दै । इसमे तीन तन्त्र ह--संज्ञातन्व, वर्पतन्व 
एवं प्रदनतन्त तथा इवंकवाक, इन्दुवार, इत्यलाल, इदाराफ, नक्त, यमया, मण, 
कम्बल, गैरकम्बूल, खन्ञासर, रद्‌, युफारी, कुल्य, दत्थोत्थदवीर, तुम्बी, रकुत्थ एवं 
युरफा प्रभृति सोखहं योग भरवी ज्योतिपसे ही गृहीत है । 

आधास्ग्रन्य--भारतीय ज्योतिष-डं० नेमिचन्र शास्र । 

नीदकरण्ठभद्भ--ये संस्कृत के प्रसिद्ध राजनिवन्धकार एवं धरम॑शाछी है । इनका 
समय सत्रहवीं क्षतान्दयी का मध्य है। इनके ज्येष्ठभ्राता कमलाकर भट भी प्रसिद्ध 
भर्मशाल्ी ये जिन्होने (निर्णयसिन्धुः नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था। इनके पिता 
कानामक्षंकरभट एवं पितामह का नापर नारायणभटरथा। नीरकण्डके पितानेभी 
उनेक ग्रन्थो कौ रचना की थी--्ैतनिरूपण' एवं “सवधरमप्रका' । इनके पुत्र शकर 
भी कुण्डभास्कर नामक निबन्ध ग्रन्थ के प्रणेता माने जाते ह । नीरूकण्ठ बुन्देला सामन्त 
गजा भेगवन्तदेव के सभा-पण्डित थे । इन्होने भगवन्तदेव के सम्मान मे भयवदुभास्कर' 
नासक बृहदुकाय ग्रन्थ का प्रणयन किया था 1 यह्‌ न्थ वारह मबूलो मे विभक्त दै-- 
संस्कारमगूख, कालमग्रूब, धाढ, नीति, व्यवहार, दान, उत्सर्ग, प्रतिष्ठा, प्रायदिचत्त, 
शुद्धि एवं शान्तिमयुखं । नीलकण्ठ ने अन्य ग्रन्थो का भी प्रणयन क्वाह, वे है-- 
व्यवहारतच्व, दत्तकनिरूपण एवे भारतभावदीष ( महाभारत की सक्षिप्त व्याख्या ) । 
इन्होने 'नीतिमयूल" मे राजशास-विषयक सभी तथ्यो पर विचार क्रिया है । इ ग्रन्य 
मे सर्वप्रथम राज्याभिषेक के कृत्यो का चिस्तारपूवंक विवेचन किया गया है तत्पश्चात्‌ 
राज्य के स्वरूप एव सप्तागो का निरूपण है । इसके निर्माण मे मनुस्मृति, यज्ञवत्क्य- 
स्मृति, कामदन्दकनीत्तिसार, वराहमिहिर, महाभारत एवं चाणक्य के विचारो से पूणं" 
सहायता छी गयी है तथा स्थान-स्थान पर इनके वचन भी उद्धत किये गए है । इसमे 
राज्यजृत्य, अमात्यप्रकरण, राष्ट, दुगं, चतुरमबर, इताचार, युद युद्ध-पाव्रा, ब्युह्‌- 
रचना, स्कन्धावार, युदधपस्थान के समय के शकुन एवं अपशकुन आदि विपय अल्यन्त 
विस्तारके खा वणित ईहै। 

आधारग्रन्थ--भारतीय राजगाचखर प्रणेता-डं ° द्यामलाल पाण्डेय । 

नीलकण्डविजयचम्पू--ईइस चम्पूकाव्य के रचयिता नीलकण्ठ दीक्षित है । ये 
सुप्रसिद्ध विद्वाच्‌ अप्पयदीक्षित के भ्रात्ता भच्चादीक्षित के पीथे) इनके पिताका 
नाम नारायण्दीक्षिति था । इस चम्पू का रचनाकार १६३६ ई० है! कविने स्वयं 
अपते ग्रन्थ की निर्माण तिथि दी है--कत्यन्द ४७३४ । 

अष्टविक्दुपस्कृतसम्तरताधिकचतु"सहसेषु । 
कलिवपेषु ग्रथितः फिल नीलकण्ठविजयोऽयम्‌ ॥ १।१० 

नीरकण्ठविजयकवम्पुः मे देवामुरसंग्राम की प्रसिद्ध पौराणिक कथा वणित है इसमे 
पाच आस्व है । प्रारम्भ मे महेस््पुरी का विलासमय चित्र दहै जिसके माध्यम से 
नाथिकाभिद काभी सूप प्रद्ित किया गया है । ्रृत्ति का मनोरम चित्र, विरोधाभास 
का वणन, क्षीरसागर का सुन्दर चित्र, शिव एवं हौवमत क प्रति श्वा एवं तास््विक ज्ञान 
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की अभिन्यक्ति इस ग्न्य की अपनी विरोपता है। इसमे श्छोको की संस्या २७९ है 1 
यह ग्रन्य अभी वक अप्रकाशित है गीर इसका विवरण तंजोर कैटलाग संख्या ४०३७ 
मे प्राप्त होता ई । विलास-वणंन का चिव देलिए- 
मन्दानिलव्यतिकरच्युतपल्ल्वेषु मन्दारमूरलवरीगृहमंडपेपु । 
पुष्पाणि वेणिवल्येपु गछन्ति तस्या साह्यं वहन्ति सुरवासकसन्जिकानाम्‌ ॥ १।१६ 
गायन्ति चाटु कथयन्ति पदा स्पृशन्ति, पश्यन्ति गाढमपि तच परिष्वजन्ते 1 
कल्पद्रुमानपि समेत्य सुपर्वकान्ता मुग्वा द्ुमेस्तदिनरेदिचरविप्रलव्धा" ॥ १।१७ 
माधारग्रन्य- चम्पूकाव्य का आलोचनातमक एवं एतिहासिक मध्ययन-ॐं° 
छविनाय त्रिपाठी । 


नीरम्विर च्चा- ज्योतिपाल के माचायं । इनका समय १८२३ ई०६ै। ये 
मैयिल ब्राह्मण ये मीर इनका जन्म पटना मे हुमा था । अलवरनरेश शिवदास सिह 
इनके आश्रयदाता ये । इन्होने "गोलप्रकाश नामक ग्रन्य की रचनाकीदहै जो क्ेत्रमिति 
तथा त्रिकोणमिति के माधार पर निमित है! यह ग्रन्थ पाच अध्यायो मे है- 
उयोत्पत्ति, चिकोणमितििद्धान्त, चापीरेखागणितसिद्धान्त, चापीयच्रिकोणमितिसिद्धन्त 
तथा प्रन । 


आधारग्रन्थ--१. भारतीय ज्योतिषं ० नेमिचन्द्र शारी । २. भारतीय ज्योतिष 

का इतिहास-डी ° गोरखप्रसाद । 
नेपधीयचरित--यह श्रीहपं कवि रचित महाकाव्य है लिखमे २२ सगो मे नल- 
दमयन्ती की प्रणयगाथा वणित है [ दे° श्रीहपं ] । प्रथम चगं- इसमे नल के प्रताप 
एवं सीन्दयं का वर्णन है । राजा भीम कौ पुत्री दमयन्ती नल के यर-प्रताप का वर्णन 
सुनकर उसकी ओर आकृष्ट होती है मौर राजा न भी उसके सौन्दर्य का वर्णन सुनकर 
उ पर अनुरक्त होता है। उद्यान मे भ्रमणं करते समय नल को एक हंस मिक्ता है 
गीर राजा उसे पकडकर छोड देता है 1 द्वितीय सगं--हस राजा के समक्ष दमयन्ती 
के सोन्दयं का वर्णन करता है मोर वह्‌ नल का सन्देश छेकर कुण्डिनपुर दमयन्ती के 
पास जाता है । तृतीय सर्ग--हंस एकान्त मे नल का सन्देश दमयन्ती को सुनाता है 
गीर वह भी नल के प्रति मपनी अनुरक्ति प्रकट करती दै । चतुथं खग--इसमे दमयन्ती 
की पूवंरागजन्य वियोगावस्था का चित्रण तथा उखकी सखियो द्वारा भीम से दमयन्ती के 
स्वयंवर कै संवंध मे वार्तालाप का वणन है । पंचम स्ग--नारद द्वारा इन्द्र को दमयन्ती 
के स्वयंठर की सुचना प्राप्त होती है भौर वे उससे विवाह करना चाहते ह । वरुण, 
यम एवं यरि के साय इन्द्र राजा नल से दमयन्ती के पास संदेश भेजने के लिए दरुतत्व 
करने की प्राना करते है 1 नल को महद्य शक्ति भ्राप्त हौ जाती है भौर वह्‌ अनिच्छुक 
होते हृए भी इख कार्य को स्वीकार कर क्ता है) प सर्ग-इनमे नल का अहश्य रूप 
से दमयन्ती के पास जाने का वर्णन है 1 वह वहा इन्द्रादि देवतामो वारा प्रेपित दतियो 
की वातं सुनता है 1 दमयन्ती उने स्पष्ट रूप से कह देती है किं वहु नरु का वरण कृर 
चुकी है 1 सप्तम सर्गं- नल का दमयन्ती के नख-शिख का वर्णन 1 गष्टम सगं--इस 
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सगं मे नक अपने को प्रकट कर देता है । वह्‌ इन्द्र, यम, वरुण आदि का सन्देश कहता 
है । नवम सर्ग-नलछ देवतामोमेसे किसी एक को दमयन्ती को वरणं करने के किए 
कटवा है, पर वहु राजी नही होती । वह उसे भाग्य का वेत समञ्चकर दढतापूरवक 
देवताओं का सामना करने की बात कहता है। इसी अवसर पर हंस आकर उन्हे 
देवताओं से भयमीत न होने की वात कहता ह । दमयन्ती नक से स्वयंवरमे भानेकी 
प्रार्थना करती है मौर वहु उसकी वात मान लेता है । दशम सर्गं मे स्वयवर करा उपक्रम 
वणित है । ग्यारहवे एवं वारव सगं मे सरस्वती हारा स्वर्थवर मे आये हए राजाभो 
कावर्णन कियागथादहै।) तेरहूवे सगंमे सरस्वती नल सहित चार देवतामोका 
परिचय च्छेपमे देती है । सभी इलोको का अथं नर तथा देवतामो पर घटित होता है । 
चौदहवे खगं मे दमयन्ती वास्तविक नक का वरण करने के लिए देवताओ की स्तुति 
करती है जिससे देवगण प्रसन्न होकर सरस्वती के इ्लेष को समञ्चने की उसमे 
दाक्ति देवै है। भैमी वास्तविक नल का वरण कर उसके गरे मे मधुक पुष्प 
की मालाडलदेती है । पंद्रह सगं मे विवाह की तैयारी एवं पाणिग्रहण 
तथा सोछहवे में नक का विवाह एवं उनका राजधानी रौटना वर्णित है। 
सत्रहवे सगं मे देवतामयो का विमान द्वारा प्रस्थान एवे मागमे कलि-सेनाकां 
आगमन वर्णित है। सेना मे चार्वाक, वौद्धआदिके द्वारावेदका खण्डन भौर उनक्र 
अभिमत सिद्धान्तो का वर्णंन दहै) कंक देवताभो दवाय नल-दमयन्ती के परिणय की 
वात सुनकर नल कौ राजच्युत करने की प्रतिज्ञा करता है भीर नल की राजधानी मे 
चरा जाता है! वहु उपवन मे जाकर विभीतक्र वृक्षका भाश्चयल्तादहै भगौरनलको 
पराजित करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा मे रहता है । गलारहवे सर्गं मे नल-दमयन्ती 
का विहार तथा पारस्परिकं अनुराग वशित है । उन्नीसवे खगं मे प्रभात मे वैतालिक 
दवारा नल का प्रबोधन पूर्योदय एव चन्द्रास्त का वर्णन है। वीस खगं मे नल-दमयन्ती 
का परस्पर प्रेमालाप तथा इकीर्वे मे नक दारा विष्णु, हिव, वामन, रामकृष्ण प्रभृति 
देवताओोकी प्रथंना का व्णेनटै। वार्ईखवे स्गंमे सन्ध्या एवं रत्रिका वर्णन, 
वैगेपिक कै अनुसार अन्धकार का स्वरूप-चि्रण तथा चन्द्रोदय एवं दमयन्ती के सौन्दर्य 
का वणन करं ग्रन्थ की समाप्तिकी गयी दहै। 
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“सैपधचरित" महाकाव्य की पूणता के प्रन को छेकर विदानो मे मतभेद है । इसमे 
कवि ने २२ सर्गोमे नरके जीवनका एक ही पक्त प्रस्तुत क्या है। बह केवल 
दोनो के विवाह एवे प्रणयकरीडा काही चित्रण कररतादहैतथा रेप धंश भर्वाणितही 
रह जति दै । कुछ विद्ठान्‌ तो र्रवेसगेमे हीदस कान्यकी समाप्ति मानतेहै, 
० के यनुघार यह्‌ महाकाव्य गधूरा है । उनके मनुषार इसके शेप भागया तो 
दृप्त दागएहैया कवचिने मपनी स्वना पूर्णं नहीकी दहै । वत्त॑मान नैषधचरित को 
पण मानने वले विदानो मे कय, श्री व्याघराज शाली तथा विद्याधर ( हृ॑चरित के 
टोकाक्ार ) दै । द° कीय का कटना हे कि सच्छरत के उपलव्ध महाकाव्यो मे नैपध- 

ˆ स्ति" सर्वाधिक यिस्वृत ग्रनय दै, पर यह्‌ चिद्वास करने योग्य नही हैकिश्रीहपंने 
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इसे गौर भी अधिक वदाया होगा ! नैषध के टीकाकार नारायण के मत का सम्थंन 
करते हुए श्रीग्या्राज चारी ते कठा है कि इसके अन्त मे समाप्ति-सुचक मंगराशा है । 
इस पर जितनी भी टीकाएँ उपल्न्धहैवे खभी २२ सगं तकही प्राप्त होती है। 
विद्यावर की प्राचीनतम टीका २२ सर्गेतक्ही दहै तथा इसकी अनेक हस्वक्पियोमे 
इतने ही सरं है । पुस्तक की समाप्ति की सूचना र२्वेसर्गमेहो जाती है क्योकि 
इख सगं के १४९ वे दोक के पञ्चात्‌ चार दरोक कवि एवं काव्य की प्रशेसासे 
सम्बद्ध ह । इखसे ज्ञात होता है क्रि कवि यही पर मन्य को समाप्त करना चाहता है । 
इस मत के विपरीत कतिपय विदानो ने अपनी सम्मति दी है 1 न्नै पवचरितः के 
नामक्रणसे ज्ञात होताहै क्रिकविने नन के सम्पूणं जीवनकी धटनाक्ता वर्णन 
क्रियाया! पर, वर्तमान रूपमे जो काव्य भिक्ताह वहु नलका सम्पूणं दृत्त 
उपस्थित नही करता । इखके ओर भी कितने नाम प्राप्त होते हैँ जिनमे भी इसे चरित 
कहा यया है--नलीयचरित, वैरसेनीचरित तथा भैमीचरित । वि्टानो का कहना है 
कि यदि यह्‌ कान्य नल-दमयन्ती के मिलन मे ही सखमाप्तहौ जता तो इसका 
नाम (नल-दमयन्ती-विवाहु" या “नल-दमयन्ती-स्वयंवरः रखना उचित था 1 नैषध 
काग्य के जन्तगंत कई एेसी धटनागोका वर्णन है जिनकी संगति वत्तंमान काव्य 
से नही वैठती । जैसे ककि द्वारा नल का भविष्य मे परिभेव करने की घटना । 
नल-दमयन्ती-विवाह के समय पुरोहित द्वारा नक के वख को दमयन्ती के उत्तरीय 
के साय वाँधने पर क्विने कल्पनाकीरहै कि “मानो इस सर्वज्ञ ( पुरोहित) ने 
भचिष्यमे वल्को काट कर जाने वाङे नर के प्रति अविदवाख को कहा 1“ इस 
कल्पना के द्वारा स्पष्टख्पसे (महाभार्तण्मे वणित नरके जीवन की धटनाका 
संकेत प्रान्त होता! देवतामो द्वारा दिये गए नक गौर दमयन्तीके वरदानभी 
भावी घटनामो के सूचक है। इन्द्रने कहाकि वाराणसी के पास सस्सीके तट पर 
नल के रहने के लिए उनके नाम से अभिहितनगर (नल्पुर) होगा ! देवगण एवं सरस्वती 
नै दमयन्ती को यह वर दिया किं जो तुम्हारे पातिन्नत को नष्ट करने का प्रयास करेगा 
वह भस्म हो जायगा [ नैपधचरित १४।७२ ] 1 भविष्य मे नल द्वारा परित्यक्ता 
दमयन्ती जव एक व्याध हारा खं से वचाई जाती रहै तव वहु उसके ख्पको देखकर 
मोहित हो जाता है मौर उका पातित्रत भग करना चाहता ही है कि उनकी मृत्यु 
हो जाती है1 नैपथकाव्यमे इख वरदान कौ संगति नही वैठ्ती। विदानो की राय 
है कि निदिचत्त स्पसे इख महाकाव्य की रचना २२से अधिकसगोंमे हुई होगी । 
१७वेसगंमे कलिका पदापंण एवं उसकी यह प्रतिज्ञा कि वह्‌ निर्वित खूप से नछ 
के राज्य एवं दमयन्ती को उसे पृयक्‌ करायेगा ( १७।१३७) से ज्ञात होतादटैकि 
क्विनेनलकी सम्पूणं क्याका वर्णनक्रिया था क्योकि इस प्रतिज्ञाकी पूत्ति 
वत्त॑मान कान्यस्े नही होती । श्री मुनि जिनविजय ने हस्तच्खो कौ प्राचीन सूुचीमे 
श्रीहपं के पौत्र कमलाकर दारा रचित एक विस्तृत भाष्य का विवरण दिया है जिसमें 
खाठ हजार इ्रोक्त ये 1 "काव्यप्रकाशः के टीकाकार अच्युताचा्यं ने अपनी पुस्वक 
साहित्यकारकी टीका मे वतछायादहैकि नैषध मे सौ खगं ये। मंगलसूचंक्र तथा 
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कवि-प्रशास्ति से सम्बद्ध दशोको को असदिग्ध माना गयादहै, अतः उनके आधार पर 


कोई निर्वि मिणेय देना ठीक नही है । उपयुक्त तको के बधार पर वत्तंमान मैषध 
कान्य अधूरा रुगता है । 





नल-दमयन्ती की कथा अस्यन्त रछोक्रिय है । इसका वणन मभमहभिरत्त^- पुराण 
एव कथासरिरसागरः मे प्राप्त होता है । श्रीहपं की कथावस्तु का स्रोत भहामारत' 


हीह किन्तु कवि ने ततन उदुभावनायक्ति एवे कल्पना के वल प्रं इषम नवीन भाव 
भर दिया है । 


लाधारग्र्थ--१ नैषधचरित ( हिन्दी अनुवाद }--अनु ० डँ० चण्डिका भाद 
शुक्छ २ नैषधचरित ( हिन्दी भनु द }--ड° हरिदत्त शाखी कृत गनुवाद ३ नैपध- 
चरित--( मक्लिनाथ कत संस्कृत टीका एव हिन्दी अनुवाद } चौखम्बा प्रकाशन ४ 
नैषधपरिश्ीकन-( शोधप्रवन्ध } ड° चण्डिका प्रसाद शुक्ल । 

न्यायदचन--भारतीय दर्शन का एक सम्प्रदाय जिसमे प्रमाणो कै द्वारा वस्तु-तत्त्व 
की परीक्षा की जाती है-प्रमाणेरथंयरीक्षणं न्याय १।११, वत्स्यायनभाष्य । न्यायदञ्चन 
के प्रवत्तंक मरहषि गौतम है जिन्हे अक्षपाद भी कहा जाता।है[ दे० गौतम ]। 
उन्हीने न्यायसूत्र" की स्वना की है जो इस दक्षन क भरु अन्य है । न्यायसूत्र" मे पाचि 
अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय दो-दो आद्धिको मे विभाजित है । इसमे षोडश विषयो 
के उदेश्य, लक्षण एव परीक्षण कयि गये है । उनके नाम है--प्रमाण, अमेय, सशय, 
प्रथोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निणेय, वाद, जल्प, वितण्डा, हैत्वाभास, 
छ, जाति तथा निग्रहुस्थान ! न्यायसूत्र" पर वत्ध्यायन ने विस्तृत भाष्य लिला है 
जो शवास्स्ययनभाष्य" के नाम से प्रसिद्ध है। म्यायदद्चन के प्रसिद्ध भाचायो मे उदयोतकर 
( न्थायर्वातिक }, जयन्तभटर ( न्थायमेजरी }, उदयनाचार्ये ( मात्मतत्यचिवेक एव 
न्यायक्रुसूमाम्जलि ), गगेशष उपाध्याय { तत्त्वचिन्तामणि ), जगदीशतर्कालकार { शब्द- 
शक्तिपरकाधिका }, गदाधर भटूाचायं ( ग्युत्पत्तिवाद एव शक्तिवाद } । न्यायश्चालर के तीन 
अन्य छोकप्रिय प्रस्य ह जिनमे इसके सिद्धान्तोको सरललूप दिया गया है, वे है 
विदवनाय भद््ाचार्यं कृत ॒न्यायसिद्धान्तमूक्तावली", केशवमिश्च रचित (तकंभाषा' तथा 
अन्नमट कृत "तकंसप्रह" [ उपयुक्त समी भाचार्यो का परिचय इसं कोश मे देखे, उनके 
नामो के सम्मुख [ । काचछान्तर मे न्यायदशन की दो धारां हो गयी--प्राचीनन्याय एवं 
नव्यन्याय । नन्यन्याय के प्रवत्तंक गगेद्च उपाध्याय ( मैथि नैयायिक ) है जिन्होने 
(तस्वचिन्तामणि' की र्चना कर न्यायदश्चन मे युगप्रवक्तंन कर उघकी धाया की मोड 
दिया । नन्यन्याय के मन्य आचार्यं ह--जगदीश्च तर्कालिकारं एवं गदाधर भहूचाय 1 
गीतमशूव्र तथा उसके भाग्य के विशद कयि गु भक्षेपो के खण्डनके लिएुजौ ग्रन्थ 
क्िगरद उन्हे प्राचीन न्याय कहा जाता है । नन्यन्याय फे विका मे मिथिला एवं 
चदिया ( पूवे वगा ) के नैयायिको का महत्वषूणं योग है । 

व का विषय है शुद्ध विचारं एवे ताकि 

> द्वारो परमतत्त्व का स्वह्प उद्धटिति करते हुए मोक्ष की प्रान्ति 
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करना । सम्पूणं न्यायदर्यन को चार भार्गो म विभक्त क्रिया गया प्रयमभागमें 
प्रमाप त्म्वन्धी विचार, द्वितीय मे भीतिक जगत्‌ की मान्यता, तृतीव मे वात्मा एवं 
मोक सम्बन्धी कयन एवं चनुथं मेँ ईदवर स्रम्बन्धी विवेचन दै । न्याय कें घोकह्‌ पदार्था 
का वर्पन-- 





१. प्रमाप्--ययार्थं नान का भघ्चाधारण कारण ही प्रमाण दहै! वर्था दके हाय 
क्रिसी वस्तु का यथायथं नान प्राप्त किया जाताद्ै। 

२. प्रमेव-प्रमा के विषय प्रमेय कटे जाते द्वै भर्या प्रमाघके दारा जिनका 
नान हो, वे प्रमेय ह इनकी चंच्या १२ द--बात्मा, यरीर, पचनानेन्धिव, इन्द्रियो के 
विषव--गन्ध, रख, स्प, स्यं बौर शब्द, वृद्धि, मन, प्रचृत्ति, दोप, प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म, 
नो गच्छे एवं दुरे कर्मो के कारण दो }, फल, दु.खर तया अपवर्गं 1 

३. चंदय-एक टी धर्मी में चिच नाना धर्मौ का परिनान संय कहा जाता 
हे। यमन की वह्‌ च्ि्ठिटै जवमनमे दोग्रादो्े वधिक विकल्प उपत्यिददहौ 
जते है 1 नैमे--वह च्याणु है या पुदय 1 

४, भ्रयोजन-जिचसे प्रयुक्त दक्र व्यक्ति किसी कार्यं मँ प्रयुक्त हा, उते प्रयोजन 
कते ह । इका मुच्य उटदय है नख की प्राप्ति एवं दुःख का नाद 1 

५. दृषटान्व- जो वादी एवं प्रतिवादी दोनो करे एकमव्य का विषय होता ६, उमे 
दृष्टान्त कते दै 1 इये खर्वचम्मत उदाहरण कटा जा सकता है जो खवक्तो मन्व हो 
तवा इपरे क्रिसी कयन या युक्तिकी पृष्टो स्के! वह दो प्रकार का ईै--घाधर्म्य- 
एवं वेैधम्यं 1 

६. चिद्धन्ति-क्रिसी द्धन के अनुच्ार गुक्ति-युक्त चत्व का मानाजानाही 
चिद्धान्व दै! जर्यातु प्रामाणिक चप ते स्वीकार क्रिये जाने वटे अर्थं को चिद्धान्त कटृते 
ह । इसके चार प्रकार होते है--सवंतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण तथा अभ्युपगम 
चिद्धन्त 1 जो चिद्धान्त चभी दछाखरौमें मान्यौ वह सर्व॑वन्व, जो क्रिसी विनेय चाल 
मं माना जाय, भन्य दारौ म नदी, वह प्रतितन््र सिद्धान्त है । अधिकरण वर्ह होता 
है जो भाधारभूत पप बिद्धान्त का प्रतिपादन करे कि जिसके विद्ध होने पर्‌ बन्य घनेक 
चार्व च्वठः विद्ध हौ जाएं । अभ्युपगम चिद्धान्त वह्‌ दै “जव यपना अभिमत न होने पर 
अर्थं की विच्नेप परीक्नाकेै चिएु थोडी दैरको स्वीकार कर लिया जाय 1 

७. अवयव--बनूमान के एक दे को यवयव कहा जाता! बनुमान के 
पाच जंग रह--प्रतिना, हनु, उदाहरण, यपनय तया निगमन । ( इनका विवेचन 

याये हि) । 
८. वर्क---बनिष्ठ प्रघंग को तकंक्टृतेर्द। दो व्याप्ति-युक्त ध्मौमेचेव्याव्यको 


| 


१. 


स्वीकार करने से मनि व्यापक्र की प्रचक्ति होना वकं है 1 जेँसे-यदि यष्ट घडा होता 
तो भूव की तरह दिखाई देता 1 

९. मिर्णंय--क्रिसी विषय का निदिचित न्नान दी निर्णय कटा जाता दै । यह्‌ निद्व- 
यात्म ज्ञान तथा प्रमार्णो का फर है । 
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१०. चाद--तत्वज्ञान के इच्छुफो--वादी-प्रतियादी-की कथा को वाद कहते है । 
इसमे तक एवं प्रमाण के आधार पर परमत का खंडन करते हए स्वमत की स्थापना 
फी जाती हि। इखका उदेश्य त्व का परिज्ञान या वस्तु के स्वषूप की अवगति है । 

वादी एवं प्रतिवादी दोनों का दही ध्येय यथा्थज्ञान की प्राप्ति है। 

११. जल्प--प्रतिवादी फे कोरे वकवास को जल्प कहते है, जिसका उदेश्य यथार्थं 
ज्ञान प्राप्त करना नही होता । यहांदोनोकाही उदेवय केवर विजय प्राप्त करना 
होता है। 

१२. वितण्डा-जव वादी अपने पक्ष कौ स्वापनान कर फेवल प्रतिपक्षी के पक्ष 
का खण्डन करते हृए मपने मत का समर्थन करे तो वहं वितण्डा होता है। दसका 
उदेश्य केवल परपक्ष का दूषण हता है । 

१३. हित्वाभायख--जो वास्तविकरहैतुन होकर दतु की भाति प्रतीत हौ उसे हिरवाभास 
कहते ह । सतु हेतु के अभाव मे अयथार्थ अनुमान ही हेस्वाभास कहा जाता है । इसमे 
अनुमान कै दोप विद्यमान रहते हई 1 

१४. छल --वभिप्रायान्तर से प्रयोग किये गणु शब्द फी अन्य अर्थं मे कल्पना कुर 
दोप दिवाना छल है । अर्यात्‌ प्रतिवादी के अन्य गभिप्राय से कथित शब्दो का अन्यार्थं 
कल्पित कर उक्मे दोप निकालना छठ & । 

१५ जाति--मसत या दुष्ट उत्तर ही जाति 8 भीर उत्कषंसना मीर अपकपंमना 
भेद से यह्‌ चीवीस प्रकार की होती है। 

१६. निग्रहस्थान--वाद-निवादमे श्रु की पराजय सिद्ध कर देने वाञे पदाथंको 
निप्रहस्थान कहा जातादै। यह पराजयका हतु होता है तथान्घुन, मधिक, 
अपसिद्ान्त, अर्थान्तर, भप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध बादिके भेदसे २२ प्रकारका 
होता है। 

प्रमाण-विचार--जन्यायद्ंन मे पथा्थज्ञान की प्राप्तिके चिएु चार प्रमाण है-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान गीरक्षब्द। ज्ानकेदो प्रकारर्हु-प्रमा गीर अप्रमा। 
यथार्थानुगव को प्रमा कहा जाताहै। जो वस्तु प्रमाया यथाथंज्ञान की उत्पत्तिमे 
साधन चने उसे प्रमाण कहते । जो वस्तु लेस है उफ उती ख्पमे ग्रहण प्रम, 
एवं उसते भिन्न खूप मे ग्रहण करने को बयथा्थं्नान या वप्रा कहते ह । प्रमाके 
चार प्रकार होते ई--प्रतयक्ष, थनुमान, उपमान भौर शब्द । 

क प्रतयक्ष--/श्रत्यक्ष उस वरसंदिग्य अनुभव को कहते है जो इन्द्रिय संयोगसे 
उत्पन्न होता है मौर ययाथ भी होता है ।" मर्थात्‌ दन्दरिय कै सम्पर्कं से प्राप्त हीने 
चाल नान प्रत्यक्ष है । प्रस्यक्षके करई प्रकारसे भेद करिये गए ह। प्रथमत" इमे दो 

भेद है-लीकिक गौर मटीकिक। फीपिकभी दो प्रकारका होता है-- बाह्य भीर 
मान्तर ( मानस } 1 वह्रिन्दियो के दारा माध्यं प्रक्ष बाह्य होता है । जेसे-र्बाख, 
नाक, कान, वचा एवं जिच्वाके ह्यारा होने वाखा प्रत्यक्ष । केवल मन के द्याया 
भनृृतियो से होने बाला प्रत्यक्ष मान्तर होता हि। प॑चकनेन्दरियोके दारा 
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खाव्य हनि के नारा बाह्य प्रच्य च श्दार का दोना है--चादयुप, श्राव, स्पार्यन, 
रान तया व्रापन! मानद प्रत्यल् कदी प्रनरका द्रा दै-जनः द्ीकिक 
प्रत्यलके कुल ६ प्रतर हुए। अ्हीदििक्त प्रत्यल्ततीन प्रकारका होना दै--नामान्य 
नल, नानं च्क्षन तया योगज । चन्य पकरारिमसभी प्रत्यक्ष के तीनभैद ग्िगए 
द--उविकत्पक, निविदत्पक एं प्रव्वभिना 1 जव ज्सिी वल्के स्वल्पक्ीप्रनीति 
नेखायदी शाय खक नाम गीर उातिक्राभी भानौ मकरेत्तो चदिक्ल्यक प्रत्यक 
होमा 1 नान, चात्ति वादि की क्ल्यना ते रद्ध प्रस्यक्षनान निचिकल्पक होता द्रै। 





निविक्यन नान क्ता उदाहर दाच्छएवंनुगेकानानदै। च्क्तीक्रो देच्नेदही 
चाद्धात्‌ जान क्त होना प्रव्यभिना दै! प्ट्वान' को दी प्रत्यभिन्ा कवेर च्ीकरिकर 
प्रव्यज्ञ के किए इन्धि तया य्यंका इच्िक्रपं छदे प्रकार का हत्त &--चंषोग, चंदुन्- 
संयुक्त खमवेतव्रमवाय, खमवाय, नमवे चमवाय तया विदेष्यविरेपत भाव 1 
य कर प्रव्यस्न हनि परर चंयोग, वटे चप ( क्रव्य, पीन, रक्त जादि वणं} 


के प्रत्यक नें चंयुक्डमवाव, घटन्पच्व के प्रत्यक म चंयुक्त-चमवेत-चमवाय खचि 


समवाय वे तया नभावक्र प्रत्र विदेप-विदेत्यमावयतिक्र्यं ये दोत्ता दै ।" भारतीव- 
दर्यन--पं० वन्देव ख्पाघ्याय पृ० २४४८ ॥ 


न अनुणन-यनुमान का अर्द प्रव्यक्त प्रमावच नावद्िद्ध दासि अर्थं ज 


मनुमानयू" न्यावदर्थन वात्स्यायन माप्य, १,१,३ 1 यनु" का गधं है पवचात्‌ एवं (मानः 

क्ावथटै चान! उनुमानच्म जनको कठा जायगाजो पू्वनानके दाद यायि। 

मे क्री त्ियाहनुके ढा क्रि अन्य पदार्था नान दता दहै! वर्या अत्यक्ष 

घे बप्रद्य्तन्ी विद्धिहदी वनुमनि दै! ननूमानके (न्यावधाल्नमें) तीन प्रत्र 
द कतु, 


दतन्दरय नए द-्रुवंवनु, येयवव्‌ एवं चामान्यतोच्् 1 कारन कायं न्य अनुपान 
करना या जान प्राप्ठ छन्ना पूर्दवन्‌ दै । यवन्‌ ख नहते हे जदा कार्यमेकाणका 
यनूमान क्रिया चाय । ऊदे, वकाय मेँ कि वादौ को देखकर वर्या होने व्ल अनुमान 
पूर्ववत्‌ दै त्या नदीक्ती वादको देनव करवर्धाका वनुमान ग्ना वेषवनु दै । 


चामान्यतच्छरकागयंहै घापरान्य यद्रक्ा दधन । द्खमे वन्नुदी विदेय चत्ताका 
यनरुभव नहीं होता वतक उक्ते घामान्यल्पका दी नन हाहं । इनमे खामान्व 
धार ( व्यापक धारणा }) कै द्वाद चनक्र उ वादका बाधार वनाया चत्ता दह। 
वनुमान > जन्यदो भेद र्ै-स्वार्वादमानं एवं पयार्यानुमान । जव ययने जानक दिष्‌ 
या वपने चमनेके क्‌ यनुमान क्र्वा जाय तव व्वार्वानुमान बौर दरूखरे कौ 
खमङ्चाने के च्िएु मनुमान का प्रयोग कृरने पर्‌ परार्याचुमान दोना दै । इसक्रा प्रयोजन 
दूत्य व्यक्ति हता दै। 


पयर्यानूमान पंच जवयववों हार व्यक्त हौवा दै। इते पंचावयव वाक्वयान्याव 
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कहते दै । वे ई--प्रतिन्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय गौर निगमन । पहला वाक्य प्रतिन्न 
कहकाता दै । यह्‌ सिद्धकी जाने वारी वस्तुका निर्देश करताहै। दूरा वाक्यहै 
हेमु ! इसमे अनुमान को चिद करने वलेन का निर्देश्च होता है। तीखरे वाक्यको 
उदाहरण कहते है, “जिखमे उदाहरण के खाथ हतु भौर साध्य के नियत साहचयं 
नियम का उनल्छे क्रिया जाता है 1“ चौये वाक्व उपनयसे व्याप्ति विशिष्ट पदका 
ज्ञान होता है। अनुमान ने द्वारा प्रतिना की सिद्धि का होना शनिगमन' है। यह पचम 
वाक्य होता दै । उदाहरण-- 

ज- यह पर्च॑त यग्निमानू है ( प्रतिज्ञा ) 

व-- क्योकि यह धुमयुक्त है ( हैत } 

घ--जो-नो धूमयुक्त ठोता है वह वह्धियुक्त भी होवा है ( उदाहरण ) 

द--यह पर्वव भी उसी प्रकार धुमयुक्त है ( उपनय } 

इ-- अयत. यह पव॑त अग्निमान्‌ है ( निगमन ) 

हिन्दी तकाया प्र ८० से उदुधृत मा ० विद्वेशर कृत व्याख्या । गनुमान का अन्य 
प्रकार से भी विभाजन कियागया है- केवलान्वयी, केवङ्व्यतिरेकी तथा अन्वयव्यति 
रेडी । यहु वर्गीकरण नव्यन्याय के अनूखार टै । केवलान्वयी यनुमान मे साधन तथा 
साध्य मे नियम साहूचयं होता है । इसकी व्याप्ति केवर अन्वयके ही द्वारा स्यापित 
होती है तया यहाँ व्यतिरेक (नियेध ) का नितान्त अभाव होता दै । केवल्व्यतिरेको-- 
जव हिनु साध्य के साथ केवर निपेधात्मक ङ्प से सम्बद्ध रहे तो केवकुव्यतिरेकी 
अनुमान होगा 1 

अन्वयन्यतिरेकी--इसमे हेतु भीर साध्य का सम्बन्धं दोनोही प्रकार से धन्वय 
गीर व्यत्तिरेक के हारा--स्यापित होता है 1 

ख हत्वाभास--जव हेतु वास्तविक न होकर उसके आभास से युक्त हो तो हत्वा- 
भाप् होवा है! इमे हेतु चच्चा नही होता । मर्थात्‌ हतु केनहोनि पर भी हतु जैसा 
प्रतीत होवा है । हेत्वाभास बनुमान का दोप है। इसके पाच प्रकारर्हु--सव्यभिचार, 
विरूढ, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध तथा वाधित्त । जव हेतु गीर साध्य का सम्बन्ध एकान्तत 
ठीकन दो तो खन्यभिचार होता टै। विष्ड देतु उ बनुमान मे दिखाई पडता 


जव वह खाध्यसे विष्ड वस्तु कोहौखिद्ध करने मे समर्थंहो। यह मनुमान की 
श्रान्त हि। 


सत्परतिपरु--जव एक यनुमान का कोई अन्य प्रतिपक्षी अनुमान संभवहोतो 
यद्‌ दोप होता है) अर्यात्‌ क्री हतु के दारा निञ्चित कयि गए साध्य का अन्य हेतु 
क टा उसके विपरीत तथ्य का अनुमान करना । असिद्ध-इते खाध्यचम भी कहते 
1 जोदेतु खाध्य की वर स्वयं गिद्ध हो उसे खाव्यसम या असिद्ध कहते है 1 
स्वयं अचिद्ध होने के कारण यह्‌ निगमन की सत्यता कौ निशित नहीं कर पाता । 


छ वि यनुमान केदेतु का किसी अन्य प्रमाण से बाधित हो जाना 
(ट र ] 
का वावत देत्वाभाख कहते ह । हि न इसो दोष 


७५०. 





७० 
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ग॒ उपमान--उपमान न्यायच्चाल का तृतीय प्रमाण है। श्रसिद्ध साधर्म्य 
( समानता }) से साध्य के साधने को उपमान कहते हे 1` अत्यन्त सादृद्य तथा अल्प 
सादृश्य से उपमान की सिद्धि नही होती तथा प्रत्यक्ष से मप्रत्यक्ष की चिद्धिहोनेके 
कारण उपमान भी अनुमान का ही एक ख्प है! [ दे° दशन-खंग्रह प° १२७, ड 
दीवानचन्द ] इसमे पूर्वानुभूत दार्थ के सादय के कारण नये पदां का ज्ञान होता है । 
जैसे; कहा जाय कि गो को सदश्च गवय (नील्माय) होता है, तो उपमान होगा । इसका 
आधार समानता है 1 

घ. दान्द--भाप्त पुरुप { प्रिद पुरुप ) के वाक्य को शब्द कहते है । सूत्रकार के 
अनुसार "आप्त का उपदेश शब्द है" । ययाभ्रुत अर्थं का उपदेश करनेवाला पुरुष माप्त 
कहा जाता है, ओर उसके वाक्य को शब्द प्रमाण्‌ कहते है । चन्द दो प्रकार कै दै-- 
वैदिक गौर कौकिक । वैदिक शब्द ईदवर के वचन माने गए है मत. वै निर्दोष तया 
तिरभ्रान्ति है, पर खीकरिक शाब्द सभी सत्य नही होते। वे ही छीकिक शब्द खत्यहो 
सक्ते है जो क्रिसी विशिष्ट मधिकारी या आप्त पुख्ष द्वारा कयित हो 1 

मात्मा भौर मोक्ष-न्यायदर्शेन का उदुदेवय है जीवात्मा को यथार्थं ज्ञान एवं मोक्ष 
प्रदान करना । इसमे आत्मा सम्बन्धी मत वस्तुवादी' है । इसके अनुसार आतमा एक 
प्रकार का द्रव्य है जिसमे बुद्धि ( ज्ञानं ) सुख-दुःख, राग-दवेष, इच्छा, कृति, प्रयत्न आदि 
गुण के रूपमे विद्यमान रहते हैँ । ये गुण जड द्रव्योके गुणसे भिन्न होते है। भिन्न- 
भिन्न शरीरधारियो मे आत्मा भिन्न-सिन्न होती है, क्योकि इनके गनुभवे परस्पर भिन्न 
होते है । कतिपय प्राचीन नैयायिको के अनुसार आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का होना 
संभव नदी है । इसका ज्ञान दो प्रकार से होता है--माप्तवचन के द्वारा तथा इच्छा, देष, 
प्रयत्न, सुल-दु ख तथा बुद्धि जादि उसके प्रत्यक्ष गुणो के द्वारा। इसीसे आत्मा के 


अस्तित्व का प्रमाण मिरुता दै । नव्यनैयायिको के मतानुसार मानस प्रत्यक्ष के हाराही 
आत्माकाज्नान होवा है। 





मुक्ति या अपवर्ग नैयायिको के अनुसार इख से पूणं निरोध की मवस्या को मप- 
वगं या मोक्ष कहते है, जिसमे शरीर तया इन्द्रियो के बन्धन से आत्मा को पूर्णं मुक्ति 
प्राप्त होती है । मोक्ष की स्यित्ति मे आत्मा का सुख-दुख के खाय सम्पर्कं हट जाता है 
तथा दुखकोस्दाकेङ्िए विनाश हो जात्ता है । जव तक आत्मा शरीर से युक्त रहता 
हैतवतकव्सेदुखपे द्ुट्कारा नही मिक्ता गौरनदुखका पूणं विनाश ही संभव 
है । इश्रकलिए मोक्ष की प्राम्ति के क्षि शरीर तया इन्द्रियोके वंधनसे दुटकारा पाना 
आवद्यक ई । मोक्ष्राम्ति के सावन है--धर्मग्रन्यौ के भात्मविपयक् उपदेवा, श्रवण, 
मनन ओौर निदिध्यासन । इन साधनो से मनुष्य र्मा से शरीर को भिन्न समन्ते हए 
वासना तया क्ुप्रवृ्तियो से दुर हो जाता है गौर उनका इख पर प्रभाव नही पडता । 
इख स्थिति मे वह्‌ सारा काभ निष्काम भावस्रे करता है गौर अन्तत सचित कर्मोका 
फन्ठ भोनते हए जन्म-ग्रहण के चक्र से मुक्त हो जाता है गौर दुःख का सदा के किए अन्त 
हो जाता है मृक्तिके लिए योग का भी मभ्या आवश्यक है। 

१७ सं० सा० 
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ईइवर-न्याय-दशन मे ईश्वर एक मौलिक तत्वके रूप मे प्रतिष्ठित है। ईइवर 
के अनुग्रह के विनाजीवकोनतोप्रमेयोक्ा वास्वविक ज्ञान हो पातादैभौरन खे 
जागतिक दुखोसेदच्ुटकाराही मिक पातादहै। न्यायदर्शन मे ईक्वरसंसारकास्वः 
यिता, पालक तथा संहारक माना जाता है ईश्वर सृष्टि की रचना नित्य परमाणुभ, 
दिक्‌, काल, गाकाश्च, मन तथा बात्माभोके द्वारा करता दै । वही खसार्कौ व्यवस्था 
करता है ! अत वहु विर्व का निमित्त कारण है, उपादान कारण नही । नैयायिको 
ने ईश्व र-सिद्धि के प्रवल एवं तर्कसगत प्रमाण उपस्थित कयि है । प्रथम प्रमाण कार्यः 
कारण के सम्बन्धमे है । विष्व के सभी पदार्थं कार्यं है। इसके प्रमाणदो रहै, पहला यह्‌ 
किवे सावयव दहै, मवयवया अंशोसे युक्तहै मौरपरिमाणमे सीमितमभीदहै। इन 
कार्यो का कर्ता कोई अवश्य होगा । घट बौर कुम्भकार का उदाहरण प्रत्यक्ष है । क्योकि 
विना कोई कुशल कर्ता के इनका वैवा गाकार संभव नहीं है। उसे निरिचितरूपसे 
सर्वज्ञ होना चाहिए तथा सर्वशक्तिमान्‌ एवं व्यापक भी 1 विश्व का अन्तिम उपादान है 
परमाणु, जो जड होता है! भतः जव तकं उस्र जड परमाणु को चेतन अध्यक्षका 
संरक्षण नदी प्राप्त होता तव तक्र सुव्यवस्थित एव नियम से परिचाकित विश्व की सृष्ट 
नही हो सकती । 

ईश्वर अहृष्ट का अधिष्ठाता है । संसार मे मनृष्यो के भाग्य मे अन्तर दिखाई पडतां 
है 1 कु सुली है तो कुछ दु खी, कुछ मूं तो कुछ महान्‌ पण्डित । इसका कारण क्या 
है? ठा नही कहा जास्कताकि ये सारी घटनां भकारणदहै। भत एसा प्रतीत 
होता है कि जीवन की खारी घटना का कोई कारण मवश्यहै) हमारे जीवन के 
सुख-दु ख निदिचत ङूप से इस जीवन के कम-फल ह । क्म-नियम के भनार मनुष्य को 
सुकर्मो चे सुल एवं कुकर्म से दुख की प्रम्ति होती है। इससे प्रत्येक कायंका कारण 
होवाहै मौर कारणसे ही कायं की उत्पत्ति होती है, यह विचार सिद्ध हो जाता है) 
संसार का ष्टा ईश्वर को मानने पर सुकमं एवं कुकर्म का सुखद एव दु खद फल होना 
भावर्यकं है । गतत कर्मानुसार फल के सिद्धान्त के आधार पर ईर्वर की सत्ता प्रामा- 
णिक हो जातीदहै। 


पाप गौर पुष्यके फक या क्म-फल के बीच अधिक समय के अन्तर को देखकर 

यह भ्रइ उठता है कि दोनो के वीच कार्यकारण का सम्बन्ध संभव नही है । जीवन के 
बहुतेरे दुखो का कारण जीवन मे प्राप्त नही होता । युवावस्थाके पाप-कमं काफल 
इद्ावस्या मे भिकरता है, इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि पापयुण्य का 
सचय अृकेषरूप मे होवा है तया पाप-पुण्यके नष्टहौजनेपरमभीवे बात्मासमे विद्य 
भान रहते हं 1 ईदवर ही हमारे अदृष्ट का नियन्ता होता है गौर सुख-दुख (प्राणियो के) 
इ सम्पादन भी करताहै।! इस प्रकार कम॑फन-दाता एवं अद्ृष्टका नियन्त्रण 
४ की सत्ता सिद्ध होती है । धर्ग्न्यो की प्रामाणिकता तथा अभ्रवचन 

-सष्धकरे कारण हे । हमारे यहा वेदो का प्रामाण्य सर्वसिदध है । वेद जिसे धमं 

वा ह, बही धमं है मीर जिका बह निषेध करता है, वह गधं होता है। वेदो के 
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थि कि न 


आप्तवचन निदिचतरूप से प्रमाणित करते है किं ईद्वर की सत्ताहै। न्यायदर्शन के 
अनुषखार वेदो करी प्रामाणिकता ईश्वरके ही कारण दहै 


न्यायदर्घन की शाल्रीय विवेचनात्मक पद्धति भारतीय तच्तवन्नान की महत्वपूणं उप- 
रुन्धि है । इसके द्वारा निखूपित प्रमाणो को, किचित्‌ परिवत्तंन के साथ, सभी दर्शेन 
स्वीकार करते है । इसमे हेत्वाभास का सूक्ष्म विवेचन कर अनुमान को दोप-ृक्तं कर 
दिया गया है तथा आत्मा को शरीर एवं इन्द्रियो से सर्वया स्वतन्त्र एवं मुक्त मान कर 
उसक्री नित्यता सिद्धकी गयी है, जिससे चार्वाक एवं बोद्धो की तद्विषयक मान्यताएं 
खंडित हो जाती ह । इसी तर्क॑-पद्धति मत्यन्त प्रीढ एवं संतोपप्रद है, किन्तु इसका 
तत्त्वज्ञान एवं ईदवर-विपयक मान्यताएं उतनी सशक्त नही है । इसमे जगत्‌ को ज्ञान से 
पृथक्‌ एक स्वतन्व सत्ताके रूपमे चिच्रित किया गया है तथा इसमे अनेक पदार्थ, 
जेसे--दिक्‌ , काल, भाकाञ्च, मन, परमाणु आदि भी नित्य मनि गए है । अनेक वस्तुभो 
को नित्य मानने के पीचे कोई ओचित्य गही दिखाई पडता तथा ईख्वर को जगतु का 
केव निमित्त कारण मान कर उखमे मानवुरुभ दर्वलतामो का समावेश कृर दिया 
गया है । यह सम्पूणं विश्व के किए एक ही परम सत्ता कृ अस्तित्व स्वीकार नही करता 
शीर इस तरह अद्वैतवाद का समर्थन नही करता । इस दृष्टि से इसका तत्वज्ञान साख्य 
मौर वेदान्त से हल्का पड जाता दै। 


आधारग्रन्य--१ इण्डियन फिलोंसफो-डां एस राधक्ष्णन्‌ । २ भारतीय दर्शन- 
दत्त भौर चटर्जी (हिन्दी अनुवाद) 1 ३ भारतीय दरशन-पं वल्देव उपान्याय । ४ तकृ- 
भाषा--हिन्दी भाष्य--आ० विद्वेदवर । ५ न्यायकुपुमान्जलि-(हिन्दीभाष्य--बा० 
विद्वेद्वर । ९ न्यायदशन-हिन्दी अनुवाद--श्रीराम कमा । ७ हिन्दी न्यायदर्धन- 
पं० हृण्डिराज शषास्री । ल पदा्थंलाल--आनन्द क्षा । ९ ददन-संग्रह॒--डं ० दीवान- 
चन्द । १० न्यायमुक्तावी--हिन्दी अनुवाद । ११ भारतीय दलंन-परिवयन्याय-- 
पं० ह्रिमोहन षा । 











ससि चम्पु--इस चम्पु-काव्य के प्रणेता दैवज्ञ सूयं है । इनका रचना-काक 
सोकहवी दाती का मध्य भाग है । इन्होने अपने ग्न्य मे अपना परिचय दिया है (५।७६ 
-७८) । इसके मनुसार ये भारद्ाजकुखोद्धव नागनाथ के पौत्र एवं ज्ञानराज के पुत्र ये । 
इनका जन्म गोदावरी तटस्थ वार्था संज्ञक नगरमे हमा धा । इन्होने अनेक ग्रन्यो की 
र्चना की है जिनमे छीलावती' एवं बीजगणित की टीकार्ेभी ह । श्वृसिह चम्पू" 
पांच उच्छवासो मे विभक्त है जिसमे चृसिहावतार कौ कथा का वर्णन है । प्रथम उच्छ्‌- 
वासं मे केवर दश्च इरोकं है जिनमे वैकुण्ठ एवं वरसिह फी वन्दना की गयी है । द्वितीय 
मे हिरण्यकरिपु द्वारा प्रह्वाद की प्रताडना का वर्णन है। तृतीय उच्छास मे हिरण्य- 
कशिपु का वध तथा चतुथं अध्याय मे देवततामो एवं सिद्धो द्वारा व्रखिह की स्तुत्तिका 
वर्णेन है । पञ्चम उच्छ्वास मे नूरविह का प्रसन्न होना वणित है। इख चम्पू काव्यमे 
लोको की संख्या ७५ एवं गद्य के १९ च्रुणंक टँ । इसमे भयानक, रौद्र, वीर, बीभत्व, 
अदभुत, हास्य, श्यगार एवं शान्त रस का समावेच् है । इस चम्पु-काव्य का प्रधान 


सिह चम्पू या प्रह्लाद चम्पू | ( २६० ) [ पन्च 
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रस वीर है विन्तु अन्ते रमाको उपस्वित करा कर कवि शगार फी सूष्टिकर 
देत्राटै। 








सौन्दर्येण भृगं दयोनंरहरे" साफत्यमात्तन्वती 
सभ्रूभद्धमपागवीक्षणवद्ादाफऊ्पंयन्ती मन. 1 
्पु्जत्ककणर्किकिणीगणक्षणत्कारैः कृताय सुधी- 
कुर्वन्ती दनकौर्जगाम जगतामाद्वयंदाद्वी रमा 1; ५।३ 
इका प्रकादन कृष्ण ब्रदसं जालन्धर से हमा दै सम्पादक डा° सूर्यकान्तं 
शालनी । 
आाधारग्रन्थ-- चम्पु-काव्य का वान्टोचनात्मक एवं एतिहासिक मध्ययन--ीं° 
छविनाथ त्रिपाठी । 
खि चम्पू या ध्रह्ाद्‌ चम्पू- दस चम्पूकाव्य के प्रणेता केशव भटर है। 
गीलाक्षी परिवार के केशव भ इनके पित्तामह यथे गौर पिता क्रा नाम मनन्त था। 
इनका जन्म गोदावरी जिले के पुण्यस्तव संज्ञक नगरमे हुमाथा) चरि चम्भूःका 
स्वना-काल {१६८४ ई० है 1 इसमे छह स्तवको मे नषिहावतार की कथा का वर्णन है 1 
यह्‌ साधारण कोटि की रचना है गौर इसमे श्रमवश्च प्रवाद कं पिता को उत्तमपाद कहा 
गया ह 1 मगलाचरण्‌ इव प्रकार है-- 
कनकरदचिदुकरूत शण्डलोल्लासिगण्ड दामितश्रुवनभार. कोपि रीलावतार 1 
व्िश्ुवनसुखकारी नैखधारी मुकुन्द" परिकलितिरथागो मंगलं नस्तनोतु ॥ १।१ 
इखका प्रकान एृप्णाजी गणपत प्रेस, वम्बरई से १९०९ ई० मे होचुकादै। संपा 
दक रहै हरिहर प्रसाद भागवत) 
आधारग्रन्य-- चम्पु-काव्य का नालोचनात्मक एव रेतिहास्िक अध्ययन” 
छविनाथ त्रिपाठी 1 
पञ्चतन््र--संस्छृत पञ्चु-कया का महान ग्रन्य । इसके टेखक विष्णुशर्मा है । 
यह्‌ ग्रन्थ विष्व-पश्रु आद्यायिका की परम्परा मे भारत की एक महान्‌ देन है । इसमे 
सरल भाषा म अनेक पञशु-कथाए वणित है जिनमे जीवने की विविध समस्यामोका 
समाधान किया गया है! ये कयां मूलत गच्मे है किन्तु वीच-वीचमे प्रचरुरमात्रामे 
पद्यो का भी सखमावेन केर विपये को अधिक स्पष्टता प्रदान की गयी है । 'पचतन्त्रकी 
कहानियां नितान्त प्राचीने है । इसके विभिन्न शताव्दियो मे विभिन्न प्रान्तो मे विभिन्न 
रचरण्‌ हए ई । इसका सर्वाधिक प्राचीन सस्करण 'तन््ाद्यायिका' के नाम से विख्यात 
2 तथा इसका मू स्यान काद्नीर है । प्रसिद्ध जर्मन विदान ° हरे ने गत्यन्त श्रम 
् 1 प्रामाणिक संस्करण कौ लज निकाला था। इनके अनुसार “तन्वाद्या- 
१ या तच्त्राच्यानः ही पचतन्त्र का मुकख्पहि। द्मे कयाका खूप भी संक्षिप्त 
५ नीविमय पद्योके स्पमे खमवेदित प्यात्मक उद्धरण भीकम है! सम्प्रति 
पचतन्त्र' कं चार भिन्न-भिन्न संसरण उपटव्य होते दै- 


क~-मूलग्रन्य का पहुख्वी मनवा ख 
| यवाद, जा प्राप्त नही ह्यत पर इसका हप सीरियन 
न अरबी यनुद के खूप मे सुरक्षित है । ष 
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त~'पंचतन्त' का दूमरा त्प गुनाच्यङृन वश्रहुतूफ्या" मे दिखाई पडता द 
"वहन्त्या ही रचना वैशाची भाषामे हुई थी, सन्तु उनका मूक्ख्प नष्ट हो गया है 
गौर क्षमेन्द्ररचित शृदरल्कथामंजरी' तया सोमदेव छिचित्त क्रयामरितृश्रागर' उमीके 
जनूवाद हं 

ग~तृनीय संस्करण में तन्याडएरयिका एवं उमये मम्वद्र जैन कवाओ का संग्रह है। 
जाधुनिक युग का प्रचचित "पंचतन्वर' इमका स्पदहै। 

ध~-चनुयं संस्करण द्लिगौ "पंचनन्य' का मूकख्पदै तया इनका प्रतिनिधित्वं 
नैानी ंचतन््र' एवं "हितोपदेग' करते है । इख प्रकार "पंचतन्व्र" एक ग्रन्य न होकर 
"एज विपुर मादित्य का प्रतिनिधि है । स्वना-काल अनिर्चित है किन्नु दसक्ता प्राचीन 
ख्पढां० हट के अनुषार, दूरी धताब्दीठै। इसका प्रयम पटुच्वी मनुवादषठी 
शतानब्दीमें हुभा या 1 हूर्टेक ने पचा भाषामोमे इसक्रेदोसौ अनुवर्दोका उल्मे 
क्रिवा है । 'पंचतन्तर' का चरभयम परिष्कार एवं परिनरहण प्रसिद्ध नैन विद्धान्‌ पूणं 
भद्रतूरिने पंवनू १२५५मे क्रियादहै गौर भाजकठ़ का उपन्छव्ध संस्करण इसी पर 
याधुन है 1 पूर्णभद्र के निम्नोक्त कथन से पंचनन् के पूर्णं परिष्कार की पृष्ट होती है। 

प्रत्यक्षरं प्रतिपदं प्रतिवाक्यं प्रतिकयं प्रतिरगोकम्‌ 1 
ध्रीपूणभद्रसूरिविदयोधयामास शाख्रमिदम्‌ ॥ 

“पंचतन्त्रण मं पच तन्द्र या विनाग ह-मित्रभेद, सित्रकाभ, खन्वि-विग्रह्‌, उन्य- 
प्रगाय एवं अपरीक्षित्त-रारक । इसके प्रत्येक अं मे एक मुद्ध कया होती है मोर उसको 
पु करने के च्िएु अनेक गोर कया मुफितर होती ह । प्रयम तन्व्र कौ जेगौ कया के पूर्व 
दद्धि मे महिग्ररोप्यके साजा यमरधक्तिकी क्था दीग्यीदहै। उन्हे उस व्रात का 
दुख है क्रि उनक्ते पृत्र मन्दनृद्धिहंमीर वे किमी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करे मे मस- 
मर्थ । वे विष्युधर्मां नामक्र महापण्डिन को यपनेपुव्रोको सौपदेते हं मौरवेउन्दे 
छद्‌ माद के भीतर बाद्यापिकार्ओ के माध्यम से धिक्लितत करने का कठिन कार्यं सम्पन्न 
करने मे वकर होते हं। ततप्चात्‌ मित्रभेद नामक्र भाग कौ अंगी क्यामे एक दुष 
चियार दारा विगलक्र नामक सिह के साथ संजीवक नामक्रवरैकं की भत्रता उत्पन्न 
कराने का वर्णेन दै जिते सिह ने याप्रत्ति सै वचाया था ओर अपने दो मन्व्रियो--कररकट 
मीर दमनक्-के विरोवकरने पर भी उपे अपनामिववनाचल्ियाया। द्विनीय तन्त्रका 
नाम मित्र-तम्प्राम्ति है! इममे कपोततराज चितरप्रीव कौ कया है । तृतीय तन्मे युद्ध 
बौर सखन्धिका वर्णन क्रिया गया इसमे उ्ुकोकती गदा को कौमो द्रवाय जला देने 
कीक्याकहीगयीदै1 चनुयं तन्त्र में कञ्य-प्रगाश्च का उदाहरण एरु बन्दर तया ग्राह 
की क्रया दारा प्राप्त होतादै। पंचम तन्वमे चिना विचरे कमि करने वाचोको 
साववान करने की कथा कही गयी दहै 1 

“पंचतन्' की कथा कै माध्यम से सेवक नै यनेक चिदधान्त-ख्प वचन कहे ह जिनमे 
नैतिक, धामिक, दार्गनिक्त तथ( राजनीतिक जीवन के सामान्य नियम अनुप्यूत द 1 
इसकी भापा खरल, ककत एवं चुभनेवाठी है । वाक्य छोटे तया प्रभावञ्चाली भमधिकर्ह। 


पन्वतन्वं ] ( २६२ ) [ पल्वराव 
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भाषा में व्यावहारिकवा विक है भीर लेखक ने उसे जीवन के निकट ला दिया दै 
यत्र-तव विद्ेपणो एवं कत्यनामो का समावेश कर इसमे काव्याटमक प्रवाह प्रकट किया 
गया है, पर वह गी भाषा गरंकार्यो के भारते वोक्निक नही वनी है! ग्रन्थक ्रच्येक 
पृष्ट वर शानि, व्यवहार-कुशकू एवं नीतिषु व्यक्ति का व्यक्तित्व जञाकता है । इसकी 
मुहावरेदार तथा ्षरल भावा मे विनोदग्रियत्ता एवं न्यंग्यात्मकता श्चलकती रहती है । 
कहीं भी वादय-चिन्याच मे दहता एवं दुर्वोधता के दक्षन नदी होते । च्खक ते महव 
र्णं ग्रन्यो--रामायण, महाभारत तया प्राचीन नीति ग्रन्यो--से सूक्तियो को लेकर 
उपने विचारो की पृषटिकी है 1 "छलक की भाया स्पत. सुन्दर है, जीर विरेपर्प सै 
पदयो तँ हम परिल्करत तया जटिक छन्दो के खाय-साय इ्छेव तथा परिष्कृ शली के जन्य 
चिद्व भी पाते हं । कुठ पयो मे काव्य की सरलतर शली मे प्रचित खमासो की मयेक्षा 
कुष्ठ वडे समास भी पये जति ह, परन्तु पैसे घ्य वहुत कम है, जहां अर्थं की वास्तविक 
जिनता मूल-प्रन्य मे वतार्ई जा सके । यह स्पष्ट टै कि खेलक सुख्चिते युक्तंथा ओर 
यह्‌ खमन्चता था कि वार राजकुमारो कै किए ममिग्रेत रचना मे भापादेली कौ अत्यधिक 
छरत्रिमता अनुपयुक्त दै 1“ संस्कत साहित्य का इतिहास {कीथ) हिन्दी बनुवाद प° ३०६- 
३०७ । डीं° हरे ते सरव्रथम 'पंचतन्त्र' का सम्पादन कर हारवडं गोरियण्टक सीरीन 
संख्या १३ मे प्रकारित कराया यवा) 


आधारग्रन्य--१ संस्कृत साहित्य का इतिहाघ--गीय ( हिन्दी अनुवाद )1 
२ संस्कृत सादित्य का इतिहास--पं° वल्देव उपाध्याय ! ३ पंचतन्त्र (मूक एवं हिन्दी 
अनुवाद) चौखम्बा प्रकाशन । ४ पंचतन्व्र ( केवल हिन्दी नुवाद }-डी ° मोतीचन््र 1 


पञ्रा्र--यह महाकवि भाय विरचित तीन को का घमवकार ( नाटक का एक 
प्रकार }&। इचकी कथा ्रहाभारत' के विराटपवं प्र बाधरृतदै, परक्विनेद्से 
भिन्न खूप मे प्रस्तुत क्रिया है ! इसकी कथा अनेतिहासिकं है पर नाटककार ने भत्यन्त 
मौलिक दष्ट से इसका वणन क्रिया है 1 पन्वरात्र की कथावस्तु अत्यन्तं कौतृर्लपूणं है । 
इसमे (महाभारतः कौ कथा कौ उल्टी दिशामे मोड कर युदढको खमाप्त कर दिया 
गया है! कविने एेविहाखिक वटना मे काफी स्वतन्वता दिखाई दहै पर वह उषे 
“महाभारतः के कयानक की भाति प्रभावोत्पादक नही वना शका) इयमे द्रोणाचायं 
चिष्यवत्छल चायं कै ङ्प मे दिखाये गए है । इसकी क्या इ प्रकार है- 


, भ्रयम कंक--दयूठक्रीडा भँ पराजित होकर पाण्डव वनवास कर रह ह गीर एक 
चय का बज्नातवास वित्ताने कै किए राजा विराट्‌ के यहा रहते है । इसी खमय कुराज 
दुयायन यज्ञ करता है ओर उके यहाँ वहत से राजे गाति ई । यज्ञ पूणं खमारोह के 
चाय सम्पन्न होता है । वदनन्तर दुर्योधन द्रोणाचार्यं से दक्षिणा माग्ने कै छिए कहता 
द 1 द्रोणाचायं पाण्डवौ कौ माधा राज्य देने कौ दक्षिणा मागे है। इख पर शकुनि उदधि 
क द्या नही करने को कहता है । गुख द्रोण च्छ हो जाते हं पर वे भीष्म दारा यान्त 
ह क ६1 कुन दुर्योधन को वताता है कि यदिर्पाच राधि मे पाण्डवप्राप्तहो 

स्त शठ पर यह वात मानी जा सक्ती है ¡ द्वोणाचायं यहु शतं मानने को 
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दवार नदरी होति । इसी वीच विराट्‌ नगर सचे एक दूत माकर मृचना देता दै रि कीचक 
सद्ित चौ भाव्योंनोक्रिनीव्यक्तिने वामि दही राचरिमें भार डा इमकछिएु राजा 
ग्न में उम्मिचित नही द्ृषु 1 भीम्मकोवरिव्वासहौ जातादै क्रि भवव्य दही यह्‌ कार्यं 
भ्रीमने किया द्रना । थतः वे द्रम्‌ वे दर्योधन कौ यतं मानदेने को कटे दै । द्रोण इं 
तरको स्वीन्ारक्रच्े दुं वीरयनयें गये राडार्यो के समक्ष उमे मुना दिया 
जाता! भीप्म विगाट्‌ के ऊपर्‌ चदा कर उथ्के गोधन करो हरण करने की सराह देति 
लिव दुर्योचिन मान च्तादै। द्वितीय गकम विराट्‌ के जन्मदिन के भवसर षर 
कौरवो इच गोधन > द्रण क्रा वर्णन टै 1 युद्ध मं भीमपेन हाय अभिमन्यु पकड चिव 
चात्र थौर ब्रह सजा चिराद्‌ कै वमश्न निर्व होक्रर्‌ वातं करता टै! युधिष्ठिर, भीम, 
युन खनी प्रन्ट्द्ौ जद पर राजा विराट्‌ उन गुप्त द्टोनेके व्िएु कुवे है। इस 
पर युधिष्ठिर कते द्र क्रि यनातवाच पूयदौ गवा दै! तृतीय भक का प्रारम्भ कौरवो के 
यदा मद्वा! दुन द्रा यह्‌ मृचना मिली करि अभिमन्यु दच्रुमो द्याया पकड न्यां 
गया 1 मूठ नै वाया क्रि कोई व्यक्ति ैदन्ड ही वाकर यभिमन्युको पकड़ टेगया। 
भीय्मने कडा क्रि निच्चितन्प से वह्‌ भीमसेन होगा! छी ममय यु्रि्ठिर का संवाद 
चकर दूत जाता दै 1 गग द्रोण दुर्वधिन को गद्दक्षिणा पूरी करने को कते दँ 1 दुर्योधन 
उपे स्वीकार न्द क्ट्वाद्रक्रि उक्षन पाण्टर्वोको गाध रव्यिदे दिया । भरतववक्य 
के पञ्वानु नाठ्क समाप्त दौ जात्ता द 

भावार्रन्य--माचनाट्त्चक्रम--चीचम्वा प्रकाडन । 

प्छद्िख-चांद्यदयन को व्यवस्वित भूवं चुखम्बद् करने वाड प्रयम वाचार्यं के 
डप ण्वदिव कलनाम नात्राद्धै। ये जाताय थानुरि [ संच्यदर्भन के प्रवर्तक महि 
कपिर के धिस्य [के चिप्य वे । इनके चिद्धान्त-वाक्य यनेक ग्रन्यौ र्मे उदृधृत ह जिन 
शाञ्चयिरू-नृत' कद्वा जाना दै 1 इनमें से प्रधान पूत्रो को उदधृ क्रिया जाता &-- 
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१ पक्रमेव दनं ख्यात्रिरैव टर्दानमू [योनभाप्य १।४ 
>. ठतमुमात्रमात्मानमनृबिच्याऽग्पीन्येवं तावत्चंव्रनानीति [योग० १।३६] 
3. बुद्धितः परं पुक्यमाक्राच्यीच्विन्नादिभिविभक्तमपवयन्‌ कर्या्तत्रातमनद्धि मोहेन 1 
वही गाद 
“~ तत्मंयोगहेतुविवर्जनात्स्यादवमाव्यन्तिको दुःप्रतीकाटः । योग-भाप्य २।१७, 
ब्रह्मनूव्र-मती २।२।१० 
५ परिणामिनी दि मोच्छुगक्तिरप्रतिच्क्रमा च परिणामिन्ययें प्रतिचंकरन्तेव तदू- 
बृ्तिमनूपव्रति = वस्चाच्च ्राप्ठचैतन्योपग्रहन्पाया वुद्धिवृत्तेरनुकारमावरवया 
दुदिद्रच्यविचिष्ठा हि जानवृत्तिरित्याद्यायते । योग-नाप्य २।२० 
चीनी परम्परा इनदर शष्टिनन्त्र' का रचयिता मानती है जिने चाठ हजार श्लोक 
ये । इनत विद्ध्वा का विवरण महागर्त ( धान्तिषरवं, सघ्याय ३००२३०८) 
ओीश्राव्त दोना दै} "पष्ितन्व' के रचयिताके मंदंवमें विदानो म मतभेद ह! श्री उदय- 
वीर धानी एवे- काटीषद श्ट्यचायं शष्ट का स्वयिठा कपि को मानते ह । 
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भास्कराचार्यं ने अफ ब्रह्यपूय के भाष्य मे कपि को ही उक्त ग्रन्थ का प्रणेता कहा है- 
कपिलमहूपिप्रणीतवष्टितन्वाश्यस्मृतेः । ब्रह्मसूत्र २।१।१ पर म० म० डाँ गोपीनाथ कवि- 
राज के अनुसार "पष्ितन्य' के रचयिता पल्चकश्िख है-जयमंगला की भूमिका । 

आधारग्न्य --१ भारतीयदरकषन--आ० वल्देव उपाध्याय । २ साख्यदकन का 
इतिहास--श्नी उदयवीर शास्त्री । ३ साख्यतत्त्वकौमुदी-डँ० भा्ाप्रसाद मिश्न ! 

पण्डित अभ्बिकादत्त भ्यास--ये उन्नीसवीं शत्ताग्दी के प्रसिद्ध ग्ङेलक, कवि 
एवं नाटककार ह । इनका समय १८५० से १९०० ई० है 1 इनके पूर्वज जयपुर राज्य 
कै निवासी ये, किन्तु पचे आकर इनके पिता व राणी मे वस गए । व्यासजी पटना 
राजकीय सस्कृत महाविद्यालय मे मध्यापक्र ये भौर उक्त पद पर जीवन पर्यन्त रहै । 
इनकी ग्रन्थो की सख्या ७५ है । इन्टोने हिन्दी एवं संस्कृत दोनो भाषामो मे समान 
अधिकार के साय रचनारकीरहै। 

व्यासजी ने छत्रपत्ति शिवाजी के जीवन पर शिवराजनिजय" नामक महान्‌ गद्य- 
कान्यकीस्वनाकी है जो "कादम्बरीः कौ हैली मे रचित है। इका 'घमवतभ्‌' 
नामक नाटक उन्तीसवी शताब्दी का सवंश्रेष्ठ नाटकं माना जातां है । इसकी शली मल 
कृत एव पाण्डित्यपू्णं है तथा अलंकारो के प्रयोग मे स्वाभाविकत्ता एवं अदुरवं स्चनाशक्ति 
का परिचय दिया गया है। एक उदाहरण टे-- 


कदाऽहं कान्ताया नलिननयनाया करतलं 
गृहीत्वा सानन्द निजकरतलेनातिशुचिरम्‌ । 
सुधापारावाराष्टुतभिव सन' स्वं विरचयन्‌ 
सचीयुक्तं जिष्णु चिरमूपहसिष्यामि मुदित" ॥ ७।७। 
पण्डितराज जगन्राध--ये महान्‌ कान्यज्ालरी एव कवि है । इतका युगप्रवत्तंक 
ग्रन्थ 'रसगगाधर' है जो भारतीय माखोचनाशास्न कौ अन्तिम प्रौढ रचना है । पण्डित- 
राज तैरङ्ख ब्राह्मण तथा क्षाहजहां के सभाषण्डित ये। श्ाहजरहाके हाराही इन्हे 
पण्डितराज' की उपाधि प्राप्त हू थी। इनके पिताकानाम वेरभटु या पेरमभटू एवं 
माताका नाम लक्ष्मी धा) 
पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य छीरया । 
त बन्दे पेरभटाख्य लक्ष्मीकान्तं महागुरम्‌ ॥ रसगंगाधर १।३ 
पण्डितराजछ्ृतत भामिनीविास' से ज्ञात होता है किं इन्होने अपनी युवावस्या 
दिल्लीदवर शाहजहाँ के आश्रय मे व्यतीत की थी । 
शालाण्याककितानि नित्यविधय सर्वेऽपि सम्भाविता- 
दिज्ञीवज्ञभेपाणिपज्ञवतले नीतन्नवीनं वय ॥ ४।४५ 
ये चार नरेशो के आश्रयमे रहै-जर्हागीर, जगतसिह्‌, शाहजहा एव प्राणः 
भादमयण । "पण्डितराज ने प्रारम्भे के कुछ वषं जहाँगीर के आश्रय मे बिताया । १६२७ 
ई० के बाद वे उदयपुर-नरेश जगर्तासिह के यहा चके गए । कुछ दिन वहाँ रहै ओर 
खनकी प्रदा मे 'जगदाभरण' की सचना की क्योकि जगतरसिहं भी गही पर १६२८ ई° 
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मे ही वैठा जव शाहजहाँ गदी पर वैठा था । क दिन वाद शाहजहाँ ने पण्डितराज को 
पूनः मपने यहा वुखा लिया 1 परन्तु हमारे विचार से जगर्ति के यहा से आसफ खाँ 
ने इन्हे जपने पाख वुखाया भौर ये सफ खाँकेही वाश्रयमे रहे तथा साहज्ह ने 
आचफर्खा की त्रेरणा से इन्द अपने यहा वुखाया गौर पण्डितराज को उपाधि देकर 
सम्मानित किया 1" 


“शाहजहाँ की मृत्यु के वाद ये एक-ाध वपं क किए प्राणनाथ के पास गए हग 
भौर फिर वरहा से जाकर अपनी वृद्धावस्या मथुरा मे वितायी होगी 1 इस तरह पण्डित- 
राज का रचनाकार १७ वी दताब्दी का पूर्वाद्धं तथा कुछ उत्तरद्धं का प्रारम्भे स्वीकार 
किया जा सकता है 1” {भामिनीविलास ( हिन्दी अनुवाद ) की भूमिक्रा प° १३ बतु- 
वादक पऽ राधेरयाम मिश्र] 

पण्डितराज की कृतिर्या--१ रखगंगाधर--इसके विवरण के लिए दे° रसगंगाचर । 
२ चित्रमीमांसाखण्डन-दे० आचाय पण्डितराज जगन्नाथ अप्पयदीक्षित कत “चित्र 
मीमासा' नामक ग्रन्थ का इसमे खण्डन है । ३ गंगारुहरी--इये "पीयूषन्हरी' भी कते 
है! इसमे ५२ इछोको मे कवि ने गंमाजी की स्तुत्तिकीदहै। ५२३ वां पद्य फरस्तुति है । 
४ अमृतन्हरी-- इसमे १० पद्यो ( चादंरुविक्रीडित }) मे यमूना जी की स्तुति है। 
११वेषद्यमे कवचिने अपना परिचय दिया है! ५ करुणालहुरी--इसमे ५५ पद्य है 
तथा विष्णु की स्तुत्ति है । ६ लक्ष्मीलहरी--इखमे ४१ रिखरिणी वृत्त मे कक्ष्मीजी की 
स्तूति है । ७ सुधालहरी--इसमे ३० क्तग्धरा छन्द मे सूयंकी स्तुति की गयीहै। 
८ आसफविराख--इपमे शाहजहा के मामा नवाव आफ खाँ का चरित्र आद्यायिका 
के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । यह ग्रन्थ अपुणं है । ९ प्राणाभरण-इसमे काम- 
रूपनरेश प्राणनारायण की प्रशस्ति है! १० जगदाभरण--इसमे उदयपुर के राजा 
जगतचिह का वणेन है । प्राणाभरणं से इसमे अधिक साम्य है । ११ भामिनीविलास्त- 
इसमे पण्डितराज के पुटक पद्य संगृहीत है 1 ग्रन्थ मे चार विलास ईहै--प्रास्ताचिकर- 
विलास (१२९ पद्य), श्युंगार-चिलास (१८३ पद्य), करुण-विकास (१९ प्य) तथा गान्त- 

विना (४६ पच्च) । इनको व्याकरणप्म्बन्धी ग्रन्थ है--मनोरमाकूचमदंन । 

पतञ्चचलछि-ये "महाभाष्य" नामक महान्‌ व्याकरण ग्रन्य के रवयिता द 1 विभिन्न 
प्राचीन ग्रन्थो मे पतन्जक्ति के अनेक नामो का उत्क मिक्ता है--गोनर्दाय, गोणिका- 
पुत्र, नागनाय, बहिपत्ति, फणिभृत्‌, देषराज, शेषाहि, दणिकार तया पदकार । "यादव- 
प्रकाश' लादि कोखकारो ने गोनर्दीय नाम का प्रयोग किया है-- 

गोनर्दीयः पतन्जक्ि. । प° ९६ इलोक १५७ 

केयट भीर राजशेखर ने भी इन्ठे गोनर्दीय के नामान्तर के स्प मे स्वीकार करिया है । 

भाष्यकारस्त्वाहु-प्रदीप १1 १।२१, गोनर्दीयपदं व्याचष्टे भाष्यकार इति । उद्योतः 

१।१।२१ 

यस्तु प्रयुदक्ते तत्प्रमाणमेदेत्िगोनर्दीय । कान्यमीमाघा पू ६ 

परन्तु ड० कीरहानं तथा श्री राजेन्द्रलार मित्र ने अपनी युक्तियो से गोनर्दीय को 


पततन्जलि ] ( २६६ ) [ पतग्जलि 
199 भ 
पतञ्जलि से भिन्च सिद्ध किया। [द° जनल फ एशियाटिक सोसादटी आफ वगाल, 
जिल्द ५२, प° २४१ तथा इण्डियस टैष्डिक्वैरी, जिल्द १४, पृ ४० ] ! पं० युमिषठिः 
मीमाखक भी गोनर्दीय को पतन्जक्ि से अभिन्न नही मानते ! दि सं्कतव्याकरण शाल 
का इतिहास भाग १ प० ३०३] । महाभाष्य मे गोधिकापुच के मत का उत्केव हं-- 
उभयथा गोणिकापुत्र इत्ति ! महाभाण्य १।११४1 नागेश मत्त से गोणिकापुच्र यतन्जलि से 
अभिन्न दै । वारस्यायन कामसूत्र मे भी गोणिक्तापुत्र का उल्लेव है-- 
गोणिकापुत्रो भाष्यकार इत्याहु" 1 
गोणिकापुत्र पारदारिकम्‌ 1 ११११६, कामसूत्र 
विष्ठानो ने पतन्जलि को गोणिकायुत्र से भिन्न माना है 1 कैयट "महाभाष्य" की 
भ्याख्या मे पत्तर्जछि के किए 'नागनायः नामान्तर का प्रयोग करते ह तथा चक्तपाणिने 
श्वरक (वै्यक-प्रन्थ) की रीका मे (अदहिपति' का प्रयोय किया ह । ^तत्रजात इत्यत तु 
सूत्रेऽस्य लक्षणत्व माधित्यैतेषा सिद्धिमभिधास्यति नागनाथ । महाभाष्य ४।२९३ की 
व्याख्या । । 
चत्छभसेन छत “किश्ुपाख्वधः को टोका मे पतर्जक्ि शेषाहि के नाम से अभिहित 
किये य्‌ है! पदं शेषाहिविरवितं भाष्यम्‌ , सिसुपाख्वध २।११२ स्कन्दस्वामी की 
निर्क्तटीका मे (१।३) महाभाष्य" का एकं पाठ पदकार के नाम घे उदव किया गया 
हे 1 पदकार आह--उपसगंङ्व पुनरेवमातमकाः "` क्रियामाहु ! निरुक्त टीका १।३ 
संस्छृत वाइूमय मे पतम्जलि के नाम पर तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है--सामवेदीयतिदान- 
सूत्र" "थोगसूत्र तथा महाभाष्य । आयुंद की '"चरक्रसहिता' को भी व्तन्जलि दस 
परिष्कृत करने का उतल्ले है तथा साख्यकारिका" की शयुक्तदीपिका" टीका मे पतन्जकि 
के साख्यविषयक मत के उद्धरण दिये गए ह! यैक्समूलर ने षड्गुरुशिष्य के पाठको 
उदेत करते हुए योगदक्शन एवं निदानसूत्र का रचयिता एक हो व्क्तिको मानादै) 
भृहरि ने भी "वाक्यपदीय, मे पतञ्जलि को योगसुष, व्याकरणमहाभाष्य एवं चरकं 
वाक्तिको का करता स्वीकार किया है । वैयाकरणो की परम्परा मे भी एक इलोक प्रसिद्ध 
हं जिसमे पतम्जक्ति का स्मरण योगकर्ता, महावेयाकरण एवं वैद्यके रूपमे किया 
गया है 1 








योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मरं शरीरस्य च वैद्यकेन । 
योऽपाकिरतु तं प्रवरं मुनीना पत्तन्जलि प्रान्जलिरानतोऽरिम ॥ 
भो० चक्रवर्ती तथा ङ्विख ने योगकर्ता पतन्भलि एवं वैयाकरण पतन्जलि को 
माना हे, किन्तु चरकं के स्वयिता पतन्जलि ईखा की दुखरी छती मे उत्पन्न हए 
र योगस्त्रकत्ता पतम्जलि का माविमीव ३ री या चौथी शताब्दी भे हा था 1 
भ० रनो ने दोनो को भिन्न माना है ! इनके गनुखार अत्यार, उपसर्ग, अत्यय तथा 
नही ह का सच मोगमे न्याकरणस्चे भिघ्तहै तथाच, वाञादिका सी उखमे प्रयोग 
नतो योगसूव व्याकरण के नियमो को मानता है । 'छघुशब्दनदुशेश्र" के तैरव- 
शत टीका मे "महाभाष्य, के क्ती, योगसुत्र के प्रणेता तथा "चरकसंहिता" के रच- 
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पतन्जछि का समय -वहुमंर्यकर भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानो के अनुसार पत- 
स्जलि फासमय १५८९० पुष्ट | पर मीपागकजीने जोर देर बताया है कि पत- 
ल्जछि विक्रम मंवतूसेदो हजार वं पूर्वं हृष्‌ ये। इख सम्बन्ध मे बभी तक कोई निरिचित 
प्रमाण प्राप्त नहीहोसकाटै। पर यन्त.खक्षय के आधार इनका समयनिरूपण्‌ उतना 
कठिन नेही है । "मद्टाभाप्य' के वण॑ने से पता चनताहि कि पुप्यमि्ने किसी 
विक्षाख यज्ञ का आयोजन किया था जिसमे अनेक पुरोहित थे गीर उनम एक पतन्जलि 
भीथे। वे स्वय ब्राह्मण याजक } गौर इसी कारणं उन्होनि क्षत्रिय याजकं पर कटाक्ष 
किया है-- 
यदि भवर्धिध क्षत्रियं याजयेत्‌ ३-३-१४७ प° ३३२ 
पप्यमित्रो यजते, याजका" याजयन्ति । तत्र भवितन्धमू पुष्यमिध्रो याजयते, याजकाः 
याजयन्तीति यज्यादिषु चाविपर्यासिो वक्तव्य । महाभाष्य प° ७४, ३।१।२६ 
से पता चरता है कि पतन्जलि का आविर्भाव काकल्िदास के पूवं एवे पुष्यमित्र 
के राज्यकार मे हुमा था । भत्स्यपुयण' के मत से पृष्यमित्र ने ३६ वर्पो तक राज्य 
किया था । पुष्यमित्र के शहासनासीन होने का समय १८१ ० धूण है मौर ३६ वर्ष 
कम कर देने पर उसके शाचन की सीमा १४९ ई० प° निर्चित होती है । गोतहस्टरुकर 
ने महाभाष्य का काल १४० से १२० ई० प° मानाहि। ड० भण्डारकरके अनुसार 
पतन्जलि का समय १५०८ ई० पू०्के रूगभेगहै। षर प्रो० वेवर्‌ के बनुसार इनका 
समय कनिष्क के वाद गर्थात्‌ ई० प° २५ व्॑ होना चाहिए । डं० भण्डारकर ने वेवर 
के स थन का खण्डन कर दिया है । वोर्यालक पतन्जल्ि का समय २०० ई० ५० 
मानते ह ( पाणिनिज ग्रमिटिक पृ० १९} जिखका खमर्थन मेक्छमूरुरने भी किया है । 
कीय के अनुखार पतज्जकि का खमय १५० ई० ९० है किन अपने ग्न्य संस्कृत ङामा' 
मे इन्होने इसे १४० ई० पू० मान लिया है । 
पत्तम्जलि का निवासस्यान--पतन्जलि ने कात्यायन को दाक्षिणात्य का है ! 
“घुशब्दैन्दुशेखर" तथा 'पतन्जछिचरित' काव्य से पता चक्ता है किं इनका निवासस्थान 
गोनर्द था गौर यही प्रामाणिक भी र्गता है। डँ० भण्डारकर के मनुसार वर्तमान 
अवध का गोडा ही गोनदं का अप्रंड है । महाभाष्य के एक वाक्य के अनुसार महा- 
भाव्यक्रार का निवासस्यान सक्रेत एवं पाटच्पुत्र के मार्गमे था 1 ध्योऽयमन्वागत 
अपाटज्ञपुतरा्तस्य यत्पर साकेतातु ।' इनके निवसिस्थान के विषयमे अभी तक कोई 
निर्ित विचार नही मा सका है । 
माधाखरन्थय--१ हिस्टी माफ़ एेन्शियन्ट संस्कृत क्टिरेवर-मेक्पूलर । २ इण्डि- 
लिटरेचर वेवर । ३ इष्डियन हिस्टारिकल क्वाटर्छी -जिल्द ८, प्र ३९ प्रो० वी° 
त ध दिण्डिश्वेरी, जिस्द २, १८५७२, पुण २९९, भण्डारकर । ५ कठेत्रटेड 
गोष्ट । = जने व १। र पाणिनिज ग्रमिरिक--बोयक्लिक 1 ७ पाणिनी- 
एषठ मान = (0 क एशियाटिक सोभाषटी वगाल, भाग १६। ९ इण्डियन 
ध. ध व भन द डेट ओँ पतजलि ! १० दिष्टी आफ सस्छृत 
स कीय। ११ संसृत इामा--कीय। १२ पाणिनीकारीन भारतवपं 
रत्वप-- 
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डी० वासुदेवगरण अग्रवाल । १३ पतन्जलिकालीन भारत- डँ° प्रभुदयाल मग्निहोत्री । 
१४ संस्कृत व्याकृरणक्षाखर का इतिहास-भाग १, २, १० युधिष्ठिर मीमासक । १५ 
संस्कृत व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास्-प० रमाकान्त भिश्च । 


पद्यु परेमक-ये सस्कृत के प्रसिद्ध एतिहासिक महाकाव्य 'नवसाहसाद्ुचरित 
के प्रणेता है । इसमे धारानरेश भोजराज के पिता सिन्धुराज या नवसाहसाङ्धः का राि- 
प्रभा नामक राजकुमारी से विवाह वर्णित है । परिमर सिन्धुराज के ज्येष्ठभ्राता राजा 
मंज के सभापण्डित थे 1 यहु ग्रन्थ १००५ ई० के आसपास किला गथा था। इसे 
१८ सं है जिसके १२ वें सगं मे सिन्धुराज के समस्त पूर्वपुरुषो ( परमारवंशी राजाओो) 
का कालक्रपे से वणेन है, जिसकी सत्यता की पृष्ट शिलारेखो से होती है । इसमे कालि- 
दास की रससिद्ध सुकुमार मागं की पद्त्ति अपनायी गयी है । यह्‌ इतिहास एव कान्य 
दोनो ही दषटियो से समान खूपसे उपयोगी है । 

[ हिन्दी अनुवाद सहित चौखम्बा विद्याभवन से प्रकाशित ] 

पद्चपुराण--इसे पुराणो मे कमानूसार द्वितीय स्थान प्रप्त है। यह्‌ बरहदाकार 
पुराण लगभग पचास हजार इलोक्रो से युक्त है तथा इसमे कुल ६४१ अध्याय है । इसके 
दो संस्करण प्राप्त है- देवनागरी तथा बगाली । आनन्दाश्रम से सन्‌ १८९४ ई०्मे 
बी० एन ० मण्डलिक द्वारा यह पुराण चार भागो मे प्रकालित्त हुभा था जिसमे छह 
खण्ड है--आदि, भूमि, ब्रह्मा, पाताल, सृष्टि एव उत्तरखण्ड । इसके उत्तरखण्ड मे 
इस बात का उल्लेख है किं मूत इसमे पाच ही खण्डयथे, छह खण्डो की कल्पना पर 
वर्ती है । "पद्मपुराण" की इरोक सख्या भिन्न-मिन्न पुराणो मे भिन्न-भिन्न है । "मत्स्यपुराण" 
के ५३ वें अध्याय मे इसकी इलोक संख्या ५५ हजार कही गयी है, किन्तु ब्रह्मपुराण" के 
अनुसार इसमे ५९ हजार श्लोक है । इसी प्रकार खण्डो के क्रममे भी मतभेद दिखाई 
पडता ह बंगारी सस्करण हस्तछिखित पोथियोमे ही प्राप्त होता है जिसमे पाच खण्ड 
भिक्ते है 1 

१ सृष्टिखण्ड-इसका प्रारम्भे भूमिकाके रूपमे हुभा है जिसमे ८२ अध्याय दहै] 
इसमे लोमहर्षण हारा अपने पत्र उग्रश्रवा को नैमिषारण्य मे एकत्र मुनियो के समक्ष पुराण 
सुनाने के लिए भेजने का वर्णेन है तथा वे शौनक ऋषि के अनुरोध पर चऋछषियो को पद्म- 
पुराण' कौ कथा सनाते ह । इसके इस नाम का रहस्य बताया गया है कि इसमे सृष्टि 
के प्रारम्भ मे कमल से ब्रह्मा की उत्पत्तिका कथन कियागयाथा) सृष्टिलण्डभी पाच 
पर्वों मे विभक्तं है । इसमे इस पृथ्वी को पद्म कहा गया है तथा कमर पुष्प पर वैठे हुए 
ब्रह्मा द्वारा विस्तृत ्रह्याण्ड की सृष्टिक निर्माण करने के सम्बन्धमे किये गणु सन्देह 
का इसी कारण निराकरणं कियागयाहै कि पृथ्वी कमर है-- 

तच्च पद्मं पुराभूत पृथिवीरूपमृत्तमम्‌ । 
यत्पद्म सा रसादेवी पृथिवी परिचक्षते ॥ सृषटिखण्ड अध्याय ४० । 

क पौष्करपवं-- इस खण्ड मे देवता, पितर, मनुष्य एव मुनि सम्बन्धी नी प्रकारं 

कीसृष्टिका वर्णन किया गयाहै। सृष्टिक सामान्य वर्णन के पश््वातुसूरयवं् तथा 
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सीढष्ण के साथ चन्द्रवंश का वणन है । इसमे पितरो एवं उनके श्राद्धो से सम्बद्ध विपर्यो 
कामो दिवरण प्मनुत मिथा गया है तथा देवासुरसंगराम का भी वणन है। सौ खण्ड 
मर पुष्कर तालाव का वणेन है जो ब्रह्मा के कारण पवित्र माना जाती है मौर उखकी 
दीर्धकेष्पमे वन्दनाभीकीगयीदहै। ॥ 

ख, तीर्थपद पवं मे अनेक तीर्थो, पर्व॑त, दीप एवं सप्तखागरो का वणन 
करिया गया ३ 1 दके उपसंहार मे कटा गवा हि कि समस्त तीर्थो मे श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
का नाम स्मरण ही सर्व्ेष्ट तीथं है तथा इनके नामका उच्चारण करमे वाले व्यक्ति 
सारे घंसाय्को तीथंमय वना देते है। 

तीरथाना तु परं तीं कृष्णनाम महपंयः । 
तीर्थकरवन्ति जगवी गृहीतं कृष्णनाम यैः ॥ 

ग. वृतीयपवं--इष पव मे दक्षिणा देने वरि राजानौ का वर्णेन किया सया है 
तथा चतुथंपवं मे राजागो का वंशानुकीत्तन है । 

अन्तिम पव (ष्बमपरव) मे मोक्ष एवं उसके साधन वर्णित है । इसी खण्ड मे निम्ना- 
कित कथाएँ विस्तारपूर्वक वणित ईै--समुद्र-मयन, पृथु की उत्पत्ति, पुष्कर तीं के 
निवासियो का धरम-वर्णन, वृत्रासुर-सग्राम, वामनावतार, मारकण्डेय एव कार्तिकेय की 
उत्यत्ति, रामचरित तथां तारकासुरवध । असुरसंहारक विष्णु कौ कथा तथा स्कन्द के 
जन्म एवं विवाह के पर्वात्‌ इस खण्ड की समाप्ति हो जाती है। 

२ श्ूमिखण्ड--दइख खण्ड का प्रारम्भ सोमशर्मा कौ कथा से होता है जो बन्तत 
विण्णुभक्त प्रह्लाद के रूप मे उतपन्न हुभा । इसमे भमि का वर्णन तथा उनकानेक ती्ौ 
की पवित्रता की सिद्धि के किए अनेक आख्यान दिये गर्‌ है । इमे खुरा की एसी कथा 
का उल्छेल है जिसमे दिखाया गया है कि कि प्रकार पत्नी भी तीथं वन जा सक्तीह। 
इसी खण्ड मे राजां पृथु, वेन, ययाति एवं मातनि के माध्यात्म-सम्बन्धी वर्ताकाप तथा 
विष्णु-मक्ति की महनीयता का वर्णन है । इधमे च्यवन ऋषि का माख्यान तथा विष्णु 
एवं शिव की एकतानिषयक तथ्यो का विवरण है 1 

३ स्व्बण्ड--इय खण्ड मे अनेक देवलोको, देवता, वेकुष्ठ, भतो, पिशाचो, 
विद्याधरो, अप्सरा एवं यक्षो के लोक का विवरणं प्रस्तुत किया गया है । इसमे अनेक 
कथा एव उपाख्यान है जिनमे शकुन्वरोपाख्यन भी है जो “महाभारतः की कथा से 
भिन्न एवं महाकवि कालिदास के "अभिन्ञानशाङ्गुन्तक' के निकट है । गप्वरागो एवं 
उनके लोको क वणेन मे राजा पुरूरवा गौर उवौ का उपार्यान भी वितत है । इसमे 
कर्मकाण्ड, विष्णुपूजा-पडति, वर्णाश्रमधर्म एवं अनेकं आचारो का भी वर्णन है । 

४. पाताठ्खण्ड--इस खण्ड मे नागलोक का वर्णन है तथा प्रसंगवश रावणका 
उल्टेल होने क कारण इखमे सम्पूणं रामायण की कया कहू दी गयी है ! रामायण की 
यह कथा महाकदि काकिदास कै रघुवंश" से अत्यधिक साम्य रखती है किन्तु रामायण 

के खाय इसकी गाशिक समानता हौ दिखाई पडती है । इसमे मो ऋषि की कथा भी 
देजो महाभारतः से भिन्न ठंग से णित है । दमपुयाण' के इस खण्ड मे भवभूतिषृत 
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'उत्तररामचरित् की कथा से घाम्य रखने वारी उत्तररामचरित की कथा वणित है । 
इसके वाद अष्टादश पुराणो का विस्तारपूर्वक वर्णन कर श्रीमदुभागवत' की महिमा का 
जाख्यान किया गया है 1 

५. उत्तरखण्ड- यह सवसे वडा खण्ड है जिसमे नाना प्रकार के आस्यानो एवं 
वेष्णवधर्मं से सम्बद्ध व्रतो तया उत्सवो का वर्णन किया गया है! विप्णुके त्रिय माघ 
एव कात्तिक मास के त्रतो का विस्तारपूर्वक वणन कर शिव-पार्वती के वार्तालापके 
रूप मे राम एवं छृष्णकथा दी गयी है 1 उत्तरखण्ड के परिशिष्ट ल्प मे "क्रियायोगसार' 
नामक अध्याय मे विष्णुभक्ति का महस्व वतरते हुए गंगास्नान एवं विष्णु-खम्बन्धी 
उत्सवो की महत्ता प्रदशित की गयी है। 

“पञ्यपुराण" वैष्णवभक्ति का प्रतिपादन करने वाला पुराण है जिसमे भगवन्नाम- 
कीर्तन की विधि एवं नामापराधो का उल्टेख है । इसके प्रत्येक खण्ड मे भक्ति की महिमा 
गायी गयी है तया भगवत्स्मृति, भगवद्धक्ति, भगवत्तत्वन्ञान एवं भगवत्तच्व साक्षात्कार 
को ही मुरु विषय मानकर इनका विगद विवेचनं किया गया है । इसमें निम्नाकित 
चिषयो का समावेश कर उनका व्याख्यान क्रिया गया है--श्नाद्धमाहात्म्य, तीथ-मदहिमा, 
याश्नमधर्म-निरूपण, नाना प्रकार के ब्रत तथा स्नान, ध्यान एवं तपंण का विधान, दान- 
स्तुति, सत्संग का माहात्म्य, दीर्घायु होने के सहज साधन, त्रिदेवो कौ एकता, मूत्तिपुजा, 
ब्राह्मण एवं गायत्री मन्त्र का महत्व, गौ एवं गोदान की महिमा, दिजोचित माचार- 
विचार, पितु एवं पत्तिभक्ति, विष्णुभक्ति, अद्रोहे, पन्च महायज्ञो का माहात्म्य, कन्या- 
दान का मर्हंस्व, सत्यभाषण तथा लोभत्याग का महत्व, देवाल्य-निर्माण, पोखरा- 
खुदाना, देवपूजन का महत्त्व, गंगा, गणेय एवं सूयं की महिमा तथा उनकी उपासना के 
फलो का महं, पुराणो की महिमा, भगवन्नाम, ध्यान, प्राणायाम आदि । साहित्यिक 


दृष्टि से भी इख पुराण का महत्व जसदिग्य ह । इसमे गनुष्टप्‌ के अतिरिक्त अन्य वडे- 
बडे छन्द भी प्रयुक्त हुए हैँ 1 








“पद्यपुराण' के काल-निर्णेय के सम्बन्ध मे अभी तक कोई निदिचत मत प्राप्त नहीं 
हो सका है भौर इख विषय मे विदानो मे मतेक्य नही है ! श्रीमदुभागवत" का उल्लेख, 
राधाके नाम की चर्चा, रामानुजमत का वर्णन मादि के कारण यह रामानुज का पर- 
चर्त माना जाता है। श्री अशोक चैटजीं ने अनुसार पद्मपुराण" मे राधानामका 
उल्लेख श्री हितहरिवंश्च हारा प्रवत्तित राधावल्लभी सम्प्रदाय का प्रभाव सिद्ध करता है, 
जिनका समय १५८५ ई० है, मत॒ इक्ता उत्तरखण्ड १६ वी शताव्दीके वादक 
स्वना है 1 [ दे° पुराण वुटेटिन भाग ५ प° १२२-२६ ] चिद्रानो का कयनदहैकि 
शस्वर्गखण्ड' मे शङुन्तला की कया महातचि कालिदास से प्रभावित है तथा इतत पर 
“रधुवश्ष' एवं “उत्तररामचरितः का भी प्रभाव है, मत" इसका रचनाकार पाचदी 
शताब्दी के वाद का दै 1 ० विन्टरनित्व एवं डं० हरदत्त शर्मा (पद्मपुराण एण्ड कालि- 
दासि, कलकत्ता १९२५ ई ०, कलकत्ता ओरियन्टल सिरीज न० १७) ने यह सिद्ध क्वि 
है किं महाकवि कालिदास ने ¶द्मपुराण' के बाधार पर ही "जभिज्ञनशङ्गन्तल' की 


पदाङ्ुदूत | { २७२ )} [ पद्मप्रभेपूरि 
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स्वनाकीथी, न करि उनका शद्यपुराण' परक्णहै) इस पुराण के रचनाकार एवं 
अन्य तथ्यो के अनुसन्धान की अभी पूणं गुजादइल है, अतः इसका समय अधिक अर्वाचीन 
नही माना जा सकता । 
जआाधारग्र्थ--१ प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १ खण्ड २--डँ° विन्टरनित्सं । 
२ पुराणतक््व-मीमासा--रीक्ृष्णमणि च्रिपाठी । ३ पुराण-विमक्ञ--पं० बलदेव उपा- 
ध्याय । ४ पुराण वृङेटिन--भखिर भारतीय, काचिराज न्यास । ५ पद्मपुराण--वेकटे- 
दवर प्रेस, बभ्बई । ६ पश्चपुराण-( हिन्दी अनुवाद ) गीता प्रेष, गोरखपुर । ७ पद्म- 
पुराण--( हिन्दी अनुवाद सहित } श्रीराम शर्मा । ८ एन्लियन्ट इण्डियन हिस्टारिककर 
टेडीरन--पाजिटर 1 < पुराणविषयानुक्रमणिका--० राजबली पाण्डेय । 
पद्‌ाङ्ःदरत-दस दूत्तकन्य के रचयिता कृष्णसा्वंभीम है । इनका समय वि° 
सं° १७८० है । इनका निवासस्थान शान्तिपुर नामक स्थाने ( पर्चिम बगल ) धा । 
इन्होने नवदीप के राजा रघुरामराय की आज्ञा से "पदाङ्खुदत' की रचना की थौ । कन्य 
के अन्ते श्रन्धकार ने निम्नाकित शलोक मे इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया दै। 
शाके सायकवेदषोडशमिते श्रीङृष्णक्ञ्मापिंय- 
त्नानन्दप्रदनन्दनन्दनपदद्रन्ारविन्द हदि । 
चक्रे कृष्णपदाद्धदरूतमखिल प्रीतिप्रदं श्युण्वता 
धीरश्नीरधुरामरायनषतेरान्नञा गृहीत्वादरात्‌ ॥४६॥ 
इस काव्य मे श्रीकृष्णं कै एक पदाद्धु को दुत बनाकर किसी गोपी दवाय कृष्ण्‌ के 
पास सन्दे भेजा गया है । प्रारम्भमे क्रीङृष्ण के चरणाककी प्रहसाकी ययीहै भीर 
यमुना तद से लेकर मधुरा तक के मागंका वणेन किया गया दहै । {इमे कर ४९ छन्द 
है । एक शलोक शादूखविक्रीडित छन्द का है तथा शेप छन्द मन्दाक्राम्ताके ह) गोषीके 
सन्देश का उपसंहार इन शब्दो मे किया गया है-- 
मूर्वा एव क्षणिकमनिश् विक्वमाहूनं धीरा- 
स्तापोऽस्माक हरिविरहज. सर्वदै वास्ति चित्ते । 
नान्त्य" ब्दो वचनमपि यत्तां तस्य किन्तु 
्रमैवास्मतुप्रियतमकृत तच्च गोपाङ्खनामु ॥४२॥ 
आधारग्रन्थ-- संस्कृत क सन्देशकाव्य--ड ° रामकुमार आचायं । 
पद्यप्रभसूरि--ज्योतिपसाल्र के माचायं । इनका समय वि, सं १९२४ के आस- 
पास है । इन्होने श्युवन-दीपक' नामकं ज्योतिप-विपयक ग्रन्थ की रचनाकी है जिसमे 
कुल १७० इोक है । इसकी सिहतिख्कशुरि ते वि. स॒ १३६२ मे "विवृत्ति" नामक टीका 
दिखी धी । इस ग्न्य के वण्यं विषय है-राशिस्वामी, उच्चनीचत्व, मिश्र, राहुका 
गृह, मेमुस्थान, ग्रहो का स्वस्य, विनषटग्रह, राजयोगो का विवरण, लाभालाभेविचार, 
की स्यि्तिका फल, प्रसन कै दारा गभे-विचार तथा प्रसवज्ञान, इषटकालक्नान, 
प मृत्युयोग, चीर्यज्ञान, आदि । इन्होने '्मुनिसुब्रत्तचरित' (कुन्धुचरित" तथा 
पादवनाय स्तवन" नामक ग्रन्योकीभीरचनाकीहे। 
वरषन्य--भारतीय ज्योतिप-डां ° नेमिचन््र शाली । 
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पराररस्ति--पह पराशर हारा रचित स्मृति दै जो उनके नाम से प्रसिद्ध ह 
गरुडपुराण मे ( अध्याय १०७ ) 'पराशरस्मृति' के ३९ श्लोक >ेरिएु गए है जिससे 
इसरी प्राचीनता का पता चलता है । कौटिल्य ने भी पराक्षर के मतका ६ वार उक्षे 
किया है । इसका प्रकादान करई स्थानोसे हुमा है, पर माधव की टीका के साय चम्वई 
संस्छृतमाला का संस्करण मधिक्र प्रामाणिक है । इमे वारह्‌ मध्याय एवं ५९२ इखोक 
ह । इखकी विषय-सूची इस प्रकार है--१-परा्यर द्वारा ऋषियो को धम॑ज्ञान देना, 
युगधर्मं तथा चारो युगोक्ता विविध दृष्टिकोण से अन्तर्भेद, स्नान, सन्ध्या, जप, होम, 
यैदिक अध्ययन, देवपूजा, वेडवदेव तथा अत्तियिसक्तार, क्षचरिय, वेय तथा शुद्र की 
जीविकावृत्ति के साधन । २-गृहस्थधमं । ३-अन्म-मरण से उत्पन्न अशुद्धि का पवित्री- 
करण 1 ४-आत्महृत्या, दरिद्र, मुखं या रोगी पति को त्यागने पर खीको दण्ड,स्रीका 
पुनवि वाह्‌ । पतिव्रता नारियो के पुरस्कार । ४-कुत्ता काटने पर शुद्धि 1 ६-पश्ु-पक्षियो 
शुन्दो, शिल्पकारो, लियो, वश्यो तथा क्षत्रियो को मारने पर शुद्धिकरण, पापी ब्राह्मण 
एवं ब्राह्यण-स्तुति । ७-धातु, काष्ठ आदि के वतनौ की शुद्धि, ८-मासिक धमं के समय 
नारी 1 ९-गाय, वैल को मारने के लिए डी की मोटाई 1 १०-वजित नारियो से संभोग 
करने पर चान्द्रायण या अन्य ब्रत से शुद्धि) ११-चाण्डाक सेञेकर खनि पर शुद्धि, 
खादयालाद्य के नियम, १२-दुःस्वप् देखने, वमनं करने, वाङ वनवाने आदि पर पविव्री- 
करण, पाँच स्नान 

जाधारग्रन्य--? धमंश्षास्र का इतिहास भाग १ ( हिन्दी गचुवाद ) डँ° पा 
वा० काणे 1 २. पराशरस्मृति--्रकाश" हिन्दी टीका सहित-चीखम्वा प्रकाशन । 

पराशर-फलित ज्योतिष के प्राचीन आचार्यं । इनकी एकमाच्र रचना 
श्हत्पारयश्रहौरा" है । पराशर का समय अज्ञात है, पर चिद्ानो ने व्रृहृत्पाराशरहोरा" 
के अध्ययन के उपरान्त यह्‌ निष्कषं निकाला है कि ये वराहमिहिर के पूवंवत्तीये 
[ दे वराहमिहिर ] 1 इनका समय संभवतः ५ वी शती एवं पर्चिम भारत रहा होगा । 
श्ृहत्पाराशरहोराः ९७ अध्यायो मे विभक्त है। इसमे वणित विषयो की सूची इस 
प्रकार है--प्रहगुणस्वरूप, रारिस्वरूप, विशेषलग्न, पोडशव्ं, राशिदृषटिकथन, 
सरिएटाध्याय, अरिष्टभग, भावविवेचन, द्ादशामाव-फलनिर्देक्च, ग्रहस्फुटदषटिकथनः, 
कारफ, कारकाश्चफल, विविधयोग, रवियोग, राजयोग, द्रारिद्रययोग, मायुर्दाय, मारक- 
योग, दच्ाफल, विशेपनक्ष्रदश्ाफर, कालचक्र, अकव ग, च्रिकोणशोधन, पिण्डोधन, 
रदिमिफल, नएजात्तक, स्रीजातक, अंगलक्षणफच, ग्रह्ान्ति, अशुभजन्मनिरूपण, अनिष्ठ- 
योगश्चान्ति आदि 1 

परार के नामं पर अनेक ग्रन्थ प्राप्त होति है, जैसे "पराश्षरस्मृति 1 कौटित्य ने भी 
पराशर कानाम एवं उनके मत्त का छह वार उक्ञेव कियाहै। पर विद्रानो का कहना 
दै कि स्मृत्तिकार परार ज्योत्तिविदु पराश्षर से भिन्न दहै कचियुग मे पराक्षरके ग्रन्थ 
का अधिक महच्च दिया गया है--कलीपारण्दारः स्मृतः । श्रृहत्पाराशरहोरा' के प्रारम्भ 
मे यह्‌ दोक है--अथैकदामुनिघेषठं त्रिकालक्ञं पराच्चरम्‌ । प्रपच्छोपेत्य मैत्रेय" प्रणिपत्य 
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पवनदूत | { २७४ } [ पाल्चरात्र 
व थर 
छृताभ्जलिः ॥ ग्रन्थ के मन्त में कहा गया है--इत्थं पाराशशरेणोक्तं होराशास्नचमत्कृतम्‌ । 
नवं नवजनप्रीतयै विविधाध्याय संयुतम्‌ ॥ श्र्ठ जगद्धितयेदं मैतरेयाय द्िजन्मने । ततः 
भरचरितं पृण््यामाहतं सादरं जनैः ॥ 
आधारण्रन्थ--भारतीय ज्योतिष--डं० नेमिचन््र लसरी } 


पवतद्‌त--इस सन्देशकाग्य के रचयिता वादिचन््र सूरि है। इनका समय 
१७ वीं शताब्दी के माखपास है । इनके गुरु का नाम शान्तिनाय था । ठेखक दिगम्बर 
लैन सम्प्रदाय के भक्त ये । इन्होने श्ञानसूर्योदयः नामक नाटक भी क्लि था। इस 
नाटक का प्रकाशन लैन भन्थावटी वम्ब्ईसे हो चूका है। इस कान्य की रचना मेष- 
दूत के अनुकरण पर हुई है जिसकी कथा काल्पनिक है । इसमे कुल १०१ शलोक है 
तथा मन्दाक्रान्ता छन्द प्रयुक्त हुआ है । इषमे कवि ने विजयनरेश नामक उज्जयिनी 
कै एक राजा का वर्णन किया है जो अपनी पत्नी ॐ पाख पवन से सन्दे भेजना है । 
विजयनरेश की पत्नी तारा को अशनिवेग नामक विद्याधर हरकर छे जाता है। 
रानीके वियोग मे दुःखित होकर राजा पवन से उघके पाख सन्दश्च भजता है । पवन 
उसकी प्रिया कै पास जाकर उसको सन्देश देता है शौर अदानिवेग की सभा मेँ जाकर 
तारा को उसके पति को खमपित करने की प्राथ॑ना करता है) विाधर उसकी बाति 
मान क्र ताराको पवनकै हाथमे दे देता गौर वहु अपने पति के पाञ्च आ जाती ह। 
इका प्रकाशन ( हिन्दी अनुवाद सहित ) हिन्दी जैन-चाहित्य प्रसारक कार्यालय, म्ब 
सेदोश्रुकाहै। इष काव्यकी भाषा सरख एवं सरल है तथा उसमे सर्वत प्रवाह 
विद्यमान है । पवन को दुत वनाति समय कवि का कथन देविए--पुत्ः सीतां दशमूखहता 
तावको दररनाया तरसन्देशे्पित शकैः जीवयामास वेगातु । तत्कि चित्रं त्वकमिह पदे 
संस्थितस्वा च पेय प्रायः कार्य लघुननकृतं नाधिके चित्रकारी ॥ १३ ॥ 
माधारग्न्य--संस्कृत के सन्देयकान्य--डँ° रामकरुभार आचायं । 
पाञ्चरा्न-मागम वेष्णवागम या वैष्णवतन्तर को "पाल्चरात्र" कहा जाता है। 
महाभारत भे इखके छिए भागवतधमं, पान्वराच, एेकान्तिक, नारायण, वासुदेव, वैष्णव 
तथा सात्वत आदिं नाम माये है ुनमेकान्तधरमोऽयं शरेष्ठो नारायणप्रियः ॥४॥ परस्परा- 
जञन्येतानि पाचरा्ं च कथ्यते । एष एकान्विनाः धर्मो नारायणपरात्मक, ॥ ८२ ॥ 
एष ते कथित्तो धर्मः सात्वतः कुरनन्दनः ॥ ८४ ॥ महाभारत, च्ान्तिपदं अध्याय ६४८ । 
ाम्वरात्र की प्राचीनता के सम्बन्ध मे अधिक्र प्रामाणिक साधन प्राप्तं नही हीति 1 
खकरा सवरथम विवेचन महाभारत -के श्नारायणीयोषाख्यान" { शान्तिपर्व अध्याय 
भ ) मे प्राप्त होता है । उपे वताया गयाहै कि नारदमुनि ने दस वन्त 
7 = मे स्थित वेत द्वीपमे जाकर नारायण कपि से प्राप्त 
व य भवार किया। इख प्रकार नारायण ऋषि ही 
के साथ स्यापित्त कर शते न ह पन्वान का सध वेद की एक दाला "एकायन 
यथो बेदः रपस सर्षो 1 ठ एक अ स्वीकार किया गया है । क--एप एका- 
उचतो शचुवि । ईश्वरसहिता १।४३ ख~ वेदपेकायन नाम वेदाना 
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शिरसि स्थितम्‌ ! तदथकं पान्चराचं मोक्षदं तक्कियावताम्‌ ॥ प्रद्चंहिता ग-ऋ्वेदं 
भगवोऽध्येमि वाकोवाक्यमेकायनम्‌ । छान्दोग्य ७।१।२ 

उत्पलाचायं की “स्पन्दकारिका' ( १० म शताब्दी } मे पाञ्चराच्र के तीन विभागो 
के निर्देश प्राप्त होते है--पान्चरात्र रति, पान्चरात्र उपनिषद एवं षपान्चरात्रसंहिता 1 
पान्चरव्रश्रुतावपि--यदत्‌ सोपानेन प्राखादमावहेत्‌, प्वनेन वा नदी तरेत । तद्त्‌ 
शास्त्रेग हि भगवान्‌ शास्ता अवगन्तव्य. । स्यन्दकारिका प° २। पान्चरात्रोपनिषद्‌ 
च- ज्ञाता च ज्ञेयङ्च वक्ता च भोक्ता च मोज्यन्च 1 वही पू० ४० । 


इन उद्घेखो के आधार पर पान्चरात्र महाभारत से प्राचीन घिद्ध होता है भौर इसकी 
सीमा उपनिषत्कार मे चली जाती है । पाठचरात्रविषयक विपुर साहित्य प्राप्त होता 
है जो अत्यन्त प्राचीन भी है 1 कपिन्जलसंहिता" मे पाम्चरात्र घंहिता्एं २१५ वतकायी 
गयी ह जिनमे गगस्तसहिता, काद्यपसहिता, नारदीयसंहिता, विष्णुरहश्यसंहिता मुख्य 
ह 1 अभी तक १३ चंहिताएं प्रकाशित है--महिवुध्यसहिता, ईङवरसंहिता, कपिन्जल- 
संहिता, पराशारमंहिता, पादुमतन्तर, बृहत्‌ त्र्यसंहिता, जयाच्यसंहिता भारद्ाजसंहिता, 
ल्ष्मीतन्त्र, विप्णुत्तिलक, श्रीप्रश्नसंहिता, विष्णुखरहिता एवं सात्वतसंहिता । अहिवुंध्य- 
संहिता-इसका प्रकाशन भञ्यार लाब््रेरी, मद्रा से हुमा है। इसमे अहिवंध्य द्वारा 
तपस्या करने के परचात्‌ संकर्यण से सुदशंन स्वरूप के सत्यज्ञान प्राप्त करने का वर्णन 
है । ईश्वरसंहिता--इखका प्रकाशन कंजीवरम से १९२३ ई० मे हुआ है । इसमे २४ 
अध्याय है मौर १६ मध्यायो मे पूजा की विधिका वर्णन ै। शेप मध्यायोमेमत्तियो 
के विवरण, दीक्षा, ध्यान, मन्त्र, प्रायदिचित्त, संयम तथा यादव गिरिकी पवित्रताका 
वणन है । जयाख्यसंहिता का प्रकारान गायक्वाड ओरियण्टल सीरीज सख्या ४५सेहो 
चुका है 1 पराशरसंहिता इसमे ईर के नाम-जप की विधि दी गयी है । 

पाल्चरात्र' नामके भी करई कारण प्रस्तुत किये जाते ह। शतपथ ब्राह्मणमे 
{ १३।६।१ ) 'पाम्चरात्रसत्र' का वर्णन है जिते मस्त प्राणियो पर भाधिपत्य जमाने 
के रिए नारायण कोर्पांचं दिनो तक करनापडाथा। महाभारत मे कहा गया कि 
वेद एवं खांख्ययोग के समावेश होने > कारण इत्च मत का नाम पाल्चरात्र पडाहै। 
ईडवरसंहिता के अनुसार पाँच ऋपियो--दाण्डिल्य, भीपमायन, मौन्जायने, कौशिकं एवं 
भारद्रान ने मिकुकर इसका उपदेश पाच रातोमे दिया था इसलिए यह पान्चरात्र 
कटनाया । पद्मञंसिता के अनुसार भन्य पाच ज्ास्रो के इसके समक्ष रात्रिके समान 
मलिन पड जाने के कारण इसकी अभिधा पान्चराच है 1 खार्यं योग॒पान्चरा्ं वेदा. 
पाञुपतं तथा 1 आत्मप्रमाणान्येत्तानि न हन्तच्यानि हेनुभिः ॥ श्रीभाष्य २।२।४२ “नारद- 
पाल्चरात्न' के अनुसार पाच विषयो का विवेचन होने के कारण इसे पाल्चरात्र कटूते है । 
वे पांच तत्तव है--परमतत्व, मुक्ति, युक्ति, योग॒ एवं विषय । रात्रल्च ज्ञानवचन ज्ञानं 
पल्चविध स्मृतम्‌-नारदपान्चरा्र १।४४॥। 

पान्चरात्र मे परब्रह्म को अद्वितीय, दु खरदित, नि सीमसुखानुभव खूप, अनादि एवं 
जनन्त माना मवा है जो समस्त प्राणियो मे निवात्च करने वाला तथा सम्पूणं जगतु मे 








पाम्चराध ] { २७६ ) [ पाणिनि 


01 
न (न ~ ^= 
|~ ता 0 जा त 0 


व्याप्त होकर स्थिर रहने वाला है ! वह निरवद्य एवं निधिकार होता है तथा देश, काल 
एव आकार से रहित होने के कारण पूरणं, नित्य एवं व्यापक होता है} चहु भगवान, 
वासुदेव गौर परमारमा के नाम से विख्यात है । षाड्गुण्य योग के कारण उसे भगवान्‌, 
समस्त भूतो मे निवास करने के कारण वासुदेव तथा सभी आत्मामोमे शष्ठ होने के 
कारण्‌ परमात्मा कहते है । पाल्चराच्र मे परब्रह्म अगुण एवं निगुण दोनो ही ल्पोमे 
स्वीकृत है । वह न तो भ्रूत है मीर न भविष्य गीर न वर्तमान ही । सर्वहनह्विमिभुक्त 
सर्ोपाधिविवजितम्‌ ! पाडगण्यं तत्‌ परं ब्रह्म सवंकारणकारणम्‌ ॥ भहि° प्तं २।५३ 
परब्रह्म के छह गृण दै--ज्ञान, षक्ति, एेदवयं, बल, वीर्यं तथा तेज । भगवान्‌ की दाक्ति 
को लक्ष्मी कहते है । दोनो का सम्बन्ध आपातत अहत प्रतीति का माना जाता है, पर 
वस्तुतः दोनो मे शेत नही होता 1 भगवान्‌ ससार के मगल के किए जपते को चार 
रूपो मे प्रकट करते ईै--व्यूह्‌, विभव, अर्चावतार एव अन्तर्यामी । संकपण, प्रद्युम्न एवं 
अनिरुद्ध भगवान्‌ के तीन खूप) सक्वंणमे ज्ञान एवं वकी प्रधानता होतीत्तो 
्रचुम्न मे एेस्वयं एवं वीयं का प्राधान्य होता है तथा अनिशुद्धमे बक्ति भौर तेन 
विद्यमान रहते दै । संकपंण जगत की भृष्टि कर पान्चरत्र का उपदेश देते है । प्रद्युम्न 
पान्चरत्र-सम्मत क्रियाकरी श्क्षा देते है गीर अनिरुद्ध मोक्ष-तच्व की रिक्षा प्रदान 
करते है। बरिभव मवतारको कहते ह जिनकी संख्या ३९ मानी गयीहै। विभेवके 
दो प्रकार है- मुख्य गीर गीण्‌ 1 मुक्ति के निमित्त 'युख्य' की उपासना होती है भीर 
गीण' की पूजा का उहैश्य श्रक्ति' है \ अर्चावतार भगवान्‌ की मूरति की पूजा को कहते 
है । भगवान्‌ का समस्त प्राणियो के हृतपुण्डरीक मे निवास करना ही अन्तर्यामी रूप है । 
इस खसार को भगवान्‌ की रीखा का चिस माना गयादहै गीर उनकी संकलत्प-शक्ति 
को सुदर्शन कते है जो अनन्त खूप होने परभी पाच प्रकारका है। सुदर्शन कीर्पाच 
गाक्तियां है--उत्पत्ति, स्थिति एवं विनालकारिणी चक्ति, निग्रह तथा अनुमह । जीवो की 
दीन-हीन अवस्था को देख कर भगवान्‌ उन पर करणा की वर्षा करते है । इवी स्थिति 
मे जीव वैराग्य त्था विवेक की मोर बग्रसर होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है । पाज्चरात्र 
का प्रधान घाधन भक्ति मानीगयीहै। शरणागत्तिके हारा ही भगवान्‌ की भनुग्रहण. 
शक्ति उदीप्त होती है । शरणागति ६ प्रकारकी ै-आानूष्ुस्पसकल्प, प्रातिक्ुल्यवर्जन, 
रक्षिष्यतीति विदवाखः, गोप्तत्ववरणे, मात्मनिक्षेप एव कापंण्य । भक्त को "पर्चकारन्ञ 
कहा जाता है । वह्‌ अपने समय को पच भागोमे विभक्त कर भगवानु की आराधना 
या पूजा करता रहता है । उासनाके द्वारा ही भक्त "मोक्ष" की प्राप्ति करता है बीर 
भगवान्‌ मे मिलकर तदाकार हौ जाता है । इमसे उसे ससार मे पुन. नही भाना पडता । 
मुक्ति को श्र्ाभावापति" भी कहते है । 
माधारग्रन्य--भारतीयदकन--मा० वख्देव उपाध्याय । 
पाणिनि-ये सस्कृत फे विष्वविरयात वैयाकरण ई, जिन्होने "अष्टाध्यायी" नामक 
अद्वितीय व्याकरणे ग्न्य की रचना की है [३० अष्टरान्यायी ]। प्राद्चात्य एवं अन्य 
माधुनिक भारतीय चिद्धानो के बनुखार इनका समय ई० पर ७०० वर्षं है किन्तु पं 
उनिठिर मीमासक के अनुसार पाणिनि वि० पू० २९०० वर्द॑मे हुए थे 1 मध्यावधि इनका 
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जीवनचृत्त तमसाचरृत है ! प्राचीन ग्रन्यो मे इनके कई नाम उपरुन्ध होते है--पाणिन्‌, 
पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शाचद्धि, शाकातुरीय तया बाहिक़ । इन नामो के अतिरिक्त पाणिनेयं 
तथा पणिपूत्र नामक मन्यदोनाम भी प्रान्त होते है 1 पुरपोत्तमदेवं कृत श्रिकराण्डगेष्‌" 
नामक कोष-गरन्यमे खभी नाम उद्किखितत है--पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीयुत्र बालद्धि- 
पाणिनौ 1 शालोत्तरीयः * `“ 1 सनानुरीयक्तो दाक्षीपुत्रः पाणिनिराहिक. । वैजयन्वी पर 
९१५ दाक्षीयूत्र" पाणिनेयो येदेनं ग्याहृतं भरुवि--पाणिनीयिन्ञा-यजुप्‌ पाठ प० ३८ । 
कात्यायन एवं पतन्जकिने पाणिनिनाम का ही प्रथोग किया है! पतट्जज्ि 
की एक कारिका मे पाणिनि के किए दाक्षीपूत्रका भी प्रयोग दै । दाक्षीपुत्रस्य 
पाणिने, महाभाष्य १।१।२० पाणिन नाम का उल्लेख काशिका एवं ष्वा 
वृत्ति" मे प्राप्त होता ईै--पाणिनोपन्नमक्रालकं व्याकरणम । पाणिनो भक्तिरस्य पाणि- 
नीय., काचिका ४।३।३९ दाक्षोधुत्र नाम का उदेव "महाभाष्य" समुदरगुप्तकृत कृष्ण 
चरित एवं -छोकात्मक (वाणिनीयरशिल्नाः मे है! चछालातुरीय नाम का निदेश भामहु- 
कते काव्याचद्धार, 'का्चिकाविवरणपन्जिका, न्याघ' तथा शगुवरत्नमहोदनि" मे 
प्राप्न होता है! शातानुरीयस्तत्रभवान्‌ पाणिनिः । गणरत्नमहोदधि पृ० १) वंश एवं 
स्यान--प० लिवदत्त जर्माने "महाभाष्य को भूपिकामे पाणिनिके पिताकानाम 
छचद्भु एवं उनका पितृन्यपदेशज नाम शारद, स्वीकार किया है! शलातुर अटकं के 
निकट एक ग्राम याजो लाहुर कहा जाता है, पाणिनि को वही का रहने वा वताया 
जाता है । वेचर के अनुप्तार पाणिनि उदीच्य देद के निवासी थे क्योकि चाल्क्ियोका 
सम्बन्ध वाहीक देश से धा । इयूजाड्‌ चुआड्‌ के नुखार पाणिनि गान्धार देच के निवासी 
ये । इनका निवास्रस्यान शाकातुर गान्धार देश्च॒( अफगानिस्तान } मे ही स्थितया 
जिस्क्रे कारणये चालाततुरीय कहे जतिये) माकानाम दाक्षी होने के कारण ये दाक्षी- 
पत्र कहे जाति है । कु निद्राच इन्दे कौशाम्बी या प्रयाग का निवासी माननेकेपक्लषमेहे 
जिन्तु अधिक्राशच मत्त शालातुर का ही पोपक है। पाणिनिके गुरुका नाम वयं तया 
उनके ( वंके ) भाई का नाम उपवषं, पाणिनिके भाईका नाम पिगर एवं उनके 
निप्यकानःम कौत्स मिक्ता है! (स्कन्दपुराण के अनुसार पाणिनिने गो पर्व॑त पर 
तपस्या की जिसे उन्हं वैयाकरपो मे महत्व प्राप्त हभ 1 
गोपवंतमिति स्थानं जम्भो प्रत्यायितं पुरा 1 यत्र पाणिनिनालेभे वैयाकरणिकाग्रता ॥ 
अरुणाचल माहात्म्य, उत्तरार्धं २।६८। 
मत्यु--शभ्चतन्तर' के ९क दन्ोक मे पाणिनि, जैमिनि तया पिद्धर के भृह्यु-कारण 
पर विचार कियागया है जिममेन्ञात होतादहै कि पाणिनि रिह द्वारा मारि गएषे। 
पठ्चतन्ब, मिननसंप्राप्ति शोक ३६ । एक किवदन्ती के अनुसार इनकी मृत्यु त्रयोदशी को 
हई, अत- अभी भी वैयाकरण उक्त दिव को अनध्याय करते है ! पाणिनि के ग्रन्थ-- 
महामाप्य प्रदीपिका" से ज्ञात होत्ता है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी" के मतिरिक्त श्धातुपाठ, 
शगणवाठ, उणादिशरुत्र, “छिङ्खानुञ्ास्न' कौ रचनाकीदहै।! कठ्‌ जातारहै कि पाणिनि 
ने अष्टाध्यायी" के सूत्रार्थपरिज्ञान के किए वृत्ति निली थी, किन्तु वहं अनुपलब्ध है, पर 
उसका उदेव "महाभाष्य एवं कारिका मे है । रिन्ञासूत्र- पाणिनि ने चब्दोच्चारण 











पाणिनि ] { २७८ )} [ पाणिनि 


[७,69७.8 ०/० 1/१ ०/०) 
(नि (~~ (न 


के ज्ञान के लिए 'शिक्षासूच' की रचना की थी जिसके अनेक सूत्र विभिन्न व्याकरण ग्रन्थो 
मे उपलब्ध होति है \ पाणिनि के मूर "विकास" का उद्धार स्वाभी दयानन्द सरस्वती ने 


किया तथा इसका प्रकाशन वर्णोच्चारणशिक्षा' नाम से सं° १९३६ मे क्रिया । 
जाम्बवतीविजय या पातार्विजय-- वैयाकरणो कौ प्रचरित दन्तकथा के अनु्तार 
पाणिनि ने पात्तालविजय' नामक महाकाग्य का प्रणयन किया था जिखके कत्तिपय इलोक 
ऊमभग २६ ग्रन्थो मे उपलन्ध होते है ! राजशेखर, क्षेमेन्द्र तथा शरणदेव ने भी उक्त 
महाकाग्य फा उज्ञेख करते हए इसका रचयिता पाणिनि को ही माना है 1 इनके दारा 
रचित अन्य काव्य-ग्रन्थ "“पावंती-परिणय' भी कहा जाता है। राजरेखर ने वैयाकरण 
पाणिनि को कवि पाणिनि ( जाम्बवती के प्रणेता } से अभि माना है । क्षेमेन्द्र ने मयने 
'ुवृत्ततिलक' नामक ग्न्थमे सभीक्वियोके छन्दो की प्रशंसा करते हए पाणिनि के 
'्जाति' छन्द की भी प्रकषंसा की है--नम पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह \ भादौ 
व्याकरणं, काव्यमनु जाम्बवत्ती जयम्‌ । कतिपय पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वान्‌, जैसे 
पीटन एवं भण्डारकर कवि एवं वैयाकरण पाणिनि को अभिन्न नही मानते । इनके 
अनुसार शुष्क वैयाकरणं पाणिनि, एेसे सरख एवं अलंकृत लोक की रचना नही कर 
सकता \ साथ ही इस ग्रन्थ के इलोको मे वहत सेमे प्रयोपदै जो पाणिनि-व्याकरण से 
सिद्ध नही होते अयत्‌ वे अपाणिनीय या अशुद्ध हि! पर रुद्रटङत "काव्याटंकार' के 
टीकाकार नमिसाधूं फे इस कथन से यह बात निमूरु सिद्ध हो जाती है। उनके अनुार 
पाणिनिकृत “पातारचिजय' महाकाव्य मे 'सन्ध्याचधू गृह्यकरेणमानु ' मे "गृह्य" शब्द 
पाणिनीय ग्याकरण कै मत से अशुद्ध है । उनका कहना है कि महाकवि भी अपशब्दो का 
प्रयोग करते है मौर उसी कै उदाहरण मे पाणिति का इलोक प्रस्तुत किया है। डँ° 
जािक्ट तथा डं० पिशेक ने पाणिनि को न केवर शुष्कं वैयाकरण अपितु सुकुमार हृदय 
क्वि भी माना है। मतः इनके कवि होने मे सन्देह का प्रन नही उठता 1 श्रीधरदास- 
कृत शदृक्तिकर्णामृत' ( सं० १२०० ) मे सुबन्धु, रथघुकार ( कालिदास ), हरिश्चन्द्र, 
दुर, भारवि तथा भवभूति एसे कवचियो के साथ दाक्षीपुत्रका भीनाम बायारहै, जो 
पाणिनि का हो पर्याय है। सुवधो भक्तिं. क इह रघुकारे न रमते धृतिरदक्षीपुत्र हरति 
हरिश्चनद्रोऽपि हृदयम्‌ 1 बिशुद्धोक्ति' शुर" प्रकृतिभधुरा भारवि गिरस्तथाप्यन्तरमोदं कमपि 
भवभतिवितनुते ॥ 
महाराज समुदरगुप्त रचित @ृष्णचरित" नामक काव्य मे १० मूनियो का वर्णेन है 
किम्तु उखके प्रारम्भिक १२ शलोक खण्डित है । आगे के लोको से ज्ञात होता है कि पूरव 
इछोको मे पाणिनि का भी वर्णेन हुमा होगा ।! वररुचि या कात्यायन के प्रसंग मे निम्ना- 
कित द्रोकं दिया गया है जिसमे वताया गथा है कि वररुचि ने पामिनि के व्याकरण 
एवं काव्य दोनोका ही अनुकरण क्रिया था! न केवल व्याकरण पुपोष दाक्षीसुतस्थेरित- 
वात्तिकेय । कान्येऽपिभूयोऽनुचकार तं वै काटयायनोऽप्तौ कचि कर्मदक्ष ॥ “जाम्बवती- 
विजय" मे श्रीकृष्ण हारा पाताल मे जाकर जाम्बवती से विवाह एवे उसके पिता पर 
विजय पराप्त करने की कथा है । दुर्षटवृततिकार ्रणदेव ने "जाम्बवतीविजय' के १८ वे 
सय का एक उद्धरण अपने ग्न्य मे दिया ह, जिससे विदिते होता है कि उसमे कम-से 
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कम १८ सगं अवश्य होगे 1 तवया सदाजितं यञ्च यच्च संख्यं पुरातनम्‌ । चिरायचेतसि 
पुरम्तरणीकृतमयदे ॥ इत्यष्टादश । दुधंट वृत्ति ४।३।२३, पृ० ८२ । पाणिनि के इलोक 
मच्यन्त सरस एवं काव्य के उच्च गुण से सम्पन्न हँ । निरीक्ष्य विचुक्नयनैः पयोदो मुं 
निशायामभिसारिकायाः । धारानिपाते. खह विश्रु वान्तश्चनद्रोऽयमित्यातततरं ररास ॥ 
विजली रूपी नेत्र से, राचि के घमय अभिसारिकायो को देख कर वादल को यह्‌ सन्देह 
हूजा कि हमारी धारासम्पात से क्या चन्द्रमा तो पृथ्वी पर नही गिरगयाहै। रेषा 
सोच कर ही वाद गर्जना करते हृए रो रहे ह । 
पाणिनि का समय--इनके कालनिर्णय के सम्बन्ध मे विद्टानो मे मतैक्य नही है। 
ड० षीटसंन के गनुखार सष्ाध्यायीकार पाणिनि एवे वक्ञभदेव की श्ुभापितावलीः 
के कवि पाणिनि एक ह भीर इनका समय ईस्वी खनूका प्रारम्भिक भाग है । वेवर 
एवं मेक्छमूनर ने वैयाकरण एवं कवि पाणिनि को एक मानते हृए इनका समय ईखा 
पुवं ४०० वपं माना है! ॐं० भोटोवो्थन्छिक ने "कथासरित्सागर" कै गाधार पर 
पाणिनि का खमय ३५० ई० पू० निचित किया है, पर गोल्डस्टरकर एवं ड० रामक्ृप्ण 
भंडारकर के भनुखार इनका समय ७०० ई० पूर्वं है । ह° वेलवत्कर ने इनका समय 
७०० से ६०० ई० निर्धारित क्रिया है गीर ईा० वासुदेवदरण भग्रवाख पाणिनिका 
समय ५०० ई० धू० मानते द 1 इन खवो के विपरीत १० युधिष्ठिर मीमासक का कहना 
हकरं पाणिनि का माविर्भाव विण पू० २९०० वं हुमा था । मैकसमूकर ने भप 
कान-निणंय का गाधार “अष्टाध्यायी' ( ५।१।१८ } मे उह्निखित सूत्रकार शब्दको 
मानादैजो इघत्तथ्यका द्योतक है कि पाणिनिके पूर्वही सूत्रग्रन्योकी स्वनाहो 
चुकी थो । मैकसमूकर ने सूत्रकार को ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक मानादि, 
किन्तु उनका काल-विभाजन मान्य नही है 1 वे पाणिनि नौर कात्यायन को समकारीन 
मान कर, पाणिनि का काच ३५० ई० धू० स्वीकार करते है क्योकि कात्यायन का 
भी यही सरमय है । गोत्डस्टूकर ने वताया है कि पाणिनि केवल “ऋत्वेद", "सामवेद 
योर “यचुर्वेद' से ही परिचित ये, पर यारण्यक, उपनिषद्‌, प्रातिकषास्य, वाजठनेयी- 
संहिता, गतपय ब्राह्मण, अथर्ववेद तथा दक्ंनग्रन्थो से वे अपरिचित ये। किन्तु ० 
वासुदेवशरण अग्रवाक ने इस मत का खण्डन कर दिया है । उनका कहना है कि श्यषट 
ही वह मतत उख विवेचन के वाद जो पाणिनीय खाहित्य के विषयमे हमनेक्यारहै, 
ग्राह्य नही माना जां सकता । पाणिनि को वैदिक साहित्य के कितने अंश का परिचय 
धा, इख विपय मे विस्तृत अध्ययन के आधार पर थीमेका निष्कर्थदै कि ऋश्वेद, 
मैत्रायणीसंहिता, काठकसंहिता, वेत्तिरीयसदहिता, अथर्ववेद, संभवतः सामवेद, 
च्वेद के पदपाठ भौर पेप्यराद श्लाखा काभी पाणिनि को परिचय था, अर्यात्‌ यह 
सव घाहित्य उनसे पूर्वं युग मे निमित हो चुका था ( थीमे, पाणिनि धीर वेद, १९३५ 
पु० ६३ ) 1 उस ख्वंध मे मार्मिक उदाहरण दिया जा सक्ता है । गोट्डस्टकर ने यह्‌ 
माना था कि पाणिनि करो उपनिपत्‌ साहित्य का पस्चिय नही था, अतएव उनका समय 
उपनिषदो की रचना के पूर्वं होना चादिए । यह कृथन सारहीन है, क्योकि सूव्र १।४।७९ 
मे पाणिनि ने उपनिषत्‌ शन्दका भ्रयोग रसे अर्थं मे किया दै, जिसके विकाघके लिए 
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उपनिषद्‌ युग फेवाद भी करई शतीका समय अपेक्ितथा। कफीयने इसी सूत्रके 
जाधार पर पाणिनि को उपनिपदो के परिचय की वात प्रामाणिक मानीथी । तथ्यतो 
यह है कि पाणिनिकारीन साहित्य की परिधि वैदिक ग्रन्योसे कही अभि वड चुकी 
थी ।' पाणिनिकाठीन भारतवयं पऽ ४६९ । पाणिनि के खमय-निर्णेय पर अभी सम्यक्‌ 
मनूसंधान गपेक्षित है । उनके कालनिर्णय के सम्बन्ध मे गद्यावधि जितनी लोहो 
चुकी ह उसे आधार पर उनका कारु ईसा पूवं ७०० वर्पंमानाजास्कतादहै। 


पाणिनिकृत "अष्टाध्यायी" भारतीय जन जीवन एव तत्कालीन सास्फृतिक परिवैशच 
को समद्यने के किए स्वच्छ दर्पण है । इसमे अनेकानेक पसे शब्दो का सुगुंफन दै जिनमे 
उखयुगके सास्कृत्तिक जीवन केचित्र का साक्षत्कार होता है । तत्कालीन भगोल, 
सामाजिक जीवन, आर्थिक अवस्था, शिक्षा भौर विदासम्बन्धी जीवन, राजनैतिक नीर 
धार्मिक जीवन, दा्ेनिक-चिन्तन, रहन-सहन, वेश्या, खान-पान का सम्थक्‌ चित्र 
"अष्टाध्यायी" मे सुरक्षित है जिसके प्रत्येक सूत्रम विगत भारतीय जीवन की घास्छृत्तिक 
निधि का उद्घोष सुनाई पडता है। 


आधारग्न्थ--१ हिष्ट माफ़ क्कासिकल संस्कृत किटरेचर-डौ५ एन० एन 
दाचगृप्त एवं ॐं° एष० के० डे 1 २. दि रिषोटं गक संसृत मैनस्किटूव--पीटर्मन । 
३ पाणिनिज परेमेटिक--वोयन्िक । ४ पाणिनि-हिन ष्टे इन संस्कृत छिटरेचर-पोल्ड- 
स्कर । ५ र्ध्डीज बन पाणिनीज ग्रामर-फँडरगन । ६ सिस्टिम्प भांफ घच्छरत ग्रामर~ 
वेखवेलकर । ७ संसृत व्याकरणचाछर का इतिहास भाग १,२, प° युधिष्ठिर, मीभासक । 
= परणिनिकारीन भारतवष--डं० वासुदेवशषरण बग्रवारु । ९. पाणिनि--डं° वामु- 
देवशरण बग्वाल । १० सस्त साहित्य का दतिहास-ङोथ ( हिन्दी अनुवाद } 1 
११ सस्छृत साहित्य का इतिहा--प० वल्देव उपाध्याय । १२ संसृत सुकवि- 
समीक्षा-प० चलदेव उपाध्याय । १३. पतन्जलिकालीन भारत--डं० ्रथुदयाल 
मधिहोव्री । १४ संसृत व्याकरणदाख् का सक्षिप्त इतिह।स--पं० रमाकान्त मिश्र । 
१५. दि स्टक्वर गफ बष्टाध्यायी--फैडरगन । ९६ पाणिनि व्याकरण बनु्चीलन-- 
डा० रमार्ञकर भदाचायं । १७. दण्डिया इन पाणिनि-डा० वामुदेवञ्चरण अग्रवाल । 


पा्थंसारथि मिध्--मीमाचा-दक्न के भादुमत के आचार्यो मे पा्थस्ारयि भिश्च 
का स्यान है [ दे० मीमाघा-द्ंन ] । इनके पिताका नाम यज्ञासमा था। ये भियिखा 
निवाची थे तथा इनका समय १२ वी शतान्दी है। इन्होने अपनी रचनाभो ङे द्रा 
द्र-परम्पस को मधिक महस्व एवं स्थायित्व प्रदान किया) मीमासा-दश्चेन पर इनकी 
चार रचनां उपरम्य होती ह जिनमे दौ टीका एव दो मौलिक रचनाएं है) तन्वरल्न, 
न्यायरलाकर, न्यायरतनमाा एव शाखदीपिका । तन्ररत्न कुभारिल भट प्रसिद्ध 
मीमासक [ दे० कुमारि ] रचित दरष्टीका नामकं भ्रन्य की टीका है । त्यायरत्नाकर' भी 
कुमारिलम्‌ की रचना दलोकवाक्िकं कौ टीका है । न्यायस्तमाला" इनकी मौलिक 
स्वना है जिममे स्वतःप्रामाण्य एवं व्याप्ति प्रभृति सात विषयो का विवेचन है । इ पर 
सामानुनाचायं ने ( १७ वीं शताब्दी } नाणकरत्न" नामकं व्यर्था म्रन्थकीरचनाकी 


पारिजातहरण ] { २८१ ) [ पारिजातहरण चम्पू 


[८५१ 0 सि क क 
(नि नि नि न 








है । श्ाख्रदीपिका-- यह्‌ प्रन्य मीमासा-दक्षंन की स्वतन्त्र रचना है1 यह्‌ पार्थसारधि 
मिश्र की सर्वाधिक प्री कृति है जिसके कारण इन्हे मीमासा-केखरी' की उपाधि प्राप्त 
3, $ (-) 

हई थी 1 इसमे वद, न्याय, जेन, वेशेपिक, हेत वेदान्त तथा प्रभाकरमत [ मीमाखक 
दर्शन का एक सिद्धान्त दे० मीमासा-दर्शन | का विदरत्तापू्णं खण्डन कर आत्मवाद, मोक्ष- 
वाद, सृष्टि तथा ईश्वर प्रभृति विषयो का विवेचन है । इस पर १४ टीकाएँ उपलब्व 
होती है। सोमनाथ तथा मप्पयदोक्षित की “मथूलमालिकाः एवं मयूखावलि' नामक 
टीकां प्रसिद्ध है 1 


आधारग्रन्य--१ भारतीय दर्घन--बा० वलदेव उपाध्याय । २. मीमासा-दक्षन-- 
पं० मंडन पिश्र। 

पारिजातदरण- मह सोखहवी शताब्दी के महाकवि कणंपूर द्वारा रचित महा- 
काव्य है। इसकी रचना 'हरिर्वेशपुराण' की कथा 'पारिजातहरण' के आधार पर हुई 
है। कथा इस प्रकार दै--एकवार नारद ने पारिजातपुष्प कृष्ण को उपहारकेस्पमे 
दिया जिते श्रीकृप्ण नै आदरपू्वंक रुचिमणी को समपित किया । इख पर सत्यश्णमा को 
रोप हुमा भौर श्रीकृष्ण ने उन्द पारिजातःवृक्ल देने का वचन दिया। उन्होने इन्द्र के 
पाच यह समाचार भेजा परवे पारिजातदेने को तैयारन हए । इस पर धीष्ृष्ण ने 
्रयुम्न, सास्यकिं एवं सत्यभामा के साथ गरुड पर चढ़कर इन्द्र पर॒ चढाई कर दी भीर 
उन्हे पराजित कर पारिजात-वृक्ष छे लिया इसक्री भाषा घर एवं छोकंप्रिय है । इसमे 
खरे भारत का वर्णन कर कवि ने सास्कृत्तिक एकता का परिचय दिया है। यो विभर्ति 
भुवनानि नितान्तं शेपततामुपगतो गुरुसार । तं रसातरनिवासिनमीश सादरं नतहश 
प्रणमाम । १५।४९ । [इसका प्रकाशन मियिला संस्करत विद्यापीठ, दरभंगा से १९५६ ई० 
मे हुमा है | । 


पारिजावद्रण चम्पू--इस चम्पू-काव्य के प्रणेता का नाम शेषङ्ृष्ण है जो 
सोलहवी शताब्दी ॐ अन्तिम चरण मे हए थे । इसमे श्रीछृष्ण द्वारा पारिजात-हुरण की 
कथाका वर्णनदहैजो 'हरिवक्षपुराणः की तद्िषयक कथा पर धित है। हेषङृष्ण 
नरसिह सूरिके पुत्रथे। कवचिने इस पुस्तक का प्रणयन महाराजाधिराज नरोत्तम का 
आदेक्ष प्राप्त कर किया था! इस चस्पु-कान्य मे ५ स्तवकर्ह मीर प्रधान रसमभ्पृगारहै 
तथा अन्तिम स्तवक मे युद्धका व्णंनहै। नारद मुनि श्रीकृष्ण के पास आकर उन्हे 
पारिजात का पष्प देते ह जिसे श्रीकृष्ण सविमणी को भट करते है। इस घटना ते सत्यभामा 
कोर्व्यी होती दै भीर वे श्रीकृष्ण से मान करती है। श्रीकृष्ण नारद दारा ्नद्रके पास 
पारिजात-पुष्प प्रदान करने का सन्देश देते है, पर इन्द्र इसे अस्वीकार कर देते है । 
अन्तत यादवो हारा पारिजात-पुष्प का अपहरण किया जाता है गौर सत्यभामा प्रसन्न 
हो जातीदहै। यदहीहइसचम्पूकीकथाहै। इसमे कविने मान एव विरहकावडाही 
आाकर्पक वर्णेन किया है । सत्यभामा के सौकरुमायं का अतिश्चयोक्तिपुणं चित्र अक्रित किया 
गया है । ¢ खिद्यसे मखयजै्मलयानिरैवा कि वा पृणालवल्यैनंलिनीदलेर्वा । सक्ी- 
लितापि ननु दीतलसंविधानैही हन्त हन्त हृदयं मम दन्दहीषि ॥ २1६० 1 इसक्रा प्रकाशन 
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काव्यमाला वम्वरईसे १९२६ ई०्में हृभाया। इसकी भाया मधुर अनूप्रा्मयी एवं 
्रसादगुण-युक्त है तथा भावानुरूप भाया का चन्दर चित्र उपस्ित किया गया है 1 
माधारग्रन्य-- चम्पूकाव्य का मआलोचनात्मक एवं देतिहासिक विवेचन- ० 
छविनाय च्रिपाठी । ४ 
पार््वाभ्युद्य--यह संसृत का घन्देश-काव्य है जिसके रचयिता ह जिनसेनाचाय । 
इनका समय विन्का नवम शतक है। इस काव्य की रचना राष्टरकरुटवंशीय राजा 
अमोधवर्प प्रथम के श्ासन-काकमे हुई थी । राजा अममोधवर्यं जिनसेन को अति 
शम्मान देते ये! जिनसेन के गुरुका नाम वीरसेन था । काव्य के गन्तमे कवि ने इसं 
तथ्य की स्वीकारोक्ति की है--इतिविरचितमेतत्काव्यमावेष्ट्च मेघं वहुगुणमपदोयं 
कानिदाखस्य कान्यम्‌ । मलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाश्चाकमू मुवनमवतु देव" सव॑दा 
मोघवर्पः ॥ श्री दीरसेनश्रुनिपाद पयोजश्रंग" श्रीमानृभूद्धिनयसेनमूनिर्गरीयान्‌ । तच्वोदितेन 
जिनसेन मुनीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवे्टित मेघदूतम्‌ ॥ इस काव्य कौ रचना मेघदूत 
के पदो कौ ग्रहण कर समस्यापूत्तिके स्पमेकीगयीहै। कविने ( मन्दाक्रान्ता छन्द 
की ) दो पंक्तियां मेषदूत की ली है गौर दो पक्तियां अपनी ओोरसेल्लीरहै। यह कान्य 
चार खगो मे विभक्त है जिसमे क्रमश ११८. ११८, ५७ एवं ७१ श्लोक है । चनुँ 
सर्गं के अन्त के पाँच इ्टोक मालिनी छन्द मे निर्मित हं भौर छठा श्लोक वचन्तत्तिलका 
वृत्त मेँ है 1 य समी छन्द मन्दाक्राम्ता वृत्त मे है । इघमे कचि ने पाश्वनाथ का ( जैन 
तीर्थकर } का चरित्र वर्णित किया दै पर समस्यापुत्तिके कारण कयानक शिथिल हो 
गया है । समस्यापूत्तिके छ्पमे लिखित होने पर भी यह कान्य कलात्मकं वैभव 
एवं भावसौन्दर्य की दृष्टि से उच्चकोटि का है। यत्र-तत्र कालिदास के भूलभावो को 
सुन्दर ढंग से पड्वित क्रिया गय! है । जेजेवणि' कुमुम धनुपो दुरपातैरमोचैरमरमाविद्धिभ 
दृढपरिचितभ्रधनुयष्टि मुक्तं 1 
माधाखन्य--संस्कृत > सन्देशकाव्य--डं° रामकुमार बाचायं । 
पितामदहस्श्रति-इस स्मृति क रचयिता पितामह ह । विद्वश्प ने पितामह 
को धर्मवक्तामो मे स्यान दिया ह तथा "पितामहस्मुति'के उद्धरण शमिताक्षराःमेभी 
प्रान होते है । पितामह ने बृहस्पति का उदेव किया है, अत॒ दनक्रा समय ४०० ई० 
के वापा पडता है) ( डो° काणे के धनुधघार ) "पितामहस्मृति" मे वेद, वेदाङ्ख, 
मीमासा, स्मृति, पुराण एवं न्यायको भी धमाल मे परिगणित कियागयाहै। 
^स्मृतिचन्दिका" मे "पितामहस्मृति" के व्यवहार-विपयक २२ इटोकं प्राप्त होति ह । 
पितामह ने न्यायाच्य मे आठ करणो की भवदयकता पर वन दिया है-- छिपिक, गणक्र, 
शान््र, साच्यपाल घभाखद, सोना, अग्नि तया जल । "पितामहस्पृति" मेँ व्यवहार का 
वि्रेषन्पये वणन क्रिया गयां है । 
याधारगरन्य -धरमंशा का इतिहास ( भाग १ }-डं° पी० काणे ( हिन्दी बनूवाद } । 
,_ पुराण-संस्छृेत साहित्य के एसे ग्रन्य जिनमे इतिहास, कान्य एव पुरातच्व का 
चमिग्रण्‌ है तया उनकी संख्या १८ मानी गयी दहै! पुराण भारतीय सस्कृति की 
जानारञ्चित्र है बयवा इन्र भारतीय संसृति का मेख्दण्ड कहा जा घकतां है । उने 
भादवीय सृष्िकमच्यवस्या, प्रख्य, वंशानुचरिव के गचिरिक्त पराचीन भारतीय भगोर, 
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रीति-नीत्ति तथा राजनीति का भी उपषंहुण क्रिया गया दै । पुराण शब्द कौ ब्युत्त्ति-- 
मति प्राचीन वैयाकरणो--पाणिनि, यास्क मादि ने पुराण कौ व्युत््त प्रस्तुत की है । 
पाणिनि के बनुस्ार रा +नी+ड'इन तीनो मिलने घे पुराण शब्द निष्पन्न 
होत्ता है 1 पुरा मनव्ययपूरवक णीन्‌ प्रापणे धतु से !ड' प्रत्यय करने के वाद टिरोष 
मीर णत्व कायं करने पर पुराण शब्द सिद्ध होता है ।* पुराण त्व-मीमासा पृ० ३८ । 
पाणिनि ने पुरातन दाव्द की व्युत्पत्ति इख प्रकार ही है--"पुराभवम्‌" ( प्राचीन काल 
मे होने वाखा ) इष अर्थंमे साय चिरं प्राह्वे-प्रागेऽत्ययेभयप्ट्युदयुलौ तुट च ( पाणिनि 
सूत्र ४।३।२३ ) इष सूत्र ते "पुरा" शब्द से ट्यु" प्रत्यय करने तथा शुट्‌" के मागमन 
होने पर पुरातन दान्द निष्पन्न होता है, परन्तु पाणिनि ने ही अपने दो सृथो-- ूवं- 
कानैक सर्वजरतपुराण नव॒ केवछा समानाधिकरणेन" ( २।१।४९ }) तया पुराण 
प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्येषु ( ५३।१०४ }-मे पुराण शब्द का प्रयोग किया है जिसे 
तुडागम का अभावनिपातनातु सिद्ध होता है! तात्पर्यं यहु है करि पाणिनिकी प्रक्रिया के 
मनुस्तार धुरा" शब्दसे टयु" प्रत्यय भचश्य होता है परन्तु निपमप्राप्त "तुट' का 
जागम नही होता । पुराण-चिमक्ं पृ० ९। पुराण शब्द अत्यन्त प्राचीन दै। इसका 
उक्लेव ऋग्वेद के मनेक स्यखो पर किया गया है जिखका अर्थं विशेपणर्प मे है- 
प्राचीन यापूर्वकालमे होने वाला। महपि यास्कने निक्त मे पुराण शब्दका 
निर्वेचन करते हृए वताया कि जो प्राचीन होकर भी नवीन हो उसे पुराण करते ई-- 
पुराणं कस्मात्‌ † पुनानवं भवति ३।१९।२४ 1 गीता मे भगवान्‌ भी पुराण पुरुप कहे गए 
दे--कविपुराणमनुगासितारम्‌ 1" स्वयं पुराणो ने भी पुराण शब्द की ग्युत्पत्ति दी है । 
वायुपुराण के गनुार जो प्राचीन काल मे जीवित हौ उसे पुराण कहते दै ! पद्मपुराण 
मे ( ५।२।५३ } प्राचीनता की कामना करने वले को पराण कहा गया है 1 यस्मात्‌ 
फुर हछनतीदं पुराणं तेन तव्‌ स्मृतम्‌ । निसक्तमस्थ यो वेद सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥ वायु- 
पुराण १।२०३ 








भराचीन संस्कृत वाइमय मे पराण शब्द के अनेक पर्याय उपलमन्ध होति है-प्रतन, 
प्रत, पूराततन, चिरन्तन यादि । षर "पुराणः शब्द भागवत्तादि पुराणोकेलिएर्ढहो 
गयाहै। भारतीय वाङ्मयमे 'पुराण-इतिहाघ' शब्द पुराणोके किए कालान्तरमे 
भ्रचकित हो गया गीर पुराण इतिहास का चयोतक हुमा । इतिहास के साय पुराणका 
चनि खम्बन्ध होने से प्राचीन सस्कृत साहित्यमे भी दोनो का मिधित रूप प्रयुक्त 
हमा है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे इतिहास-पुराण को पञ्चम वेद कहा गया है तथा 
यास्क के अनुसार ऋग्बेदमे भी त्रिविध ब्रह्म के अन्तर्गत इतिहास-मिश्व' मन्त्र भाये है । 
ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवद सामवेद मायर्वंणमितिहासषुराणं पञ्चमं वेदाना वेदम्‌ 1 
छान्दोग्य ७1१। त्रितं कूपेऽवहितमेतवु सूक्तं प्रतिवभौ । तत्र ब्रह्योतिहास-मिश्वमृड्मिधर- 
गायामिश्र भवति ॥ निक्त ४।६1 इविहाघ-पुराण यह्‌ सयुक्त नाम॒ उपनिषद्‌ युग 
तक आकर प्रसिद्धि प्राप्त कर गयाथा। यास्कके निर्क्तणमे भी ऋवाभो के स्पष्ी- 
करण के समय ब्राह्यणग्रन्थो की कथाएं इतिहास के नाम से उद्धृत हँ एवं उन्हे इति- 
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टाषमाचकते' का गया षै । प्राचीन ग्रंथो मे इतिहामका भी स्वतन्त्रप्पसे प्रयोग 
हभ है जहा दमका मर्थं है श्राचीनकाल मे नििचितस्पसे घटित होने वाटी धटना 
का" । निदानभूतः उति ह एवमासीत्‌ इति य उच्यते स इतिहास. निरुक्त २।३।१ 
रणानां की चृत्ति । समयान्तर भे पुराणो मे उतिहास शब्द इतिवृत्त का वाचक होता 
गया गीर काल्पनिक कथा के लिए पुराण एव वाम्तविक् घटना के टिए इतिहास शब्द 
का व्यवहार होन लगाता इ प्रकार दोनोके ब्थं-मेदकी गीमार्वाध दी गई। 
राजशेखर ने इतिहास के दो प्रकार मान कर इसे परिक्रिया एव पुराकल्प क्‌ दै । 
परिक्रियामे एक नायककी कथा होतीहै गौर पुराकल्प मे अविक नायको कीकवा 
का वर्णन होता है। इ दृष्टि पे "रामायणः को पुराल्य एव महमभिरन' को परिक्रिया 
कहा गया । वागे चरुकर पुराण शब्द का इतना अर्थ-विस्तार हृभा फर उसमे न केवत 
इतिहास अपितु उन सभी वाडमयो का समवे हौ गया जो मानव जानि ॐ कल्याण 
फे साधन होते दै । श्टणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणाना ममुच्चयम्‌ । यस्मिन्‌ जाति भवेज्जञान 
वाडइ्मयं सचराचरम्‌ ॥ नारदीयपुयण १।९२।२१। 

पुराणो फे प्राचीन उत्लेब-वेदो मे पुराण शब्द का प्रयोग मिता है। 
प्राचीन घातय मे धुराण दो बर्थ मे प्रयुक्त है। प्रथम अर्थं प्राचोन वृत्तमे 
सम्बद्ध विक्िष्टविधा या शाल्रके लिह तो द्वितीय विशिषं साहित्य ॐ निष्‌ । 
ग्वेद" मे पुराण शब्द केवल प्राचीनताके ही अर्थं मे व्यवहृत है, पर "मवर्व- 
वेदः मे इसका प्रयोग इतिहास, गाथा एवं नारसीके ख्पपमे हुता । इसमे पुराण 
को "उच्छिष्ट" नामक ब्रह्मे उदित कहा गयाहै। व्व सामानि छन्दांसि पुराण यजुषा 
सह । उच्छि्ाज्जक्निरे सर्वे दिविदरैवादिविधिता' ॥ अथर्ववेद ११।७।२४ । वेदोमे जो 
दानस्तुति या नाराकेसी है उनका सम्बन्ध पृराणसे ही है! येन सीद भृमि" पूर्वाय 
मधा तय इदु चिदु । यो वै तां विध्ान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥ अथर्व वेद ११।८।७ 
ब्राह्मण सहित्यमे भी पुराण का भनेक स्थो पर उतल्नेल किया गया ह । "गोपयत्राह्मणः 
भे कहा गया है कि कल्प, रहस्य, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, इतिहास, अन्वयाख्यात एव पराण 
के साय स्रव वेदोकानिर्माण हरा । इषौ प्रकार आरण्यको एव उपनिषदो मे भी पुराण 
का उत्छेख है । शतपथब्राह्मण तो पुराण को वेद कहना है--षुराण वेद । सोऽमिति- 
किन्चित्‌ पुराणमाचक्षीत, १३।४, ३।१३ । प्राचीन स्त्य के अन्ययन मे जोतथ्य 
उपलब्ध होते है उन्हे दस प्रकार सूचित किया जा सक्ता है - 

( क ) वेदशा की भाति उच्छिष्रह्म या महाभूत ब्रह्मने ही इतिहास पराणो को 
उलन्न क्रिया दै । (व) वेद फे समान पराणो को भी अनित्य माना जाना चाहिए । 
( ग } इतिहाय भीर पराण को पन्यम वेद कहा गयादहै। (घ) पुराण प्राचीन समय 
मे मौपिकन होकर पूराणवि्याकेषूपमे या पृराणवेदके छ्यमे प्रचलित ये। 
६ (० दग तक अकर पुराण एक न होकर नेक । हो गए, भये ही वह्‌ 
रा) तो त ४८ पर उनका अस्तित्व आश्यान रूप मे निश्चय ही विद्यमान 

पूराणो का भस्तित्व है। 'आदवछायन गृह्यसूत्र मे अनेक 
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भानो पट पुराणोके पठन का उल्छे हुमा है तथा इतिहास घौर पराणो के मध्य 
यन करो स्वाध्याय के अन्तर्गत मानागया है ( सध्याय ३, खण्ड ४) 1 याजवत्क्य- 
स्मृत्ति ने चनु विद्यामो मे पुराणविद्या को भी मान्यता दी है तथा स्पृ्तिकार पुराण, 
न्याय, मीमांमा, धमयालत, चार वेद, छह वेदाग को चौदहु विच्याएं मानते हृए इन्हे 
धमं का स्वान कते है । पुराणन्याय-मीर्मासाधमंशास्नागमिधिता 1 वेदास्यानानि 
विद्याना धमेम्य च चनु \ उपोदद्धातु इनक ३ । 
महाभारक्रार ने पराणो का ण्ठ प्रदशचित करते हए वताया है कि “तिहाघ 
भौर पुराणोकेहाराही वेदका उपत्रंहग करना चाहिए! उतिहाष पुराणाम्या वेदं 
खमुपच्ंहयेत्‌ 1 पुराणो के वरण्यविपयो की चर्चा करते हुए महाभारतकार कहते है कि 
इनेन उनेक दिव्य कथाषुं दती इ तया विचिष्टु विष्टानो के मादिव का विवरण होता 
दै-पुरणे हिं कथा दिव्या जादि वंगाङ्च धीमताम्‌ । कथ्यन्ते ये पुरास्माभि, श्रुतपूर्व" 
पिनुस्नव ॥ बाद्विषवं ५।२1 वाल्मीकि रामायण मे सुमन्र को पुराणदितु वततराकर पुराणौ 
की सत्ता कीस्यष्टु धोपणाकी गईहै तया यह्‌ भी विचार व्यक्त कियागयादहैकिराजा 
सर्य ने अन्तानहीनता के निवारण की वात पुराणो मे सनी वी । इल्युक्त्वान्त धुर- 
दरारमाजगाम पुयणविन्‌ । मयोध्वाक्राड १५।१८। श्रूयता यत्‌ पुरावृत्तं पुराणेपु यथाच्नुतम्‌ । 
वाच्काण्ड ९।१। कौटिल्य के अर्थना मे मनेक स्यानो पर पुराण एवं इतिहास का स्पष् 
निदेश है । उमे मन्त्री दवारा इतिहास एदं पुराण के भाधार पर राजाको करुपथसे 
रोक्तने करा वर्णन हे। मुन्यैरवगृहीतं वा राजानं ठत्‌ प्रियाचित 1 इतिदृत्त पुराणाभ्या 
वोधयेदगरंयास््वित्‌ ॥ अर्थंशचास्व ५।६1 या्ञवत्वयस्मृति, मनुस्मृति, ग्यासस्ृत्ति प्रभृति 
श्रेयो एवं दर्शनो मे भी पुराण क्ता निर्दे्च है तया करुमारिल, शद्धुर भादि दार्शनिको एवं 
वाणमटु जैसे कवियो ने भौ अपने ग्रन्थो मे पुराणो का उल्लेखं क्रिया दै 1 उपयुक्त विवेचन 
सेस्ष्दै कि पुराणविद्याका उदय भयर्ववेद के हीखमयसरे हो चुक्राथा। जिख 
प्रक्र च्छपियो ने वैदिकं चखाहित्य को व्यवस्यत किया उसी प्रकार पुराणो का भी वर्गी- 
करण एवं सम्पादन उनके दी द्वारा हुमा । पर, इतना निश्चित है कि वैदिक युग तक 
पुराणो का ङ्प मीदिक परभ्परामे ही भुरक्तित या एव उखका स्वरूप धमि वना 
रहा, जिसने क्रि उसके वण्णिपय का स्पष्ट निर्देश उ नमय तकन हो सका। स्मृत्तियो 
मे पु्तणो को विद्यास्यानो का पद प्राप्त दरुजा है एवं श्राद्ध के अवसर पर मनुस्मृति के 
अनुनाद पुराणो > पाठ को पुण्यययुक्तं वठलाया गया टि 1 
पुराण का खक्ञग एवं वण्ठविपय--पुयघो को पंचनक्षणखमन्वित , माना जाता 
ह जिनमे चर्म, प्रनिवर्ग, ठंश, मन्वन्तर नौर वंानुचरित भाते है । सगन्चग्रतिखगंन्चं 
वंदचोमन्वन्तराणि च 1 वव्यानुचरितं चेति पुराणं पन्वलक्षणम्‌ ॥ विष्णुपुराण ३।६।२१ 
सर्म--व्गं का यर्थ॑द् मृष्ट की उत्पत्ति । संचार या उसे चम्बद्ध नाना प्रकार के पदाय 
की उत्पत्ति ही सगं है 1 प्रतिसर्ग--्रतिखगं खगं का विपरीत दै जिसे प्रलय कदते ई । 
इसके बदले ्रतिसंचरः एवं शंस्या शब्द का भी प्रयोग होता! इख ब्रह्माण्डका 
त्वाभाविक्र ल्पे ही प्रस्य होता है जो चार प्रकार है- नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य 


पुराण | ( २८६ ) [ पुराण 


0 0 (१ (०/१ (= १ 
य न य न न ८ क ^ न ~ ~ 


एवं आत्यंतिक । व॑घ--ब्रह्या वारा उक्पन्न किये गए उभी राजायो की भूत, भविष्य 
एव वत॑मानकाीन सन्तान परम्परां वश कही जाती ह। इसमे ऋविवंश की 
भी परम्परां मा जाती हं। मन्वन्तर--मनु, देवता, मनुपुत्र, इनदर, ऋषि तथा भग- 
वानू के अंक्ावतार ये छह प्रकार की घटनाएं मन्वन्तर कही जाती है! मन्व 
न्तर छब्द पुराणानुसार विभिन्न प्रकार कौ काकगणना करने वाला शब्द है। मन्व 
न्तर १४ है गोर प्रत्येक मन्वन्तर के अधिपतिको मनु कहते ई। वंश्यानुचरित-- 
विभिन्न वक्लो मे उत्पन्न विशिष्ट वंशधरो तथा उनके भूर पुरषो के चरित्रके वणन 
को वंशानुचरित कहते है । इसमे राजाभो एव महवियो का चरित वणित होता 
है\ कौटिल्य के ब्थंशाछ मे शुराणं पंचलक्षणमू" का नया संकेत प्रप्त होता है ॥ 
सृष्टि-प्वत्ति-सहार-धमं-मोक्ष प्रयोजनम 1 ब्रह्मभिविविधैः प्रोक्त पुराणं पचलक्षणम्‌ ॥ 
१।५। इसमे पृराणविषयक पंचलक्षणो की नवीन व्याख्या है तथा धर्मं को भी पुराण 
का एकं भविभाज्य लक्षण मान क्या ग्या दै) श्रीमदभागवत एवं ब्रह्मवेवतंपुराण 
भे महापुराण के दस लक्षण कयित है तथा उपयुक्त पंचलक्षण श्युल्लकपुराण के लक्षण 
स्वीकार किये गये ह । सर्गश्वाथ विसगंस्च वृत्तीरक्षान्तराणि च । वक्षो वज्ञानुचरितं 
संस्थाहितुरपाश्रय. ॥ भागवत, १२।७।९। वे है--खग, विख, वृत्ति, रक्षा, अन्तराणि, 
वश, वंशानुचरित, सस्था, हेतु तथा अपाश्रय । इन दस एव पूर्वोक्त पाँच लक्षणो मे 
अधिक अन्तर नही दिखाई देता । सर्ग--यह सगं भी पूर्वोक्त सगं से मिलता-जुरुता 
है। विसर्ग--जीव की सृष्टि ही विसं दहै। भर्थातु परमात्माकी कृपात सूष्टिकरे 
कै सामथ्यं से युक्त होकर जव ब्रह्मा महतु तस्व आदि कर्मोके माधार पर सत्‌ 
अथवा असतु भावनाओ के प्राधान्य से चराचरं शरीरात्क उपाधिसे विशिष्ठ जीवो 
की सृष्टिकरतेर्है तो ऽसे विसर्ग" क्हाजाता दै! एक प्राणीसे अन्य प्राणीकी 
सृष्टि ही विणं दै \ वृत्ति--प्राणियो के जीवन-निर्वाहकी सामग्री को वृत्ति कहते 
ह। सक्ना-रक्षाका मर्थं है विविध क्षरीर धारण कर भगवान्‌ द्वारा संसारकी 
रक्षा करना अथवा वेद-विरोधियो का सहार करना । इसका सम्बद्ध भगवान्‌ के अव- 
तारो ही ह । बन्तराणि--यह मन्वन्तर के ही समान है। वंशा तथा वंशायुचरित 
पूववत्‌ है । सस्था--भ्रततिचगं ही सस्था या प्रज्य है । हेतु-हेतु का मसिप्राय जीवसे 
है\ वह्‌ भविद्याकेकारणही कर्मकाकर्ताहै। जीव ही गपने मष्क दवारा विद्व- 
सृष्टि एवं प्रख्य का कारण वनता है । अपाश्रय-्रह्मको ही अपाश्रय कहा जाता 
है जो जाग्रत, स्वप्न एव शुपुन्ति इन तीनो दशाम से परे तुरीय तच्वकेही द्वारा 
परिरक्षित होता है । 
सग--सर्गं पुराणोका आद्य विषय है। इसे सृषटिविद्या कहते है । पौराणिक 
षटकम्‌ प्र सास्यदर्घन मे वणित सृष्टिकमर का ही प्रभाव परिक्षित होता है। पर 
कई इष्टयो से इसका अपना पृथक्‌ बस्तित्व भी है । साख्योय शृषटििदया निरीर्वर ह 
किन्तु पौराणिक्‌ सृषटिवि्या मे सेद्वर तरव का प्राधान्य है ! सास्य मे प्रकृति भौर पृश 
के ससग हौ सृष्टिका निर्माण होताहै जो अनादि भौर अनन्त माने गये) 
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शविष्णुपुराण' ने स्पष्टतः इमे स्वीकार क्ियादै किविष्णुके च्पस्षे दी प्रधान गौर 
एुर्पदोल्प हेतिं एवं विष्के तृतीय क्प~कठात्मक ल्प-ने ही यह्‌ सृष्टिक 
खमय युक्त एवं प्र्यकारुमे वियुक्त होते है। विष्णोः स्वस्पाद परतोदहि ते ढे 
ख्ये प्रधानं दक्व्च विप्र । तस्येव ते्येन धृते वियुक्तं दषान्तरं यद्‌ द्िजकाट 
खननम्‌ ॥ विप्युपुराण १२।२४ पृराणोमे ृष्टिके नौ प्रकार कहै गए! घगंके 
तीन प्रकार ई प्रछत, वेङत ठ्वा ्रारत-वेकृत खगं । प्राह्ृत सगे तीन प्रकारं 
का, वेश्ृत पाँच प्रकारका एवं प्राहृत-वेकन एक प्रकारका होतादहै। प्राकृत सर्गं के 
तीन प्रकार ह--त्रह्म सर्ग, भून घं, एवं वेक्रारिक सर्गं 1 

१-च्रह्म सगं- महत्‌ तच्वक्ता घ्गं दी ब्रह्य खगं है । २-भरूत सर्ग--पन्च 
तन्मात्रायो की गृष्टि भूत चनं है! इ-वैकारिक सर्गं--एकादश्र इन्दरियविपयक 
नष्टि वैक्रारिक सगं टै। व्व खनं के पांच प्रकार ईह-मुख्य घरण, तिर्यक्‌ सर्गं 
देव सर्ग, मानुष घ्गं तवा यनुग्रह सगं । ४ चर्ग-जड मृष्टिको ही मुच्य 
खं कहते ह॑ जिचमें बल, गुत्म, कता, वृण एवं वीक्धू भाते द। इये भु्य सनं 
इसन्िएु कटा गया क्रि पृथ्वी पर चिरस्यायिवाके विचारे पवतादिकी ही प्रधा- 
न्ता है--मुद्या वे स्यावयाः स्मृता, विष्णुपुराण १।५।२१। मृष्ट के थादि मे पूर्ववन्‌ 
बरह्मा वारा नष्टि का चिन्तन करने कं पश्चातु पूनः धारण करने पर जो बृष्टि हर्द उति 
मुख्य खगं कडा गया । ५ तियक् खग--मुख नृष्टि को अनुपयुक्त खमन्चकर जव त्र्या 
ने खये पुच्ार्थं के चिएु भनुपयुक्त घमन्च कर पुन. ध्यान क्रिवा तौ तिर्यक्‌ यौनि 
जीव उत्पन्न हए 1 इख वग मं पश्यु-पक्षी माते ह जो भनानी, तमोमय एवं विवेक्र- 
रहित होति दै । स्यावर के पडचातु इनकी वृष्टि जद्धम क चप में हई 1 ६-देववर्ग-- 
विर्व नृष्टि च खन्वोप न पाकर ब्रह्मान देवं या परम पुख्पा्थं यामौक्ञ के 
चाधक्रकी नृष्टिकी1 यहं प्राणी ऊर्वं नोव एवं ऊध्वंलोक मे निवास करे वादा 
ह 1 ७--पानुप र्गं-ञ् छगंके प्राणी पृथ्वी पर निवा करने वे एवं स्व, 
रज, ठम घे युक्त होते दँ तवा इवी कारण वे दु वहु प्राणी होते है। वेच्दात्रिया- 
श्रीक एवं बाह्याभ्यन्तर नान चे मूक्त दोते 1 = मनुष्य कहते ह। ~-अनुग्रह 
चर्ग--घमस्व प्राह सगं ही बनूग्रह सर्गं टै1 ९-क्रमार चर्ग-ङ्च वाचार्योके 
यनुचार वह बृष्टि देव, मनुप्य दोनो की ट। गृष्टिकम मे यह भी विचार ज्या 
मयादहै किं तमोगुणका बात्िक्यि होनेखे ब्रह्याने नुर्योकौ मृष्ट कीजो उनकी 
जाथ सचे उत्पन्न हए 1 तदनन्तर ब्रह्मान वामञ्ी देहका परित्याग कर साच्िकः 
चीर का याश्रय रहण करते हए अपने मुख ये चरो को उत्पन्न किया तया पुन रजो- 

धारण नर स्वोगुणध्रधान मनुष्यो का निर्माण क्रिया| उन्दनि माथिक चत्व देद 
चे पित्योकी मृष्टिकी। उपर्युक्त चार प्राचिवर्गोकरा चम्बन्ध चारके भीहै-- 
अनुरक्त रत्रिषे, सुटका दिने, पितरोँक्राखव्याते एवंमनध्यका प्राततक्रा 
चे। नष्टि के जन्य तीन प्रकार भी माने गये हैरी वृष्टि, मानसी नृष्टि एवंरीद्री 
नष्टि! प्रतिखर्ने-श्रविननं ग श्व्यकेचिएु पाणो में कं न्द श्रुक्त दष 
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(य (0 
वन्तरप्रक्य, मन्तराला-उपसंहूति, यभूत संप्त्व, उदाष्टुत, निरोध, संस्था, उप 
खंहुति, एकार्णवास्था, तच्वप्रत्तिस्यमं यादि । प्रख्य के चार प्रकार होते ईै--नेमित्तिक, , 
प्राछृत, आत्यन्तिक एव नित्य 1 
( क † नैमित्तिक प्रख्य--प्रख्य के गवसर प्र जव ब्रह्मा एवं शेयञ्ञायी विष्णु 
विडव को आाद्मरीन कर सो जाते है तव उनके शयन को निमित्त मान कर ही प्रय 
होतादहैजो ब्रह्माके एक दिन व्यतीत होने षर होता दै। {ल ) प्राकृत प्रल्य-- 
ब्रह्माकी वायु सी वर्प॑होने पर यह प्रख्य होता है। इस स्थिति मे सात प्रकृतिर्या, 
पञ्चे तन्माचार्एे अहंकार एवं महत्त्व बव्यक्त प्रकृति मे लीन हौ जाते हु एव 
संस्ारमे भीषण संहारके दृश्य परिलक्षित हो जाते ह! नैमित्तिक प्रन्य तब्रह्माकी 
आयुनेष होनेषर हीदोता है। (ग) आत्यन्तिक प्रख्य--इसफे समय की कोई 
सीमानहीं है। यहकभी भी हो सकतादहै।! इसके उदय की साधन-सामभ्री जव 
कभी उपस्थित हो जाती है, तभी यह सम्भव होता है । अत्यन्त दु ल-निवृत्तिको 
ही भाव्यन्तिक प्रय कहते ह । ( च) नित्य प्रक्य--पराणो मे यह्‌ कहा गया हैकि 
सृष्टि मीर प्रख्य दोनो दही नित्य ह! ब्रह्यासे चकर हर प्राणी एवं तिनके भी सभी 
जन्मते एवं मरते ह गौर इस प्रकार भजन एष सहार की छीला सदा चन्ती रहती है । 
मन्वन्तर का विवरण--चारो युगो कामान ४३२००००वर्पोका है । जव चारो युग 
एक हजार वार व्यतीत हौ जति ईह तव्या का एक दिन दोता है! एक ब्राह्म दिन 
को ही कल्प कहते हँ मीर एक कल्प मे १४ मनु अधिपति वनते ह । एक मनुसे 
दुसरे मनु तक जाने वाला समय अन्तरा कहा जातादै भौर इमे ही मन्वन्तर 
कहते ह । युगो का मान- 








कृतयुग ( सतस्थयुग ) १७,०८,००० वपं ¦ 
बेतायुग १२,९६,००० वर्धं 1 
हापर ८,६४,००० वपं । 
कलियुग ४,३२,००० वर्थ । 


४३,२०,००० वपं । 

मन्वन्तरो के नःम--स्वायम्थरुव मनु, स्वारोचिष मनु, तत्तम मनु, तामत 
नु, रवत मनु, चाश्ुन मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णि मनु, दक्षघार्वाणि, ब्रह्म 
सविण, धमं सावधि, ख सावर्णि, देव सर्वाणि तया इनदर सर्वाणि । पुराणो के 
अन्य विषयो मे धर्मगान्नीय वियय आति ई इनमे पूतवरम॑, तीर्थमाहास्म्य, 
सजधम भादि का विवेचनं किया गया ह । अन्य वणित दिपय ईै-श्वशास्र, आयुर्वेद, 
स्लपरीक्षा, वास्तुविध्ा, च्योिप, सामुद्रिकशालर, धनुवि्या, अनुक्ेपनविथा, 
पन्िनीविद्या, जारन्धरीविच्या यादि । पुराणो मे भौगोर्कि वणेन भी प्रचुर मात्रा 
५६ हीति 21 इनम ब्र्याण्ड एव चोदहो भुवनकां विस्तारपूर्वक वर्णन दै । 
गर का वशवृत्त एेतिदहाधिक विवरणो ते पूणं है! वंशो का प्रारम्भ मनु से होता 
६। द्ख्मरदो मनुमो को अधिक महत्व प्राप्त दै- स्वायम्भुव मनु ( प्रथम ) तथा 
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वेवस्वतमनु ( सप्तम मनु ) स्वायम्मरुव मनु को ब्रह्मा का प्रथम पुत्र मानाजाताहैजो 
पृथ्वी के प्रयम सश्नाट्‌ ये । वैवस्वत मनु सूय वंश के प्रथम राजा ये ! इनसे ही चन्द्रवंश 
एवं सौयुम्नवंश भी प्रवत्तित हुमा । 

पुराणो के नाम एवं संख्या-प्राचीनकाल से ही पुराणो की संख्या १८ मानी 


जाती है। देवीभागवत' मे आद्य मक्षर के अनुसार पुराणो का नाम इस 
प्रकार है-- 


म्यं भद्वयं चैवं श्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । जनापद्‌ लिद्ध-कू-स्कानि पुराणानि पृयन्-पृयक्‌ ॥ 
मकारादि मे से दो-मत्स्य तथा माकण्डेय, भकारादि से दो-भागवत तथा 
भविष्य । ब्रत्यम्‌-ब्रह्म, त्रह्मवेवत्तं एवं ब्रह्माण्ड । वचतुष्टयमू-वामन, विष्णु, वायु, 
वाराह, म~ना-प-लि-ग-कू-स्क-अग्नि, नारद, पद्म, छिग, गरुड, क्म एवं स्कन्द । विष्णु 
एवं भागवत्त मे पुराणो का वणेन क्रमानुसार है- 


ब्रह्म ् १० हजार । 

पद्म € ५५ हजार । 

विष्णु ४ २३ हजार । 

जिव < २४ हजार 1 
भागवत "५ १८ हजार । 

नारद 3 २५ हजार 1 
भाकंण्डेय $ ९ हजार । 

सगिनि 4९ १५ हजार ४सौ। 
भविष्य 9 १४ हजार ५ सौ) 
ब्रह्मवे वर्तं + १८ हजार 1 

च्द्खि न १९१ हजार 1 
वराह । २४ हजार । 
स्कन्द ध ८१ हजार । 
वामन प १० हजार । 

कूम क १७ हजार । 

मत्स्य छ १४ हजार 1 

गरुड ५ १९ हजार 1 
न्रह्याण्ड १२ हजार 1 


पुराणो का क्रम--विप्णुपुराण मे पुराणोका जो क्रम दिया गया है वह वहुसम्मत 
से मान्य है । सम्प्रदायवेत्ता विद्धानो के अनुसार उक्तं पुराणका क्रम साभिप्राय है। 
पुराण का मुख्य प्रतिपा है सगे या सृष्टि जिसका पर्यवस्तान प्रतिसगं या प्रल्यके रूप 
मे होता है । इसी तत्त्व के आधार पर पुराणोके क्रमकी संगति वैठ जाती है 1 सृष्टि 
के किए न्रह्यने ब्रह्मा का ख्प धारण किया, अतः वही सष्टि का मुल है। सुची मेन्रहम- 
पुराण को प्रथम स्थान आदि कर्ता ्रह्यके ही कारण दिया गयादहै। ब्रह्मा के विषय 


१६ सं० सा० 
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मे जो जिज्ञावा होती है उसक्रा उत्तर पद्मपुराण मे प्राप्त होता है । ब्रह्मा का उदय पद्म 
सेहभाथा। विष्णुपुराणमे कहा गयाहैकिविष्णुकी नाभिसे जौ कमल प्रकट हमा 
उससे ही ब्रह्मा का जन्म हुमा भौर उन्होने घोर तपस्या करके नवीन सृष्टि की । पमः 
सम्भव ब्रह्मा के वर्णेन के कारण विष्णुपुराण को परृतीय स्थान प्राप्त हमा 1 चतुर्थ 
स्थान वायुपुराण का है जिसमे देषशायी भगवानु एवं देष हय्या का निरूपण है । 
शेषशायी भगवान्‌ का निवास क्षीरसागर है जिसका रहस्य श्रीमदुभागवत मे वतलाया 
गया है भागवत कै बनंन्तर नारदपुराण का नामं बाता है1 च्रुकरि नास्दजी 
संतत भगवान्‌ का मधुर स्वरमे गुणानूवाद करते है, अत. भागवत के वाद नारद 
पुराण को स्थान दिया गया । प्रकृतिख्पिणी देवी को ही इस पृष्टि-चक्र का मुल 
माना गया है जिसका विवरण माकंष्डेयपुराण मे है, अत्त सप्तम स्थान इसे ही प्राप्त 
है 1 घट के भीतर प्राणकी भति ब्रह्माण्डके भीतर ग्नि क्रियाक्षील रहती ह, इसक्रा 
प्रतिपादन अग्निपुराण करतां है, अत इसे आठवाँ स्थान प्राप्त हुमा । अगिन का त्व 
सूयं पर माधरृत है मीर सूयं का सर्वातिकश्ायी महर्व भविष्यपुराण मे वर्णित ३, अत. 
इसे नर्वां स्थान दिया गया है) पराणो के अनुसार जगत्‌ की उत्पति ब्रह्म से होती है 
गौर ससार ब्रह्म का विवत्तं रूप मान कर इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया गया दै । 
ब्रह्म के नानावत्तार होते हँ मौर चह विष्णु मौर शिवके रूपमे प्रकटहोताहै। छि 
एनं स्कन्दपुराण्‌ का सम्बन्ध शिव के साय वागह, वामन, क्र्म एवं मरस्य का सम्बन्धं 
विष्णु के साय है। गरुडपुराण मे मरणान्तर स्थिति का वर्णन है तथा अन्तिम पुराण 
बरह्यण्ड जिखमे दिलाया गया है क्रि जीव गप्ने कमकी गति के बनुसार सम्पूणं 
्रह्यण्ड मे श्रमण करते हए सुख-दुख का जनुभव करता है ! इस प्रकार सभी पुराणो 
कै क्रम का निर्वाह ृष्टिविद्या के अनुखार हो जाता है । 

तमिल भ्रन्यो मे पुराणोके पाँच वं करिये गए १ ब्रह्मा--त्रह्म तथा पद्य 
दरण २. सूय--बरहमेवर्तपुराण ३ अग्नि-अग्निपुराण ४. चिव--िव, स्कम्द, 
लिङ्ग, शमं, वामन, वराहे, भविष्य, मस्य, माण्ड तथा ब्रह्माण्ड । ५ विष्णु--नारद, 
श्रीमदभागवत, ग्ड, विष्णु } 

उपपुराण-पुराणो की भांति उपपुराणो का भी संसृत वाडमय मे महनीय स्थान 
है। कतिपय वि्टानो के अनुसार उपयुराणो की भी संख्या श्न्ही है, किन्तु इख विषय 
मे विदानो मे मत-वैभिन्य है । रेस कहा जाता है कि पुराणोके वादही उपपुराणोकी 
रचना हुई है, परं प्राचीनता अथवा मौलिकता के विचार से उपपुरयाणो का भी महुस्व 
प्राणो के ही समान ह । उपपुराण मे स्थानीय संप्रदाय तया पृथक्‌-य॒थक्‌ सम्प्रदायो 
की धामिक भावदयकता प्र मधिक व दिया गया है। उपपुराणो की सुची इष 
भकार है-घनत्छुमार उपपुराण, नरह्‌, नाम्दी, शिवधर्म, दुर्वाखा, नारदीय, कपिल, 
व अपनस ब्र्याण्ड, वरुण, काछिका, वसिष्ठ, छिङ्ग, महेदवर, साम्ब, सौर, पराशर, 

° भागव । कछ अन्य पुराणोकेभी नाम मिच्तै है--मादिदय आदि, मुद्गल, 





श्छ 


कर्कि, देबीभागवव्‌ वृहदधमे, परानन्द परुपति हरिर्वं 
४ > °, परानन्द, पद्युपति हरिवंश तथा विष्णुधर्मोत्तर । 
उनद्सण--जनधमं मे भी वेद, उपनिवद्‌ एवं पुराणो की रचना हृई है घौर 
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उनका ओ अवना महर है । जिन ग्रन्थो मे जेन महापुरुपो का चरित वणित है उन्दै 
प्राण कहा जाता है! जैनियो के ६३ प्रभावश्चाली व्यक्ति प्राचीनकाल से ही प्रसिद्ध रहे 
है जिन्दे "नलाकापरुप' कहा जाता है । इनमे २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ वदैव, 
९ वासुदेव तथा ९ प्रतिवासुदेव है! इन्ही महापुख्षो का जीवन प्राणो मे वणित है। 
इन पुराणो की संख्या २४ है । दिगम्बर रोण इन ग्रन्थोको पुराण की भभिधादेतेहै 
तथा उवेताम्बर लोगो ने इरन चरि कहा है 1 
पुराणो के नाम-भादिपुराण, अजितनाथपुराण, संभवनायपुराण, अभिनन्दपुराण, 
सुमतिनायपुराण, प्रद्मप्रभपुराण, सुपादवंपुराण, चनदरपरभपुराण, पुष्पदन्तपुखाण, डीतलनाय- 
पुराण, श्रेयांशपुराण, वासुपूज्यपुराण, विमकानायपुराण, अनन्तजीतपुराण, धमनायपुराण, 
जान्तिनायपुराण, कुन्धुनाथपुराण, ममरनायपुराण, मल्लिनायपुराण, मूनिसुत्रतपुराण, 
नेमिनाथपुराण, पाकर्वनायपुराण, खम्मतिपुराण । 
आधारग्रन्थ--१. पौराणिक रेकाडंघ ओंफ द हिन्द्र राइट्स एण्ड कस्टम--भ्रो 
ह° सी° हाजरा 1 २. स्टडीज इन द उपपुराणाज- संस्कत कडिज, कल्कता के० श्री 
हारा 1 ३ पुराण इन्डेक्स २ भागो मे-ग्रो° वी° आरण रामचन्द्र दीक्षितार 1 ४. 
स्टडीज इन एपिक्र एण्ड पुराणाज आफ इण्डिया--ड० ए० डी° पुसाककर, वम्बई 1 
५. हिस्टरी ओंफ धर्मशाख्र -डींर पी° वी० काणे, भाग ५, खण्ड २। ६ आउट लाइन 
आंफ रिछिजस लिटरेचर फ उण्डिया-जे० एन ० फकुंहर । ७ इन्दरोडक्शन द इद्धलिश 
टरान्यलेशन ओंफ विष्णुपुराण--एच० एच० विल्सन । र पुराण रेकराडंख भाँफद 
कलिदिज--एफ० ई० पाजिटर । ९ एन्वियन्ट इण्डियन दहिस्टांरिकठ टृडीक्नन- 
पाजिरटर 1 १० वामनपुराण-ए स्टडी -डं० वासुदेवश्चरण यभ्रवार । ११ मत्स्य 
पुराण-ए स्टडी-डा० वासुदेवश्चरण अग्रवाक 1 १२ भागवतपुराण-पूर्णन्दुनाथ 
चिहा, मद्रा १३ अग्निपुराण-आग्तानुवाद- चौखम्बा प्रकाशन १४ अग्नियुरण-ए 
स्टडी- चौखम्बा प्रकाडन । ११५. हिन्दुत्व--प्रो° रामदास गोड । १६. पुराणविपया- 
नुक्रमणी-डां० राजवली पाण्डेय । १७ पुराण-मीमासा--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । 
१८. भागवत -दन- ° हरवं शार शर्मा । १९ इतिहास-पुराण का अनुशीरन-- 
डां० रामा्छकर भदटराचाय 1 २० गरुडपुराण विपयाचुक्रमणिका--डी° रामाक्षकर 
भदटराचायं । २१. पुराणस्य वदिक सामग्री का अनुशीलन--डं° रामाश्ंकर भद्भाचाय । 
२२. पराण-विमश्--पं० वल्देव उपाध्याय । २६३. अग्निपराण--चं० प० वल्देव 
उपाध्याय । (चौखम्बा) । २४. प्राचीन भारतीय साहित्य खण्ड १, भाग २--विन्टरनित्स । 
२५. बष्टादश्पुराण-परिचय--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । २६ पराणान एवं जनकथाए- 
मेक्समूरुर 1 २७ पुराणमू-जंक १९५९-६८ तकं काशिराज दूस्ट । 
पुरदेव चम्पू--इख चम्पूकान्य के रचयिता अहंत्‌ या महंदाख नामक व्यक्ति है 
जो बादयाधर के चिष्य वे! इसमे जेन संत परुदैव का वृत्तान्त है । बर्हदाख का समय 
त्रयोदद्च दातान्दी का अन्तिम चरण है । ` इन्दोनि शुनि सूत्रत कान्य तथा “भव्यजन 
कण्ठाभरणं" नामक म्रन्योकीभी रचनाकीदहै।! ठेलकने इस चम्पके प्रारम्भमे जिन 
की वन्दना की है तथा अपने काव्य के सम्बन्धमे कहा है कि इखका उद्भव भगवान 
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की भक्तिरूपी वीजसे हमा है। नानाप्रकार के छन्द ( विचिध वृत्त) इनके प्लव है 
ओर अलंकार पुष्प-गुच्छ । इसकी रचना “कोमल-चार शब्द-निचय' से परणं है तथा 
ग्य की भाषा 'अनुप्रा्मयी-समस्त पदावली से युक्त है । पूस्तक का अन्त म्हि के 
भ्रभाव-वर्णंन से हमा है भौर श्ोतामो को सभी जीवो पर दया प्रदर्शित करने की भोर 
मोडने कां प्रयास है । यह वम्बर्ईसे प्रकाित हुआ दै। जातेय कविताक्ता भगवतो 
भवत्याख्यनीजेन मे, च॑चत्कोमलचास्शब्दनिचयै. परयै" प्रकामोञ्ञ्वला । चृत्ते पल्लविता 
तत. कुसुमितारकारविच्छित्तिभिः, सम्प्राप्ता वृषभेश्षकल्पुतर व्यग्यधिया बधते ॥ 
आधारग्न्ध--चम्भूकान्य का मालोचनात्मक एव देतिहासिक भमध्ययन--डं* 
न्रिपारी । 
नति स्मृति के रचयितता पुलस्त नामक धमम॑शा््ी है । इसका 
रचनाकाल डं० काणे के अनुसार, ४०० से ७०० ई०के मध्य है। वद्ध याज्ञवल्क्य 
ने पुलस्त को धर्म॑शाछ् का प्रवक्ता माना है । वि्वरूप ने भरीरलौच के सम्बन्ध मे 
“पुस्त्यस्मृति का एक शलोक दिया है गौर 'सिताक्षरा' मे भी इसके इलोक उद्धृत है, 
अपरा ने इस ग्रन्थसे उद्धरण दिये मौर दानरत्नाकरण मे भी मृगचरमे-दान के सवध 
मे "पुस्त्यस्मृति के मत का उल्रेख करते हुए इसके दलोक उदुधृत क्ियि गए है । इस 
ग्रन्थ मे श्राद्धमे ब्राह्मणक लिए मनि का भोजन, क्षत्रिय एव वैश्य कै लिए मास्त तया 
शूद्र के किए मधु खाते की व्यवस्था की गयी है। 
गाधारग्रन्थ--धमशषास्र का इतिहास-डां० पी° वी० काणे भाग--१ ( हिन्दी 
अनुवाद ) । 
पुष्पसूज--यह सामवेदीय प्रातिशाख्य है जिसके रचयिता पष्प नामक क्रषिथे। 
इसमे दस प्रपाठक या अध्याय हँ तथा इसका सवध गानसहितासेदहै। इसमे स्तोम 
का विदोषरूप से वर्णन है तथा उन स्थरो गौर मन्तो का विवरणं दिया गया है जिनमे 
स्तोम का विधान अथवा अपवाद होतादहै। इस पर उपाध्याय अजातशत्रु ने भाष्य 
लिखाहैजोप्रकाकषित हो चुका है) ( चौखम्बा सस्कृतं सीरीज से उपाध्याय का भाष्य 
सहित १९२२ ई० मे प्रकाशित ) “इसमे प्रधानतया बेयगान तथ! अरण्य गेयगान मे 
प्रयुक्त सामो का ऊहन भन्य मन्त्रो पर कैसे किया जाताहै, इस विषय का विशद 
विवेचन है ।" वैदिक साहिस्थ ओर सस्कृति पृण ३०७ । 
पृथ्वीराज विज्ञय--अन्तिम हिन्द सभ्राद्‌ पृथ्वीराज की विजय का वर्णन करने 
वाला यह रेतिहासिक महाकाव्य जयानक कवि कौ रचना है । सम्प्रति यह पुण खूप 
भे उपलन्ध हि जिसमे १२ सगं है । इन सर्गो मे पृथ्वीराज के पूवंजो का वर्णेन तथा उनके 
(पृथ्वीराज के ) विवाह का उत्छेख है । इसमे स्पष्टर्पसे कवि का नाम कही भी 
नहीं मिलता, पर अन्तरंग अनुञ्लीलन से ज्ञात होता है कि इसका रचयिता जयानक 
कवि था । इसकी एक टीका सी प्राप्त होती है जिसका ङेलक जोनराज है । जयानक 
कार्मीरफ था मौर उसने संभवत" ११९२ ई० मे इस महाकाव्य की रचनाकीथी। 
व महर्व एतिहासिक दृष्टि से अधिक है! पृथ्वीराज के ूरवपुरुषो एर उनके 
मारन्भक दिनो का इतिहास जानने का यह॒एक महत्वपथं आरामाणिक साधन ह 1 इते 
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कान्य का उत्कृष्ट ङ्प ग्क्त हुमा है तथा कवि ने अनेक स्थरो पर इलेषार्कार के 
दारय चमत्कार भर दिया है । ज्वलन्ति चेत्‌ दुर्जन सूयंकान्ता. कि कुर्वते सत्कवि-पू्ं- 
भासाम्‌ । मदीभृत्ता दो. शिखरे तु रूढा पाश्वंस्थिता कौत्तिलता दहन्ति ॥ 

पौषकरसादि- संस्कृत व्याकरण के प्राचीन आचार्य, प° युधिष्ठिर मीमासक के 
के अनुखार इनका खमय ३१०० वर्पं वि० पू° है । इनका उल्लेख महाभाष्य" के एक 
वात्तिक मे हुआ है । चयो द्वितीया दरिपौष्करसादेः । ८1४४८ इनके पित्ता का नाम 
“ृष्करत्‌" था तया निवाख-स्थान अजमेर कं निकट पुष्कर" नामक स्थान था । तैत्तिरीय 
प्रातिज्ञाख्य ( ५1४० ) के माहिषेयभाष्य मे कहा गया है किं पौष्करसादि ने @्रुष्ण 
-यचुर्वेद' की एक शाखा का प्रवचन किया था। इनके मत 'हिरण्यकेलीयगृद्यसूत्र 
{ १।६।८ ) एव अग्निवेदयगृ्यसूत्र" ( १।१ पृ० ९) मे भी उल्लिखित है तथा आाप- 
स्तम्ब धर्मच" मे भी { १।१९1७, १।२८।१ ) पृष्करखादि माचार्य का नाम आया है । 

आधारग्रन्य- संस्कृत न्याक्रणशाखर का इतिहास भाग १--पं० युधिष्ठिर 
सीमांखक 1 


प्रक्ररण--रूपक का एकं प्रकार । इसके तत्त्व नाटक से मिक्तेर्ह। नाटकसे 
इसमे अन्तर इस बात मे होता है क्रि इसका नायक धीर प्रशान्त, ब्राह्मण, मन्त्री अथवा 
वणिक्‌ होता है । इसमे दस अकर ठोते है । मृच्छकटिक संस्कृत का सर्वाधिक महत्वपूर्णं 
प्रकरण" है । दे० मृच्छकटिक । भवभूतिकृत मालतीमाधव" भी संस्कृत का उत्तम प्रकरण 
है 1 ( दे० मालतीमाधव ) 1 जन्य प्रकरणो का परिचय दिया जा रहा है- 

मल्किकामारुत- इसका प्रकाशन जीवानन्द विचासागर हारा हो चुका है । इसके 
श्रणेता उदण्ड कवि है 1 इनका समय १७ वी दाताब्दीका मध्यदहै। ये कालिकटके 
राजा के दरवार मे रहते थे 1 यह्‌ प्रकरण दस क्तो मे है गौर इसका कथानक “माकती- 
भाधव' से भिरुता-जुन्ता है । 

कीमुदीमित्रानन्द--इसका प्रकाशन १९१७ ई० मे भावनगर से हो चुका है । इसके 
-रचयिता हेमचन्द्र के क्षिप्य रामचन्द्र है 1 इका रचनाकार ११७३-७६ ई० के निकट 
है । इस प्रकरण मे अभिनय के तत्त्वो का अभाव पाया जाता है । 

्रबुदढध रौहिणेय--इख भकरण के रचयिता रामभेद्रमुनिं है ( समय १३वी 
-शताब्दी ) 1 इसमे जैनधमं के एक प्रसिद्ध आख्यान का वर्णन है 1 

ुदधितकुमुदचन्द्र--इख प्रकरण का प्रकाशन का से हो चुका है । इसके रचयिता 
म्य्चचन्दर हँ जो पद्मचन्दर के पुतच् ये 1 इसमे ११२४ ई० मे सम्पन्न एक शाखराथं का वणन 
है जो इवेताम्बर मुनि देवसरि तथा दिगम्बर मुनि कुमुदचनद्र के वीच हुमा था । शाखाथं 
मे कुमुदचन्द्र का मुख-मुद्रण हो गया था मत इसी के आधार परं प्रकरण का नामकरण 
किया गया । 

आधारग्रन्य- संसत साहित्य का इतिहाख--आ ० वक्देव उपाध्याय । 

भ्रजापतिस्यखुति--इस स्मृति के रचयिता प्रजापति कटे गणएु ह । भानन्दाश्रम 
-संग्रह मे श्रजापतिस्पृत्ति" के श्राद्ध-विषयके १९८ दलोक प्राप्त होति ह । इनमे अविकाल 
दलोक अनुष्टुप्‌ हं विन्तु यत्रतत्र इन्द्रवच्या, उपजाति, वघन्ततिल्का एवं लग्धरा छन्द 
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भी प्रयुक्त हए है । बौधायनधर्मसूत्र मे प्रजापति कै उद्धरण प्राप्त होते है । "मिताक्षरा 
एवं मपराकं ने भी प्रजापति के इलोक उदुधृत किये टै। मिताक्षरा के एक उदढरण 
मे परिजानको के चार भेद वधित है- करुटीचक्र वहुदक, हंख तथा परमहं । प्रजापति 
ने कृत तया अकृत के डप मे दो प्रकार के गवाहो का वर्णेन किया है । 
जाधारन्य--धर्मशास्र का इतिहास--डं० पी० वी काणे भाग १ (हिन्दी 
अनुवाद ) 1 
प्रतिल्लायोगन्धसयायण--यह महाकवि भास विरचित नाटक है । इसमे कौदाम्बी- 
नरेश्च वत्सराज उदयन द्वारा उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ताकेहरण 
का वर्णन टै! प्रथम कमे मन्त्री यौगन्धरायण सालक के साथ रंगमंच पर दिखाया 
गया है। वार्तापकेक्रममे ज्ञात होता है किं महाराज उदयन कल प्रातःकाल 
वेणुवन के निदटस्य नागवन मे जाएंगे । उदयन हाथी का शिकार करने के किए महासेन 
के राज्यमे जाते ह तथा ङत्रिम हाथी केद्वारा पकड ल्यि जाते ह1 जव यहं समाचार 
उदयन के मन्त्री यौगन्धरायण को मिलता है तो बह प्रतिज्ञा करता है करं “यदि राह्रस्त 
चन्द्रमा की भाति शवरुभो द्वारा पकडे गए स्वामी उदयन कौ मै मक्तनकरदूंतोमेरा 
नाम यौगन्धरायण नही ।' इसी वीच महरि व्यास व माकर राजकु के अभ्युदय का 
आदीर्वाद देकर गीर अपना वलन छोडकर चले जाति ह । यौगन्धरायण उसी व्र को 
पहतं कर अपना वेश्च वदल छता है । 
दवितीय बक मे प्रद्योतपुत्री वासवदत्ता कै विवाह की चर्चां होती है) उसी समय 
कंचुकी आकर राजा से कता है किं उदयन बन्दी बनाच्यिगषुहै। राजान उसे 
राजकूमार कै खश उदयन का सत्कार कर उनके पास छे जाने कोकहा। रानीने 
वासवदत्ता ॐ छिए योग्यवर उदयन को ही बतलाया । 
तृतीय अकं मे महासेन प्रद्योत की राजधानी मे वत्सराज का विदूषक तथा उनके 
चर एर्व अमत्य वेद्रा परिवत्तित कर दिखाई पडते है । चतुर्थं भक मे वत्सराजके चर 
अपना वेश परिवरसित कर धरुमते हुए प्र्योत की राजधानी मे रहते ह । उन्ठे मादरम 
होता है किं वन्दीगृह मे वत्सराज वासवदत्ता को वीणा सिखा रहेथे मौर वही दोनो 
एक दुसरे पर अनुरक्त हौ गए मौर उदयन वासवदत्ता को भगा कर राजधानी चले 
गए 1 वत्घराज के चरे जाने पर उनके सभी गुप्तचर पकड चयि गए गौर मन्वी यीगन्ध- 
रायण कारागृहं मे डाल दिया गया । वह उसे प्रोत के मन्त्री भरतरोहक से भट हो 
गयी । उसने वत्सराज के कार्य की निन्दा की पर यौन्धरायण्‌ ते उसके सारे मक्षेपो का 
उत्तर दे दिया । रोहक उसे स्वणेपात्र पुरस्कारमे देने लगा पर उसने उसे नही लिया । 
र उसे पता चला क्र वत्यराज के भाग जाने पर उसका अनुमोदन करते हृ९ प्रद्योत 
न भरषलककेद्वारा दोनोका विवाह कर दिया ततो उसने श्ुंगार नामक स्वर्णपात्र 
५ व भरतवाक्य के पश्चात्‌ नाटक समाप्त हो जाता है । 
उदयन के ममात्य योगन्धरायण की प्रभिन्ना पर आधृत है, घत इसका 
त ( भिननायौयन्धरायण ) उपयुक्त है 1 इमे भाख की नाद्यकला की पुणं प्रीहि 
ई पडती ह । कथासंगठन, चरितराकन, संवाद तथा भरभान्वित्ति खभी दृष्टयो से यह 
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सफल नाटक है । कवि ने कथावस्तु का विन्यास इस प्रकार कियाहै कि सारी घटनाएं 
अत्यन्त त्वया के खाय धघटती हुई दिखाई गयी है । कथा की चीघ्रता को प्रदशित करने 
के लिए इसमे सूच्याशो का आधिक्य है । इसके सभी चरित्र अत्यन्त आकषक हँ । उदयन 
कलाप्रेमी, रूपवान्‌ तथा शौर्य के प्रतीक के रूपमे चित्रित है तो यौगन्धरायण नीतति- 
विश्ारदकेरूपमे। 


प्रतिमा नाटक-इसके रचयिता महाकवि भाष ह । इसमे कवि ने रामवनगमन 
से लेकर रावणवध तक की घटनाको स्थान दिया है। यह्‌ नाटक खात अंको मे विभक्त 
है! प्रथम कमे प्रतीहारी ओर कंचुकी की वातोसे राजा दशरथ हारा रामचन्द्रके 
राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन है। उसी समय कंचुकी आकर राम को वताता 
है किं कैकेयी ने राज्याभिषेकको रोक दिया है भौर महाराज इख समाचार को सुनकर 
मुच्छित हो गए है मौर आपको बुला रहे है । लक्ष्मण यह सुनकर राम को भडकति है, 
पर रामचन्द्र सवको शान्त कर देते है। रामचन्द्रके साय सीता मौर लक्षमणवनको 
प्रयाण करते है । द्वितीय अंक मे राजा दशरथ रामको वन जाने से चिरत करने से असमर्थं 
होकर उनके वियोग मे प्राणत्याग करते है 1 तृतीय अंक मे कंचुकीसे ज्ञात होतादहैकफि 
अयोध्या मे मृत इक्ष्वाकुचंलीय राजाओ की प्रतिमा स्थापित होती है गीर महाराज 
दशरथ की भी प्रतिमा स्थापितकी गयीदहै। उसका दशन करने के छ्िए कौडल्यादि 
रानियां आने वारी ह । उसी समय भरत रथारूढ होकर नगर मे प्रवेश करते हैँ । भरत 
सूत से अयोध्या का समाचार पृषते है । उसने राजा की मृत्यु के सम्बन्ध मे नही वताया 
ओौर उनको कृत्तिका नक्षत्र के व्यतीत होने पर नगरमे प्रवेश करनेको कहा। वे 
राजाओ के प्रतिमागृह मे ठहर जाते है । व्हा उसका संरक्षक उन्हे इक्वाकुवंसीय मूत 
नपत्तियो का परिचय देता है गौर वतकाता है कि यहां केवल मृत च्ुपतियोकीही 
प्रतिमायें रली जाती है । अचानक भरत की हृष्टि दशरथ की प्रतिमा पर जात्तीहै 
गौरवे शोक से मूच्छितिहो जाति हैँ। उन्हे देवकुलिकसे ही अयोध्या कीघारी 
चटनाये ज्ञात हो जातीहै। चतुथं अंकमे भरत सूमन्त्रके साथ रामन-लक्ष्मणको 
मनाकर अयोध्या लौटाने के लिए जाते, पर राम उन्हे पिताके वचने को सत्य 
करने की वात करते है! भरत इख शतं पर उनकी वात मान्ते कि आप चौदह 
वपं के वाद माकर अपना राज्य लोटा गर्भ न्यासके रक्षकके ख्पमे रहुगा। 
पंचम जंक मे स्व्ण॑मृग की कथा तथा रावण द्वारा सीताहरण, सुग्रीव की मत्री, वाक्ि- 
वध यादि धटनाये कहलायी गयी हँ । भरत यह सुन कर अपनी सेना तैयार कर छंका 
मे आक्रमण करना चाहते है । सप्तम अंक मे एक तापस हारा यह सुचना प्राप्त होती 
हैकिरामने सीताका हरणकरने वाठे रावणका सहारकर दियादहै गौरवे 
सदल-वल अयोध्या आ रहे है । राम-भरत का मिलन होता है बौर सवकी इच्छा से 
ममात्य राम का अभिषेक करते है । भरतवाक्य के वाद नाटक समाप्त हो जाता है । 
इख नाटक का नामकरण इष्ष्वाकु्वंद्षीय मृत राजाजो के प्रतिमा-निर्माण के महत्त्व 
पर आधित है। भरत ने राजा दशरथ कौ प्रतिमा को देखकर ही उनकी मृत्युकी 
कल्पना कर छो । प्रतिमा को अधिकं महत्त्व देने के कारण इसको मभिधा उपयुक्त सिद्ध 





प्रवोधवचन्द्रोदय | { २९६ ) [ प्रभाकर मिध 


1 १ १ 


[0 १००५ ० ००५ न 


शि त पि मितिः कि (० जि 


होती दै। इसमे कवि ने मौलिकता का समावेश कर सम्पूरणं प्रचित कथा से मित्त 
घटना का वर्णन कर, नाटकीय दष्ट से, मधिक कीतुहक भर दिया है। प्रथमभंफमे 
परिदहाघ मे सीता का वल्क धारण करना ओर तृतीय मे प्रत्तिमा काप्रसंग भाखकी 
मोकिकि उद्भावनायं ह। पंचम अंकमे सीता-हरण प्रकरणम भी नवीनता प्रदिव 
कीगयीदहै। राम उटजमे विद्यमान रहते है तभी रावण भाक्रर उन्हे राजा दकश्षरथ 
के श्राद्ध के छिएु काचनयपाश्व॑मृग छाने को कहता है तथा कंचन मृग को दिखाकर उन 
दुर हदा देता है । सुमन््रका वनमे जानातथारामकी कुधिया को सुना देवकर 
सीताहरण की वातत जाकर भरत को सुनाना भादि नवीन तथ्य उपस्थित क्रिये गए 
ह । भरत के कोसने पर कैवेयीका यह कहना करि श्रवणके पिताक श्चापकरो सत्य 
कृरनेकेल्एिही्मैनैरामको वन भेजा था, यहु कवि की नई कल्पना दै) इसमे कचि 
ने कैकेयी के चरि को परिमाजित करनेका फ़ल प्रयास करते हए राम-कयामे 
नया मोड दियाहै। कैकेयी ने भगतको वतलाया कि उसने ४दिनोके छ्एही 
वनवास का वरदान मागाथा पर मानसिक विकरताके कारण मुखस १८ वर्प 
निकर गया । उक मनुखार यह वरदान सभी ऋषपियो द्वारा अनुमोदित था । इसमे 
पानो का चारित्रिक उत्कषं दिखाया गया है तथा इतिवृत्त को नया रूप देकर नाटकीय 
कोतरह॒ल को बष्युण्ण रखा गया है । 











आधार ग्रन्थ--महाकवि भाख--पं० वरूदेव उपाध्याय । 


प्रवोधचन्द्रोदय--यह संस्कृत का पुप्रधिद्ध प्रतीक नाटक है जिसके रचथिवा 
शरीृष्ण मिध है । लेलक जैजाकभुक्ति के राजा कीत्तिव्माके राजका मे विद्यमान 
था। कीत्तिवर्मा का एक शिलाले १०९८ ई० का प्राप्त हमा है, जिसचे ज्ञात होता 
है कि कृष्णमिश्र का समय / १०० ई० के निकट था । श्रवोधचन््रोदय' शान्तरस प्रधान 
नाटक है 1 इसमे रचयिता ने श्द्वेतवाद का प्रतिपादन किया है। वद्धा, भक्ति, 
विद्या, ज्ञान, मोह, विवेक, दम्भ, वुद्धि इत्यादि लमूत्तं भावमय पदार्थं इसमे नर- 
नारी के प मे प्रस्तुत किये गए ६1 इसमे दिलाया गया है कि पुरुष राजमोहके 
जाक म फस कर अपने वास्तविक स्वरूप को भरुक जाता है तथा उसका यथार्थं ज्ञान 
नात्ता रहता है । विवेकके हारा मोह के पराजित होने पर पुश्प को शाश्वत ज्ञान 
भप्त होता है तथा विवेकपूवंक उपनिषद्‌ के अध्ययन एव विप्णु-भक्ति का आश्रय 
ग्रहण करने से नान-स्वरूप चन्द्रोदय होता है। इसमे कवि ने वेदान्त एवं वैष्णव- 
भक्ति का सम्मिश्रण अत्यन्त सुन्दर युक्ति से किया रै1 इसमे कुन छह मंकटहु तथा 
पात्र अत्यन्त प्राणवन्त है। द्वितीय अकमे दम्भ तथा अहकार कै वार््ताकापमे 
हस्य की छटा चिटकायी गयी है । 


माधार ग्रन्य--शस्कृत साहित्य का इतिहास" वाचस्पति गौरोला । 


न थभाक्रर मिश्च-मीमाखा-द्तन के अन्तगत गुखमत के प्रतिष्ठापक मा० प्रभाकर 
श्र [ दे० मौमासा-द्॑न]) वे करमारिलभट ( मोमासा-दर्न के प्रसिद्ध भाचारयं ) 


प्रदत्तवाद | ( २९७ ) { प्र्लस्तपाद 
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क प्रचिद्धकनिप्योमदहु1 नदरा जातादहैकरिं अपने चिषप्यकी प्रखर मेधासे प्रसन्न हकर 
कुमारक ने इन्दे शुर कौ उपाधिदेवीथी। उख समयसे इनका मतत मीर्मा्ाकं 
इतिहा में “गुख्मत" के नाम से विद्याठदोगयादै। पर, कुमारि गीर प्रभाकर क 
खम्न्ध को चकर बआआाधूनिक विद्रानोने नाना प्रकारके विचार व्यक्तक्ियि है! ढं० 
ए० ची० कीय एवं डं० गंगानाय को इनकी गुददिष्यता स्वीकारं नहीं दै गौर 
करुमारिक को प्रकर का परवर्ती मानते £ । इनके अनुखार प्रभाकरं का समय ६०० 
से ६५० ई० के मध्य है! प्रभाकर ने लपने स्वतन्त्र मतकी प्रतिष्ठापना करने लिषए 
लावरभाप्यण्के ज्यरदो टीकायोका निर्माण क्रिया दर जिनं श्रुहतीः या निबन्धन 
एं श्च्व्वीः या विवरण नहते दव । इनमें द्वितीय ग्रन्य अभी तक्र अप्रकाथित द्वै 
निवन्धन" की रचना १२ हजार श्तरर्तोमे हई गीर विवरण" मे € हजार उलोकं 
है 1 प्रभाकर के पटूटधिप्य गालिकनाय मिद्व गौरये गुरुमतके दी अनूयायी वे। 
इरन उपने मुन के दोनो ब्रन्यों पर दीपनिन्वा" तया "लुविमना' नामक टीकायो क्र 
रचना कर इष मत करो गतिदीयी। बगाचिकनावमिद्ने श्रकरण पच्चिका" नामक्र 
स्वतन्व ग्रन्यकीमीरचनाकीहै। ये मिचि्ाके निवासी ये, पर कनिपय विद्ठान्‌ इन्दे 
वंगा का रहने वान्त कहते है । 











जाधारग्रन्य--?. भारतीय-दर्यन--आ० वक्देव उपाध्याय । २ मीमात्ता-दर्शन- 
पं० मण्डन मिश्। 


य्स्तपाद्--वैदेपिकदर्धन के प्रसिद्ध आचायं प्रशस्तपाद (प्रश्स्तदेव) है जिन्हनि 
“पदारयेधर्मखंग्रहु" नामक मौलिक श्रन्यकी रचना की टै [ दे° वैनेपिकदर्धन ] 1 इनका 
खमय ई° नन्‌ की चतुथं वताब्द्ी का यन्तिमचरण माना जातादै।! इस ग्रन्थका 
चीनीभापामे ६४८ ई०मे अनुवाददही चुका था 1 प्रसिद्ध जापानी विदान्‌ डौ० उरई 
ने इसका आंग्त्भाा मं यनुवाद क्रिया दै । यह गरव वैेपिक सूत्रो का व्याख्यान होकर 
तद्धिपयक स्वतंत्र एवं मौलिक ग्रन्य दै । इन्दोनि न्याय-दक्ञन से प्रभावित होकर जपने 
ग्रन्थ की रचना की थी! इत ग्रंय की व्यापक्रत्ता एवं मौलिकता के कारण इच पर अनेक 
टीकायं चिनरी गयी र्है। ( १) दाक्षिणात्य धेवाचाय व्योमदिाचार्यं ने ध्योमवतीः 
संन्न शप्यक्री रचनाकौ है जो “पदायरसंग्रह का सर्वाधिक प्राचीन भाष्यदहै। ये 
हवर्थन के खमखामयिक ये 1 इन्दोनि प्रत्य ओर अनुमान के यतिच्क्तिशन्दकोभी 
ग्रमाण माना ह। (२) उदयनाचार्ये ( प्रखिदढट-नैवायचिक } ने “क्रिरणावछी" नामक 
भाष्य कौ रचना की है1 (३) पदार्यवम॑संग्रहु" के तृतीय भाष्यक्रार वंगदेलीय विदान 
द्ीधदाचां ये । इन्हनि श्यायकन्दन्ी नामक भाष्य का प्रणयन क्रिया । इनका चमय 
९९१ ई० दै । वैगेपिक्र सूत्र के पञ्चात्‌ इस दर्शन का गत्यन्तं प्रीढ ग्रन्थ प्रनस्त 
पादभाप्य माना जात्ता है। [ "पदाथंधर्मसंग्रहण की प्रसिद्धि प्रनस्वपादभाष्यके क्पे 
है] यद वैवेपिक-दर्चन का जाकर ग्न्य दहै! इस श्रन्य में जगत्‌ की मुष्टि एवं प्रत्य 
२४ गपो का विवेचन, परमाणुवाद एवं प्रमाप का विस्तारपूर्वक विवेचन दहै बौर ये 
विषय कणाद के सिद्धान्त के निद्चित वढाव के द्योतक 1 


[ प्राति्नाष्य 


प्रदनोपनिपद्‌ } ( २९८ ) 
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वाधारगरन्थ-- | प्रशस्तपादभाष्य का हिन्दी बनुवाद--चौकम्वा ] १ इण्डियन्‌ 
फिररंसफी भाग २-ड० राधाकृष्णन्‌ । २ भारतीयदशन--मा० वलदेव उपाध्याय 1 
पद्नोपनिपद्‌--यह अथववेद की पिप्पलादशाखा का ब्राह्मणभाग है1 इसमे 
पिप्पलाद छपिने सूकरैशा, सत्यवान्‌ ( क्षिवि के धृत्र ) आदवलायन, भागव, कात्यायन 
आर कबन्धी नामक ६ व्यक्तियो के प्रदनो का उत्तर दिया है, द्षलिएु इये ्रहनोपनिषद्‌' 
कहते ६ । यह उपनिषद्‌ गद्यात्मक रै तथा इसमे उठये गए समी प्रदन मध्यात 
विषयक हं। (क) समस्त प्राणी जगत्‌ या प्रजा की उत्पत्ति कर्हासै होतीहै? 
(ख) कितने देवता या दैवी शक्तिर्या प्रजामो को धारण करती है ? उन्डे कौन प्रका- 
धित करता है तथा उन दैवी शक्तियोमे कौन श्रेष्ठतम है। (ग) प्राणो की उत्पत्ति 
किससे होती 8 ? वे इस मनुष्य-शरीर मे कमे प्रवेश करते है? तथा वे भपनेकोक्रिसं 
ध्रकार विभाजित कर क्रीरमे रहते ह? (घ) मनुष्य की जाग्रत, स्वप्न एवं सचुपुप्ति 
अवस्थाभो का आध्यासिक रहस्य क्या है? तथा जीवन की समस्त गक्ति या सवके- 
सव देवता क्रिमे स्वंभाव से स्थित रहते है ? ( ड ) गकार की उपासना का रहस्य 
क्या है 7 तथा इसते किस लोक की प्राप्ति होती है ?( च) पोडसकला-सम्पन्न पुरुष 
कहा है मौर उसका स्वरूप क्या है ? इन्ही प्रकनो के उत्तर मे अध्यात्मविपयक सभी 
सखमस्याभो का समाधान किया गयारहै। खभी प्रष्नोके उत्तरमे प्राणकी महिमा, 
उसका स्वरूप, भोकार की उपासना, सोलह कचाखम्पन्न पुरप या परब्रह्म का माध्या- 
मिक दृष्टि से वर्णन तथा भक्षर ब्रह्मको इस जगत्‌ का अधिष्ठाता माना गया है। 
आधार ग्रन्थ--कटोपनिपद्‌-- चौखम्बा प्रकाशन । 
प्राक्पाणिनि कतिपय वैयाकरण-रौढि-पं० युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार 
इनका समय ३००० वि० पूण है1 इनका उल्लेख "कारिका" मे वैयाकरणके स्पमेहै 
( ६।२।३६ ) । शौनकि--समय ३००० चि० पू०। इनका विवरण "चरकसंहिता के 
टीकाकार जज्ज्रट के एक उद्धरण से प्राप्त होता है। २।२७ 1 गौतम--इनका विवरण 
"महाभाष्य मे है जहाँ इन्दे भआपिशक्ि, पाणिनि प्रभृति वैयाकरणो की पंक्ति मे वैडाया 
गया है ( ६।२।३६ } । स समय गौतम रचित 'गीतमीशिक्षा' प्राप्त होती दहै भौर 
वह काशी से प्रकाशित हो चुकी हि। इन्दोने 'गौतमगृह्यसूत्र' तथा "गौतमधर्मशाल' 
की भी स्वना की थी । व्याहि--इनके अनेक यतो के उद्धरण शशीनकीय ऋक्प्रातिशाख्य" 
म उपलन्ध होते है । पृरस्षोत्तमदेव ने भी गालव के साथ भाषावृत्ति मे ( ६।१।७० } 
व्याडि के मत का उतल्लेल किया है । परम्परा मे ये पाणिनि के मामा कहे गए है । 
माधारग्रन्थ--सस्छृत व्याकरणशालर का इतिहास--पं० युधिधिर मीमाखक । 
पातिश्याख्य--इन्दे भिक्षा नामक वेदाग का अग माना जाता है [दे व्ेदाग ]। 
इनके प्रतिपाद्य विपय है--उच्चारण, स्वरविधान, खन्धि, छस्व का दीघं-विधान 
एव सदिता-पाठ से चम्बद मन्य विषय । सहिता-पाठ का पद-पाठ के सप मे परिर्वत्तित 
य ॥ काभी वणन इनमे होता है। कु प्रातिश्षाख्यो मे वैदिक छन्दो का 
इनका महव दो दृष्या से अधिक है । प्रथम तो ये भारतीय व्याकरण- 


प्रियद्शिका ] { २९९ } [ प्रियदश्चिका 
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शास्र की एतिहासिक श्यंलला को जोडते है, द्वितीय इनमे वैदिक सहिता के पाठ एवं 
स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है! प्रातिश्लाख्योसे ही संस्कृत भाषा का व्याकरण 
प्रारम्भहोताहै। ये स्वयं व्याकरणं न होकर व्याकरण-संवंधी कतिपय विषयोका 
निरूपण करते ह । प्रत्येक वेद के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रातिशाख्य प्राप्त होते है । (कऋर्वेद' का 
भराततिश्ार्य है “ऋकप्रातिलाख्य, "शुच्लयचुर्ेद' का "वाजसनेयिप्रातिशाख्य' । तैत्तिरीय 
सहिता" के प्रातिशाख्य का नाम "तैत्तिरीय प्रातिशाख्य" है 1 सामवेदीय प्रातिशाल्यो 
की संख्या दो है-पुष्पसूत्र' एव "ऋक्तन्व' । "अथववेद" के भी दो प्रातिशाख्य है-- 
शौन एीया चतुरध्यायिका' तथा "अथर्ववेद प्रातिशाख्य" ! [ उप्यक्त भी प्रातिन्चास्यो 
के चिवरण इस कश्च मे प्रस्तुत क्रिये गए है 1] 


प्रियदिक्रा--यह हधंवर्धन रचित मादिका है [दे० हर्षवर्धन ]। इसमे 
चार अक हैँ तथा इसका नामकरण इसकी नायिका प्रियद्लिकाके नामपरकिया 
गया है \ इसकी कथावस्नु गुणाख्य की श्ृहतुकया"से ली गयी दहै तथा स्चनारैकी 
पर महाकवि कालिदास कृत माकर्विकाग्निमित्र' का प्रभाव है। इसमे कवि ने वत्स- 
नरेश महाराज उदयन तथा महाराज दढवमां की दुहितां प्रियदिका कौ प्रणय-कथा 
कावणेनक्ियाहै। नाटिका के प्रारम्भ मे कंचुकी विनयवसु दृदवर्मा का परिचय 
्रस्तुत करता है । इसमे यह्‌ सुचना प्राप्त होती है कि दृढवर्मा ने अपनी राजकुमारी 
प्रियदश्शिका का विवाह कौकाम्बीनरेश वत्मराज के चाथ करने का निद्वय कियाया, 
पर कक्गिनरेश् की गोर से कई वार प्रियदशशिका की याचनाकी गयी ची । करछिगनरेल् 
हृदवर्मा के निश्चय से क्रुद्ध होकर उसके राज्य मे विद्रोह कर देता है ओर दोनो पक्षो 
मे उग्र संग्राम होने लगता है। कल्गिनरेश दृढवर्माको बन्दी वना केताहै, विन्तु 
दृढवर्मा की पुत्री प्रियदक्शिका की रका कर कंचुकी उसे वत्सराज उदयन के प्रासाद 
मे पहुचा देता है मौर वह वह्‌ महारानी वास्वदत्ताकी दाषीके रूपमे रहने 
खगती है । उका नाम आरण्यका रखा जाता है। द्वितीय अंक मे वासवदत्ताके 
निमित्त पुप्पावचय करती हई आरण्यका के खाय खहा उदयन का साक्षात्कार होता है 
तथा दोनो एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हौ जति 1 जव प्रियदर्शिका रानीके ङ्ए 
कमर का पूर तोड़ रही है उसी समय भरो का करण्ड आता है गीर उनके भयसे 
वह वेन हो उरुती है! तत्क्षण विदूषक के साय श्रमण करता हमा राजा आता है 
जौर लताकुल्ज मे मेडराने वले ्रमरोकोदूरकर देताहै। यहीसे दोनोमेप्रयम 
प्रेम के वीज का वपन होता है । प्रियदश्शिका की सखी दोनो को एकाकी छोडकर चली 
जाती है मौर वे स्वतन्परतापूरवंक वार्तालाप करने का अवर प्राप्त करते है । तृतीय 
जंक मे उदयन एवं प्रियदशिका की परस्पर अनुरागजन्य व्याक्रुलत्ता का दय उपर्थित 
किया गयादहै । लोक के मनोरेजनके लिए तथा वाखवदत्ताके विवाह पर भधृत 
सपक के अभिनय की व्यवस्था राजदरवारमे की जातीहै। नाटक मे वत्छराज 
उदयन स्वयं अपनी भूमिका जदा करते है एवं आरण्यका वासवदत्ता का मभिनय 
करती है । यह नाटक केवल दर्शको के मनोरंजन का खाधनन वने कर वास्तविक 
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हो जाता है मौर सवो पर राजा मीर आरण्यका की प्रीति प्रकट हो जाती है। 
वासवदत्ता सारे रहस्य को जान कर क्रोधित हो उठती है। चतुर्थं भक मेप्रिय्दशिका 
{ आरण्यका ) रानी वाखवदत्ता द्वारा बन्दी बनाकर कारागारमे डालदी जातीदहै। 
इसी बीच रानी फी माता कां एक पत्र प्राप्त होता है कि उसके मसा दृढवर्मा कलिग- 
नरेद के यर्हा वन्दीरह। रानी खित हो जातीदहै, पर राजा उसी समय माकर 
उकी चिन्ता दूर कर देता है कि उसने कछ्गि को नष्टुकर इदवर्माको छुडानि के 
छिए पनी सेनाभेजदी है। इसी वीच विजयसेन कचिणको परास्त कर इृदवर्मा 
के कंचुकी के खाय प्रवेश करता है ओौर कंचुकी राजाको बधाई देता हि। वह राज- 
कुमारी प्रियदश्शिका को न पाये जाने पर दुःख प्रकट करता है । तत्क्षण यह सुचना 
प्राप्त होती दहै किं आरण्यकाने विषपान कर छ्याहै। वहश्षीघ्रही रानीद्वारय 
राजा कै पास मेंगवायी जाती है क्योकि वह मन्वोपचारसे विपका प्रभावद्ुर्‌ कर 
देते है 1 मृतप्राय भारण्यका के उपस्थित होने पर कंचुकी उसे पहचान कर अपने 
स्वामी की पुत्री घोषित करता है । मन्व्रोपचार से वह्‌ स्वस्थ हो जातीहै तथा रानी 
वासवदत्ता प्रसन्न होकर उसका हाथ राजाके हाथमे दे देती है। भरतवाक्यं के 
पश्चातु नाटिका की समाम्तिहो जातीदहै। इष नाटिकामे श्छगाररस की प्रधानताहै 
मौर सका नायक उदयन धीरललित है । 


वाणमट-महाक्वि बवाणमभेट संस्कृत के स्वंशे कथाकार एवं सस्कृत गश्च के 
सावभौम सच्राट्‌ है । सुबन्धु द्वारा प्रव्तिति कृन्म ग्यकेटी का प्रौढ एव स्निग्ध रूप 
इनकी रचना मे प्राप्त होता है । संस्कृत के सभी साहित्यकारो मे एकमात्र वाण ही 
एसे कवि है, जिनके जीवन के सम्बन्धमे पर्याप्त रूप से प्रामाणिक सामग्री उपक्न्ध 
होती है। इन्होने "हषंचरित' की प्रस्तावना एवं कादम्बरी" के प्रारम्भ मे अपना 
परिचय दिया है । इनके पूर्वज सोननद के निकटस्थ प्रीतिकूट नामक नगर के निवासी 
थे । कतिपय विद्वानो के अनुसार यह स्थान विहार प्रान्त के मारा जिङे मे "पियो" 
नामक्राम है तो कुछ कुर विष्टा गया जिके के देव नामक स्थान के निकट पिदो 
नामक प्रामको मानते है। वाणका कुर विदता एवं पाण्डित्य के लिये विद्यात 
था। ये वात्स्यायनगोध्रीय त्राह्मण ये । इनके प्राचीन पूर्वजका नाम कुवेर था, 
जो प्रसिद्ध कर्मकाण्ड एव वेद के विदान्‌ ये । इनके यहाँ छात्र यचुर्वेद तथा सामवेदं 
कापाठकिया करतेये। कूवेरके चार पूत इए-- अच्युत, ईशान, हर तथा पाशु 
पत्त । पाशुपत के पृत्रका नाम अर्थपत्तिया गोर अथंपति के ग्यारह पुत्र थे जिनमे 
चिध्भानु के पुत्र बाणभट ये। इनको माता का नाम राजदेवी था। बाल्यावस्थामे 
ही इनकी भाता का देहान्तहोचुकाया गौर पिता द्वारा इनका पालन-पोषण हुं 1 
चौदह वपंकी उनम इनके पिताकी मृत्यु हई भौर योग्य अभिभावक के सरक्षण 
के अभावमेये अनेक प्रकारक देशवोचित चपलतागो मे फंस गए भौर देलाटन 
करने के लिए निकले । इन्होने अनेक गश्कृखो मे विद्याध्ययन किया एव कई राज- 
ङो को भी देला । वित्ता के प्रभाव से इन्हे महाराज हर्पवर्धन की सभामेस्यान 
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मिना । कुछ दिनो तक वहां रहकर ये मपनी जन्मभूमि मे जाये गौर इन्दोने लोगो 
के आग्रह पर ू्पचरित' की रचना कर महाराज हपंवर्धन की जीवनगाथा सुनाई । 
"हुपंचरित' की रचना करे के वाद इन्टोनि अपने महान्‌ ग्रन्थ "कादम्बरी" का प्रणयन 
न्या किन्नु इनके जीवनकरार मे यह्‌ ग्रन्यपूर्णंन हौ सका । उनकी मृत्यु के पञ्चात्‌ 
उनके पूत्र ने कादम्बरी" के उत्तरभागको पूराक्िया मौरपिताकी भैनीमेदही 
ग्न्यकीस्वनाकी।! कुचविद्रानोका यहनी कहना कि करई स्यलोमे वाण- 
तनयने अपने पितासे भी अयिक प्रढता प्रदर्शित की दहै! वाण की सन्तति के 
स्प्वन्धमे किती प्रकार का उत्ले्ठ नही है1 धनषा की 'तिल्कमन्जरीः मे वाण- 
तनय पृरिश्चिका वर्णन है लिस्के गाधार पर विद्धानोने इसका नाम पुलिनभट 
निद्ध्वित किया दै । केवन्ोऽपि स्फुरन्‌ वाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌ । कि पुनः 
क्लृप्तसन्धानः पटिन्ध्रकृतखन्निधि 

कादम्बरी कै उत्तर भेगमे बाणतनय ने पुस्तक-स्चना के सम्बन्वमे भवना 
चिचार्‌ न्यक्त फियादहै! इसने वतायादै क्रि पिताक स्वर्गवासी होने पर उनका 
कया.रवन्धे यपू रह गया जिसमे खहृदय' गत्यन्त दुःखित हुए ! खज्जनोके दुख 
कतो देखकर मने इसका ठेखन प्रारम्भ क्रिया है, कवित्व के दर्षसि नही। पिताजी 
के प्रभावसे हीम उनकीतरफसेच्िविसका हुं। कादम्बरी" का स्वादलेकरतो 
मे विचकुक मतवान्ा हो गया हं । याते दिवं पितरि तद्टचसैव चार्धं विच्येदमाप मुवि 
यस्तु कथाप्रबन्धः । दु खं सतां तदसमाप्तिङ्तं विन्ोक्य प्रारब्ध एप च मया न कविस्व- 
दर्पात्‌ ॥ गदे कृतेऽपि गुरुणा तु तदान्तराणि यन्नि्गतानि पितुरेव स मेऽनुभावः। + + ~+ 
कादम्बरीरखभरेण समस्त एवं मत्तो न किल्चिदपि चेत्तयत्ते जनोऽयम्‌ । भीततोऽमि यन्न 
रखवर्णविवजितेन वच्छेषमात्मवचसाप्यनुसंदधान ॥ वाणकृव प्रसिद्ध॒ तीन म्न्य है- 
"प॑ चरितः, "कादम्बरी" एवं चण्डीशतक' । "दर्पचरित' मे आठ उच्छ्वास ह गौर 
इदमे महाराज हपंवर्धन की जीवन-गाया वर्णित है। यह संस्कत की सर्वाधिक 
प्राचीन आख्यायिका है [ दे० हपचरित ] 1 कादम्बरी की कथा काल्पनिक है गौर 
द्वाजीयद्ष्टिसे इसे क्या कटा जाता है [दे० कादम्बरी ]। चण्डीडातक' मे कवि 
ने लगधरा छन्द मे भगवती दुर्गा की स्तुति एक सी पदो मे लिखी है। इनकी मन्य दो 
करति्यां भी प्रसिद्ध है--धारवती-परिणय' मीर भ्युकुटताडितकः पर विदान्‌ इन्दे 
किसी जन्य वाणभटर नामवारी ञे्क की रचना मानते है । वाणभटुके सम्बन्धमे 
अनेक कवियो की प्रचस्तिर्यां उपलन्ध होती है, उनका विवरण इस प्रकार है-- 

{ १) जाता शिदण्डिनी श्राय्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । प्रागल्भ्यमधिक- 
मा्नुं वाणी वाणो वभरुवेति ॥ भयिप्तशती ३७ 1 ( २ ) वाणस्य हूर्य॑चरिते निधिता- 
सुदीक्ष्य शक्ति न केऽच कवितालीमदं त्यजन्ति । मान्दं न कस्य च क्वेरिह्‌ कालिदास. 
वाचां रसेन रचितस्य भवत्यधरुप्यम्‌ ॥ (३) वागीडवरं हन्त भजेऽभिनन्दमर्थे्वरं 
वाक्पत्िराजमीडे ! स्सेववरं स्तौमि च काकिदासं वाणं तु सर्वेडवरमानतोऽस्मि ॥ उदय- 
सृन्दरी-घोढढर 1 ( ४ } कादम्बरीसहोदर्या सुधया वै बुधे हृदि । हर्पाख्यायिकयाऽद्या- 
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थि बाणोऽव्धिरिव कन्बवानू ॥ त्तिलकमंजरी-२७ 1 (५) सह्षरचिता शदवद्‌- 
धृतकादम्बरीस्यदा । बाणस्य वाण्यनार्येव स्वच्छन्दा चरति क्षिती ॥ राजरेखर धु 
मु० ४६५ ( ६ } वाणेन हृदि गनेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः! भवेत्‌ (प्राय } 
कविकुरद्धाणा चापलं तच कारणम्‌ ।। राजक्ञेखर सूु° मु० ४६७ } { ७ ) दण्डि्युपर्थिते 
सद्यः कवीना कम्पता म्नः । प्रविष्टे ववान्तरं बाणे कण्ठे वभिव रद्धयते ॥ हरिहर, 
सुमा० ११।८(८) युक्तं कादम्बरी श्रुत्वा कवयो मौनमाभिता, । वाणध्वनावनध्यायो 
भवतीति स्मृतिर्य॑त. ॥ सोमेदवर, की० कौ° १।१५। ( ९ ) उच्छ्वासोऽपि न निर्याति 
चाणे हूदयवतिनि । कि पुनविकटाशेष-पदवन्धा सरस्वती ॥ सु० र० कौ० ५०।२३ 
( १० } याहम्‌ गद्यविधी वाणः षद्यवन्धे न तादृक्ष \ गज्या गन्याभिय देवी विचित्रा हि 
सरस्वती \ घरस्वतीकण्ठाभरण-२।२० । बाणभेदरु का समय महाराज ह्षदर्घनका 
शासन-काल-६०७ ई० से ६४८ ई० तक है) 


बाणभेहु मल्यन्त प्रतिमाद्याली साहित्यकार दै । इन्होनि कादम्बरी" की स्वना कर 
संसृत कथासाहित्य मे युग-्रवत्तन किया है । वाण की वर्णन-हैरी अत्यन्त निपुण 
है भौरये कृत्रिम बालंकारिक शेलीके पक्षधर है \ "हरष॑चरित' की प्रस्तावनामे 
इनकी शी सम्बन्धी मान्यता का पत्ता चरता है 1 इनके पूर्वं वक्रोति-रहित स्वभा- 
वोक्तिपुणं रचनाएं प्रचकित थी जिसे इन्होने हेय दृष्टि से देखा है भौर उन्हे असंख्य 
इवान" की संज्ञादी है! इनके गनुखार आदश ग्य-दौली मे श्रुतन एवं चमत्कारपूणं 
अथं, सुरुचिधूणं स्वभावोक्ति, सरल देष, स्पषटक्य से प्रतीत होने वाखा रख तथा 
क्षरो की दढबन्धता' लावदयक है \ नवारय जात्तिरग्राप्या देषो. स्फुटो रस । 
विकटाक्षरवन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम 1 ७ हषंचरित प्रस्तावना । वाणं ने मपने कथा- 
काव्यमे इन तस्वोका पूर्णर्पसे पालनकिया है। इनमे चित्रप्राहिणी बुद्धि एवं 
नचीन उद्धावना की अपूर्वं क्षमताथी। इन्होनि चित्र की भति प्रत्येक विषयका 
वर्णन किया है । अपनी सूषमदछिका शक्ति के दारा प्रस्तुत किये गए चित्रके प्रवेक 
श्यका सागोपाग वित्रणकरेमे वाणु अपनी खानी नही रखते \ इनके वर्णन 
संसृत काव्यकी निधि ह। धनपारने इन्दे अमृत उत्पन्न करने वाला गम्भीर 
समुद्र कहा है! “वाण वर्णनादमकं हेटीके धनी है! --' "वाण्‌के वर्णन ही 
उनके काव्य की तिधि है । इन वर्णो से उकृताना ठीक नही । इनके भीतर वैठकर 
युक्ति से इनका रस छेना चाहिए । जव एकवार पाठक इन व्णनो को अणुवीक्षण 
की ुक्ति स देखता है तो उनमे उसे सुचि उत्पत हौ जाती है, एव वाण्‌ कौ गक्षरा- 
उम्बरपूण शली के भीतर चिषे हुए रखवारी सोते तक पर्टुच जातत है । उस खमय 
यहं च्च्छा होतीरहै कि क्विने अपने वर्णन कै दवारा चित्रपट पर जो चित्र लिखा है 
उसकी प्रत्येक रेखा सार्थक है गौर वित्र का समग्र रूप प्रस्तुत करने मै सहायकं है । 
निघ प्रकार रद्खवल्ली की विभिन्न आङृतिों से भमि सजाई जाती है उसी प्रकार 
चाण्ने मपते काव्यकी भूमि त 
मो ६1 भरूमका मण्डन करनेके छिएु अनेक वर्णनोका विधान 
महाभ्रतिभाच्ाली इ छेखक ने बयनी विशेष प्रकार कौ इठेमवयी वर्ण 
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नालसक लीके द्वाराजो हमे कृ दिया है वह्‌ पर्याप्त है भौर उसके छिएहमे 
उनका कृतज्ञ रहना चाहिए । डां° वासुदेवशरण मग्रवाल-हषंघरित एक सास्कृतिक 
अध्ययन ( प्रथम संस्करण ) पृ० २। 
वाण की ग्यकेी तीन प्रकार की है--दीरघ्॑मासवती, अल्पसमासवती एवं 
समासरहित । इन्ठे करमशः उत्कलिका, चणक एवं आविद्ध कहा गया है । वडे-वडे 
वर्ण॑नो मे कवि ने उत्कलिका का प्रयोग किया है। बाण किसी विषयका वर्णन करते 
खमय विभिन्न मलंकारो का सहारा लेकर उसे सौन्दर्यपूणं वनाते है 1 इन्टोने विरेष 
रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधा एवं परिसंख्या अक्कार का प्रयोग किया है1 
परिसंख्या अलंकार तो इनका अपना गकंकार है । पाइचात्य पण्डित वेवरने वाणकी 
हेटी की आलोचना करते हुए इसे उस सघन भारतीय अरण्धाणी की तरह कहा था 
जिसमे पद-पद पर अप्रचकितं विलष्ट शब्द, रहिलषटपद -योजना एवं समासान्त पदोके 
लम्वे-लम्वे वाक्य विचित्र एव भयंकर जन्तु का रूप धारण कर भय उत्पन्न करर देते है । 
वर सर्वत्र ठेसी बात नहीहै। वाणने कही भी भौचित्यकास्याग नही कियादहै। 
विषय एवं स्थित्ति के अनुसार इन्दोने छोटे-छोटे वाक्यो एवं संवादोका भी प्रयोग 
किया है । इनके गद्य मे काव्य की गति विमान है तयथा प्रक्रति के सूक्ष्म पर्यवेक्षण 
की शक्ति भी है । हिमालय, भच्छोद सरोवर, महाद्वेता का निवास वर्णन एवं क 
स्थानो पर संध्या-वर्णंन मे ( हषंचरित एवं कादम्बरी } इनकी चित्रणकला एवं प्रकृति- 
तरेम के दक्च॑न होते है। वाण अपनी वणंन-चातुरी के किए प्राचीनकालसे ही प्रसिद्ध 
रहे है भौर आचार्यौ ने इनके इस गुण पर मुग्ध ॒होकर-"वाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्व॑म्‌" 
तक कह दिया है । इनके आलोचको ने हली की विल्टता, आलंकारिकं प्रेम, दीघंवाक्यता 
समूहीृत विशेषणो से समन्वित वाक्यो, दिलष्ट प्रयोग एवं असाधारण तथा भप्रचलित 
पदावली के प्रयोग की निन्दा की है पर तत्कालीन साहित्य-रूप एवं ऊेखक की मान्यता 
को देखते हुए इन दोषो पर विचार करना वाण के साथ मन्याय करना है। बाण 
अपनी रसप्रवणता कलात्मक सौन्दयथं, वक्रोक्तिमय अभिव्यंजना प्रणाली तथा सानुप्रास 
समासान्त पदावछी के प्रयोग के लिए अमर रहेगे । 
आधारगप्रन्थ--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीथ ( हिन्दी )। २ संस्कृत 
साहित्य का इतिहास--पं° वल्देव उपाध्याय । ३ संस्कृत सुकवि-समीक्षा--पं० वल- 
देव उपाध्याय । ४ संस्कृत कवि द्न-डाँ ° भोाक्षंकर ग्यास । ५, हर्षचरित एक 
सास्कृतिक अध्ययन-डी० वासुदेवशरण अग्रवाल । ६ कादम्बरी एक सास्कृतिक 
अध्ययन-डं° वासुदेवशरण भग्रवार 1 
वाणासुरविजय चम्पू-इष चम्पू के प्रणेता वेंकट या रवेकटार्थं कति है। 
इनका निवासस्थान सुरसिद्धगिरि नगरमेथा गौर ये श्रीनिवासाचायंके पुत्रथे। 
इख चम्पू मे छह उत्कास है बौर श्रीमद्‌भागवत" के आधार पर उषा-अनिरुद्ध की 
कया वणित है । इनका समय सत्रहुनी दताब्दी का मन्तिम चरण्‌ या अहुारहुवी 
दातान्दी का प्रधम चरण है । यह रचना अभी तक अप्रकाशित है भीर इसका विवरण 
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डी० सी° मद्रास १२३१९ मे प्राप्त होता दहै। मंगलाचरण का दलोक इस प्रकार है-- 
श्रील्मीकान्तनाभीकमलमधुद्रीलोललोकम्बमाला क्का रस्सम्पदोधं दिशतु विधिचतुगृष्यु- 
दीर्णागमानाम्‌ । तादात्म्यं ख्यापयन्‌ यस्स्वरनिकरमयः पादपद्यानतानामिन्दरेानादिदेव- 
प्रवरपरिषदा कामितार्थामरद्रु" 11 १ 
आाधारग्रन्य-- चम्पूकाव्य का आलोचनाटमक एवं रेतिहासिक अध्ययन--ड° 
छचिनाय त्रिपादी । 
वापूदेव शछाखी--उ्योतिवक्ाख्र के आचार्यं । ये पूनाके निवाखौये 1 इनक्रा 
जन्म १८२१ ईण्मेहुभआाथा। इनके पिताका नाम सीताराम था। इन्होने तीन 
ग्रन्थो कौ रचना की है--त्रिकोणमिति", "वीजगणित्तः एवे “अव्यक्तगणित' । भारतीय 
ज्योतिष एवं पाइ्चाच्य गणित पर इनका समान अधिकारथा मौर येदोनोके ही ममन 
माने जाते थे । ये गवनमेण्ट संस्कृत कालिज मे अध्यापक थे । इनका निधन १८९० ई० 
मे हुमा 1 
माधारग्रन्थ-- भारतीय उयोत्तिष--डँ ° नेमिचन्दर लाखी 1 
वाटचरित-- यह महाकवि भास द्वारा रचित नाट्कदटै। इममे पाँच गंकहै 
तथा 'हरिवंशपुराण' के आधार पर श्रीकृष्ण के वालचरित का वर्णेन है 1 कष्ण-जन्म 
से लेकर कंस-वध तक की घटना दी गयीहै। प्रथम भमंकमे छकृष्ण-जन्मका वर्णन एव 
वासुदेव द्वारा उन्हे गोकुल ( नन्द के यहा ) पहुचाने का उल्लेख है 1 प्रारम्भ मे नारदजी 
रंगमच पर आकर श्रीकृष्ण का दोन करते ईह! द्वितीय अंकमे कस द्वारा यश्योदाकी 
कन्या को पत्थर पर पटकने तथा तृतीय मे पूतना, केली, शकट तथा धेनुक आदि दानवो 
के वधका वणन है । चतुथे कमे टृष्ण दारा काल्यिनागको यसुनासे भगाने तथा 
पचम मे कृष्ण-वलराम दोनो भाद्यो द्वारा चाणूर, मुष्टिक से मल्लयुद्ध होने एव दोनो 
भाद्यो हारा उनके मासेकाव्णंनहै। इसी अकमे कंसका वध वर्णित है। इष 
नाटक मे वीररसकी प्रधानतादहै भीर अरिष्ट, चाणूर एवं कस का रंगम॑चषरही 
वध दिखाया गया है 1 यह विषय नाव्यशाख्रीय व्यवस्था के अनुसार निषिद्ध है। 
इसमे कवि ने श्रीकृष्ण के जन्म के समय कई अलीकिक घटनागो का वर्णन कियादहै। 
वाठरामायण--यह राजशेखर कत दस अंको का महानाटकं है । इख नाटक 
की रचना कविने निभयराजकेच्एिकीथी। रामकथाके आधार पर इसकी स्वना 
हई दै तथा सीतास्वयंवर से ऊेकर राम के अयोध्या प्रत्यागमन तककी कथाका 
वणेन है । प्रथम अकं का नाम श्रतिज्ञापौरस्त्यण है। इस अक मे रावण का सीता- 
व मे जनकपुर जाने तथा सीता के साथ विवाह्‌ करने की प्रतिज्ञा का वणन है। 
भ 3 को 4 ह के किए प्रार्थना करता है किन्तु जनक 
0 
8 ह 1 रावण द्वारा अपने सेवक मायामय 
सं मागवदूखा होकर उख पर वरस पडते ह 
है गीर उससे युद्ध करने को उतारू हो जाते है, 
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किन्तु लनी प्रकार युढ ट्त जतादै। तृत्तीय घंकको “्द्धेर्वर वंक फी मभिधा 
प्राप्त दै । इम अमंकमेस्तीवाको प्राप्त नही करनेके कारणं दुःखित रावण को प्रसन्न 
करने > निए सीतास्वयंवर की घटना को रंगमंच पर प्रदयित किया जात्तादै। जव 
राम द्रवाय धनुपभ्ग एवं नीताके वरणका दव्य दिकाया जातादहै तो उपे देवकर 
सद्र श्नोधित दहो -ठ्तादै; पर वास्तविक स्यिनिको जानक्रर उमफा क्रोध शमित 
दौ जाना दै 1 चनु ठक को "भागव भग" अंक कहा गयादहै। इत्तमे राम-परयुरामके 
संघं जा वर्णेन है ! देवराज इन्द्र॒ मातरि के चाथ परदुराम-राम-मंघप को भाकादा 
मे देवत्ते हं गौर समकी विजय पर प्रसन्न होते ह। पंचम जक का नाम उन्मत्त 
दवानन" अंक दै। इख गकम चीताके वियोगमे रवण की व्यया वर्णित दै। वह्‌ 
खीनाकी काष्ट-प्रतिमा वनाक्रर मन वहन्ति हुए दिखाया गया है1 पष्ट यंक निर्दोष 
द्यस्य" के नाम से मभिहितदै। इख यंकंमे शूपणन्ना तया मायामय मयोध्याको 
कौक्यी श्नौर दशय्य का न्प धारण करते हए दिश्वाया गया ६ । इन्दं के हारा राम 
के वन-गमन की घटना प्रदत्त की गयी है । रट्नश्षिठण्ड दाया राजा दश्रयको राम 
वनवा की घटना का नान होता दहै। सप्तम अंक “नघ्मपराक्रम" के चप मे कथित 
है । यमे राम बौर खमुद्रके मंवादका वर्णन दह1 समूद्रके किनारे वटे दए रामके 
पान रावण हारा निर्वासित उका भाई विभीपण भाक्रर मिता है । तत्पश्चात्‌ समुद्र 
परचनु वाधा जातादै गीर राम कार्म प्रवेश करते ह! बषटूम वंक को वीर 
विल्रान' कटा गया है 1 इख वंक मे राम~रावणका धमाान युद्ध वित दै । मेघनाद 

तवा कुम्भकर्णं मारे जाते दं मीर्‌ रावण, माया कै वाय, रामकी सेनाके समक्ष सीना 
काक्टा हमा मस्वक फक देतादै। पर वह्‌ मफच नही हौ पाता। नवम वंके 
रावण का वध वणित दै! गन्तिमि वंकका नाम “सानन्द रघुनाथ" दै! टसमे सीता 
की अग्निपरीक्षा एवं विजयी राम का पृष्पक विमान दारा योध्या यागमन का वर्णन 
है 1 चक्रल ययोध्यावासी रामका का स्वागत करते दहै गीर रामचन्द्र का राज्याभिपेक 
किरणा जात्ता दै । 

छम नाटक मे कृवि ने कयानक का भनावयव्यक विस्तारकियादहै। राम ते सम्बद्ध 
चटनायो कौ ययपेक्ला रावण से मम्बदढ घटनां अधिक ह । सम्युणं मन्य मे न्नग्वरा एवं 
शचादूखविक्रीडित छन्दो का अधिक प्रयोग है। यह्‌ श्रन्य नाव्यक्रलाकी दृष्टिते घफठ़ 
नदीं दै पर काव्यत्व के विचार से महत्वपूर्णं टै। कार्यान्विति कौ योजना बत्यन्व 
खफन्ण्ताके माकीं गवी टै किन्तु कयानक में गत्यात्मकता का अभाव द । 

चाटचन्द्सखर-{ १३ तक ) इन्टनि "वसन्विखास' नामक महाकाव्यका 
प्रणयन क्रादहै। इसमे राजा वस्तुषार का जीवनचरितं वर्णितदहै, लिसेकविने 
उनके पृत्र ( वस्तुमाच ) क मनोर्वनार्थं चखा था। प्रवन्धचिन्तामणि के धनसार 
यह्‌ जान्य वस्तुपाल को इतना मधिक्र चिक हुमा कि उन्होनि इस पर कवि कौ एक 
खट्न्न सुवणं मुद्रा दी तवा उन्हें आचार्यं पद पर अभिषिक्त किया । 

चाध्कदमन्ो पनिषदू-- यह्‌ नव-्ाप्त उपनियद्‌ है । इसकी एकमात्र पाषटरुषिपि 
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याडयार पुस्तकालय मे उपलब्ध है । इमे "ग्वेद" कौ वाष्कलं शाला का मंच माना 
गया है जो सम्प्रति अप्राप्य है। इसमे कुल २५ मन्त्र ई ओर भाटम-ततव क्रा प्रतिपादन 
ही इका प्रधान लक्ष्य है 1 

मावार्रंय--वैदिक संशोधन मण्डल, पूना मे उ्ादश उपनिषद्‌ के अन्तर्गत 
प्रकाशित । 

चिद्हण-ये कादमीरी कवि ह॑ जिन्होनि "विक्रमाकदेवचरित" नामक दतिहासिक 
महाकाव्य की रचना कीदै। इसमे श८ घं हतया कवि के आश्रयदाता विक्रमादित्य 
के धुवंजो के ल्यं एव पराक्रम का वणन है। चादुक्यवंश्षीय राजा विक्रमादित्य ष्ठ 
दक्षिण >े तृप्ति थे जिनका समय १०७६११२७ ई० है ! रेतिहासि> घटना के 
निदर्शने मे बिल्हण भत्यन्त जागरूक रहे हं । ये वैदर्भी मामं के कवि है! "विक्रमाक- 
देवचरिति' मे वीर रमे का प्राधान्यष्ै, पर श्ुगार भौर कर्ण रमकाभी सुन्दर ङ्प 
उपस्थित किया गया है । इसके प्रारभ्भिकं सात सर्गो मे मुख्यत. एतिहासिक सामग्री 
भरी पडी है। अष्वेसे ग्यारह सगं तक राजकुमारी चन्दर देवी का नायक से 
परिणय, प्रणय-प्रखग, वसन्त ऋतु का श्यृद्धारी चित्र, नायिका का रूप-सौन्दयं ठया 
काम-केङि मादि का वर्णन है 1 वारह, तेरह तथा चोलह सर्गे मे जलक्रीडा, मृगया बादि 
का वणेन तथा चौदह एवं प्रवे षं मे कोौटुभ्विक कमह का उठेल दै ! खवर 
सगं मे चोटी की पराजय तथा १८वे मे कविवंशब्रृत एव भारत-यात्ना का बत्तान्न प्रस्तुत 
किया गया है! विल्हणने राजाओोके यद को पफछाने एवं अपकी्चि के प्रसारणका 
कारण कवियो को माना है-- 

लद्खापते. संकुचितं ययो यतु यतु कीतिपात्रं रधुराजयुत्रः । 
घ सवं एवादिकवेः प्रभावो न कोपनीया क्वयः क्षितीनद्रै. ॥ 

इसका सवंप्रयम प्रकाशन जी° वरर हारा वी ० एव ० एस० १४, १८७५ ई०्मे 
हेमा 1 हिन्दी भनुवाद के खाय चौखम्बा विद्यामावनं से प्रकाहित। 

बुद्धधोष-ये प्रसिद्ध वौढ माचायं हँ लिन्होनि १० सर्गो मे 'चद्रडामणि' नामक 
महाकाव्य की स्वनाकी है । ये पालिकङ्ेवको तथा वौद्धमं के व्याख्याङारो मे महनीय 
स्यान क मधिक्तारी दै! इन्होने "विमुदधिमन्म' नामक वौद्धधर्मविपयकं ग्रन्य का प्रणयन 
करिया है वथा महावंश" गीर “हुकथाये" भी इनके नाम पर प्रचलित ह। ये ब्राह्मण 
सेवी हए ये । इना सम्य ४०० ई० के आसपास है ! इनके एक ग्न्य का चीनी 
अनुबाद ४८ ई०्मेहमाया। 

दुद्धचरिठ--इस महाराव्य के रचयिता वौद्ध कवि मर्वघोप ह । सम्प्रति भूर 
चनव १४ खगो तक्‌ ही उपलब्ध है किन्तु इसमे २८ खनं ये जो चीनी एवं तिव्दवी 
व म प्राप्त होति । इका भयम सगं अष्रुराही मिलाहै तथा १४ व 
४ श ५ तकके ही मंड भद्षीय कृत माने जाते है { भयम खगं 
व र क पत्नी का वणेन है) मायादेवी ( राजा की 

पना देवा कि एक चेत गजराज उनके शरीरमे 
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प्रवेरा कर रहा है! छुम्विनी के वन मे सिद्धाथं का जन्म होत्ता है। उत्पन्न 
चाछ्कने यहु भविष्यवाणीकी किम "जगत के हितके किए तथा ज्ञान अर्जन के 
किष जन्मा हं + द्वितीय सग॑- कुमार की मनोवृत्ति को देखकर राजा ने सपने राज्य को 
अत्यन्त सुखकर वनाकर उनके मन को ( सिद्धार्थको ) विलाता की भोर लगाना 
चाहा तथा वन मे चञे जाने के भय से उन्हे सुखञ्जित महर मे रवा । तृतीय सगं-- 
उद्यान मे एक वृद्ध, रोगी एवं म्द को देखक्रर कुमार के मन मे वैराग्य कौ उत्पत्ति 
होती है । इमे उनकी वैराग्य-सावना का वर्णन है [ दे० अदवघोय ] 1 चतुर्थं सग-- 
नगर एवं उचान मे पहुंच कर सुन्दरी छियो दारा कुमार को मोहने क प्रयत्न पर कुमार 
का उने प्रभावित न होना । पंचम स्गं--वनभ्रूमि देखने के चिषए कुमार का गमन तया 
व्हा उन्ठे एक श्रमण का मिलना । नगर मे प्रवेज करने पर कुमार का गृहु-त्यागका 
संकल्प एवं महाभिनिष्कमण 1 षष्ठ सर्ग-- कुमार दरा छन्दक को कीौटाया जाना) 
सप्तम खर्ग-गौतम का तपोवन में प्रवेश्च तथा कठोर तपस्या मे संलग्न होना। 
अष्टम सर्ग--कंयक नामक घोडे पर छन्दक करा कपिलवस्तु खौटना, कपिल्वस्तुवासियो 
तथा यदचोधरा का चिकाप। नवम सगं--राजा द्वारा कुमार का अन्वेषण ठथा 
कमार का नगर न छोटना। दक्चम सगं-विम्दसार का कुमार को कपिलवस्तु 
रटने का आग्रह्‌ करना 1 एकादच सर्ग-राजङरमार का राज्य एवं सम्पत्ति की निन्दा 
करना एवं नगर मे जाने से इन्कार करना । बाद सर्ग--राजङ्गुमार का अरा मुनिके 
आश्रमम जानात्था राड का अपनी विचारधाराका प्रतिपादनं करना जिसे 
मानकर गौतम के मन मे असंतोष होना 1 तत्पश्चात्‌ कोर तपस्या मे र्ग जाना 
तथा नन्दवाल्ास्ते पायसखकी प्राप्ति । त्रयोदश सग--मार (क्राम) का बुद्रकी 
तपस्या मे वाधा डानना तथा उसे पराजित होना । चनुदंश खगं मे गौतम को बुद्धत्व 
कीप्राप्ति। देष सर्गो मे धर्मचक्र-प्रवरत्तंन तया बुद्ध का अनेक चिष्योको दीक्षित 
करना, पिता-पुत्र का समागम, बुद्ध के सिद्धान्तो एवं शिक्षा का वर्णेन त्या निर्वाण 
की प्रशंखाको गयीदहै। चुद्धचरितमे कव्य के माध्यमसे बौद्ध धमंके सिद्धान्तो 
का प्रचार क्ियागयादहै।! विश्ुदधकाव्यकी हृष्टि प्रारम्भिक पाच सगं, यष्टम एवं 
च्रयोदश्च सगं के कुछ अंश अत्यन्त सुन्दर ह । 
इसका हिन्दी अनुवाद सूर्यनारायण चौधरी ने क्रिया है । 
बुर जे० जी०-ज्मनी के प्राच्यविच्चा-विश्ारद । इनका जन्म जर्मनी मे १९ 
उुन्गई १८३७ कों हुआ था । इनके पिता एकर साधारणं पादरीयेजो इनोवर राज्य 
के न्तर्गत वोरट नामन श्राम के निवासी ये! पादरी की सन्तान होनेके 
कारण जैशवकाल्से हीये धामिकं ठदचिके व्यक्ति हुए 1 उच्च दिक्षा प्राप्त करनेके 
लिए ये गास्जिन विद्वविद्याच्य मे प्रचिष्ट हुए जहां उन्होने संस्कत के मनरुदित 
ग्रो का अध्ययन क्या । इन्टने १८५८ ई० मे उवदटरेट की उपायि प्राप्त 
की ओर भारतीय विद्या के अध्ययनमे निरत हए 1 आधिक संकट रहने पर 
भी अयनी ज्ञानपिपासा के उपशमन के चिए इन्दोनि वड़ी उ्गन के सराय भारतीय 
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हृस्किित पोथियो का लोजकार्यं प्रारम्भ किया। इस कायं के किए वे पेरिम, 
रंदन एव भाक्सफोडं के इण्डिया गाफिस स्थित विक्षाक ग्रन्यागारो मे रखी गयी 
सामग्रियोका बालोडन करनेके किए गे । स्तंयोगवशा, इन कदन मे मक्तमूनर 
का साक्षात्कार हुमा भौर इन्दे इस कायं मे पर्याप्त चायता प्राप्त हुई 1 लन्दन मे 
ये विंडखर के राजकीय पुस्तकालय मे सह-पुस्तकाच्याध्यक्ष के स्प मे नियुक्त हृए्‌ तया 
अन्तत गासिजन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय मे सह-पुस्तकाध्यक्ष के रूप मे इनकी 
नियुक्ति हई । भारतीय विद्या कं मध्ययन की उत्कट भभिलापा के कारणये भारत 
आए मौर मैवसमूलर की संस्तुति के कारण वम्बईके तत्काखीन शिक्ला-विभाग के 
अध्यक्ष हार्वंड महोदय ने इन्दे वम्वई शिक्षा-विभाग मे स्थान दिया, जहाँ ये १८६३ ई° 
से १८८० तक रहै 1 विश्वविद्यालय का जीवन खमाप्त करने के वाद इन्होने ठेखन- 
कार्यं मे अपने को लगाया ओौर "नोरिएण्टल एड आंकसीडेट' नामक पत्रिका मे भाषा- 
विज्ञान तथा वैदिकशोध-विषयक निवन्थ छिखने लये । इन्हुनि 'वम्बई संस्कृत-सीरीज' 
की स्थापना की गौर वहाँ से "पंचतन्त्र, 'दक्षकूमारचरित" तथा 'विक्रमाकदेवचरितः 
का सम्पादन कर उन्हे प्रकाशित कराया । इन्होने १८६७ ई० मे सर रेमाडवेस्ट नामक 
विद्वान्‌ के सहयोग से “डाइनेस्ट आफ हिन्द्र ला" नामके पुस्तक का प्रणयन किया। 
इन्होने संस्कृत हस्तचक्िखित पोयियो की खोज का कायं जघ्चुण्ण रखा गीर १८६८ ई० 
मे एतदथं शासन की भोर से वगा, वम्बई ओर मद्रास मे संस्थान खुलवाया । डं० 
कीलहानं, चरूखर, षीटसंन, भाण्डारकर एवं वनँल प्रभृति विद्रान भी इस कायं मे गे । 
बूलर को वम्बई चाला का अध्यक्ष बनाया गया। ब्रुकर ने जगभेग २३०० पोयियो 
को लोजकर उनका उद्धार किया। इनमेसे कुर पोथयां एकिफिसटन काञेज के 
पुस्तकालय मे रखी गयी, कुठ विन विद्वविद्यालय मे गयी तथा कुछ को इण्डिया 
ओंफिस लाइत्रेरी, रुदन मे रखा गया । इन्होने १८८७ ई० मे रगभेग ५०० जैन ग्रन्थो 
के आधार प्र जमन भाषा मे जैनधर्म॑-विपयक एक्‌ ग्रन्थ की रचना की जिसे वहत 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई 1 अनेक वर्षो तक अनुसधान कार्य मे निरत रहने के कारण इनका 
स्वास्थ्य गिरने लगा, फलत. ये जलवायु-सेवन के किए वायना ( जर्मनी ) चके गणए्‌। वहां 
वायना विद्वविद्याख्य मे भारतीय साहित्य एव तत्त्वज्ञान के अध्यापन का कायं इन्दे 
मिखा । वहाँ इन्होने १८८६ ई० मे “गोरिल इर्टिट्युट' की स्थापना की ओौर 
“ओरिएेटल जनल" नामक पत्रिका का प्रकादान किया । इन्होने तीस विद्धानो के सहयोग 
से "एँन्साद्क्लोपीडिया माफ इन्डो-आयंन रिसचं' का सपादन करना प्रारम्भ किया जिसके 
केवर नौ भाग प्रकाक्षित हो सके 1 मपनी मौलिक प्रतिभा के कारण श्री्रूलर विश्वविशरुत 
विषान्‌ हो गए । एडिनवरा विद्वविद्यालय ने इ शवरेट की उपाधि से विभूषित 
किया । = अप्रैल १८९८ ई०मे कैस्रैस सीर मे नौकाविहार करते हृए ये अचानक 
जल समाधिस्थं हो गए । उस समय इनकी अवस्था ६१ वद की थी । 


। च्रहशुस्त--गणित-ज्योतिष के सुप्रसिद्ध आचाय । इनका जन्म ५९८ ई० मे पजाब 
के भिन्ननालका" स्यान मे दमा था! इन्होने श्रह्यस्फुटसिद्धान्त" एवं "खण्ड-खाद्यकः' 


ब्रह्मगुप्त |] ( ३०९ )} [ बृहत्क्या 


^~ ~~ ~~~ ~~ ~= [~ 1 ^. ् नी 


नाम्न ग्रन्योव्ये च्चनानीदरै 1! ये व्योदिपयान््र के प्रक्राण्ड विद्वान्‌ एवं बीजगप्रित के 
प्रवनत्माने जवे इनरदोनोदही प्रन्योकरे भनुवाद करवी भाषाम हृरद) 
श्र्यल्छ्टसिद्धानन" न अच्वी में 'अखिन्द हिन्द" एवं व्वष्डवा्यच् क्रो 'वतकन्द' ङा 


जाता! कर्वटक पृच्वी-चन््न चिद्धान्व क्रा चण्डन कर उन्दनि पृय्वीन्ने स्यिर 











का दै श््न्द्टन्रिटान्तः म २४ अ्घ्यायदहि यौर "वण्डवाद्रक्' ने १०1 वपने 
रन्यो नं ब्रह्यमुप्त ने उने स्वर्यो पर आवंभट्र, श्रीषेन, विगयुचनद्र प्रदरनि जाचा्वो कै 
मन्ना चण्डन ज्र उन्ट त्याज्य माना द! इनन व्नुवार्‌ इन याचायों की गयना-विधि 
नग्रोन्न स्ट स्यान युद्धल्य मं नदीं माना । चवंप्रयम्‌ इन्दनि ज्योतिष तया गणित 
कैः विप्रयो न पृयन्‌ जर्‌ उना वर्मन भन्ठव-जतठम अध्यायो क्रिया ट तया गच्रिन- 
चउ्यानिप की रचनां विने 


प प्रममेकीदै। यावन्ट्रुक्ा निन्दक्त दाति दए भी 


] 





ष्ट्रा" कै ए्रयम याठ उन्यार्यौ में खनन मरवका अनुकरण क्रियादै। इन्दनि 
उ्योश्वप-विध्रयक् नव्यो > बगतिरिक्त दीतनतरित, अंकगणित एवं लेत्रमितिके सवरथम 
स्नेक मौधिक निदधन प्रन्नुत क्र्यिद्टतिनक्र पद्व वानमभीखनीष्पर्मदै। [ ब्रह्य 
स्ट िद्धान्त-परृठ पुवं स्वक दृठ टीकर के काय कायी म प्रकायित्त, ?९०२-त्म्पादक 
मुश्राकरर्‌ च्िदी 1 मूर दया जामराजद्रत च्छ टीक्राके शाव क्त्टन्त्ताये प्रकाधित 
गरेनी मनु पीर सी° चेनगुप्त, कन्ठेकत्ता 1 | 


वगधारद्रन्य- १. नारत्रीय गज्योत्तिष-दा० नैमिचन्द्र छाल्री, २. भारतीय ज्योतिष 
का इत्रिहात--रं० गोर प्रसाद 1 


चृ दत्कव्या--उसकरे स्वपिवा नृणाढय य, जिन्दरेनि पद्याची नाया में वद्क्हाः के 
नाम देम ग्नन्यक्ीन्चनात्ी द्वै; ब्िन्नु दयक्रा मुल च्पनष्दो चुका दै । इच्रक्रा उदेव 
मूवन्धु, दण्डी एठं वाणभ्टरूने न्या दै, चिचत इदछक्री प्रामाधिक्ता कौ पृष्ट होती दै । 


& 8 ५ 
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दद्य्य्क पुर्वं खन्न टीका व्वन्टोक्र मं भी वृद्ुनुक्याके खाक्यर्हे। त्रिविक्रमभटू 
नच्चम्यु" ववा सोमदेव ने धवथस्तिन्कः मे इका टच्म्ज्िवादै! कम्दरोदिया 


सपन 

> एक यिचच्न ( ८७५ ० } मं गुपाव्यक्े नामका तया प्राह्नव भाषा के प्रवि 
खख्की विच््रताक्न च्च्छ्रक््यिगयाद। इनं चनी यादयो के याधार पर गृुण्ाच्च 
क्तु दमय €०० ° 


सरे पूर्वं मानाजा चक्ठादै! गुयात्यके ग्रन्यका खंसटर्त भनूवाद 
बृहत्या के पमं उपन्छत्यदै। गुषाव्य राजाद्ोतठके दरगरी कविवे। च्रम्प्रति 
चृद्व््या > तीन चंच्छर्त दनूुवाद प्राप्ठ दत ई--क--चुधव्वामो कृत बृहत्या 
चं न्रे । इनका वमयन्वोरर्वीं द्रताब्दीदै। वेब्रहत्कयाके 
प्राचीनतम दनुवादन द्र च--द्त्कयामंजरी-स्के चवक केनेन्द्र है । यह्‌ बहत्करया 
क्त उर्वि प्रामापिक गनुवाददटै जिखक्ी ददरोक चस्या ७५०० चटृन्र टै ( इश्का 

टिन्दी › करिता मह, इन््रादावाद } 1 इका समय ग्यारद्वीं श्दी 


ट 1 ग--नोम्देवटत करयादछरित्छागर-खोमदेवं कादमीर नरेद अनन्त कं चमखाभयिक 
ये । इन्नि २४ चखटन्न ठ्नरोर्तो मं बृदृत््या का यनूुवाद क्रिया है! [ इका हिन्दी 


बृहस्पतिस्मृति ] ( ३१० ) [ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[2 1 
अनुवाद राष्टृभाषा परिषद्‌, पटना से दोखण्डो मे होघरुकाहै] सोमदेवकी केली 
सुन्दर, घर तथा प्रवाहपूणं है । 
ठृस्पतिस्मति--इस ग्रन्थ के र्यित्ता बृहस्पति है जो प्राचीन भारतीय 
बुर्थशाखज्न माने जातत ह 1 'मिवाक्षरा' तथा अन्य भाष्यो मे बृहस्पति के रुगभेग ७०० 
दोक प्राप्त होते है जो व्यवहार-विपयक हैँ! इनको कौटिल्य ने प्राचीन भर्थल्ाल्ी 
के रूपमे वधित्त कियाद! "महाभारतः" के शान्तिपवं मे ( ५९, ८०-८१५ ) ब्रह्स्पति 
कौ ब्रह्मा दारा रचित धमं, अथं एवं काम-विषयक ग्रन्थो को तीन षहस अध्यायो मे 
सक्षिप्त करने वाला कहा गया है । महाभारत के वनपर्वं मे श्रहुस्पतिनीति" का उल्छेख 
है। श्याक्ञवल्वयस्पृति" मे बर्टस्पति श्धर्मवक्ता' कहे गणए ह । वृहस्पतिस्मृति' अभी तक 
सम्पूणं स्प मे प्राप्त नही हुई है । ड° जरी ने इनके ७११ इलोको का प्रकाकान किया 
है । इसमे व्यवहार-विपयक सिद्धान्त तथा परिभाषा का वर्णेन है । उपलन्वं 
श्रहस्पतिष्मृति" पर "मनुस्मृति" का प्रभाव दिखाई पडता है भौर अनेक स्थलो परतो 
ये मनु के सक्षिप्त विवरणो के व्याख्याता सिद्ध होति है! बराक्‌ एव कात्यायन के 
ग्रन्थो मे बृहस्पति के उद्धरण प्राप्त होते है । ॐं० पी० वी काणे के मनुसार बृहुस्पति 
कासमयदोखौईण्से चारसी ईऽके वीच माना जा कता है। स्मृतिचन्धिक्रा, 
मिताक्षरा, प्राद्रमाधवीय, नि्णंय-सिन्धु एवं संस्कारकौस्तुभ मे बृहस्पति के मनेक 
उद्धरण प्राप्त होते है । बृहस्पति के स्वधमे भभी तक विदान्‌ कुठ निचित निष्कषं 
पर नही पहुच घके है । गपराकं एवं हेमाद्रि ने बदबरहस्पति एवं ग्योतिष्ंहस्पति का भी 
उल्लेख किया है । ब्रहस्पति प्रथम धमंश्ास्त्रज्न ह जिन्होने धन तथा ह्िसाके भेदको 
प्रकट कियाहै। 
आधारग्न्थ --ध्मशास्त्र का इतिहाघ (खण्ड १) षी° वी काणे (हिन्दी अनुवाद) 1 
घृहद्‌।रण्यक उपनिषद्--यह उपनिषद्‌ शतपयत्राह्मण्‌' की अन्तिम दो क्षालाबो 
से सम्बध है । इसमे तीन काण्ड एव प्रत्येक मे दो-दो मध्याय ह । तीन काण्डो को क्रमतः 
मधुकाण्ड, यक्तिवल्ककाण्ड ( मुनिकाण्ड }) ओर खिककाण्ड कहा जाता है! इसके 
प्रथम अध्याय मे मृत्यु द्वारा समस्त पदार्थोको भ्र किए जानेका, प्राणी की श्रेष्ठता 
एव सृष्ट-निर्माण्‌ संवधी सिद्धान्तो का वर्णन रोचक बख्यायिका के द्वारा किया गया 
है। द्वितीय सध्यायमे गाय॑ एवं काञ्चीनरेक मजातशत्न के संवाद हैँ तथा यज्ञवल्क 
हारा पनी दो प्रलियो--मेत्रेयी एवं कात्यायनी-मे धन का विभाजन कर, वन 
जान का वणेन है । उन्होने मैत्रेयी के भ्रति जो दिग्य दादनिकं सन्देश दि है, उनका 
चणन इसी मध्याय मे है । तृतीय एवं चतुर्थं मध्यायो मे जनकं तथा याज्ञवल्क की कथा 
है। वतीये राजा जनक की सभामे यान्ञवल्कं द्वारा अनेक ब्रह्यज्ञानियो का परास्त 
ध ् अध्याय मे महाराज जनके का यज्ञवल्क से रह्मजञान की दिक्षा गरहणं 
व वा ४ अध्याय मे कात्यायनी एवं मैत्रेयी का आख्यान तथा 
य षयो का निष्पण है जैसे नी्तिविषयक, सृष्टिसिवधी 
पष्ठ मध्याय मे मनेक प्रकार की प्रतीकोपासना एव पञ्चाभिः 
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वौधायन धर्मसूत्र| { ३११ )} [ चौद-ददन 
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विद्याजा वर्णन है। दख उपनिषद्‌ के मुख्य दादानिक याज्ञवत्क हँ भीर सर्वत्र उन्हीं 
की विचारधारा परि्नावितहो रहीटै। यह्‌ ग्रन्य गच्यात्मक है गौर इत्तमे मारण्यक 
तथा उपनिषद्‌ दोनो ही नंग मिटेहृए हँ 

इसमे चंन्यास कौ प्रवृत्ति का अत्यन्त विस्तारके खाय वर्णन तया एपणाच्रय 
( लेकप्या, पुत्रैषणा एवं वित्तेपणा ) का परित्याग, प्रत्रजन, { चन्याम ) गौर भिक्षाचर्वा 
का उत्लेव है । चृहदारण्यक उपनिषद्‌" मे जदवमेध के रदस्य का विवेचन करते हए 
उमे दिपवख्प दताया गयादहै। प्रथम अध्ययमे प्राणको मात्मा का प्रतीक मानकर 
आत्मा या ब्रह्मम जगतु की सृष्टि कटी गवी है गौर उसे ही समस्त प्राणियो का माधार 
माना गया दै) 

नाधारग्रन्व--वृहुदारण्यक--गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण ( हिन्दी यनुवाद 
सहने } 1 

चौध्ायन धर्मस ङृप्ण यचुर्वेद के आचार्यं वीधायन द्वारा किघित यह्‌ 
धममशान्न उनके कल्पसूच का अंश है । वौधायन गुद्धमू्र मे इसक्रा उल्लेष्च दहै । यह्‌ 
गरन्य मम्पूणं ङ्प मे उपन्व्ध नही टै। इसमे गाठ अध्याय है तया अधिकाय श्लोकवद्ध 
ह । इखमे गापस्तम्य तवा वसिष्ठ के अनेक सूत्र अक्षरश्च प्राप्त होते है । यह धर्मसूत्र 
शीतमधस्सूत्र से अर्वाचीन माना जाता है। इका समय वि° पू० ५०० से २०० 
वर्थ है । इसमे वणित विपयो की मृची--धमं के उपादानो का वर्णन, उत्तर बौर दक्षिण 
के विभिन्न गचार्‌ व्यवहार, प्रायदिचत्त, ब्रह्मचारी के कत्तव्य, ब्रह्मचर्यं की महत्ता, 
घारीरिकं तथा मानत्तिक अशौच, वसीयत के नियम, यन्न के लिए पवित्रीकरण, मांस 
मौर भ्रोजन का निपेधानिपेध, यन्न की महत्ता, यन्ञ-पात्र, पुरोहित, याज्ञिक्र एवं उसकी 
स्त्री, धी, अन्नदान, खोम तथा मन्तिके विपयमे नियम । राजा के कत्तव्य, पंच 
महापाट्क एवं उनके सम्बन्ध मे दण्डविधान, पक्षियो के मारने का दण्ड, ष्ट विवाह्‌, 
बरह्महत्या तथा अन्य पापकर्मोके लिए प्रायदिवत्त का विधान, ब्रह्मचयं तोडने पर 
ब्रह्मचारी दारा खगोत्र कन्यामे विवाह करने फा नियम, छोटे-छोटे पाप, कृच्छर गीर 
अतिद्च्दधौ का वर्णेन, वसीत का विभाजन, ज्येष्ठ पुत्र का भाग, मौर पुत्रके स्थान 
पर अन्य प्रति व्यक्ति, वसीयत के निपेव, पुरुप या स्त्री हारा व्यभिचार करने 
पर प्रायच्चित्त, नियोग-विधि, अग्निहोत्र मादि गृहस्यकम, सन्यास के नियम भादि। 
[ मोविन्दस्वामी के भाष्यके साय काल्षी संस्कृत सिरीज से प्रकाशित तथा माग्छा- 
नुवाद सेक्रेट वुक्छ गोफ द ईस्ट भाग शमे ]। 

वौद्ध-दर्दन-यह भारत का प्रचिद्ध दानिक सम्प्रदाय जो वौदढमतवादपर 

आचित है । भगवान्‌ बुद्ध ने वीद्धधमं का प्रवत्तन कियाथा। उनका खमय ईसा पूर्व 
पट ठत्ताब्दी माना जाता है पर अनेक विदान इन्दे ईसा से १८०० वर्षं पूर्वं मानते ह 1 
( श्री पी° एन° बोक्त रचित एतद्धिपयक्त निवन्ध दैनिक मायावत्तं १९।५।६य८ ) बुद्ध 
{ चिद्धा्ं ) का जन्म कपिलवस्तु के राजा बुदढोधनके वर्ह हुयाथा1। उनकी माता 
का नाम मायादेवी पर्वं पत्नीका नाम यद्ोधराथा। वचपनसे ही जरा-मरण्के 
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दु-ख को देखकर उनके मन मे वैराग्य उत्पन्न हुमा गौर उन्होने वन मे जाकर तवस्य 
की तया चन्या ग्रहृण कर चया । नान प्राप्त होने पर उपदे देकर उन्दोनि भिमो 
के सवकी स्यापनाकी तया भागवीः भाषा मे बपने मत का प्रचार किया । ८० वर्षं 
कौ बवस्या मे उनकी मृत्यु कुदीनगर मे हूरई तया उनके भनुयायिवो नै नक्र मत 
करा प्रचार देश्-देशान्तर प्रे किया) गौतम बुद्धकी मृत्यु के पदचात्‌ उनके उपदेशो 
को तीन ग्रन्यो मे संकछित ल्या गया 1 उनके उपदेश मौखिक भावामे हमा करते 
ये । ये उपदेश शत्तपिटकः, "विनयपिटक एवं (मभिधम्मपिटक्र' नामकं अन्यो मे संगृहीत 
है । प्रवममे चुद्धके उपदे ह तया द्वितीय मे उनके आचार-चम्बन्धी विचारो का 
संग्रह है! तृतीय दार्शनिक विचारका ग्न्य है! इन्ठेही वौढधमेमे त्रिपिट्क की 
जभिधा प्राप्त है) पिटक का अर्यं पिटारी है1 यहा इका अभिप्राय नैतिक्त नियमो 
की पिटारी ये है। कालान्तरमे वौद्धधमं दो सम्प्रदायो ने वेट गया--हीनयान एवं 
महायान । हीनयान कं मत का निर्ण पालि भायामें क्त्या गया दहै, किन्नु महायान क्रा 
विढान्त संच्छत मे निवद्ध है 1 इसके माचार एवं वत्वनानविपयक प्रन्यो मे नौ प्रधान 
दै-चमपुण्डरीक्त' ( हिन्दी गनुवाद के साय राष्ट्रभाषा परिपद्‌, पटना से प्रकाभित }, 
श्रन्नापारमितानूत्र, शगण्डव्यृहुसुत्र, "“दशभरूमिकसूत्र, “खलद्खट", शमायिराजसुत्र", 
शुखावतीव्ुह", युवर्णेप्रभासमूत्र' तया (छंकावतास्सूतरः । 


डु की च्चिद्ा--उनका उदेश्य तकं के चारे मध्यात्मवाद की गुत्ियो का 
सुलक्चाना न होकर क्ठेशबहुक प्रपंचे चुंटकारा पाने के ए जाचारके मार्गकाही 
निर्देय करना था ! नाचारयास््र के सम्बन्ध मे बुद्ध ने चार यार्यत्यो का विवेचन 
करिया हि । संघार का लीवन दु खपुणं है-सर्व दु.खमु, इन दु.खो के कारण विद्यमान 
टै-दुःखनमुदयः, इन दु.खो सै वास्वविक मूक्तिकी प्राप्ति संभव दै- दुःखनिरोध, 
च्छ निरो की प्रापि क लिए उचित मार्गया उपाय दै--दु डनिरोधगामिनी प्रतिपद 1 
इ प्रकार चार गार्यसत्य हए--दुं घ कौ विद्यमानता, उक्र कारण की विद्यमानता, 
उके निरोध कौ संभव्यतठा एवं उमे सफचता घ्राप्ठ करने का मार्गं । भयम्‌ यार्गल्य 
के अनुसार जीवन दु.खमय है नौर संचार मे मृत्यु का दु.ख खकतसे वडा दुःख हि जिसे 
वचना जचम्भव्र ह । खभी पदाय क्षणिक भौर नाश्वान्‌ ह! समी प्रकारके दु-खोषे 
वचने के चिण्‌ सवस्े गच्छ उपाय यह्‌ है कि संघार क्रो ही छोड दिया जाय 1 इदे वह 
नात होतादहैकििदुदने खंघारकी खभी वस्तुमो के अन्धक्रारमय पक्ष पर ही अयिक वल 
दिवा या 1 दुःख के कारण--भगवान्‌ बुद्ध ने प्रतीत्यचमुत्पाद के जनुार दुखंके कारण 
चम जानने का परया क्रिया है 1 इमे ववाया गया है कि संचार मे जकारण कोड भी वस्नु 
नदय ह प्रसेक वियय का कारण होता है ! बत. कारण के अभाव मे दुख की उत्पत्ति 
चभ्वटीनददीदै। सेवारबरंदोहौी दुद प्रवान ह जरा बौर मरण। छरीरधारण 
क्स्य रकारण दी जसन्मरणका दुख मोगना पदता है, यदि दरीर्वारणनहोतौ 
दोनो ही इनो चे चुलकारा मिल ना सकता है 1 तृतीयः गार्वत्य है दु खनिरोच या 
निरवोय । इमे मह पक्ट दोतादै किदटु-खका कारण होता है गौर दुख के कारण 
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का मन्तहो जाने पर दुख काभी अन्त निदिचत है। दुःखनिरोधयादुखके नाशे 
साधन कोही निर्वाण कते ह । इसकी प्राप्ति जीवन के रहते भी संभव है । मोक्षही 
निर्वाणहै गौरजो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करठेता है उसे महत कहते है। निर्वाण के 
टाया पूनजन्म का अन्त हौ जात्ता है गीर उसके साथ-ही-साथ दुख से भी मृक्ति मिल 
जाती है । निर्वाण की अवस्था पूणं शान्ति, स्थिरता एवं तृष्णाविहीनता की है 1 चतुर्थं 
सायसत्य है दु ख-निरोध-मा्ं ! जिन कारणोसे दुख उत्पन्नं होता है यदि उन कारणो 
काही मन्त करदियाजायतो उद उपायया साधनकोनिर्वाणका मार्गे कहते हि । 
बुद्ध ने एसे मागो की संस्था आठ मानी है । सम्यक्‌ दृषटि---वस्तु के यथार्थं स्वरूप पर 
ध्याने देना । स्म्यक्‌ संकल्प--टृढ निश्चय पर भटक रहना । सम्यक्‌ वाक्‌-सत्य- 
भाषण तवा मिथ्या का त्याग । सम्यक्‌ कर्मान्त-अहिषा, अस्तेय तथा इन्दियसंयम । 
सम्यक्‌ आजीव--न्यायपूणं जीविका चन्यना ! सम्यक्‌ व्यायाम--सदकमं करने के 
लिए सन्तत उद्योग करना 1 सम्यक्‌ स्मृति-रोभ भादि चित्तसत्ताय सै दूर रहना । 
सम्यक्‌ स्माधि--रागद्वेय से रदित चित्त की एकाग्रता । 

बुद्ध के दार्घनिक विचार-बुद् के धर्मोपदेश तीन दाशंनिक विचारो पर 
अवरभ्वित्त ई--प्रतीत्यसमुत्पाद, कर्मक्षणिकवाद तया मात्मा का अनस्तित्व 1 
प्रतीव्यघ्मूत्वाद- प्रतीत्य का भर्थदहै "किसी वस्तुकी प्राप्ति होने पर समूत्पादया 
अन्य वस्तु की उत्पत्ति" । इमे कारणवाद भी कहा जात्ता है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
वाद्य अथवा मानस संसार की जित्तनी भी घटनाएं होती है, उनका कुछ-न-कुछ कारणं 
अवक होता है । यह नियम स्वतः परिचाकित होता है इसका संचालन किसी चेतनशक्ति 
के दवारा नही होता 1 इसके अनुखार वस्तुएं नित्य नही है, किन्तु उनके अस्तित्व पर 
सन्देह नही किया जा सकता 1 उनकी उत्पत्ति अन्य पदार्थो से होती है पर “उनका 
पूणं विनाश नही होता मौर उनका कु कायं या परिणाम मवदय रह जाता हैः 1 
प्रतीत्यखमुपाद मध्यम मार्गं हैजोन तो पूणं नित्यवाददहै भौरन पूणं विनाशवाद। 
षय दृष्टि से शाश्वतवाद एवं उच्येदवाद दोनो ही एकागी ह 1 

कमं--प्रतीत्यखमुस्पाद के द्वारा कमंवाद की प्रतिष्ठा होती है । इसके अनुसार मनुष्य 
का चत्तंमान जीवन पूवं जीवनके हीकर्मोका परिणाम है तथा वत्त॑मान जीवन का 
भावी जीवनके सायष्वंध र्गा हृभादहै। क्मेवाद यहु वतलाताहै कि वक्तमान 
जीवनमे जो हम कम करेगे उसका फर भविष्य के जीवन मे प्राप्त होगा । 

क्षणिक्वाद--चुद्ध के मत से संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील एवं नादावान्‌ 
1 क्रिसीकारणसे ही कोई वस्तु उत्पन्न होती है, अत. कारण के नष्ट होने पर उस 
वस्तुकाभी अन्तहो जाता है। वौद्धदक्षंन का क्षणिकवाद अनित्यवाद काही षरूप 
है। क्षणिकवाद का अथं केवर यह्‌ नहीदहै कि कोर वस्तु नित्यया लाश्वत नही है, 
किन्तु इसके मतिरिक्त इसका अर्थं यह भी है किं किसी भी वस्तु का अस्तित्व कुष्ठ काल 
तक भी नही रहता, वहिक एक क्षण के रए ही रहता है । अनात्मवाद--वौद्धदर्शन मे 
आरमा का अस्तित्व मान्य नही है, गत इसे मनार्मवादी दन कहते हैँ । यहाँ षर 
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यह मत मान्य नही है फ आत्मानामकी वस्तु शाश्वत एवं चिरस्थायी है भौर एक 
शरीरके नष्टौ जाने पर वह अन्य शरीर मे प्रवे्च कर जाता है तथा शरीर कां अन्तं 
होने पर भी विद्यमान रहता है । बौदधदर्कन मे परिवर्तनक्षीर हृष्ट धर्मौ कै भतिरिक्त 
किसी बदृष्ट द्रव्य की सत्ता मान्य नही है । बुद्ध ने बताया कि यदि मात्मा को नित्य 
समद निया जाय तो आसक्ति बरेगी भौर दुख उत्पन्न होगा । श्रान्त व्यक्ति ही आत्मा 
कौ सत्य मानते है, फरतः उसकी ओर उनकी भाक्ति बढती है 1 


ईइवर--बीद्ध-दर्शन मे ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नही किया गया है तथा ईश्वर 
की सत्ता मनने वजे सभी बआाधारो का खण्डन करिया गया है। उन्होने सोचा किं 
ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने पर संसार के उच्छेया बुरे कायो का कारणर्से 
मानना होगा भौर मनुष्य कौ स्वतस्त्रता नष्ट हो जायमी ) ईश्वर को स्वंशाक्तिमान्‌ 
मानने पर उ्षके द्वारा पापी भी महात्मा बन सकता है, एेसी स्थिति मे चरिच्र-निर्माण 
एवं धामिके जीचन के भ्रति मनुष्य उदासीन हो जायगा । अतः बुद्ध मे इसका विरोध 
किया ओर केवल इसी संसार की सत्ता स्वीकार कौ । ईश्वर ओर देवता की कल्पना 
से मनुष्य नित्करिव हो जायगा भौर सारा उत्तरदायित्व उन्ही पर छोड देगा । उन्होने 
कर्म-विधान कौ ही मान्यता दी जिसके समक्ष सभी दैवी-विधान फीके हो जा्येगे। 
कमंके चिना संसारका कोई भी कायं सम्पन्न नही हो खकता। उन्होने बिना क्रिसी 
शाक दैव के ही भृष्टि की उत्पत्ति संभव मानी है। जिस प्रकार बीजसे अकर 
गीर अंकुर ्क्षके छू्पमे परिणत हो जाता है उसी प्रकार सृष्टिका निर्माण स्वतः 
हो जाता है 1 उनके अनुसार संसार का कारण स्वयं संसार ही होता है । ससार दु खमय 
है स्त इख अपूणं ससार का रचयिता एक पूणं ष्टा केसे हो सकता है ? बौढ-दकशेन के 
सम्द्रदाय--बौद्ध-दर्घन के चार सम्प्रदाय है वैभाषिक, माध्यभिक, सौत्रान्तिक एव 
योगाचार। 








वैभाषिक--इसमे संसार के बाह्य एवं माभ्यन्तर सभी पदार्थो की सत्य माना जाता 
है तथा इसका ज्ञान प्रत्यक्षके द्वारा होता है । इसे स्वीस्तिवाद भी कहा जाता है) 
इख सम्प्रदाय का सवंमान्य ग्रन्य है कात्यायनीपुत्र कृत अभिधर्मज्ञानप्रस्थानशास्त्र' । 
लन्य ग्रन्थो मे वसुबन्धु का अभिधमंकोल' प्रसिद्ध है । सौत्रान्तिके--इस मतं के अनुधार 
भी वाह्य एवं भाभ्यन्तर दोनो ही पदार्थं सत्य हैँ । इसमे बाह्य पदार्थं को प्रद्यक्षरूप से 
सत्य न मानकर मनुमान के द्वारा माना जाता है। बाह्य वस्तुभ का अनुमान करने 
केकारणही इसे वाद्यानुमेयवाद कहते है । दस मत के चार प्रसिद्ध भाचायं है-- 
कृमारेलात, श्रोत, वसुमित्र तथा यद्चोमिच । योगाचार--इसे विज्ञानवाद भी कहते 
€ 1 इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक मेत्रेय है जिन्होने "मध्यान्तविभागः, "अभिसमयाछंकार 
भूत्रालकरार, "महायान उत्तरतन््रः एव धर्मधमम॑ताविभय नामकं ग्रन्थ च्लि) इस 
सम्प्रदाय के मन्य प्रसिदढ आचाय ई--दिडनाग, धर्मकीत्ति एव ध्मंपाल । द्म मतके 
वनरुार बाह्य पदार्थं भसत्य है । वाद्य दिखाई पढने बाड़ी वस्तु तो चित्त की प्रतीति 
मार दै) उसमे चित्त या विज्ञान को एकमाव्र सत्य माना गया 8, इसखिए इते विज्ञान- 
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वाद कहते हँ । माध्यमिक--शून्यवाद या माध्यमिक मत के प्रवत्तकं नागार्जुन ये । 
इन्होने भाध्यमिकशास्वः नामक ग्रन्थकी रचनाकी है। इस मत्तक मनुसारसारा 
संसार दन्य टै) इसके वाह्य एवं आन्तर खभी विषय असत्‌ है । धार्मिक मतभेद के 
कारणं वौडधमं दो सम्प्रदायो मे विभक्त दौ सया--हीनयान एवं महायान । हीनयान 
मे वौडधर्म का प्राचीन स्प सुरक्षिते है ओर यह मनीष्वरवादी है 1 यह ईश्वर के वदे 
केम एवं धमं को महच्च देता है । इसकी त्परेखा बुददेव के उपदेशो के ही आधार 
पर निमित दै 1 इसमे वु, धमं एवं संघ तीनो पर वच्छ दिया जात्ता है । इसमे अनुसार 
मनुग्य भपने प्रयल से ही निर्वाण की प्राप्ति करता है। महायान-महायान हीनयान 
की अवेक्ना वडा पंयरहै गौर इससे अनेक व्यक्त जीवने के लक्ष्य तक पहुंच सकते ह । 
यह्‌ उदारपयियो का सम्प्रदाय था, फनत इस यत्तका प्रचार गीर विस्तार चीन, 
जापान, कोरिया आदिमे हभ) महायानियोने परसेवा पर अधिक आग्रह्‌ प्रदशित 
किया है ! उनके मनुर मनुष्य का उदक्य केव अपनी मूक्तिन होकर गन्यकोभी 
मूक्ति दिलाने का प्रयत्न होना चाहिए 1 

आवारग्रन्थ--१. भारत्ीयदर्ेन भाग १--टों० राधाङ्ष्णन्‌ { हिन्दी अनुवाद } 1 
२ भारतीयदश्शन-पं० वल्देव उपाध्याय। ३ वौद्ध-दक्षेन-मीमाचा--१० वदेव 
उपाध्याय । ४ दशन दिग्दर्शन-महापण्डित राहुर साकृत्यायन । ५ वीद्धदर्दन-- 
महापण्डित राहुर साकृत्यायन । ६--वौडसंस्कति- महा पण्डित राहुक साकृत्यायन । 
७. वौददर्घन एवं अन्य भारतीयदर्दन भाग ?, २० भरतर्सिह उपाध्याय । 
८ जातककारीन संख्छेति- पं मोहनलाल महतो "वियोगी' ९ वीदधमं गौर दक्षंन-- 
धाचायं नरेनद्रदेव । १० वीद्धधर्मं का उद्धव मीर विकास-ं० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय । 
१० महात्मावुद्ध--श्री ध्मनिन्द कीराम्वी) १२. वीढविज्ञानवाद-डौँं° राज 
(हिन्दी अनुवाद} 1 १३ जानकक्तारीन भुगोक-ं० भरतरसिह उपाध्याय १४ वीद्धधमं 
भीर विहार--पं० हवल्दार त्रिपाठी । १५ उत्तर प्रदेदामे वीद्धधमं का विकास-- 
श्री नचिनाल दत्त । १६ वौढन्याय--हिन्दी गनुवबाद-मनु° श्री रामकूमार राय। 


ब्रह्मपुराण--यह समस्त पुराणोमे भआद्य या अग्रिम पुराणके रूपमे परिगणित 
होता है । "विष्णुपुराण एवं स्वयं "ब्रह्मपुराण से ही इस कथनकी पुष्टि होती दहै। 
इसे ्राह्यपुराण' भी कहा जाता है ! आद्यं सर्वपुराणाना पुराणं ब्राह्ममुच्यते । अष्टादश 
पुराणानि पुराणज्ञा प्रचक्षते 1\ विप्णुं ३।६।२० इसमे अध्यायो कौ कुर संख्या २४१५ 
तथा चगभग चौदह हजार इलोक हँ । षर इछोको फे चम्बन्धमे विभिन्न पुराण भिन्न- 
भिन्न चंख्या प्रकट करते है 1 नारदपुराण" मे इलोको की सख्या दघ हजार तथा यही 
संख्या "विष्णु, "शिव", क्र्यवैवत्त, शी मद्भागवत' एवं प्माकंष्डेयपुराण' मे भीहै, 
किन्तु "मत्स्यपुराण" मे तेरहं सहस्र च्छोक्र होने की वात कही गयी है! मानन्दाश्रम 
संस्करण मे १३७८३ शोक है । "लिग", "वाराह", श्रुमंः एवं पद्यपुराण' सी श्रह्मपुराणः 
की उनोक्र-संख्या तेरह सहल स्वीकार करते ह । ब्रह्यपुराणके दो विभाष कयि गए 
है- पूवं एवं उत्तर ! यह वैष्णवपुराण है। इखमे पुराणविषयक सभी चिषयोका 
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मकखन किया गया ह तथा पुराने तीर्थ के माहासम्य-वर्णन के प्रति विशेष आकषण 
भरदक्षित किया गयादहै। प्रारम्भमे सृष्टिस्वनाका वर्णन करते के उपरान्त सूयं तथा 
चन्द्रवश का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है ओर पार्वती उपाष्यान को छमभेग 
२० अध्यायो ( ३०-५० ) मे स्थान दिया गयारहै। प्रथम पाँच मध्यायोमे सं भौर 
प्र्तिसगं तथा मन्वन्तर कथा का विवरण 8 एव आगामी सी अध्यायोमे बवंज्त तथा 
चज्चानुचरित परिकीत्तित हुए ६ । इसमे वणित अन्य विषयो से पृथ्वी के अनेक खण्ड, 
स्वगं तथा नरक, तीथं माहारम्य, उल्कल या भोष्टरदेश स्थित तीर्थो--विदोषत, सू्॑ूजा 
है । ब्रह्मपुराण! के वेदे मागमे श्रीृष्णचरित वर्णित है जो ३२ अध्यायो मे समाप्त 
हभा है ( १८० से २१२ तक ) 1 इखके अन्तिम ध्यायो मे श्राद्ध एवं धािक जीवन 
के नियम, वर्णाश्रमधर्म, स्वगं के भोग, नरक के दुःल एव विष्णुधूजा के द्वारा प्राप्त 
होने वरे पृण्योका वर्णन है। इसमे साख्ययोग का अत्यन्त विस्तारपूर्वक विवेचन 
दस अध्यायो मे ( २३४ से २४८४ तक) क्रिया गया है! दमे ध्यान देने योग्य वात 
यहे है कि साख्य के गनेकं विषय अवान्तरकाङीन विषर्यो से भिन्न है, जैसे साख्य के २६ 
ठत्त्वो का कथन जव कि परवर्ती ग्रन्थो मे २५ तस्वोकाही निरूपण ह! यहा साख्य 


निरीव्वरवादी दर्षन नही माना गया है तथा ज्ञान के साय-ही-साथ दस्मे भक्तिकेभी 
तस्व सन्निविष्ट विषए गए ह । 


इस पुराण मे (महाभारत, "वायु, "विष्णु" एवं (माकंण्डेयपुराण' के भी अनेक 
मध्याय को मक्षरश उदधृ कर ल्या गयादहै। चिद्धानोकाकथनह कि भुरव यह्‌ 
पुराण प्रारम्भमे १७५ अध्यायो भे ही समाप्त हो जाता ह तथा १७६ से २४५ तक्‌ 
कै अध्याय प्रधषिम्त है या पे जोडे गए है । इस पुराण के कतिपय अंश्ञो को करई ग्रन्थो 
ने उदैत किया ह, जैसे "कल्पतरु" मे छगभग १५०० इलोक उदधृ किये गए है तथा 
'तौधचिन्तामणि' मे भी तीरधनिषयक बनेक श्लोक गृहीत हृष है । 'तीर्थचिन्तामणि" के 
प्रणेता वाचस्पति मिश्र का समय १५ वी शती का उत्तरार्धं है, अतः इसके माधार पर 
बरहपुराण का र्वनाकाल १२ वी दताष्दी है। इसके काल-निणंय के सम्बन्धमे 
विदानो मे मतेत्य नही है । शं ° विन्टरनित् ने उडीसा के मन्दिरो के वर्णन हनि के 
कारण इका समय १३ बतताब्दी निदिचत किया है । पर, परम्परावादी भारतीय 
विद्रान ब्रह्मपुराण" का रचनाकालः इतना अर्वाचीन नही मानते । इतके गनुसार 
यह सव विदित है कि देवभृक्त्षि् एव मादारम्य प्राचीन काल कं है ओर मन्दिर 
नित नभे बनते है । अत मन्दरो फे आधार पर जिनका वर्णन इस पुराणमेदै, 
इसका कजि-निर्धारण युक्तियुक्त नही है । द° पुराणतस्व-मीमासा पृष्ठ १२९ इन चि्टानो 
ॐ भनार इसका समय श्रीङृष्ण के गोलोक पधारने के बाद ही (द्वपर) काह, 

माधारग्रन्थ--१. प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग १ खण्ड २-डं० चिन्टरनित्व 
( हिन्दी अनुवाद } । २. पुराणतरव-मीमासा--श्रीकृष्णममि त्रिपाठी । ३ पुराण-विमरं- 
५० बलदेव उपाध्याय । ४ पुराण दिग्दक्तन--श्रीमाधवाचायं लारी । ५ हिदुत्व-्रो° 
यमदासर गौड ६ पृराणविषयानुक्रमणिका--ॐं० राजी पाण्डेय ) 
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ब्रह्मवेवतंपुराण- यह क्रमानुस्रार १० वां पुराण है। !शिवपुराण" मे कहा गया 
हैक इते ब्रह्मा के विवत्तं प्रसंग के कारण ब्रह्यवेवत्त कहते है-विवत्तनाद्‌ ब्रह्मणस्तु 
ब्रह्यवं वत्तंमुच्यते । मर्स्यपुराण' कं अनुसार इसमे अठारह हजार श्लोक है तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के श्रेष्ठ माहात्म्य के प्रतिपादन कं लिए ब्रह्म वाराह के उपदेश का वणन क्रिया गया 
है। इसके चार खण्ड है--त्रहाखण्ड, पकृतिखण्ड, गणेशखण्ड तथा कृष्णजन्मखण्ड । 
इख पुराण का प्रधान उदेश्य है श्रीकृष्ण के चरित का विस्तारपूवंक वणन करते हुए 
वैष्णव तथ्योका प्रकाशन करना। इसमे राधा का नाम आयाहै ौरवेङ्ष्णकी 
पत्नी एवे उनकी शक्तिके रूप मे चित्रित हुई है। श्रह्मवेवत्तपुराण' मे राधाकृष्ण की 
खीला अत्यन्त सरस ढंग से वर्णित है तथा गौडीय वैष्णवे, वज्ञभसम्प्रदाय एव राधावक्ञभ 
सम्प्रदाय मे जिन साधनार्मक रहस्यो का वणन किया गया है उनका मूल रूप इसमे 
सुरक्षित है 1 इसमे राधा को सृष्टि की आधारभूत शक्ति एवं श्रीकृष्ण को उसका बीजखूप 
कहा गया है--शृषटेराधारभरुतात्वं वीजरूपोऽहमच्युत' 1 "नारदपुराण" मे कहा गया है 
कि इसमे स्वयं श्रीकृष्ण ने ब्रह्यतच्व का प्रकादान कियाथा अत इसका नाम 
बरह्मवेवत्तं पडा है 1 








१ तब्रहखण्ड--दस खण्डमे श्रीकृष्ण दारा संसार की रचना करने का वर्णन है 
जिसमे कु तीस अध्याय हैँ । इसमे परब्रह्म परमात्मा के तत्त्व का निरूपण किया गया 
है मीर उन्हे सवका बीजरूप माना गयादहै। २ प्रकृतिखण्ड--इसमे देवियोका 
शुभचरित बणित है । इख खण्ड मे प्रकृति का वर्णन दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सखानित्री 
तथा राधाके खू्पमेहै। इसमे वर्णित अन्य प्रधान विषय है--तुलसीपूजन-विधि, 
रामचरित तथा द्रौपदी के पूर्वजन्म का वृत्तान्त, खावित्रीकी कथा, छियासी प्रकार 
के नरककुण्डो का वणन, लक्ष्मी की कथा, भगवती स्वाहा, स्वधा, देवी -षष्ठी आदि 
की कथा एवं पूजन-विधि, महादेव द्वारा राधा के प्रादुर्भाव एव महत्व का वर्णन, 
श्रीराधा के ध्यानं एवं षोडल्ोपचार पूजन-विधि, दुर्गाजी की सोह नामो की व्याख्या, 
ुर्गादनस्तोत्र एव प्रकृति कवच मादि का वर्णेन । ३ गणेशखण्ड--इस खण्ड मे गणेश- 
जन्म, कमं एवे चरित का परिकीत्तन है एवं उन्हे कृष्ण फे अवतार के ङ्प मे परिदक्शित 
किया गया है । ४ श्रीकृष्णजन्मखण्ड-इसमे श्रीरकृष्ण-रीलखा बडे विस्तार के साथ 
कही गयी है बौर राधा-कृष्ण के विवाह का वर्णन किया गयादहै। श्रीकृष्ण काके 
अत्तिरिक्त इसमे जिन विषयो का प्रतिपादन किया गयादहै, वे है--भगवद्धक्ति, योग, 
खदाचार, वैष्णव एव भक्त-महिमा, मनुप्य एव नारी के धमं, पतिव्रता एवं कुल्टाओ के 
लक्षण, अतिथि-सेवा, गुरुमहिमा, माता-पिता की महिमा, रोग-विज्ञान, स्वास्थ्य के 
नियम, सौषधो की उपादेयता, वृद्धत्व के न अने के साधन, बायुर्वेद के सोह आचार्यो 
एवं उनके ग्रन्थो का विचरण, भक्ष्याभिक्षय, चकन, अपशकुशन एवं पापपुण्य का 
प्रतिपादनं 1 इनके अतिरिक्त इसमे कई सिद्धमन्त्रो, अनचुष्ठानो एव स्तोत्रोका भी वणन है। 
इस पुराण का मुख उदेश्य है परमतत्त्व के रूप मेँ श्रीकृष्ण का चित्रण तथा उनकी 
स्वरूपभूता रक्ति को राधाके नाम से कृथन करना । इसमे वही धीकृष्ण महाविष्णु, 


ब्रह्याण्डपुराण ] ( ३१८ ) [ ब्रह्याण्डपुराण 
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विष्णु, नारायण, क्षिव एव गणेश गादिके सूपमे चित्रित तथा राधाको दुर्ग, 
सरस्वती, महालक्ष्मी आदि अनेक षूपो मे वर्णित किया गया है । अर्थाव्‌ श्रीकृष्ण के 
ख्पमे एकमात्र परम सत्य तत्व काक्थनं हैतोराधाके रूपमे एकमात्र सत्यत्व 


मयी भगचती का प्रतिपादन । ब्रह्यवैवक्तपुयण, मीता प्रेस पृ० १०। 








आधारप्रन्थ--१ त्रहयवेवर्तपुराण--हिन्दी अनुवाद, गीता प्रेस, गोरखपुर । २. 
विष्णुपुरण-{ अेंगरेजी अनुवाद ) विल्सन । ३ प्राचीन भारतीय साहिव्य, भाग १, 
खण्ड २--डं० विन्टरनित् ( हिन्दी अनुवाद ) । ४ पुराणतस्व-मीमासा--श्रीकृष्णमपि 
त्रिपाठी । ५ पुराण-चिम्द-र्पं० बलदेव उपाध्याय । ६ पुगणविपयानुक्रमणिका-ं° 
सजवली पाण्डेय 1 ७ पुराणम्‌-खण्ड ३,भाग १-- जनवरी १९६१ प° १००-१०१। 

व्ह्याण्डपुरण--यह पुराणोमे क्रमानुखार भन्तिमयाश्न वाँ पुराणहै। 
नारदपुराण, एवं 'मच्स्यपुराण' मे इस पुराण की जो विपय-शुची दी गयी है उससे 
पता चलता है कि इसमे १०९ अध्याय तथा वारह्‌ हजार शलोक है । मत्स्यपुराण" मे 
कहा गया है कितन्रह्यण्डके महव को प्रदर्शित करनेके किए ब्रह्याने जिक्ठपुराण 
का उपदेश दिया धा भौर जिखमे भविष्य एवं केल्पो का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णित 
है, वहे श्रह्ाण्डपुराण' कहा जाता है ! [ मत्स्यपुराण अध्याय ५३ ] । समस्त ब्रह्माण्ड 
का वर्णन होनेके कारण इमे श्र्याण्डपुराण' कहा जाता) इस पुराण में खमस्व 
विष्व का सागोपाग वर्णेन क्रिया गया है। नारदपुराण कै अनुसार इसमे चार पाद 
या लण्ड थे-प्रकरिया, अनुषङ्ग, उपोद्धात तथा उपसंहार किन्तु वेकटेदवर प्रेस, वम्बरई 
से भ्रकाित प्रतिमे केवरदोही पादह, प्रक्रिया तथा उपोद्धात! श्रुम॑पुराण'मे 
इसे वायवीय ब्रह्माण्ड" कहा गया है जिससे यनेक पादचात्य विद्धान्‌ ्रमवशच इधका मूर 
वायुपुराण" को मानते है । पाजिटर एवं विन्टरनिरख दोनो ने ही मूल श्रह्यण्डपुराणः 
को तायुपुराण' काही प्राचीनतर स्प माना, किन्तु वस्तुस्थिति यह नर्हीहै। 
शनार्दपुराणः के अनुसार वायु ने व्याजी को इख पुराण का उपदेश्च दिया था। 
ब्रह्ाण्डपुराण' के ३३ कि भम मध्यायो तकत ब्रह्माण्ड का विस्तारपूर्वक भौगोलिक 
वणन प्रस्तुत किया गया ह । प्रथम खण्ड भे विश्व का विस्तृत, रोचक एवं सागोपाम 
भूगोक दिया गया है, तत्यक्वातु जम्बृषटीप नौर उसके पवंत एवं नदियो का विवरण ६६ 
से ७२ अध्याथौ तक है । इखके अतिरिक्त भद्रा, केतुमाल, चन््दीप, क्िपुर्षवपं, 
काश, श्ाल्मङी रीष, वरुशदरीष, कर्चद्वीप, क्ाकटीप एर्व पुष्कर दीप बादिका 
विस्तारूवक वणेन है । इसमे ग्रहो, नक्ष्रमण्डल तथा युगो का भी रोचक वणन है । 
इक वृतीय पादमे चिशवप्रसिदठ कषत्रिय वको का जो विवरण भरसतुत किया गया है 
उसका देतिहाचक दृष्टि से गल्यधिक महत्व है । नारदपुराण की विषय-सूची घे 
कात होता है कि “गध्यारमरामायण्‌" न्रह्यण्डपुसण का ही ग है, करिन्तु उपलब्ध 
पणम यह्‌ नदी सिलत्ता ! 'अध्यात्मरामायणणमे दाक्षूनिक दृष्टि से रामचरित 
का वणन है! इसके वीस्वे मध्याय मे कृष्णं के याविर्माव एव उनकी रकित दीखा का 
गान किया गया है! इसे रामायण कौ कथा, अध्यात्म रामायण के अन्तर्गत, वदे 
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विस्तार के साय घात खण्डो वणित दै! रेया कहा जात्ता है क्रि पाचवी दावाब्दीमे 
श्रह्याण्डपुराणः यवद्रीप गया या गीर वहां की ^=्वि' भापामे इमका अनुवाद भी 
हमा था 1 इमे परबुरःम कौ कथा १५५० स्नोको मे २१ से २७ अध्याय तकदी 
गयी ई! इसके वाद राजा स्र एवं भगीरथ द्वारा गंगा मवत्तारणकी कथा्टमे 
५७ अध्याय तक्र वर्धित है तया ५९ वे अध्याय में सूयं ओर चन््रवंशी राजामोना 
चर्णंनदहै।! विद्धनोका कहना करि चारचौईम्बौ के लगभग ब्र्याण्डपुराण' का 
चत्तमान ख्प॒निद्ध्वित हौ गया होगा! इसम्‌ "राजाधिराज नामक्र राजनीतिक गन्द 
च्म प्रयोग देखकर विद्धानो ने इसका काच गुप्तकान का उत्तरवर्त्ती या मीखरी राजाओ 
का रमय माना है । दृष्टाजनैयसाद्यो महाराजाधिराजवत्‌ । ३।२२।२८ इस पर यद्राकवि 
कालिदास एवं उनकी वैदर्भी रीति कः प्रभाव मानागयादहै! इन समी विचरमोके 
जाधार पर इका खयय ६०० ई० के गासपाच है 1 
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आवास््रन्य--१. ब्रद्याण्डपुदण--वेकटेश्वर परेन, वम्बई (१९०६ ई०}। २. पुराणम्‌ 
भाय ४, संख्या २--जुन्गाई १९६३ १० २५०-३१९ 1 ३ प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग 
१ खण्ड २--विन्टरनित्य 1 ४ पुराणतत्त्व-मीमांघा-धीङृप्ममणि विषादी 1 ५ पुराण- 
विम्ं--८० चलदेव उराध्याय । ६ धर्म॑शाल्र का इतिहाघ--क्राणे (हिन्दी अनुवाद 
भाग १} 1७ पुराणविषयानुक्रमणिक्--० राजवछी पाण्डेय । ठ एन्सियन्ट इण्डियन 
हिस्यीरिक ट्र डीशन-पाररजिटर 1 

ब्राद्ण--वैदिक बाइमय के अन्तर्गतरेते अन्योको ब्राह्मण कहते ह॑ ज्िनमे 
हिन्दरभमव्यवस्या तया यज्ञयाग जादि के सम्बन्ध में सहस्रो नीति नियमो एवं धिधि- 
व्यवस्या्जौ का निड्पण है 1 इनमें मुख्यतः कर्मनाण्ड का चिवेचन क्रिया गया है। 
देदिकं संतानो के पचात एक एेसा युग जाया जिषमे विभिन्न प्रकार के धारि ग्रन्यो 
करा निर्माण हुमा, ब्राह्मण उसी युग की देन है 1 इन ग्रन्यो को रचना गद्यात्मक है तया 
इनमें मुख्यत यज्ञ-याग खम्वन्धी प्रयोगविधान ह । इन रन्यो का मुख्य रक्य य। यागादि 
अनृष्ठानो से परिचि जनसमुदाय के समन्त उनका धामिक महस्व प्रदश्ित करते हए 
नियम निर्थारित करना ! प्राचीन खमव में डन भी वेद कहु कर खवोधित किया जाता 
था 1 बआापस्तम्व ने मन्ततंहिता एवं ब्राह्मण दोनो को ही वेद कठा है। भपस्तम्व- 
परिभाषासुत्र" म॑ “मन्तरत्राह्यगोयन्ञस्य अमाणम्‌*, "मन्वन्राह्यणात्मकरोवेदः' ( 3३, ३४ ) 
कहु कर दद्म गन्यो को भमीवेद की भभिधा प्रदानकौ गवीहै। चक्रि इन ग्रयो 
मे यज्या क्न प्रतिपादन क्रिया जाता या, गतः ये ब्राह्मण अरन्य कहे गए । [ ण 
कतो प्रजापत्ति एवं प्रजापति जो यज्ञ माना गया दै "एव वैँ प्रत्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापततिः" 
दतपयं त्राद्यप, ४1३1४1३1 ब्राह्यणो मे मन्ो, कर्मो एवं विनियोगो की व्याद्याकी 
मयी है 1 नैख्ल्त्यं यल्य॒स्न्दरस्य धिनिवोग. प्रयोजनम 1 प्रतिष्ठानं विधिश्चैव वाह्यणं 
तद्विहोच्यतते । वाचस्पतिमित्रे ! श्षावरभाष्य मे वाह्यणग्नन्यो के प्रतिपाद्य विपयोका 
विवरण है-ठेनुनिवचनं निन्दा भ्रा चंखयो विधिः । परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण्‌ 
कत्यना 1 उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु 1 २1१८ इसमे दस विषयौ का 
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उल्लेख है, पर उनमे चार ही प्रधान है--विधि, बर्थवाद, उपनिषद्‌ एवं आख्यान । 
विधिभाग पे कर्मकाण्डविषयक विधानोका वणन या यज्ञ॒ करने के प्रयोग सम्बन्धी 
नियमो का निरूपण है । विधि का अर्थं है-- ज्ञ तथा उसक्त मङ्धो-उपाद्धो के अनुष्ठान 
का उपदेज्ञ ।' यज्ञ के किसी विशेष भागमे किस प्रकार अग्नि को प्रज्ज्वलित किया 
जाय, वेदी का आकार क्या हो, दर्शपौ्णंमासादि यज्ञ करनेवाठे व्यक्ति का भाचरण क्या 
हो, अध्वथु, होता, उद्गाता तथा त्र्या किष भकार किस दिका मुह करफे वैः, 
तथा वे क्रिस हाथमे कुश रे, इन सारी वातो का वर्णन ब्राह्मण अन्यो मे होवा है । 


वितियोग--च्राह्मणो मे मन्त्रो के विनियोग काभी विधान किया गया है। किस 
उदृदेद्य की सिद्धिके लिए क्रिस मन्त्रका प्रयोग किया जाय इसकी व्यवस्था ब्राहण 
ग्न्थोमेकी गयीरहै। हेतु-करमंकाण्डकी विकषेष विधिके छिए जिन कारणोका 
निर्दे किया जाताहैवे हेतु कहे जाते है । अर्थवाद --इसके अन्तत प्ररोचनास्मक 
विषयो का वर्णन होता है । इसमे उपारूयान अथवा प्रचसात्मक कथागोके माध्यमसे 
यज्ञीय प्रयोगो का महत्व प्रतिपादित किय जात्ता है तथा एमे निर्देक्ष-वाक्य प्रयुक्त किये 
जाते है जिनमे यज्ञोके विधान उक्षिसित्त रहते है! उदाहरण के किए, किस यज्ञ- 
विशेष के हारा किस फल की प्राम्ति होगी, किसी यज्ञविषेष के किए किन-किन विधियो 
की मावद्यकता होगी, इन सभी आज्ञा का निर्दक् “अर्थवाद, के अन्तरगत किया नाता 
दै । यज्ञ मे निषिद्ध पदार्थो की निन्दा एव विधिका अनुकरण करे वज ववक्यही 
अर्थवाद कहे जति है ! उदाहरण के लिए यज्ञ मे माष या उडद का प्रयोग निपिद्ध है 
इसरिए वाक्य मे इसकी निन्दा की जाती है--अमेध्या वै भाषा (तै० सं० ५।१।८।१ )। 
भनुष्टानो, हग्यद्रव्यो एवं देवततामो की प्रदंसा बराह्मण ग्रन्थो मे अतिविस्तार ङे साथकी 
गयी है । निरक्ति--त्राह्यण ग्रन्थो मे शब्दो की एेसी निरुक्त्या दी गयी जो भाषाश्चास्व 
की ष्ट से मत्यधिक उपयोगी है । निश््त की ब्युत्पत्तियो का सोत राह्मणोमे ही है। 
्राह्यणो मे दुष्क अथंवादो को समञ्चाने कै लिए बत्यन्त सरय भीर रोचक आास्यानो का 
सहारा केकर विषय को समक्षाया गया है ! इन जास्यानो का भल उदेश्य विधि-विधानो 
के स्वरूपकी व्याख्या करना है । ्ाह्यणो के कतिपय छौकिंक आख्यान अनवा 
इतिह्ाणषुराण ग्रन्थो के प्ररणाक्नोत रहे है । इनमे सृष्ट के विकास-क्रम का आख्यान, 
भार्यो के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवनं एवं आार्यो तथा अनार्यो के युद्ध के आख्यान 
भ्रान्त होते दै । शशतपयन्नाह्यण' मे जलप्लावन की कथा सृष्टि-विद्या की दृष्टि से मल्यधिक 


महरवपुणं है । पुदरवा गीर उर्व्षी का माख्यान, शुनःशेप की कथा आदि घाहित्यिक 
स्तर के आख्यान है । 


भाषा-लेली- ब्राह्मण ग्वद्ध है ! इनमे गच्च का परिमाजित एव प्रौढ़ रूप मिरूता 
है। से नवीन शब्दो एवं धातुओका प्रयोग कियागयाहै जो वेदो मैं प्राप्व नही 
होते । ब्राह्मणो मे जोकम्यवहारोपयोमी संस्छत भाषा का रूप प्राप्त होता है । ब्राह्यण- 
साहित्य अत्यधिक विक्लाख था किन्तु सम्प्रति सभो ब्राह्मण उपलन्ध नही होते । कतिपय 
दस्वपूण ब्राह्मणो कौ केवल नामावी प्राप्त होती है गौर कईके केवल उद्धरण दही 
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स्न्तिद्र शलाद्धायनं ब्राह्म नदी मित्रता, क्रिन्तु इसके ७० उद्धरण प्राप्त होते दै। 
ञ्न्य ग्हत्वभु स्नुषन्छव्ध ब्राह्मो के नाम इव प्रत्र है--माद्वविग्राह्यण्‌ । यह्‌ 
माम्वेदीव द्राह् धा जिवक्र निर्दे (कायिकाः (८२६६, ४।३।१०५) तथा "महामाप्य 
धानम उपनय द 1 जैमिनीय तनवक्रार ब्राह्म ( खछामवेदीय जमिनीधावासे 
स्ठ्दढ, इसके खरा प्राल नीं होते । गद्धन्क ब्राहया, केकत्ति त्राह्यण, कच्छि्रत्रि 
दरा, चरक ग्राह्य, षाय ब्राद्यण, जावाच्धि ्राह्यण, ठंगायनि ब्राह्यण, काठक 
ब्राह्या, शगण्डिक्य, वौदेव, गालव, तम्ब, आस्ये, सौद्टन तया परार ब्राह्मण । 
इन ब्राह्या का विवरणं ईडा० वट्द्रप्ण घोष कन (क्रटेक्लन वफ क्रागेन्दत्‌ फ 
ब्राह्मा, च्7च्ता १९३५ नया पं० भगवदरन रचित्त “वेदिक बाटूमय का 
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ञ्युना उपन््च् ब्राह्मनं की संल्या पर्याप्त दै गीर्‌ प्रत्येक वेद के पृयक-युयक्‌ ब्राह्यण 

पवं शंवावन त्राद्यप्र, श॒क्छ यचुर्वेद-चघनपय ब्राह्मण, दरष्ण 

द्राहप, सामन्द--नाण्ट्य, पटूविध, यामविधान, बायय, देवत्त, 

उपनियद्‌ प्राह, उदिदोपनिषद्‌, वंश ब्राह्मण तया जमिनीय ब्राह्यण, ययववेद-- गोपय 
1 


रपदुक्त ममी ब्राह्मो का परस्य उनके नामो के च्रामने देते । 
जधारग्रन्य- वैदिक चाहित्य गौर चंस्छरति-पं० वद्देव उपाध्याय 1 
मद्ध चकलंक-सैनदर्नन के याचा्यं । ये दिगन्वर मतावनम्वी सैन वाचार्यं ये। 
इनक्रा चम्य नकीं शताब्दी का उत्तरार्धं दै। इनके तीन प्रविद्ध चु श्रन्य प्राप्ठ होते 
नीय, न्याय विनिडचव एदं प्रमाप संग्रह 1 तीनो ही रन्यो का प्रनिपाच जैन- 
न्याण् द । इनके यतिरिति भट यकलंकने क्ट जेन ग्रन्योका भाष्य भी च्खिादहै। 
यमृत्र पर "राजवात्तिक' तया वाप्तमीममांसरा पर अषटञ्चत्री' के नाम ते इन्देनि टीका- 
ग्रन्यन्यी रनाकीदै। 
जाधारव्रन्य--भारतीयदयन--जाचाय वन््देव उपाध्याय 1 
अदनायक-जाव्यधाच्र क गाचाय। इ्टूनि द्ुदयद्रपण" नामक ग्रन्य का प्रणयन 
न्णिथाजो उपन्व्ध नहीं होत्राः [2० हृदयदर्पण ]। इनके विचार्‌ अभिनवभारती 
व्यक्तिविवेक, न्नव्वग्रकादा, काव्यानुयान एवं माणिक्यचन्द्र कृत काव्यप्रकाच की खंकैत टीका 
म उद्ुठ ई 1 इर््दनि भरवद्त नाट्ययराल्र' कौ टीक्रा भी चवरी वी । भरत के रसम के 
दूनीय व्याद्याताके न्प मं भटरुनायक का नाम बाता दै 1 इन्दनि रखविवेचन कै क्षिवमे 
नाधटणीकरण" कै चिद्धान् का प्रतिपादन करर भारतीय कात्यगालरके उतिहाचर्भे 
युगमरवरत्तन क्रिया दै। इनका मय नवम चतक का अन्तिम चरण या दश्चम शवक्रका 
भ्रम चरण दै । इनके रविपयक सिद्धान्त कौ भृक्तिवाद कते दै जिक्र घनुमार 
नोच्छनग्यी उत्पनिदोनी दै गीरन अनुमिति वत्कि शक्ति हौतीद्रै। इन्देनिग्दकीं 
स्थिति खामाविक्गत मानी है। भदटूनायक के वनुनार ण्ड कौ तीन गक्तियां दहै- 
ऊरिधा, भावक्न्व एदं भोजक्त्व 1 इनके मवानुमार गर्भिधा से कान्य के जिस अर्थेका 
ज्ञान होवा दै खये थब्द का भावक्रत्व' व्यापार परिप्ट्त कर सामाजिक के उपयोग के 
१ सख० ना० 
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योग्य वना देता है । काव्य से जी अर्थं अभिवा द्वारा उपस्थित होता है वह एक विशेष 
नायक ओर विशेप नायिका की प्रेमकथा जआदिकेल्पमे व्यक्तिविगेप से सम्बद्ध होता 
है। इसषूपमे सामाजिक के किए उसका कोई उपयोग नही होताहै। शब्द का 
श्भावकत्व' व्यापार इस कथा मे परिष्फार कर उसमे से व्यक्तिविदोय के सम्बन्ध को 
हटाकर उदका शसाधारणीकरण्‌' कर देता है। उस 'साधारणीकरण' के बाद सामाजिक 
का उस कथा के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है 1 अपनी चि या संस्कार के भनुखूप 
साभाजिक उस कथाका एक पात्र स्वय वन जातादै। इस प्रकार भली नायक 
नायिका आदिकीजो स्थिति उस क्थामे थी, 'साधारणीकरण' व्यापारके दारा 
सामाजिक को रगभग वही स्यान मिल जाता है । यह शब्द का "वाचकत्व' नामक 
दूसरे व्यापारका प्रभाव हुमा" । हिन्दी कान्यप्रकाक्ष-आ० विश्वेश्वर पू १०६ 
(द्वितीय खस्करण) । भावकत्व व्यापार से ही साधारणीकरण होता है जिसके दारा विभाव 
एवं स्थायी खाधारणीकृत हो जाते है । अर्थात्‌ दुष्यन्त एवं शकुन्तला मपने व्यक्तिगत 
गुण का त्याग कर खामान्य नायक-नायिकाके रूप मे उपस्थित होते है । भोजकर्व 
नामक तृतीय व्यापारके द्वारा रका घाक्षात्कार होता है। इसी को भटूटनायक 
भ्रुक्तिवाद कहते है । भटुनायक ते कान्यशास्त्र मे "भावकत्व' एवं (भोजकत्व' नामक 
दो अन्य शाब्दशक्तियो की उद्‌भावना कर सामाजिक की रसस्थिति का निरूपण किया 
है। भोजकत्व की स्थिति रस के भोग करने की होती ह। इस स्थिति मे दर्शक के 
हृदय के राजस एवं तामस भाव सवथा तिरोहित हो जाते है भौर ( उन्हे दवाकर ) 
खतोगुण का उद्रेक हो जाता है । भहटुनायक ध्वनि विरोधी गाचायं है जिन्होने हदय- 
दपण" की रचना ध्वनि के खण्डन के लिए ही की धी ।' %वन्यालोकलोचन' मे भट्नायक 
के मत अनेक स्थानो पर विखरे हृए है उनसे पता चरता है कि ध्वनिसिद्धान्त का 
खण्डन अत्यन्त सुक्ष्मता के साथ किया गया था । भदटरुनायक्‌ कामीरक ये । श्ुदयदपणः' 
का उक्ञेख महिमभटु के "व्यक्तिविवेक' मे भी है जिसमे केखक का कहना है किं सहसा 
यच्च की प्राप्ति के किए उनकी बुद्धि बिना 'दपंण' को देवे ही ्वन्यालोक' के खण्डन मे 
भवृत्त हई है । [ सहसायद्ोभिघतुं समुद्यतादष्टदपणा मम धी । स्वाकार विकल्पश्रकल्पने 
वेत्ति कथमिवावद््र्‌ ॥ १।४ ॥ | 
माधारग्रय--१ संस्कृत काव्यशा्र का इतिहास-डा० पा० वा० काणे । २. 
भारतीय साहित्यलास्त्र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय । ३ हिन्दी काव्यभ्रकाश-- 
व्याख्याता आ० विश्वेश्वर । 
मट्‌ तौत-भटतीत अभिनवगुप्ताचायं के गख ये 1 हन्होने "कान्यकीतुकः' 
नामक कान्यशाखरविषयक ग्रन्थ मे शान्तरस को घवंशरे्ठ रस सिद्ध किया है 1 कान्य- 
कौतुक" के ऊपर सभिनव ने "विवरण नामक टीका लिखी थी जिसका विवरण 
व ७ । (० उपरन्ध नही है किन्तु इसके मत “भभिनव- 
प म ध सके टीकामे बिखरे हए दिखाई पडते है 1 
अभिनवगुप्त ने भटुतीत के मत को उपाध्यायाः या 
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युरवः के पमे दुधूत क्रिया! इनके उल्ञेछ खे ज्ञात होता दहै कि भद्रतीतने 
“नाटयन्चा्ञ' की टीक्रा ची वी ! पटिन्तोदुदैयक्रमस्तुं मस्मदुपाध्यायपरप्परागत 1 भटरतीत 
का स्वनाक्तान ९५० पे ९८० के वीच मानाजाताहै। भदट्रतौत के मतसे मोक्ञप्रद 
होने के कारण शान्तरस खभ रचो मे वरे है--मोक्षफठत्वेन चायं ( शान्वोरप्ः ) परम- 
पुक्पार्थनिष्टत्वात्छवं स्तेभ्यः प्रधानतम. 1 चचावमस्मदुपाध्यायभटुतौतेन काव्यकौनुके 
अस्माभिन्च तद्विवरणे वहुततरृतनिर्णंयः पूर्वपक्षसिदढान्त॒इव्यलं वहुना 1" न्नोचन पूर 
२२१ कारिका ३ २६1 हेमचन्द्र ने कान्यानुदयाछन में काव्यकौतुक कै तीन इलोक 
उद्धव क्वि है 
^नागश्छपिकविरित्युक्तमृपिश्च किन दर्नात्‌ । 
विचित्र भाववर्माच्तत्वप्रच्या च दश्षेनमु 1 
ख॒ ॒तत्त्वदर्दानादेवन्नास्व्रोपु पठतिः कविः। 
दद्यनाद्र्णनाच्चावलख्डान्ोके क्वि च्रुतिः 1 
तथाहि दर्दने स्वच्छेनित्येप्यादिकचिमंनि(नेः?) 1 
नोदिता कविता लोके यावज्जाता न वर्णना ¶" 
काव्यानुलाचन प° ३१६ ममर संस्करण 1 
जाधारग्रन्य-संच्छरतकान्यशाचर का इतविदाख-डा० पा० वा० काणे । 
सड्ल्नोद्धट--काव्यदास्त्र के वाचार्यं ! ये भरतछत नाच्यश्चाख्च' के प्रचिद्ध 
सकाकार एदं उत्पत्तिवाद नाम॒ रखचिद्धान्त के प्रवर्तक है । सम्ध्रति इनका कोई 
ग्रन्य उपन्न्ध नहीं होत्ता पर गभिनवभारती, कान्यप्रकाच्य ( ४४ ), काव्यानुच्ासन 
( पु० ६७ }, ध्वन्यान्टोकरन्टोचन, { प° १८४ ), मदिनाय कौ तरला टीका ( पृ° ८, 
पठ } तया गोविन्द ठक्कर दृठ काच्यप्रदीपं ({ ४।४ } इनके विचार एवं उद्धरण 
प्राप्त होते ह 1 राजदेखर तया देमचन्द्रके श्रन्यो मे इनके करई इणोक्र “जापराजिति" 
के नाम से उपलब्ध होते है, जिते न्ना होता है क्रि इनके पिता का नम मपराजित 
या! नामके आधार पर इनका कादमीरी होना विद्ध होता दै! ये उद्धटके 
परवर्ती ये, क्योकि अभिनवगुप्त ने उदुभटके मतका खण्डन करने के किए इनके 
नाम का उल्छेखे का है! भरतसूत्र के व्याच्याकारो में लोट कानाम प्रयम दै । 
इनके अनुखार रस की उत्पत्ति अनुकार्यने या मूल पार्व्रौमे होती है बौर गीणर्प 
में अनुसन्धान के कारण नटको भी इषका अनुभव होता ट 1 विभाव, अनुभाव 
आदि के "्खंयोग से यनुक्ावं राम नादिं रख की उत्पत्ति होवी है। उन्मेभी 
विभाव चीता आदि मुच्यच्पसे इनके उत्पादक होते है। अनुभाव उख उत्पघ्च 
हृए स्वको वोधित करने वजे दोते दवै भौर व्यभिचारीभाव उ उत्यन्न रघ्चके 
परिपोषक्त होते ह । नतः स्यायीभावो के खाय विभावो का उत्पाद्य-ठत्पादक, 
लनुभावो का गम्ब-जमकं बीर व्यभिवारियों का पोप्य-पोयक्त सम्बन्ध होता है)" 
काव्यप्रकादा व्याद्या जा० विच्वेश्वर प° १०१1 काण्यमीरांचा मे भटुलोह्वट के तीन 
क्टोक्र उदूघरत्त ई--“अस्तु नाम निस्वीमा अथार्थ । त्रिन्तु स्खवव एवं निवन्धो 
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युक्तः, न तु नीरसस्य इति अपराजित" । यदाहं मज्जन-युष्पावचय-सन्ध्या-चन्द्रोदया- 
दिवाक्यमिह्‌ । सरसमपि नाति बहुं प्रकृतिरखान्वितं रचयेत्‌ ॥ यस्तुसरिदद्रिसागरपुरतु- 
रगरथादिवर्णुने यत्तः ! कविशक्तिख्यातिकछ विततधिया नो मत, स इह ५ यमका- 
नुखोमतदितसचक्रादिभिदोऽतिरसविरोधिन्यः । मभिमानमात्रमेतद्‌ गडुरिकादि-भवाहो वा ॥ 
आधारम्रन्थ--भारतीय साहित्यलाख भाग १, २-मा० वलदेव उपाध्याय । 











भदहनासयण--फविवर भटना रायण वेणीसंहार" नामक नाटक के रचयिता है 

[ ३० वेणीसहार ] । इनके जीवन का पूरणं विवरण प्राप्त नदी होता । इनकी एकमात्र 
रचना "वेणीसंहार उपलब्ध होती है । इनका दूसरा नाम (या उपाधि } मृगराज- 
लक्ष्म था 1 एक मनुधरुति के भनुखार बङ्गराज आदिश्ुर द्वारा गौड देश मे मायंधमं 
की प्रतिष्ठा करने के छ्एि बुरये गये पाँच ब्राह्मणो मे भटूनारायण भी ये। 
"वेणीसंहार" के गध्ययन से पता चरता टै कि ये वैष्णव सम्प्रदायके कवि ये। 
वेणीसंहार" के भरत्तवाक्य से पत्ता चकताहै किये किसी सहृदय राजा के आधित 
रहै होगे । स्टेन कोनो के कथनानुसार आदिश्ुर आदित्येन था जिखका समय ६७१ ई० 
ह 1 रमेशचन्द्र मद्धुमदार भी माधवगुप्त के पुत्र आदित्यसेन का समय ६७५ ई० के 
रगभग मानते ह जो शक्तिशाखी होकर स्वतन्त्र हो गयाथा। आदिश्ुरके साय 
सम्बद होने फे कारण भटूनारायणका समय ७वी शतीका उत्तयधं मानाजा 
सकता है । विरखन महोदय ने वेणीसंहार" का रचनाकाछ गाख्वी या नवी षाताब्दी 
माना है । परम्परा मे एक लोक मिलता है--वेदवाणा ङ्गशाके तु वरपोऽभूच्चवादिश्ुरफः । 
चसुकर्माद्धके शाके गौडेविप्राः समागताः ॥ इसके अनुखार आदिशुर का समय ६५४ 
शकान्द या ७३२ ई० है। पर, चिद्वानौ ने छानवीन करने के पश्चातु बादित्यसेन 
गीर आदिशुर को भमभिन्न नही माना है। बद्धालमें पारव के अभ्युदय के पूर्व 
ही आदिर हृए ये ओर पारव॑श का अभ्युदय ७५०-६० ई० के आसपास हुभा 
था । इससे पूवं होने वले आदिञ्ुर ही भटूनारायण के आश्नयदात्ता ये । वामनने 
गपने कन्याद्ारसूत्र भे भदटुनारायण का उल्लेख किया है, अतः इतका समय 
अष्टम एती का पूर्वाधं सिद्ध होता ह) सुभाषित सग्रहोमे भटुनारायणकफे नामसे 
अनेक पद्य प्राप्त होते है जो वेणीसहार" मे उपलब्ध नही होते । इससे ज्ञात होता 
है कि इनकी अन्य कृततियां भी होगी । प्रो० गजेन्द्रगडकर के गनुखार 'दशकुमार- 
चरित" कौ पूवपीरिकाके स्वपिता भहटूनारायण ही ये 1 'जानकीहुरण' नामक नाटक 
की एक पाण्डुलिपि की सुची इनके नाम से प्राप्त होती है। पर कतिपय विद्वान्‌ इस 
निचारकेटै क्रिये ब्रन्थ किसी जन्य भटूनारायण के रहे होगे । प्रामाणिक माधारो 
श मभाव म. भटूनारायण को एकमाच्र चैणीसंहार' का रचयिता माना जा सकता ह । 
वेणीसहार' मे महाभारत के युद्ध को व्ंविषयवना कर उसे नाटक करा रूप दिया गया 
है । इषमे कवि ने मुख्यत. द्रौपदी कौ प्रतिन्ञा का वर्णेन किया ह जिसके भनुसार उसने 
रोधन के शोणित से मपने केश वाधने का निष्चय किया था! भन्ते गदायुद्ध 
भ भीमसेन दुर्योधन को मार कर उसके रक्त से रब्जित मपने हाथो द्वारा द्रीपदी 
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कै वेणीका संहार (गूंथना) करतादहै। इसी कथानके की प्रधानता के कारण 
इसका नाम वेणीसंहार" है 1 
आलोचक ने नाटयकला की इष्टि से "वेणीसंहार" को दोषपूणं माना है, पर इसका 
कछापक्ष या कान्यतत्तव अधिक सशक्त है । भटुनारायण इख नाटक भे एक उच्चकोटि के 
कविके रूप मे दिखाई पडते है । इनकी चरी भी नाटक के अनुरूप न होकर काव्य के ` 
जनृक् है । इनकी शी पर कालिदास, माध एवं वाण का प्रभाव है! वेणीसंहारः 
मे वीररस का प्राधान्य होने के कारण कवि ने तदनुरूप गौडी रीति का बा्रय लिया 
है गौर लम्बे-लम्बे समास तथा गम्भीर ध्वनि वारे शब्द प्रयुक्त किये ह । "इसमे सन्दे 
नही कि अपने शव्द-चयन ओर अपनी लम्बी-लम्बी समासो से युक्त भाषा से वे वीर 
रसानुरूप ओजगुण को प्रद्ित करने मे पर्याप्त सफल हुए ह । उनकी गौडी-रीति 
भीमसेन द्वारा दुन्दुभी की ध्वनि के वर्णन से स्पष्ट हो जायेगा ।' संस्कृत-कान्यकार प° 
३९५ ।मन्धायस्तार्ण॑वाम्भ' प्डुतकुहरवलन्मन्दरध्वानधीरः कोणाघातेषु गजंत्प्रलयधनघया- 
म्योन्यसंघद चण्डः । ङष्णाक्रोचाग्दरूतः कुख्कुलनिधनोत्पाठनिर्वातवातः केनास्मिसहनाद- 
्रतिरसितसलो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥ १।१२ इख दुन्दुभि को फिसने बजाया ? इदकी 
ध्वनि समुद्र-मंथन के समय मन्थन-दण्ड से प्रक्षिप्त जल से परिपूरित कन्दरागुत, 
मन्दराचल के श्रमण-कालीन गम्भीर ध्वनि की भाति है, प्रल्यकारीन गजंते हए 
मेषमालामो के परस्पर प्रताडित होने पर निकलने वाङे भीषण गर्जन कै समान, द्रीपदी 
के क्रोध का सूचक, सुयोधन के नाश के छिएु उत्पातकारीन क्षं्षावात के खमान ओर 
हम छोगो के सहनाद की भांति इससे भीषण ध्वनि निकृ रही है । भटूनाराय णं समास 
वहुला गौडी शैली काश्रयोग गद्य मेभी करते है। न केवल संस्कृत भे मपितु 
प्राकृत मे भी यही शटी अयनायी गयी है! नाटक की दृष्टि से यह शेटी उपयुक्त 
नही मानी जाती है । कही-कही इन्हेनि पाचाली एव वैदर्भीं शी का भी प्रयोग 
किया है विन्तु रेस श्लोको को संख्या अत्य है । गौडी शटी का प्रयोग कर कविने 
वीररस-पुणं उक्तियो का समावेश क्रिया है गौर इस कायं मे पूर्णं सफ़ल हमा है1 
सीम के इस कथन मे वीररस टपकता है-पन्चद्ुयुजश्रमितचण्डगदाभिषातस- 
ज्चूणितोष्युगरुस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावनदनशोणितशोणपाणिर्तसयिष्यति कचास्तव 
देवि भीम ॥ १।२१ हे देवि ! तुम निचित रहो । यह भीम इस बात की 
प्रतिज्ञा करता हैकिलीघ्र ही अपने दोनो हाथो से धरमाई हुई कठोर गदाकी 
चोट से दुर्योधन की दोनो जाधो को तोड कर उसके गाढे चिकने सुन से रंगेहाथोसे 
तुम्हारे केशो को संवारेगा ।' यत्र-तत्र सरख शी का भरयोग करते हए भी कवि ने कध“ 
की भावना को मभिन्यक्त कियाद, जैसे भीम के इस कथन मे--मण्यामि कौरवशतं 
समरे न कोपाद दुःशासनस्य शखधिरं न पिवाम्युरस्तः । सल्वूरणयामि गदया न सुयोध- 
नोर सन्धि करोतु भवता त्पतिः पणेन ॥ १।१५.1 भकुंकारो कै प्रयोग मे भटूनारायणं 
काफी सचेत दिखाई पडते ह 1 शब्दाखंकारो मे अनुप्रा् मीर यमक तया अर्थाककारो 
मे रूपक, उपमा, परिकर जादि के प्रत्ति कवि का जधिक गाकृषण दिखाई पडता है 1 
उपमा का सौन्दयं दर्श्य है-यदयुतमिव उ्योतिरायं कदधेऽद्च संभृतम्‌ । तत्राबुडिव कृष्णेयं 
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रुनं संवर्धयिष्यति । १।१४ "आयं भीमसेन के चद्ध॒होने पर विदुतप्रकाश् के सदश जो 
ज्योति वदी, बव उसे वर्या ऋतु की भाँति कृष्णा अवद्य ही वढायेगी ।' भटूनारायण 
ने विविध न्दो का प्रयोग कर अपनी विदग्बता प्रदर्शित कीदहै। धेणीसंहारः में 
बद्धारह प्रकारके छन्दो का प्रयोग है जिनमे मुख्य हं-- वसन्ततिलका (३९ }, 
शिखरिणी ( ३५), चादविक्रीडित ( ३२ ) तया क्षग्धरा ( २०) । कवि ते शौरसेनी 
एवं मागधी दो प्रकार की प्रकृतोकां प्रयोग क्ियादहै।! मागधौ का प्रयोग रक्षव- 
राक्षसियो के वर्ताखापमे हुंमा है ( केवल तृतीय गक के विष्कम्भक मे ) । 

वाधारमग्रन्थ--१ हिस्टरी ओंफ संस्कृत किटरेचर-डा° डे तथा दासगुप्त । २. 
संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० वर्देव उपाध्याय । ३ सस्कृत सुकवि-समीक्षा-- 
पं० वल्देव उपाध्याय । ४ संस्कृत नाटक-कीथ (हिन्दी अनुवाद) । ५ संस्कृत-कवि- 
दर्घन--ड० भोलाच्चकर ग्यास । ६. सस्कृत के महाकवि ओर काव्य--डं° रामजी 
उपाध्याय । ७ संस्कृत-काव्यकार-ड० हरिदत्त शाली । ८. द वेणीषहार-ए क्रिटिकल 
स्टडी-प्रो° ए० वी ० गनजेन्द्रगदकर 1 

भद्धि--भद्टिकाव्य या रावणवधं" महाकाव्य के रचयिता महाकवि भद्रि है। 
उन्होने संस्कृत मे शाल-कव्य छिढनेकी परम्परा का प्रवर्तन किया है। भद 
भरतः वैयाकरण भीर अल्द्भारशास्त्री दै जिन्होने व्याकरण भौर बलद्कार की, 
( पुकुमारमति राजकूमारे या कान्यरसिको को } शिक्षा देने के चयि मयने महाकान्य 
की रचना की थी । उनके काण्य का मुख्य उद्देश्य है व्याकरणचास्तर के शुद्ध प्रयोगो 
का केत करना, जिसमे वे पूर्णतः सफ हए ह । कतिपय विद्वानो ने भद्रि शब्द 
को भर्तुः शब्द का प्राङृव खथ मानकर उन्है भवरंहरि से अभिन्न माना है, पर यह्‌ 
वात सत्य नहीहै। ॐं० वी°सी० मञ्जुमदारने (१९०४ ६०्मे ज्ननर्मोफ द 
सयक एरियाटिक सोखाद्टी प० ३०६ एफमे ) एक ठेख लिखि कर यहं सिद्ध 
केरना चाहा था कि भद्रि मन्दसोर शिखारेख के वत्सभद्टि एवं शतकव्रय के भवृहरि 
से गभिन्न हं1 पर इसका खण्डन हों० कीयने उसी पच्िका मे ( १९०९ ई० ) 
निबन्ध चिल कर किया ( प० ४३५ 11 ॐं० एष० के उेण्तेभीकीयके कथन 
का समयनक्रिया है! [दे° हिस्टरी ओंफ रंख्कृतं लिटरेचर प° १८० द्वितीय 
संस्करण ] भट के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे कर भी जानकारी प्राप्त नही होती । 
प्रन के अन्त मे उन्होने मपने सम्बन्ध मं यह इलोक लिला है-कान्यमिदं विहितम्‌ 
मया वलभ्या श्रीधरसेन नरेनद्रपाछितायाम्‌ । कीर्तिरतो भवत्तान्तृपस्य तस्थ क्षेमकरः 
क्षितिपो यत प्रजानाम्‌ ॥ इषे पता चरता है कि भट्ट को वरमीनरेद्च श्रीधरसेन कौ 
खभा मे भधिक खम्मान प्राप्त होता था। शिक्तक्ेलो मे वरुभी के चार श्रीधरसेन 
जक राजायो का उल्टेख मिनताह। प्रयम का काल ५०० ई० के लगभग एवं 
अन्तिम का खमय ६५० के सपा ह \ श्रीवर द्वितीय के एक शिले मे किसी 
भट नामक विदान्‌ कौ कु भरमि देने की वात उच्चिछित है । इस दिके का समय 
त के निकटे गतः भटका समय घातवौ खदी के मध्यकाल से पूर्व 

पवत दोता है। उनका ग्रन्य॒'्रावधवधः कै नामस प्रचिद्ध ह जिसमे २२ सगं एवं 
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३६२४ दोक है । इसमे श्रीरामचन्द्र के जीवन की घटनामो का वर्णन किया गया 
है। इस काव्य का प्रकाशन 'जयमंगखा" टीकाके साथ निर्णयसागर प्रेस, बम्बर से 
१८८७ ई०्मेहुमाथा। मल्लिनाथ की रीका के साय सम्पूर्णं श्रन्थ का हिन्दी जनुवाद 
खम्बा संस्कृत सीरीज से हुम है 1 
भट्टि ने सपने महाकाव्य को चार खण्डो मे विभाजित किया है-प्रकीणंखण्ड,-- 
प्रथम पाच खगं प्रकीणं काण्ड के नाम से अभिहित कयि गए है। इस खण्ड मँ रामजन्म 
से लेकर राम-वनगमन तक की कृथा वर्णित्त है! इन खण्डोमे व्याकरणिकटष्टिसे 
कोई निश्चित योजना नदी दिखाई पडती । इनमे कचि का वास्तविक कवित्व परिदरशित्त 
होता है! बधिकार काण्ड--६ठेसे छेकर नवम सगं को अधिकार काण्ड कहा जाता 
है 1 इनमे क पद्य प्रकीर्णं है तथा कु मे व्याकरण के नियमो मे दुहादि दविकमंक 
धातु ( ६, ८-१० ) ताच्छीलिकक्ृदधिकार, ( ७, २८-३३ ), भावे कतरि प्रयोग 
{ ७, ६८-७७ }, जात्मने पदाधिकार ( ८, ७०-८४ } तथा अनभिहितेऽधिकार ( ३, 
९४१३१ } पर विरोष ध्यान दिया गया है । प्रसन्नकराण्ड-तीसरे काण्ड का संबंध 
अलंकार से है 1 इखके अन्तर्गत दशम, एकादक्ष, दादश एवं त्रयोदश सर्गे है 1 दशम 
सगं मे शब्दाछंकार तथा अर्थालंकार के अनेक भेदोपभेदो के प्रयोगके ख्पमे श्टोको का 
निर्माण किया गयाहै मौर एकादश तथा द्वादक्ञमे माधुयं ओर भाविक का एवं 
च्रयोदश मे भाषासम संज्ञक दकेष-भेद का निदर्दन है । तिडन्तकाण्ड-इस काण्डमे 
संस्कृत व्याकरण के नौ लकारो- किड्‌ , दुङ्‌ , जट, खड्‌ , लट्‌ , किड्‌, रोट, लृट, छुट- 
का व्यवहारिकरूपमे १४ से २२ वे सगं तक प्रस्तुत किया गया है भौर प्रत्येक र्कार 
कावर्णन एकगंमेदै। 
भद ने स्वयं पुस्वक-ङेखन का उदेश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह महाकाव्य 
व्याकरण के ज्ञातागो के लिए दीपक की भाति अन्य शब्दो को भी प्रकाशित करनेवाला 
हे! किन्तु व्याकरण-ज्ञान से रहित व्यक्तियो कै किए यह काव्य अन्धेके हाथमे रखे 
गए दर्पण की भाति व्यथं है--दीपतुस्यः प्रबन्धोऽयं शब्दकक्षण॒चष्युषाम्‌ । हस्तादक्षं 
इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणा ते ॥ २२।२३ भद्रं ने पने महाकाव्य मे काम्योचित 
सरसता के अतिरिक्त व्याकरणसम्मत शब्दो का व्यावहारिक खूप से संकखन किया है 1 
वे संस्कृत काव्यो की उस परम्परा का अनुवरत्तन करते हँ जिसमे कवित्व तथा पाण्डित्य का 
सम्यक्‌ स्फुरण है 1 “रावणवध'मे कान्य की सरता का निर्वाह करते हुए पाण्डित्य 
का भी प्रददोन किया गयादहै। कविने अपने काव्य के सम्बन्ध मे स्वयं दर्पोक्तिकी 
है कि यह्‌ न्याख्याके द्वारा सुधीरोगोके किए वोधगम्य हो सकतादहै पर व्याकरण- 
ज्ञान से रहित व्यक्ति तो इसे खमज्न नही सकते । व्याख्यागम्यमिद कान्यमूत्सवः सुधि- 
यामलम्‌ । हतादुर्मेधसाइचास्मिन्‌ विद्रत्ियततया तया ॥ २-।३४२ यद्यपि इस कान्य का 
निर्माण व्याकरण की रीति से किया गया है तथापि इमे कान्य-गूणो का पूणं समावेद्य 
है) कवि ने पात्रो के चरित्र-चित्रण मे उक्कृष्ट कोटि की प्रतिभा का पर्चिय दिया है। 
इसमे महाकान्योचित सभी तच््वो का सुन्दर निबन्धन है । पुस्तक के कितने पत्रो के 
भाषण बडे ऊँचे दज के है गौर उनमे काव्यगत गुणो एवं भाषण सम्बन्धी विरोषताभ का 
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पूणं नियोजन दै । विभीयण के राजनीतिक भाषण मे कचि के राजनीतिश्ाल्रविषयक 
ज्ञान का पता चकर्ता है तथा रावण की सभा मे उपस्थितं होकर भाषण करणेवाणी 
चू्पणला के कथन मे वक्तृत्वकका की उककृष्टता परिक्षित होती है । ( पंचम खगं मे) । 
वारहवे सगं का श्रभातव्णंन' प्राकृतिक ह्यो के मोहक वर्णन के छिए संस्कृत साहित्य 
मे विशिष्ट स्थान का लधिकारी है। कविने द्वितीय सगंमे भी शरद्‌ ऋतु का मनोरम 
वर्णेन किया है । ग्याकरण-सम्बन्नी पाण्ित्यके कारण ही उनका कान्य उपयोगी 
हमा दै । भणेही भह्टि-कान्यमे दसद्पका रघवादी दृष्टि से अधिक महत्वनहौ 
पर उनके व्याकरण-सम्बन्धी पाण्डित्य का पूर्णं ज्ञान हो जाता है । प्रयास्यतः पुण्यवनाय 
जिष्णो रामस्य रोचिष्णु मूखस्य धृष्णु, ॥ १।२४ यहां जिष्यो (जिष्णु का पष्ठी एकवचन) 
रोचिष्णु, धृष्णु; क्रमश्च.५/ जि, ^/ क्च एर्व +/ धृष्‌ धातुमो चथा इनके खाय ग््ु, इष्णच्‌ 
एवन्ु प्रत्ययोसे वनेर्दै। इन तीनोका एकसाथ प्रयोगं कर भद्रि ने भथ एवं 
व्याकरण-सिद्धिकी दृष्टि से इनके तार्विक अन्तर का संकेत किया है । 


कवि ने १० वँ सगं मे गनेकनिक भलकारो के उदाहरण प्रस्तुत कर अपने माल- 
कारिकष्यका निदर्शन कियाद! ये भामहभीर दण्डके पूर्ववर्तीहै। चिद्धानोने 
इनकी गणना भगलकारथास्वियोमे क्री! वर्णंन-कीण्छकी षटि से भट्टिकाव्य" मे 
सवीन्य का अभाव दिका पडतादै। किसी विषय का वर्णन करते समय कविने 
अपनी सूक्ष्म निरीक्षणचक्ति का उपयोग नही कियाहै तथा कथाके मार्मिक स्यलोकी 
पहचान मे भी मपनी पटुता प्रदर्शित नहीकी है। सीत्तापरिणय एवं राम-वन-गमन 
एसे मार्मिक प्रसंगो की बोर कति फी उदाक्षीनता उघके महाकवित्व पर प्रष्नवाचक 
चिल्ल लगात्ती है । राम-विवाह्‌ का एक ही दोक मे सकेत क्रिया गया है । रावण द्वारा 
हरण करने पर्‌ सीता-विकाप का वर्णेन भत्यत्प है गौर न उसमे रावणकी दुष्टता तथा 
सपनी ब्षम्थंता का कथन किया गया है । प्रकृति-चित्रण मे भट्टि ने पद्रुता प्रदर्शित की 
दै तथा प्राङृत्तिक दहृषयो के वर्णन को स्वतन््र न कर कथा का अंग वनाया है। इसमे 
प्रकृति कै जड भौर चेतन दोनो ष्पो का निदर्धन है जिसमे नकी कमनीय कल्पना एवं 
सूम निरीक्षण दृष्टि का परिचय प्राप्त होता है । यत्र-तत्र उक्ति-वैचित्यके द्वायाभी 
कवि ने दस महाकाव्य को सजाया दै । 

माधा रग्रन्य--१ दिष्टी माफ संच्छरत लिटरेवर--शं० एस ° एन ० दासगरप्त एवं 
द° एस के० डे । २ सस्छृत साहित्य का इतिदास--डां० कीय ( हिम्दी अनुवाद ) 1 
२ सस्रत सुकवि-खमीक्षा-पं० चलदेव उपाध्याय 1 ४ संस्कत कवि-दर्घन--० 
भोणकर व्यास । > सचस्कृत काव्यकार--ो० हरदत्त शाखी । 


मद्धोजि दीभित--दन्देनि "अष्टाध्यायी" (पाणिनिकृत व्याकरण प्रन्य) के कम के 
स्यान पर कौमदी का प्रचखन कराया है । "सिद्धान्तकौमुदी" की स्वना कर दीक्षित ने 
सस्कृत व्याकरण अध्ययन-मध्यायन के क्षर मे नया मोड उपस्थित किया 1 इनका 


खमयस० १५१० १६०० फे मध्यतकटै! ये महाराष्टीय ब्राह्मण ये। इनका 
ववृक दख प्रकार है- 
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दीर्षित | 
हरिदीक्नित 

पण्डितराज जगन्नाय विरचित प्रौढमनोरमाखण्डन" से विदित होतादै क्रि इनके 
गुरु देषङृष्ण ये 1 भद्भोजिदीक्लित ने अनेक ग्रन्थो की रचना की है । “अष्टाध्यायी, प्र 
"शन्दकौस्तुभः नामक टीका, “सिदान्तकौमुदी?, श्रौढमनोरमा' वेदभाष्यसार' ( यह्‌ 
“रटृसवेद' के प्रथम मध्याय पर रचित घायणीय भाष्य का सार है) तथा ममर टीका । 
इनका “उन्दकौस्तुभः पाणिनीय व्याकरणं की सूत्रपाठानुसारी व्याख्या है \ सिदढान्त- 
कौमुदी" अष्टाध्यायी कौ प्रयोगक्रमानुारी व्याख्या है । श्रीढमनोरमा' इनके हारा रचित 
"विद्धान्तकोमुदीण की व्याख्या है ! दीक्षित के पौत्र हरिदीक्षित ने श्रौढमनोरमा' की दो 
टीकाएँ लिखी है जिन्हे ¶ृहच्छन्दरत्न' एवं "लघुशब्दरत्न" कहा जाता है । इनमे लघर- 
कब्दरत्न" प्रकाशित है गौर साम्प्रतिकं वैयाकरणो मे अयिके छोकृत्रिय है । शब्द 
कौस्तुभ" की सात टीक्ताए प्राप्त होती है--क नागेदवर की “विपमपदी, ख वे्नाय- 
पायगुण्डे प्रभा, ग ॒विद्यानाय शुक्ल--उद्योत, घ राघवेन्द्राचार्य-प्रभा, इ कृष्णमित्र- 
भावप्रदीप, च भास्कर दीक्षित--शन्दकौस्तुभदूषण, ज. जगन्नाय-रब्दकौस्तुभखण्डन । 
"सिद्धान्तकौमुदी" पर गनेक टीकाएं प्राप्त होती ह । उनका विवरणं इव प्रकार दै-- 
नीलकण्ठ वाजपेयी--सुखवोधिनी (समय सं° १६००-१६५०), रामानन्द (सं° १६०८० 
१७२०)-ततत्वदीपिका ( हलन्त सीलिग तक प्राप्त ), नागे्भटु बृहच्छब्देन्दुदेखर तथा 
लघुखब्देन्दुरेखर, रामकृष्ण --रत्नाकर, रंगनाय यज्वा- पूर्णिमा, वासुदेव वाजपेयी- 
बालमनोरमा (मत्यन्त सर एवं लोकप्रिय टीका), कृष्णमित्र--रलनार्णंव 1 श्रीढमनोरमा" 
पर पण्डितराज जगच्नाय ने 'मनोरमाकुचमदंन" नामक खण्डन ग्रन्थ छिखा है 1 

आधारग्रन्य--सस्छरत न्याकरणलालर का इतिहास भाग १-प० युधिष्ठिर मीमासक । 

भद्योत्पच या उक्पद्--ये उयो्तिष अन्यो के प्रसिद्ध टीकाकार है 1 इनका महत्व 
उसी प्रकार है जिच प्रकार कि मद्धिनाथ का है। ये वराहमिहिर ( ज्योतिपशास्न के 
विद्व विश्वत रेखक ) के सिद्धहस्त टीकाकार मानि जते है । इनका समय ९६३ ई० के 
मासपाच है । इन्दोने वराहमिहिर के सभी ग्रन्थो की टीका चिली है तथा उनके पुत्र 
पृथुयचाशृत 'पट्पंचाशिका' को भी टीका प्रस्तुत की है । श्रह्यगुप्त ( परसिद्ध ज्योतिष- 
शास्वी ) रचित “खण्डखाद्चक' नामक ग्रन्थ के ऊपर भी भदो ने टीका की रचना 
कौ है! इन्होने सातसौ बआर्याओ मे श्रदनल्ञान" नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्यकाभी 
भणयन किया है। इनकी टीकागोमे सभी आचार्यों के वचनो का संकलन हैजो 
एतिहासिक इष्टि से मत्यधिक महच्वपू्णं है । श्ररलज्ञान' के मन्त मे निम्नोक्त इलोकं 
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छिखा है--भेद्रोत्यखेन शिष्यानुकम्पयावलोक्य सर्वशास्त्राणि । गार्याखप्तकत्य व॑.परसनन्नान 
समासतो रचितम्‌ ॥ 

आधारग्रन्ध-- १ भारतीय ज्योतिष-ीशंकर बालकृष्ण दीक्षित (हिन्दी अनुवाद)। 
२ भारतीय ज्योतिष--डँ० नेमिचन्द्र शास्त्री । ३. भारतीय ज्योत्तिष का हतिहास- 
डं० गोरख प्रसाद। 

भस्व-भारतीय कन्यला, नाव्यशाल्र एवं अन्य कुलित ककारो के आच 
आचार्यं । इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है नास्थरास्वण जो अपने विषय का भमहाकोच' है, 
[ दे० नाव्य्ास्त्र ] 1 सस्कृत साहित्य मे भरत नामधारी पाँच व्यक्तियो का उल्ले 
मिलता है-दशरथपुत्र भरत, दुष्यन्ततनय भरत, मान्धात्ता के प्रपौत्र भरत, जड 
भरत तथा नाघ्यशास्त्र के प्रणेत्ता भरत । इनमे पे अन्तिम व्यक्ति ही भारतीय 
काव्यशास्त्र के बाद्याचार्यं मानै जाते है । भरत का घमय बद्यावधि विवादास्पद है। 
डौ० मनमोहन घोष ने नाव्यशास्न' के गग्ानुवाद की भूमिका मे भरत को कात्पनिक 
व्यक्ति माना है ( १९५० ई० मे प्रकाशित रायल एशियाटिक सौषादटी, बद्धा ) 1 
पर अनेक परवत्तीं ग्रन्थोमे भरत का उल्ठेब होने के कारण यह धारणा निमूल 
सिद्धो चुकी है। महाकवि कालिदास ने पने नाटक "विक्रमोर्वशीय मे भरतमुनि 
का उल्लेख किया है-- 

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वषटरखाश्रय" प्रयुक्त * । 
कलिताभिनयं तमद भर्तां मरुता द्रष्टुमना स लोकपालः ॥ २1१८ 

अद्वघोष कत शारिपुत्रप्रकरणः पर "नाव्यश्चास्त्र' प्रभावे का दिलाई पडता है। 
इनका समय विक्रम कौ प्रथम शताब्दी है, अतः भरत का काल विक्रमपु्वं सिदढ हौवा 
है1 इन्दी प्रमाणोके गाधार पर भरत का समय वि० पू ५०० ई०से लेकर 
एक घौ ई° तक माना जाता है। भरत बहुविध प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति ज्ञात 
होते ह । इन्होने नाव्यशास््र, सद्धीत, कान्यक्ास्त्र, चृत्य आदि विषयो का भमत्यन्त 
वैज्ञानिक एवं सूक्ष्म विवेचन क्रिया है । इन्होने सवरथम चार अलद्ारो का विवेचन 
क्रिया धा--उपमा, रूपक, दीपक एवं यमक । नाटक को हष्टिमे रख कर भरत 
नेरसका निरूपण क्ियादहै गौर अभिनयकी दष्टिसेमाठही रोको मान्यता 
दी है। भरत का रस-निरूपण अत्यन्तं प्रौढ एवं व्यावहारिक है) सी प्रकार 
सङ्गीत के सम्बन्ध मे भी इनके विचार अत्यन्त प्रीढ सिद्ध होते है। नाटकीय विविध 
विषि-वियानोके वर्णन कै क्रम मे तत्सम्बन्ध अनेक विषयो का वर्णेन कटं भरतने 
संस्कत वाङ्मय मे अपना महान्‌ व्यक्तित्व वना लिया है। 

माधारग्रन्य---क--सस्कृत काव्यगास्न का इतिहास--डां° पा० वा० कणि। 
ख--भारतीय खाहित्यश्ाखा भाग १--मा० बख्देव उपाध्याय । 

भस्तेदयसामभ्युदय चम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता ( दिगम्बर नैनी) 
माशावर हे! इनका समय वि० सं १३०० क्रे आसपास हि) यह्‌ ग्रन्थ भी तकं 
सप्रकाधित दहै भौर इसका विवरण मद्रास कटलग संख्या १२४४४ मे ह । याल्चाधर के 
न्व प्न्य ह--'जिनयज्ञकल्प', सागर धर्मात, गनागारधर्मामृत', '्वहक्ननामस्तोत्र, 
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वरिषष्टिस्मृतिशास्व' तवा श्रमेवरत्नाकर' । इस चम्पू मे ऋषपभदेव के पुत्र भरत के 
ष्वस्रि को आधार बनाकर उनकी कथा कंही गयी है) 





मर्चमेण्ठ--ये 'हयग्रीववधः नामक महाकाव्य के रचयिता है जौ गभी तक अनु- 
पल्व्ध है । इसक्रे श्गोकं क्षेमेन्द्र विरचित 'ुतरुत्ततिलक", भोजकृत “खरस्वतीकण्ठाभेरणः' 
एवं श्गृद्धारप्रकादा' तया काव्यप्रकाश" प्रभृति रीतिग्रन्यो तया सूक्तिग्रन्यो मे उदुधत 
क्वि गये है1 इनका विवरण कल्ट्ण की 'राजतरङ्किणी" मे दह । कटते ह करि मेष्ठ हायी- 
वान्‌ ये [ मेण्ठ शब्द का मर्थंमी महावत होत्तादहै)1 खोगो का अनुमानहिकरिये 
महावत चे, ज्िन्तु विलक्षणे प्रतिभा कै कारण महाकवि वन गए 1 इनके आश्रयदाता 
कादमीरनरेश मातुगुप्त ये । इनका खमय पांचवी शताब्दी है 1 सृक्तिग्रन्यो मे कु पद्य 
(हस्तिपक्' के नाम से उपल्व्ध होते ह जिनं चिद्ानो ने भद्रमेण्ड कीदही रचना 
स्वीकार क्ियादहै। इनकी प्रहंसामे धनपालं का एक इलोक मिलता है जिक्षमे 
कहा गया क्रि जिस प्रकार हायी महावतके अंकुदाकी चोट खाकर निना चिर 
हिखाये नहीं रह सकता उती प्रकार भकतुमेण्ठ की वक्रोक्तियो का श्रवण कर सहृदय 
भी मानन्दे से विह्वल होकर सिर हिकाये विना नदी रहता । वक्रोक्त्या मेण्डराजस्य 
वहन्त्या सूृणिख्पताम्‌ 1 भविद्धा इव धुन्वन्ति भूर्ानं कविकूल्जराः ॥ !राजतरगिणी" मे 
कहा गया है किं हयग्रीववधः काव्य की रचना करने ॐ पञ्चात्‌ भतमष्ठ किसी 
गुणग्राही राना कौ खोजें निक्ठे ओौर काडमीरनरेग मात्रगुप्त कीसभा मे 
आकर उन्होने अपनी मनोहर कविता सुनाई । काव्यकी समाप्ति होने पर 
भी राजा ने उसके गुण-दोय के सम्बन्ध मे कुछ नही कहा । राजा के इस मौनारम्बन 
से कवि को अत्यन्त दुख हुमा भौरवे अपना काश्य वेष्टने ववने लये । इस पर 
राजाने पुस्तकके नीचे घोनेकीयाल इसभावसे रदी कि कहीं काव्य-रस 
पृच्वी परनच्रू जाय 1 राजा कौ इख खहृदयता एवं गुणग्राहिता से भतूमेण्ठ अत्यन्त 
प्रसन्न हए ओर इमे उन्टोने वषना घत्कार माना तथा राजा हारा दी गई खम्पत्ति 
को पुनरुक्त के खरग समन्ला [ राजवरद्धिणी ३ । २६४-२६६ ] 1 मम्मटाचायं ने 
काव्यप्रकाशः क रसदोय कै अन्तर्गत ( सम्नम उद्वास में ) “अङ्धम्याप्यतिविस्तृतिः' 
नामक दोप के उदाहरण मे €हयप्रीववथ' को रखा है ! इख दोप के अनुसार महाकाव्य 
मे मुख्य पात्र का विस्तार के चाय वर्णन होना चाहिये, परन्तु अमुख्य पात्र का विस्तार 
करने पर साहित्यिक दृष्टि से दोय उपस्थित हो जायगा । /द्यग्रोववध' मे नायक 
चिणुह(जद्धी है), किन्तु प्रतिनायकया अङ्गु का विस्तारपूर्वक वर्णन होने कै 
कारण इसमे उक्तं दोपया गया दै) कषेमेन्के अनुमान से (हुयग्रीववधः का प्रथमं 
इटोक निम्नित है--आसीदु दैत्यो हयग्रीवः सुहेप्मसु यस्य ताः । प्रथयन्ति वलं 
वाह्धो सित्तच्छव्रस्मिताः न्रिय. ॥ मेष्ठ के प्म्बन्धमे अनेक कवि्यो की प्रदस्ति्यां 
भराप्ठ होती है--इहं कालिदा्-भकमेष्टावव्रामरलपसूरभारवय. । हरिष्च्रगृप्ती 
परीलित्ताविह विद्यालायाम्‌ ।॥ "काव्यप्रकाश" मे ्ुयग्रीववय' के क्छोक प्राप्त होते है । 
एक नोक उदेत दै-विनिगतंमानदमात्ममम्दिरातुभव्युपश्ुत्य खृच्छयपि यमू । 
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संश्रमनद्रदूतपातितागंला निमीलिताक्षीवभियामरावती ॥ दे० संस्कृत सुकवि-समीकषा-- 
पं० वलुदेव उपाध्याय । 


भवहरि--श्तकत्रय-श्॒ङ्गारशतकः, “नीतिक्षतक' एवं “वे रागयशतक' क रचिता! 
महाकवि भतृंहरि का जीवन मौर मावि्भोविकाल मभी तक अज्ञात है । दन्तकथा्पु उने 
राजा एव विक्रमादित्य का च्यष्ठ भ्राता मानती है 1 पर कतिपय विदानो का मते है कि 
उनके ग्रन्थो मे राजसी भाव का पुट नही, मतः उन्दे राजा नही माना जा सकता । 
अधिका विद्टानो ने दत्सिग ( चीनी यात्री ) के कथन मे मास्था रखते हए उन 
महावैयाकरण भवृंहरि से ( वाक्यपदीय के रचयिता ) मभि माना हि 1 पर भारतीय 
विदान्‌ उन्हे वैयाकरण भतहरि से अभिच्च नही मानते । इनका समय सप्तम दतान्दी 
है। इनके ग्रन्थो क्ञात होता है कि इन्दे ठेसी प्रियतमा सचे निराक्ा हई थी निषे 
ये बहुत प्यार करते , ये । “नीतिशतक के प्रारम्भिक लोक मे भी निरास प्रेमी 
कल्क मिती है। या चिन्तयामि सततत मयि सा विरक्ता घाऽ्यत्तमिच्छतिजनो 
सजनोऽन्यसक्तः । अस्मत्‌ कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिकूताचतंच मदनच 
इवाच भाच ॥ किवदन्ती के मनुसार प्रेम मे धोखा खाने पर इन्हौनि वराग्य 
ग्रहण कर्ज्या था। इनके तीनो ही शतक संस्कृत कविताक्रा उक्कृष्टतम ल्प 
उपस्थित करते ह । इनके काव्य के प्रत्येक पद मुख्यत अपने मे पूरणं ह तथा उसमे एक 
की, चहि वह्‌ शृङ्गार, नीतिया वैराग्य हो, परणं मभिव्यक्ति होती है। सस्छृत भाषा 
का सूत्रात्मक रूप इनमे चरम सीमा तक पटच गया है 1 इनके अनेकं पद्य ग्यक्तिगत 
अनुभूत्ति से अमूप्राणित है तथा उनमे आत्म-दक्ष॑न का तत्त्व पूर्णल्प से दिलाई 
पठता दै) 

आधारप्रन्य--संस्कृत साहित्य का इतिहास-डं० एर वी० कथ (हिन्दी अनुवाद) । 

भरव॑हरि-- प्रसिद्ध वैयाकरण एवे 'वाक्यपदीय” नामक म्न्थ के रचयिता [ दे 
वाक्यपदीय ]। प० युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार इनका समय वि० पू० ४०० 
वदै पूण्यराजके अनुसार इनके गु का नाम वसुरात धा। ये 'शतकत्रय' के 
रचयिता भतरंहरि से भिन्त है । इनके द्वारा रचित ग्रन्थो की सुची इच प्रकार है--महा- 
भाष्यदीपिका", "वाक्यपदीय", "मागवृक्ति ( गष्टाध्यायी की वृत्ति ) 'मीमासासुततर्ति 
तथा शीन्दधातुभीमासा ' 1 

भद्वट--सस्कृेत गीतिकाज्य कै अत्यन्त प्रौढ फवि भल्लट है जिनकी एकमात्र 
रचना भल्वटशतक' है । इनके पदयो के उद्धरण ध्वन्यालोक", अभिनवभारती, 
कान्यप्रकाश' तथा 'गौचित्यवि चारचर्चा आदि प्रन्थोमे प्राप्त होवे है जिससे इनका 
समय नवम क्ताब्दी से पूर्वं ज्ञात होता है। ये कादमीरक कवि ये । (भल्लटद्चतकः 
भे मुक्तक पद्य सगृहीत दहै तथा उमे अन्योक्ति का प्राधान्य है। एक उदाहरण 
देखे - विश्वा शात्मल्या नयन सुभगं वीक्ष्य कुसुम शुकस्यासीदु बुद्धिः करमपि भवेदस्य 


सहशमर । ईति ध्वात्वोपास्त फलमपि च दैवातु परिणतं विपाके तुलोऽ्त सपदि मरुता 
सोऽप्यपहूत, ॥ 
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५. श्च मरि 
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मवयनि-ये सन्दर नाद्य खाद्धित्वि मे युग्रवरत्तन करने वादि प्रनिभालान्री 


न्नराजर्‌ द ने न्ड इष्टयो ये म्दरान्वि नाद्दिन नोमीकटरष्ठोट देने 
वा चय्येव कवा! उनरेयमचरिते भवगरनिविधिध्यते # यु 
वियिष्र नादटन्नारते। च्न्नु उ युग > वरोचक इनकी प्रतिमान्न 


दमम्कयर्ट, न्तः क्वि 





चटी ल्व श्रनि ही म जत्रिनु मच्य, 
योन, उपनिषद ढौर मीमा प्यति व्रि्रार्जोमि भी निषेत्र ये । इनके ना्ोचर्क्ो 
ने उने छन्द्न्धनें ज्ट्न्व्यो न प्रयोग लि शा दिम मर्बादन दक्र न्विने खर 
चूनीदीदीशीकलि निदचरग्द्ी ण्न युग हेवा यावेमा जव मेदे समानधर्मा क्वि उन्यन्न 
टोन्यच्यीन्खछाका दर केने क्वनि नाद निग्ववि या चन्तरहीन दै गौर श्रव्वी मी 
विट्ट द-प नाम ३ेचिदिद्र्‌ न. ध्रयवन्ग्वनां जानन्ति ठ निमि तान्‌ प्रनिर्नैव यत्न. । 
न्यस्यते मम नुं नोऽपि समानध नादो छयं निरवधिविद्ुा च पृथ्वी ॥६॥ गू मतां 
नम्म्व्ने गूः प्रच्छापिको भ्वेन 1 वर्यर्िनामा भगवान्‌ वस्य ज्ञाननिविर्मुकः 11411 
चद वरदाघ्ययनं वैपनिषदां सरच्यन्य योग्य च नानं तत्न्यनेन लिन हि नतः कच्चिद 
यूनो नाद्कै । यद्‌ प्रौट्विनूदास्ता च वचा यत्रार्यचो गौरवं तच््ेदस्वि ततस्वदैव 
यमन चारिदित्यद्दग्च्ययोः 11 = माक्तीमाधव कंक-एकः) 


ठ्ण्ना पर्यन्त पर्व दपने नार्ध्न की प्रस्यादनारये दिवा टै, प्न 
तीवनदृच्त न्य मादिन्यन्नर्यी नी भादि उन्धन्यराष्टन्न नही दै । इनका जन्म 

नाम्न दर्रा परिवार कै धरम द्ुयाथा | ये विदर्थु कै यन्तर्ग॑त 
¡ हनन दुट शप्ययदुकेदण की दत्तिरीय चाद्धा करा घनुयायी 
श्ण { इनके पिक्रामहव्ननामश्ट्गौपदया गौदट्‌ वे स्ववं मद्ाक्विभीते! इन्व 
प्रिदान्ना नाम नीच्कल्ट प्रवं माताच्ना नाम उनुरन्मी था। इन्द्नि यपना सर्वा्थिक् 
विव्नत्र विवरम्‌ भद्रावीरचन्ि" नी प्रस्ठावना में प्रस्तुत क्रिया दै--यस्ति दक्षिनापचे 
विदधु प्वृन्नाम्नगरय । चरचर केचिनु दैच्तिगीविनः शव्यपाय्वरणमगुरपः पंक्तिपादनाः 
प्रार्यः सोम्पीयिन उदून्वरनामानो ब्रह्मवादिनः प्रतिवव्न्ति । तदामृव्याय- 
प्यस्य नदशो वादपेवाद्रिनौ ग्टान्व- पव्वनः गुगृही 


मः मुगृद्रीदनाम्नो भदगो पादस्य पौत्र. पचिव्र 





न्यीद्तरीत््दष्ठल्य गात्ययन्मवः श्ीकण्ठग्ट्राच्छनः पद वादव ्रमाधनो भवमदिर्नाम 
~ [व [३ 
दा: > धयमय्यादभित्यतच्ः 


एठः क्टिमित्रधेयमस्माच्मित्यव्रमवन्वो विदांकुर्वन्तु 1 
उनका वास्तविक्र नाम शीन्ण्ठ था यी भवभूति उपनामथा। 
श्रीक्ष्ठनामन्य संकेत च््याद्धै। दयी प्रकारका परिचि 


इन्टनिं (1 





> टीक्रात्यरवीदरावव तउ वय्यं ्ाञद्ाटन त्यि दै 
पनृद्चनामेदग्र 1*“* """भवनचृिर्नानि शास्ता पुनातु भवमृचिपविव्र- 





भवभूति | ( ३३४ ) [ भवभूति 
मूति ' इलोकर्चनासम्तुष्टेन राज्ञाभवभूतिरिति ख्यापित । मालतीमाधव" के टीकाकार 
जगद्धर के मतानुसासार इनका नाम श्रीनीलकण्ठ या--^नाम्ना श्रीकण्ठ प्रसिद्चा भव- 
भरूतिरिव्य्थ" । इस सम्बन्ध मे एक अत्यन्त महस्वपूणं प्रन उठाया गयादै किक्या 
भवभूति उम्वेकाचायं से मभिन्न ये । "मारतीमाधव' के एक हस्तजेख के ततीय भक 
की पुष्पिका मे इसके ठेखक का नाम उम्बेक दिया गया है । उम्वेक मीमासायास्वके 
प्रसिद्ध विद्रान्‌ बीर कुमारिलभटु के शिष्य ये । इन्होने कुमारक रचित ^इखोकवातिक' 
कीटीकाभी ल्खीहै। म०म० कुप्पुस्वामी शारी, म०मण० पा० वा० गणे, एष 
भार° रामनाथ शास्त्री उस्वेक एवं भवभूति को एक ही व्यक्ति मानते है । पण्डित वल्देव 
उपाध्याय भी इसी मत का खमर्थन करते ह । पर कुछ चिद्टानो ने इय मत का खण्डन 
कियाहै। ° कन्न राजा एवं म म० डं° भिराली ने भवभूति एवं उम्बेक को 
भिन्न व्यक्ति माना है । कुहन राजा भवभूति के मौमासकं होने षर भी सन्देह प्रकट 
करते है । इनके अनुसार इनका आग्रह वेदान्त पर अधिकथा। पर डीं° राजाका 
कथन इस आधार पर खण्डित हो जाता है किं भवभूत्ति ने स्वयं पने को "पदवाक्य- 
प्रमाणज्ञ" कहा है । ॐड° भिराश्लीके अनुसार दोनो का समय भिन्नदहै। उम्बेकका 
रचनाकाल ७७५ ई० है भौर भवभूति आवी शती के आदि चरण मे हृए धे । 
विशेष विवरण के लिए देखिए-क, प्रोसीडिग्ष ओंफ सेकेण्ड गोरियण्टर कान्पनेन् 
( ५९२३ }, म० म० कुषपुस्वामौ शास्र प° ४१०-१२, ख. उत्तररामचरित-- 
काणे द्वारा खम्पादित ( भूमिका ) तथा ध्म॑शास्व का इतिहास ( अगरेजी } भाग ५ पूर 
११०८८-९९, ग॒तात्पयं टीका कौ प्रस्तावना--डाँ° कुन्हन राजा पृ० ३०, घ रट्डीज 
इन इषण्डोलाजी भाग १, पृ० ४५, डँ० मिराल्ली--भवभूति भीर उम्बेक की एकता 
प्राचोन कालसेही चनी जा रही है मतः दोनो को पृथकपृथक्‌ व्यक्ति स्वीकार करना 
ठीक नही हि। 
भवभति ने च्खिाटै करि उनके नाटक कालग्रियनाथ के उत्सव पर खेलने के लिए 
दी लवि गएये। विद्धानोने कालग्रियनाथका तादारम्य माल्वास्थित उज्जैन के 
महाक्राजसे क्रिया है। यत्र खलु भगवत" कालप्रियनाथस्य या्रायामायंमिश्रान्‌ विज्ञाप 
यामि--उत्तररामचरित पृ० ४ काणे सम्पादित भगवतः कालग्रियनाथस्य यात्रायामा्ं- 
मिश्राः समादिशन्ति । महावीरचरित ( चौखम्बा ) पृ २। भवभृति ने नाटकोकी 
भस्तावना मे अपना खमय निष्ट नही किया ह अत इनका काक-निरणंय विवादास्पदं 
वना हुमा है । इनके सम्बन्ध मे प्रथम उल्टेख वाकूपतिराज कृत शगउडवहो' मे मिलता 
हि! इसमे कवि ने भवभृतिल्पी सागर से निकल्ते हए कान्यामगृत की प्रादा की है- 
भवभूतिजक्धि--निर्गतकाग्यामृतरसकणाइवस्फुरन्ति । यस्य विशेषा अद्यापि चिकटेषु 
कयानिवेदेषु 1 ७९९ ॥ वाकृपत्िराज कान्यकुन्ननरेर यच्ोवर्मा के खभाकवि थे जिनका 
समय ७५० ई० है । भवभति भी जीवन के मन्तिम दिनो मे य्नोवर्म के गाधित हो 
गये थे 1 'राजतरगिणी" मे छिला है करि यक्षोवर्मा की सभा मे भवभति मादि कई कवि 
य -कविर्वाक्पतिराजश्रीभेवभूत्यादिसेवितः । जिती ययौ यथोव्ा तदुगुणस्तुत्िवन्दिवाम 
प ह४४॥। वामन के "कान्यारंकारः मे भवभृति के पद्य उदुधृत ह-कान्यारंकारसूत्रवत्ति 














भवभूति ] ( २३५ ) | भवभूति 
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१।२।१२। वामन का ममय आवी शती का उत्तरार्धया नवी शती का चतुर्वाश दै । 
अतः भवभृति का समय सातवी शतान्दी का अन्तिम चरण या आठवी शताब्दी का 
प्रथम चरण्‌ हो सक्ता! 
भवभूति की तीन ही रचनाएं ्राप्त होती है ओर तीनो ही नाटक है--~मालती- 
माधव", 'महावीरचरित" भौर “उत्तररामचरित"। इनमे (मारतीमाधव" प्रकरण दै 
गौर हेष नाटक हु! "मारतीमाधव'मे दस यंक है मौर कया कल्पित है! इसमे 
मालती एवं माधव की प्रणय-कथा वणित है [ विशेष विवरणके लिए दे° मालती. 
माधव ] । 'महावीरचरित' मे सात गद्भुहै मीर रामायण कीकथाको नाटकका 
खूप दिया गया है -[ दे० महावीर चरित 1 “उत्तररामचरित' भवभूति का सर्वश्रेष्ठ 
एवं अन्तिम रचना है । इसमें सीता-निर्वाघन की कर्ण गाया वणित है । [ दे० उत्तर 
रामचरित ]। भवभूति के सम्बन्धमे विविध कवियो की उक्तिया--१-स्पष्टभावरा 
चित्रैः पदन्यासै' प्रवत्तिवा \ नाद्केषु नटस्रीव भारती भवभूतिना ॥ तिखकमंजरी ३०, 
धनपाल । २--जडानामपि चैतन्यं भवभूतेरभूद्‌ गिरा । ग्रावाप्यरोदीत्‌ पावंत्या हदसतः 
स्म॒ स्तनावपि ॥ हरिहर, सुभापितावली १३। ३-भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूभरभूरेव 
भारती भाति । एतच्कृतक्रार्ण्ये किमन्यथा रोदिति ्राचा 1 गोवर्धनाचार्य आर्यासप्तशती 
३६ । स्वयं कवि को उक्ति-क-यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वयेवानुवतंते । उत्तरं रामचरितं 
तत्‌ प्रणीतं प्रयोक्ष्यते ॥ उ्तरराम ० प्रथम अंक । ख-पापमभ्यक्च पुनातु वर्धयतु च घेया- 
सि सेयं कथा 1 मङ्कल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्ेव च । तामेता परिभावयन्त्व- 
भिनयेविन्यस्तङ्पा बुधा. शव्दब्रह्मविदः कवेः परिणतप्रज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ ७।२१। 
भवभूति नाट्ककारो के कवि कहे जाते है । इन्दे कालिदास के वाद संस्कृतका 
खर्वो्चि नाटककार माना जातादहि। इन्ठे विशुद्ध नाटककार नही कहा जा सक्रवा 
क्योकि इनकी मधिकान रचनायं गीतिनाटच ( छिरिकर डामा } है। गत इनके 
( नाटको के ) अध्येतामौको इखतथ्यक्रो ध्यान भमि रखकर ही इनके नारकोकी 
खमीक्षा करनी चाहिए 1 भवभूति की भाव-प्रवणता इनकी कला का प्राण है । इन्होनि 
भावमय कवित्व के समक्ष कलापक्ष के मकर्पण को भी छोड दिया है । वैसे भवभूति 
मी कलापक्न के मोह से दरुटे दए नहं है, किन्तु ज्यो-ज्यो भवभूति की भारतीय परिपक्त 
होती गई है गौर जहां भाव पुट ॒पडना चाहते है, वहां भवभूति का पाण्डित्य भी 
स्सप्रवाह मे वह निकल्वा है ” संस्कृत कवि दर्शन प° ३८१ 1 भवभूति के भावयपक्ष मे 
वेविध्य एवं विस्तार दिखाई पडता है 1 ये कालदा की भाति केवल कोमल भावो फ 
ही कवि नहीं है, प्रत्युत इन्होनि कोमर के साथ~दी-साय गम्भीर एवं कठोर भावो का 
भी चित्रणक्रियाहै। विप्रलम्भ एवं करण रख के मत्तिरिक्त इनकी इष्टि वीर, रीद्रतथा 
वीभत्स रसो कौ भोर भी खमानभाव से जाती है । भवभूति की रोटी इनके कथन कं 
सजुखूप है जिसके कब्दो मे प्रौढि, उदारता एवं मर्थका गौरव रहता है । मसनौदित- 
मदारवा च वचघा यच्वाथंतो गौरवं तच्चेदस्ति ततस्तदेवगमकं पाण्डित्यवैदम्धयो ॥ 
मारुतीमाधव १।१० । भावानुघार भावो को मोड देना भवभति की निजी विकेपता है । 
पवत्त-कुहरे मे गदगद नाद से प्रवाहित होती नदी का चित्र इन्दोने भावा के माध्यम 
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खीच दिया है । उत्तररामचरित मे-एतेषु करेषु गददनहमोदावरीवारयो मेधाकम्वितः 
मौषिनीखचिलराः क्षोणीभरतो दक्षिणः । अन्योन्यप्रतिधातघंकुखचत्कक्घो ककरोलाहर --एता 
छास्तद्मे गभीरपयखः पुण्या. सरित्‌ संगमाः ॥ २।३ ।कवि वाणी की प्राढत्ता कंट्टारा वन 
प्रदे की भयेकरता का स्वाभाविक चित्र बनुप्राचच्छटा के माध्यम से प्रस्तुत कर देता 
है। इनके वर्ण॑नो मे कालिदास की भाँति सादगी नही दिखाई पडती, यहा तो विस्तार 
एवं विखषटता के दर्नन होते है 1 गुन्जत्तुन्जकूटीरकौ्िकषटाघुत्करारवत्कीचकस्ताभ्वा- 
उम्बरमूकमीकुछिकुल" क्रीन्चावतोभ्यं गिरिः ! एतस्मिन्प्रचलाकिन प्रचरताथुरेजिताः 
छरनितेशटरेखम्विपुराणयैदिणठव््कन्येपुकुम्भीनसा" 1 २।२९ उत्तर० । "यट क्रौचावतत 
पर्व॑त £ जो गून्जते हुए कून्जनकुटीरो से उल्टूमो के समूह की धूधू ध्वनिसे वे हए 
कीचक (फटे हए थीर हवा के कारण दाव्द करते हए र्वा ) के समूहं की ध्व्िके 
कारण शब्द-शून्य कथो के समूह्‌ वाखा है। इसमे धमते हुए मयुरो फे कूजन से इरे 
हृए सपं पुराने चन्दनवृक्षो के स्कन्धप्रदेशो मे छिपटे हए हँ ” ध्वन्यात्मक चिच प्रस्तुत 
करने की का मे भवभूति पूणं दक्ष ह 1 

भवभूति की नैटी मे गौडी रीति का प्रावत्य है! इन्होने गद्य की भाया खानुप्राच 
एवं समास-वहुल पद-विन्यास से युक्त रती है । इनकी दी का प्रमुख वैधिष्ट्य इषकी 
उदात्तता है । इन्टोनि प्रकृति का चित्रण सच्चे प्रकृति पुजारी की भाति मल्यन्त 
यभिनिवेश्च के खाथ किया हि जिखमे कोमल, उग्र, बुहावने एवं भयंकर सभी प्रकार के 
चित्र उभरे हए ह । इनके संवादो मे छम्बे-रम्ये समाघ-बहुल वाक्य प्रयुक्त होति है 
जिसे विद्रानोने इनका दोपभी माना दै । भाषा पर इनका मधिकारदहै गओीरये घमथ 
कवि के ख्पमे दिखाई पठते ह । “भवभूति की भपिा मे भावन्धजना की वपुर्व शक्ति 
दै! एक योर जरह बह मूतं पदार्थौ कौ वर्णना में उनको खाकार उपरिथत कर देती 
दै वरहा दूखरी बीर बमूत्तं भाव पदार्यो की वर्णना मे भी उनका सखागोपाग वर्णन कर 
पाठक के मन मे उनकी सम्यक्‌ उदुनुद्धि कर देती है 1*“* ““"पदवावेय प्रमाणन्न भवभति 
वाणी के धनी ह ।" मदाकवि भवभूति प° १२७1 इन्दनि खप-सौन्दयं का वर्णन अत्यन्त 
मदम एवं हृदयग्राही किया है । क्रिची चित्र का यकन करते समय इनका कवि र की 
खद्रवृद्धि क्रिये विना नदरी रहा । विरहिणी सीता के करुण रूप के वंकन मे कार्ष्य 
भावना का सूप देखने योग्य दै--परिपाण्डरदु्वंकपोछसुन्दरं दधवीविरोर्कवरीकमनि- 
नमू 1 मूत्तिस्यवाशरीणी विरहप्ययेव वनमेतिजानकी ॥ उत्तर ० ३।४। भवभूति के छन्द 
भ्रयोगमे भी वेविध्य प्रद्ित होता है। इन्हनि छेटे-वडे भी छन्दो का प्रयोग किया 
दे । यनृष्टुप्‌, वसन्ततिलका, गादंखविक्रीडित, चिषखरिणी, लग्धरा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी 
ठपजाति, इन्द्रवच्या, प्रहिी, युप्यिचाग्रा, पृथ्वी, धालिनी, माय, वंश्य, रथोद्धता, 
दरुतविचम्वित, उपेन्द्रवच्मा यादि इनके प्रिय छन्द ह 1 केमेन्द्र ने शिखरिणी छन्द के प्रयो 
मे इनक मुक्तकंठ से प्रचा की है । "महावीरचरित' मे १७, मालतीमाधव, मे २४ 
एव उत्तर्रामचरितः' मे २४ छन्द प्रयुक्त हए है 1 इनमे अठंकार वैचित्य भी जधिक 
भाया जाता है । इनके प्रिय वकार है--उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुभ्राव, शरे, 
सान्तरन्याघ, निदघना, दष्न्त, विरोधाभाव पर्तिवस्तूपमा, यत्िश्चयोक्ति, गक्षिप, 
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का्यग, सन्देह एवं स्वभावोक्ति ! इन्होने उपमा मरुंकार कै प्रयोग मे नवीनता 
दशित की है । सूक्ष्म मनोभावो की तुलना स्थन पदार्थो से करने मे इन्होनि अधिक 
रुचि प्रद्चित की है--करुणस्य मूत्तिरथवाश्षरीरिणी विरहव्ययेव वनमेति जानकी । 
नाटककारने ल्प मे गालोचको ने इनं उच्चकोटिका नही मानादहै गीर इनके 
अनेक दोषो का निर्दे किया है! इनमे यन्वितित्रय का मभाव, वस्तु का यवाधगत्या 
दुर तक विस्तृत वर्णन, हास्यकी कमी, भाषाकी दुरूहता, सखंवादोके वाव्योकी 
दुरहता एवं दीर्धचिस्तारी वाक्यो कां प्रयोगं मदि नाच्यक्रका की टष्टिसे दोष 
वतनाये गये ह! इन दोपोके हते हृए भी भवभूति संस्कृत भाषा के गीरव है-- 
जआाधारग्रन्य-१-हिम्दी ्गाफ संसत लिटरेचर-डं० दासगुप्त एवं एस० 
के० 2े° । २-उत्तररामचरित--सं० काणे ( हिन्दी अनुवाद ) । ३-भवभूति-आार० 
करमरकर ( गेगरेजी ) । ४-संस्टत नाटक--ढां ° ए० ची ० कीय ( हिन्दी अनुवाद )। 
भू-कानििदाख मीर भवभृति--डी° एक° राय । ६-महाकवि भवभूति-डौ० गंगासागर 
राय । ७-चंस्कृत कवि-दर्दन--डां° भोखाशेकर व्याच । ८~-भवभूति गीर उनका उच्र- 
रामचरित-पं० कृप्णमणि च्रिपाटी । ९-संस्छृत नाटककार-- श्री कान्तिचन्द भरतिया । 
१०-संस्कृत कान्यकार- हरदत्त चाखरी 1 
भविष्यपुराण--क्रमानुसार नवां पुराण 1 भविष्यपुराण के नामसे ही ज्ञात 
होता है कि इषमे भविष्य की धटनाभो का वणन है । इस पुराण का खूप समय-समय 
पर प्रिवचतित्त होता रहा है, मतः प्रतिसंस्कारो के कारण इसका भूलरूप अनेय होता 
चछा गया है 1 इसमे समय-खमय पर घटित धटनाथो को विभिष युगोया समयोके 
विद्धानोने दस प्रकार जोड़ा है कि इसका मूखख्प परिरवात्तित होगयाहि। मफरिटनै 
तो १९०३ ई० मे एक टेख लिखकर इसे साहित्यिक धोखेवाजी की स्ना दीह 
वेकटदवर परख से परकादित "भविप्यपुराण' मे इतनी खारी नवीन वातो का समाश्च है 
जिससे इख पर खहा विश्वास नदीं हौवा । शनारदीयपुराण, मन इसकी जो विपय-घूवी 
दी गयी ह, उदये पवा चलता है कर इसमे पाच पव॑ है त्राहयपवं, विष्णुपर्व, शिवपर्व, 
ूरयपवं एवं प्तिष्गंपवं । इसकी इलोक-संख्या चौदह हजार है । नवखकिदोर र, 
लखनऊ से प्रकाशित "भविष्यपुराण भँ दो कण्ड है पूरवादध तथा उदरा एवं उनमें 
कमश. ४१ भीर १७१ मध्याय है। इसकी जो प्रतिर्या उपख्व्ध है उनमे "नारदीय. 
एुराण" की विपयसूचरी ू्णंखपेण प्राप्त नहीं होती । इस पुराण मे मुख्य रूप से त्राह्म- 
धमं, वाचार एवं वर्णाघरमधृमे का वणन है तथानागोकी पनाक किए किये जाने 
वार नागपचमी त्रत कै वर्णन मे नाग, गुरो एवं नागो से खम्बदड कया दी गयौ ह। 
इम सुयुजा का वणन है तथा उदके सम्बन्ध 


म्बन्धमे एक क्था दी गयी है फिकरिस प्रकार 
छप्णके पृत्रशाम्बको कु्ठरोगहो जाने पर उनकी चिकरित्सा के छिए शख दारा 


शाक्रं दीपसे ब्राह्मणो को बुलाकर सुर्यं की उपासनाके हार रोग-मुक्त कराया गया 
या। इस कया मे भोजक एवं मग नामक्त दो सूर्यपुजको का उज्ञेव किया गया दहै । बल- 
वेखनी ने इका उल्टेख किया दै, गतः इसके याधार पर विद्टानौ ने इका समय 


१०बी शत्तान्दी माना है 1 इसमे सृष्टि कौ उत्पत्ति के साय-ठी-साय भीगोक्तिक वणन भी 
२२ सं° सा 
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उपन्च्ध होते है तथा मूर्यं का ब्रह्मह्पमे वर्णन कर उनकी अर्चना के निमित्त नाना 
प्रकारकेरद्धोके पृक चढनि का कयन क्रिवा गया है! "भविष्यपुराण" मे उफाषना 
गीर व्रतो का विधान, त्याज्य पद्रार्वो का रहस्य, वेदाध्ययनङी विधि, गायत्री 
महत्व, सन्ध्यावन्दन कना समव तथा चतुवेणं विवाह्‌-व्यवस्वा फा भी निर्पण दै \ 
इख पुराण मे कंलि के अनेकानेक राजागोन्न वर्भृनदैनौ दानी विक्टोरियात्कमा 
जाता दै । इखके प्रतिसगं पर्वं कौ वहुन-ची कयायो को बाधुनिक विषान्‌ रेप मानते 
है । इमकरे भविष्य कयन भी अविदवसनीय है । 

आाधारगरन्य-- {प्राचीन भारतीय घाहित्य-भागं १, चण्ड २-डँ ° विन्टरनित्छ ! 
२-अष्टादच्चदुराणद्पग--पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र । ३-पृराण तस्व-मीमामा-- 
वीहृष्णमपि त्रिपाठी । ४-पुराण.विमरं--पं० वदेव उपाध्याय । ५--ुराणविपयानू- 
कमणि का--ढां० राजवली पाण्डेय ! ६-भविप्यपुराण--र्वेकटेदवर प्ख, वम्बईं 1 

भागचत चम्पू--इस चमप काव्य की तीन हस्तलिलित प्रतियाँ प्राप्त होती ह। 
इनमेसे दौ तंजोरमे एवं एक मद्रापमे है! तंजोर वादी प्रतिमे इसके र्वयिता का 
नाम रमचन्द्र भद्र तया मद्राश्च वारी प्रतिमे याजनाय कंचिदहै। विद्रानोने इपक्रा 
लेलक राजनाय को ही माना है । इनका पूरा नाम अव्य राजुरामभद्र या जो नियोजी 
ब्राह्मण ये 1 इनका समय १६ वी धतन्दीका मध्यषै। कविने श्रीमदभागवत के 
ददम स्कन्यके आधार प्र कमवव तककरी घटनामोक्रा वर्णेन क्रिया है। यह ग्रन्य 
जभी तक अप्रकाशित दै। इसक्रा विवरणं दिस्किप्टिव कैटनग मद्रास २१।०२७ मेँ 
प्राप्त दोना है। . 


सानारपरन्य--चम्पू काव्य का विवेचनात्मक एर्व रेतिहाधिक्त घध्यवन--र्ा 
छविनाय त्रिपाठी । 

भागीरथी चम्पू--दइख चम्पु-काव्य के प्रेत का नाम अच्युत शमा है । इनका 
निवाचस्यान ननस्यान था । इनके पिता का नाम नायवयणे एवं माताक्ता नाम मन्न 
णा या । भागीरयीच्दू" मे साव मतोरय ( मध्याय ) ह चिक्ठमे रजा भगीर की 
वावी एवं गङ्गावतरण की क्या वात है । इनी दचैली प्रवाहषुयं एवं भाषा 
भावोनुगामिनी दै । इसका प्रकादान गोपा नारावण कम्पनी, वम्बर्हसे हो चुका ३1 
इ अरन्य का पद्यभाग मच्भाग को अवेज्ञा गपिक मनोरम है! गद्धोतुङ्गतरङ्गरिङगण- 
 तन्तगरज्गङ्गगे । बाद्खोषाद्गगरङ्गघङ्किदचिसपाङ्गायमानाङ्खक । रिङ्खनतीव खरङ्ग- 
वर महाम ङ्गकाराङ्गना-भङ्गीभङ्गमृदङ्गभङ्गररवैः सत्यं खमाप्ठावयत्‌ । ४1४१ 

याधारग्रन्यः काव्य का वं चक यन--° 

अतिना व. मालोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्य 

भागुरि-संस्कृत के प्राचीन वैयाकरण । मौमाचक जीके यनूखार इनका खमय 
४००० वरि ¶० हे । इनके कतिपय नवौन वचनो { व्याकृरण-यम्बन्धी ) के उद्रर्ण 
जगदीश तकविक्रारछृत श्वन्ददचकतिप्रकाधिका, न उपलब्ध होते है { इनके पितवाका 
समवः भगरुर नाम था तया इनको वहिन लोकायतद्ाल् की प्रगेव्री भागुरीयी 
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[ दे० महाभाष्य ७।२।४५ ] । विदानो का कयन ह किं भागुरि का व्याकरण ५ 
छे भी विस्तृत या तया श्व्दशक्तिप्रकाशिका' के उदु वचना से कात दोताहै कि 
उदकी सवना शनक मे हृ धौ [ शब्दयक्तिपरकाधिका प° ४४४, काशी ] । दत 
छृतियो के नाम दह--“ानुरि व्याकरण", 'खामवेदीयसार्खा” त्राहण', 'अकंकार ५ 
“निकाण्डक्ोच शवांयभाष्य" तथा दैवतग्रन्य' 1 चोमेवर कवि ने _ "साहित्यकरल्यदरम' में 
भागुरि का मन प्रसतुन किया है जो यवाचंख्य शकार के प्रकरण म दै । अभिनवगुप्त 
छत श्वन्यालोकन्ोचन' म भी भागुरि का रछविषयक विचार उद्धृत है [ तृतीय उद्योत 
१० ३८६]! भागुरि कौ प्रतिभा वहमुषी थी जीर इन्दोने कर्द शालो की रचना कीथी। 

नाधाखन्य--१- संस्कत ग्याकरयद्याल का इतिहास भाग १--पं० युधिष्ठिर 
मीमांखक ! २--वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग--१ पं० भगवदत्त । 

माण-ठ्पक का एक प्रकार जिसमे धृ एवं विट का वणन होता है 1 इमे 
एक अंक रहता ३ । चंस्कव म “भाण का मधिक महस्व दै गीर इख पर भनेक 
भ्रन्य च्विजाच्के ह! श्चनूर्भोणीण केनामस्षे केर मै रचित चार भाग प्रकाङित्त 
हो के ह जिनके रचयिता वरचि, ईदवरदत्त, दयामलिक एवं शूद्रक हँ [ दे० 
चनुर्भाणी ] । अन्य भाणो का विवरण इख प्रकार है--उभयाभिषारिक्--इके प्रणेता 
वरदचि माने जाति ह निनका समय ई० पू° तृतीय शतक है । इघकी भावा-चैटी 
सचाक्त पव प्रौढ है! पद्मभ्राभृतक--इख भाण्‌ के रचयिता शुद्रक दँ [द° शुद्र || 
इकर उद्धरणं अनेक ग्न्योमे प्राप्ठ होते है1 हेमचन्द्रकं "काव्यानुघाछन' { पु 
१८ ) गे भी चक्रा एक पद्य प्राम्त होता दै। इमे प्राचीन घखमयके कलाकार 
मूत्दैवकी क्या ्वानित हे! धूर्तविटसंवाद--इसक्रे ठेलक ईवरदत्त हैं । इसमे विट 
एवं धृठं के संवाद क्रामिनियो एवं वेश्याओं के विपय में प्रस्तुत क्ये गये ह! इसके 
खडरण भोजक्ृत “द्धा प्रकार एवं हेमचन्द्र के कोन्यानुक्लासन' मै प्राप्त होतेरह। 
पादताहितक--दक्रे रचयिता च्यामिल्क है! इका एक पद्य क्ेमन्द्रकृत "गीचित्य- 
विचारचर्चा" मे प्राप्ठ होवा दै। भभिनवनगूष्तने भी उ्यामिलकके नामका निर्देश 
किया है, मतः इन्त खमय ठ वीं एवं नवीं शताब्दी के वीच निरिचित होता है । 
संस्कत के उन्य भागो मे वामनभट रचित (१६ वी शताब्दी के वाद) शृद्खार- 
भूषणः, रामभद्रदीक्षित कृत्त शयु द्भारतिलक, वरदातचायं कृत वसन्ततिखक्र, शंकर 
कवि विरचिव श्यारदातिकः, नक्ञाकवि विरचिव श॒ ङ्गारसवंस्व' ( सवरहवी घदी ) 
चवा युवराज रचित “रसंसदन भाण" प्रिद्ध ह! 

आवाखन्य--ंस्टेत साहित्य का इतिहास--जा० वल्देव उपाध्याय । 

मायुदु्त-जलकराराज के जाचायं \ इनका समय १३ वी श्रताब्दी का भन्तिम 
चरण एवं -चीदहवौ अताब्दी का आरम्भकं कार है। ये मिथिला निवावी ये! 
इन्दाने जपने अन्व “रखमंजरी" मे अपने को शविदेहभूः" लिखा है लिष्पे इनका भरैयिल 
शेना षिद्ध होता है! इनके पिताका नाम गणैर था! तातो यस्य गणेश्वरः 
कविल्रलाञंकारचरुढामणिः । देयो यस्य विदेहभूः भुरखरिव्‌ कल्लोलकीर्मीरिता ॥ ल 
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भानुदत्त ] ( ३४० } [ भानृदत्त 
प 
मंजरी, बम्तिम श्लोक । दन्होने छह भ्रन्यो की रचना की है--रसमंजरी, स्पतरङ्धिणी, 
अरुद्धारत्तिलक, चित्रचन्द्रिका, गीतगौरीश एव कूमारभागवीय । इनके हारा रचित 
श्यृद्धारदीपिका" नामक ग्रन्थ भी हस्तकेखके ल्पमे प्राप्त होता दहै फिन्तु निर्वि 
खूपसे उसके केक के सम्यन्यमे कुष्ठ भी नही कहा जा सकता! ^रसमंजरीः 
नायफ-तायिका भेद का अत्यन्त प्रद ग्रन्थ द्र जिसकी रचना सूत्ररैटीमे हुई दै 
गौर स्वयं भानुदत्त ने उस पर विस्तृत दृत्ति छित कर उसे भधिकस्पष्ट कियाहै। 
इसमे अन्य रसोको श्ृद्खारमे गतार्थं कर आलम्बन विभाव के भन्तगंत नायक 
नापिका भेद का विस्तृत विवेचन किया गया है । इपर चायं गोपा ने १४२० 

ई० मे विवेकः नामकटीकाकी स्वनाकी है) माधुनिक युग मे कविशेखर १० 

वदरीनाथ क्रमा ने सुरभि नामकं संस्कृत व्यास्णा छ्खी हि जो चौखम्बा विद्याभवन 

से प्रकाशित है । इसकी हिन्दी व्याक्या ( भआा० जगन्नाथ पाठक कृत ) चौसम्बासे 
ही प्रकारित्त हो चुकी है। शसतरङ्किणी' रस-सम्वन्धी वैज्ञानिक विवेचन करे 

वाला ग्रन्थ है। इसमे आठ त्रङ्धहँ जिनमे भाव एवं स्थायिभाव, विभाव एवं 

उसके भेद, कटाक्षादि अनुभाव, सास्विकभाव, व्यभिचारीमाव, नौ रख तथा श्व्गार 

रस का विवेचन, हास्य तथा मन्य रस, स्थायी एवं व्यभिचारिभावो का विवेचन 

दै । इसमे रससम्बन्धी भनेक नवीन चिपयो का निरूपण दै । (मरंकारतिकक" मे 

पाच परिच्छेद है तथा "खरस्वतीकष्ठभरण' का अनुकरण किया मया है। इसमे ६ 

शन्दालक्रार एवं ७१ मर्थारकार वणित है। "गीतगौरीश' गीतिकाव्य है जिषे 

दस सगं है। इखकी रचना गीतगोधिन्द के माधार पर हुई है । बलद्भारतिलक मे 

कान्य के विभिन्न म्ञो--अलद्र, गृण, रीति, दोष तथा कान्यभेद का वर्णन है ! 

भानुदत्त की प्रसिद्धि मुख्यतः "रखमजरी' एवं ^रखतरद्धिणीः के कारण है । ये 

रसवादी आचाय है । इन्होने दोनो ही ग्रन्थोमे श्ृङ्धार का रराजत्व स्वीकार 

करते हुए अन्य रसोका उसीमे अन्तर्भाव दिया है। इन्होने रको काव्यकी 

मात्मा माना है। ये कान्य को शरीर, गति, रीति, धृत्ति, दोषहीनता, गृण भौर 

भणद्धार को इन्र्या, व्युत्पत्ति को प्राण एवं अभ्यास को मन मानते है । [ अल्ड्ारः 

तिक मे] कृष्य के तीन प्रकार है-उत्तम, मध्यम एवं सधम तथा भाषाके 

विचार से भानुदत्त काव्य के चार प्रकार मानते ह~ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं 

मिश्र। यै ब्द मौर भर्थंको काव्य एवं रीतिोंको काव्यका धमं मानते है। 

इन्हेनि रख के अनुकर विकार को भावक्हा है तथाङ््हे रसका हेतु मी माना 

है! , भानुदत्त ने रखकेदो प्रकार माने छौकिक एवं अलीक्तिकं । रौकिक रघ के 

अन्तग्त शृङ्धारादि रसोका वर्णेन ह गौर अलौकिक के तीन भेद क्यि गए ै- 

स्वाम्निक, मानोरधिक एवं गीपनाथिक 1 इन्होने "सतरगिणी" के सप्तम तरय मे माया 

रख का वणन किया हि। “रसतरंगिणी' का हिन्दी टीका के साय प्रकाशन ेरूटेश्वर 

रेत, बम्ब से हुमा है । 

माधाररन्य--१-संस्छृत काव्यलास्त का इतिहास-9ं० १1० वा० काणे ! २-भारतीय 
काम्या के प्रतिनिधि सिदान्त--राजवंश् सहाय हीरा" चौखम्बा व । 











मामद-- चव्य ने नाचाय 1 इन्दौने “कान्यारंक्षार' नानक प्न्य कीं 
र्वनाकी है {देन जाव्याङंक्नर 1 भनह करद्र चम्प्रदाय कै प्रवत्तक ष 
दादे ह1 न्टनिं जक्द्धारको दी काव्यकरा विधायक चत्त्व स्वीकार किया दे 
इनका श्रमय यष्ट चतक का मव्य माना जाता है1 इक पृष्ट ^काव्यालद्ारः रन 
खद चौड नैयायिक दिद्नान कृत भ्रव्यन के ठ्क्षगसे दवी दै-परव्यलं कत्यना- 
] दनाय क्ल समय ५०० ० कै आआद्वपा टे 1 भामहका 

ध दजाकार, खमय ६२० $० ) के संगोधि् मते भिन्न 


निर 


ने वर्नठि वे मद च्ल जान नदीं या, अन्यया वे उनक्रे विचार क्तो भी यवव्वदही 
च्य देते ! नज आचाय ने दण्डी क्ते भामह ९र्ववर्ती माना है पर्‌ अव निध्चित्त 
छो मया है निः दण्डी मामके परवर्ती वे भामहके व्यक्तिगच जीवनं के चम्वन्ध 
दं ल्छ भे ष्वा नदी चवा! भ्रन्य ने अन्तर्ये इन्टेनि गपने को ^रक्रिकगोमिनु' का 
पुल न्ट ह! मुजनावनमाय भामेन, प्रविततं रक्रिकगोमिननूनुनदम्‌ ॥ कान्पा्द्ार 
४ 1 "चदि नाम के याधार पर यनेक विष्ठानो ने भामहको वौद्ध माना, पर 
सिक विद्धन्‌ ऋते सहमत नहीं ह । शमह ने पुश्वक कै गारम्म (मङ्खल- 
कोने) ठव क्ी प्रार्थना कतै दै--शरणम्य चार्व चर्वज्ं मनोवा कायक्र्मभि. 
विवे विद्राच्‌ दुट क्ल पर्याय मान कर इनदरं कीट स्वीकार करते है! पर शवेन 
चछन्द शद्रञच्ि भी प्रयुक्त होवा दै; यतः इख पर्‌ पण्डिती नै मापत्ति प्रकट की 
३१! भमदूने अपने प्न्य कीं भी दृढकं चर्व नहीकीं टै गौर सन्त, 
समाय एठं ष्द्ामाच्वके नावक्ौना वर्णन क्वाह \ छत्तः ये निद्वित च्पये 
वैदिन्क्म्मवक्म्वी ज्राह्छयये 


1 चे क्तद्मीर-निवादछी मनि जाते 1 


काव्यकाठ व्यै, स्वठन्वन्नाल का हप प्रदान क्रिया गौर काव्य 
मं यन्द्ार वी महत्ता च्वीक्नर कौ 1 इनके यनुघार अचय के धिना क्विवा- 
क्लप --<- = त्तर 


होती! इन्दनिरनको 


इन्दनिं भारत चम्पु" एवं भागवत 
नक्ता खमय वन्ना दै। कहा 





--उघके रचिता अनन्वन्ष्रु है। 
चन्दः नामक दो चन्द न््व्योकौ स्वनाकी &1 


चाठा है जि “रागव चम्पू" कै स्वय 
ए है नि “+गनवत्त चम्पू" कै रचयिता यमिनव 





नव काञ्द्िचि की प्रविष्यर्धा के कारम्‌ 
इन्टनि दोर्नो मर्न्योक्त प्रमयनक््विथा। चदृषटि द इनका समय ११ वीं श्ववाब्दी 
है! “नस्वचम्मुः पर मानवदरैव की टीकर प्रचि है जिघका खमय १९ वीं शवान्दी 
दै! यड एन दिव्यान प्रन्य दै चिमे छन्दं भदाभाखव" की कया कही गई ह । 
इनं न्न की चंच्वा १०४१ एवं गच्च -द्डो की शच्या २०८० से उपर दै! “भारतचम्पू 
वीरर्गरषान काव्य 


भारतचम्पुतिलक ] ( ३४२ } { भारतीय-ददान्‌ 
[० (भ |. | 

प° रामचन्द्र मिध की हिन्दी टीका शय भारते चभ्यू का प्रकाच्न चौषान्रा 
विद्याभवन से १९५७ ई०्मे होचुकाहै। 

माधारग्रन्य-- संस्कृत चम्पू कान्य का एतिहासिक एवे मारोचनात्मक गघ्ययन-- 
डो ° छविनाय चिषाठी 1 

मार्तचम्पूविलक- इख चम्पू के प्रणेता छक्षपणघूरि है । इनका निवाख-स्थान 
शनगर था । मे शत्रहवीं शताब्दी के मन्तिम्‌ चरण मे चिच्यमान ये 1 इनके पिता का नाम 
गङ्काधर एवं मता का नाम भंगाम्विका था) “भारतचम्पु" मे महाभारत की उस कया 
का वर्णन है जिसका सम्बन्ध पाण्डवो मे है । पाण्डवो के जन्म से छेकर युधिष्टिर के राज्य 
करने तक की घटना दसम वणित है । यह्‌ ग्रन्य जमी तक प्रकाशित है गौर इसका 
विवरण डी० सी० मद्रास १२३३२ मे प्राप्त होत्ता है । प्न्य के न्व मे कवि ने थपना 
परिचय दिया है--इत्यं लकषमणसूरिणा छनगरग्रामावततसायितश्रीर्गमाधरधीरसिन्धुविधुना 
गेगाम्विकासुनुना । घ्नान्य भारठचम्युकाग्यत्तिचक्ते भव्ये प्रणीते महत्यादवाघोभिनवार्- 
शब्दघटनाचार्यश्चतुर्थोगमत्‌ 1 

जधारप्रन्व--चम्पु काव्य का भाकोचनात्मक एर्व देतिहाधिकर अध्ययन-्टा° 
छविनाथ चिपादी ) 

भारव पारिजात महाकाव्य--वीखवी शाब्दी का महाकाव्य । इखके स्चयिता 
शरी भगवदाचायं ह । इखमे महात्मा गान्धी का जीवन-चरिच तीन भागो मे वधत है 1 
भवम भागमे २५ सर्गे जिघमे दाडी प्रयाणतककी कथाह! द्वितीय भागमे 
१९४२ के नारव छीड़ो मान्दोलन तक कौ षटना २९ घों वणित हे 1 वतीय भाग 
म २१ सर्गोमे नोवाखाली तक की यात्रा का उल्छेव है! इसमे कवि का मुख्य रक्ष्य 
स्दा है गन्धीनदश्शन को लोकप्रिय बनाना मौर इसमे उघकी भाषा की सरलता सहायक 
हई है । नानापरां ह्रिमन्दरषु येव प्रवेशः प्रतिषिद्ध आसद्‌ 1 ठेषा ममौ हष॑भरो न 
चित्ते सचिन्त्य स्वोदुधृत्तिकृत्मसुतिम्‌ 11 २।२८ 1 

भारतीय-द्रोन--दरशेन शव्द का व्युलपत्तिलन्ध अथं है--जिघके दाय देखा 
भाय हंद्यते मनेन इचि दर्शनम । यहाँ देखना शब्द '्पर्यालोचन" या "वि्रेपण्‌' का 
चोठकं है। दशन शब्द का प्रयोग एक विशेष यथं  वत्त्व-चिन्तन के अर्थ॑मे) भं 
कतिया जाता है! निच शाल्रके दारा विद्व क मुल तस्व का पर्यालोचन करिणा जाय 
ठया वस्तु क, सत्यभूत तात्त्विकं स्व्प का विवेचन हो, वह दन है \ भारतीय- 
ददन मे धमं भीर दर्शन ( अध्यात्म } का घनिष्ठ सम्बन्धं स्थापित किया गया है! 
भारतीय जीवन कै बाध्यात्मिक प्रयोजन ने ही दर्न पर धर्मक रङ्कभरदियादहै। 
यहां भारतीय-दर्घने' का प्रयोग एकत विश्चेष अर्थं मे किया गया है 1 संस्कृत माध्यम से 
रचित वत्व-चिन्ठन की विविध धारामो का विवेचन ही हमारा प्रतिपाद्य है 1 प्राचीन 
खमयसे ही भा्तीय ददेनके दो विभाग क्ति गश है--जास्तिक तथा नास्तिक । 
५८ व योग, गीर ५ की गणना नास्विकं दर्धनी मे होती 
9 च जाता व 1 नास्तिक शब्द का अथं ईद्वरवादी च हकर 

स्वनेनाका दै ! यदूंनो मे भी सभीनखमी ईश्वर को नहीं मानते, पर 
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दे आस्तिक दन इसकिए्‌ कहा जाता है किये वेद भे शरद्धा रखते है 1 नास्तिक 
दशनो मे मे चावक, बौद्ध एवे जैन भाते है । श्रि ये वेदो को नही मानते, मतः इन्द 
नास्तिक-दर्ध॑न कहा जाता है । भारतवषं मे परस्यर विरोधी (भास्तिक गौर नास्तिक) 
दनो की परम्परा अत्ति प्राचीन है! भारतीय-दर्शन के मूलखोत वेद है । प्रायः सभी 
दर्शनो--विरेषतः षडदर्शो के भुभाव वेदो भे सुरक्षित ह ! भारतीय दर्षन को चार 
कालो मे विभक्त किया जाता है--वैदिक्कारु ( १५०० ई० पू० से ६०० ई° धु° 
तकं ) महाकाव्यकाल ( ६०० ई० पु० से २०० ई० पक्वात्‌ तक }, सूत्रकार ( २०० 
ईस्वी ) तथा टीकाकार । चेदिककाल मे भारतीय तत्व-चिन्तन का वीजारोपण हो 
गया था भौर विविध प्राकृतिक शक्तियो की जाराधना के निमित्त च्छषियोने जो उद्गार 
व्यक्त किए ये उनभे दार्शनिक पुट भी भिका हुमा धा । कालान्तर में इन्ही वेद मन्तो से 
विभिन्न दानिक सम्प्रदायो का उदय हुभा । वैदिक मन्त्रो मे निहित तात्त्विक विचायं 


की पूर्णता उपनिषदो मे दिखाई पडी बौर इख समय तक आकर भारतीय तस्व चितन 
की सूहंढ परम्परा स्थापित हुई । 


महाकान्यकाल--'रामायण' एवं "महाभारतः पे विधिन्न दार्चनिक सम्प्रदाथो 
के उल्लेख प्राप्त होति है । “रामायणः मे तो "चार्वाकदर्ंन की भी चर्चा है भीर उसके 
उन्नायकं वृहस्पति मनि गए है । बौद्ध, जैन, दोव तथा वैष्णव मत की पद्धतियां इसी 
युग मे स्थापित हुई है 1 महाभारतः के शान्तिपर्व मे पाच दाश्॑निकं सम्प्रदायो का 
उल्टेल है- सांख्य, योग, पार्चरात्र, वेद तथा पाशुपत, [ शान्तिपर्व अध्याय ३४९ 11 
सुनकाल-- यह युग॒पडदशनो के भूर ग्रन्थो के खेलन का है जव सूत्रड्प मे तत्व- 
चिन्तन के तथ्य उपस्थित कथि गए । टीकाकाल--इस काल मे भारतीय तत्त्व-चिन्तन 
के महान्‌ माचार्यो का आविर्भाव हमा जिन्होने मपनी प्रतिभा के हारा विभिन्न, भाष्यो 
की रचना कर दाक्षनिक सिद्धान्तो के निगूढ त्वो की व्यास्या की । पसे विचारको में 
कुमारि, शंकर, श्रीधर, रमनज, मध्व, वाचस्पति मिश्च, उदयन, 
विज्ञानमिष्षु तथा रघुनाथ आदि के नाम प्रसिद्ध है । मध्यकार 





भास्कर, जयन्तभदटु, 


२ द मे कतिपय विद्रानो नै 
सभी भारतीय दशनो का सार-संचय करते हुए इविषा ग्रन्थो की रचना की है । पसे 
ग्रन्थो मे हसिभद्र रचित “पड्दर॑न समुच्चयः 


( छढी शती }, समन्तभद्र छिखित "मातम 
मोमासाः भावविवेक छत "तकञ्वाला' सादि ग्रन्थ प्रसिद्ध है । एसे संग्रहो मे प्रसिद्ध वेदान्ती 
माधवाचायेका घव दशानसग्रहु' ( १४ वौ शताब्दी ) अस्यन्त प्रसिद्ध है जिसमे सभी 
भार्तीय-द्शनो कासार दिया गया है! भारतीयनदर्घन के निम्नाकित परसिद्ध सम्प्रदाय 
टै चार्वाक, गन, बौद, खाद्य, योग, मीमासा, न्याव, वैशेषिक, वेदान्त, हेवदशन 
तन्न एव वप्णवददन । [ खभी दशनो का परिय उनके नामो के सामने देखे ] । 
आधारग्रनय-भारतीयदर्धन- डर राषाङृष्णन्‌ ( हिन्दी बनुवाद } भाग १ । 

भारद्यज--संस्कृति के प्राकूपाणिनि वैयाकर 
। ण त्तथां जने 
4 क कं शास्र के निर्माता । 


६.५ र इनका समय ९३०० वर्यं दि० पू०ह। 
करणविपयक रचना 'भारद्वाजतन्ध" थौ ज सम्प्रति अनुपलन्धं है ! न ॥ 
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मे इन्दे ब्रह्य, ब्रहस्पति एवं इन्दर के पश्चात्‌ चतुर्थं वैयाकरणं माना गया है । इख यहं 
भी उर्किखित है कि भारद्वाज को इन्र द्वारा व्याकरणलासर को, शिक्षा प्राप्त हुई थी । 
इत्र ने उन्हे घोषवत्‌ एवं ऊष्म वणो का परिचेय दिया चा । "छकूतन्वः-- १1४) ष्वायु- 
पराण" के अनुसार भारदराज को पुराण की शिक्षा तृणंजय से प्राप्त हृ थौ [ १०३ 
६३ |। “सथंशासर' ( कौटिल्य कत ) से ज्ञात होता है कि भारद्रान ने किसी भथंशाख 
की भी रचना की थी [ १२।१ | 1 भारद्वाज वहुपत्तिभाषम्पन्न व्यक्ति ये । उन्होने अनेकं 
शालो की रचना की यी । ार्मीकि रामायण" के अनुसार उनका आश्रम प्रपागसें 
गङ्गा-यमुना के संगम पर था [ अयोध्याकाण्ड सथं ५४] 1 उनकी करई रचना 
जिनमे मभी दो ही प्रकाधित हुई ह ! इनके दारा रचित गन्थो के नाम इस प्रकार है- 
भारदाज व्याकरण", आयुर्वेदसहिता", श्नूर्वेद, "राजशाख', "अर्थद्ाख' । प्रकाशित 
ग्रन्थ -क--यन्त्रसवंस्व ( विमानशा्र }--मायं सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा, दिल्री 
से प्रकाशित, ख--शिक्षा- भण्डारकर रिसर्च इम्स्टिटचूट, पुना । 
आधारग्रन्थ--संस्छत व्याकरणयाल्र का इतिहास-पं ० युधिष्ठिर मीमासकं भागं १। 
मारवि--संसृत फे महान्‌ कवि । संस्कृत महाकाव्य के इतिहाष मे "जखकृत- 
शेली' का प्रवतंक होने का श्रेय इन्दे ही है 1 "किराताजुंनीय भारवि कौ एकमात्र अमर 
इति दै । इनका प्रामाणिक जीवन-वृत्त अभी तक अन्धकारमय है । इसका समय- 
निर्धारण पुरूकेशी द्वितीय के समय के एक एहोल के शिराले से होता है जिसमे कवि 
रविकरीत्ति मे अपने आश्रयदाता कौ प्रशस्ति भे महाकवि कालिदास के साथ भारवि 
कोभीनाभचल्िया है! इस शिले मे जैन मन्दिर कै निर्माण एवं पुखकेषषी द्वितीय 
की गोरवगाथा है । उसी कषम मे कवि रविकीत्ि ने अपने को कालिदास एवं भारवि के 
मागं पर चलने वाला कहा है ! शिलाछेख का निर्माणकालः ६३४ ई है । येनायोजि न~ 
वेर्मस्थिरम्थं विधो विवेकिना जिनवेश्म । स विजयता रविकीत्तिः कविताध्रितकालिदसि- 
भारविकीत्िः ।॥ कवि ने जैन मन्दिर का निर्माण ६३४ ३० म कराया था 1 इससे 
सिद्ध होता है कि इस समय तक दक्षिण मे भारवि का यदय फर गया था । इनक स्थिति- 
काल करा पता एक दनपत्रसे भी लगता है । यहु दानपरत्र दक्षिण के किसी राजाकाहै 
जिसका नाम पृथ्वीकोगणि था । इसका छेलनक्ाल ६९५ शकं ( ७७६ ई० ) है 1 इसमे 
लिला है कर राजा के सात पीठी पूव दरधिनीत नामक व्यक्ति ते भारवि कृत "किरा 
तायुनीयः के पन्दरहवे सगे की टोका रची धू । इस दानपत्र से इतना निरिचत हो अत्ता 
कि भारवि का समय सप्तम शती के प्रयम चरण के वाद का नही हो सकता । वामनं 
एवं जयादित्य की "कािकादृत्ति" मे भी, जिसका काल ६५० ई० है, किरातार्जुनीय के 
शोक उदशत्‌ है । वाणमेट ने हृषचरितः मे गपने पूर्व॑वत्ती श्रायः सभी कवियो का 
नामील्लेल किया है, किन्तु उख सूची मे भारवि का नाम नही है । इसे प्रमाणित 
हीता दै करि ६०० ई० तक भारवि उतने प्रसि नही हो सके ये । भारवि परं कालठिदाघ 
का भरभाव्‌ परिरक्षित होता है गौर माघ पर भारवि का प्रभाव पडा है ! अत. इस 
दष्ट से भारवि फारिदास के परवतो एव माघ के पूर्ववर्त सिद होते है! विद्वानोने 
भारवि का काल ५५० ई० स्वीकार किया है जो बाणभेटके पचास वर्ष॑पर्दं काटै। 
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“हखकिए्‌ ५०० ई० की अपेक्षा ५५० ई० के रगभयदही उनके समय को ५ 
सधिक उपयुक्त प्रतीत होता है 1“ संस्कृत साहित्य का इत्िहास--कीय ¶० न 
रेदौल के शिलच्खि का स्वनाकाल इस प्रकार दै-पन्बाशतयु व टसु = 
शतामु च ! समासु समतीतामु शकानामपि भू्रुजाम्‌ ॥ गंगनरेश दुधिनीत का साक्ष्य 
पच में इव प्रकार अंकित है-शब्दावतारकारेण देवभारती-निवद्धवद्ढकयेन केरता्ु- 
नीयपज्चदासरगटीकाकारेण दुचिनीतनामधेयेन ¡ राजयेखरछृत व 
अनुषार भारवि परम रच ये । “किराताजुंनीय' कौ कथा से भी यह्‌ वात सिद्ध होती ४ । 
यत्तः कौशिककूमाये ({ दामोदरः ) महशिवं महाप्रभावं गवा प्रभवं प्रदीप्रभासं भार्य 
रविमिवेन्दुरनुरष्य दकं इव पुण्य कमणि वि्णुवर्धनाल्ये राजसूनौ प्रणय म्ववध्नात्‌ ! 
राजशेखर ने इस भसय का उल्टेल किया है कि कालिदास की तरह उज्जयिनी 
मे भारवि की भी परीक्षा हुई यी--च्रूयते चोज्जयिन्यां काव्यकार-परीक्षा-इह्-कारिदास- 
मेष्ठावत्रामरह्पसुरभारवयः। दरिच्चन्द्रचनद्रगुप्ती परीक्षिताविह्‌ विश्चारायाम्‌ । कहा जाता 
ठे जि रचिक्ो ने भारवि के काव्य पर मुग्ध होकर इन्दं “ात्रपत्रभारवि' की उपाधि 
दी यी] क्रिराच के निर्म्नाक्रित श्लोक मे इयक्रा प्रमाण प्राप् होता है-उक्फुल्छस्थच्न- 
निनीवनादमुषमादुदधूतः सरिजसम्भव. परागः । वात्याभिदियति विर्वा्तव. समन्ता- 
दाधत्ते कनकमयातपव्रलक्षमीमू ॥ क्रिरात ५।३९ 1 “स्य कमो से वनपरदेव भरा हमा 
है, इनमे भी पराग क्षर रे है । वायु ञकरेते वहर्दीदै। वहे परागको उडाकृर 
माका में फैडा रही है ! इख पर्‌ कमल का पराग स्वर्णमय छव कौ लोभा धारण कर 
रहा ₹ +” भारि > सम्बन्ध मे सुभापि सबरह मे कतिपय प्रवास्या प्रात होती. ह, 
उनक्रा विवरण इच प्रकार दै-सुभावितवरी २।४। १--क्नरवन्धकितं वध्वा भारवीयं 
पुभापितम्‌ । प्रकान्तपुत्रहत्याचं निधिघं मां न्यवारयत 11 हरिर । २-जनितार्जुनतेजस्कं 
तमीश्वरमूपाधिता 1 राक्रेव भारवेभत्ति छि. कुवख्यप्रिया ॥ सोभेष्वर ( की की° 
1४) 1 ३--विमर्दे व्यक्तसौरभ्या भारती भारवेः कवेः । धतत वक्ुलमालेव विदग्धानां 


चमच्त्रियामू्‌ ॥ यज्ञात 1 ४--ग्रदेत्यापि महान्तमर्थं प्रदशयन्ती रखमादधाना ! सा 
भारवेः सत्ययदीपिकेव रम्या छतः कैरिव नोपजीव्या ॥ अज्ञात । ५--भारवेरयंगीरवम्‌- 
भल्यिनाव । ६--नारिकेलफनसम्मितं वचो भारवेः--बह । ७--चृतच्छत्रस्य सा कापि 
वंश्रस्यस्य विचिता । प्रतिभा भारवेयेन “सच्छायेनाधिकीटता 1 क्षेमेन्द्र सुवृत्ततिलकं । 
भारविते एकमात्र महाकाव्य किराताजुनीय" कौ स्वना की है जिसमे "महाभारतः 
{ वनपव ) के आधार पर अजुन एवं किरात वेयधारी भिवकेयुद्धका वर्णन ह! इखमे 
१८ सर्गे हँ तया तत्कालीन प्रचलित महाकाव्य के शाखीय स्वरूप का पूरणं निद्न 1 
(विशेष चिवरण के छि दे० किराादुनीय) । माल्लीनाय ने किराताचुँतीय का परिचय 
इ भकार दिया है-नेता मध्यमपाण्डवौ भगवतो नासयणस्याशजस्तस्योत्कपंकृतेऽनुवर्य- 
चन्ति दिव्य किरातः पुनः । श्टङ्गारादिरसोऽवमन्र विजयी वीरपधानोरय. शेला्यानि च 
वाणतानि वहृखो दिव्याखन्नभः फलग्र्‌ ॥ भारवि ने महाकान्य के लल्लणानुतार इसमे 
वस्तुव्यंजना के अन्तरगत वीच-वीचमे यद्छतु, पवत, सूर्यास्त, जलक्रीडा यादिका 

वणन क्रिया है1 चतुर्थ वर्गंमे अरद्च्तु का वर्णन, पंचम में हिमालय 
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पेत, यष्ट म युवतिप्रस्यान, वदषटुम मे सुराञ्जना-विहार एवे नवम समगं मे सुरमुन्दरी- 
संभोग का वर्णन है । क्िराठाचंनीय का प्रारम्म श्री" शब्द (चिवः कुरूणाभयिपस्य षादि- 
नीमू) ठे हा है तया प्रवयक्र शव्द के थन्तिमि दोक मे “लदमी" शब्द वावा ह। 
इखमे यावस्तु के सग्रयन मे यन्य यनेक विवय भी बनृस्यूत हो गर्‌ ई-जैश, राजनीति- 
नैपु्य, मूनि-महकार, पर्वतारोदण, व्याम-मुनि, यप्ठरा, धिविर-यननिवेश, गन्धर्द तयां 
यप्मदायो करा धुप्पावचय, सारयंकाछ, चन्द्रोदय, पानगी्टी, प्रभात, यर्जुन की तपश्या एवं युद 1 

भागवि मुख्यत", ककापक्षके कवि दै! इनका ध्यान पदनाच्छित्य एवं अर्थ 
गाम्भीर्यं दोनो पर हीस्हृवाषै। इनमभी अर्थगाम्मीर्यं भारविका प्रिय विषय दह। 
याब्दी-करीडा प्रदन्नित करने की प्रत्त इनमे है अवश्य, शन्तु वहु णरिमितक्षेत्रमे 
दिष्ठाईं पडती है! कवि मे पचम एवं पंचदश सोमे शाब्दी-क्रीडा का प्रदर्बन 
क्या है! सम्मूणं पनद्रहवां खर्गं॑चिव्रकाव्य मे रचित्त टै जिसमे परेके पूरे इनक 
एकानर ह । डं कीयने इनकी इ प्रवृत्ति की बाठोचना की है--“वियेषतया 
पन्हवे घगं मे उन्होनि यत्यन्त मूखंतापूर्णं ढद् मे यत्यधिक श्रम-साघ्य चि्रकान्यकी 
रचना का प्रयत्न किया है जो बखेग्नैहियन कवियो की अत्यन्त छत्रिमता का स्मरण 
दिलाना है। इख प्रकार एक पद्मे पहली शौर तीषरी, तया दूषी भौर चयी 
पत्तियां ममानर्हे।! एकदखरे पद्यमे चार्यो समान ह, एकमे रगभग च यीरर 
काह प्रयोग किया गया, दूषरेमे केवल च,ध, यभौीर रऊव्णंहीषह, बन्व 
प्योम प्रत्येक पक्ति उल्टी तरफमे ठीक उसी प्रकार पदी जाती ह चैते भागे 
वारी पक्ति, या पूरा पच हौ उल्टा पढा जाने पर यगते पद्य के समान हो जावा है, 
एक पद्य के तीन गं निक्तल्ते ह, दौ मे कोई गौष्व्य वर्णं नहीं ह, अयवा प्रत्येक पद्य 
चीवीत्याखल्टी भोरमेणएकही ख्पमेषढाजा यकता है" सस्त घाहित्यका 
इतिदास १० १६९ 1 एक उदाहरण-न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु 1 
न्नोऽनुचो न नुन्नेनो ननिना नु्नुच्नुत्‌ ॥ किरात १५।१४ 1 “रे नेक प्रकार कै मु 
वादो । निष्ट व्यक्ति दारा विदध क्रिया गया पुय पुय नहीं है गौर निकृ व्यक्ति 
जोव्द्धकरवा है बहनी पूख्यनहौी है) स्वामी के यविदध हनि पर विद्धभी 
प्य व्रिद्ध दी दै बौर यति्रय पीटित व्यक्ति को पीडा पटाने वाता व्यक्ति निर्दोष 
नही दोता 1” भारवि ने काव्याद के चन्वम्धम किराताचुंनीय' मे विचार करिया है 
योर ययाम्भव उख पर चने का प्रया भो क्रिया दै। युधिष्ठिर के धरदौ मे अपनी 


काव्ययेगरीके गाद्ंको कविने दय प्रकार व्यक्त क्रिया है- च्छ्रा न पैर 
प्रतान चन स्वीतमयगौरवमू । रचिता पृथगर्थता गिरां न च शछामर्थ्यमपोहितं 
क्वचितु ॥ २।२७॥ ब्म चार तत्वो का विवेचन है--क-पदो क द्ररा अर्की 
स्ट ठमिव्यक्त का होना, ख-यर्यगाम्भीयं, ग~नवे-नये भ्यो कौ बमिव्यक्ति वथा 
ध~वायो म॒ प्रस्यर सम्बन्धका होना वर्थातु यी ध्वं प्रद्ित करने की 
भक्ति का दोना! भारवि काव्य मं कोमलकान्त पदाव्टो शुत्धिमधुर ब्दो कै प्रयोग 
9 य न द--विविक्तवर्णीमरणः नुति" प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम्‌ ॥ १८।३॥ 
चन्द विधरेषार्योौ कै कारण भारवि की प्रसिद्धि संस्छृत खाष्िव्य मे अनिक्र है । कान्य 
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भं खपयक्त दब्दावटी कौ योजना तया वर्यं कौ स्पष्टता एवं मम्भीरता कै दिए भारवि 
प्रसि £ । =न्टनि शर्वमनोरमागिरः' ककर हयी य्मिप्राय को व्य॑जित किया है। 
सनन्वम्वि गुर्वीममिवियचम्परद, वियुद्धिमूक्तेसरे विपदिचतः । इति द्िथताया प्रतिपुष्यं 
ख्व नुदुकभाः उर्वमनोरमा गिरः ॥ {थाध्र 





"निदाताडनीयः खंच्छव के प्रसिद्ध महाकायो मेँ माना जाता दटै। इवमनो 
माच्याने चना गया द वह्‌ महाकाव्यकी कवावल्नु कै सर्यया बनुपयुक्त हि, पर 
क्वि ने गपनी स्वना-चातुरीके हारा चे गठारह्‌ सगोँमें च्छि कर विद्यालकराय 
काव्यका प दिया है। इका विपुख विस्तार कवि की बद्ुश्रुत वर्णन-यक्ति, 
उदर मस्तिष्क एवं मौलिक उद्धावना-दक्ति का परिचायक है 1 महाकाव्य म जिद 
प्रकार की स्वाभाविक कथावस्तुक्ा वाह्‌ दोना चाहिये उसका यहां मभाव है। 
्रक्र्तति गादिके वर्णर्नो का खमावेद्यकर कविने क्या की क्षीणनाको भरनैका 
प्रया क्रिया है, पर इनके वणन स्वतन्व्रख्य से गफित मूत्तक काव्य की तरद्‌ खगते 
द गौर क्वा-प्रवद्धके चाय उनक्रा कोहं सम्बन्ध स्यापि नहीं हौ पाता क्रिया 
तादुंनीय वीर-रसप्रधान महाकाव्य दै तथा श्ृद्धायादि रख बद्धीभूत ई । कवि 
ने वीरस्प की निष्पत्तिके लिपु रखानुद्ूत वर्णो का विन्यास कर वीरता के वातावरण 
को उरतक्रियादै। भीम एवं बदु की उक्तियो तया कार्य॑-व्यापारके दारा वरर 
की व्यंजना दई दै ! क्रिरव वेश्धारी चिव के धाय बचन के मन्यु को ठपायित 
कलेमेंक्विने वीरताका भाव भर दिया है! द्विरदानिव दिग्िभावितादचनुरस्वो- 
यनिधीनिवावत्त" 1 प्रसहेत रणे तवानुजान्‌ द्विषता कः चवमन्युदेजखः ॥ किरात ० २।२३। 
॥1 ~> ॐ 


४ 
क्री द्‌ 


ई चचुजार्भेखे दष्वाजो दिष्िगन्तों मे विव्यात, दिम्गनो भीर वार्यो खमृर्ों 
भात युदधल्यक की मौर प्रस्थान करते हए, इन्द्र के खमान पराक्रमी यापक 
कनिष्ट ्रातार्गो के पराक्रम को हून कर सके" 


॥ भारवि का ्द्वार वर्णन मर्वादिद न होकर एद्रिक बयिक दहै । इनके श्ृद्धार 
५ क्गार्स्ोचित्त वरुच्वा का भाव न होकर एेन्द्ियताका प्राधान्य है जिवमे 
शद्धार चछ मं वाखनामय चिव्र्गक्ति दोग ह) इतना हनि पर भी उनमें 
खरखठा दै-प्रियेरया यच्छत्रि वाचमुनमुदी निवद्ः दियिन्ाकरलोच्चया 1 
खमाद नागुकमादितं दरया विवेद पृषपषु न पाणिपद्वम्‌ ॥ ८।१५ “दोयते ए 
पने. प्रिव्तम कं उपर निषद्र दृष्टि वाटी गीर ऊपर को मुव उठाय दूरी जी 
च गाठ के धियिल होकर श्रु जाने प्र भी अपना यधोवलर नहीं संभारा 

न नवद्‌ प्न्योपरव्वर्यंदही प्रश्नारिव अदने पामि-पद्वव को जान 
पिनाकी रतिवि्ठारदता कां चिव्र-च्यपोद्ितं 


व्ययं रद" + पयोभरेणोरखि काचिदन्मनाः प्रियं जघानोत्नतवीवरस्तनो 1 ८1१९ 
का ठपन ज्म भिरे हु ृष्य-पराग को बु 
न्घी नायिक्राने उन्मत्त होकर वपने द्रत ठया क्ठोर (पष) स्तनोके 

दाय प्रिव के वक-स्यन् पर ( इखचिषए ) चोरखे मारा { क्रि नायक उख्को ्बाह्तप्ष 


॥ 


सकरी 1" प्रगल्भा 
ोचनतो मूखानिटेरपाययन्तंः द्वि 
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कीद्वा ये निकालने मे यसम 
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पराग निक्रालने के वाने चुम्बन करना चाहता था । }“ किराता्नीय मे करई स्वनो 
पर गारीरिक सौन्दर्यके उदुघाटनके किए गद्धोका वर्णेन किया गया हैतथा 
नारीके ख्य वर्णेन के अतिरिक्त उनके हावभावो के चिध्रण में चौन्दयं की विवृत्ति हद 
है। द्वे सगं मे मप्छरागो तया गन्धर्व युवत्तियो की वामनामय चेष्टामो तया 
छत्रिम भाव-भेगियो का प्रदद्र॑न अमर्यादित श्ृ्खारकी सखीमापर पटु गया है। 
भारविनेप्रयम खगंमे द्रीपदीने चुभते हृए षब्दो मे भापणकला का सुन्दर विकास 
दिखलाया है 1 द्रीपदी-खंवाद सस्रत साहित्य की अमूल्य निधिके ख्पमे प्रतिषि 
है) युधिष्टिरके जीवन की विषमता का चिर खीच कर द्रीपदी उनके मनर्भे 
उत्साह का भाव जगाना चाहती दै--पुराधिष्ढ शयनं महाधनं विवोध्यमे यः 
स्तुविगीतमद्खलै" । यदर्भदर्भामधिदय्य स स्यलीं जहासि निद्रामशिवैः शिवास्त ॥ 
पुरोपनीतं चुप रामणीयकं द्विजातिदेपेण यदेतदन्धसा । तदद्य ते वन्यफनाशिन" परं 
परति काशं यन्घा समं वपु. ।। “पहले भाप वदुमुल्य परंगो पर दयन करते चे 
एवं बन्दी भाटोकी स्तुखिके हारा बपकीनीद हृटतीथी, पर भव बापङ्श् 
यादि कठोर धाद मे बाच्छादित पृष्वी पर सोते भौर स्यारिनो के अमद्धन्मय 
शब्दो से नागते ह1 राजन्‌ 1 पहने भापका यह शरीर द्विजाति्यो कौ लिनाकर 
वचे हए यन्न से सुन्दर पृष्टिको प्राप्त हुमा था, भव गाप वनने कलोको लाकर 
गुजर करठे ६, जिसमे बाप का शरीर यीर यद दोनो कमश क्षीणं हो जति ई 1 
भारवि कवि > घतिरिक्त महान्‌ पण्डित एवं राजनीति-विञ्चारद भी ज्ञात होते ई । 
इनके महाकाव्य मे नीति-बोध तथा जीवन-विवेक कैः तवय्य प्राप्त दते है 1 (किराता- 
चुनी" मे कड स्थरो पर नैतिक आदरो का निरूपण क्रिया गया हे 1 प्रथमत, प्रयम 
खग मे वनेचर एवं युधिष्टिर-वंवाद मे इका विवेचन है तत्पदचात्‌ दवीय खगं मे 
भीम एं युधिष्ठिर-घंवाद मे । दपन्निमित्ता यदियं दश्चा ततः समूखमुन्मूलयतीव मे मन. । 
पररपर्याितवीरयंचम्पदा पराभवोऽ्टुत्सव एव मानिनाम्‌ ॥ १।४१। “भाप की यह्‌ 
{ खौचनीय ) दणा जदुयो के कारण है, इदलिए वह मुने विेय कष्ट देती ह । जिन 
मानी वीरो क्री शौर्ं-मम्प्ति शच्रुमौ द्वारा निहत नही होती, उनक्ती विपत्ति भी उत्सव 
ॐ समाने है 1” किरातादंनीय म युधिष्ठिर, भीम, एवं द्रौपदी तीनो ही नीतिज्ञो के ङ्प 
मे चित्रित ह । इनके कथन मे राजा का ध्येय शक्ति, खमृद्धि एवं विजय है । इसमे भनेक 
सृक्तिपां जीवनादर्ं से विभूषित है-क हितं मनोहारि च दुर्भ वच । १।४, ल-- 
तरलन्ति ते मृढमियः पराभवं, भवन्ति मायाविपु येन मायिनः १।३०, ग--निवघन्ति 
परक्रमाश्नया न विपादेन खम उमृदढय. ॥ २।१५, घ --खहसा विदधीत्त न क्रियामविचेक 
परमापदां पदम 1 वृणते हि विमृश्यक्रारिणै गुणलु्धा. स्वयमेव सम्पद" ॥ १1४०, भारवि 
की गी प्रभावन्चारी, प्राजक दया हृदयहारिणी है! इन्टोने लकारो के प्रयोग मे 
मीचनुरताद्चे काम च्रियाद्ै। अर्यान्तरन्याम गलंकारकेतो येमानो सच्राद्‌ है! 
जीवन करौ शर्म अनुभूति को गुफित करते हए कवि नै अर्थान्तरन्याख भकरारका 
व दै1 इनकी छन्द-योजना रखानुकक एव मनोरम है । “किरातांनीय' मे 
१८ वे तक सोन प्रकार के छन्द प्रयुक्त हृषु ह । इन्द्रवजा, उपनाति, 
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दूतविरम्बित, वंशस्य, वेताीय, प्रमिताक्षरा, स्वागता एवं पुष्पिताग्रा इनके अत्यन्त 
प्रिय छन्द हँ । इनकी शरी भर्लं्ृत हीते हुए भी सरस है 1 


आधारग्रन्य-- १-- संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीय (हिन्दी अनुवाद) । २- 
संस्टछृत-कवि-ददान--डो° भोजाशंकर व्यास । ३-- संस्कृत काव्यकार-डं० हरिदत्त 
शाली 1 ४-- संस्कृत सुकवि-समीक्षा- पं ० वल्देव उपाध्याय ! ५--सस्ृत के महाकवि 
मीर काव्य-डी० रामजी उपाध्याय । ६--भारतीय संस्कृति-डं० देवराज 1 ७- 
किराताचुंनीयम्‌ -हिन्दी दीका--रामभ्रवाप शास्र । 


सावप्रकाश-बायुर्ेद का सुप्रखिद्ध ग्रन्य । इस ग्रन्थ की गणना आयुरवेदलाल्र के 
लधुत्रयीके रूपमे होती है) प्रणेता भावप्िश्वह जो श्रीमिश्चरुटकं के पुत्र ये । (भाव 
प्रकाल की एक प्राचीन प्रति १५५८ ई० की प्रप्त होती है, गतः इसका रचनाकार 
इसी के लगभग ज्ञात होता है। फिरङ्करोगकरा वर्णन होने के कारण विदानो ने इसका 
समय १५ वी दात्ताब्दीके लगभग मानाहै। फिरंग रोग का सम्बन्ध पोर्चगीजं रोगस 
है । इममे तीन खण्ड द-पूर्व, मध्य एवं उत्तर 1 प्रथमं खण्डमे अदिवनीकूमार तथा 
आयुर्देद की उत्पत्ति का वर्णन है तथा इसी खण्ड मे गर्भ्रकरण, दोष तया धातुवर्णेन, 
दिनचर्या, ऋतुचर्या, धातुभो का जारणमारण, पंचकमं विधि मादि का विवेचन है । 
मध्यम खण्ड मे उवरादि की चिकित्सा तथा अन्तिम खण्ड मे वाजीकरण मधिकार ह । 
इ ग्रन्य मे ठेखक ने खमस्रामयिक प्रचरित सभी चिक्रित्सायिधि का वर्णन किया है । 
भावमिध्, ने शशुणरत्तमाचा नामक चिकित्ा-विपयक ग्रन्थ की भी रचना कीथी 
जो हस्तलेल के ठप मे इण्डिया ओफिस पुस्तक्राख्य मे है दे जोरी मेडिसिन पर >] । 


इख ग्रन्थ का हिन्दी अचुवाद सहित प्रकाशन चौखम्बा विद्याभवनसे हो चुका है। 
टीका का नाम विदयोत्तिनी हिन्दी टीका है। 


माधारगन्य- आयुर्वेद का वृहत्‌ इतिहास-- धी मचिदेव विद्याङंकार)। 

भाररूसचप्य--भारतवयपं के अत्यन्त प्रतिभाशाली ज्योत्िविद्‌ ! इनका जन्म- 
कार १११४ ई० है । ये विज्जडविड नामक ग्रामं के निवासी ये । इनक पिता कानाम्‌ 
महेश्वर उपाध्याय था जो इनके गखभीये। इनके कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि 
होती है-आसीनमहेश्वर इति प्रथितः पृथिव्यामाचा्यवर्थपदवी विद्ुपा प्रयत्नः । कन्धा 
ववोधकलिका ततत एव चक्रे तज्जेन 


वीजगणितं लघु भास्करेण ॥ इन्हे रीखावती, वीज- 
गणित, बिद्धान्तश्चरोमणि, करणकुतुहख 


4 दर एवं सवंतौभद्र नामक ग्रन्थो की रचना की है! 
'शिढान्तशिरोमणि' मे ब्रह्यगप्त, पृदक स्वामी, भआयभटर एवं लन्न के सिद्धान्तो का प्रभाव 
है। इन्दोने स्वयं इख ग्रन्य पर शवासना नामक भाष्यकौ भीरचनाकी है। 
िद्धान्तशिरोमणि' म उसका निर्माणकाक भी दिया हज टै । रसगुणपूणंमहीसमदाक- 
चरपमयेऽभवन्ममोत्पत्तिः । रम गणवर्येण मया धिद्धान्तक्चिरोमणीरचितः !1 इकर अनुसार 
इसका रचनाकाल ११५० ६० है । (लीकावती" ग्रन्थ लीलावती संक क्डकी कौ 
सम्बोधित कर छा गया है जो प्रदनोत्तर केल्पमेहै। यह्‌ पाटीगणित पर्वं ल्े्रमिति 
करा ग्रन्थ है। भास्कराचार्यते मुच्यत. गणित ज्योतिष का ही वर्णन करिया हे, फलित 
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ज्योतिष पर इनके ग्रथ उपलब्ध नही होते, किन्तु 'ुहृ्तचिन्तामणि' की (पीगूषधारा' 
टीका मे इनके फलितज्योतिषविषयक दोक प्राप्त होते है । 

आधारग्र-थ--१--भारतीय अ्योतिष--डां० नेमिचन्द्र लास्री । २--भारतीय 
ज्योतिष का इतिहास-डी० गोरख प्रसाद । 


भास्--पस्छृत के प्रसिद्ध नाटककार । इन्होने तेरह नाटकोकी रचनाकीरहैजो 
सभी प्रकाशित हो चरके दै। [ भाषके सभी नाटकोका हिन्ही भनुवाद एवं संस्कृत 
टीका के साथ प्रकाशन 'भासनाटकचक्तम्‌" के नाम से "चौखम्बा संस्कृत सीरीज से 
हो चुका है] । विभिन्न ग्रन्थोमे भाय के सम्बन्ध मे मनेक प्रकार के प्रशंसा-वाक्य प्राप्त 
होते है १-पूत्राधारङतारम्मरनाटकेवंहुभुमिकैः । सपताकैयंशो रेभे भासो देवकुरेरिव ॥ 
ह्॑चरित १।१५ 1 २--भासनाटकचक्रेऽपि च्छक क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ 1 स्वप्नवासवदत्तस्य 
दाहकोऽभून्न पावक" ॥ राजशेखर । ३---सुविभक्तमूलायङ्खैव्य॑क्त-लक्षण-वृत्तिभि । परतो- 
पि स्थितो भास शरीरैरिव नाटके. ॥ दण्डी--अवन्तियुन्दरीकथा । ४--भासम्मि जल 
णमित्ते कन्तीदेवे जस्स रहुमारे । सोबम्धवे अ बन्धम्मि हारियन्दे म माणन्दो ॥ | भसे 
ज्वलनमिन्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । सोबन्धवे च वन्धे हारिचन्द्रे च भानन्द, ॥ | 
गउडवहो, गाया ८०० । संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारो ने भी भाषका 
महस्व स्वीकार किया है। महाकवि कालिदास ने 'माङविकाननिमित्न' नामक नाटक की 
प्रस्तावना मे भासत की प्रशसा की है ( प° २)। प्रथित्तयशसा भाससीभिल्किकिकविपुत्रा- 
दीना प्रवन्धानतिक्तम्य कथं वर्तमानस्य कवे. कालिदासस्य कृती बहुमानः । , महाकवि 
के इस कथन से ज्ञात होता है फि उनके समय तक भास के नाटक अधिक लोकप्रिय हौ 
चके ये। कालिदास के परवर्ती कवियो एर्वे भाचार्यो ने भी भासकोमादरकी दृष्टिसे 
देखा है । 

दु्भीग्यवश् भास के जीवन के सम्बन्धमे अभी तककुछभी ज्ञातनहीहो सका 
है। इनके नाटक वहत दिनो तक्र अज्ञानान्धकार मे पडे हुए ये भौर उनका स्वल्प 
खोगो को बज्ञात था । बीवी शताब्दी के प्रथम चरणके पूर्वतो भास के सम्बन्धे 
कतिपय उक्तिं ही प्रचलित थी-भासो हास. कविकुलगुरुः कालिदासो विरासः । प्रस्त 
राधवकार जयदेव । वाक्पतिराजं ने अपने महाकान्य मे भास को “ज्वकनमित्र" कहा है । 
कतिपय विदान्‌ इष विशेषण की संगति वासवदत्ता की पिध्या दाह की क्रिया से जोढते 
है । जयदेव इन्दे कचिता-कामिनी के हास के ङ्प मे सम्बोधित करते ह । इय विदेषणं 
के छारा भासके हास्य की कुशकता व्यजित होती है। नादूयदर्पण' ( १२ वी शती 
रामचन्द्रगुणचन्दर रचित ) एवं ( चारदातनयङ्कत >) 'भावप्रकाश्चन' नामक नाटृशाश्ञीय 
ग्रन्थो मे भी भाख का उस्छे प्राप्त होता है तथा मभिनवभारती एव “गुङ्खारपकाश' 
मे भी भा रचित सुप्रसिद्ध॒नाटक ^स्वप्नवासवदत्ता' का निदेश है । यथा भासक्ृते 
स्वप्नवासवदत्तं शिफालिकाशिलातरुमवकलोक्य वत्सराज--नाव्यदर्प॑ण । कंवचित्कीडा । 
तथावास्वदत्तायाम्‌--अभिनवभारती । वाखवदत्ते प्मावतीमस्वस्था द्रष्टं राना समुद्र 
पृक गत. । खद्धारप्रकाा । भाख के नाटको का घर्व॑प्रथम उद्धार म० म० टी° गणपति 
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शाद्लीने १९०९ ई० मेका! इन्दं पद्मनाभपुरपरू के निकट मनल्लिकारभयमू 
मे स्वण्नवादवदत्तमू, रिज्ञायोगन्धरायण, पञ्चराश्र, चाष्दत्त, दूतवटोत्कच, यविमारक, 
वालचरित्, मध्यमव्यायोग, कर्ण॑भार तया ऊच्मद्ग की इस्वलिद्ित प्रतियां प्राप्त 
हई 1 उन 'दूववाकय' कौ एकर खण्डित हस्तित पर्ति भी तानपन्र परं प्राप्त दु 
यी 1 सभी हंस्वटेख मन्यानम च्पिमये + मागे चठ कर गनपति णाद्ी को च्रिवेन्द्रम 
के राजाप्राखाद पुस्तकामार मं प्रतिमा तया नभिपेक नाटक कीप्रतिर्यां प्राप्त हृ । 
श्याली जी ने इनका छम्पादनं कर १९१२ ई० म (भा ठृत तेरह नारको कौ ) 
प्रकाित किया । ये सनी नाटक यनन्दयन-संस्छरत ग्रन्यावटी में प्रकाशित ट्ष्‌ । 

भास के नाको के शम्वन्धमें विद्रानोके तीन दर प्रयम मतके व~गारये 
समी नाटक भासछृत ही दे । इन नाटक की स्वनापक्रिया, भाषा एवं चैकी के गाधार 
पर इनका छेदक एक ही व्यक्ति लात दत्ता हैतयाये पमी नाटक कालिदान के पुर्व 
के ही जानपदे ह 1 इन खभ नाटको का रचयिता “स्वेप्नवाखवदत्तपू"नामक नारक का 
दी लेक द । दूरा दल इन नाटकों को भाष त नी मानता वीर इनका रचयिता 
या तो भत्तविचाश प्रहषन" का प्रणेता युवराज महेन््रविक्रम को यां “वाश्चयंचरूडा- 
मणि" नाटक कै छेखक दीठमद्र को मानठाहै। श्री वनेटका भत दकि इन नाटकोकी 
रचना पाण्ड्य राजा राजिह्‌ प्रयम के दाञचनकार ( ६७५ ई ) मे हृ& चौ 
[ बुङेडिन रग स्कर गफ गोरियन्टन् स्टडिन भाग ३ प° ५२०-२१ ] 1 उन्य विद्रा 
कै जनुमार इन नाव्कों का स्वना कार सातर्बी-धाव्वीं शताब्दी हे ओर दनका रचधिता 
को दाक्तियात्व कवि या । प्रो° धिर ठेवी, विटरनिर्म तयाः सी सार० देवधर 
खी मठे पोयक्त दह! तीसरा द एवे व्द्िनोका जो इक्त नारको 
भाको दी मानता दै किन्तु इनके वत्त॑मानद्पकौ उनका संक्षिप्त 
योगी त्प मनत्तादै। ह विदानो मे ड° छेन्न, परिनट्न, वैनर्जी शाच्ची तथा सुपरयनकर 
जादि टै 1 दे° याँमख--जनंल गफ सथल एशियाटिक सोघाट्टी १९२८ प° ८७६ 
एष्० एफ० तया दिष्टी फ़ संस्कत लिट्स्वर 


--दासगरुष्त एवं दै पृ० १०७-१० 1) 
पर सम्प्रति थपिक्वर विदन्‌ प्रयम्‌ मतके ही पोषक ह! म० म० 





व कत्ता 
एवं रद्धयंचोप- 


ध ॥ १० रामावनार 
धर्माभी वरीय मवकरे थे [ दै० श्नारदा संश्ृत पत्रिका वयं १, संख्या १ 1! ॐंऽ 
पृखाच्लक्र च॑ययपने प्रिद ग्रन्य भभा: ए स्टडी 


एवं श्री ए० एर प° अय्यरं ने 
न्न ना मक 9 ग्र [~ 
घ" नामक ( ग्रजा ग्रन्थ ) पुस्तक मे प्रयम मतक ही पृष्ट मनेक प्रमाणौके 
नाधार परकीटै। इनके मतकाछार इष प्रकार है-- 
व क भी नाटक नान्ये ततः प्रविद्यति शवधार "से प्रारम्भ होत ह 
नु रवत्ता नाटकों मे यहां वक कि काचिदास्‌ ङ नाटकोमे मी वन्दी पारक वाद 
यट वाद्व द्ादटै। इस्रीलिएु भाखके नाटक पृत्रवारक्त्तारम्भः" कहे जाते ह 
२--इदनम ग्रस्ता द्ना त्र { य रो र । 
४ , -. वना का भ्रयोग ने होकर घव यापना का व्य्रवटार क्रिया शया ् 
स्वापना प नाटक एवं नाव्क्कारका भीं स्त नही है। गन्य संसृत धु 
स्वाना भ नटिक् एवं नाटककार के विषयमे भी कहा ज 1 
५. ५ : यै 
छाच्रीय परम्परा के शव रत्नि हए है । 9 ध 


के भस्तवाक्य का प्रयोग 


भास ] ( ३५२ }) [ भास 


क 1 





प 








“इहामपि महीकृत्स्ना राजसिह प्रशास्तु नः या इसी भाव के पद्य से होता है । ४--इनमें 
भरत के नास्यशास्रीय नियमो का पूणः निर्वाह नही किया गया है । भरत जिन दृश्यो 
को रद्धमच पर वाजित मानते है उन्डेभी इन नाट्कोमे दिखाया गया है 1! इससे 
यहु सिद्ध होता है कि ये नाटक उस समय छिदि गणु थे जवकि नाद्यश्ास्र के सिदढान्त 
पूर्णरूप से प्रतिष्ठित नदी हो पाये ये) ५-खमी नाटको के प्रारम्भिकदलोक मे मुद्राकार 
दिखाई पडता है भीर इनमे समान संघटना प्राप्व होती है । ६--राजशेलर प्रभृति कई 
भाचार्यौ ने इन नाटक्ो मे से एक नारक्र “स्वप्नवासवदत्तम्‌” का उल्लेख किया है । ७-- 
भास कृत नाटको के कई उद्धरण अनेक गरुंकार ग्रन्थो मे प्राप्त होते है । जैसे, वामन 
ने स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिक्ञायौगन्धरायण एवं चारुदत्त के उद्धरण दिये है तथा भामह 
ने प्रतिज्ञायीगन्धरायण्‌ की पक्ति उदधृ की है । दण्डी नै श्ठीम्पततीव तमोगानिवषती- 
वाजन नभ” आदि पदयो को उद्धृत किया है । मभिनवगुप्तकृत (अभिनवभारती एवं 
"लोचन" मे 'स्वन्नवासवदत्तम्‌" का उल्लेख किया गयाहै । प- इन नाटको की भाषामें 
छगक अपाणिनीय प्रयोग प्राप्त होति ई, गतः इनकी संस्कृत को शुद्ध शाखरीय नही कहा जा 
सकता । इनकी रोरी सरू है एवं इनमें कालिदासीय स्निग्धता का मभाव है । इनमे 
प्रयुक्त प्राह भी कालिदासे प्राचीन सिद्ध होती है तथा इनकी भाषा एवदैलीमे 
व्यापक समानता दिखाई पडती है । ९--सभी नाटको मे समान शब्दो एवं दृश्यो का 
विधान फिया गया है चालि, दर्यधन तथा दक्षरथ सभी को मृत्यु के पक्वात्‌ नदी का 
दछन करने का वर्णन दहैतथासभीके लिए देव-विमान अतिदह। १०--करई नाटको 
मे समान वाक्य प्रयुक्त क्रिय गये है । जैसे जन-खमुदाय के राजमार्गं पर बढ़ जाने प्र 
मार्ग को साफ रखने के जिए इस वाक्य का प्रयोग "उस्सरह उस्घरह्‌ अय्या | उस्परह्‌ 1 
१६ इसमे समान नाटकीय सघटना मवतारणा की गयी है । उदाहरणाथं अभिषेक 
एव श्रततिमा नाटको मे सीता रावण की प्राना को स्वीकार कर उसे श्ापदेदेती है 
तथा "चास्दत्‌' नाटक मे वसन्तसेना दारा शकार के प्रणय-निवेदन को मस्वीकृत कर 
देने का वणन दै। १२--भ्राय. सभी नाटको मे युढ की सूचना भाट एवं ब्राह्मण भादि 
्ारादी गयी है। भावो की समानता भी समी नाटको मे दिखाई पडती है 1 इन समान 
ताभोके कारण खभी नाटको का रचयिता एक ही व्यक्ति सिदध होता है । 
भास की निरिति तिथिके सम्बन्धमे कछ भी नही कहा जा सकता । चिद्वानो 
ने इनका समय ईस्वी पूवं दी कताब्दीसे केकर ११वी शताब्दी तक स्वीकार 
किया है। न्त" एवं वहिःसाक्यो के जाधार पर॒ इनका समय ई० प° चनूर्थं एवं 
पञ्चम शतक के मध्य निर्धारित किया गया है। भद्वधोष एवं कालिदाख दोनो दही 
मासे प्रभावित है! गत. इनका दोनो का पूर्ववत्ती होना निदिचत ह । कालिदाख 
का समय ६० पू प्रथम शती माना ग्या है। भासमे अपाणिनीय प्रयोगो कौ 
वहता देखकर इनकी प्राचीनता सन्देह से परे सिद्ध हो जाती है 1 अतिकृ पादचात्य 
एवं भारतीय विद्वानोके मतका ऊहापोह करनेके पदचातु भा० वल्देव उपाध्याय 
ने मपना निर्णय इत प्रकार दिया है । “दस प्रकार वाह्य साध्यो से भास का खमय 
थी सदी ६०० माननेमे कोई विप्रतिपत्ति नदी पडती तथा ये वाह्य घा्ष 
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अन्य समयो के मानने का विरोधं करते हैँ । अतः ई० प° चतुथं शतक ठथा पल्चम 
शतक के वीच भास का समय मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ।"“ महाकवि भाच: 
एक मध्ययन प° १५५ । इतिवृत्त के गाधार पर भास कृत तेरह नाटक चार वर्गो मे 
विभक्त क्रिये गए ह--१--रामायण-नाटक--प्रत्तिभा, मभिपेक २-महाभारत- 
नाटक--वाटचरित, पन्चरात्र, मध्यम-व्यायोग, दूठवाक्य, ऊरभ॑ग, कर्णभार एवं दूत 
घटोत्कच, 5$--उदयन, नाटक-~-स्वप्नवासवदत्तमू, प्रतिज्ञायौगंधरायण, ४--कल्पित 
नाटक--अविमारक एवं दरिद्र चार्दत्त [ उपयुक्त सभी नाटको का परिचय पृथक्‌-पृथक्‌ 
इस कोश मे दिया गया है, उनके नाम के गे देख | 
नाटकीय सविधान की दृष्टि से भाखके नाटक का वस्तु-जेतर विविध दहै तथा 
इससे उनकी प्रतिभा की मौलिकता सूचित होती है । इतना सव होने पर भी सभी 
नाटको मे समान ङ्प से नाट्य-कीच्चल नही दिखाई पडता । रामायण-सम्बन्धी नाटकं 
का कथा-संविधान चियिल है, किन्तु महाभारत के आधार पर निर्मित नाटक इख दोय 
से रहित ह गीर उनमे भास की प्रतिभा का प्रीढत्व प्रद्ित होता ह । इन्दे मपेक्षाकृत 
सर्वाधिक सफ़क्ता रोक-कथाओ के आधार पर निर्मित प्रेम-त्रवण नाटकोमे मिरीदहै 
जिनमे कवि ने उदयन के मानी प्रेम का आकर्क चित्र लीचा है । इख ट्ट से शस्वण्न- 
वासवदत्तमू" एवं शरतिज्ञायीगन्धरायण' भास के सर्वोत्तम नाटक सिद्ध होत है गीर इनमे 
आ प्रथम का स्यान ऊपर है। इन्टोनि कतिपय नाटको मे मौलिक उदुभावना-लक्ति का 
परिचय दिया है । उदाहूरण के किए श्रततिमाः नाटक मे प्रतिमा वाटा सम्पुणं प्रसंग 
भाष की नवीन कल्पना है 1 “इसी प्रकार कैकेयी का यह कहना भी भासीय कल्पना का 
ही प्रसाद है कि उसने माघ्र पि-वचन की सत्यता के लिये राम का वनवास मांगा । 
परन्तु इतने वदे केव भे जपनी मौलिकता के खाय सन्चरण करने पर भी भाख के पैर 
कही नही कुडलडये ह 1 उन्होने बडी कशता के खाय इन कयागो का विन्या किया 
है । कथावस्तु का विन्यास सदैव द्शंक की करतुहल-वृत्ति का विवर्धक रहा है 1“ महा- 
कवि भाख : एक गध्ययन प° १३७ । विस्तृत षेत्र से कथानकं ग्रहण करने के कारण इनके 
पात्रो की संख्या अधिक है गीर उनकी कोटियं भी अनेक है 1 इतने मरधिक पाच्रोके 
चरित का वर्ण॑न कर इ्होने इष्ट-विस्तार एवं विषाद अनुभव का परिचय दिया है । 
भाघ के सभी पात्र ्राणवन्त एवं इसी टोक के प्राणी है, उनमे छचरिमता नाममात्र को 
नहीं है । इतना अवश्य है किं ब्राह्यणीय संस्कृति एवं वैदिक धमं का प्रभाव करट 
नाठको पर जानदरुशच कर प्रद्चित किया गया है । “मध्यमव्यायोगः एव 'मविमारक' दो 
नाटक रेस ही ह । इनके पा सर्वत्र उदात्त मादो से प्रेरित दिखलये गए ह । इन्हनि 
यथासम्भव अपने पाथो के प्रोज्ज्वक चरित्र को प्रदर्ित्र करने का प्रयास किया है भौर 
इसके छिए इहं कथानक मे भी परिवर्तन करना पडा है 1 पातो के वाद नाटकीय विनान 
के सर्वथा अनुरूप ह ! भाने संवादो की योजना मे विशेल्प से दक्षता दिखलाईं 
है । इनके संवाद लभर है तया उनमे वाग्विस्तार का परिहार सर्वत्र दिखाई पडता हे । 
चार्तानार्पो के द्वारा ही कनि खभी द्यो को उपस्थित करता है भीर घर शब्दावली 
का नियोजन कर संवादो को यथासाध्य सावंजनीन वनाया गया ह । रख परिपाक की 
18 
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दृटिसे भी इनके नाटक उत्तमहै। इन्होने नवोरमोका प्रयोग कर अपनी कुत्तठता 
प्रद्चित की है। वमे भास मुख्यतः वीर, श्यृद्धार एवं कष्ण रस के वर्णन मे चिशेय 
दक्ष ह। इनका हास्य-वर्णुन अत्यन्त उदात्त दै गीर द्रपकी स्विति प्रायः विद्षकमे 
दिखलायी गयी है । नके मभी नाटक अभिनय-्नाकी टृष्टिमे सकर सिद्ध होतेरद। 
कथानक, पात्र, भाया-नेनी, देशकाल, एवं संवाद क्रिमी के कारण उनकी अभिनेयतामे 
वाधा नही पडती । इनके नारक उस समय निर्मित हए ये जव नाव्यश्रास्नीय मिद्रान्नो 
का पूणं विकाच नही हुमा था, फत्तः इम्होने करर हेमे दष्यो का भी विवान किया ह 
जो क्तालीय हृष्टि से वजितरहँ, नेसे वध, अभियेत्रः भादि! परये दृश्य दष प्रकार रे 
गए हैकि इनके कारण नाटकीयतामे किसी प्रकार फौ वाधा नही उपस्थित होती । 


भात की रली सरल एवं गठकारविहीन अक्त्रिम है! इनकी कवित्वशक्ति 
भी उच्चकोटि की है। नके सभी पद्य घटनाभो एवं पारो से सम्बद्ध भौर 
ऊपर से जोडे हए स्वतन्त्र पथो की तरह नही लगते । भने व्य-विपयो 
को इन्दोने मत्यन्त सूष्ष्मताके साथर्वाह) किसीद्ष्य का वर्णन करते ममयये 
उसके ्रत्येक पक को अत्यधिक सूक्ष्मताके साय प्रद्ित करते ह भौर पाठको 
उसका पूर्णरूप से विम्ब रहण हो जाता हे। इनका प्रकति-वणेन म्यन्त स्वाभाविक 
एवं माकपंक ह । रूगावासोपेता सकतितमवगादो मुनिजन प्रदीपोऽग्निभाति प्रविचरति 
धमो मुनिचनमू । परिभ्रष्टो दरादरविरपि च सधिप्तकरिरणो रथ ग्यावर्र्यासी प्रविश्चति 
शनेरस्तिघरम ॥ स्वप्नवायवदत्तभ १११६ । "वायका हो रहा है । पक्षी अपने नीडो 
की भोरचले गु ह| मनियोनै जलाक्चयमे स्नान कर लियाहै। स।यकरारीन 
सनिनहोष् वैः किए जलाई गई मनिनि सुशोभित हो रहा है, गौर उसका धुआं मुनिवन 
म फेलरहाहे। सूयं भी रथसे उतर गया है उसने अपनी किरणे समेट छी है 
मौर रथ को लौटाफर वह धीरे-धीरे भस्ताचल कौ मोर परविषटहो रहा ६" 

जधारग्रन्थ--१-भास ए स्टडी-डं० पुसाठरर । २-भास--ए० एव० पी° 
भग्यर ( गगरेजी } । ३-संसछृत नाटक--ा० कौय ( हिन्दी अनुवाद ) । ४-च्छृत 
कविन-दशन-डी० भोलाशकर व्यास 1 ५- महाकवि भास-एक अध्ययन--पं ० वलदेव 
उपाध्याय । ६~मास्त नाटकचक्रमू-{ हिन्दी अनुवाद सिद }) चौखम्बा प्रकाश्चन । 
७-भास की भावा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेपता्ै--डा ° जगदीश्च दत्त दीक्षित । 


भासवंकञ--काङमीर निवासी भासर्व े प्यायसार' नामक प्रसिद्ध न्थायदाल्लीय 
भ्रन्थकी रचनाकीहै जिनका समय नवम शतक का अन्तिम चरण है) न्यायकार 
न्यायशाल का एसा प्रकरण ग्रन्थ है जिसमे न्याय के केवल एक ही परमाण का वर्णेन 
ह भीर गेप १ पदार्याको प्रमाण्यं ही मन्तनिहित कर दिया गया है भावर्बल्ने 
न्य नंयायिकरो फे विपरीत प्रमाण ॐ तीन ही भेद माने है--प्रत्यक्ष, अनुमान मीर 
भागम । जत्र कि यन्य माचायं उपमनि' प्रमाण कोभी मान्यता देते 81 इस ग्रन्थ 
( म्यायसार ) की रचना नव्यन्याय की हैली पर हई है [ दे° न्यायदर्शन ]। 
च्व पर १८ टीका किसी मई ह जिनमे निम्नाकित चार टीकां मलयन्त प्रसिद्ध ह- 
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क--विजयसिह गुणी छृत ^्यायसार टीका" । ख--जयतीर्थं रचित न्यायचार टीका । 
ग--भदुराधवकृत ^न्यायसार विचार" । घ- जयसि सूरि रचित्त ^्यायत्ा्पर्यदीपिका । 

जाधारग्न्थ--१-भारतीय दर्गन-आ० वकदेव उपाध्याय । २-हिन्दी तकभापा 
( भूमिका }) भा० विश्वेश्वर 1 


भिह्धकन्या परिणय चम्पूु--इस चम्पूकाव्य का प्रणेता कोई ररषिह भक्त 
अन्ञातनामा कवि हु । यह रचना अपुणं है भीर इसमे वरसिह देवता तथा वनाटपति 
हेमाग कौ पत्री कनकागी का परिणय वर्णित है। यह ग्रन्थ भी तक अप्रकारितहै 
गौर इसका विवरण टीनियन कैटकागं वौल० १, पाटं १, ९१०-१३ मे प्राप्त होता 
है। कनकागी के शब्दो मे उसका परिचय इस प्रकार है--भिल्लान्वये जनिम जनको 
देमागको वनाटपतिः । कनफागी जानीहि स्वं मा भो देवदेवेक्ष ॥ 


आधारप्रन्य--चम्पू कान्य का आालोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन -दो° 
छविनाथ त्रिपाठी । 


ुद्ण्डी राम्यण--यह रामभक्ति कौ रसिक छाया का प्रधान उपजीव्य 
ग्रन्य है। इसमे ३६ हजार श्लोक हैं । इसका निर्माणकाल १४ वी दताब्दी के भास- 
पास है । इसकी तीन पाण्डुलिपि प्राप्त है जिनके आधार पर ॐं° भगवती प्रसाद 
सिह ने इसका सम्पादन किया है--क्र~पथुरा प्रति--लिपिक्रार सं° १७७९ ल~ 
रीवा प्रति-लिपिकाल सं० १८९९ । ग--अयोध्या प्रति--लिपिकाल १९२६ वि° सं०। 
शुण्डी रामायणः की कथा ब्रह्मा-मुश्ण्डी के सदादलूप मे कही गई है । इसके चार 
खण्ड है--ूरव, परिवम, उत्तर भीर दक्षिण । पूरव॑-लण्ड मे १४६ अध्याय दहै जिनमे 
ब्रह्याके यज्ञमे पियो के राम-कथा-विषयक विविध प्रन तथा राजा दर्थ की 
तीयन्यात्राक्ा वर्णेन है 1 पदिचिम-खण्ड मे ७२ मध्याय ह तथा भरत मीर राम- 
संवाद मे सीता-जन्म से लेकर स्वयम्बर तक की कथा वभित है। दक्षिण-लण्डमे 
२४२ अध्याय है जिसमे र।मराज्याभिषेक की तैयारी, वनगमन, सीता-हरण, रावणवन 
तथा कंका से ोटते समय भारद्वाज मनि के आश्रम मे राम-भरत-मिलन तक की 
कथा है । उत्तर-खण्ड मे ५३ अध्याय है गौर देवतामो द्वारा रामचरित की महिमा का 
गान है । इस रामायण मेँ राम-भक्ति करी पोपक शुद्ध भगवल्लीला का वर्णन है तथा 
राम पूरणं ब्रह्म के साथ-ही-षाय लीका पुर्पोत्तम के खूप मे वणित हं । [दोखण्डोमे 
चिदवविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी से प्रकादयमान ] । 


. मेकसंहिता--यह बुवद फा भ्रन्य है । इसके स्वयिता का नाम भेल है जो 
पुनव बात्रेय के शिष्य ये। श्भेलरंहिता" का उपलब्ध ङ्प भप है भौर इ पर 
“वरकसहिताः का प्रभाव है, दे० चरक । इस ग्रन्य॒का प्रकाशन कलकत्ता विश्व 
विद्याल्य से हृभा है । इसके अध्यायो के नाम तथा बहुत से वचन श्वरकसहिता” 
केही खमान है! इसका रवनाकाक ई० प्रु० ६०० वपं माना जाता है। इसकी 
रचना सूत्रस्थान, निदान, विमान, शारीर, चिकित्ा, कल्प तथा सिद्धस्थानं के रूप 
म हृई दै । यो ठो इसके विषय बहव कुठ श्वरकसहिता' खे मिलते“जुलवे ह पर दमे 
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अनेक एेसी वारो का भी विवेचन है जिनका अभाव उक्त ग्रन्थ (चरक)मे है ] 
इसमे “वुशरुतसंहिता' ( दे सुधरुतसंहिता ) की भति कु्टरोगमे खदिरके उपयोग 
पर भी वल दिया गया है । इका हूदय-वणंन सुश्रत से साम्य रखता है-पुण्डरीकस्य 
संस्थान कुभ्भिकाया- फलस्य च । एतयोरेव वणं च विभति हृदयं वृणा ॥ यथाहि 
संवृत्त पद्मं रत्री चाहनि पुष्यति । हत्तदा संवृत्तं स्वपने निवृत्तं जाग्रतः स्पृतम्‌ ॥ 
भेल ० सूत्रसंस्थान अ० २१। 

गाधासखन्थ--मायुरवेद का ब्रृहवु इतिहास--मव्रिदेव विद्यारकार । 


भोजञ--धारानरेद महाराज भोज ने अनेक शास्नो का निर्माण किया दि) इनका 
समय एकादश शतक का पूर्वां है । इन्होने ज्योतिष-सम्बन्धी "राजमृगांक' नामक 
ग्रन्थ की रचना १०४२४६९ ई० मे फी थी। इनके पितृव्य मंजकी मृत्यु ९९४से 
९९७ ई० के मध्य हू थी । तदनन्तर इनके पिता सिन्धुराज श्ासनासीन हुए मौर 
कु दिनो तक गरी पर रहे । भोज फे उत्तराधिकारी जर्यासिह नामक राजा का समय 
१०५५-५६ ई० है कयोफि उनका एक शिलाले मान्धाता नामक स्थान मे उपर्युक्त 
ई० का प्राप्त होता है। मतः भोज का समय एकादश शतक का पूर्वाद्धं उपयुक्त है । 
राजा भोज की विता एवं दानरीकता इतिहाघ प्रसिद्ध है । 'राजतरंगिणी' मे काशमीर- 
नरेश अनन्तराज एवं मालवाधिपति भोजं फो समान रूप से विद्रत्परिय वताया गया है-- 
स च भोजनरेन्रद्च दानोरकर्पेण चिशरुततौ । सूरी तस्मिच्‌ क्षणे तुल्यं द्रावास्ता कचिधान्धवौ ॥ 
७।२५९ । भोजराज ने ८४ ग्रन्थो का प्रणयन किया है मौर विविध विषयो पर समान 
अधिकारके साथ रेलनी चरायी है। धर्मशाल्न, ज्योतिष, योगशा, वैच्कदाख, 
व्याकरण, कान्यशतालल भादि विषयो पर इन्दोने प्रन्थ लिलि हं । इन्दोने “ष्ङ्गारमंजरी' 
नामक्‌ कथा-काव्य एवे 'मन्दारमरन्दचस्प, नामक चम्पू काव्यका भी प्रणयन किया 
है। वास्तुशाखर पर इनका 'समरागणशूत्रधार" नामक अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसमे 
सात हजार श्लोक है । “सरस्वतीकण्ठाभरण' इनका व्याकरण-सम्वन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
जो आठ प्रकाशो में विभक्त है । दन्होने युक्तिकाश्च एवं तरवप्रकाश नामक धर्मशालीय 
ग्रन्थोकी रचनाकी है मौर मौषधियो के ऊपर ४१८ श्लोको मे राजमार्तण्ड नामक 
ग्रन्थ लिला हि । योगुत्र पर 'राजमार्तड' नामक तकी टोका भी प्राप्त होती है । कान्य 
शाल पर इन्होने “षद्धारभ्रकाक्ष एवं (सरस्वतीकण्ठाभरण नामक दो प्रसिद्ध ग्रन्थ रवे 
है जिनमे तद्िषयक सभी विषयो का विस्तृत विवेचन है । 
दन्होने अपने दोनो कान्यक्षाल-विषयक ग्रन्थो मे काव्य के स्वरूप, भेद, रस, शछ- 
कार नाटक, रीति, वृत्ति, साहित्य, नायक-नायिका-भेद, शब्दशक्ति, ध्वनि आदिका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है भौर इनके सम्बन्ध मे कई नवीन तथ्य प्रस्तुत कि टै । 
इनके भनार कान्य के तीन प्रकार है-- वक्रोक्ति, रसोक्ति एव स्वभावोक्ति भौर इनमे 
रसोक्ति सर्वाधिक मदरवपूणं काव्य-विधा है । वक्रोक्तिरच रसोक्तिदच स्वभावोक्ति 
वाङ्मयम्‌ 1 सर्वासु ग्राहिणी तासु रसो्त प्रतिजानते 1 सरस्वतीकण्ठाभरण ५।८ 1 इन्होते 
स्ख फा महथ स्थापित कसते हए काग्य को रसवत्‌ कहा है भौर पुंगा रका" मे रख 
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कौ दानिक एवं मनोवेज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्दोने शद्खार रस का महत्व 
स्यापि करते हुए खभी रसो का अन्तर्भाव उसी ( श्छंगार ) मे कर दिया है । श्द्धार- 
वीरकस्णादुभरुतरौदरहास्यवीभत्सवत्सल्भयानकशान्वनाम्नः । भआम्नासिषुदंशरयानू सुधियो 
वयं तु शगृद्धारमेव रसनाद्‌ रखमामनामः ॥ श्ङ्गारप्रकाश्च । इन्होने रस, अहंकार, 
अभिमान एवं शङ्कार को पर्यायवाची शब्द मान कर रख को अहंकार से उत्पन्न माना 
है । श्येगार को मूर रख मानकर भोज ने मलंकारालर के इतिहास मे नवीन व्यवस्था 
स्थापित की है। इन्होने अुंकारो के तीन भेद-श्ब्दाछंकार, बर्याटंकार एवं 
उभयालंकार मान कर तीनो के २४-२४ प्रकार से ७२ भेद कयि ह भीर पद, वाक्य 
तथा वाक्याथ प्रत्येक के १६ मेदो का निरूपण किया है । इनके अनुसार शब्द एवं अर्थं 
्रतयेक के २४ गुण होते ह । भोज के काव्यश्ला्रीय पन्यो के परिचय के किए दै° सर- 
स्वतीकण्ठाभरण एवं श्ङ्खारप्रकाश । इन्होने पूर्॑वर्ती सभी कान्यल्ास्रीय सिद्धान्तो का 
विवेचन कर समन्वयवादी परम्परा की स्थापना की है भौर इसी दृष्टि से इनका 
महत्त्व है । 

जाधारग्रन्य- १--षृद्धारप्रकाश्च- डं ° वी° राघवन्‌ । २-भारतीय साहित्यशाख्र 
भाग १--मा० बलदेव उपाध्याय । 


भेष्मीपरिणय चमपू--इख चम्पू के रचयिता श्री निवाघमलिन्‌ है । इनके परवा 
क नाम लक्ष्मीधर था। इनका समय सत्रहवी शषतान्दी का मध्योत्तर है । इस चम्पू 
श्रीमदभागवत के आधार पर श्रीकृष्णे एवं सकरिमिणी के विवाह का वर्नन है। इसमे 
गद्य एवं पद्य दोनो मे यमक का सुन्दर समावेश किया गया है । यह चम्पु अप्रकाशित 

मीर इका अपुणं हस्तरेख उपङव्ध है । इखका विवरण डिस्किष्टिव कैटकाग, मद्रास 

१२३३३ मे प्राप्त होता है । ष्वन्यध्वन्यधिकं चमक्छितियुता मस्यादुुताः सूक्तय. । सार- 
स्येन सुधा सुधां विदधिरे तां शकरा शर्कराम्‌ ॥ 

गाधारग्रन्थ--चम्प काव्य का आलोचनात्मकं एवं देतिहासिक अध्ययन--ग° 
छविनाथ त्रिपारी 1 

भोजपवन्ध--यह बल्लाल सेन द्वारा रचित भपने ठंगका अत्रूठा काव्य है। 
इसको रचना गद्य एवं पद्य दोनो मे ही हई है । ^भोजप्रवन्ध का रचनाकाल १६ वी 
शताब्दी है । दसम धारा-नरे्च महाराज भोज की विभिन्न कवियो छारा की गयी प्रशस्ति 
का वणन है। इसका गद्य साधरण है किन्तु पद्य रोचक एवं प्रीढ है । इव ग्रन्थ की एक 
विशेषता यह है करं रचयिता ने कालिदास, भवभूति, माघ तथा दण्डी को भी राजा भोज 
के दरवार मे उपस्थित किया है । इसमे अल्प प्रसिद्ध कवियो का भी विवरण है । एेति- 
हाधिक दृष्टि से भे ही इसका सहस्व न हो पर साहित्यिक दष्ट से यह उपादेय ग्न्य 
हे । भोजपरवन्ध" की लोकप्रियता का करारण इसके पद्य ह 1 [ हिन्दी अनुवाद के साय 
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकादित ] । 

भोसखक वंदावली चम्पू--दस चम्पु काव्य के प्रणेता वेकटेश कवि है । ये शर- 
भोजी के राजक्यि थे! कवि करा रचनाकार १७११ से १७२म ई० के मध्यहे। 





शगदूव | ( ३५८ } [ भंगसन्ेय 

[0 
दस चम्पू मे मोच वंश का वर्णेन किया गया है गौर मुख्यतः शरभोजी करा जीवनवृत्त 
वित है! यह्‌ कान्य एक दही आश्वासमे समाप्त हुमा है गीर गभी तकृ अप्रकादित 
है । इका विवरण तजोर कैटलाग ४२४० मे प्राप्त होता है। ग्रन्यके उपसंहारमे 
कवि ते अपना परिचय दिया ₹---'इति श्रीभोषखवंशावलिचम्ुप्रवन्धे धरीश्चरभोजिरज- 
चरितवर्णनं नाम प्रथमाश्वासः समाप्तः ।“ 


वाधासगरन्थ~चम्पु कान्य का आालोचनात्मक एषं एतिहासिक वध्ययन~ड° छविनाय 
त्रिपाठी । 


भंगदूत--यद संस्कृत का दूतकान्य है जिसके र्चयितां धछवावधानकवि श्रीकृष्ण 
देव है । इनका उमय विक्रमं का मषादच्च शतक हि । इस काव्य के रचयिता के चम्बन्धमें 
कृ भी ज्ञात नही होता । मनेक लोतो के आधार पर ग्रन्थकार सोरो या मैनपुरी निवासी 
सिद्ध होता है । इस पुश्तक का प्रकाशन नागपुर विश्वविद्याख्य पत्रिका ० ३, दिसम्बर 
१९३७ ई० मे हो चुका है । मेषद्रूत की काव्य-लेटी पर इत प्रन्थ का निर्माण हमा है । 
इसमे कुल १२९ मन्दाक्रान्ता छन्द है । धीक्ृण्ण के विरह मेन्या होकर कोई गोपी भग 
के द्वारा उनकै पास सन्देश भिजवाती है । चन्दे के प्रसग मे बृन्दावन, नन्दगृह, नन्द 
उद्यान एव गोपियौ की विलासमय चेष्टाभो का मनोरम वणन फिया गया है । सन्देश के 
न्त हति ही श्री ष्ण का प्रकट होकर गोपीको परमपद देने का वर्णेन है। गोपी 
अपनी षिरहावस्या का व्णंन इस प्रकार करती है--्ोणाग्जाना ततिषु चरणकिार 
मिन्दीवरेषु छायामागीमधरमुपमां वन्धुजीवावलीषु । नेघ्रालोकृधरियमपि च ते पुण्डरीकेषु 
वाला निध्यायन्ती कयमपि वराज्जीवितं सा विर्भातति ॥ ११३ 

आधारग्न्य--संस्छृत के सन्देश-काग्य-डं रामक्रुमार माचायं । 


भ्ग-सन्देश- इस सन्देश-काव्य फे रचयिता वासुदेव कवि है! इनका समय 
१५ षी एवं घोजहवीं शताब्दी का मध्य है । वासुदेव कवि कालीकट के राजा जभूरिन 
के सभा-कविं ये  इन्हनि पाणिनि के सतो परव्याब्याके रूप मे षवासुदेवविजय' नामक्र 
एक कन्य छ्ला थानो मधूराहै बीर वाद मे इनके भानजे नारायण कवि ने दते पूरा 
किया । इनकी भन्य रचनामो मे द्ेवीचरितः ( यमक काव्य, ६ आद्वासोका), 
श्षिवोदय' एवं अच्युतरीला" नामक कान्य ह । शृद्ध-न्देश' की कथा काल्पनिक दै । 
इमे क्षी प्रेमी विरही दवार स्यानदरुर ( भवेम्‌ ) से ष्वद्य ( कोडषकल ) मे स्थित 
अपनी प्रेयसी के पास सन्देश भेजा गया है 1 यह सन्देश्च एक भूद्ध के दारा भेजा जाता 
दे। इस काव्य की रचना भरेषह्रुत' के माधार पर हुई है । कवि ते इसके दो विभाग-- 
व एव उत्तर--किये ह भीर सर्वत मन्दाक्रान्ता वृत्त का प्रयोग किया है । इसके परवभाग 
५५ तथा उत्तरभागमे ८० इलोक ह । सन्देश मे नायक अपनी पली को अपने 
सीघ्रही भाने की सूचना देता --इत्थं तस्मै कथय सुदति 1 त्वा प्रियो मन्मुखेन व्यक्तं 
मूते नवमनुभवन्नीद्षं विप्रयगम्‌ । पादाम्भोजं तव सुवदने 1 च्रूडितुं भरस्थितोऽदहं तावन्मा 
मा तनु तनुता दीपिते तापवह्लौ २।५४ 1 - 


। | 
माधारगरन्य--संस्छृत के सन्देश-काव्य--डौ० रामक्ुमार माचा । 








मण्डन मिशन | ( ३५९ } [ मनोदूतं 
(क 
मण्डन मिश्र- मिथिला के प्रसिद्ध दानिक तथा कुमारि भद्रके अनुयायी 
मआ० मण्डन भिश्र का भारतीयदद्ंन के इतिहासमे महस्वपूरणं स्थान दै। ये भटर 
परम्परा क [ मीमासा-दशंन की एक लाखाविशेव जिसके प्रवर्तक कमार भद थ, ] 
भावाय थे 1 इनका जन्म मिथिलामे हुमा धा जौरये शंकराचायं कै समकालीन ये । 
शंकराचाय से इनका शाखार्थं इतिहास-प्रसिद्ध है लिसकौ मध्यस्यता इनकी पत्नीने 
कीथी [दे० शंकराचार्य ] । इनकी पती का नाम भारतीथाजो पतिके समानही 
महाविदरषी थी 1 इनका समय ६२० ई० से ७१० के मध्य माना जाता है 1 कहा जाता 
है कि शंकर द्वारा मण्डन मिश्रके पराजित हो जाने पर भारती ने उनसे काम-शाख- 
विषयक प्रसन किया या जिसका कि वे उत्तर नही दे सके गौर एतदर्थं उन्होने ६ मास 
की भवि मांगी थी। मण्डन मिश्र कर्मकाण्ड के अघाधारण विद्वान्‌ ये ओौर उनके 
ग्रन्थो मे इनका अखण्ड वैदुष्य प्रतिभासित होता है । इनके ग्न्य ै--विधिविवेक, 
विभ्रमविवेक, भावनाविवेक, मीमाखानुक्रमणिका, स्फोटसिदि, त्ह्यसिदधि, नैष्कम्येसिदि 
वथा तैत्तिरीय जीर बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य पर वात्तिक । 'विधिविवेक' मे विधिः 
लिङ्ग का विवेचन है तथा "विश्रमविवेक' में पाच प्रकार की ख्यात्तियो कौ व्याख्या की 
यी है । (भावनाविवेक मे भावना के स्वरूप का विवेचन दै जि पर इनके शिष्य 
उम्वेक ( महाकवि भवभूति } की टीका है । 'भीमांसानुक्रमणिकाः प्रकरणं ग्रन्य हे जिसमे 
मण्डनमिश् का भीमासा-विषयक ज्ञान परोद्धासित होता है 1 ^्फोटसिदि' मे वर्णवादियो 
के विवार का खण्डन कर मीमासा-दर्चन के प्राणभ्ुत तततव स्फोट-सिद्धान्त का निरूपण 
क्रिया गया है । इनके पृच्र जयमिश्न भौ मीमांसा-दर्न के प्रकाण्ड विद्राचू थे । इन्दोने 
उभ्वेक रचित "तात्पयंटीका' कौ पूति की थी । 
, माघारग्रन्थ--१--भारतीयदर्चन---भा ० बलदेव उपाध्यय । २--मीमासादर्घन- 
प० मण्डनं मिश्र । 
मथुरानाथ नवद्वीप ( वङ्गा ) के प्रसिद्ध नव्य नैयायिक मघुरानाय ई। 
[ नव्य न्याय के किए दे० न्यायदर्छन ] 1 इनका खमय १६ वी एतान्दौ है । इन्टनि 
नव्यन्याय के तीन प्रसिद्ध अरन्थो--आरोक, चिन्तामणि एवं दीधिति--के ऊपर 'रहस्य' 
मामक टीका लिली ३1 इनकी टीकां दार्शनिक जगत्‌ मे मौलिक ग्न्य के स्पमे 
मान्य है भौर इनमे भूल प्न्थो के गुढाथं का सम्यक्‌ उद्घाटन किया गया है। 
आधारप्रन्थ--भारतीयदक्षंन--आ० वरुदेव उपाध्याय 1 
मनोदत- शस सन्देश-काव्य के रचयिता तैलद्धं ब्रगनाय हँ । इस कन्य का 
रचनाकार वि खं० १८१४ है 1 इसकी रचना कवि ने बरन्दावन मे कीथी। कवि 
के पिताका नाम श्रीरामङकष्ण एनं पितामह का नाम भरुधरमहं था 1 कवि पञ्चनद 
का रहने वाला माना जावा है) भनोद्रूत' कौ रचना का नाधार मेघदूत“ है 1 
इषम २०२ शिखरिणी छन्द ह ओर चीरहरण के समय असहाय द्रौपदी द्वारा भगवाचू 
श्ी्प्ण के पाख सन्देश भेजने का वर्णेन है! द्रौपदी भपने मन की श्रीकृष्ण क पास 
दुत वनाक्रर भ्रेजती है क्वि ने प्रारम्भ मे मन की मलत्यधिक प्रवास्ाकी है। 
तत्पञ्चात्‌ द्वारकायुरी का रम्य चर्णन है! इसमे कृष्णभक्त एवं भगवान्‌ की गनन्व 











मनीदूत ( ३६० ) [ मन्दार-मरनद चभ 
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दत्ति का रभाव दर्शाया गया है। धुततसमामे कौरवो द्वारा पिश हई भसहाय पौषी 
का चित्र देके--मथासौ दुःखार्ता दुपदतनया वीक्ष्य दयितान्‌ परित्रातुं योग्यानपि समय 
वदधान्‌ विधिवशात्‌ । समायामानीता शषरणरर्हिता जाकपतिता र्गीव भासा भृ 
तर्मसषौ कम्पमभजत्‌ ॥ १३२ ॥ 

आधारप्रय--संस्कृत फे घन्देशच-काव्य--दौ ° रामक्रुर्मार माराय । 


मनो दूत--दस सन्देशकान्य के रचयिता कमि चिष्णुदाच है । इनका समय विक्रम 
संवत्‌ पौडश घतक का पूर्वा है। ये महाप्रभु चैतन्य के मातुल कहे जति ईै। 
“सनोक्त' शान्तरस्षपरक सन्देशकाव्य दै जिसमे कवि नै मपने मन कौ द्रुत बनार्कर 
भगवान्‌ के चरणकमरो मे मपना सन्देश भेजा है । वहं अपने मन को यमुन 
वृन्दावन एव गोकुल मे जाने को कहता है । सन्देश के क्रम मे यमुना एव वृन्दादन 
की प्राकृतिक छटा का मनोरम वणन है । इख काव्य की रचना मेषदूत करे बनकर 
पर ह है। इसमे कुर १०१ दरोकं है । भाव, विय एवं भावा की दृष्टिर बह 
काव्य च्छट कृति के रूपमे चमाहत है । भगवानु के कोटि-कोटि नामोको जपते 
करी प्रबल याकाक्षा कविकरे चब्दो मे देखिए-ईहामहे न॒हि महन््रपदं पक्ुनद 
स्वीकुम्मदे चरणदेन्यमुपागत वा । बाच पूनस्तवं पदन्न कृताधिवासाम्‌ शास्म 
चिरमियं न कृता यथा स्यातु ॥ ८२ ॥ 


बाधारपन्थ--संस्छत के सन्देश-कान्य-्ा ० रामरुमार माचायं । 


मन्दार-मरन्द चम्पू--दष चम्पू कान्य कै प्रणेता श्रीृष्ण कवि है 1 से सोरव 
शवान्दी कै अन्तिम चरण एवं सत्रह्वी शताब्दी फे प्रथम चरण मे ये। म्रन्के 
उपसंहारमे कवि ते मपना जो परिचय दिया ह उसके अनुसार इनका जन्म गृहपुर 
नामक प्राममे हुमाथा भौर दनके गुटका नाम वासुदेव योगीकष्वर था! इख 
इस चम्पू की रचना लक्षण ग्रन्थक सूप हं है जिसमे दोसौ छन्दो के सोदाहरण 
खक्षण तथा नायक, श्टेष, यमक, चित्र, नाटक, भाव, रस एक सी सोलहं भजद्खार, 
सत्तायी दोष-गूण तथा शब्दशक्ति पदार्थं एवं पाक का निरूपण हे । हसक वण्यविणय 
गयारह्‌ विन्दुमो मे विभक्त है । भूमिका भाग मे कति तर प्रवन्धत्व की धुरक के लिए 
एक काल्यनिक गन्धरव-दम्पती का वणन किया है गीर कहीकदी राधा-छृष्ण का मी 
उल्छेव किया है । ये सभी व्ंन छन्दो के लक्षण एवं उदाहरण के खूप मे प्रस्तुत किये 
गए ह। कविके परब्दो मे उसकी रचना का विभाजन एवं उदुदेश्य छ प्रकार है-- 
चममूभवन्ये मन्दारमर्दाख्ये कृतौ मम । वृत्तवारदिल्टचिववन्धगुप्ताः धनततनाः ॥ १७ 
युढरम्यथ्येग्यशेषा इत्येकादष्न बिन्दवः । तत्रादिमे वृत्तविन्दी वृत्तरक्षणमुच्यते ॥ १५८ 
प्राचीनानां नवीनाना मतान्यारोच्य शक्तितः । रचित वाच्वोधाय तोपाय विदुषामपि ॥ 


१० १९६ 1 इसका प्रकाभन नि्णंयसागर प्रे, वम्बरई ( काव्यमाला ५९ ) से १९२४ 
६०मेहुभा हे। 





सानारग्रन्थ--चम्पू काव्य फा भाङोचनाटमक एवं रेतिहाविक गध्ययन--डा” 
छविनाथ त्रिषाठी । 


म्रदरकेन्या परिणय श्वम्पु 1 { ९६९ ) | मम्मट 
प 


मद्रकन्या परिणय चंपू--षस चम्पू काव्य के प्रणेता गंगाधर कवि है । इनका 
शरमयं सवहवीं ्वा्दी का अन्तिम चरण है) ये उदय परिवार के दत्तात्रेय के पुत्र 
भरे । इनकी अन्य दो रचना भौ प्रप्त होती ई--“दिवचरिव चम्पू" तथा "महानाटकं 
सुधानिभि । यह चम्पू चार चदा भँ विमक्त है! इमे रुढमणा एवं श्ीडप्ण 
के परिणय का वर्णन श्रीभदूभागवचः कै याधार पर किया गया है यह ग्रन्य अभी 
चक अप्रकाशित है भौर इसका विवर्ण डी० शषो° मद्रा १२३३४ मे प्राप्त होवा ह 1 
कके मुस छृष्ण के स्नेह कौ वात सुनकर ठह्मणा कौ उनके परति भाक्ति का 
व सर है-शुकनमिगदितवाचं राजकन्या निशम्य स्युटित मुदहदया सा मौदखेदा- 
; 1 करनिहितकयोखा प्रादुनिद्वाखधारोदुगमनचर्ुरंजा नैव किचिञ्जगाद ॥ 

जाधारन्य--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मकं एवं रेतिह्ासिकं सथ्ययन--डी० 
छविनाय व्रिपाठी । 


मम्मर- काव्या के अप्रतिम गाचार्यं । इनके नामस शात होतादैक्िये 
काढ्मीर-निवासी रहै होगे । इन्दोनि "काव्यप्रकाश्च नामक युगघ्रवर्तक काव्यना्रीय 
न्य का प्रणयन क्रिया है जिखकी महत्ता एवं यदिमा कै कारण ये ववाग्देवचावतार' 
कटे जाते ह [दे० काव्यप्रकाद्य] ! (काव्यधरकाद्य" की शुधाचचागर' नामक टीका के प्रणेता 
भीमेन ने इन्दं काद्मीरदेरीय जेयट का पुव तथा पतन्जलिकृत 'भहामाप्य' के टीका- 
कार केयर एवं चतर्वैदभाप्कर उब्वट का ज्येष्ठ श्रता माना है 1 शव्दन्रह्य सनातन न 
विदितं शास्परैः कचित्‌ केनचित्‌ तद्टदेवी हि घरस्वती स्वयमधवु कादमी रदेदे पुमान ! 
श्रीमज्जैयटयेदिनीमुजररुराज्जन्पराप्य युग्मानुजः श्रीमन्मम्मटकंतयाध्रिठचनुं घारस्वती 
मूचयन्‌ ॥ पर दख विवरण को विदा प्रामाणिक नी मानते \ इसी प्रकार नभन्ना 
ह्यं को मम्मट का भागीनिय कहने कौ सी अनुशु पूणवः संदिग्ध है कंयोकि श्रीह 
काञ्मोरी नहीं ये । भीमसेन का उक्तं विवरण मम्मटः की मृस्युके ६०० वपवादका 
हे ( १७२३ §० में ), यतः विदच्‌ रकी श्रामाणिक्र्ठा पर सन्देह प्रकट करते 1 
भम्मट का समय ग्यारहवीं श्वताव्दी का उत्तरचरण प्रतीत होता है। भर्छकरार 
यटस्व, क प्रणेता सयक ने क्ाव्यपरकाद" की टीका छिखी है ओर इका उग्केव नी 
किया है । ख्यक का खमय ( ११२८११४९ ६० } के. भावाय हे । अतः भम्म्ट 
का मय उनके पूर्यही सिद्ध होवा है। यदं भवस्य ह कि श्व्यक मम्मटके ४०या 
५० वपंवाददही हुए होगि 1 । 
काव्यप्रकाद्' के प्रणेता के प्रदन को लेकर विद्ननो मे पर्याप्त मतभेद है कि 


मम्मट ने सम्पूर्णं श्रन्व की रचना धके नदीं की दै 1 इयमे कादमीरक १ 
कराभी योगै, इथ वाव षर मम्मटके सभी लोकाकारे कौ सहमति ध व; क 
के भनूखार मम्भट ने काव्यश्रकाद के दमं परिज्येद के (पटक तकके भाग 

पूति अर्ख्ट ने की धी-- कत श्रीमम्मया- 


काही प्रणयन क्रिवाथा बीर चैष र्ब्य की 
। जेषो विधायाल्ञटमूरिणा ॥ 


{ राजानक भआनन्दङृत १६८५ 











चायेवर्थैः परिकरावधि- । अरन्य. सम्धरितः 


= ई० |। 
काव्यप्रकश्च की टीका निदर्शना से उद्धत 1 


मम्मट ] ( ३६२ ) [ सम्भर 
(न 
कई ग्रन्थो मे सम्पुणं प्रन्यके प्रणेताके ूपमे लेखकद्रय (मम्मट एवं अल्ल्ट } का 
नाम आता है गौर लेखक के स्थान पर हिवचन का उल्छेव मिलता है । काव्यश्रकाक्ष' के 
कतिपय हस्तच्खो मे तीन छेको तक्र के नाम मिरते ह--मम्मट, भक्क ( मह्न } 
एवं स्चक ! इति श्रीमद्राजानकमज्वमम्मटस्चकविरचिते निजग्रन्थकान्यभ्रकालसकेते 
प्रथम उच्लास. । { काव्यप्रकाश की संकेत टीका} । पर विहानोका विचारहै कि 
कान्यप्रकाक्चः की 'सकेत टीका के ठेखक रुचक ने अपना नाम समाविष्ट कर दिया 
दै। (कान्यप्रकाश' के थुग्मकतूंस सिद्धान्त' से सम्बद्ध एक दूसरा मत यहदहै कि 
इसके कारिका भागके निर्माता भरतमूनि है भीर वृत्तिकी रचना मम्मटनेकीरहै। 
पर दुषरे कुछ एसे भी विदान्‌ ह जोकारिका एवं वृत्तिदोनोका ही रचयित्ता मम्मटः 
को स्वीकार करते है) दसके विरोधमे चिद्ठानोने अनेक पृष्ट प्रमाण प्रस्तुत्त कर 
इस मत को निस्सार सिद्धकरदियादहै। दस सिद्धान्त का प्रारम्भ बङ्धदेश्ञीय चिद्रानो 
दाया हुमा था 1 साहित्यकौमुदीकार विचयाभूपण एवं "कान्यप्रकाश्च की “आद 
टीका कै रचयिता महेरवर ने उपयुक्त मतत प्रक्रट किये ये । सम्मराचक्तिमाध्ित्य 
मिता साहित्यकौमुदीम्‌ । वृत्ति भरतसूत्राणा श्रीवियाभूषणो व्यधाद्‌ ॥ भरत ने नाव्य 
वाख! के बतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ का प्रणयन नही कियाया। किती भी प्राचीन 
ग्रन्यमे भरत के अन्य ग्रन्थ का विवरण प्राप्त नही होता । "काव्यप्रकाकष' मे भरत- 
कृत तीन सूत्र उयो-के-त्यो प्राप्त होते है, हेष खी सूत्र मभ्मट के पने ह । कान्य 
प्रकाक्ष'के प्रारम्भभे एक ही मगल्दलोक है। यदि कारिका एवं वृत्ति के रचयिता 
भिन्न हीति तो मगलष्लोकभी दो हौते। गतः दोनोही भागोका रचिता एक 
व्यक्ति सिद्ध होता है । मम्मट ने जहौ कही भमी भरतमुनि कै सूत्रो कौ उदुधृत किया 
है, वहां "तषक्तं भरतेन" लिला है। यदि सम्पूणं सूत्र भरतक्ृत होते तो केवल एक 
दोस्थानोपरही एेसा लिखने की मावश्यकता नही पडती । अन्य अनेक भीरेसे 
म्रमाण है जिनके आधार पर गा० मम्मटदही इघग्रन्यके निर्माता सिद्ध होते ई। 
[ दे° काव्यभ्रकाक् का हिन्दी भाष्य--भा० विदवेदवर की भूमिका ]। 








.कन्यपरकादाः भारतीय काव्या के इतिहास मे महान्‌ समन्वयकारी ग्रन्थ के 
सपमे समाहत है। इसमे भरतमुनि से लेकर भोजराज कके बारह सौ वर्षौके 
अलद्धारशाखविपयक अध्ययन का निचोड प्रस्तुत कर दिया गया है इसमे 
धनवती आचार्यो दवारा स्थापित बनेक सिद्धान्तो की चरुदियो को दर्शा कर उनका 
माजन किया गवा है मौर अत्यन्त निर्भान्त एषं स्वस्थ काव्यशासरीय विचार व्यक्त 
क्यिगएहै । कान्यशाल के मनेक गज्ञो-शषब्दवक्ति, ध्वनि, शस, गुण, दोष, गलङ्कार- 
क इसमे सर्वप्रथम यथार्थं मूल्याकन कर उनकी. महत्ता प्रतिपादित की गई है भीर 
उन्दं उसी अनुपात मे महच्व दिया गया है जिसमे कि वि मधिकारी ह) मम्मट 
ध्वनिवादी माचार्यं ह गौर सर्वप्रथमं दन्होने प्रवेक ध्वनि विरोधी आचार्यो की धञ्जिर्या- 
उटाकर उनके मत को निरस्त वर दिया है । इन्होने गलंकार को काव्य का मावदयक 
तस्व स्वीकार न कर अलङ्कारके विना भी कान्य की स्थित्ति मानी है] इनके 
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हद है भौर अन्त मे एक गाथा भी है । इसमे गाठ भायो--ध्वज, सिह, मण्डल, वृ, 
खर, ज तथा वायस--के फलाफक तथा स्वरूप का वर्णन किया गया है । ग्रन्थ के 
न्त मे केक ने वताया है कि ज्योतिपकाख्र के द्वारा भूत, भविष्य चया वर्तमान 
का ्ञान होता है भौर यह विद्या किसी जन्यको न दी जाय । अन्यस्य न दातव्ये 
मिथ्यादृटस्तु विरेषतोऽवधेयम्‌ । शपथं च कारयिर्वा जिनवरदेव्याः पुरः सम्यक्‌ । 


आधारग्रन्थ--भारतीय ज्योत्तिव-डो० नेमिचन्द शारी । 


महाभारत--यह भारतीय जीवन, विशेषतः हिन्दू जनता का, जातीय इतिहास 

है जिसकी रचना एक जाल श्लोको मे हई है । इसके र्वयिता ह महि वेदव्यास । 
[ दे० व्या ]। विण्टरनित्य ने इसे सीमित अर्थ॑मे इतिहास भौर कान्य कदा दै। 
पर उनके धनुस्रार “वास्तव मे एक अथं मे महाभारत एक कान्य-कृि है ही नही, 
जपनेमे पुरा साहित्य है 1” प्राचीन भारतीय साहित्य, खण्ड १ भागर प° ६। 
यह काव्य भीर इतिहास के अतिरिक्त अपने मे भारतीय सास्कृतिक चेतना को छिपाये 
हृए एक महान्‌ सास्छृतिक निधि है, स्वयं एक संति है । दमे कवि ने कौरवो 
भीर पाण्डवोकी कथाके माध्यम से तत्कारीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का 
विकला चित्र अकरित किया है। इसमे संर्प-सं्रुक भारतीय जीवन कौ यथार्थ कहानी 
है जिषमे दो जीवन भूल्यौ का चित्र उरेहा गया है तथा तत्कालीन सम्पूणं विच्ार- 
धाराभो एवं युग-वेतना को समेटने का सफल प्रयास किया गया है! इसीलिए 
कहा गयादहै क्रि यत्त भारते तश्च भारते-भारवमेंजो नहीहै वह महाभारतमे 
भीनहीं है! भारततका मं है--मारतोका युद्ध (भारतः संग्रामः, अष्टाध्यायी 
४।२।५६ } 1 महाभारत का अर्थं है "भारत छोगोके युद्धका महान्‌ भाख्पान्‌। 
इतिहास, धर्म, राजनीति तथा साहित्य सभी दृष्टयो से यह महान्‌ उपलब्धि है । इसे 
दिनदरधमे के समस्त स्वल्प को निरूपित करते वाला पञ्चम वेद माना जाता रहा 
है। स्वयं इसके रचयिता की रषी गर्वोक्तिहि कि धमं, मर्थ, काम गौर मोक्षकै 
सम्बन्धमे जो यहँहै, वही अन्यत्र भीटहै भौरजो यहाँ नही है वह अन्यत्र भी 
नहीदहै। धर्मे, ह्येव कामेच मोक्षे च भरतर्षभ । यदिष्वास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति 
न तत्‌ कचित्‌ ॥ (महाभारत' शान्तिपर्व मे जीवन की समस्यायो के समाधान के नानाविध 
तच्वोका वर्णन ह, भत" यह हिन्द जाति के वीच धर्म॑ग्न्थके रूप मे समाहत है । 
भारतीय सादिस्य एवं चिन्तन-पदति का सवेष ग्रन्य शीता" "महाभारत" का ही 
एक भश है! इसके गतिरिक्त “विष्णुसहलनाम" “अनुगीता? भीष्मस्तवराज, "गजेन्ध- 
मोक जेमरे माध्यात्मिक तथा भक्तिपणं ग्रन्थ "महाभारतः के ही भाग है । उपञं्त पाच 
प्रथ 'पन्चरल्न' केही नाम से जभिहित होते है। सम्प्रति “महाभारतः मे एक लाख 
दोक प्राप्त होते ह, अत. इरे 'शतसाहश्री सहिता कहा जाता है । इघका यह्‌ रप 
११५०० धर्षा च है, वेयोकिं इसकी पुष्टि गुप्तकालीन एक श्िलाञ् से होती है जहा 
महभारत' के लिए "शतसाहल्ती" सहिता का प्रयोग किया गयां है । इसका वर्तमान 

रूप अनेकं शताब्दियो के विकास का परिणाम है, इख प्रकारकी धारणा मधुनिक 
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विद्यानां को है। अत्यन्त प्राचीनकानसे इस देश मे पसे आख्यान प्रचक्ति ये 
जिनमे कौरवो तथा पाण्डवो की वीरता का उल्लेख था । वैदिक रन्थोमे भी यत्र 
तत्रे महाभारत" के पार््रौँकी कहानियां प्राप्त होती ह तथा अथर्ववेद" मे परीक्षित 
का मास्यानं दिया हमा है। वेदव्यास ने उन्ही गाथामो एवं आख्यानो को एकत्र 
करकव्यिकारूप दियाहै जिसे हम महाभारतः कहते है। इसके विकास के तीन 
क्रमिक खोपान है-जय, भारत तथा महाभारत । (महाभारतः के मङ्धङूष्ोक मे 
चारायण्‌, नर एवं सरस्वती देवी की वन्दना करते हुए "जय" नामक काव्य के पठन 
का विधान है। "विद्रानोका कथन है कि यह जय काव्य ही 'महाभारतत' का मूल- 
ख्प है । नारायणं नम्छृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवी सरस्वती चैव ततो जयगु- 
दीरये्‌ ॥ महाभारत" मे ही लिला गया है क यह्‌ "जय" नामक इतिहाख है-- 
जयनामेतिहासोऽयम्‌ 1 इसकी दूसरी स्थिति भारत नाम की है जिसमे केवल युद का 
वणन था सौर उपाख्यानो का समावेश नही किया गया था। उस खमयं इक्षमे 
चौबीस हनार शोक थे तथा यही म्न्य वैशम्पायन द्वारा राजा जनमेजय को सुनाया 
ग्या था] चतुविशतिसाहस्री चक्रे भारत्तसंहितामर । उपाख्यानेविना तावत्तु भारतं 
रच्यते वु. ॥ (महाभारत नाम तृतीय अवस्था का द्योतक है जव किं भारतः मे 
उपारयानो का समावेश हुमा \ विक्रम से पाँ सौ वपं पूवं विरचित "जादवलायन- 
ग्द" मे भारत के खाय ही महाभारत" नाम का भी निदंश है । इसके उपाख्यान 
ड तो एतिहासिक है तया कुष्ठ का सम्बन्ध प्राचीन राजाभो एवं ऋषि-महियो 
सेहै। हरिवंशः को छेकर महाभारतः के श्लोको की संख्या एकं लाल्ल हो जाती 
। इस्र समय महाभारतः के दो संस्करण प्राप्त होते है--उक्तरीय तया दाक्षिणस्यि । 
उत्तर भारत के संस्करणके ्पाचख्प ह तथा दक्षिण भारत के तीन रूप । इसके 
दो संस्करण क्रमश्च" बम्ब एवं एशियाटिक सोखाइटी से भरकाशित ह । वम्वदई वाड 
संस्करण मे एक लाख तीन हजार पाच सी पचास इरोक ह तथा कलकतते वले की 
इरोक संस्या एक साख खात हजार चार सौ अस्सी है । उत्तर भारत मे गीता मेस, 
गोरखपुर का हिन्दी नुवाद सित संस्करण अधिक रोकश्रिय है 1 भण्डारकर रिं 
इनस्टीव्यूट, पूना से प्रकादित संस्करण मधिकं वैज्ञानिक माना जाठा है । 


महाभारतः का रचना काल अभी वक भसंदिग्ध है । ४४५ ई० के एकं शिकतारल 
मे महाभारत" का नाम माया है--शतसाहलयां संहितायां वेदग्यासेनोक्तमर्‌ । इससे 
ज्ञात होता है कि इसके २०० वर्षं पूर्वं भव्य ही महाभारत" का भस्तित्व रहा होगा 1 
कनिष्क के खभाषण्डित भ्वघोष द्वारा “वसुची उपनिषद" मे !हरिवश' तथा महा 
भारतः क्ते शोकं उदुश्व ह इससे ज्ञात होता दै कि लक्षरलोकात्मक महाभारतः 
कनिष्क के समय तक प्रचर्तिदहो गयाथा! इन माधारी षर विहनो ने महाभारत 
को ई० पूऽ ६०० वर्पुस्चे भी प्राचीन माना हे) बु के पूर्वं अवश्य ही भहाभारतः 
का निर्माण हो चुका था। पर दके रचनाकार क चम्बन् भे अभी तकत कोई 
निक्त विचार नहीं आ खका है । कतिपय आधुनिक विदान्‌ कुद का समय 
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ई० पूण मानतेष्टे। महाभारतम शद पर्वया नण्डरहै-नादि, सभा, वन, विराट्‌, 
उद्योग, भीष्म, द्रोण, णं, एत्य, मीस्तित, त्री, णान्ति, यनुामन, वद्वमेध, वाश्रम- 
वासी, मौमतठ, महप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहणपवं 1 


१-वादिपर्वं की चवितयनूनी महाभारतः की स्वना की कया, ब्रह्माजी की 
कृपा मे मणे {दाग महाभारत" र ऊेवन, चन्द्रवंल का उतिहाम तवा कीरवो- 
पाण्डवैः 7ी उत्पनि, विदुर, कर्ण, कृष्ण, सारणकि, एूनवर्मा, द्रोण, भदवत्वामा, 
चृष्युप्न वादि के जन्मकी कथा, कु्ती यौर माद्रीके गर्भे धर्मं, वायु, ल्द मीर 
यरिविनीकुमाये द्वारा युधिष्ठिर, भीम, गचन, नकु भीर खहदेव की उत्वत्ति, 
खण्डी फा जन्म, दुष्यन्त भौर एङुन्तछा का उद्यान, दक्ष, वैवस्वत मनु एवं 
उनके पुरो की जन्म-कया, कचन्देवयानी की कथा, गान्तनु ओर गद्धा के विवाह की 
कथा तथा भीष्म दवारा याजीषन सवियाहित रहने की प्रतिना । मत्यवनी कफे गर्भते 
चित्रागद एवं विचिव्रवीयं का जन्म, गान्तनु तथा वित्रागद की भृल्यु एय विचित्रवीर्यं 
का गज्याभिपेफ । विचिव्रवीयं की मृत्यु पर पाता सत्यवनीके अनुरोजने कु 
कीवृद्धिकेन्यि व्यास द्वारा विचित्रवीयं फी पलिनियोमे धृत्तराष्टर, पाण्ट एन विदुर 
काजन्म। धृतरष्टर एव पाष्डुका चियाह, धृतरष्टरके सी पप्र तया पाण्डवोकी 
जन्मकथा, द्रोण का परशुराम मे अन्त्र प्राप करना तवारादा द्ूपद ये सपमानित 
होकर हस्तिनापुर माना एव राजकुषारो की चिक्षाके दिये उनी नियुक्ति, दुर्योधन 
दाया सक्षागृहमे पाण्डवोको मारने ऊी योजना तया उपरी विकलता, हिरिम्ब 
का वधकर भीमका उसकी वहिन हिम्वते व्याह करना तया धटोत््वकी 
उत्पत्ति । द्रीपदी का स्ववम्बर नथा य्ुंनका नक्ष्यवेध कर द्रौपदी को प्राण्त 
करना, पचो भयो का द्रौपदीके साय विवाह, द्रोण मौर विदुर के परामर्धसे 
पाण्डवो का बाधा राज्य प्रान्त कर दृदर्रस्य मे सपनी राजधानी बनाना, मणिपुर 


म चिर्नागदा के साय जुन का विवाह, दारिका मे सुभद्रा-हर्ण एवं वर्जुन के माय 
विवाह, खाण्डववन का दाह 1 


२--सभापर्व--मय दानव द्वारा बदरग्रुत सभा का निर्माणं तथा नाख्द का भागमन, 
य॒थिष्टिर का राजभय करने कौ इच्छा प्रकट करना, राजसुय का वर्णन, भीष्म के कहने 
पर रीकृष्ण की पादपूजा, शिशुपाल का विरोध तथा षरष्ण दारा उसका वध, दुर्योधन 
की प्या, दयूवक्रीडा के लिए युधिष्ठिर का मात्तान, शकुनी कौ चाल से युधिष्ठिर की 


हार, राज्य, भादयो तथा द्रौपदी को हार जाना, दुः्याखन हासा द्वीपदी का चीग्हुरण, 
युधिष्टिर यादि का यनगमन । 


रे-वनपव--पाण्टवोका काम्यक्‌ यनमे प्रवेश तथा विदुर गौर श्रीकृष्णा 
भागमन । व्याप्त जी के बदिव मे पाण्च्वो का द्रकीर पर्वत पर जाकर नदर का दर्षन 
करना, अचल क तपगया एवं शिव जी मे पागुपतास्य की प्राप्न, उर्वी का मन्न पर 
मानक्त हना, मयुन का तिरम्कार करना तथा उर्वी द्वा उना वावित्त होना, नक 


{1 भ्रस्त शुर 
यन्ती को कथा, परराम, वगस्तय, धृतरवध, सगर, भगीरथ, गंयावतरण ऋष्यश्द्धः 
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च्यवन, मांधावा भादि की कया, हनूमान-भीम मिन, स्पख्पी नहूप ते संवाद एवं 
उक्ती मुक्ति, द्रीपदी-सत्यभामा संवाद, दुर्योधन का मन्धर्वोँ से युद्ध एवं उसकी पराजय, 
पाण्डवो द्वारा उदकी रल्ना एवं दुर्योधन की आत्मम्ानि, छखाविव्री-उपार्पान, इन्द्रका 


कणं से कवच दण्डक का दान डप मे ग्रहृण वथा दिव्यशचक्ति देना, यक्ञ-युधिषठिरसंवाद । 


--विरायपर्द--गन्नातवाख के किए पाण््वौ का विराटूनमर मे प्रस्थान, कीचक 
का द्रीषदी को अपभानित करना तथा भीम दाया उखक्रा कध, सुधर्माय पाण्डवौ 
काराचा विराट्‌ कौ रक्नाक्ररना, कीरवोकरां विराट्‌ पर आक्रमण तवा पाण्डवौ 

_ की षहायतासे विराद्‌ नी विजय । विराट्‌ की पृत्री उत्तरा के साय अभिमन्यु का 
विवाह 1 

५--उद्योगपर्व--विसाटनगर में श्रीङ्ण्ण के परामक्षं से दुषदपूरोहित का 
हस्तिनापुर जाना, भचुन तथा दुर्योवन दोनों कौ सहायता कटने का धीहण्ण का 
आा्वाचन, वाणो कौ देनिक तैयारी, चंजय कां दूत वनकर माना भीर पाण्डवोका 
कौरवो क्रो चन्दे, धृतराष्ट्र का चिन्तिव होना, पाण्डवो का दूत वन कर श्रीक्प्णका 


दुयोधन की स्मा में जाना गौर उनकी वार्ता का विफ7ढ़ होना, कुदे मे दौनी दो 
की सन्य-योजनः। एवं व्यूह्‌ को स्वना । 


£--मीप्मपव- व्याप जी हारा संनय की दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, धृतराष्टः के पूछने 
परंजयका युद्धका विवरण्‌ देना, दख दिनों तकत भीष्म हारा धनौर युद नया 
चिल्तण्डी की सहायता पे भीष्म का पततन, भीय्म की चर्य्या तया प्राणत्यागके लिए 
उनकी उत्तरायण की प्रतीन्ना। 

७--द्रोणपवं-- अभिमन्यु का युद्ध, द्रो द्राय चक्तच्यूह्‌ का निर्माण एवं यभिमन्यु 
कौ मृत्छु, अजुन दारा जयद्रयका माया जाना, नणंकी दक्तिदे घटोत्कच की मृत्युः 
द्रोणाचायं का धोर जु तया धृषुम्न द्वारा उनङा वध, मड्वत्यामा का क्रोध कर उसका 
नारावण्द्न का प्रयोग, श्रीकृष्ण हास पाण्डव सेना एवं भीम की रक्ता ! 

८--कर्णपवं--कण का सेनापति वनना, कर्णं द्य युधिष्ठिर की पराजय तया 
परायन, व्वत्यामा को पलित कर गर्न का युधिषिर का समाचार ज्ने कै 
लिए माना, युधिष्ठिर छारा वरुन का तिरस्कार तथा बरुन का युधिष्ठिर को मारने क 
छिए उद्यत होना 1 कृष्ण की चिक्षासे दोनो का प्रसन्नतापूर्वक मिन, क्णवव तवा 
युविष्टिर दास शल्य का मारा जाना, दुर्योधन का सरोवर मे प्रयेख ) 

९--गदायर्द- भीमेन की लचक्रार सुनकर धर्योधन का रोव से निकर 
तथा भीमेन करे साय गदायुद्ध, ओम क्ता दुर्योधन की जाघ तोड़ देना, वन्यम्‌ करा 
वाना जीर क्रोध प्रह्ट करना, दुर्योदन की दा देखकर यच्वस्यामा का चाक कमना 
तया उश्क्रा मेनापतित्व ग्रहण करना ! दु 

१०-घौच्तिकप्य--यद्वत्वाया हाय द्रौपदी कै फच रो नयां भन्य = र 
वव, भच का गहवत्यामा खो दण्ड देना तया मि देकर यन्वया त त 

११. स्यीपद--जन् प्रदानादि क्म, छत्र का विलाप, सज " 
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उन्हे समक्षाना, गान्धारी का क्रोध करना तथा व्यास जी का उसे समन्नाना, खी-पुरषो 
दवारा जपने संवंधियो को जखांजलि देना 1 


१२--शान्तिपर्व-- युधिष्ठिर द्वारा महि नारद से कणं का वृत्तान्त जानकर शोक 
प्रकट करना, क्म्य. भीमसेन, बचन, नकु, सहदेव तथा द्रौपदी का गृहस्वधर्म, 
राज्य तथा धन की प्रशंसा करते हए युधिष्ठिर को समञ्लाना, श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर के 
शोक-निवारण का प्रयत्न करना तथा सोह राजामो का उपाख्यान सुनाना, श्रीकृष्ण 
के कटने पर युधिष्ठिर का भीष्मके पा जानात्तया भीष्मका युधिष्ठिर को राजधम, 
आपन्तित्रस्त राजा के कर्तव्य एवं धमं की सूक्मता का उपदेदय देना ।! नाना प्रकार के 
आख्यान, भनेक गीत्ताएं तथा माख्यान, मोक्ष के साधन का वर्णेन, यन्न हिसाकी 
निन्दा तया बहिघा की प्रशंसा, साख्ययोग का वणन, जनक्‌ तथा शुकदेव गादि ऋषियो 
कीक्था। 
३--अनुशासनपर्व--युधिष्ठिर को सान्त्वना देने के किए भीष्म का उनेक कथां 
कडना, लक्ष्मी के निवासख करने तथा न करे योग्य पुरष-दी गौर स्वानो का वर्णन, 
शरीर, मन बौर वाणीके पापो के परित्याग का उपदेश, दान-महिमा-त्रत्त, उपवास 
मादि कै फठ, हिसा तथा माँस-भक्षण की निन्दा, भीष्म का प्राणत्याग 1 


१४--मश्वमेधिकपवं--युधिष्ठिर का शोकं करना तथा श्रीृष्ण का उन्हे समक्षाना, 
जुन चे ीङ्ृप्ण का मोक्ष-धमं का वर्णन करना, उर्तक की कथा, अभिमन्यु का 
श्राद्ध, मत्त वालक परीक्षित का कष्ण दारा पुनखज्जीवन, यज्ञ का मारम्भे तथा बर्जुन 
द्वारा मर्थकी रक्षा, विभिन्च प्रकार के दान एवं ब्रत का वर्णन । 

१५--आश्नमवाचिकेपव--घृतराष्टर का गान्धारी तथा कुन्ती के साय वन जाना, 
गान्धारी तथा कुन्ती का मृत पुत्रो को देने के छ्एिव्याखजीसे अनुरोध करना तथां 
परोक्त से मृत पूत्रो का बाना एवं देन देना धृतराष्ट्र, गान्धारी एवं कुन्ती की मृत्यु 1 

१६--मौसरपवे- मौल युद्ध मे यदुवंशियो का नाष 1 

१७-- महापस्यानिकपवं-- पाण्डवो द्वारा वृष्णि-वंशचिर्यो का श्राद्ध करके हिमालय 
की वोर प्रस्थान, युधिष्टिर के अतिरिक्त सभी भाइयो का पत्तन, युधिष्ठिर का सदेह 
स्वेगं मे जाना 1 


१८--स्वर्गारोहणपवं- स्वगं मं नारद तथा युधिष्ठिर मे वात्तकिप, युधिष्ठिर का 
नरकं देखना चथा भाद्यो का करन्दन सुन कर नरक मे रहने का निश्वय करना, इनदर तया 
म का युधिष्ठिर को समक्न, युधिषठिरका दिष्य लोक मे जाना ठया अन, करप्ण यादि 
यै भट क्रा । महाभारत का उपसंहार गौर माहारम्य 1 "महाभारतः मे अनेक रोचक 
व का वर्णेन ह जिनमे युख्य हे शकुन्तलोपास्यान ( जादि पदं ७१ वा मध्याय ), 
श 1, समोपाख्यान, यिनि उपास्यान { बनव, १३० गध्याय ), 
यध्याय ठक } । र २३९ अध्याय }, नेरोपाख्यान ( वनपदं ४२ से ७९ 
न 1 इमे राना नङ गौर दमयन्ती की कहानी दी गवी है ॥ 
दाभारत कै टीकाकार--महाभ्गरतः की वेक दीका ह निनकी संख्या व 
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(र 
दवोभ-द्नन्यारीनाकरा जानापि 
¶१-तददोभ-टदननाटोनाक्रा नाम शनदीपिक्रा ह जा सर्वाधिक प्राचीन टयन्दश्धु 
ड 1 यद्र टीका जादि. तः ददोमपरद 
ठञ्र्‌ यद्रुटाकाा चाहड, उना, ग्म दया उद्यागपर पर्‌ हं । ई-चद्नमादन- 





उनव्य दन्य मेन्तधरम या यान्िवर्वं ण्न उपनव्य दोची दै 1 इनका मय ११५० ई० 
1 उ-विनच्दोध--उनक टोकरा का नाम शवियमद्येकी" या ्टर्वंटार्य- 

प्रनानिनी' द्र! वह्‌ टीका खन्दनं मदाभास्त पर दै 1 इखक्रा मवं १०५० ई० है 
तै टीक्य विदद्‌ एठं उदछोपप्वं पर प्रकाचचितठ दै। इनका 

के वीच दै भ-चनु्रुन मि्र--उनका मय १३ वी 
1 इनकी ठो का नाम शमारनोपायप्रकाय' है £-जानन्दूरये 
विद्याठामर--=्नकङ्नी ठन शादि, खभो, भीष्य, धान्नि चवा अनुघ्ाखनपवं पर 
द। इनत्न छरमय १४ दीं नी जा मध्य द्वै । उ--रीनन्ण्ड-उनकी टीका कां 


नार श्यरचरवरदीषन दै जो १८ पवो पटे प्रकायितत एकमात्र टीका टै 1 टनका वमयं 





> ६५०-१७०० &० >्यीवद्र। यह्‌ टीका यनेक भागो विच्र्ातर ग्रे, पनास 
प्रन्नटिदद् चक्री ् { 

नन्हामाख" के उपर मास्तीय चया दरौपीय भावार्नो मं यनेनानेक ग्न्य निकट 
द चया इचन्या व्नृवाद विद्वन्ते प्रविद्धभायाोमं होचुक्रा दै1 अम्पूण भमदहाभारतः 
न्न ङगदेनी मचानृवाद ज्िथोरीमोदन रयुदी चया प्रठापचन्द्र रावने ( १८८४ 


॥ 
१८९६ ई० } क्या प्रयम्‌ दय पवोंन्न न्व भनुवादे श्री एच० फक ने परसि 


डे { १८८३-१६८७० } में प्रकाल न्या! श्री षी० ई० पाविनी ने इतालवी भाया 
न इने न्ड ञो जनूवाद १९०२ ई० में तया एण वोयने क्रिया । चिन्टर 
नित्यने चमन भाषा में इयक्न गनुवाद १९१२ ईन्में क्र्यादै जिखका नाम 
न्द च्चनोपणरदेय 


रष्रदेख ग्हामास्च" 1 हाल्य्मेनने दो खर्ठोमे जर्मन भाषा में महाभारव 
उगदछोचनात्मक् ग्रन्य चिन्न है! चोरेन्खन ने अंगरेजी मं ^महाभास्व इन्डेक्य लिला 
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तिं मदामदं कै नार्मो एवं विष्यो कौ सूची है। 

इमन्न हिन्दी दनुवाद भदामादर्वक्तेषणकरे नाम ते ५ खण्डो प्रकर्चित दै, यनुर 
श्रीरामद्ूमार यंय ॥ 

यद्ानार्वः भारद की नैनिक् एवं धाक परम्प चा प्रमूखतम क्रो दहै तया 
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यधिक् प्रभावि करने के कारण, कनराठ्मक दमम जीवन को प्रति- 
चिच्छिति क्ये > कारण ण्डान्‌ काव्यहतिक्र च्यम यमादतदहै।! इय ग्रन्यके प्रारम्भ 
नव्य क्या गया है तया ष्वन्यान्टरोकक्यर यानन्दवर्धनके दाया इसे काव्य के 

वाच््नीय प्रति प्राप्तं हुड दै । पर, इसमें विशुद्धं काव्य की तरदं मौन्दवदृष्टि 
प्राधान्य न होकर क्मनी प्रानता द्रै। इरे प्रद्रति-चित्रय यववा किसी नायिका 
कन्व वर्णन > प्रति येखक रयनच्े दुएु नदीं दि्वाई षडा 1 भहाभारत" युगधमंको 
चिचित च्म वात्र यटूर्य काव्य दै! इमे जित जीवन का चिव्रण है उमे यनेक 
प्रत्र > अन्तविरोष एवं वाद्छ छन्टका वित्वार्‌ टै ठया उनकी मामिक्र शौर दीनत्र 
उ्भिव्यच्ि है १ इख प्रवान विवव संवर्य दहै बौर दहु अंएवं काम का सवर्प 
नो्म कै दायरे प्रवाहित हग है! भमदाभारव" में च्यान-स्यान पर नैतिक 
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उपदेक, साध्यात्मिक तथ्य तथा राजधर्मसम्बम्धौ चिचार व्यक्त किये गए ह! इसके 
शान्तिपवं मे राजधमं का व्णंन भारतीय राजनीतिशाख के विकास की महत्वपूर्णं कंडी 
है। (महाभारतः के अनेकं आख्यानो एवं विषयो को देखकर वहु भावना मन मे उठती 
है किं यह एक व्यक्ति की स्वना न होकर कई व्यक्तियो की कृति है, परन्तु आन्तरिक 
प्रमाणो एवं दोली के माधार पर यह सिदध होता हैकि इसे एकमात्र व्यास 
ने हीचिलाहि। भाषात्तयाक्ेली की एकल्पता इसे एक ही व्यक्ति की स्वना सिदध 
कृरती है । 

माधारग्रन्थ--१-महाभारत ( हिन्दी अनुवाद सहित )--गीता प्रेख, गोरखपुर । 
म~महाभारत कौ विषयानुक्रमणिका--पीता प्रेस, गोरखपुर । ३-महाभारत कोष - (पाच 
खण्डो मे ) अनु° श्री रामकरुमार राय ( चौखम्बा प्रकाशन )1४--महाभारत-परिचय-- 
गीता प्रेस, गोरखपुर । ५-महामारत-मीमाघा श्री माधवराव स्र । ६-संस्कृत साहित्य का 
इतिहास-प० बलदेव उपाध्याय । ७-भारतसावित्री (भाग १, २, ३.}--ां० वासुदेव- 
शरण भग्रवा1 ८-भारतीय संस्कृति-डँ ° देव राज। ९-संस्करृत साहित्य का इतिहास-श्री 
गैरोका 1 १०-भारतीय परजञा-मोनियर विलियम हिन्दी अनु° शची रामकुमार राय ॥ 
११-संस्कृति के चार अध्याय-श्री रामधारी सिह दिनकरः । १२-महाभारतकारीन 
सखमाज-डौ ° सुखमय भहावाये, अनु °डँ० वनमाला भवारुकर । १३-प्राचीम भारतीय 
साहित्य--लण्ड १ भाग २--डा° विण्टरनित्स { हिन्दी अनुवाद) । १४-पाचीन भारतीय 
खाष्टिसय की सास्छरतिक भूमिका--डँ ० रामजी उपाध्याय । ११्-महाभारत का 
आधुनिक हिन्दी महाकान्यो पर प्रभाव--डौ° विनयकुमार । 

महाभाष्य--यह्‌ व्याकरण का युगप्रवर्तक ग्रन्थ है जिसके केखक्‌ टै पतन्जछि 
{ दे° पतल्जकि ] । यह पाणिनि कृत अष्ठाध्यायी" कौ व्याख्या हे, मतः इसकी सारी 
योजना उसी पर माधूृत है । इसमे कुल णभ माद्धिक (मध्याय) है । भृंहरि के अनुसार 
भहाभाष्य' केवल व्याकरणक्षाल्र का ही ग्रन्थ न होकर खमस्त विद्याभो का माकर है। 
कृतेऽथ पतन्जलिना गुरणा तीथंदशिना । सर्वेषा न्यायवीजाना महाभाष्ये निबन्धे ॥ 
वन्यप्रदीय, २।४८६ । पतन्जकि ने खमस्त वैदिक तथा रौफिक प्रयोगो का अनुस्ीलन 
करते हुए तथा पूरव॑वत्ती सभी व्याकरणो का मध्ययन कर समग्र व्याकरणिक विषयो का 
प्रतिपादन किया है । इमे व्याकरणविषयक कोई भी प्रद्न उद्भूता नही रह गया है 1 
इसकी निरूपणदेली तकपूणं एवं सर्वथा मीलिक है । भहाभाष्य' कौ रचना के पश्चातु 
पाणिनिव्याकरण के समस्त रहस्य स्पष्ट हो गए गौर उसी का पठन-पाठन होने 
सगा ! इसमे अष्टाध्यायी" के चौदह प्रत्याहार सूत्रो को मिलाकर ३९९४ सूत्रे विद्यमानं 
दै, किन्तु १६८९ पूत्रो पर ही भाष्य लिखा गया रै, तथा शेष सूत्रो को उसी खूप 
मे बरहण कर छिया गया है । पतन्जक्ति ने कतिपय सुत्रोमे वार्तिककारके मतको 
चान्त उहरति हए पाणिनि के ही मत को प्रामाणिक माना नथा १६ सूत्रो को 


अनावश्यक सिद्ध कर दिया । उन्हूनि कात्यायन के यनेक आक्षेपो का उत्तर देते 
पाणिनि का पल्ल जिया जिस वि्टानोते पाणिनि के प्रति उनकी बत्ति्षय भक्ति ता 


पक्षपात स्वीकार कतिया है1 उन्होने पाणिनि के लिथि भगवाच्‌, माचाय, भागिक, 
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सुहृद आदि चिदेपण प्रयुक्त कयि 1 उनके अनुसार पाणिनिक्रा एकभी कयन 
अशुद्ध नदी है । कवं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवत्तमू-आ० ९ धृ १३। 
महाभाष्य मे संभाषणात्मक् लेलीका प्रयोग क्रिया गयाहै तथा विवेचन के 
मध्य में (्िवक्तत्यमेतन्‌ „ कथं वहि", "मस्ति प्रयोजनम्‌" आदि संवादात्मक् बाक्योका 
चमावेद्च कर विपय को रोचक वनाकर पाठ्कोका ध्यान अङ्क करियागया है। 
उघकी व्याख्यान-पदत्ति के तीन त्च्व ह--ु्रका प्रयोजन-निदेश्च, पदो का अथं 
करते हुए सूचार्थ निदिचत करना एवं सूत्र की व्याप्ति वेढाकर या कम करके 
युत्रायं का नियन्त्रण करना" ! महामाप्य का उदेश्य एेचा मथ करना था जो पाणिनि 
के जनुकच या इदषटुसाधक हौ । मतः जहाँ कहीं भी मूत्र के दवाय यह्‌ कायं सम्पन्न 
होता न दिखाई षडा वर्हापरं यातो सूत्रकरा योग-विभाग क्रिया गयादै या पू् 
प्रतिपिधक्तोही स्वीकार करलियां गयाद्ै। पतन्जलिने सूत्रक्रार्‌ का समर्थन करने 
के किए वात्तिक्कारकं विचारों का खण्डन भी किया है! पर मावच्यकतानुमार 
उन्टोनि पाणिनि के दोप-द््लन नी कयि है, क्नु रेते स्यक केवलदो ही है- 
“एतदेकमाचायंल्य मङ्क गरथमृश्यत्ताम्‌" तया श्रमादचरतमेतदाचार्यस्य शक्यमकर्सुपू्‌ 1" 
"महाभाष्य" में स्यान-च्यानं पर खहज, चदु, तिक्त एवं कडदी भैरी का भी प्रयोग 
है 1 व्यंग्यमयी कटाक्षपूणं लेकी के उदाहरण तो इखमे भरे पडे है । ककि पुनरनेन 
वर्प्येन ? न महता कष्टेन नित्यव्द एवोपात्तो यस्मिन्तुपादीयमाने चन्देहः स्यात्‌ । 
उ~-आहोपुरपिका मात्रं नु भवानाह ! पतन्जलि के कतिपय न्यायो कीभमी उद्टावना 
की है--हूपलानक्तन्याय, कुम्मीधान्यन्याय, काक्रतारीयन्याय, प्रा्ादवासिन्यन्यास । 
"महाभाष्य" मे व्याकरण के मौलिक एवं महनीय सिद्धान्वोकाभी प्रतिपादन 
क्रिया गया है । पत्व्जलि के अनुखार शव्द एवं अर्थं का सम्बन्ध नित्य हतया वे यह 
भी स्वीकार करते है क्रि शब्दोमे स्वाभाविक ख्पसे ही अर्थाभिवान की चक्ति 
विद्यमान रहती है ! उन्होने पद के चार अर्थे स्वीकार क्रिवे--गरुण, क्रिया, माह्त्ति 
चया द्रव्य 1 माङि को जाति कटा जाता है जो द्रव्य कै छिन्न-मिव्र हो जाने पर भी स्वयं 
चिन्न-भिच्र नही होती ! आजति क वदर जनि पर मी द्रव्य वीरहा करता तवा 
गुर जीरनच्न्ाद्रव्यमेही विद्यमान रहते! पतन्जलि के मतानु्वार अब्द जाति 
एवं व्यक्ति दोर्नोकादी निदेशक दै, केवर जातिया केव व्यक्तिकानही। इसी 
प्रकार उन्टीनि चन्दो के प्रयोग, वाक्य मे उनका स्यान, साम्यं ठया श्न्दो के नियत 
विययत्वादि के सम्बन्ध मेभी मौलिक चिचार व्यक्त क्ियिरहै। उन्होने वताया कि 
चिम क्त बनुश्चाखन व्याकरणं दारा नहीं होता, वल्क बह लोकाच्रित्त होता दै । व्याकरण 
का कार्यं है व्यवस्या करना। वह षदोका संस्कार कर उरन्दे प्रयोगके योग्य 
वनाच्ता है! लोक को प्रयोग करने का श्यिकार प्राप्त है । महाभाष्य" मं छोक-चिनान 
तया ठोक्-व्यवहार के याधार पर मौीचिक सिदान्तकी स्यापनाकी मयीदहै तया 
व्याकरण को दर्शेन का स्वरूप प्रदान क्रिया गया 3 । इममे स्फोटवाद की मी्मांघा कर 
शष्दकोब्रह्यका ङ्प मान न्य गयादहै। इते प्रारम्भे ही यह विचार व्यक्त 
क्रिवागयादै कि दन्द उस ध्वनि को कतं ह जिसके व्यवहार करने मेँ पदार्थं का ज्ञान 
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हो! खोकमे ध्वनि करने वाखा वालक शाव्दकारी कहा जाताटै, भत्तः ध्वनिदही 
दाब्दे ट! 
यह्‌ ध्वनि स्फोटका दाक होती दै! चब्द नित्यदै ओर उक्त नित्य दाब्दकाही 
अर्थदहोतादहि। नित्य ण्व्दरकोही स्फोट कहते दह। स्फोटकीन तौ उल्पत्ति होती है 
गौरन नाण होता दहै! बोटत्ति खमयध्वनिद्ाया वह्‌ नित्य स्फोटख्पी चब्ददही 
प्रकाशित दोतादै। महाभाप्यकारने स्फोटत्थाध्वनिका दो स्वष्प माना मौर 
शब्दार्थं सम्बन्ध को नित्य स्वीकारक्रिया। काव्दके दो भेद है- नित्य भौर कार्यं । 
स्फोटस्वरूप दाव्द नित्य होता है तथा ध्वनिस्वल्प गन्द कायं । स्फोटवर्णं नित्य होति 
६, वे उत्पन्न नदीं होते ! उनकी अभिव्यक्ति व्यंजक ध्वनि के ही द्वारा होती है। 
याधारग्रन्य-१ महाभाप्य-प्रदीपो्यौत--खम्पादक मण म० प० गिरिधर 
घर्मा चतुर्वंदी । २ महाभाष्य ( हिन्दी भनुवाद } दो खण्डो मे--भनु० पं० चार्दत्त 
खाली । ३ महाभाष्य ( हिन्दी बनुवाद }-- चौखम्बा प्रकाशन । ४ कत्यायन एण्ड 
पतम्जलि--कीलहानं । ५ केक्चसं बोन पतन्जनिज महाभाव्य--श्री वी° एतत० पीर 
शालनी । ६ संस्कृत व्याकरणगाल्र का इतिहा भाग १--पः युधिष्ठिर मीमासक्र । ७ 
पतन्जच्िकारीन भारत--र्ढा° प्रम्रुदयार गन्निहोत्री। च द फनासफी गोफ संस्कृत 
प्रामर--थ्री चक्रवर्ती 1 
महाभाष्य के टीकाकार--भहाभाप्य" की अनेक टीकारये हई ह जिनमे कुछ तो नष्ट 
होच्रकीई, गौरजो दोषरदै, उनकाभी विवरण प्राप्त नही होता! उनिक टीकां 
दस्तटेल के र्पमे वर्तमान है। प्रमिद्ध टीकाकारो का विवरण दसं प्रकार &- १. 
भवृहरि--दइनकी टीका उपङन्ध टीकायो मे सर्वायिक प्राचीन है। इसक्रा नाम है "महा- 
भाप्यदीपिका' [ दै भत्रहरि ] । २ कैयट "महाभाष्यप्रदीप [ ३० कंयट ] 1३ ज्येष्ठ. 
कलक, मेतरेयरदषित्र--इनकी टोका गनूपब्य है । ५. पुश्पोत्तमदेव--वंगाल निवासी, 
टीकराका नाम श्राणपणा', खमय ० १२०० । ६. हेयनारायण~शुक्तिरत्नाकर' नामक 
टीका, समय सं° १५०० से १५५० 1 ७ नीरकण्ठ वाजपेयी--(भापातत्वधिवेक' समय- 
घ १५७१५-- १६२५! ८ शेपविषप्यु--'महाभाष्यभ्रकाशिका", समय स ० १६००- 
१६१५० । ९ श्िवरामेनद्र सरस्वत्ती-“महाभाप्यरत्नाकरः" समय स० १६०० के परचात्‌ 1 
१० भ्रयागवेद्धटाद्वि-विटनमुखभरूपण' । ११. तिरमहयञ्वा--अनुषदा' समय सं° 
१६५० क गा्पास । १२. नारायण (महाभाप्य विवरण) दे० सस्कृत व्याकरणय्ाखर का 
इतिहा भाग १--१० युधिष्ठिर मीमाघक । 
मद्ए्वीर-चरित--यह महाकवि भवभूति विरचित नाटक है लिखमे सात अंक ह 
( दे° भवति ] । इसमे रामायण क पूर्वाद्धं की कया ्वाणत है 1 यर्थात्‌ कवचिने राम- 
विवाह से लेकर रामराज्याभियेक तककी कथाका वर्णन क्रिया ह 1 रामचन्द्रको 
खा्ान्त एक वीर पृश्यके ल्पमेप्रदशित करने के कारण इघकौ अभिधा महावीर- 
चरितः है । कवि का मख्य उदुदेश्य रामचन्द्र के चरिव का चीरत्वप्रधान संश्च विधित 
क रहा दै। 'महावीरस्य रामस्य चरितं यत्र॒ गयवा महावीरस्य चरितं महावीर. 
तमू तद्िकृत्य कृतं नाटकम्‌ महावीरचरितम्‌ ।' इसमे कचि ने मुख्य धटनाभो की 
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सूचना स्योपक्रय्नो के माध्यमसेदीहै तयाक्याक्तो नाटकीयता प्रदान करनैके लिए 
नूच कया मे परिवत्तन नी क्रियाद्ै। प्रारम्भखेही रावणको रामक्रा विरोध करते 
हए प्रदर्धित क्रिया गयादै, तया उनको नष्टकरनेके किए वह्‌ खदा षद्यन्व करता 
रहता है 1 








प्रथक जंक्-- विश्वामित्र राना ददास्य कै पाञ्च जाकर यज-रक्षायं राम बौर 
च्क्मण क्ट याचना करते दं । राजा अनिच्छापूर्वंक न्दरं मूनिको सखौपदेवेद! मुनि 
यन्न करते हँ गौर उसको देने के छिएु जनकपुर के नमो पधारते ह। विदवामिन्रके 
उाच्रममें ही राम गीर लकमण विदेह राज जनक की कन्याजो-सीता भीर उपिला-को 
उन पर अनुरक्त हो जति हैं! इवी बीच रावणुका दूत भाकर मीताको वरण 
राजा जनक को खन्देदय देता दै। दूत मनी वाव पुरौ भी नदीं करता; 
उग्रम में भारी करहुं मच जाता है, गौर ताडका प्रवेद करती दै। 
विश्वामित्र के बदेद्से राम उसका वध कर डालते ह! रामचनद्रको चित्वामित्र 
छ दिव्यास्वोंकी प्राप्ति होती है, मौर उनके वमन यह्‌ शतं रघ्ली जातीहैक्नि; 
यद्वि रामचन्द्र दिवधनुको भयु्तर्दे तो उनका विवाह सीता के सराय कृर दिवा 
जायया । राम श्चिव-धनुपको्भगकरदेतेहै, गौर रावण कादूत क्रु होकर चना 
जाता टै । 
दितीय कमे रावण का मन्त्री माल्यवान्‌ बपनी बनचुभरूत पराजय का वदा 
चुकाने कै चि अपनी वहिन बुर्पणला के साय पद्यन्र करता है! वह परशुराम के 
पाच पत्र लिख कर शिव-धनूष को भद्धकरने वाले राम के चाय वदला चुक्राने के किए 
उभाइता टै गौर वै उसके चहुकावे मे बनाते है, गीर मियिला जाकर रामको 
ऊपमानित कर युद्ध के च्िए क्लक्रारते दै । व्रूतीय वंक में रम एवं परद्युराम का वाक्‌ 
युद्ध चरता है, तया वचिष्टु, विदवामित्र, जनक, गतानन्द एवं दशस्य हारा उनके युद्ध 
को रोकने का प्रयाय क्रिया जाता; दन्तु खारा प्रयट्न निषव्फच हौ जातादै1 चतुर्थं 
सक्त यें ज्ञात दोतादै क्रि परशुराम द्वार कर राप की वंदना करते हुए चे जति है। 
द्यी वीव मात्यवाच्‌ राम को पराजित करने के निए नये षड्यन्त्र की योजना चनाता 
है । जद राम मिविलामें ये तमी चुपंणवा ने मन्यरा का वेश्च वनाकर बौर कैकेयीका 
एक पत्र ठेकर रामको द्विया; निमे छ्चिाहनाथा क्रि राम दशरथ द्वारा दयि गए 
दो वरटानो को--भरत का राज्वाभिवेक्त एवं राम का चीदह्‌ वर्थंकै लिए वनवाघ-- 
पर्णं कार्ये । इर जच्र भरत ओर उनके मामा युधाजित्‌ दश्स्वयसे रामका राज्या 
भिथेक कटने की वाठ कटे ह, उसी खमय राम माकर कैकेयी कौ दो मागो के मम्बन्ध 
मर सूचना देकर चीता तया टक्मण्‌ के चाव वन-प्रयाण्‌ कन्ठ है, तयाभरत राज्य की देख- 
भान करने के चिए्‌ छोड दिये जति ह) पचम अंक मे जटायु तया सम्पाति के वार्ताछाप 
खम हारा यन्नो क संहार एर्वं उनके अन्य कृत्यो की सुचना प्राप्त होती दै । संपाति 
जटायुकोरामकी देच्ठमान करने को कहता है, मौर जटायु मपने कर्तव्य का पालन 
करवा हुमा रावण द्वाया चरुराई गयी सीताकी राके च्एि लपनाप्राणभीदे देता 
। इधर योक्श्रह्व राम-रकमण्‌ वनो में धूमरते हुए दिखाई पडे दै, मीर एक तपस्वी 
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की रक्षा कर उससे कतिपय सुचना प्राप्त करते है । रावण दारा छंका से निष्कासित 
उसका अनुज विभीषण राम से ऋष्यमूक पर मिलने कौ इच्छा प्रकट करता है, जहाँ 
पर सीता ने अपने वस्नाभूपणो को गिराया था । माल्यवान्‌ की प्रेरणा से वारी नामक 
चन्दरोका राजारामको ऋष्यमूक प्रवेक्षसे रोकता है! राम बाली का वध करते 
है गीर उसका छोटा भाई -सृश्रीव रामको सीताकी खोज करने मे सहायता करने का 
चचन देता है । षष्ठ अक भे अपनी योजनामो फी असफलता पर विषण्ण माल्यवान्‌ 
के दशन होते दह, ओर उसे हनुमान्‌ द्वारा कंका जाने का समाचार प्राप्त होता है। 
रावण सीत्ता के सौन्दयं की प्रहासा करते हुए प्रवेश्च करता है मीर मन्दोदरी उससे वढे 
हए उक शघ्रु के सम्बन्ध मे चेतावनी देती है, पर रावण उसकी एक नही सुनता 1 
रामकरा दूत अंगद आकर रावणको लक्ष्षणका शरणमे आनेकी वातत कहतारहै, 
पर रावण न केवल उसकी बातोकोही अनसुनी करताहै, अपितु उमे दण्डदेनेका 
भी आदेश्च देता है । अंगद कुद कर भाग जाता दहै भौर राम द्वारा लका पर चढाई कर 
दीजातीदहै। रावण युद्धमे प्रयाण करताहै भौर आकाशमे इन्द्र तथा चित्ररथ 
उसके युद्ध का वर्णेन करते हैँ । रावण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अन्तत" सपरिवार 
मारा जाता है 1 सप्तम अके मे शोकाकुल छंकाका प्रवेश एवं अलका दारा उपे सान्त्वना 
दिलाई गयी है। इस अकमे यह्‌ सूचना प्राप्त होती हैकरि अग्नि-परीक्षाके दारा 
सीता कौ पवित्रता सिद्ध की गयी है। पुन" विजयी राम अपनी सेना के साय पुष्यका- 
ख्ढ़ होकर गयोध्या के छिए प्रस्थान करते है, गौर उनकी माता एव भाई उनका 
स्वागत करते है । विश्वामिच्र दाया राम का राञ्याभिषेकहोताहै मौर नाटककी 
समाप्ति होत्ती है। 

"महावीर -चरित' भवभूति की प्रथम रचना है, अत. उसमे नाटकीय प्रौढता के 
दर्शन नही होति । कवि ने प्रसिद्ध रामकथा मे पर्याप्त परिवततंन न करते हृए इख 
नाटक की र्वनाकी है मात्यवान्‌ द्वारा प्रेरित होकर परशुगम का रामस वदला 
चुकाने के किए मिथिला जाना तथा राम-वन गमन का सम्पूणं प्रसग भवभूति की 
मणिक उदूभावनाहै। क्विने रामद्वारा वानि-वधकी घटनामे व्यापक रूपे 
परिवर्तन किया है तथा पात्रोके चरित्र का उत्कर्षाधान करने कै छिए मूर घटनागो 
को परिवतित पिया हि! भवभूति ने इस नाटक मे सम्पूर्णं राम-चरित का नियोजन 
केर बहत बडी पडता प्रदशित कौ है ! इतने बडे कयानक मे सन्तुलन लाने तथा कथा 
को नाटकीय रूप देने के किए मूर कथा मे अनेक परिवर्तन किये गए है, एवे कथानकं 
को अधिक मनोवजञानिक्‌ वनाया गया है ! यद्यपि कथानक को प्रषस्त वनानि के किए 
क्वि की भोर से हुर संभव प्रयास विये गए है, तथापि इस नाटक मे रुच्य! कम नही 
क क दक्षरथ तथा राम जादिके संवाद एव वाग्युद्धदो बको 

„जो कवि क _नाटकीय असफलता के द्योतकं होकर दको मे वैरस्य उन्न 
करे वाके है । यद्यपि इन स्वादो का कोव्यत्व कीदृष्टसे यवक ही मह 
सम्पण ष्ट भकं इन्द्र एवं चित्ररथ के संवादो के स्पमे 
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वणित होन के कारण नाटकीय कम एवं वणनात्मक मधिकं दै जो नाटक की अपेक्षा 
कान्य के अधिक निकट दै । नाटककार का उद्देश्य रद्धर्मच पर युद्धको नही दिखाना 
ही रहा है! किन्तु इसमे वहु त्तका नही हो सका है! भवभूति के संवाद अत्यन्त 
परिष्कृत एवे विभिन्न भावो को अभिव्यक्त करनेमे पर्याप्त समर्थ! इनमे नाटकीय 
संविधान के साय-ही-साय काव्य-कीडशरू भी प्रदशित किया गया है। कही-कही संवाद 
आनद्यक्ता से नधिकरक्म्वेभीह। कविने वीर एव भदगर रघो की योजना भत्यन्त 
मार्मिक्तासे की है । इनके अतिरिक्त करण एवं श्यृद्धाररसकी भी व्यंजना हुई दहै। 
पात्रके चरित्र-चित्रणकीदृष्टिमे भी नाटक उत्तम दहै! कवि ने अत्यन्त सूक्ष्मताके 
खाय मानव-जीवन का चित्रण क्या दहै। सप्तम अंक मे पुष्पकं विमानारूढ राम हारा 
विभिन्न प्रदेक्षो का वणेन प्रकृति-चिच्रण की दृष्टि मे मनोरम है। 

मदामहोपाध्याय पं० मथुरा पसादं दीभित--आप सस्कृत के भधुनिकं 
विद्रानोमे प्रसिद्धै! भापका जन्म १८७८ ई° मे हृर्दोई जिङेकै भावनगरमे 
हभा है! संस्कृत मे रचित भ्रन्योकी चंस्या २४ दै जिनमे ६नाट्कर्है। ग्रन्योके 
नाम--कुण्डगोकनि्णय', "मभिधानराजेन्द्रकोष", भपारी-प्रा़तव्याकरण", प्राङ़ृ्त- 
प्रदीप, 'मातदर्छन, "पाणिनीय सिद्धान्तकौमुदी", “विततार्हस्य", केलिकुतुहल' तया 
श्तोगीभृत्युदर्पणः । नाट्को के नाम है--वीरप्रताप" "दाकरविजय', पृथ्वीराज, 
(भक्तमुदर्शान?, शगाम्धीविजयनाटकम्‌" तथा 'भारतविजयनारकम्‌" । भन्विम ग्रन्थ वीषवी 
शताब्दी का शेष्ठ नाटक माना जात्ता दै । 

माकण्डेयपुराण--पौराणिक परमस ७ वां पुराण । माकंण्डेय क्षिके नाम 
से अभिहित हनेके कारण इते भावण्डेयपुराणः कहा जाता दै! शिवपुराणे 
कहा गया है कि जिस पुराणमे महामुनि माकंण्डेयने वक्ताहोकर क्थाकी यी, 
गीर जो पौराणिक क्रमसे खात्वा पुराण है, उसे 'माकण्डेयपुराणः कहते है । इस 
पुराणमे ९ सहस्र श्छोक एवं १३५ मध्याय ह। नारदपुराण की विवय-सुची के 
अनुमार शके ३१ यें अध्याय के वाद इक्ष्वाकरुचरित, तुलसीचरित, रामकथा, 
कुशावंश, सोमं, पुरूरवा, नहुष तथा ययाति का वृत्तान्त, श्रीकृष्ण की रीरा, 
द्वारिकाचरित, सारव्या कथा, प्रपल्चसस्व तथा माकण्डेय का चरित वर्णित दै। 
इस पुराण मे अभि, सूयं तथा प्रसिद्ध वैदिक देवतार्थं की अनेक स्थानो मे स्तुत्ति 
की गयी है, ओर उनके सम्बन्ध मे अनेक माख्यान प्रस्तुत किए गये है। इसके 
कतिपय अंशो का "महाभारतः के साय अत्यन्त निकट का सम्धन्ध है । इसका प्रारम्भ 
भहाभारतः के कथा-विपयक चार प्रदनोसे ही होता है, जिनका उत्तर महाभारत 
भेभीनहीदहै। प्रथम प्रन द्रीपदी के पल्चपतित्व से सम्बद्ध है एवं अन्तिम प्रदन 
मे उसके पुत्रोका युवावस्यामे मर जाने काकारणं पृञछागया ह। इनप्र्नोका 
उत्तर मार्कण्डेय ने स्वयंन देकर वार परक्लियो दवारा दिच्वाया दै। इख पुराणम 
अनेक आख्यानो के अत्तिरिक्त गृहस्यधमं, श्रादढ, दैनिकचर्या, नित्यक्रम, ब्रत एर्व 
उत्सव के सम्बन्ध मे भी विचार प्रकटं किये गषएु है, तथा बाठ अध्यायो मे ( ३६-४३ } 
योग का विस्तारपूर्वक वर्णन हे । 
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'ुर्णीसप्तदती' माकंष्डेयपुराण के अन्तर्गत एक स्वतन्व्र ग्रन्थ है, जिसके तीन 
विभाग है । इसके पूवं मे मधूकेटभवध, मध्यमचरित मे महिपासुरवध एवं उत्तर 
चरित मे शरुम्भ-निशरुम्भे तथा उनके सेनापतियो--चण्ड-मुण्ड एवं रक्तवीज--के वध 
का वर्णन है । इस सप्तक्षती मे दुर्गाया देवी को विश्व की भूलभरुत शक्ति के रूप मे वणित 
किया गया है, तथा विद्व की मूल चितिश्क्तिदेवीको ही माना गया है) विद्टानोने इसे 
गुष्ठकारु की रचनामाना है! डं° वासुदेवद्चरण अग्रवाल के अनुसार ““माकण्डेय- 
पुराणमे तदरूयुगीन जीवन की मास्या, भावना, कमं, धर्म, माचार-विचार आदि 
तर्कित दिलाई पडते है । गुप्ठयुगीन मानव एर्व उसकी कर्म-शक्ति के प्रति आस्था 
कीभावनाका निदर्धन इस पुराणमेदहै। यहा बतकाता गयादहै कि मानवमे वहु 
दक्तिटै जो देवताभोमे भी दुभ है1“ क्म॑बलके माधिक्यके कारण ही 
देवता भी मनूप्यकां शरीर धारणं कर पृथ्वी पर अनेकी इच्छा करते है 1" 
माकण्डेयपुराण : एक सास्छृतिक मध्ययन । मनुष्यः कुरुते तन्तु यत्त शक्यं सुरासुर. । 
माकं० ५७।६३ । देववीणामपि चिप्र चदा एष मनोरथ. । अपि मानुष्यमाप्स्यामो 
देवत्वासच्युताः क्षितौ ॥ ५७।६२ । इसमे विष्णु को कर्म्षीक देव तथा भारतभूमि 
को कर्मसीर देश माना गया है । 





माधारग्रनय-- १ माकंण्डेयपुराण--( हिन्दी अनुवाद सदत ) प° श्रीयम सर्मा । 
२ माकंण्डेयपुराण : एक सास्छृतिक अध्ययन-डँ० वासुदेव्षरण अग्रवाल । ३ माकण्डेय- 
पुराण एक अध्ययने--पं° बदरीनाथ शुक्ल । ४ पुराण-विमर्ध-पे० बरुदेव उपाध्याय । 


मत्स्यपुराण--क्रमानूसार १६ वां पुराण। प्राचीनता एवं वण्यं-विषय के 
विस्तार तथा विशिष्टता की इष्टि से “मत्स्यपुराण सर्वाधिक महस्वपूणं पुराण है । 
“वामनपुराणः मे इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है किं मत्स्य" पुराणो मे सर्वधेष है-- 
शुराणेषु तथेव मास्स्थमू्‌" । श्रीमदभागवत", श्रह्यवैवर्त' तथा 'रेवामाहास्म्य' के 
अनुसार "मत्स्यपुराण" की श्लोक संख्या १९००० सहस्र है । आनन्दाश्रम, पूना से 
प्रकाित “मर्स्यपुराण' मँ २९१ अध्याय एवं १४००० सहनन श्लोक हँ । पाजिटर 
कै गतुसार भमरस्यपुराण' का केलन-काल द्ितीय श्चताब्दी का अन्तिम काल ह। 
हाजुरा का कहना है कि "मत्स्यपुराण" का स्चनाकाल तृतीय शती का अन्तिम समय 
एवं चतुथं शतान्दी का प्रारम्भिक काल है। काणेके नुखार मत्स्यपुराण" ६टी 
दाताब्दी के बादकी रचना नही हो खकता। इख पुराण का प्रारम्भ प्रज्यकाल 
की उस घटनासे होता है जब विष्णु ने मत्स्य काल्प ग्रहण करमनुकी रक्षाकी 
थी तथाप्रल्यके बीच से नौकारूढ मनु को बचाकर उनके साय संवाद कियाया। 
इसमे सृष्टिविच्ा, मन्वन्तर तथा पित्वं का विशेष विस्तार के खाय वन किया 
गमा हे । इसके तेरहवे मध्याय मे वैराज पितृवच का, १४ वे मे अनिनष्वात्त एवं 
१५ वेमे बहिषंद पितरो करा वर्णन है । इसके अन्य अध्यायो मे तीर्थयात्रा, पृथुचरित, 
डवन-कोका, दान-महिमा, स्कन्दचरित, तीर्थमाहात्म्य, राजधर्मे, श्राद्ध एर्वगोत्रोका 
चणन है! इस पुराणमे तारकासुरके शिवद्वारा वध की कथा अत्यन्त विस्तार 
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के याय क्ही गवी है! भगवानु शद्रे मृखवेकायीका माहात्म्य व्यि कर 
विनि देवत्ानो करौ प्रतिमाके निर्णय की दिषि वत्तच्रावी गवी! उं मोमन्यीय 
तजा याचिका चरित यत्यन्त विच्वारके खाय व्रि दै तया नमंदानदीक्ना 
नाहादम्य १८७ ये, १९४ अव्याय ठके कडा गया है इखके ५३ बे अघ्णयर्ये 
अत्यन्त दिस्तारके खाय समी पुरानो कौ विषव-वस्तक्ता प्रतिषादनन्नियि मया 
=ो पनापोंके क्रभमकं चिका के अध्ययन की इष्टि मरे अच्यन्त उयादेय है। इयम 
शग, उद्धता, चि, विच्छामिच्र, काद्यप, विष्ट, पराद्यर तया अगस्त्य शादि 
च्छ्पिर्यौ क वंश्चक्चय वर्ननदहै जौ १९५ चे २०२ अध्यायतकदिया ग्याटै! इच 
पुराणा चा त्यन्त पहृच्वपृर्णं अद्ध टै राचधर्मं क्रा विस्तारयुवंक वणन जिम ठेव, 
पुदपक्यर, खाम, दाम, दण्ड, चद, दग, वावा, घटाय चम्यन्त एवं तुचदानका 
विवेचन दै जो २१५ ते, २४३ अध्याय तक्षा हृजादवै। इख पुराणमें प्रतरिमा- 

शाका यैनानिक विवेचन दै दिखें कात्मान के गाधार पर विभिन्न देवनाथ 
व्ये प्रक्चिमार्ज्धेका निर्माव दया प्रतिमापीठके नि्माणक्ा निल्पणक्रिया गयादहै। 
इछ विष्य न्न विवर २५७ चे २७० अव्याय तन प्रस्तुत क्रिया गया दहै] 





॥ 


गधारग्रन्य- मत्स्यपुराण : ए ष्टडी-उ ° वानुदेवश्रण्‌ मग्रवाख । २. धुरणम्रू- 
माम ३, चस्या १, तया वृखय्‌ नाग १ प° =०-८८ 1 ३. पुराप-विमर्य--प१० वन्दैव 
खपाध्याय । ४ पूरा ततत्व-मीमांघा-त्री सप्णमपि चिपाठी 1 ५. प्राचीन भास्तीय 
खाहित्य चण्ड १, जाग २-विष्टरनित्छ 1 

मध्यमन्यायोग--यह महाकवि माच सचिन एक गद्ुका नाटक द [ देर 
मान्त ] 1 इमे भीम बौर दिडिन्वा की प्रमय-कया तया धटोक्तव ते छाये गवे पक्त 
ब्याह्यप नी गीम्‌ द्याया मृक्तिना वर्णन है 1 चटोत्कच अपनी माचा हिडिम्बा कै व्गदेद्य 
ये एन ब्राह्मको शरतातादै। भीम ब्राह्मणक देवकर खदके पद जाकतैर्है गीर 
हिदिम्दाके पात्र पटच कर उयक्ये रजा क्ते हिहिम्वा जपने प्तिमे मिलकर 
मत्यन्ठ प्रत्र दती है गौर वपना रहस्योदुवाटन क्सती हृं न्हतीदै कि टन 





शीनं े पिन्न्नैके च्िए ही षद्यन्रक्रिया या! घटोत्कच भी पिताये भिन्कर 
अत्यन्व प्रखद् दौवा ख नाठ्करमें मध्यम छब्द, मध्यम { द्वितीय ) पाण्डव कां 
योतवै! क्विने इयके न्यानक कौ श्रदानारठः ने ज्ाफी पररिवत्तित क्र दिया 
है । इत नाट्यं शेम का व्यद्वित्वं व्र्वाधिक् मदच्वपूरणं द, पर्‌ नाटक क्रा सम्पूर्णं 


० 


वटनाचर चटोक्व पर केच्दित है! वह्‌ नारक व्यायोगकी कोटिं वाना द! 

व्यायोवक्या न्यानन त्वा नाटक वीयेदढत्त दो दै इनम वीर्‌ गौर ाद्ररस 

द विमद चन्भियां नदीं होतीं। इसमे एकी भद्ध गौर णत्र 

ही दिन क्ती वय्ना द्रीरी टै । काचछीव दष्ट चे मचव्यमव्यायोगः मं भी तच्वों नी पृषं 
है 1 च्छ परिपाक एं वोौन्नेय की इष्टि ये बह नाटक खष्ल है1 

मयस्प्रति- उने रचयिता मनु टै खिन प्राीन रन्यो मे मानवजाति न्न पिता 

क्ट नाद! इख क्वन कौ पूषि @छवेद' के कड मन्त्रत हीवी दै- १८०१६ 
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१।११.४१२, २।६३।११ । (वतय त्राह्यण' मे मनू तथा प्र्यकी कहानी का वर्णेन है 
््तिरीय सहिता" तथा 'ेवयेय र्ण" मे मनु के सम्बन्ध मे कटा गया है फिरन्देति ` 
भपनी सम्पत्तिको पुत्रो मे वांद दिया द्र, पर एक पूत्र ताभनिदिष्टको कु भी नही दिया। 
पहाभारत' के कान्तिपर्वमे मनु को की तो स्वयम्यरुव मनु एवं कही प्रचितस मनु क 
या है [ शान्तिपर्व २१।१२, ६७१४३ ] । इन विवरणो से मनु पुराणपुरुष चिद होते हं । 
शान्तिपर्व मे ( ३३६।३८-४६ } मे इख प्रकार करा कथन ह किब्रह्या ने एकं सदत 
दलोको मे धमं पर छवा था जिसे मनु ने ध्मेदाल्रके ख्पमे उद्धोपित श्रिया बीर 
उस पर उशना तथा वृहस्यति ने श्ाल्नो का निर्माण क्रिया । "मनुस्मृति" ( १।२२- 
३३ } फ गनुसार श्रह्मासे विराट्‌ का उद्भव हमा जिस मनु उत्यज्न हए तथा मतर से, 
भृगु, नारद आदि ्छपिरयोकी उद्पत्ति हुई । ब्रह्मा दासा मनु से दस वऋवियोने जन 
प्रान्त किया [ मनुस्मृति १५८ ] । मनुस्मृतिः के लेलक मनू ही मानि ज्तिहि, पर 
विष्ठानो का कयन हैक मनु ने 'भनुस्छृति" कौ सथनानहीकी हि वलिक इ प्न्य को 
प्रामाणिक एव भाचीन बनने ॐ निएहीेखकके रूपमे मनका नम देदियारै। 
सैवसमूलर एवं ° बुहलर के अनुखार "मनुस्मृतिः मानवचरण के धर्म॑सूव काही 
सक्ञोधित रूप है) महाभारतः मे स्वायम्भुव मनु एवं प्राचेतस मनुं नामक दो पृथक्‌ 
व्यक्ति मानि गए है । स्वायम्भुव मनु धर्ंश्षाछ्कार माने गये है एवं प्रचेत मनु को 
अरथवाखकार कहा गा है । कहीकही केवल मनु को राजधर्मं या भर्थविथाका 
स्वयितता कहा सथा है ! ० काणेका अनुमान दकि "मारम्भमे मनु के नामसे 
दो ग्ल्य रहै होगे ! जव कौटिल्य भानदो' की गोर सकेत करते तो वहां सभवत वे 
्रात्रेतस मनु की वात उठते है (* पृ० ४३ धर्मशाल्लका इतिहा भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद }। नारदस्मृति" मे मनु धम्षाल्र कै प्रणेता कदे गए है भीर “स्कन्दपुराण मेभी 
स्वयम्भुवं भनु कौ धमाल का आदि प्रणेता कहा गया है । ओं° श्यामलार पाण्ठर्यने 
भनु को ही मनुस्मृति, का मूर रेक मानते हृष अपना निष्कयं दिया दै--' दन समस्त 
प्रमाणो के आधार पर इस विषयमे दो मत नही है कि स्वायम्दरुव मनु आदि धर्मशाल- 
प्रणेता है, मौर धर्म॑शालरविषयक सम्पूणं ज्ञान उन्हीके दारा प्रारम्भे किया शा दै। 
उन्ही से गु रिष्य-परम्परा द्वारा उ धर्मशाख्र का विकासं हुमा है, मौर यहं कार्यं 
उस काल तकं चरता रहा, जिच काक मे प्रस्तुत मानवधमंशास्र की स्वना हुई है।" 
प्राचीन भारतीय राजास प्रणेता पृ २२। 

मनुस्मृति" मे वारह सध्याय तथा २६९४ लोक ह । इयमे भध्यायानुसार उसका 
विषय दिया गया है । तदनुसार प्रथम अध्याय मे संखार कौ उत्पतति, द्वितीय मे जातिक्ं 
भादि सस्कारविधि, ब्रह्यच्यत्रत विधि तया युर के अभिवादन की विधि दै। तृतीय 
अन्याय मे ब्रह्मचये त्र की चखमाप्ति कै पवात्‌ गुरुक से मृहस्याधम मे प्रवेश करने 
के पूवे स्नानषूप संस्करारविशेय का विधान किया गया है तथा इसी मध्याय मे पच 
महायक्त ओर मित्य श्रादविधि का वर्णन दै। चतुर्थं मध्यायमे जीविकामौ { ऋदु, 
मूत्त जादि ) के जक्षण गृहु-बाक्रमियो के नियम ह 1 मेष्या, ्ोच तथा नकल-मिहटी 
दिके द्वारा द्रव्यो की शुद्धिका वर्णेन पचम बध्यायमे है । वावप्रस्यधम, यतिधमं 
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काचन पष्ठ अध्याये टै! सप्नमर वध्यायमे व्यवहार { मृक्रदमो के नियम), क 
एलं चजधमं विन दै1 यष्टम यध्यायमें चाक्षियोके प्रदन करनेक्रा विधान तया 
नवम मे पति-पत्नीका शाय त्या पृयक्‌ रहने पर धम्र का वणन, धन-छम्पत्तिका 
विभाजन, ददविधि, चोर, जेवक्रट तथा विप देक्रर याच्रियोके धनन्नै मादिके 
निवारर्णो का क्यन ठ्वा वेशय यर्‌ युद्धो के धमं का नचुष्ठान वित्त है । दशम अध्याय 


मं वर्प॑दंकरो की उत्पत्ति तया आपत्तिकाच म जीविकानावनोपदेश्च का कवन क्रिया गया 
ड 1 -कादय अध्याय म प्रायद्चत्त की विधि एवंष्टादशमे तीन प्रकारकी सास्रारिक 
गत्तियो, मोद्रोद आत्मचानं, विद्व तया निषि गुण-दोर्पो की परीक्ना, देवम, जात्तिवम 


मनुस्मृति" का चण्यविषय अत्यन्त व्यापक टै! इसमे राजग्ाछर, ध्मगाल, 
ामाचिन नियम तया खमानयान्न, वर्या एवं हिन्दुविधि की विस्तारपूवक चर्चा 
की गयी 2। राजधाच्रमे बन्वर्गंत राज्य का स्वल्प, राज्य की उत्पत्ति, राजाका 
स्वच्प, मन्वि-परिषद्‌, मन्वि-परिषद्‌ की दस्य संच्या, छदस्य-योग्यता, कार्यश्रमाली, 
न्याय्च्यो का संघटन एवं कायंप्रणारी दण्डविधान, दण्डदान-खिद्धान्त, कोध-वृद्धिके 
चिन्न, व्ाभत्तर, पाद्गुष्य मन्त्र, युददसंचाखन, युद्धनियम यादि विषय वित्त द 1 
ध्यास इयमे धमं की परिमःपा, धर्मं के उपादन, वेद, स्मृति, भद्र लोगो का माचार, 
यात्मतुष्टि, कमं विवेचन, केच, भृतात्मजीव, नरक कष्ट, स्व, रन, तम का विवेचन, 
नि.त्रेयक्त की उद्यत्ति, मात्मनान, प्रवृत्त एवे निवृत्त का वर्णन है 1 उामाजिकविधि-- 
इसके अन्द्ंन वर्मित विवयो की मूची इम प्रकार है--पति-वत्नी के न्यवहारानृद्ुल 
कर्तव्य, वच्च पर अर्भिक्रारका नियम, प्रयम पत्नीका कद अतिक्रमण किया जाय, 
विगाह्‌ दी भव्या, कंटवाया, इमकी अवधि, ज्येष्ठ पृत्र का विद्रेप भाग, गोदकापृत्र, 
वुचिक्ा, दायभाग, चरीधन कै प्रकार, जीधन का उनरा्यिकरार, वसीयतये हटाने के 
क्रारण, माता एदं पिनामह्‌ उत्तयाविक्रारीके ङ्पये जादि । भमनुष्पृति' के गनेक 
टीक्रान्ार हौ गए ह- मेधवियि, मोविन्दराजकुल्टूके 
इनके निरि कुट अन्य टीकाक्रार एते दै जिनकी कृतिर्यां खपनग्ध नहीं ई, 
वर उनक्ते नाम मिनत दह1 "मनुख्यृत्ति" के निर्माणक्राल के सम्बन्ध में मभी तक कोई 
निचित मत नहीं निर्धारित करिणा जाश्रकाटहै। ॐ० काणे के अनुखार बन्त सक्य 
के माधार पर उखका शमय ° प° दूखरी गतान्द्री है । डा० चरहकर नै पनी दोर्धो 
के बधार पर यह्‌ निर्णयदिया करि महाभारत" कै ध्रेर्वे तयाष्डैवें पर्वोमे 
चठ मानवधर्मद्ाश्न का कयन द! हाक्किन्म के भनूत्तार भदाभारतःके १३ वें 
पटं चं (पनूस्मृचि" का उल्टे है 1 इने “मनृस्मृति' महाभारत" मे पुरववर्ती ज्ञात 
होती ह । "मद्यभारतः ( ३।५४ ) प्रचित का एकं वचन ददृदत है जो मनुस्मृविरमे 
भी प्राप्तदो जातादहें। 
आधारमन्य--१. मनुस्मृदि-{ हिन्दी गनुवाद चरित }--चीवम्बा प्रकादान, भनु° 
- पं० हृरिगोचिन्द वाचन 1 २ धर्मा का उविदाचच--ढीं० पा० वा० काणे (हिन्दी 
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अनुवादभग १)। ३. मनु का राजधर्म--ड० दयामलाल पाण्डेय । प्राचीन 
भारतीय राजशाल्र प्रणेता--डीं० द्या मका पाण्डेय । 
महाभ्रसु भ्रीवलभाचार्य-ृष्टिमा्ग के प्रवर्तक तया विशुद्धैतवाद नामक 
वैष्णवमत्त के प्रचारक महाप्रभु वल्छभाचायं का जन्म सं° १५३५ वैशाख कृष्ण एकादमी 
कौ सध्यप्रदेदा के अन्तत शयपुर जिला के चम्पारन नामक ग्राममे हुमा था 1 उनकर 
माता-पिता तेग ब्राह्यण ये जिनका नाम लक्ष्मणम एव एल्लभागारू या 1 रक्ष्मणभटू 
काली मे हनुमान्‌ घाट पर रहा करतेये। वक्ञभाचायंकी सारीदिक्षा कक्लीयेही 
हर । भाचा्यं वल्लभ ने "भागवत के आधार पर नवीन भक्ति-मार्ग का प्रवर्तन किया 
जो पृष्टिमार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुमा । भषने सिदढान्त के प्रचार तथा प्रकाश्नवे लिए 
उन्होने कई ग्रन्थो की रचना की जिनमे मुख्य ईै--'अणुभाष्य' ( ब्रह्यसूत्रके केवर ढाई 
अध्या पर भाष्य ), भू्व॑मीमसिभाष्य", 'तत्वदीषनिवन्ध', श्वुवोधिनी", ( ध्रीमद्‌- 
भागवत की व्यास्या }, पोढडञ्चग्रथ' ( सिद्धान्त विवेक सम्बन्धी द प्रकीणं प्र॑व)। 
बल्लभाचा्यं के पूर्व प्रधानघ्रयी में श्रह्यसू्", शीता ीर “उपनिषद को स्थान मरा 
था; किन्तु उन्होने श्रीमदूमागवत' की "पुवोधिनी' टीका के द्वारा प्रस्वानचतुषटय के 
अन्तर्गत उसका भी समावेश्च किया । इनके दानिक सिढान्त को शुद्धादैतवाद कहते 
जो शाकर देत कौ प्रतििथा के रूप मे प्रवत्तित हुमा या । दघ सिद्धान्त के गनुसार 
ब्रह्म मायासे माकलिप्त होने के कारण्‌ नितान्त शुद्ध है, इसमे मायिक ब्रह्म की चता 
स्वीकार नहीं की गयी है । मायासंबन्धरहितं श्ुद्धमिव्युत्यते बुधै. । कारय॑कारणल्प हि 
शुदं ब्रहम न, मायिकम्‌ ॥ शुद्धादितमातंण्ड २८ । 
आचारय शंकर कै मदैतवाद से भिघ्रता प्रदशित करने के किए दमे शुद्ध विर्ेयण 
रुगाया गया है ! अद्वेतमत से माया-शनलित ब्रह्य ही जगतु का कारण है, किन्तु वक्ञभ- 
मत के अनुसार अत्यन्त शुद्ध या माया से रहित ब्रह्म ही जगतु का कारण है । शंकरा- 
चार्यनेब्रह्मके दोस्पोकीकत्पनाकी है--नामरूप उपाधिविशिषट सगुण ब्रह्म तथा 
उपाधिरहित निर्गुण ब्रह्म । इनमे से द्वितीय को ही शकर प्रेष्ठ मानते है भौर प्रथम को 
मायासे युक्त होने के कारण हीन स्वीकार करते है । पर, वह्लभाचा्यं के अनुसार ब्रह्य 
कैदोनोही रूप सत्य है। ब्रह्य विरद धर्मौ का माश्रय होताहै, वहएकदही समयमे 
निगुण भी होता है भीर सगुण भी । भगवानु अनेक खूप होकर भी एक है तथा स्वतन्व 
होकर भी भक्तो के वज्ञ मे रहता है । उनके अनुसार श्रीकृष्णं ही परमघत्ता या भगवान्‌ 
हँ जो भखिल रसामृत मृति तथा निखिल ऊीलाधाम परन्ह्य ह । वज्ञभमत मे ब्रह्य 
जगत्‌ का स्वाभाविक कर्ता है तथा इष व्यापार मे वह माया कौ सहायतां नही लेता | 
भर्थादु संसारकी शष्टिमे मायाका हाय नही होता। भगवाचूमे आविभाव बौर 
तिरोभाव की दो श्क्तिय होती है । चे सृष्टि ओर प्रलय इन्हीं शक्तियो के द्वारा स्वभा- 
विकसूपसे करते है\ जगत्‌ की सृष्टिमे ब्रह्यकी लीला ही क्रियाक्षीक होती है। वे 
~ इन्छानूखार जगत्‌ की सृष्टि एव प्रलय किया करते है ¦ भगवान्‌ आविर्भावशक्ति के द्वारा 
ह कैप मे मने को परिणत कर देता ह, किन्तु तिरोभावके द्वारा संसार फो अपने 
समेट कर प्रलय कर देता है । वञ्वभमत से जीव मौर जगत्‌ दोनो ही सत्य है, पर 





प 





महाप्रम्र श्रीवल्ञभाचायं ] { ३८१ ) [ महाप्रञ् श्रीवल्लभाचायं 


[८०५ (कक 
(वि णं नि (~ 


भदटैतवादियो के अनुसार इन्द्रे सत्य नही माना जाता ब्रह्मके तीन रूप ह--माधि- 
देचिक { परब्रह्म }, आध्यत्मिक ( भन्लरब्रह्म ) एवं आधिभौतिक { जगत्‌ ) । जगत्‌ ब्रह्म 
सूपहीहै1 आविर्भोविकी दशामें वहु जगत्‌ एवत्िरोभावके रूपमेब्रह्महो जाता दहै । 


इन प्रकार वह ब्रह्म से भिन्न नही दै । जगत्‌ का माविर्भोव छीला माच्र है । भगवान्‌ 
या श्रीकृ ण सच्विदानन्दमय ह । उनमे खत्‌, चित्‌ गौर भानन्द तीनोका योगै, षर 
जीव मे सत्‌ गौर चितु का आविर्भाव तथा मानन्दका तिरोभाव होता दहै भौर जगत्‌ 
मे वे वल सत्‌ रहता है, उसमे चित्‌ \ चेतनता ) एवं मानन्द का मभाव होता है । अक्षर 
ब्रह्म मे भानन्द का फ्रिचित्‌ माध्र तिरोधान होता है,पर परब्रह्म मे भानन्द की परिपूर्णता 
होती है 1 उपयुक्त दोनो ब्रह्यो की प्राष्वि के साधनोमे भी भेद दिलाया गयाहै। 
अक्षरब्रह्म केवर विशुद्ध ज्ञानसेही प्राप्त होता है अर्थात्‌ बह ज्ञानगम्य है, जव कि 
पुरुषोत्तम की प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य है अनन्या भक्ति । श्रीकृष्ण ही परब्रह्यहै जो 
जपनी शक्तियो को परिवेष्टित कर श्यापीवकुण्ठ' मे भक्तोके साय नित्य रीला किया 
करते ई । ¶्यापीवेकूष्ठ' वैकुण्ठ के ऊपर अवस्थित है भीर गोलोक इसी का एक अंश 
माच्रह। 

जीव-रमण करने की इच्छा के उत्पन्न होने पर भगवान्‌ आनन्द मादि गुणोका 
तिरोभाव फर जीव का ङ्प धारण कृरते टै । इसमे केवर भगवान्‌ की इच्छा या रीखा 
काही प्राधान्य है, इसमे मायाका हाय नही होता। जीव मे रेवर्यं, यक्ष, क्षी एव 
ज्नान का तिरोधान होता है जिससे उसमे क्रमश. दीनता, सर्वहीनत्ता का अभाव होता 
है गीर वह समस्त मापत्तियो तथा देहास्मवुद्धि का पात्र वना रहता है । जिख ध्रकार 
अभि से स्फुलिग निकल्ते है उसी प्रकार नह्यते जीव का भाविर्भव होता है। जीवं 
की अनेकं श्वेणियाँ ईह-शुदध, मुक्त तथा संसारी । आनन्दा के तिरोधान न होनेसे 
अविद्या से सम्बद्ध होने के पूर्वजीवश्ुद्ध कहा जातादहै। विद्यास संसर्गं होनि पर 
इये संखारी कते है । मुक्तदश्षा मे आनन्दादय को प्रकट करते हुए जीव भगवान्‌ के साथ 
अभेद स्थापित कर सच्न्विदानन्द वन जाता हि 1 जीव नित्यदहै। 


जगत््‌--वल्लभमत से जगतु भी नित्य है ओर यह ईश्वरके खदंशसे बाविश्रूत 
होवा दै। ईश्वरकीद्च्छासे ही जगत यासूष्टिका निर्माण होता है! वल्क्भावचारयं 
ने जगत या संसार मे सृष्टम भेद उपस्थित किया है । भगवान्‌ के सदंश से उत्पन्न होने 
वा पदार्थं को जगत्‌ तया अविद्या के कारण जीव द्वारा कल्पित ममता स्वरूप पदार्थं 
कोसंसार कहते जो ज्ञानक कारणं स्वत नष्टहो जाता है! जगु ब्रह्मरूप 
होता है, मतः इसका नाच कभी नही होता, पर अविद्या स्प होनेके कारणनष्टहो 
जाता दै) 

पुष्टिमागं--माचायं वज्ञभ दारा प्रवत्तित भक्ति को पृष्टिमागं कहते ह जिसका अथं 
है--अनुग्रह या भगवाचू की कृपा । अर्यात्‌ जव तकं भगवान्‌की कृपा नही होगी ततव 
तक भक्ताके हृदय मे भक्ति का स्फुरण नहीं होगा-- पोषणं तदनुग्रहः । भागवत २।१०। 
भवदनुग्रह को ही सूक्ति का साधन मानने के कारण इसे पृष्टिमागं कहते है । वज्ञभमव 
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मे तीन मागं बत्ताये गए है-पुष्टिमारगे, ्रवाहमामं ततथा मर्यादामार्गं । इनमे सवेत्तिम 
ष्टिम ह । मर्यादामा्ं मे वेद-विहित करमो एव ज्ञान का संपादन किया जाता है। 
सांसारिक खौकिक प्रवाह मै पडे रहने को प्रवाहमागं कहते है । पृष्टिमागं का सम्बन्ध 
साक्षात्‌ पुरषोत्तम से है । मर्यादामार्गं की उत्पत्ति मक्षरबरह्य कौ वाणी से हुई है जिसके 
साधक को सायुज्य सूक्ति की प्राप्ति होती है। पृष्ठिमं का साधक आनन्दके धाम 
परमेदवर के प्रति आर्मसमर्पण कर उनके गधरामृत का पान करना गपना मुह्य लक्षय 
मानता है! भक्ति दो प्रकार की होती है-मर्यादाभक्ति एवं पुष्टिसक्ति। भगवान्‌ के 
चरणारचिन्द की भक्ति मर्यादाभेक्ति कटी जाती दै, पर उनके मधरारविन्द की भक्ति 
को पष्टिभक्ति कहते है । मर्यादाभक्ति में साधक को फट की यपेक्षा रहती है पर पुष्टि 
भक्तिमे नही रहती । म्यादाभक्ति के द्वारा सायुज्य मूक्तिकी प्राप्ति होती है पर 
यृष्टिभक्ति मे अभेदबोधन का प्राधान्य होता है । 

आाधारप्रन्य--१. भारतीयदक्न-- १० बरुदेव उपाध्याय । २ भागवत सम्परदाय- 
पऽ बलदेव उपाध्याय । ३. वत्लभाचायं गौर उनका सिद्धान्त-प० सीताराम चतुर्वेदी । 

मदानाययणोपनिषद्‌-इयका दसरा नाम याक्ञिकयुपनिषद्‌" भी है । यह तैत्तिरीय 
भारण्यकः का दश्यम प्रपाठकदहि। नारायणको परमाटलाकेरूपमे चित्रित करमेके 
कारण इसकी अभिधा नारायणीय है। इसमे आत्मतत्त्व को परमयत्ता एवं विश्व 
र्वस्वं माना गया है अनु° १० मण्डल २० ]। हानारापणोपनिषद्ः मे सत्य, 
तपस्‌ दम, शम, दान, धर्म, प्रजनन, अग्नि, अग्निहोत्र, यज्ञ एवं मानसोरा्ना भादि 
का प्रभावद्याी वणेन है । इसकी अनुवाक्‌ संख्या के सम्बन्धमे विद्वानो मे मतभेद 
दै। द्रविडोके अनुसार ६४, आन्धो कै अनुसार ८० एवं कतिपय श्यक्तियो कै 
अनुसार ७९ अनुवाक है । पाठो की अनेकल्पता दिखाई पडती ह तथा वेदान्त, 
सन्यास, दुर्गा, नारायण, महादेव, दन्ति एवं गरुड आदि शब्दो का प्रयोग है । इससे 
इसकी अर्वाचीनता सिद्ध होती है । विन्तु बौधायन सूरो भै उत्छेल होने के कारण इसे 
उतना मर्वाचीन नही माना जा सकता । विष्टरनित् दमे भमेश्रयुपनिषद्‌' से प्राचीनतर 
स्वीकार करते है । 

मयुर्--संस्छृत मे मयुर नामक कई रेको के नाम भिच्ते ह! वाणके 
सम्बन्धी मयूरभटू, 'प्यचन्द्िका' नामक्‌ प्रन्थ के ऊेखक मयुर, सिह द्वीप के रेखक 
मगूरपाद थैर आदि [ दे० सस्छृत सुकवि-षमीक्षा ] । 'सुय॑लतकः के.र्वयितता ममर 
भटर इन सवो से भिन्न एव प्राचीन है । इनका समय बाणकाहीहै गौर दोनो हर्षवर्धन 
के दरवारमे सम्मान पतेथे। ये वाण के सम्बन्धी, संभवत. जामाता कहे गए है। 
कहा जाता है इन्द कुष्ठ रोग हो गया चा गौर उसक्ती निवृत्ति के लिए इन्हनि "सय॑ 
शतक" खा या । यह ग्रन्थ क्षग्धराचरत्त मे रचित है मीर इसकी भाषा अलंजृत एवं 
भ्रीढ है । राजशेखर ने मयूर को कवियो मे सवोच्च स्थान दिया है--दषे कविभ्रुजङ्गनां 
गता श्ववणगोचरमू \ चिषचिचेव मागर मागुरी वाह्‌ निकृन्तति । 

महावीरचाये--वीजगणित तथा पाटीगणित के प्रसिद्ध आचार्म। इनका समय 
५५० ६० है । ये जैनमतावलम्बी ये । इम्होने गणित-ज्योतिष के ऊपर दो ब्रन्थो की 
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रचना की है--ज्योतिषपटल' एवं 'गणितसारसंग्रहु" । ये जैनधर्मीं राजा अमोधवर्षं 
( रष्टकुट वंश } के आश्रित थे । इनका “उ्योतिषपटल" नामक ग्रन्थ अधुरा ही प्राप्त 
हमा है जिसमे ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओ के स्थान, गति, स्थिति एवं सख्या का विवेचन 
है । गणिततसारघंग्रहण्नौ प्रकरणो मे विभक्त है जिसके प्रत्येक प्रकरणके नाम इस 
प्रकार ह-संज्ञाधिकार, परिकमंन्यवहार, कलासवेणं व्यवहार, प्रकीणं व्यवहार, बैरारिक 
व्यवहार, मिश्चक व्यवहार, कषत्रगणित व्यवहार, खातन्यवहार एवं छायान्यवहार । इस 
ग्रन्थ के प्रारभ्भमें गणितं की प्रदंसा की गयी है । कामतत्त्रेऽथंशाखे च गान्धर्वे नाट- 
केऽपि वा। सूपशास्त्रे तथा वैय वास्तुविद्यादिवस्तुपु ॥ छन्दोऽलद्धारकान्येषु तकव्या- 
करणादिषु ! करागुणेषु स्वषु प्रस्तुतं गणितं परम्‌ ॥ सूर्यादिग्रहचरेषु प्रहणे प्रहसंयुत्तौ । 
तिप्रदने चनद्रवृत्तौ च सर्व॑तराङ्खीकृते हि ततु 1 (भारतीय ज्योतिष प° १२८ से उद्धृत )1 
आधारग्रथ-- १ भारतीय ज्योतिष-डँ० नेमिचन्द शास्नी । २ भारतीय ज्योतिष 

का इविहास--डं ० गोर्वप्रसाद ) 


सदटिममद्भ--काव्यशाल के महान्‌ माचारथं । इन्दोने श्यक्तिविवेक' नामक युग- 
प्रवर्तक ग्य की रचनाकौ है निषमे व्यंजना या ध्वनि का खण्डन कर उसके सभी भेदो 
का अन्तरभि अनुमानमे किया गया है [ दे० व्यक्तिविवेक ]। महिमभटु की उपाधि 
-राजानक थी गौर ये कादमीर-निवासौ थे । इनका खमय ग्यारहवी शताब्दी का मध्य 
है । इनके पिता का नाम श्रीधैरय" एवं गुर का नाम श्यामल" था । महिमभेहू ने अपने 
ग्रन्थ मे कन्तक का उर्टेख किया है भीर बङुकारषवंस्वक्ञार सग्यक ने ध्यक्तिविवेकः 
की व्याख्या लिली है। इससे इनका समय ग्यारहुवी शताब्दी का मध्य ही निरिचित 
होता है 1 महिमभेदरं नैयायिक है! इन्होने न्याय की पदति से ध्वनि का खण्डन कर 
उसके सभी भेदो को अनुमान मे गतां किया है गौर ध्वनिकार दारा प्रस्तुत किये गए 
उदाहुरणो मे अत्यन्त सुष््मता के साथ दोषान्वेषण कर उन्हे अनुमान का उदाहरण 
सिद्ध किया है । महिम ने “्वन्याखोक्र' मे प्रस्तुत्त किये गए ध्वनिके लक्षणमे दघ 
दोष दढ निका ह जिसमे इनका प्रौढ पाण्डित्य अ्षरकता है । ध्वनि के चालीस 
उदाहरणो कौ घनुमान का प्रकार मान कर महिमने ध्वनिकार की धज्जि्यांउडा 
दी ह 1 इनके समानं ध्वनिसिद्धान्त का विरोषी कोई नही हुभा । यदि मम्मट ने कान्य- 
प्रकाश्च मे महिमभट के विचारो का खण्डन कर ध्वनिसिद्धान्त एव व्यजना की स्थापना 
नही की होती तो ध्वनिसिद्धान्त पर बहुत बडा धक्का रगा । महिम का प्रौढ 
पाण्डिय एवं सूष्षमविवेचन संस्कृत कान्यशाख मे अद्वितीय है । इन्ोने तीन शक्तियो के 
स्थान षर एक मात्र "अभिधाणको ही शक्तिमान है गोर वत्तायाहै कि एकाधिक 
शक्तियो का रहना संभव नही है । इनके अनुखार शब्द की एकमात्र शक्ति अभिधा 
है भीर अर्थं की शक्ति है छिगता या अनुमिति । 

इस प्रकार { इनके गनुखार ) भर्थदोही प्रकार का हौत्ता है--वाच्य भौर 
अनुमिति । महिम ने कुक की भत्तिरसको भी अनुमेय मानाह। भनुमेयार्थके 
-वस्तु, अूंकार एवं रसादि रूप तीन भेद होते है । वस्तु एवं भर्लकार तो चाच्य भी 
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हो सकते ह, पर रख सदा अनुमेय ही होता है । चंबन्धतः कुतरिचत्‌, खा कान्यानुमिति ॥ 
एतच्चानुमानस्यैव लक्षण, नान्यस्य 1*““““ कान्यस्यात्मनि सज्ञिनि रसादिखूपे न कस्य- 


चिद्धि. 1 संज्ञाया खा केवरमेपापि व्यक्त्ययोतऽतोऽस्य कुतः । कब्दस्येकाभिधाशक्तिर्थ- 
स्येकव छिगता । न व्यंजकत्वमनयो" समस्तीत्युपपादिवम्‌ । व्यक्तिविवेक, प्रथम विमं 
१।२५-२६ । अर्थोपि द्विविध" वाच्योऽनुमेयद्च । तच्र शब्दनव्यापारविषयो वाच्यः, स एव 
मुख्य इत्युच्यते । “ ˆ“ "तत एव ठदनुमितादा किगभूतादु यदर्थान्तरमनुभरूयते सोऽनुमेय. । 
स च त्रिविधः, वस्तुमाच्रमरुकारा रसादयश्च । तत्रादौ वाच्यावपि सम्भवत. भन्यस्त्वनु- 
मेय एवं इति वक्ष्यते । 

महिमभहू ने व्यग्याथं को अनुमेय स्वीकार करते हए ध्वनि का नाम कान्यानुमिति 
दे दियाहि। इनके अनुसार काग्यानुभिति वहां होती है जहां वाच्य यां उसके द्वारा 
अनुमित अर्थं दूसरे र्थं को किसी सम्बन्ध से प्रकादित करे 1 वाच्यस्तदनुमितो वा 
यव्रार्ोऽर्घान्तिरं प्रकाशयति । सम्बन्धतः कतरिचत्‌ सा काव्यानुमितिरि्यक्ता । व्यक्ति- 
विवेक १।२५। 

आआधारग्रन्य--? हिन्दी ग्यक्तिविवेक--व्याख्याकार-पं० रेवाप्रसाद चरिपाटी। 
२ ध्वनि संप्रदाय गीर उसके चिद्धान्त--डा° भोलाश्द्धुर व्यास ।३ संस्कृत काव्या 
का इतिहास-ौ० पा० वा० काणे। ४ भारतीय काव्यालोचन--राजवंशष सहाय 
ष्हीरा"। 

महिमोदय--ग्यो त्पश्चाख्र के आचाय । इनका स्थिति-काल वि० सं १७२२ 
दै । न्धिविजयसूरि नामक जैन विद्वान्‌ इनके गुर ये । इन्टोने “ज्योतिष-रत्नाकरः 
नामक फलित ज्योत्तिप का महत्त्वपूणं ग्रन्थ छिखा है जिसमे सहिता, महतं तथा जातक 
तीनो ही अंगो का विवेचन किया गया है । ये फछित एवं गणित दोनो कै ही मर्मन घे । 
इन्होनि भणित साठ सौ" तथा "ंचांगानयनविधि' नामक दो गणित ज्योतिपविषयक ग्रन्थो 
कौ रचनाकीहै। 

माधारग्रन्थ-- भारतीय ज्योतिप--डं० नेमिचनद्र शाली । 


मदेन्रसूरि-ज्योतिपश्चाल के भावार्थं । इनका समय वारहवी शतान्दी का 
अन्तिम चरण है । इनके गुख का नाम मदनसरि था । ये फ़ीरोज साह तुगकक के माश्नय 
मं रहते थे । इन्होने थन्राज" नामक ग्रहगणितं का मत्यन्त ही महत्तवपूणं श्रन्थ 
लिला है जिस पर इनके दिष्य मल्येनधुशुरि ने टीका लिली है। इद ग्रन्थ का रचना- 
काल ०११६२ है। इसमे पाच ध्याय ह मोर प्रत्येक मध्याय का नामकरण उसमे 
वणित विषयो के बाधार पर किया गया है, नैसे-गणिताध्याय, यन्त्रषटनाध्याय, 
यन्त्ररचनाध्याय, यन्व्रोधनाध्याय तथा यन्त्रविचारणाध्याय । स्वयं छलक ने 
त ग्रन्थ की प्रशसा करते हए निम्नाकित दलोक की स्चनाकी है-यय) भटैः 
अ यास्व्रविमुक्त" परिभूतिमेति । तटन्महाज्योत्तिषनिस्तुषोऽपि यन्त्रेण हीनौ- 


माधारग्रन्य- भारतीय ज्योतिप--ड० नेमिचन्द्र शास्र । 


[1 


मंखक | ( ३८१५ } [ माघ 


कि कक 


कि 0 
न =, 


~~ 








मेखक्र--ये कादमीरी कवि ये 1 इन्टनि श्रीकण्ठचरित" नामक महाकाव्य की 
रचनाकी है जिसमे २५ र्गहै।! ये 'अलंकारमर्वस्व" के रचयिता स्य्यकके हिष्य 
तथा कादमीर नरेण जयखिह ( समय ११२९-५० ई० } के सभा-पण्डित ये । श्री- 
कण्ठचरित" मे भगवान्‌ शंकर एवं व्रिपुरानुर के युद्ध का वर्णन दै । इसमे कथानक अल्प 
है पर महाकाव्य के नियमो का निर्वाह करनेके लिए छतत सर्गो म दोला, पुष्पावचय, 
जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, प्रसाधन, पानकेलि, क्रीडा एवं प्रभात का सविस्तर वर्णन 
है1 इस महाकाव्यके २५बें सर्ग मे तकत्कतारीन काहमीरक कवियोका वर्णन है! 
इन्होने "मह्भुकोश' नामक एक कोश-ग्रनथ भी ल्िवाथाजो अप्रकाशितदहै। इसमें 
काडमीरी कियो द्वारा व्यवहूत शब्दो का चयन दहै) श्रीकण्डचरितः का प्रकाशन 
काव्यमान्ामे १८८७ ण्मेहो चुका है! इस महाकाव्य के कतिपय स्यलो पर मालो- 
वनात्मक उक्त्या भी प्रस्तुत की गयी ह जिनमे मंखक की कवि एवं क्य सम्बन्धी 
मान्यततार्णे निहित है) सूक्ती शुचावेव परे कवीना सद्यः प्रमादस्वक्तितं लभन्ते । अधीन 
वस्त्रे चतुरं कथं वा विभाव्यते कज्जरबिन्दुषातः ॥ २।२९ । यहां वताया गया है कि 
रमणीयक्यनमे दोपकी उसी प्रकार प्रतीति हो जार्ती है जिख प्रकार धुजे हुए व्र 
मे धव्वे का ज्ञान हो जाता है1 





वाधारग्र॑य--१ संसृत साहित्य का इतिहास--कीय ( हिन्दी अनुवाद) 1 
२" संस्कृत साहित्य का इतिहास-- १० वक्देव उपाध्याय । 

माघ--इन्होने “शिगुपाल्वध' नामक युगप्रवत्तंक महाकाव्य की रचना की 
है 1 मपनी विबिष्ठ दरी के कारण “विलुपाल्वध' संस्कृत महाकाव्य की ृहतुत्रयी 
मे द्वितीय मान्य स्थान का गधिकारी रहा है । इनकी विद्रत्ता, महनीयत्ता, प्रौढता एवं 
उदात्त काव्यकेली के सम्बन्धमे संस्छृत ग्रन्थो मे अनेकं प्रकार की प्रशस्तय प्राप्त 
होती है--९. नेतच्चित्रमहं मन्ये माघमाचाद्य यन्पुहु" 1 प्रीढतातिप्रसिद्धापि भारवेरवसी- 
दति ॥ हरिहर ( सुभाषित्तावशी ९४ } । २. उपमा ˆकालिदाखस्य भारवेरथंगीरवम्‌ । 
दण्डिन" पदराछि्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ अज्ञात । ३ विरक्तदचेद्‌ दुरक्तिभ्यौ निवृति 
वाऽथ वार्छसि 1 वयस्य कथ्यते तथ्यं माघसेवां कुखप्व तत्‌ ॥ सोमेरवर कीतिकौमुदी 
१११३ 1 ४ कत्स्नप्रवोधक्ृतु वाणी भारवैरिव भारवे" । माघेनेव च माचेन कम्पः कस्य 
न जायते 1 राजज्ञेखर । ५ माघेन विद्चितीत्खाहा न सहन्ते पदक्रमम्‌ । स्मरन्तो भारवे. 
रेव कवय कषयो यथा ॥ धनपार त्िलकमंजरी २८ 1 ६. नवसर्गगते माघे नवनब्दो 
न विद्यते । 


माच के जीवनचरित के सम्यन्ध ते प्राचीन खामग्री प्राप्त नही होती । स्वयं कविने 
"शिशुपालवध के अन्त मे अपने वंश का वर्णन पाच इलोको मे किया है, जिसके अनुसार 
इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था, भौरवे श्री वर्मल नामक किसी राजा के प्रधान 
मन्वीये। सुप्रमदेव के पत्र का नाम दत्तकं थ, जो अत्यन्त गृणवान्‌ थे, गीर इन्दी 
दत्तक के पुत्र माध हए जिन्होनि शहिरुपाल्वधः नामक महाकाव्य को रचना की । सर्वा- 
धिकारी सुकृताधिकारः श्रीव्म॑लाल्यस्य वभूव राज्ञः । गसक्तरर्टिवरजाः सदेव देवोऽपरः 
२५ सं० सा 
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सप्रभदेवनामा ॥१॥ कालेभिततं तथ्यमरुदकंपध्यं तथागतस्येव जनः सचेताः । विना- 
नुरोधात्‌ स्वहितेच्छयेव महीपतीर्यस्य वचश्चकार ॥२॥ तस्याभिवछषक इत्युदात्तः क्षमी 
मदुधम॑परस्तन्‌ज. । य वीक्ष्यवेयासमजतशत्रोव॑चो गुणप्राहिजनैः प्रतीये ॥३॥ सर्वेण 
सर्वा्षिय इत्यनिन्धमानन्दभाजा जनित जनेन । यद्व द्विनीय स्वयमद्वितीयो मुद्यः सता 
गौणमवापनाम ॥२। भ्रीशन्दरम्यकृतसर्गपमाप्तिलक्षम लक्ष्मीपतेश्वरितकीर्तनमात्र चाड । 
तस्यात्मजः सुकविकीत्तिदुराशपादः काव्यं व्यधत्त रिश्ुपारुवधामिधानम्‌ ॥ ५ ॥ 

माघ का जन्म गूजरात रज्यके भीनमाकर नामक स्थानमे हुभा था । शिच 
पालवध' की कतिपय प्राचोन प्रतियो पे इथक्रा उत्ने्न प्राप्त होता है दतिश्री- 
भिन्नमाल्वास्तव्यदत्तकपूनोमेहावैयाकरणस्य माघस्य कती शिशुपालवधे महाकान्ये ` । 
विद्वानौ का अनुमन दहै कि यही भिन्नमाल या भीनमाल कालान्तरमे श्रीमालहो गया 
था! प्रभाचन्द्र रचित्त श्रभावकरवित' मे माच श्रीमा निवासी कहे गये है । प्रभाचन्द्र 
नैश्रीमालके राजाका नाम वर्मं एवं मन्त्रीका नाम सूप्रभदेव ल्खादहै। य 
स्थान भभी भी राजस्थान मे शधीमाी नगरकेनाम से विख्यातहै, तथा गुजरात की 
सीमा के अच्यन्त निकट है । माध ने जिश्त रवतक पव॑त का वर्णन किया है वह राज- 
स्थानमेहीदहै। इन सारे प्रमाणोके माधार पर विष्नोने इन्हे राजस्थानी श्रीमारी 
ब्राह्मण कहा है । अस्ति गूर्जरदेशोऽ्यराज्जराजन्यदुजंरः । तत्र श्रीमालमित्यस्ति पुरं 
मुखमिव क्षते. ॥ तत्रास्ति हास्विकाश्वीयापहस्तिनरिपुवज. ॥ वपः श्रोवमंलाताख्यः 
शद्रुमर्मभिदक्षमः। तस्य सुप्रभदेवोऽस्ति मन्त्री मिततयाः किल ॥ प्रभाकरचरिव । 
१५।५-१० 

माध के स्थितिक्रा के सम्बन्धमे भी विद्धानो मे मतभेद दहै; फलत इनका समय 
सातवी शतान्दी से ग्यारहूवी चतन्दी के वीच माना जातारहा है! रजध्वनिके 
चखन्तपुर नामक्‌ स्थान मे राना व्मलातका एक शिलाले प्राप्त हुभा है, जिसका 
समय ६२१५ ई० है! यह्‌ समय माघके पितामहकाहै। यदि इसमे पचा वधं जोड 
द्विया जाय तो माघं का समय ६७५ ई० के निकट माना जा खकता है । 'शिशुपाकवधः 
के द्वितीय सगं मे एकं इलोक प्राप्त होता ह, जिससे माघके काल-निर्धारणमे वडी 
खहायता मिलती है । अनुत्सुत्रपदन्यासा सदुवृत्तिः सच्िवन्धना । शन्दविद्ेव नो भाति 
राजनीतिरपस्पशा ॥ २।११४ । यहाँ कवि ने राजनीति की विषेषता वतति समय उद्व 
के कथन मे राजनीति एवं शब्दविद्या दोनो का प्रयोग एक साथ दिल उपमाके खूप 
मे किया है) इसमे कारिकावृृत्ति ( ६५० ई० ) तथा उस्र पर जिनिन्द्रुद्धि रचित न्याच- 
न्थ ( ७०० ६० } का सकेत है । इसते यह्‌ सि होता है कि "शियुषाखवध' की स्वना 
७०० ई० के वाद हुई है । सोमदेव कत 'यलस्तिखकचम्बुः ( ९५९ ई० ) मे साधका 
उच्टेख प्राप्त होता है, तथा ्वन्यालोक्षण्मे “शिश्ुपाक्वव' के दो इतक उद्धृत हैं । 
( २।५३,५।२६ } 1 शिशुपालवधः पर भारवि एवं भद्र दोनो का प्रभाव लक्षित हौवा 
दे 1 भतः इष दृष्ट से इनका मय सप्तम शताब्दी का उत्तरादं जान पडता है । 

माधकृत एकमाच ग्रन्थ "शिशुपालवधः है जिसे श्वीकृष्ण दारा शिशुपाल के 
चथकी कथां २० सर्गो कही गयी दै) इस महाकाव्य कौ कथावस्तु का आधार 
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महाभारतीय कथा है, जिसे महाकवि ने सपनी प्रतिभाके हारा विक्ञदच््पदियादहै 
[ विधेय विवरण के लिए दे° शिशुपालवध ]। माघ क्रा व्यक्तित्व पण्डित कवि का है। 
इनका भाविभवि संस्कृत महाकान्य की उ परम्परा मे हुभा या जित्तमे लाल, काव्य 
एवं अचंकृत कान्य को रचना हूरई थी । इष युग मे पण्डित्य-र्ित कवित्वकोकम 
महत्त्व प्राप्त होत्ता या, फनर्त. माधने स्यान-स्यान प्र अपने अपूर्वं पाण्ित्यका 
परिचिय द्विया! ये महाचैयाकरण, दानिक, रजनीतिशाललल विश्चारद एवं नीति- 
शारी भी ये। श्िगुपालवव' के दवितीय खगं मे उद्धव, धीरृष्ण एवं बलराम ॐ संवाद 
के माध्यम से मनेक राजनोतिक गुत्यियाँ सु नक्षाई गयी है तया राञ्यशार के सिदान्तों 
कामी प्रतिपादन क्रिया गया दहै! राजनीतिशा््नानुसार राजाके वारह्‌ भेदोका 
वर्णन, खात रार्ज्यागो तथा श्दरुपक्न के मठारह तीर्थो का व्ण॑न इनके प्रगाढ अनुशीलन 
कापररिणामहे! सम्राट्‌ूके गुणोका वर्णन करते हए कचि कहता है क्रि वुद्धिही 
जिसक्ता शाल है, स्वामी, जमात्य भादि प्रकृतियां ही जिनके गद्धं है, मन्त्री ही जिषका 
दर्भ कवच है, गुप्तचर ही जिखके नेत्र है भौर दूत ही जिखका मुख है, रेस पृथ्वी- 
पत्ति विरला ही देने को मिक्ता दै" वुद्धिशान्र' प्रकृस्यंगो घनसंहतिकम्बुक" । चारे 
क्षपो दूतमूखः पुरूष. कोऽपि पाथिः ॥ माध का पाण्डित्य स्वेगामी है गौरवे वेद, 
वेदान्त, सास्य, बोद्ध प्रभृति द्यंनो के प्रकाण्ड पण्डित ज्ञात होते हई । प्रात करार के समय 
अग्निहो क्रा वणंन, हवनकर्म मे मावश्यक सामधेनी ऋवाजो का उतल्ले तथ। वैदिक 
स्वरो का ज्ञान इनके वैदिक साहित्य-विपयकं ज्ञान का परिचायक है [ “शिवुपालवधः 
१११४१ ] । स्वरभेद के कारण उपस्थित होन वाके अर्थ-भेद का भी विचरण इन्दोने 
दिया है--संद्याय दधतो" सछ्पता दूरभिन्नफ्योः क्रिया प्रति 1 शब्दशासनविदः खमा- 
सरयोविग्रहं व्यचससुः स्वरेण ते ॥। १४।२४ । शव्दितामनपशषब्दभुच्चकैर्वाकयसक्षणविदोऽनु 
वाच्यया । याज्यया यजनकमिणोऽ्यजच्‌ द्रग्यजातमपदिश्य देवताम्‌ ।। १४।२० 1 प्रथम 
खगं मे नारद श्रीकृष्ण की स्तुति मे साट्य-दन के अनेक तरवो का विवेचन है । 
उदासितारं निगृहीतमानसैगृहीतमध्यात्मदछा कयल्चन । वहिविकार प्रकृते. पृथग्विदु. 
पुरातनं त्वा पुरुषं पुराविदः ॥ १।३३ तस्य साख्यं पुरषेण तुल्यता विभ्रतः स्वयमव- 
कुर्वतः क्छियाः । कततृता तदुपलम्भतोऽभवद्‌ वृत्तिभाजि करणे ययत्विजि ॥ १४४९ । योग- 
लाल के भी कई परिभाषिक शब्दो का वणन माध ने किया है--चित्त-परिक्म, सवीज- 
योग, सत्तवपुरुषान्यताद्याति । मेत्यादिचित्तपरिकमंविदो विधाय क्टेशप्रहाणमिह कूब्ध 
खदीजयोगः ! ! स्यात्त च॒ सस्वपुरुपाज्यतयाधिगस्य वाच्छन्ति तामपि समाधिभृतो 
निरोदुम्‌ ४।४५ वौदढध-द्न के भक्ष भेदो का भी इन्हे ज्ञान था--सवंकयंशरीरेषु 
मुक्त्वाङ्धस्कन्धपंचकम्‌ । सौगतानामिवात्मन्यो नास्ति मन्तवो महीभृतापर्‌ ॥ २।२८ । इसमे 
एकं ही क्टोक के अन्वगंत राजनीति एव वौद्ध-दर्षन के मूल सिद्धान्तो का विवेचन है 1 
बौद्धो ने पाच स्कन्धो--ङ्प, वेदना, विज्ञान, संज्ञा तया सस्कार-के समुह को आत्मा 
कहा दै उस प्रकार राजाभो के निए भौ अभगपचक्-- सहाय, साधनोपाय, देशकाल 
चिभाग, विपत्ति, प्रतिकार एवं चिद्धि-महामन्व माने णर! इन शासन के मत्िरिक्त 
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नाव्या, व्याकरण, संगीतकार तथा अरंकारशास्न, कामशाल एवं अश्वविद्याके भी 
परिीखन का परिचय महाकवि साधते यत्र-तत्र दिया है! 


महाकवि माघ मलंृत शटी के क्वि है । इनका प्रत्येकं वर्णन, प्रत्येक भाव, 
भख्कृत भाया मे ही अभिव्यक्त किया मया है । इनका काव्य फटिनता के लिए प्रसिद्ध 
हे, भीर कमि मे कही-कही चिघ्रालकार का प्रयोग कर इसे जानबरक्ष कर कठिन वना 
दिया है । राजराजीखरोजाजेरजिरेऽजोऽजरोऽस्ना । रेजारिष्ुरजोरजा्जीं रराजुंरजज॑र' ॥ 
१९।१०२ ॥ जहां तक महाकाव्य की इतिचृत्तात्मकता एवं महाकान्यात्मक गरिमा 
का प्रन हि, शदिदुपाटवध' सकल नहीक्हा जा सकता। माघका ध्यान इति. 
वृत-निर्वाहुकता की भोर नही है। इस दृष्टि से भारवि यवय ही माघे ग्च्छेर्ह। 
माघ की कथावस्तु महाकाव्य के लिए अत्यन्त बनुपयुक्त है। इम्होने विविध प्रकार 
के वर्णनोके हारा भत्पक्याको विस्तृत महाकाव्यका स्प दिया हे। महाकाव्य 
बै त्ष प्रास्क बणनो का सन्तुलन एव मूलक्थाक्ते साथ उनका सम्बन्ध होना 
चाहिए । शिशुपालवध" की कथाचस्तु मे चतुर्थंसे लेकर त्रयोदक्ष समं तकं का 
वणन बघ्रारगक्सा लपतादहै! पृखक्था प्रथम, दवितीय, चतुदश एव वीसवे सगं 
तके ही सीमित्त रहती है । कंविने बप्रासगिक गीण वणुनो पर मधिक ध्यान देकर 
पुस्तक की कठेवरवृद्धिकी है । निष्पक्ष आलोचक षी निगाह से देखने पर, माघ 
भे यह वदत्त वडा दोप दिखाई देता है, बीर दिञुपालवध के वीररसयुणं इतिवृक्त 
मे अ्रात्तगिक श्यृद्गार रीलाघ्ोका पूरे ९ स्मे विस्तार से वर्णन रेखा कगता है, 
जैसे किसी पुरानी पुती राई के वीचो-वीवच वडी घी रधम कौ वहिया यिकली 
लगादीदै। माघकाग्बृद्खार प्रचन्ध-छृतिकान होकर मुक्तकश्रकृतति का य्धिकं 
है, जिसे जवद॑स्ती प्रवम्ध-काव्य मे कट इनः कर दिया गयादहै। इस धिकटीने 
रजार्द की सुन्दरतातो वढादीहै, पर स्वयकी सुन्दरता कम करदी है। माध 
निदि शप से एकं सफल मुक्तक कवि ( भमस्क की तरह) हो सकते ये। भारवि 
कै इतिवृत्त मे अम्सराभो की वनविदहारादि श्ृ्धार चेष्टां फिरभी ठीक रै जाती 
ह ६ पर राजसु यज्ञमे सम्मिलित हनि वा यषुओकी केच पडावकी रात 
( रेवतक पर्व॑त पर का पडाव अधिक से अधिक दो-तीन दिन रहा होगा) मे कीर 
देसी विरास्पूर्णं चेटा कान्यकी कथामे कहां तकं खप सकती ह । संच्छृत-कवि- 
दशन ¶० १७७-७८ ॥) प्रथम सस्करण । 
विशुपाजवध का गगीरस वीर है, गौर अन्य रस-विश्ञपतः शृङ्गार-बेगरस है । 
वर पानगोषटी, जरूविहार, रत्तिविलास बादि की बहुलता दे कर लगता किं 
क व । फिरभीकिसीभी रकी व्यल्जनामे माच 
भायन्तीनामानिरतणछ र त्र न व देती है । वीररस का उदाहरण टीजिए-- 
गादीवोधगहरिः त नामित्थं सेन्यः सममलघुभिः श्रीयते रूम्मिमदिभः । 
"क दषे की दन पाना दोकायुद्धं कृतगुख्तर्वानमौदत्यभाजामू ॥ १८।८० 
कड तेजी से वठती हई, शत्र रानाभो कौ उदव सेनायो का 
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श्रीकृष्ण की प्रवर तर्द्ध वारी सेनासे, वडेजोर का शब्द करते हुए दोकायुद्ध (जय 
पराजय की गनिदिचतना वाखा गम्भोर युद) हा, जैसे तेजी से आती हुई नदी 
की, गम्भीर तरद्धो वारे समुद्रकी प्रवाह की टक्षरसे, टकर की होने पर धीरध्वनि 
का संघात पाया जात्ता है 1» अनात्र भी कविने वीररस के अनेक मुन्दर चिन्न प्रस्तुत 
क्यिदहु। माघभून्त" श्ृद्धार रखे कवि हुं ओर इनका मन वीररस कौ अवेक्षा 
शयद्धार रसके वणंनमे ही जपिक रमतारहै। एकणश्युद्वारका चित्र देखिएु--चिर- 
रतिपरिवेदप्राप्तनिद्रासुलाना चरममपि शयित्वा पूरवंमेवप्रवुद्धा 1 अपरिचकितगात्राः 
कुवते न प्रियाणामरशचियिलमुजचक्राश्छेदभेदं तरुण्यः \ ११।१३ । प्रात.काल होने पर 
रात्रि-तेि के कारण थक कर सष्ठ की नीद सोने पर दम्पत्तियो मेसे प्रहे 
नायिकाएँ जाग जाती दहं षरत्रियकी नीद हृटनेकेभयसेवे अपने श्षरीर को इधर- 
उधर नही हिकती। सम्मवन"वे स्वयं भी आक्िपनमेन्य सुव से वच्रित्त नही होना 
चवाहूर्ती 1 





माघ का प्रकृति-चित्रण कृत्रिम एवं अक्क्रार केभारसे बोर्लिल दै । इन्होने 
चतुथं एव पष्ठ सर्गं के प्रफ़ृति-वर्णन को यमङककारसे भर दिया है, फलत प्रकृति 
कास्वाभाविकसरूप नष्टहोगया है। इसी प्रकार नवमं सगं के सूर्यास्त-व्णंन एवं 
एकादश सगं के प्रभत्ति-व्णेन मे अप्रस्तुत विधानका प्राधन्य होने के कारण प्रति 
का ख्य अलंकृत एव दूराल्ढ कत्पनासे पूणं है। इन्दोने मुख्यत उदीपनके ष्पमे 
ही प्रकृति-वर्ण॑न किया है, षर कटी-कही विशेपत्त द्वादश सर्गं मे-गप्रामीणो, चेतो तथा 
गायो के चित्र उपस्थित कर प्रकृति के स्वाभाविक्रलूपको सुरक्षित रता गयारहै। 
इनके अप्रसुत्त विधान मे ग्वृद्खारिकता एवं पाडित्य कौ क्षकक मिलती दै, तया 
मानवोचित श्णृद्धारी वेष्टाओका प्रकृति पर आरोप किया गया है । यनक~--क- 
नवपराकपलाक्चवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपद्धुजम्‌ । मृदुरुतान्तलतान्तमलोकयत्‌ स 
सुरभि सुरयमि सुमनोभरेः ॥ ६।२ ख-उदयरिखरिगशद्धप्रागगेष्वेषरिणन्‌ सकमल- 
युखहासं वीक्षित. पद्यनीभिः । विततमृदुकराग्न शब्दयन्त्यावयोभिः, परिपतति दिवोऽ 
हेकया बालसूर्यः ॥ आगन के समान उदयाचल की चोटी पर यह सूयं शिशु की भांति 
रेगता है। जिस प्रकार दासि्यां प्रघन्न मुख होकर आँगन मे रेगते हए वच्वेको 
देखती ई, उसी प्रकार कमकलिनि्या कमरो को विकसित कर के सयं का निरीक्षण 
करती है। जैसे शिशु माताके पुकारने पर अपने हायोको फौचकर उसकी गोद 
मे चखा जाता है, उसी प्रकार चिडियो के चह्चहाने पर प्रात.कारीन सूं भी किरणो 
का प्रसार करके आकाश्की गोदमे जा पडतादहै 1“ माघ की कविता पदलाक्ित्य 
के लिए विख्यात दहै। कही-कही तो इनमे एसे उदाहरण मिलते ई, जो कालिदास 
मेभीदुलभहै। रेसेछन्दोमे शब्दककारोकी भी छटा दिखाई पडती है । मधुरया 
मधुवोधित्तमाववोमधुसमृद्धिसमेधितमेवया । मधुकराद्धनया मुहुदन्मदध्वनिभृता निभूता- 
क्षरभरुज्जगे ।॥ ६।२७। माध मे वर्णन सौन्दयं एवं चम्कार-विवान चरम सीमां 
पर दिखाई पडतादै! क्विने तीष पयो मे दारिकापुरी का चमत्कारयु्णं वणन 
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क्रियादहै। दसी प्रकार प्रथम स्ने नारदका आकाशसे अवतरण भी वर्णनकला 
की चारुता का परिचायकदहे। 

जाधारग्रन्थ--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास-फीय ( हिन्दी अनुवाद } । २. 
संसृत साहित्य का इतिहास~मा० बलदेव उपाध्याय । ३. संस्छृत्त सुकवि-खमीक्ा-- 
मा० बलदेव उपाध्याय । ४ संस्कृत-कवि-दर्चन--डीं ° भोलाशकर व्यासं । ५ संस्छृत 
के महाकवि गौर कान्य-डी° रामजी उपाध्याय । ६. संस्कृत कान्यकरण-ो ° हरिदत्त 
शारो \ ७. महाकवि माघ--डां ° मनमोहनलार जगन्नाथ शर्मा । = सरत साित्यका 
सक्षिप्त इतिहास--गेरोला । ९. शिुपाल्वध--सस्छृत हिन्दी टीका, चौखम्बा प्रकाथन । 

माण्डूक्य उपनिषद्‌--यह अत्पाकार उपनियद्‌ है जिसमे कुरु १२ खण्ड या 
चाक्यदहै। इयका चम्पुणं अंश॒ गद्मात्मकं है, जिन्हे मन्त्र भी कषमा जाता है। इस 
उपनिषद्‌ मे उकार की मामिक्‌ व्याख्या कौ गयी है! बोकार मे तीन मात्राय है, तथा 
चतुथं जं ७अ' माव होता है। इचके अनुरूप हो चैतन्य की चार अवध्या है-- 
जागरित, स्वप्न, सुपुस्ति एवं अव्यवहार्यं दा । इन्ही का आधिपत्य धारण कर माला 
भी चार प्रकार का है वैश्वानर, तैजस, पाक्ञ तथा प्रपंचोपशमरूपी छिव । इसमे भूत, 
भविष्य, वक्तमान तीनो कालो से अतीत सभी भाव उकार स्वरूप वताय गए दै 1 इसका 
सम्ब्य अथववेद" से है ! इसमे यह्‌ बताया गया है कि @ै' ही मात्मा या परमात्मा 
है--*भोकार आत्मेव, १२1 इस पर शंकराचार्य के दादागुर गोडपादाचायं ने 
"माण्टूक्यकारिका" नामक भाष्य लिखा है । 


मातचेषट-ये महायानी वौदधकचि दै । इनके जीवन के सम्बन्ध मे बिसी प्रकार 
की जानकारी प्राप्त नही होती । ये महाराजा कनिष्क के समकाङीन ये, गीर उन्होने 
वीद्धधमं के मान्य चिदडान्तो का विवरणं उनके दरवार मे भेजा था । इनके ८५ पदयो 
का यह्‌ विवरण इस समय (कनिकरेखः के नाम से ततिब्वती भाषा मे प्राप्त दोतादै। 
इसमे कवि ने गुख्यत वृद्ध के मादेशषानुखार जीवन व्यतीत करने की धिक्षा दी है। 
इनके उन्यदो म्रन्य है--चचचारसौष्योका स्तुत्तिकाग्य' तथा “अउच्यर्ध्चतक' । प्रथम 
ग्रन्थ का अनुवाद तिब्वत्ती भाषामे सुरक्षित है, जिसका सस्कृत नाम है--वर्णीहं 
वर्णं स्तोत्र ( पूजनीय की स्तुति ) इसमे तथागत की स्तुति बारह परिच्छेदोमंकी 
गयी ह । सम्पूणं ग्रन्थ अनुष्टुप्‌ छन्द मे रचित्त है । द्वितीय न्य अध्यर्धशतक' मे 
१५० जनृषटरुप्‌ छन्दो मे बुद्धदेव की प्रार्थना की गयी है । किते इसे १३ विभागो मे 
विभक्त किया है। इनके कान्य की भाषा सरल, सरख एवं अङ्त्रिम है तया सैली 
भभावोत्पादक्‌ एव हृदयग्राही 1 अन्यापारितसधुस्त्व त्वमकारणवत्यलः असंस्तुतसखश्व 
स्व त्वमसम्ब्रन्ध-वान्धव' ॥११॥ इस कोक मे तथागतकी अपूर्वता प्रदशित कीगयी है \ 

माध्यन्दिनि-- ये सस्त के प्राक्पाणिनि वैयाकरण है जिनक्रा समय { पर 
यधिष्ठिरमीमासक के अनुसार ) ३००० वि५ प्‌ है । "काशिका" कौ उदधृ एक- 
कारिकासेज्ञात होता है कि माध्यन्दिनिते एक व्याकरणशाखछ् का प्रवत्तंन क्ियाथा। 
( काथिका, ९।१।१४)} इनके पिदा का नाम मध्यन्दिनं था-मध्यन्दिनस्यापत्यं- 
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माध्यन्दिनिराचा्यं । पदमन्जरी भाग २ पृण ७३६ । इनके नाम से दो ग्न्य उपलब्ध 
होते ह--शुक्छयदु'पदपाठ' तया भाच्यन्दिनिदिन्ञाः । कात्यायन कृत श्रुक्कयचुः प्राचि- 
शास्य" मे “माध्यन्दिनिसंहिता' के अध्येता माध्यन्दिनो का एकत मत उदुधृत है 1 (ठा 
३४५ ) वायुपुराण" माध्यन्दिनि को याज्ञवल्क्य का घाक्षाद्‌ चिषप्य कहा गया है ( ६१। 
२४.०९ ) "माध्यन्दिन-विश्य' मे स्वर तथा उच्चारण सम्बन्धी नियमो का निख्पग है । 
इसके दो रूप है- रुध एवं वृहत्‌ 1 

आवारग्रन्य--१. संस्कृत व्णाकं रणशाल् का इतिहास भाग १--पं० युधिष्ठिर 
मीरमाचकत 1 २. वेदि वाड्मय का इतिहा भाग ?--पं० भगवहत्त 1 

माधवनिद्‌(च--गायुर्देद का प्रसिद्ध ग्रन्य । इ ग्रन्थ के रचयिता का नाम 
माधव दै! इनका समय सातवी चताब्दी के भआश्नपाच है! भाधवनिदान' आधुनिकं 
युग मे निदान का ऊत्यन्त लोक्थ्रिय ग्रन्य माना जाता है--निदाने भाधवः श्रेप्ठ.। 
अ्न्यक्त्ता माधवने इघक्रा नाम म्तेगदिनिद्वय" रखा था पर कालान्तर मे यह- 
भमाधवनिदान'केहीनामसे विद्यात हुजा 1 ग्रन्यकारने इसके प्रारम्भेमे वतावादहं 
कि मनेक याखों के ज्ञान से रदित व्यक्तियोकते लिए इच ग्रन्य की रचना की गयी है-- 
सानातन्त्रचिहीनानां भिपकामत्पमेवस्ामर्‌ 1 सुखं विन्नातुमातद्धुमयमेव भविप्यति ॥1 निदान 
३} माधवन पिताकानाम इन्दु है । कविराज गणनायसेन जीने इन्दे वंगाटी कठा 
€ 1 "माधदनिदानः की दो प्र्िड टीकर ह--श्रीनिजयरक्षित एवं उनके चिच्य श्चीकण्ठ- 
छृतं मुन्येगटीक्ा तया श्रीचाचस्पि वैद्य कृत नातंकद्पंण टीका ! इमके तीन हिन्दी 
अनुवाद प्राप्त होते है--( १) माथवनिदान--मधुकोप संस्कत एवं विद्योतिनी हिन्दी 
टीना--श्रीसुदर्नन चाखी, { २} मनोरमा हिन्दी व्याख्या, ( ३ } घर्वागसुन्टरी हिन्दी 
टीका 1 

माधारब्रन्य--मायुर्वेद का बृहद्‌ इतिहास-- श्री बत्रिदे विद्यालंकार 1 

माध्वयच्-वैप्यवमत का एक सम्प्रदाय जिशके प्रवर्तक आनन्दतीर्थ या मध्वा- 
चारय! इस सम्प्रदाय को ब्र्यघम्प्रदायं एवं इसके सिद्धान्त को देतवाद कहा जावा 
है । मध्वाचाठं का जन्म दलि भारत मे "उडुपी नामकं प्रसिद्ध स्यान के निकट १२९९ 
ई० मं हुमा या। उन्होने ३७ अ्रन्योकतीं रवनाकी है, जिनमें १४ प्रमुख ईह-श्रह्य- 
सूत्रभाव्य', “जनु्याख्यानः, दतस्य, "छान्दोग्य, किन", "55 "बृहदारण्यकः जादि 
उपनिषदो का भाष्य, "मीवामाष्य , "भागवत्त-चाच्वर्य-निर्णय', "महामारततात्पयं-निर्णंय,, 
"विष्मुततस्वनिर्णय, श्रपषंचमिय्यत्वंनिर्णय, "गी्तात्तास्सर्यनि्णेयः तथा तन्त्रसारसं ग्रह" । 
मध्वाचायं करा प्रामाणिक जीवनवृत्त नाराय पण्डित ने "मधघ्वविजय" तथा भमणिमन्जरीः 
नामक ब्रन्यो मे प्रद्यु क्या है! वे अदुवतवांद के विरोधी तथा दैववाद के चमर्थक 
1 क्ट जतत क्रि यह मत घ्वप्रयम वायुकों प्राप्त हुमा था! उनसे मुमान्‌ ने 
ग्रहरा किया गीर हनुमान से भीमने। नदनन्तर इने आानन्दतीर्थने ग्रहण्या) 
खमस वैप्प्रवदर्ंनो की भत्ति इ सम्प्रदायमें भीभक्तिको प्राधान्य देक्रयखनेही 
भुक्ति न्न साधनं माना गया है, मीर ईद्वर, जीव तवा जगत्‌ तीनो की उत्यता स्वीकार 
कीगवीदै। 
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परमात्मा--माध्वमत मे साक्षात्‌ विष्णु ही परमात्मा है, जिनमे अनन्त युणोका 
समावेश है । विण्णु ही उत्पत्ति, सहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, वन्ध तथा मोक्ष के कर्ता 
है, मौरवे ही भगवान्‌ भीहै। वे सर्वज्ञ है तथा जड प्रकृति भौर चेतन जीवसे सदा 
विलक्षण भी । विष्णु परम तस्व है। वे शरीरी होकर भी नित्य एव सर्वं्न्तरस्वतन्व 
तथा एक होते हृए भी नानारूपधारी ह 1 परमात्मा की शक्ति लक्ष्मी दै । वे परमात्ता 
के अधीन रहती है तथा उनसे भिन्न भी ह । परमातमा के सहश वे नित्यमुक्ता तथा नना 
प्रकास्कात्प धारण करमेवाछटीहै। वे भगवान्‌ की भर्या, तया भगवन्‌ ते गुण 
मे न्यून है । भगवान्‌ की भांति लक्ष्मी भी नित्यमूक्ता है, तया दिन्य विग्रहधारी होने के 
कारण्‌ अक्षरा है। 


जीव--जीव भगवान्‌ के अनुचर तथा अत्प्ञान एवं मल्पशक्तिसे युक्तर्है।वे 
विष्णु के अधीन होकर ही सभी कायं सम्पादित करते ह । नीव बन्ञान, मोह तथा अनेक 
प्रकार के दषस युक्त ह, भौर वे स्तारशील ह! उनके तीन प्रकार है,--मृक्तियोग्य, 
नित्यसंसारी तथा तमोयोग । मृक्तियोग्य जीवो > अन्तरगत देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती 
तथा उत्तम सूप मनुष्य आते द, भीर वे मृक्ति प्राप्त करने के अयिकारी होते है। 
नित्य संसारी जीव सदैव सुख-दुख से युक्त एवं अपने कर्मानुसार स्वं, नरकया 
भोक मे विचरण कर ऊच-नीच गति प्रान्त करते ह । वे मध्यम मनृष्यकौष्रेणीमे 
भति हैँ । तमोयोग वग्यक्तिको कभी मरवित्त नही प्राप्न होती। इस प्रेमे दैत्य, 
राक्षव एव मधम श्रेणी के मनुष्य माते हें । 

अगतु--इस मत मे जगत्‌ को खत्य माना गया है) भगवान्‌ कै द्वारा निर्मित जगत्‌ 
अत्य नही हौ खकेता । माध्वमत मे वास्तविक मुख कौ भनुूत्ि को मुक्ति कहा जाता 
हे । इष स्थितिरमे दु'ल के क्षय के साध-ही-साय परमानन्द का उदय होता है। मोक्ष 
चार प्रकार का होता है--कमः, क्षय, उत्कान्ति, अचिरादि मागं तथाभोगण। भोगकेभी 
चार प्रकार होते दै सारोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य । इनमे सायुज्य मुक्ति 
सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योकि दख स्थिति मे भक्त भगवान्‌ मे प्रवेश कर उनके शरीरसेही 
सानन्द प्राप्त करता है । भमला या मरूरहित भक्ति ही माध्वमत के अनुषार मुक्तिका 
स्वशरेष्ठ साधन है । हैतुकी भक्ति या किसी कारणविशेष से की गई भक्ति निङृषट होवी 
है, एव अहैतुकी भक्ति कौ सर्वशरे्ठ माना गया ह । 

माध्वमत अहैतवाद की प्रतिक्रियाके रूपमे द्ैतवादकी स्थापना करता है। 
इसके अनुसार एकमात्र ब्रह्म हौ सत नही है 1 इसमे पाच नित्य भेदोकी स्थापनाकी 
गयी है-ईश्वर का जीव से नित्यभेद, ईदवर का जड पदाथ से नित्यभेद, एक जीव 
का अन्य जीवं के साय नित्यभेद, एक जड पदाथं का सरे जड पदाथं के साथ निद्यभेद । 
माभ्वमत भें प्रमाण तीन माने गए है-म्रसयक्ष, अनुमान एव शब्द, तथा इन्दी के आधार 
पर समग्र प्रमेयो की सिद्धि मानी गयीहै। 


जाधारग्रन्य-- १ भागवत्त सम्प्रदाय--प० बलदेव उपाध्याय । २ भारतीयदरधन~ 
प० वल्देवं उपाध्याय 1 
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21 यह महाकवि की दिवीय नाच्य रचनादै! इखनाटकक्रा प्रधान र्खम्बुद्खार 
है त्वा माटी एवं माधव नामक नायिक्रा एवं नावक्त की प्रणय-कया वर्णित है। 
इखकी कयावस्त कत्पिव है । नाटक के प्रयपञ्क मे मदनोत्सव का आयोजनं कर्द 


क 


माच्ती तचा माधव न्ये परस्पर टगर क्रिया गया हि। प्रादीन का मे भूरिवनु एवं 
देवरातं नामक दौ ब्राह्ययं विद्यायियों में माढी मित्रतायी। दानीने निञ्चयक्रिवाथा 
जि यदि एक नो पृत्र एवं दूरे जो पुद्री उयन्न हुदर तो वे दोनों का वैवाहिक घम्बन्ध 
स्यापित करदगे 1 उनके निन्चय को दीद्ध उन्यादिनी योगिनी कामन्दकी एवं 
उदकी छिप्या खीदामिनी जानती थी । कान्मन्तर मे दोनो हो मित्र मन्वि-षद पर अधि. 
च्वि हए । भूरितनु परावती के स्थीदवर के मन्त्रि हए एवं देवरात विदभ-नरेदा के 
मन्त्री नियुक्त क्रिये गए । संयोगवश्च देवरात्त को पुत्र उत्पन्न हुवा एव भुरिवनमूको कन्या 
हई, जिन्त नाम क्रमः माधव एवं माक्ती हृजा 1 जव दोनो वड़े होकर विद्या एवं 
क्न््रामें प्रचीन हए वो देवरात ने अपने पुत्र माधव को न्यायद्ाच्र के लघ्ययन क्रे किए 
य्मावती भेजा, व्गैर भरूदिवनु को कयने धुवं निदचय क्ता स्मरण दिलाया 1 इसी वीच 
धच्चावती-नरेश > एकत नमं चरचीव ने राजा से क्ट्कर माक्ती का विवाहं अपने धृत्रसे 
करना चाहा ! भृरिवमु अत्यन्त संकोच मे पकर क्िकर्टव्यविमढ्‌ हौ गया । उधर 
मित्र नो पूं निस्चवय वचन एवं इर राचा का दद्य था 1 अन्तत. उने दि शव्द 
क्न प्रयोग कर वचन-चाठरी के द्वारा राजा के प्रस्ताव को स्वीकारकर न्निव । कामन्दकी 
क्रो इन चारी वाठोका पता चना ऊौर उने दोनोको बृ कसते को योजना 
यनाई । उचने माधवसे क्हा कि वह्‌ भूसिविसरु के भवन के पा से नित्य प्रति दौक्रर 
चाया न्रे! नाच्वने देखा ही क्ति नौर मात्ती उत पर नुरक्तं हो गयी 1 इन मारी 
चारौ की भूचना क्वि ने कामन्दकी एवं उखकी दिष्या मवलोविता के वार्तालापमेदी 

1 दोनों के वार्त्छिप मे माधव दै मित्र मकरन्द एढं नन्दन की वहिन तया माक्ती 
द्यी खद्ी मदयन्तिका के विवाह की भी चर्चाकौ गयी दहै। मदनोच्ानमें मालती तयां 

माधवं जा भिच्नदहोत्ता है बौर उदके चे जने पर माधव अपने मित्रमकरन्दसे 
मपनी विद्हावंस्याक्न वणन करता हं 1 








द्वितीय अंक मे पद्मावती-नरेद के मन्त्री भसिविसु अपनी पुत्री माख्ती का विवाह 
नन्दन के घाव करै को प्रस्नुत होते है, पर कामन्दकी माक्ती को गुप्तछ्प ञे, मावव 
के छाय विवाह करतेके छ्एिवैयार करच्तीहै। त्रत्रीय ब्भ मे कामन्दक्री द्रा 
माक्ती एवं माधव को मिलाने की योजना वनारी जाती है। वे दिव-मन्दिरके 

निन्व्वत्ती थयोक करंज मे मिकगे 1 माधव पटे ने ही वहाँ छिपा रहवा है मौर तवं 
निक्ता माल्ती करो चकर आची है, पर दोनो के मिनन हीने के पूव पिजरेसे एकं गेर 
निक्त भागने चे भगदड़ मद जाती है, ओर मकूच्द शेर को मार्‌ डाक्तादै। इष 
घटना क द्वाया माधव एवं मकरन्द दोनो ही धायख होकर वेह हो जाते है! चनु 
ङक मे माक्ती एवं मदयन्विक्ना कै प्रयलसे दोनो मित्र होमे लाये जावेरदै। चंता 
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प्राप्त करने पर मकरन्द माक्ती की सखी मदयन्तिका को देखकर उसके प्रति मनुरक्त 
ही जाता है। इसी अकं फे विष्कम्भकके हारा यह्‌ सूचना दीगयीदहै कि मारुतीका 
विवाह पद्रानिती-नरैश के साक नन्दन के साय निद्ित हो गया ३1 


पचचम सके मे कापाकिक माधघोरधण्ट हारा मारत्ती कराला देवी को वछिदेनैके 
छिए छाई जाती दै । उसको चिर्खाहट सुनकर पास के दम्चान से माधव माकर सघोर- 
धण्टको मार कर मानक्तीकी रषा करता हे । छठे लंक के विष्कम्भक मे कपालकुण्डला 
अपने गह अधोरघट का वदऊा छने की धोपणा करती है । इची समथ उसके पक्ष ये लोग 
विवाह फ भवसर पर खोई हुई मारुती को खोजने के लिए माकर कराला देवी कै मन्दिर 
को धेरच्तेहै। मालती को वहा पाकर नन्दन के साथ उसकेविवाहकी तैयारी की जाती 
है । इसी वीचे कामन्दकी की चतुरता मे मकरन्द के साथ नन्दन का विवाह सम्पन्न हो 
जाता दै मीर मारती एर्वे माधव का गन्धर्वविवाह, शिव मन्दिर मे कामन्दकी दहरा 
ही करा दिया जाताहै। सप्तम अंक मे सुहागरात के खमय दुलहिन वना हमा मकरन्द 
नन्दन को पीटता है गीर नन्दन उसे गाला देता हमा निकल जाता ह । इसी वीच 
अपनो भाभी को समक्षाने-वुकञाने के लिए नन्दन की वहिन मदयन्तिका मात ष्ै भीर 
मालती-वेश्चधारी मकरन्द को देखकर भाक्चये चक्रित होकर प्रवन्न हो जाती हे । यष्ठम 
कंक मे मालती एवं माधव को उद्यान मे मदयन्तिका तथा मकरन्द की प्रतिक्षा करते 
हृए दिखाया गया है । उसी समय कलस हारा सुचना भिक्ती है कि मदयन्तिका 
को भगनि के अपराध मे मकरन्द को पकड लिया गया ३1 माधव मारी को अकी 
छोडकर धपने मित्र मकरन्द फी रक्षा के किए चल पडता है गौर अवसर पाकर कपाल- 
कुण्डल! मालती को ध्रीपवेतत पर छे जाती है । मकरन्द तथा माधव का सैनिको के साथ 
समासान युद्र होता है भीर राजा उनकी वीरता पर प्रसन्न होकर उन्हे छोड देता है। 


नवम भद्ुमे माधव मकरन्द के छाय विक्षिप्तावस्था मे विन्ध्य पर्वत पर 
धमता हृभा दिलाई पडता है । वह मालती के वियोग मे व्यथित है} उदी समय 
कामन्दकी की िष्या सीदामिनी ने माकर सुचना दी क्रि मालती सुरक्षित होकर 
कृदिया मे है । ददाम अकम मकरन्द ने कामन्दकी के पास जाकर सुचना दी कि 
माखती कुट्यां मेह! अमात्य भूरिवसु, कामन्दकी, रुवगिका, मदयन्तिका सभी 
मालती फे छि दित होकर आत्महत्या करना चाहते ह कि मकरन्द आकर 
मालती तथा माधवका शुभ खमाचार देताहै। दोनो आ जाति ह मीर मकरन्द 
एवं मदयन्तिका का विवाह करा दिया जाता ह मौर कामन्दकी की सारी नीति 
सकन हौ जाती है । भरतवाक्य के पश्चातु प्रकरण समाप्त हो जाताहै। शाल्लीय 
ट > मालतीमाधव" सपक का एक भेद प्रकरण है। प्रकरणे कथानक कल्पित 
हीत दं गीर सन्ध्या पाच होती ई! इका नायक धीर प्रशान्त एव नायिका 
छठवती या वेया होती हे । इसमे नायक या तो ममास्य, विभ्र अथवा वणिक्‌ होता 
६ तथा प्रधान रल श्ङघार । नायक विधयापूणं एवं धम, बर्थ गौर काम मे तत्पर होता 
है 1 भवेखमकरणे वृत्तं सोक कविकल्पितम्‌ ॥ शङ्गारोऽद्गी नायकस्तु विप्रोऽमास्यो- 
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ऽथवा वणिक्‌ । सापापधममकामार्थपरो धीरप्रान्तकः ॥ नायिका कुलजा क्वापि, 
चेश्या कापि, द्वयं चित्‌ । तेन भदास्लतयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः ॥ फितवयूतकारा- 
दिविख्चेटकसंकुकः \\ साहित्य-दर्पण ३।२२४-२२७ इसमे ठको की संख्या पाँच से दस 
तक होती है तथा कैशिकी धत्ति प्रयुक्त होती है 1 








इस करण का कथानकं माधव एवं मालती के प्रणय-ग्यापार पर आचरित है) 
इखमे इसके साथ ही मकरन्द एवं मदयन्तिका का प्रणयास्यान भी वडी कुशलता के 
साय उपन्यस्त है । यह मुह्य कथा का उपक्यानकृ कहा जा चकता है । कथा मे कवि 
ने भनक्त उत्तेजक एवं अतक्रित तया भयंकर एवं अतिमानवीय घटनामो का समावेश्य 
कर इन प्रकरण को मधिकं माकर्पक वनाया गया ह 1 मकरन्द हारा मारतीका वेश्च 
वनाकर नन्दन को प्रताडित करने कौ घटना अत्यन्त आकपेक एवं हास्यवर्धंक भी 8, 
जो भवभूति एसे गम्भीर कवि कै लिए विरल मानी जा सक्ती है । आलोचक्रौ ने इसमे 
कतिपय दोपो का भी अम्वेवण किया है । उदाहरण के लिए, उपकथानक एवं उसक्रे 
नायक-नायिका को मुख्य कया एवं उसके नायक-नायिकामो पर छाये हए प्रदश्चित किया 
गया हं गीर माधव इनके समक्ष निस्तेज दिखाई पडता है । बुद्धिमती एवं चतुर 
मदयन्तिका के समक्ष उज्जाश्नीक मारुती हस्की दिखाई पडती है । मकरन्द के कायं 
माधव की लवेक्षा मधिकं प्रभावशषाछी एवं महनीय है । मुस्य कथा का धरातल भी 
दरवंल दिखाई पडता है वयोकरि सम्पूणं प्रकरण का कार्यं-विधान कामन्दकी की नीति 
द्रारा स्षचाछित होते हुए दिखाया गया है । कवि ने वहुत-सी अतिमानवीय तया बप्रा- 
कतिक धटनानो का समावेश्च कर इसे मविदवसनीय वना दिया है । कन्याहरण, भूत- 
प्रेतो, दमश्ान की घटना तया कापाछिको की वीभत्स क्रियामो का वाहुल्य दिखाकर 
घटनासो कौ स्वाभाविक्ता को नष्ट कर दिया गयादहै। “लोगो ने यह्‌ भी भाक्षेप फिया 
हैक माङ्तीका हरण भी कथानक मे उदुभूत नही है अपिटु ऊपर से लाया गयां प्रतीत 
होता हे! पर यह्‌ आक्ञेप युक्तिगत नदी प्रतीत होता वयोकिं इसके मभावमे गकम 
तथा १०के कुठ वंशका भी वैयर्थ्यं हो जायेगा मीर पूरा इतिवृत्त भी पंगु प्रतीते 
होगा 1” महाकवि यवभरुति-० गङ्खासागर राय प° ७६ । आठवें मक्‌ के वाद कथा- 
नक को यगि वडाकर नाटककार ने अनुपातहीनता प्रदर्शित्तकीहै। मूर कथा राजा 
द्वारा माधवको क्षमा करने के प्चात्‌ ही सषमाप्तहो जाती टै । उसके वाद केपाल- 
कुण्डला हारा माख्तीहरण को कथा का नियोजन अस्वाभाविक विकास कां द्योतक 
है । इस प्रकार कथानक मे यद्यपि पर्याप्त मनोरंजन, गीत्सुक्य गीर मौलिकता है किन्तु 
संयम, अनुपात भौर स्वाभाविकतां का मभाव है । 


चरिवं-चिव्रण्‌ के विचार से यह प्रकरण्‌ उच्छृ रचना है । पारो को मनोवैज्ञानिक 
धरातकत पर अधिष्ठित क्ियागयादहै1 तथा पत्रोने कथावस्तु को अधिक प्रभावित्त 
क्ट । कामन्दकी की योजनाओं की खफकठता इस तथ्य का द्योतक दै1 “एक गोर 
भरेम की प्रत्िमूत्ति माधवरहैतो दूसरी भोरप्रेमके साथ दही ल्ालीनता को समेटे मालती 
है 1 मकरन्द माद मित्र जो मिच-करयो की सिद्धिमे प्राणोकेहोमकेकिए भी तत्पर 
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है 1 मार्ती-माघव तथा मदयन्तिका एवं मकरन्द के प्रेम भी उच्चतर भावभूमि पर 
अधिषित & । माखती तथा मदयन्तिका के प्रेम शनै. षान प्रह्ढ होति दं । रवद्धिका 
तथा वुद्धरक्षिता, उन दोनो की प्रेम प्रौडि मे योगदान करते है 1” महाकवि भवभूति प° 
७८ । काव्य-क्ला की दृष्टि से मालती माधव" की उच्चता असंदिग्ध है । इसमे कवि ने 
भावानूरूप शन्द-सधटन पर मधिक बल दिया है तथा प्रयेक परिस्थिति को स्वाभा- 
विक खूप से मभिन्यक्त किया है । भावो की उच्चता, रसो की स्पष्ट प्रतीति, शब्द 
सौव, उदार गुणशाकलिता एवे अर्थगीरव 'मारूती-माधव" के निजी वैशिष्ट्य है । 
प्ेयान्मनोरयसहस्नवृत, च॒ एप सुप्तप्रमत्तजनमेतद मात्यवेहम । प्रीढतम कृतज्ञतयैव भद्र- 
मु्क्षप्तभूकममणि पुरमेहियाम. ॥७1३ । "सहस्र मभिखपागोसे प्रार्थीये ही वे प्रिय है, 
मन्ति-भवन मे कछ व्यक्ति तो सोये हृए है भगीर कुछ प्रमत्त षडे हुए है, अन्धक्रार घना 
है, मतत. अपना मगल करो ।' मणिनृपुरो को ऊपर, उठाकर तथा निशब्द कर गामो 
हम चके ।' 'मालती-माधव' का हिन्दी अनुवाद चौखम्भा से प्रकाशित है । 

मारुति विजय चम्पू- इस चम्पू काव्य के प्रणेता का नाम रघुनाय कवि या 
छुप्पाभेटु रघुनाथ है । इक्र टेक के सम्बन्ध मे अन्य बाते ज्ञात नही होती यह 
कान्य सत्रहुवी शताब्दी के आस-पास चिलागयाहि। इसमे कविते सात स्तवकोमे 
वाल्मीकि रामायण के सुन्दर काण्ड की कथा का वर्णन क्रिया हि 1 कवि का मुख्य उद्देश्य 
हनुमान जीके कर्योकी महत्ता प्रदर्शित करना ह। इसके शलोको की संख्या ४३६ 
है । ्रन्केप्रारम्भमे गणे तथा हनुमान्‌ की बन्दनाकी गयीदहै। यहु मन्व अभी 
तकत भतकाित है मौर इसका विवरण तजोर कैटलाग, ४१०६ मे प्राप्त होता है । 
कविने कन्यके स्तवो एव श्लोको कौ सख्या का विवरण इस प्रकार दिया है-- 
चूर्णान्तरस्तवकषप्तविभज्यमान पटूत्रशचुत्तरचतुदशतपचपूर्णम्‌ 1 चंपुं परं सक्रल्देष- 
निवासिधीराः पदयन्तु यान्तु च सुदं विधुताभ्यसुयाः 1 १।४॥ हनूमान्‌ की बन्दना-- 
समीरवेगं कुशकोटिद्ुद्ध सीतासुत्त राक्षसवशकालम्‌ । नयाकरं नन्दि्तरामभद्र नित्यं 
हनूमन्तमहं नमामि ॥ ९।२। 


आधारग्रन्थ--चम्पू कन्य का आखोचनात्मक एवं एेतिहाचिक अध्ययन --डं° 
छविनाय त्रिपाठी । 

मागंसद्याय चम्पू--दस चम्पू कष्य के प्रणेता नवनीत है । इनके पिता का 
तम वेदगृरीषवराध्वरि धा । इनका समय १७ वी शताब्दी के माखपास है । इस चम्पू 
मे छह भादवासो मे आरकट जिलान्तंत स्थित विरचिपुरमु ग्राम के रिव मन्दिर के 
देवता मार्गसहायदेव जी की पुजा वणित है । उपपहारमे कवि ने स्पष्ट कियाहैकिं 
इस चम्पू भे मा्गसहायदेव के प्रचित गाख्यान को बधार वनाया गया है। एवं 
प्रभावपरिपारिक्या प्रपचे प्राचन्विरचिपुरमार्गसहायदेव, 1 सत्यदृश्रुतानि चरितान्यवनीौ 
वितन्वन्‌ न्यं तरगयति मगलमंगभाजाम । यह ग्रन्थ॒ भी तक भभ्रकाश्ितत है मीर 
दषा विवरण तंजोर कैटलाग, ४०१६ मे प्राप्त होता ३ ! 


भाधारग्रथ- चम्पू काव्य का भालोचनात्मक एव रेतिहासिक अध्ययन--ं० 
छविनाय च्िपादी । 
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माकविकाथिमित्र--यह कालिदासं विरचित उनी प्रथम नाघ्यक्ृत्ति ६1 
इसमे विदभं नरेश की पुत्री मालविका तथा महाराज अश्चिमित्र की प्रणयकथा का वर्णन 
क्ियादहि1 नान्दी पाठ्मेरिवकी वन्दना फरने के परचात्‌ नारकका प्रारम्भे होता 
है । प्रस्तावनामे सूत्रधारद्वारा यहु कथन कराया गयाहैकि कोई भी रचना प्राचीन 
होने से उलट नही होती भौर न हर नई कविता चुरी होती है 1 सज्जन पुरुष प्रत्येक 
वस्तु को वुद्धि की तुच्ा पर परीक्षित कर अच्छी वस्तुका प्रयौग क्रते ह, पर मूर्लतो 
दूसरेके ही ज्ञान पर आधित रहते है! पुराणमित्येव न साधु सचं न चापि कान्य नव- 
मित्यवद्यम्‌ । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ १।२। इसका 
प्रारम्भ मिश्र विष्कम्भक से होता है जिसमे पूर्वंघटित वृत्त के पश्चातु राजा अनस्निमित्र 
कोमच पर प्रवेद कराया जाताटै। वे विदूपक के आगमन की प्रतीक्षा करते है। 
यज्ञमेन द्वारा माधवसेन पर आक्रमण कर देने से भयाक्रान्त होकर माधवसेन की वहिनं 
मालविका विदि्ाकरी भोरभाग करप्राण वचातीरहै। मागमे वनवासियो द्वारा 
आक्रमण कर दिये जाने पर अत्यन्त कठिनता के साय वह्‌ गन्तव्य स्थान पर पहुचती 
जौर वहू रानी धारिणी के माश्रयमे रहती है । धारिणी के यहां वह परिचारिका वन 
कर नृव्यकला की शिक्षा ग्रहण करती है! एक दिन अभिमित्र मारविका का चित्र 
देखत्ता है गौर उस पर अनुरक्त होकर उसको प्राप्त करने के लिए व्याकुलो जाता 
हे! विदरूपक द्वारा चत्य का प्रवन्ध करने पर दोनो एक दूसरे को देखकर उल्लसित हो 
जाते है । दूसरे दिन जव मालविका धारिणी के जिए मारा गूधती है उसी समय 
अ्चिमिन्र, उसकी पत्नी इरावती तथा विदूषक क्षाडीमे चछिपकर माक्विकाके रूप 
छावण्य को देखते हैँ 1 अिमिध्र को इरावती की विद्यमानतां का भान नही होता गीर 
वे आगे बढ कर मालविका से मिलना चाहते ह॑ । उसी समय इरावती सामने आकर 
अपने पति के कार्यं को अनुचित वताकर मार्विका को कारागृहमे डाल देती है। 
कुछ क्षण के पचात्‌ यह सुचना प्राप्त होती है कि विदूषक को सपने उंखदियादहैः 
घत. उसकी चिकित्सा के चिए राजमहिषी की अगरठीमे लगे हए एक पाषाण की माव- 
श्यकता पड़ेगी, क्योकि उसमे सपं-मुद्रा चिद्धित थी । विप-प्रकोप को शान्त करने के 
वहाते उसे लेकर तथा दिखाकर मालविका को कारामुक्त किया जाताटहै। इसप्रकार 
पुन. दोनो प्रेमी एक वार मिल जाते है । इरावत्ती पुनः मालविका का तिरस्कार करती 
है 1 राजकुमारी वेभुलक्ष्मी को वन्दरो द्वारा पीडित होने की सुचना पाकर राजा उसके 
सहायतां चके जाते है मीर दोनो का मिलन अधिक देर तक नही हो पत्ता । कुछ देर 
के पदचात्‌ यह सूचना प्राप्त हुई कि मार्विका के श्राता माधवसेन के दारा यज्ञसेन 
पराजित हो गया गीर मार्विकाके राजकुमारी होने का रहस्य भी प्रकटहो गया। 
महारानी धारिणी की दो गायिका मी मालविका को माधवसेन की वहिन वतलाती 
है । इसी वीच अन्तिमित्र के पिता महाराज पुष्यमित्र द्वारा अइवमेध यज्ञ सम्पन्न होता है । 
उनका पच वसुमित्र सिन्धु तटवर्ती यवनो को परास्त कर घर आताहै गौर इस 


अवसर पर उत्कास मनाया जाता है, तथा महाराज अन्निमित्र गौर माकविका प्रणय 
सुख अनुभव करते है । |, 
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वमादविकाच्चिमिच्ण मे पाच कहु, पर कयावस्तुके सविधानकी हष्टिसे यहं 
नाटक न होर नाटिका है! इममे कथावस्तु राजप्रास्ाद एवं प्रमदवन के सीमित क्षेत्र 
मेही घटन होती है तथा इसका मुख्य व्यं-विपय प्रणय-क्था है । चल्रीय दृष्टि से 
अननिमिघ्र धीरोदात्त नायक है, पर उपे धीरल्छित ही माना जायगा । इसका अंगी रस 
श्यृ्धार ट तथा विदूषक की उक्तियोके हारा हास्यरस की सृष्टि हई है। इसमे पौच 
यको के अतिरिक्त जन्य तस्व नाटिकाकेदहीहै। नारिकामे चार अंक होते है। यह्‌ 
रेतिहासिक नाटक है! इसमे कवि ने कई एतिहाचिक घटनाओं का कुशलकतापूर्वक 
समावेश शरिया है । इसकी भापा मनोहर तथा चित्ताकपंकं है भौर वीच-वीच मे चिनोद- 
धरणं इशेपोक्तियो का समावेत्च कर सवाद को मयिक भाकर्षंक वनाया गया है । 

मिन निश्चये सस्कृत के राजधर्म निवन्धकार ह । इन्होने "वीरमिघ्रोदय” नामक 
वृहद्‌ निवन्थ का प्रणयन किया धा जिसमे धर्मश्ञाखर के खभी विषयो के अतिरिक्त राज- 
नीतिश्चाद्यका भी निष्पणदहि। इसी ग्रन्यका एक अंश 'राजनीतिप्रकाश्च' है जिसमे 
राजश्चाल्र का विवेचन प्रिया गया दै । मित्र मिश्च गोडछनरेश श्री वीरपिह्‌के बान्रित 
ये जिनका कशासनकाल स० १६०५ से १६२७ तकथा। उन्हीसे प्रेरणा प्रहण कर 
“राजनीतिग्रकाल' की रचना हुई वी । इनके पिताका नाम परशुराम पण्डित एवं 
पितामह का नाम हसपण्डित था । मित्रमिश्र ने याज्ञवल्व्यस्मृति के उपर भाष्यकीभी 
स्वनाकीहि। "वीरमिघोदय" २२ प्रकाश मे विभानित है जिनके नामं इस प्रकार &-- 
परिभाषा, सस्कार, बाह्धिक, पूजा, प्रतिष्ठा, राजनीति, व्यवहार, शुद्धि, श्राद, तीर्थ, 
दान, व्रत, समय, ज्योतिष, शान्ति, कम॑विपाक, चिकित्सा, प्रायदिचत्त, प्रकीर्णं, लक्षण, 
भक्ति तथा मोक्ष । इष ग्रन्य की रचना पद्ोमे हुई है मीर समी प्रकाश जपने मे विज्ञा 
प्रन्यहं। त्रत्रकश्ि एवं सस्कारप्रकरोशमे द्कोको को सख्या क्रमशः २२६५० एवं 
१७४१५ है । “राजनीत्िप्रकाश' मे राजश्लाल्नके सभी विषयोका वर्णेन है) इमे 
वणित विपयो को मूची इ प्रकार द--राजशब्दा्थविचार, राजग्रंसा, राज्याभिः्क- 
विदितक्रार, राञ्याभिपेकनिषिद्धकाक, सज्याविक्रार-निर्णंय, राज्याभिषेक, राज्याभिपेको- 
तरकृत्थ, प्रतिमास~प्रतिसवत्सराभिपेक, राजगुण, विष्ितराजधर्म, प्रतिखिद्धराजधमं 
सनुनी विवृत्त, दुर्गलक्षग, दुरगगृहनिर्माण, राष्ट्र, कोश्च, दण्ड, मित्र, पाडगुण्यनीति, युद, 
युढोपरान्त व्यवस्था, देवयात्रा, इन्द्प्वजो्रायविधि, नी राजशान्ति, देवपूजा, नोहाभि- 
सारिकविधि आदि । 

वआधारग्रन्य-१. भारतीय राजशाल् प्रणेना--ढां ° दयामराल पाण्डेय । २. धर्म. 
तान्त्र का इतिहास ( हिन्दी गनुवाद ) भाग--१ पी० वी० काणे। 

मीनास्ीकल्याण चम्पू--इस चम्पर काव्य के रचयिता का नाम कनद नाथ 
दै। येतेदगु ब्राह्मण ये । इसमे कचि ने पाण्डकीय प्रथम नरेश कु्दो्र (मलयध्वज) 
कीपृत्री मीनाक्षीका किव के माय चिवाह्‌ का वर्णन किया है। मीनाक्षी स्वयं पार्वती 
६। दम चम्पू काव्य को खण्डित प्रति प्राप्त हृ हे जिषे इनके केवल दो हौ गादवाष 
ट। श्रारम्भमे गणे तया मीनाक्षी कौ वन्दनाकौ गथीहै। यहु ग्रन्थ भभी तक 
प्रकारित है मीर इषका विवरण डी० सी० मद्रासं १२३३७ मे प्रान्त होता दै। 
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इयन्न भाषा सर है--त्रात्तः पत्तिमे शिव एव नान्य. स्वनुस्तवावेक्ष्य मुदा समेत्य । 
निदतंनीयः वदु मे विवाह" स्वमेव मा बन्धुमती विधेहि ॥ 

जाधारय्न्य-- चम्पू काव्य का यःपौचनासक एव एतिहासिक मन्ययन--ढी° 
छविनाय विषादी । ॥ 

मीमांसादश्ंन--महपि जैमिनि हास प्रवत्तित भारदीयदर्धन का एक सम्प्रदाय 
जिच्तमे वैदिक कर्मकाण्ड ङी पुष्टि की जात्ती ? 1 इख सिदढान्त का भून ग्रन्य "जैमिनीमूच 
है 1 मिनी का उमय विर पू० ३०० वपं है! उन्हनि प्राचीन एव ममसामयिक य 
जाचार्यो क्रा नामोल्टेन्व क्रिया द्वै, जिमने पता चनता है कि उनके पूर्वभी मौमाक्वायाल 
का त्िविचन होता रदा था! वे माचा है--मात्रेय, आहमरथ्य, का्प्माजिनि, वदिरि 
रेत्तिशायन, कामुक्रायन, चाचुक्ायन एवं मार्खन । मौमाघा वचूप्रो शती सस्या २६४४द1 
इसमे वारह्‌ अध्याय ह तया मुख्यत" घमके ही विषयमे विचार क्रिया गया §। 
श्ैपिनिसूच्र' पर शवरस्वामी ने विक्चद भाष्य ल्खिा है, जो लावरभाप्यणके नामस 
प्रसिद्ध टै। उनका उमय २०० ई० ६ै। कालन्तरमे मीमासाके तीन चिदिषटुमत 
हो गए जो भट्मत, गुमन क्षया मुरारिमतके नाममे प्रचिद्ध दुष्‌ । उनके प्रवत्तक 
है--कमथः कुमारि, प्रभाकर तथा मुरारिमिघ्र। 

कुमारिन्ं का समय ६०० ० दै ! उन्होने वावरभाप्यः पर तीन महत्वपूर्ण 
चृत्तिग्रन्यो कौ स्वनाकीदटै, वे ह--द्जोक वाति, 'तन््रवात्तिक" तथा टुप्टीका । 
शरुमारिल करे मुप्रधिद्ध दिष्य ह--मण्डनमिश्च । उनक्रे ग्रम्यो के नाम है--धविर्भिविवेक, 
"भावनाविवेक, "विच्नमविवेक, 'मीमासामूत्रानुक्मग्रीण। भाद सम्प्रदाय के अन्य 
वाचाया मे पार्वंडारयि मि, माधवाचाय तया खण्डदेव मिश्र के नाम मधकर 
विद्यात &। पार्थसारयि मिच्ने चार ग्रन्यो की रचना की दै--'तर्करत्न, 
श्यायरतमाना", ' न्यायरतनाकर' तथा शाच्रदीपिकाः । माधवाचार्य प्रसिद्ध 
वेदव्याच्याता है धिन्दनि ^्यायरलमाला' नामक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्य चिदा दै।॥ 
खण्डदेव मिश्च नव्यमत के उदुभावक् हँ! उन्दोनि तीन पाण्डित्यपू्णं ग्रन्यो की र्वना 
की दै--"भाट्कीस्तुभ, “भाट्दीपिकाः एवं “भाट्रहस्य 1 गुकमत के प्रवत्तक प्रभाकर 
मिश्नने शचछावसरभाप्य' के ऊपर दो टोकरा चिकी ई--वृहती' "एवं रष्वी" । इस मत के 
प्रसिद्ध याचाय है स्ाचिक्रनायजो प्रभाकरम्‌ के षटू शिष्य ये। उन्होने तीन पल्जि- 
कानो का प्रणण्न क्रिया है-श्छतुविमला^ दीपशिखा" तया प्रकरणपभ्जिका ! इतत सम्प्र- 
दाय के अन्य आचार्योमे भेवनाय या भवदेव ने नयविवेक्रः तथा नन्दीश्वर नै श्रभा- 
करविजय' नामक्तम्रन्योकौ रनाकौ । मूरारि मतके उदुभावक मुगरिमिघ्नरहै, 
जिनके भम्बन्धमे कछ भी ज्ञात नहीं है। मगेय उपाध्याय एवं उनके पुन वर्धमान 
उपाध्याय के गयो मे उनका मव उल्तखिततहि। “मीमांसा का गाव्दिक अथं ह "किसी 
वस्तु के ययाथं स्वस्य कानिर्णयः तेद केदो भागो-कमंकराण्ड एवं ज्ञानकाण्ड-के गाधार 
पर चखकेदो विभागक्ि गषएु है-पूवंमीमासा एवं उत्तरमीमाक्षा। पूर्वमीमासामें 
कर्मकाण्ड की व्याच्या है तो उत्तरमीमासा मे ज्ानकाण्ड कौ । 

प्रमाण~विचार--मीमासा का मुट्य॒उद्देदय वेदो का प्रामाण्य सिदध करता है। 
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इसमे ज्ञान के दो प्रकार मान्य है--प्रत्यक्ष गौर परोक्ष । एकमात्र सत्‌ पदार्थंको ही 
प्रत्यक्ष कां विषय मानागयादहै। इन्द्रियोके साय क्रिस विपयका सम्पकंहोनि षर 
ही प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है1 इसके द्वारा नानारूपात्मकं जगत्‌ का क्ञाने होता है गीर 
वह ज्ञान सत्य होता है । इसमे प्रत्यय के दौ भेद मान्य ईह--निविकत्पक गीर सविक- 
सपक । इख दकेन मे अन्य पाच प्रमाण--मनुमान, उपमान, शब्द, र्थापत्ति तथा घनुप- 
छच्धि है \ जिनमे सन्तिम प्रमाण को केवर भु मीर्मासक मानते है । न्याय कौ भौति 
मीमास्ा मे भी उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण माना गयादहै, पर मीमासामे यह्‌ दधे 
मथंमे ग्रहण किया जाता है। मीमासाके अनुखार उपमान की स्थिति वही होती है 
जव पूरव दष्ट पदार्थ के समान किसी पदाथ को देखकर यह्‌ खमा जाण कि स्पृच पदां 
प्रत्यक्ष पदा्थं के समानदहै। जैतेगाय को देखने बारे व्यक्तिके द्वारा वन मे नीला गाय 
को देखकर दोनो के सादृश्य के कारण गाय की स्मृति हौ जाती है, भौर उसे यह्‌ ज्ञात 
हौ जाता दै, कि नीर गाय, मायके घटश होती है । 


अनुमान--मीमासा मे न्याय की तरह अनुमान की कल्पना की गयी है, पर भा 
मते की अनुमानश्चक्रिया नैयायिको से कुछ भिन्न है) न्यायम अनुमनि के पलठ्चायव 
चाक्य मान्य ह। [ दे० न्याय दर्शेन ] पर मीमासामे केवल तीन ही वाक्य स्वीकार 
किये गए है-परतिज्ञा, हतु गौर दृष्टान्त । शब्द--मीमासा-दर्शन मे वेद का प्रमाण्य 
स्थापित्त करने के कारण दाव्द-प्रमाण को गधिक महूर्व दिया गया है । नो वाक्य ततान 
म्रप्त करनेवाला हो तथा वहु भनाप्त ( भविक्वस्त ) व्यक्ति के मुंह से न निकला हौ 
उसे शब्द कहते ह । इसके दो प्रकार है-पीक्येय जौर भपौरपेय । बाध्त पुरुप के 
द्रा व्यवहृत वाक्य पश्येय होता है गीर अपोस्पेय वाक्य वेदवाक्यया श्रुतिवाक्य 
होता है। वेदवाक्यके भी दो भेद होति ह--सिद्ार्थवाबय तथा विधायक्वाक्य । लिस 
चक्यिकेट्टारा किीसिद्ध विपयक्रा न्नान हो वह चिद्धाथंवाक्य तथा जिससे किसी 
क्रियाकै किए विधि या गाज्ञा सुचित हौ उसे विधायक वाक्य कहते हैँ । वेदवाक्य को 
ममास मे स्वतःश्रमाण या ऊपौरेय माना जाता है। पौर्पेय वाक्य उने कहते है, 
जो किसी पुरुप के द्वारा कटा गया हो तथा अपौर्पेय वाक्य क्रिसी पुख्प दारा र्निमिच्तन 
होकर नित्य होता है । मीमासा-दर्वन के अनुसार वेद मनुष्य कृत न होकर अपौरुषेयं 
ह < ईैसवरकृव है }। इसके अनुसार वेद भौर जगत्‌ नित्य हृ वेद को गपौस्पेय मानने 
के लिए भनेक युक्तिया दी गयी है- 
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क~ नैयायिको कै अनुसार वेद ईदवर की रचना है, गत.वै वेदको पौरपेय 
मानते है, किन्तु मीमासा ईद्वर का यस्तिरव स्वीकार नही करती, फत्‌. इशक 
यनूसार वेद अपीर्येय है । ख--वेद मे कत्ता का नाम नही मिक्ता, किन्तु कत्तिपय 
मन्त्रो कै ऋषियो के नाम जये ह, परवेमन्धोके व्याद्याता याद्रष्ाये, कर्ता नही । 
ग--मीमास्चा मे शन्दनित्यतावाद' की कस्वना कर उक महत्ता सिद्धकी गयीदहै। 
वेद की नित्यता का सवते प्रवल प्रमाण शब्द की नियतता हीदहै। वैद नित्य ्चव्दोकां 
भंटार है 1 ठिित मथवा उच्चरित वेद तो नित्यवेद के भरकाद्च ई! ध-वेदोमे कमं 
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इष्वर कौ सत्ता भी स्वीकार न करना इस द्धन की अपनी विश्चेपता है । वैदिक धर्म॑ 
के गनुक्ीखन के लिए मीमासा एक महत्तवपूणं साधन के कूप में प्रतिष्ठित है। । 

आधारपन्य-१ दण्डयन्‌ फिरषफी--डं ° राधाङ्ृष्णन्‌ । २. सारतीय-दकन-- 
० बलदेव उपाध्याय { ३. भारतीय-दक्षन-- चटर्जी एव दत्त ( हिन्दी अनुवाद ) । ४. 
सौमासा-द्शन-प१० मडन मिश्च । ५ मीमाासूत्र ( हिन्दी अनुवाद }--श्रीराम शर्मा। 
६, भारतीय-दर्धन की रूपरेखा--हिरियन्ता ( हिन्दी अनुवाद ) 1 

सुक्तक काऽथ--पस्छृत मे मुक्तक काव्य के तीन रूप दिलाई पडते है--्गारीः 
भक्त, तीतिभूक्तक एव स्तोत्रमुक्तक । [ अन्तिम प्रक्रार के लिए दे ०-- स्तोत्मुक्तक ]1 
मुक्तक काम्य मे प्रत्येक पद्य स्वतन्त्र ख्पसे चमत्कार उत्पन्न करने मे सक्षम होते ह। 
ह्समे पयो मे पीर्वापियं चम्बन्ध नही होता । सस्रत में शृङ्खारी मुक्तक या श्युङ्खरकाव्य 
की सरक्त एव विशार परम्परा दिलाई पडती है। इसका प्रारम्भ पाणिनि एवं 
पतन्जक्ति तै भी पूरं हा है । घुभाषित सग्रह मे पाणिनि के नामे जो पद्य उपनन्ध 


होते ह उने कई णङ्गारप्रधान है । 
तन्वद्खीना स्तनी ष्ट्वा दिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरसंलग्ना दृषटमूत्पाटयन्तिव ॥ 


शुङ्गार मुक्तफो का विधिवत्‌ ्रारम्भ महाकवि कालिदासे ही माना जा सकता 
है। उनका @ऋनुरहार' ही इस श्रेणी के काम्यो मे पहली रचना है । "शुङ्गा रतिलक, 
शुष्पवाणतिल्क' तथा “राक्ञसकाव्य' तीन अन्य स्चनाय भी श््गारी काव्य के अन्तर्गत 
भाती ह गीर उनके रचयिता भी कालिदास कहे जाते ह । पर, चै काच्ठिदास नामधारी 
कोर अन्य कवि है। "मेघदूत" के रचयिता नही । श्वटकर्पर' नामक क्वितेभी 
भयृद्धारतिलक' की रना कीथी जिसमे २२प्द्दह। इसमे यमककी कलावाजी 
परदक्चित की गयी है, बतः इसका भावयपक्ष दवं गया है । श्रुङ्खारी मुक्तक लिखनेवाको 
भे भर्तृहरि का नाम गौरवपूणं है। उन्होने “गृद्धारशतक' मे लियो के वाह्यएवं 
बाभयन्तर सौन्दयं एवं भगिमामो का मल्यन्त मोहक चित्र खीचा है । 

"अमस्कशतकः नामिक ग्रन्थ के रवयथिता महाकवि लमक इस प्रेणी फे मूर्धन्य 
कवि है । भ्यृगाररस के विविध पदयो का मत्यन्त मार्मिक चित्र उपस्थित कर उन्होने 
अङ्ृत्रिम एवे प्रभावोत्पादके रंग भरनेका प्रयास कियादहै। ग्यारह्वीं शताब्दी में 
विल्हण नामक कादमीरी कवि ने चचचीरपचाशिका' कौ रचना की जिसमे उन्होने अपनी 
प्रणय-कथा कही है । संस्कृत श्युङ्गार मुक्तक काव्य मे दो सक्त व्यक्तित्वं गोवर्थना- 
चार्यं एव जयदेव का है । गोवधेनाचायं ने बार्यषिप्वशती" मे ७०० आर्यां लिली है । 
जयदेव के शीतगोषिन्दः मे सानुप्रासिक सौन्दर्य, कङ्ितकोभक्फान्त॒ पदावली एं 
संगीतात्मकता तीनो का सम्मिश्रण है । “गोततमोविन्द" के अनुकरण्‌ पर गनेक कार्व्यो 
की रचना हई जिनमे हरिं कर एवं प्रमाकर दोनो ही "गीतराधव' नामफ़ पुस्तकं ( एक 
ही नामकी) लिसी। श्रीहु्याचायंङृत "जानेकरीगीता', हरिनायक्ृत ^रामविलास' 
आदि ग्रन्व भी प्रसिद्ध है । परवर्ती कवियो ने नायिकाथो के नलशिख-व्णन को गपना 
विय दनाय 1 १८ वौ घताग्दी के विदवेदवर ने (रोमावरीकशतक" की रचना की । 
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शुद्खारीमुक्तर चिलने वाले कविय) मे पण्डितराज जगन्नाथ भी अत्यन्त मह्वपूणं द 1 
उन्हेनि "भामिनीविलास" मे उच्चकोटि के श्युङ्खारषरक पद्य प्रस्तुत व्यि रहै। नीति- 
परक मुक्तक काव्य छिलने वालो मे चाणक्य ( चाणक्यनीति }, भतहरि { नीतिशतक ) 
तया भद्वट { भद्वटशतक } के नाम्‌ प्रविद्ध है । 
युङ्कमट रत अभिधाचत्तिमातृका--मभिधावृत्तिमातृरा काव्यगाल का 
लघुं किन्नु प्रौढ म्न्य है। इखमे अभिवाको हौ एकमात्र शक्ति मान कर उसमे लक्षणा 
एव व्यंजना का अन्तर्भाव किया गया है। मुक्रुरुभटुका खमय नवम शताब्दी है। 
अपने ग्रन्थ के उन्तमे रेखक ने अपने को कल्टथदु का पुत्र कहा है-भद्रकुहटयुत्रेण 
मुकुटेन निखूपिता । “राजतरङ्किणी' मँ भटूकल्ञट अवन्तीवर्मां के समकालीन कहे 
गए ई--अनुग्रहाय लोकानां भटा. श्रीकल्चटादयः 1 अव न्तवमंणः कलि सिद्धा भ्रुवमवात- 
रन्‌ ॥ ५।५६ । अवन्तिवर्मा का समय ८५५ से तलं ई० पर्यन्त है। उदुभटकृत 
कान्याकंकारसारसंग्रह" के टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज ने अपने को मुकुरुभट का श्शिष्य 
कहा है तया इन्द मोमासाशाख, साहित्यश्ाल्र, व्याकरण, एवं तकं का प्रकाण्ड पण्डित 
माना है । "अभिधावृत्तिमातुकाण मे केवल १५ कारिकायं है जिन पर रेखक ने स्वयं 
वृत्ति चिखी है । मुकुलम्‌ व्यं जना विरोधो आचाय हं । इन्होने अभिधा के दस्र प्रकारो 
की कपना कर उसमे लक्षणा के छह भेदो का समावेश किथा है 1 मभिवा के जादयादिं 
चार प्रकारके अ्थब्रोधक चारभेद क्यिरएुहं गीर जक्षणाके छह भेदो को अभिधा 
मे ही गर्ताथं कर उखके दस भेद माने गए ह । व्यजना शक्ति की इन्होने स्वतन्त्र सत्ता 
स्वीकार न कर उक सभी भेदो का अन्तर्भाव लक्षणामे ही किया है! इस प्रकार 
इनके अनुसार एकमात्र अभिधा को द्री चब्दशक्ति स्वीकार किया गया है--इत्येतद- 
भिधावृक्तं दलधात्र विवेचितम्‌ ॥ १३ ॥ धाचायं मम्मट ने (काव्य-प्रकाक्ष' के शन्दशक्ति 
प्रकरण में अभिधाव्ृत्तिमातृका' के विचार का अधिक उपयोग कियादहै। मा० मम्मट 


ने मुकुनभटरुके ग्रन्थके आधार पर 'रब्द्यापारविचार' नामक्त ग्रन्य काभी प्रणयन 
कियाया। 


जाधारग्रन्थ-क -संस्छृतकान्याल का इत्तिहास-ॐं० पा० वा० काणे। 
ख~-काव्यश्रकाल--हिन्दी भाष्य माचा्यं विश्वेद्वर । 

संजाक--ज्योतिप्रशाख के प्रसिद्ध आचाय । इनका मय ८४५४ चक्‌ संवत्‌ या 
९३२ ई० है । इन्होने रघुभानस' नामक सूप्रसिद्ध ज्योत्तिष-विषयक ग्न्य की रचना 
की थी जिक्षमे भार प्रकरण है । इसमे वणित विषथ के अनुसार प्रत्येकं मध्यायका 
नामकरण किया गया है--मध्यमाधिक्रार, स्पष्टाधिकरार, त्िथ्यधिक्रार, विभ्ररनाधिक्ञार, 
ग्रहयुत्यधिकार, सूरयग्रहणाधिकार, चनदर्रहणाधिकार तथा श्य द्खोन्नत्यधिकार । ज्योतिष- 
दालन के इतिहास मे इनका महत्व दो कारणोसे है1 इन्होने सर्वप्रथम ताराओका 
निरीक्षण कर नवीन तथ्य प्रस्तुत करभे की विधिका आविष्कार कियाद! इनकी 
द्वितीय देन चन्द्रमा-सम्बन्यी है । “इनके पहङे किसी भारतीय ज्योविपी ने नही किला 
याकि चन्द्रमा मेँ मन्दकल संस्कार के सिवा भीर कोई संस्कार भी करना चाहिए 1 
परन्तु इन्दोने यह्‌ स्पष्ट कहा है !' भारतीय ज्योतिष का इतिहा पर १८७॥ म० भ० 
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१० सुधाकर द्विवेदी ते भी लपने ग्न्य 'गणकतरंगिणी' मे इच तथ्य को स्वीकार किया 
है! दे० गणकतरगिणी पू २ 1 इन्होनि बोधगम्य एव हृदयग्राह्यशेली मे भपने ग्रथ की 
रचना की दहै! इन्दे मंजुरु भी कहा जाता है । 
आाधारगनध--१. भारतीय ज्योरिष--श्री्धकर वालक्ृष्ण दीक्षित (हिन्दी मनुवाद)। 
२ भारतीय ज्योतिष-ड० नेमिचन्द्र शक्ती । ३ भारतीय ज्योतिष का इतिहास-- 
° गोरख प्रसाद । 
छदयुमानस--रर तथा परमेश्वर कत संस्कृत टीका के साथ १९०४ ई ० मे प्रकाशित, 
सं° वी० डी° मष्ट! अंगरेजी मनुवाद एन ० के० मनुमदार १९१५१, कलकत्ता । 
मुण्डकोपनिषद्‌ यह उपनिषद्‌ “अथच॑वेद कौ शोनक शासा कीटै। इसमे 
तीन मुण्डकया अध्याय) इसकी रना प्यमें हुई है) इसके प्रत्येक मुण्डक 
मे दो्दौ खण्ड रहँ तथा ब्रह्मा द्वारा मयने ज्येष्ठ धृच्र यधर्वाको ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दियागयाहि। प्रथम भागमे त्रह्यततथावेदोकी व्याख्या, दुसरेमेब्रह्मका स्वभवि 
एव विष्व से उसका सम्बन्ध वणित है! तृतीय अध्यायमे त्रह्मज्ञानके साधनोका 
निरूपण है। इसमे मनुष्यो को जानने योग्य दौ विचयामो का उल्लेख है-परा 
ओर अपरा) निसके दवारा गक्षरक्रह्यका ज्ञान दहो वह विद्या परा एवं चारो वेद, 
धिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष याद्वि { छह वेदय ) अपरा विद्या 
है। बक्षख्रह्य से ही विश्व की दृष्टि .होती र६ै। जिस प्रकार मकंडी जालाको 
बनाती गौर नगक जाती है, जिस प्रकार जीवित मनुष्य के लोम ओर केका उत्पत्च 
होते है उसी प्रकार बक्षरन्रह्य से इस विष्व की सृष्टि होती है ( ९५१७ } 1 मुण्ड- 
कोपनिषदू" मे नीव गीरब्रह्यके स्वरूपका वर्णन दो पक्षियोके ख्पकं द्वाय किया 
गया है। एकं साय रद्नेवाके तथा परस्पर सख्यभाव रखने वलि दो पक्षी 
( जीवात्मा मीर परमात्मा } एकही वृक्षका आश्रय ग्रहृण कर निवास करते है। 
उनभे स एकं ( जीव ) उस वृक्ष के फल का स्वाद लेकर उखका उपयोग करता है 
गोर दूसरा भोग न करता हृभा उसि केवल देखता है । यहाँ जीव को शरीर के क्म 
फल का उपभोग करते हुए चित्रित किया गया है ओर ब्रह्म साक्षी स्पसे उसे देखते 
हुए वणित दै । 
युद्रायाक्षस--यह रसंस्छृेत का प्रसिद्ध राजनैतिक तथा ठेतिहासकं नाटक है । 
निके रचयिता ह महाकवि विशाखदत्त ( दे विशाखदक्त }) । इख नाटकं मे श्रु साव 
भद्ध तथा इका प्रतिपाद्य है चाणक्य द्वारा नन्द सश्नाद्‌ के विवस्व एवं भक्त 
ममात्य राक्षस को परास्त कर चन्द्रगुप्त का विद्वासमाजन बनाना । इदके 
कथानकं का भरुलाधार है नन्दवश्चक्रा विनाश कर मोर्-साञ्नाज्य की स्थापना करना 
तथा चाणक्य के विरोधियोको नष्ट कर चन्द्रगुप्त के मागं को श्रक्चस्त करना । नाटक 
की प्रस्तावनामे सूत्रधार द्वारा चन्रग्रहण का कथन किया गया है गौर पर्दे के पीछे 
से चाणक्य की गर्जना सुनाई पडती है करि उसके रहते कौन चन्द्रगुप्त को परालित 
कर सकेगा । प्रथम अक मे चाणक्य मञ्च पर उपस्थित होवा है एवं उसके कथन घे 
कथानक कौ पवंपीठिका का भाभा होता है तया भावी कायम कौ भी रूपरेला 
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स्पष्ट होती है । चाणक्य के स्वगत-कयन से जात होता है कि उने अपनी क्रुटनीत्ति 
से नन्दवंश को मून नष्ट कर चन्द्रगुप्त को षिहाषनायिषठित च्ियाहै, पर चन्द्रगुष्ठ 
का शान तव तक कण्टकाकीणं वना रहेगा, जवतक क्रि राक्षप्तको वद्यमें न 
क्रिया जाय) इख कार्यको सम्पन्न केके किए जिन स्राधनो का प्रयोग क्रिया 
गयां है, उनका भी वह्‌ वर्णन करता दै! उने स्वयं पर्वतक्र का नाच कराकर 
यहु समाचारे प्रघारितत करादिया क्रि राक्षमुके पड्यन्धसे ही पवतेदवर की हत्या 
हई &। राक्ष ने चनदरगुष्ठ को मारने के च्एि विषकन्था को भेजा था, क्रन्तु 
चाणव्य की चतुरतास्ने उस ( विषकन्या) से पर्वतेश्वर कौ ही मृल्धु हुई । वहं 
अपने भावी कायं का वर्णन करते हए कटा ठै फ दने अपने यनेक विहवासपाग्र 
पाचरोको, छद्यवेश मे, अपने सहयो्गियो तवा विसेधियो के कार्यो षर दृष्टि रखते 
हृए उनके हस्य को जाननेके लिए नियुक्त क्रिया है। एतद उसने क्षपणक 
एवं भागुरायण तया मन्य व्यक्तियो को इषच्रिए्‌ नियुक्त क्रिया हैङ्िवे मगरयक्रेनु एवं 
राक्ष का विद्वा्भाजन वन्‌ कर उनके विनाशमे सहायक हौ सकं \ यद्यपि चाणकेय 
का स्वगत-कयन अच्यन्त विस्तृत दै, तयापि कथादष्नु के वीज्‌ को उपस्यित्त करने 
एवं उको दुटनोति के उदघाटन मे इघङो उपयोपित्ता असंदिग्ध दै भौर नाटङ्ीय 
पृष्ठाधार को उपस्थित करने के कारण खामाजिक्रोके किए मडचिकर प्रतीत नही 
होता । चाण्क्य कौ स्वगत उक्तिके समाप्त होतेही एकदूतका प्रवेश दोता दै 
गौर वह उमे सूचित करता दै क्रि कायस्य शछक्टदासि, क्षपणक जीवसिद्धि तथा श्रेष्ठो 
खन्दनदाचये तीनो ही राक्षस के परम हितकारी रहै! चाणद्य कौ उक्तिमे ज्ञात होता 
हैकिइन तीनोंर्मे से जीवसिद्धितो उखक्ता गुम्तचर टै मतः दमे मन्य दौ व्यक्तिर्यो 
की चिन्ता नर्होहै। दूत यहंभी कदतादै क्ति त्रे चन्दनदाश्च रक्षपका परम 
मित्र है मौर राक्लस्र मपना सारा परिवार उघक्रे यह रखकर सगरः के वाहुर चरखा 
गया है! दूत ने श्रेष्ठो चन्दनदाव के घरमे प्राप्त राक्ष को नामाक्रित मुद्रा चाणक्य 
कोदी1 चाण्य राक्लको वशम छनिके छिए नन्द के ऊेषाध्यक्ष शकय्दास् से 
एक क्टले लिकवाकर उख पर राक्षख की नामां करि मुद्रा छगणवा देवा है! चाणक्य 
शकटदास को फांसी देने कौ घोषणा करता है, क्योकि उसने राक्षक्च कां पक्ष छियां 
दै गौर सिद्धार्थक को शकटदास की रक्षा करने एवं राक्षघ का विक्वापाचर चनन 
की गुप्त योजना वनातता ह । चाणक्य चन्दनदास को बुलाकर राक्ष के परिवार को 
सौपनै के लिए कटवा है, पर चन्दनदास उदङ्क वात नही मानता, इस पर कद्ध 
होकर चाणक्य उसको सपरिवार कारागारमें डाल देनेका मआदेश देता है 1 

तरीय द्ध मे रक्षप् कौ प्रतियोजनाजओ का उपस्यापन किया गया है ! यद्यपि 
राक्षघ्च की हटनीति असतफुन हो जाती है, फिर भी दइषये उसकी राजनीतिक विनता 
का भ्रमाणप्राप्ठ होता है। राक्षस का विरावगुप्त नामक गुप्तचर सेयेरा के वेशम 
रद्धमन्च पर प्रकट होता है! वह राक्षष के पासं जाकर करषुमपुर ( पाटन्छपुत्र } 


का वृत्तान्त कता हे 1 चिराधगृप्त के कथने ज्ञात होताहि कि चन्द्रगुप्त के विनाश्च 


की जो योजनाएं वनी थी, उन्दं चाणक्य ने नन्यथा कर दिया है भौर चन्द्रगुप्त के 
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वध की कीन कटै, पडयन्प्रकारियोका ही नाप्त हौ गया 1 किस प्रकार शकटदासु, 
चन्दनदास एवं जीवसिद्धि के ऊपर आपत्तियो का पहाड खाद दिया दहि, इसकी चर्चा 
भी दूत करता है। इसी वीच सिद्धार्थकं शकटदासके साथप्रवक्ष करतार गौर 
शएकटदाय को सुरक्षित पाकर राक्षघ उक्वसितत हो जाता दहै! भपने मिचको वचाने 
के लिए वह्‌ ्षकटदाषठ को पारितोषिक प्रदान करता दहै 1 ( अपने आभूषण देतता है) 
सिद्धाथक राक्षसकी मृद्राभी देता है) दोनो च्छे जत्तिहि भौर विराधगुप्त उसे 
सुचना देता है कि सम्प्रति चाणक्य चन्दरगुप्तमे विरोध चल रहा है। राक्षस भेद 
नीति का वाश्रय जेते हृए्‌ मपने एक वैतालिक को यह शिक्षा देकर नियुक्त करता है 
कि जव-जव चन्द्रगुप्त की आज्ञा की चाणक्य अवहेरना करे, तव चह चन्द्रगुप्त की 
प्रसिति का गानं कर उसे उत्तेलित करे । 
तृतीय भद्ध मे चाणक्य की दटनीति का योग्यत्तम स्प प्रद्लितं क्रिया गथा 
दै। इस गद्ुके प्रारम्भमे कंचुकी के कथन से ज्ञात होतादहै कि राजा 7 कौमदी 
महीत्मव मननि की माज्ञाका चाणक्यने निपेधकर दियादहै। चद्धगुप्त को जव 
इसक्रा पता चलता है तो वह्‌ चाणक्य को वुलाता है भीर उसका तिरस्कार करता 
है। वह्‌ चाणक्य पर धता एवं कृतघ्नता का बमाक्षेप करता है गौर चाणक्य कपट- 
कलह का स्वाग रच कर उसके मन््री-पद को त्याग कर, नद्ध होकर चछा जाता है । 
भमुख पाश्रो कै बत्तिरिक्त सभी कितीकौल्ञात नही होता फि यह चाणक्य की चाल 
मात्र रै। 
चतुर्थं गकं मे चाणक्य की पूर्दनियोजित योजना फलवती होती. 1 इष जंक 
मे मल्यकरैतु का कपटी मित्र भागुरायण मलयकेतु के मनमे यह चिद्वास जमाना 
चाहता है कि राक्षसकी शधरुता चाणक्यके छार, चन्द्रगुप्त से नही । चाणकेय के 
चन्द्रगुप्त के साथसे हट जाने प्र बहुत सम्भव है, कि राक्षस चन्द्रगुप्त के साथ 
मिल जाय । दसी प्रकार की वाते करते हए दोनो राक्षस के निकट जाति है । दी 
स्मय कर्कं नामक व्यक्ति पाटरिपुश्र से आकर राक्ष को चाणक्य एवं चग््यु्ठ 
के मतभेद कौ सुचना देता है, जिससे हितत होकर राक्ष कहता है सखे दाकटदासि, 
दस्ततर्गतो मे चन््गुप्तो भविष्यति" । इसका अभिप्राय भागुरायण मल्यकेतु को 
यहे खमक्षाता है कि गवराक्षघका अभीष्ट सिद्धहो गयाहै, भीर वहु चन्द्रगुप्त का 
मन्थी बन जायगा ! मल्यकेतुके मनमे भी राक्षसके परति विरोधका भाव धर 
कर जता हे । तदनन्तर राक्ष तथा मलयकेतु पाटलिपुत्र पर क्रमण कसे 
की योजना बनाते ह गौर एतदथं जीवसिद्धि क्षपणक से राक्ष प्रस्थान का मुहं 
पृषता दै । 
पन्चम द्ध की घटनां ( कथानक्‌ के } चरमो पर पटच जाती ह । राक्षघ 
का करपटमिभ्‌, चिद्धाथेक मच पर प्रवेक करता है। सिद्धार्थकं कहता है किं वहं 
चाणक्य द्वारा चाकटदास से चिखाये गये क्ूटटेख को लेकर पाटलिपुत्र जाने को प्रस्तुत 
टै) क्षपणक उसे भआगुरायण से युदा भप्त करने की राय देता है, पर बह उपे 
गही मानता । तस्पश्नाु क्षपणक भागुरायणके पास मुद्राखेने के किए जातादै 
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जर उषसे कहता है कि राक्षस के कहने पर उसते ही विधक्न्या के द्वारा पवतेस्वर 
को पररवायाहै\ इस समय वहु द्रा नीच कमं मी कराना चाहता टै लिने वह 
अत्यधिक भयभीत है । क्षपणक के वार्तालाप को सुनकर मख्यकेतु के मन मे राक्ष 
ढे प्रति आशङ्धारं उरग होने लगती हँ मीर वह राधस से विरोध करने नग जात्ता 
है । अभी तक मलयकैतु यही समह्यवा था क्रि उषके पिता को चाणक्य ने मरवाया 
३, पर क्षपणक की वातो ( छिय कर श्रवण करनेसे) से उते विव्वास्रहो गया क्रि 
रक्षस के ही हारा उसके पिता का वध कराया गया है) भेागुरायण वडी कठिनता 
से उरे समध्चाने का प्रयास करता है, क्रि सम्भव है कि राक्षस का कायं न्यायोचित 
हो, भर चाहैजो सीहो. प्रचिकशोध नेमे शीता नहौ करनी चाहि?। दसी 
समय चिना मुद्रा (पारपत्र ) के भागनेकी चेष्टामे सिद्धाथक पकंडं निया जाताहै 
ओर उसमे कूट्लेख छीन जिया जाता है ! जव उसमे उस रहस्यपूर्ण लेख के संबन्धमे 
पृष्ठा जाता है तो वह वटे जानेकेभणमे वताता दहै रि इसे राक्षसने चन्द्रगुप्त को 
देनेके लिए भेजा है, षीटे जते समय राक्षस की नामाक्रिति मुद्रा अभ्नुपणौकी 
पेरीभी भिर जातीदहि नथा खे मे भेंकरित मौखिक सन्देश उससे पूथ्ा जाता है) 
वह मलयकेनु के मनकी वातत कता दहै, जिखके अनुसार चाणक्य को हटाकर 
राक्षस को मन्दी वनाने की वातत है। मख्यकेतु राक्षस के समक्ष सभी प्रमाण प्रस्तुत 
कर देता रै तथा राक्षस के समीप भागुरायण के परामथंसे शफ़्टदायके जन्ये 
से उसका मिलान करता है ! इख प्रकार की समानत्ता देख कर राक्ष भी करकत्तव्य. 
विमूढ हो नाता है! राक्षस पवंतेववर का आशरूषण पहने हए दिखाई पडता है, पर 
उन्हे उसने आसूषण विक्ताओ से क्रय किया था । राक्षख बौर चन्द्रगुप्त कौ कूटमंत्रणा 
भ्मापित्त हो जाती है भीर मलयकरतु राक्ष को मन्त्रिपद से निष्कासित कर देता है। 
वह अन्य पाच राजाभोकोभीमार डालने का भदेश देता है! चाण्क्य के कौश 
की सफलत्ता चरम सीमा पर पटच जाती है भोर मल्यकेतु तथा राक्षस दोनो मे पुट 
हो जातीहै। 
यश्च अंक के प्रवेशफसे विदित होता है किं पाच राजामोके मारे जाते वये अन्य 
नरेशोने भी मलयकतुकासाथ छोड दिया है! इसी वीच भायुरायण आदि के दवारा 
मलयकतु वन्दी वना लिया जाता है जीर चाणक्य उसकीसेना पर मी मधिकार केर 
लेता ह । अमात्य राक्षस मल्यकेतु के सम्य शिविर से हट कर कटी पाटल्पू्रमे ही 
छपे हए है, , जहा चाणक्य का गुप्तचर उनके पो रगा हमा है । चाणक्य सिद्धार्थ 
ए सुसिद्ठाथक को आदेश देता है कि वे प्रेष्ठो चन्दनदास को वध्यभरुमि मे खाकर मार 
डा । भमात्य राक्ञस जपनी स्थिति पर चिच्च है, तथा अपने मित्र चन्दनदास को 
नही वचा सक्नेके कारण चिन्तित है । अमात्य राक्षस पाटलिगु के नीरणोदान जने 
चिन्तित दिखाई पडते है, उसी मय एक व्यक्ति, जो चाणक्य का गुप्तचर ह, गले मे 
रस्सी वाध कर आत्महत्या करना चाहता है । राक्षस के पूछने पर वह्‌ वलाला है थि 
उका मित्र लिप्णुदास्च जपने भित्र चन्दनदास की = 
म्नि भे परवेद क्रमे के ल्थि चला 4. 
1 गया है, भवः बह मित्र के मरे के पूवं ही मास्म 
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हस्या करना चाहता है 1 यह सुनकर अमाद्य राक्षम॒ अपने मिश्र चन्दनदाम की रक्षा 
कण्ने फे लिए चछ पडते ई । 

सप्तम क भे चाणवय की कूटनीति सफटता फे सोपान पर षटं जाती र, मीर 
उपे मभीष्ट कौ सिद्धि होती ३। चन्दनदास खपरिवार वध्यभ्ूमिकी योरे जाया 
जाता भौर उसे चाणक्य के दो गुप्तचर, जो चाण्डाठ बने हएुहै, ठे जाति) 
चन्दनदाम को शटी पर चदान को ले जाया जाता गीर उसकी पतनी भीर वच्वे 
विलाप करने कगते है । राक्षस इस दृश्य को देखफर दुःखित होकर मपने को प्रकट 
करता षै नौर चाण्डालो को भेगाकर चन्दनदाख को वचाकेता दहै! चाणक्य वहाँ 
उपस्थित होता है गीर राक्ष के समक्ष अपना चारा शरुटनीतिक रहृश्य खोल देना हि, 
जिससे राक्ष के समध सारी दत्वितिस्पष्ट दहो जतीहै। चणप्रय रक्ष को 
चद्गप्त का ममत्यपद स्वीकार करने का भश्रह करता ह, पर राक्ष इमे स्वीकार 
नही करता । दख पर चाणक्य कहता है फरि इसी शर्तं पर चन्दनदासके प्राणकी 
रक्षा हो सकी है, जब किं भाप मन्वि-पद को ग्रहण करं । रक्षक विवश होकर बमात्य- 
पद कौ ग्रहण करता है गौर मल्यकेनु को उयकरे पिताकाराञ्य चटा द्विया जाता है । 
चन्दनदास नगरपेढ वना दिया जाता है भौर खभी बन्दी कारमृक्त कर दिये जतिह। 
चाणक्य की प्रतिना पूणं हो जाती है मीर वह अपनी शिला वाँवता है तवा भरनवाग्य 
फै वाद नाटक की समान्ति होत्ती है। 

नाव्यकला-विवेचन द्रा राक्षत वि्ापदत्त की नाव्यक्छा का सर्वो्छरष् 
उदाहरण है । इसक्ती वस्तुयोजना एवं उखे संगठन मे प्राचीन नाय्वश्चाल्ीप नियमो 
की वहेन करते हुए स्वच्छन्दवृृ्ति का परिचय दिया गया है । विशुद्ध राननीतिक 
नाटक होने के कारण दसमे माधुयं तथा सीन्दयं का मभाव दहै, मौर करुण तथा श्रृङ्गार 
रख नही दिखाई पडते । भाधयान्त इख नाटक का वातावरण गम्भीर वना रहता दै । 
दसमे नतो किसीखरी परच्िकरा महत्वपूर्णं योगहि बौरन विदरूपककोदही स्थान दिया 
गयादे। एकमात्र खरी-पाच्र चन्दनदास की पत्नी है, किन्तु कथा के विकास मे इषङा 
कछ मी महरव नही है । संसृत मे एकमा यही नाटक है जिसमे नाटककार ने रस- 
परिपाक की पेक्षा घटना-वेचित्य पर वल दिया है । यह्‌ चटनाप्रधान नाटक हे। 
इसमे नाटककार की दृष्टि मभिनय पर मधिक रही है मौर उने सर्वग इसपर मभिनेय 
गणकी रक्षा की हि । चाणक्य की राजनीति इतनी विकारी है फर समस्त घटना 
एक दूरी से शद्धलावद्ध होती हुई एक निदिचत तारतम्य कै साथ उसमे समावेचिव 
दो जाती ह । कथानक मे जटिरत्ता होति हए भी गठन की चारुता गीर सम्ब 
धटनाओ का सथटन इस व वि र ष क 
हती । नारक मे वीररस का अति ४ ८९ 7 ४ 
यहाँ श्लोका हृनद्रनः होकर, दी करट वि को व 
रक्षक की दृष्टि खदा चाणक्य दमस (म 1 

ए नौति-ना मे उलक्षती रहनी है । इक्क 











मुदराराक्षघ ] ( ४०९ } ( मुद्रासक्षस 
थ 
कथानक मे गत्यात्मकता, क्रमवद्तता, प्रवाहमयता, गठन की सुग्यस्था, चटना-गुम्फन 
की चारुता तथा नाटकीय मौचित्य का सुन्दर समन्वय दिखाई पड्तादहै। अंकोके 
विभाजन मे भी विल्लाखदत्त नै नवीनता प्रदशित की है! अन्य नाचककारोने गकोमे 
ही नाटक का विभाजन किया है, जवकि भुद्राराक्षघ'मे भंकोंके वीचद्दयोका भी 
नियोजन किया गया दै ! उदाहरण के किए, द्वितीय एवं तृतीय बको मे करई श्यो 
काविधान दै! द्वितीय संकमे दोदष्य है-प्रथम जोणंविष संपेयाका मार्गं एवं 
दितीय रक्षके गृह का। तृत्तीयजकमेभी तीन हव्य ह--दो सुगागप्रासाद के एवं 
तृतीय चाणद्य की कुचिया का 1 इख नाटक मे भावी घटनामो की सुचना देने के किए 
पताकास्यानक' का विधानं है! इशमे उनेक छोटी-छोटी घटनां विभिन्न स्थानो पर 
घटित होती है, पर चे निरथं न होकर मूलकया से अनुस्यूत दिखाई पडती है । 
ृद्राराक्षस' मे नाटककार का उदेश्य है चन्द्रगुप्त के शासन एवं चक्ति को स्थायी 
वनाना मौर यह तभी संभव है, जवक्रि उथक्ना प्रखिद्ध प्रतिद्धन्धी रक्षतत चन्द्रगुप्तं का 
परम मित्र चन जाय। नाटक्कारने इसी उदेश्य की पू्तिके जिए घटनाओका 
विकास किया है, भौर समस्त घटनाएं त्वरित गति से इसी लक्षय की गोर उन्म 
होती हुई प्रदशित की गयी ह 1 भुद्राराक्षस' मे कथानक से सम्बद्ध घटनाम का वाहृत्य 
, पर नाटक्क्रार ने जपने कौश के दारा विभिन्न साधनो का प्रयोग कर उनकी 
सुचना दी है! जे; प्रयम अंकके प्रारम्भे चाणक्य के स्वगत-कथन मे अनेकं 
कयाभो की सूचना प्राप्त होती है, जिषे दरक शे कथा को सुगमता से समन्न ॐेवा 
है । अनेक अनावश्यक घटनायो कौ सूचना दूत के संदेशो, पात्रो के स्वगत-कवर्नो 


एवं पात्रो की उक्तियो हारा देकर नाटककार ने अपनी कृवि को अधिक आकर्प॑क तथा 
सुन्दर वनाया है 1 


संकलन-रय के विचार से भुद्रारासष' एक सफ नाख्यङ्ृति है। इमे एेसी कोई 
भी षटना नहीदै, जिसमे एक दिन से अधिक यमय ल्ग॒सके। अतप समयमे 
जधिकापिक् घटनाओं को दर्धाया 


1 गया है मुद्रारक्षघ्" का समस्त कथानकं एक वर्ष 
से कुछ ही मधिक्त समय का रता गयादहै 


क दै । इस्तमे मंचीय वावद्यकता कृो दृष्टम 
रलकर विभिन्न स्थानो के द्य नहीं प्रस्तुत विये गर हु । घटनामो के मुख्य ल्पे 
ठीने ही स्वर दिद्धाये ग्‌ दै--पाटलिपुत्र नगर, मल्यकेनु की राजधानी, सन्यश्चिविर 
एव अन्य निकटवर्तौ स्यान । 


ये सारी दव्य-योजनार्‌ नाटक के कार्॑व्यापार के ही 
भनुङ् है । विभिन्न प्रा्तगिक क्रियामो द्याया एक ही प्रभाव उदसन्न करने के कारण 
षव भभान्विति का तत्तव दर्थाया गया ह } 


यहं वीररखप्रधान नाटक है गीर इसी करी योजना मे घटनां 
है! प्रथम यक्तके प्रारम्भ मे 











० 





गुम्फित कौ गयी 
चाणक्य हारा राक्षस को चन्द्रुप्त का अमात्यं वनाने 
कौ अभिलाषा ही इसके कयानक्त का वीज है। राक्षस्की मुद्रा प्रान्त होना थां 
यक्टद्रा् की ओर से लिखित पचर को मुद्राकिति 


~ त केरना एवे मच्यक्रेत्‌ का 
जादि घटनाये "विन्दुः हे। इ "विन्दणङ्ञ तुका छा जाना 


> आधार पर इघका नामकरण्‌ " क्ष" 
४ दुं मुदराराक्ष 
किया गयाहै। विराधगुप्त कः राक्ष को उघके समस्त कार्यो को विफलता वाना 
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शताका" है तथा चन्द्रगुप्त एवं चाणव्य के पारस्परिक मिथ्या मतभेद का सन्देय 
राक्षस को देना ्रकरी" है 1 वन्त मे राक्ष का चन्द्रगुप्त का अमात्य-पद ग्रहृण करना 
कायं" है! नाटककार ने कार्यावस्यार्मो के नियोजन मे पूर्णं सफलता प्राप्त की है। 
नाटकीय कथावस्तु के विकास मे कार्यावस्याहं पाच दज्ञागोको द्योतित करती है । 
प्रथम अंकमे चाणक्यके मनमें चन्दरगुप्तके राज्य को निर्विघ्नं चलाने एवं उसमे 
स्थायित्व छने का भावदही प्रारम्भ है! चाणक्यका मपे दूतघ्नरा राक्षसकी 
नामाकित मद्रा पाना त्या करटपत्र लिखकर भद्रमट आदि को विभिन्न कायो मे नियुक्त 
करना शतन" है । चतुथं एव पंचम अक मे राख एवं मलयतरेनु मे मनभेद उत्पन्न 
होना तथा राक्षस्च का मल्यकेनु ने अमात्य-पद मे निष्कासित क्रिया जाना श््ाप्त्याह्या" 
है । इख स्थिति मे फन्प्राप्ति की सारी वाधाबमोका निराकरणहौ जाताहै। षष्ठ 
जंक मे राक्ष का चन्दनदाच्च को वचाने के निर्‌ वध-भूमि की मोर जाना 'नियताप्ति' 
है, ष्योकि मव यहा राक्षस का चाणक्य के समक्ष आर्म-घमपंण कर देना मिदिवत्त हो 
जाता ह । सप्तम बकमे राक्षघ द्वारा चन्द्रगुप्त का मन्तरितव ग्रहण करना "फलागम 
है 1 उपयुक्त पच अवस्या के मतिरिक्त भूद्राराक्षखः मे पचसम्धियो काभी पणं निर्वाहं 
क्ियागयाहि। इसमे कथानक के बनुूप ही चरित्रो कौ योजना की गयी है । इक 
प्रमुख पात्र चाणक्य भौर राक्षस दोनो ही राजनैतिक दाव-वातो एवं कुटनीतिक चाल से 
सम्पन्न दिखाये गये है । मूद्रारक्षस् के चरित्र प्रभावोत्पादक एवं प्राणवन्त &। इ 
नाटक मे प्रत्येक चरित्र का स्वतंत्र व्यक्तिस्व ' पर कही वह्‌ नायक से प्रभाविन होता 
है तो नायक भी उसे प्रणवित दिखाया गया है ! 'मुदराराक्षस का चरित-चित्रण 
भादशं बौर यथार्थं की सीमाबोका परस्पर सम्मेलन है । मानव-जीवन का लोक मे 
जो स्वख्प है वही मदराराक्षघ के नाव्य-जगतु मे कित भौर उन्मीलित हे । नाय्यच्ाल 
की मर्यादा की रा करते हए भी नाटककार विशाखदत्त ने रसे चरित कौ उद्धावना 
कीट जो साधारण होते हुए भी विशिष्ट ३, देचक्राल से परिच्छिन्न होते हए भी व्यापक 
है, नाटकीय होति हुए भी वास्तविक है गौर यथार्थ होति हृए भी मादक है " भद्राराक्षघ 
समालोचना -भूमिका प° २, ठा° सत्यत्रत सिह 1 

इस नाटक का नामकरण भुद्राराक्षस" सार्थक है । इसकी व्युत्पति इस प्रकार दै- 
मद्रयागृहीतं राक्षखमधिक्ृत्य कृतो ग्न्य, मुद्राराक्षसम्‌ । इख नाटक मे “मद्रा ( मुहर } 
कै द्वारा राक्षके निग्रह की घटना को गाधार दनाकर इसका नामकरण किया मया 
दै। इसका नामकरण व्यवस्तु के साधार पर किया गयां है । राक्ष की नामाङिति 
शद्रा पर ही चाणक्य कौ समस्त क्टनीति केन्द्रित हुई हे, जिससे राक्षत के सारे माध 
व्यथं खिद हृष्‌ । 
नायकत्व--मुद्राराक्षघ्' के नायक्त्व का प्रन विवादास्पद ह । नाय्यशालीय 

विपि क बनुमार इसका नायक चन््रप्त ज्ञात होता ह, क्योकि उहे ही फक की प्राप्ठि 
होती है 1 अर्यात्‌ निष्कंडक राज्य एवं राक्षस ठेमे ममात्य को प्राप्त करम का वही 
अधिकारी होता है, पर कतिपय विध्यन्‌, कु कारणो छे, चाणदय को ही इखका नायक 
स्वीकार करते है । दघ मत के पोयक विद्वान्‌ विशालदत्त कौ परम्पसगत दियो का 
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उरट्टघन करने वाला भी कह देते ह। "वास्तव मे समस्त संस्कृत नास्य-साहित्यमे 
केवर विश्ाखदत्त एक षा नाटककार टै, जिसने परम्परागत छ्डियो का सम्मान नहीं 
क्रिया 1 उसने समस्त सैद्धान्तिक परम्परागत रूढियो का उल्टघन क्रिया है । वहु चरित- 
नायक्त की एक अभिनव कोटि को प्रतिष्ठा करके यपनी मौलिकता का परिचय देता दि! 
संस्छृत के महाकवि ओर काम्य-डं० रामजी उपाध्याय पृ० ३७८ । सस्कृत छक्षणं मन्यो 
के यनु्रार नाटक का नायक उच्चकरुलोद्धव, प्रतापी, गुणवान्‌, धीरोदात्त चरित वारा 
कोई अलौकिक एवं निरभिमानी व्यक्ति दोना चाहिए । प्रव्यातवंो राजविर्धीरोदात्तः 
प्रतापवान्‌ 1 दिग्योऽय दिन्यादिग्यो वा युणवाच्नायको मतः ॥ साहित्य-द्पंण ६।९ 
इस दृष्टि से चन्द्रगृप्नतो इस नाटक का नायक हो सक्ता है, पर नाटककार 
ने वस्तुतः चाणक्यको ही इसका नायक वनाया है। चाणक्यका ही इस नाटक 
पर पृण प्रभाव दिखाई पडता है गीर इसक्री सभी घटनाओं का सूत्र-संचालन वही 
करता रहै । चाणक्य क्म चरिण-चिच्रण करते समय नाटककार का विज्ञेप ध्यान 
रहा है, क्योकि उसे चाणक्य को ही इसक्रा नायक बनाना अभीष्ट है1 अन्त 
तकं इख नाटक मे चाणक्यकी ही योजनाएं फन्वती सिद्ध होती है। पर, चाणक्व 
को इसका नायक मानने मे शा्ीय दृषटिसे वाधा उपस्थित हो जाती है, बेयोक्ति 
इपकी वास्तविक फनोपरन्धि चन्द्रपुप्त को ही दोतीदहै। नाटक्र के अन्तमे चाणक्य 
राजनीत्तिसे ही नही, अपितु खमग्न भीतिक का्योँ से पृयक्‌ होते हुए दिखाई षडता 
है! नारक की समग्र घटनाका फनोपभोग चन्द्रगुप्त ही करता है, गीर चाणक्य 
उसके राज्य को स्थिर एवं उकं शत्रुमो को परास्त कर उसक्री समृद्धि को सुद्‌ 
क्रदेताहै। इष टृषटिसे चन्द्रगष्त ही इसका नायक सिद्ध होता है। चन्द्रगुप्त के 
नायक्तत्व के विरुद्ध अनेक प्रकारकेतकदिये ग्ये हं। नाटकरार ने जान-चरञ्ञ कर 
चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व को उभरने नहीं दिया दै भौर वह चाणक्य के इद्धि परही 
चला करता है! चाणक्यके कृच्रिमक्रोधको देखकरभी वह काप उठता है, अतः 
वह इसक्म नायक नही हौ सकता । सुस्त नाटको की परिपाटी के अनुसार भरत- 
वाक्य का पाठ नायक द्वाराही किया जातादहै, किन्तु मुद्राराक्षघ के भरतवाक्यका 
उच्चारण राक्षर करता है; क्योकि उसे ही मन्वित्व की प्राप्ति होती है। परवह 
नायक नही हो सकता, क्योकि चाणक्य के समक्ष वह्‌ पराजित दिखलाया गया है । 
सभी इष्टयो से विचार करने पर चाणक्य ही इसका नायक सिद्ध होता है, क्योक्रि 
अन्ततः उदकी ही कृटनीति फलवती होती है गीर चन्द्रगुप्त के राज्य को निष्कण्टकं 
कर उसे अपूरयं आह्वाद होता है! इस नाटक का खमस्त कथानकं चाणक्यमें 
ही केन्द्रित दिखाया गया है। इसकी खारी घटनाएं उखकी इच्छाके अनुखूप ही 
घटित दोती हैँ । इसका प्रमुख फ है, राशख को अपनी मोर मिलाकर चन्द्रगुप्त 
का अमात्य वनाना नौर इस कायंके निए चाणक्य खदा प्रयत्नश्लील रहताहै। 
भवाणक्य जैसे नि-स्वार्थं राजनीतिज्ञ के किए, अपने चिए ख्याति प्राप्त करना 
अभीषटन था; उसका लक्ष्य था, चन्द्रगुप्त के लिए निष्कण्टक राज्य की स्थापना 
अओौर राक्षख को मन्त्री बनाना; मौर वह इख कायंमे सफल होता है। इस प्रकार 
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चाणक्य को नायक स्वीकार करने मे यापत्ति कै किए कोई स्यान सही रह्‌ जाता + 
संस्छेत कवि-दर्घन--शं० मोखाक्षंकर व्यास, प° ३७० ! अतः चाणक्य ही इखक्रा नायक 
सिद होता दै) विशाखद्तने प्राचीन षरषादीकी अवहेलना करते हृष भीष 
च्यक्ति को नायक बनाया है; जो सदुवशोद्धव न होकर एक एवा ब्राहमण रै, जिसमे 
भारत का सभ्नाट जननि की शक्तिद) 
वचाणक्य--मृद्राराक्षप्त" का नायक चाणक्य भप्यन्त प्रभावक्षारी तथा शक्तिंशारी 
है। वहं एक सफक मन्प्री तथा महान्‌ कटनीतिन्न भी है 1 उषकी कूटनीतिक्घता षे 
` च्द्युप्त का साभ्राज्य स्थायित्व प्राप्त करता टै तथा राक्ष भौ उघक्रा वशवर्ती 
हो जातादहै। नारक की समस्त घटनाएं उसीके इशारे पर चती ह\ वह्‌ इ 
नाटक के घटना-चक्र का एकमात्र नियन्ता हठे हए भौ निष्काम करम करता है। 
वह जो वर भी करता है, अपने लिए नही, भपितु चन्गुप्त के किए गोर मौ्यं- 
सान्नाज्य की हढमूकता एव सम्पत्तता के लिए । “अर्थशासर मीर सम्भवतः भाचीन 
रेतिह्य भीर प्राचीन कथा-परम्परा का चाणक्य भले ही एक महसवाकाक्षी, महाक्रोषी 
महानीतिक् ब्राह्मण रहा हो किनु मुद्राराक्षस के चाणक्षयमे एक्‌ गौर विशिषतादै 
` भौर वह्‌ है उसकी 'निरीहता, नि'स्वाथमयता ओर रोकसंगरह' को महाभावना +" 
सुदराराक्षष--शूमिका, चीलम्बा समालोचना प्रृ० २१। वह्‌ निरीष्ट, वीतराग एवं रोकोत्तर 
राजनीतिज्ञ है । चाणक्य मौर्य-ान्नाज्य कामंनी होति हुए भी भौतिक पुचचकषेदुर 
है। वह्‌ बुद्धि-कौद की साक्षात्‌ प्रतिमाहि तथा किसी भी रहस्यको तरक्षण 
समक्ष जाता है । चन्द्रगुप्त के प्रति उसके कृधिमं कलह को देखकर, जव वैतालिक 
चमगप्त को उत्तेजित करने फे लिए उसकी स्तुति-पाठ करते है, तो वह भप जाता 
दै कि यह्‌ रक्षिषकी चाल है। वह्‌ अपने कर्तव्य के प्रति सदा जागरूक रहता है- 
भामूकततिम्‌ । राक्षपस्यायं प्रयोगः। आ दुरात्मव्‌ । राक्षहतक । दृश्यसे जागर्ति 
सदु कौटित्य. --भक ३। वह विषम स्थिति मे भी विचकित्त नही होता भौर मपनी 
सपूवमेधाङके द्वार शद के सारे षड्यन्त्र को व्यर्थं कर देता है) चन््रगप्तके कध 
के लिएकी ग्ट राक्षष को सारी योजनां निष्फल होनातौ है। कपि ने उसके 
व्यक्तिगत जीवन का जो चिश्र अकिति फिथा है उक्षे उसकी महानता सिद्र होती 
दै) वह असाधारण व्यक्ति है! उपरुशकल्मेतद्‌ भेदक गोमथाना वदरभिदषहुताना 
विषा स्तोम एष । शषरणपपि समिद्धि" लुष्यमाणाभिरसि्रिनमितपटलान्तं दृश्यते 
जीणङल्यषू ॥ ३१५ । "एक बोर तो सूते कण्डो को तोडने के छिए्‌ पत्थर का टकडा 
पडा है, दूरी मोर ब्रहाचारियोके इकट्े पिये कुशो को देर ल्पी है, चासो भोर 
छपर पर सुशवादईं जनि वाली सतिधामोसे षर धूङ्ा जा रहा टै भौर दौवारे भिरती- 
पडती किकी प्रकार खदी इ ॥ 


धैः (, 
चाणक्य धयवान्‌ तथा भयते पोरष प्र गदम्य विश्वा रखने वाखा है, जिषे 


सफ़च्ता तथा विजयश्री सदा उरे करतलगत रहती ट। वहु भाग्यवादी त 
होकर पोक्यवादी है--दैवमविशष, 


प्रमाणयन्ति । उति अपनी बुद्धि पर हढ विश्वघ 
ह। वह किसीकी परवाह नही करता, सरे संकटो पर विजय प्राग्व करने फ किष 
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खदवी दुदधि पर्याप्त ह 1 एकाक्रेवलम्खाधनवियौ तेनायतेभ्योऽधिक्ता 1 नन्येन्मूलन- 
इष्टवीटं मदिमा दुष्टित्तु मा गान्मम ॥ ११३६ । वह्‌ पूवं दूरदर्यी दै क्योकि राक्ष की 


वुदधिमनत्ता एठं पटुता कौ समक करटी च्सेपने वदयमें कटा चाहता है। वह 


कर॒ दते चनदरमुम्त के ऊमात्य-पद पर मर्धिष्ठिठ करने कै टिए यारा 
उने जपने अनुचरो को कडा अद्ेद्य देरादहै करि क्रिस भी 
त्विति म रकन ध्राणकी रज्ाक्ौ जाय! उसे पूणं विव्वा टै क्रि राक्षछकी 
पूवं मेषा एवं चन्द्ररप्ठत की शक्तिके समन्वय मेही मीर्य-घखान्नाज्य का दृदीक्ररण 
मानव मनोभार्वो का भ्पूवं नाता दै वया राक्षघ्चके महत्व को 
उतना स्वयं राक्ष भी नहीं नादा वहु अहृंवादीहै तया 
टूरो की कभी मी चिन्ता नही करता । कह क्रौधीभी इद प्रकारका दहै क्रि उदक्त 
जातं छा चाता है! चापक्य उदा सावधान रहता दै वया छोटे शच 
भी खपेन्ना नदीं कायस्य इति च्व्वी मात्रा, चथापिन युक्तं प्राज्ृतमपि रिपु 
कायभारवाहर्नं को उदा पारितोषिक एवं प्रोत्वाहन देता रहता 
च्डेयगुक्त वचर्नो को भी पटवान चवा है। उक्ता प्रत्येक कार्यं स॒प्रयोजन 
दाक्षद्रख्वेरत्नोक्म पागर कहता है। नहि प्रयोजनमनयेल्य स्वन्नेऽपि 
चाणक्यश्चषटवे । याक्रः उद॑दाजराणां रल्यानामिव घागररः । गूनं परितुष्यामो यस्य 
चयम्‌ ॥ ७1७ 1 उदके गुण को प्रवंचचा त्रु बीर मित्र दोनोंही करते 
खक नीति वे खम्बन्धमें इख प्रकार कहना है- मृहन््योदधेदा मुहु- 


रिगमा मादगहना, मृदुः सम्र्णा्धी मृहरतिदश्रा कायंवयतः । मूदस्वदूवीना मुहृरपि 
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वदूप्रागचप्ञत्यहो चित्राकारा नियत्तिरिव नीविर्नयविदः 1} ५।३ । (भी तो चाणद्य की 
¶ढ चालं प्र्तदित होने ठ्मती है कौर कभी इतनी गहन हो जाती ह करि वुद्धिगम्य 
नहीं ह पाती, कमी जपने सम्पूणं ल्पे ष्टि होती है, कभी किसी कायंचिचेव 
से छत्यन्त धंधनी हो चाती 2, कभी उनका वील तक नष्ट होना प्रतीत होताटै गौर 
कमी विविधं रपरो 


युक्त दो जाती है! वास्वव्मे चाणक्रवक्ौी नीत्ति नियत्तिकी 


मात्ति विचित्र जकार प्रददिठ करठी है ॥ कर मिलाकर चाणत्य महान्‌ रजनीविल्, 

मदा मानव, ङ्ट्नीति-दिद्यारद, ददृप्रविनन, एवं निष्यृह है । वह दात्रुकरेगरूणकोभी 
महत्व देता दै ! राज्ञख कै वच्व्ती हौ जाने पर वह उमे “महादमा" कवा है भीर 
राश्छ कै परिवार कौ जव चन्दनदास दे नहीं पता तो वह मन दही मन उ्खकी 
प्ररछा ज्यताहै। 


र्‌ द्रा प्रसिद्ध पाच राक्ष्टै जो चाप्तरयके व 
जन्पमें चिन्त दै1 यह्‌ प्रनिनायक्का क्रार्य करतादै। कविने 
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| चाप्वर्यके महच्च कों ती कदाण 
हि 7 चिति 1 
नाठ्कन्ने गी उगक्र्यन दनादियादहै! रल काग्यक्छित्वि मानवीय १ 
है) गल्या एवं निरा्ाजाक त्र केघात 
4 करण + 
¡1 च्खन्ी सी स्वाभाविक मर्दत्ता के ५ सा 
उग्र नोर गाङ दै, चौर येनकेन प्रकरेण दे चन्र यप्ठ का मनलं 


कय) 


मद्ायक्षष ] { ४१४ ) [ मृद्रारक्षिव 


प 

















ग ^ न 


दै।! वह्‌ चाणक्य के समक्ष पराभूत होकर भी बमपनी महानताकी छाप परेक्षकोके 
ऊपर छोड जाता है ! चाण्क्य के समान दह भी महान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीति- 
विश्ारददहै, तथाजोकुछभी करतादहै बह व्यक्तिगत काभके किर नही, अपितु 
स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकरदही। नन्दके शासनकालमे उसकी कितनी सत्ताथौ; 
तथा उसमे राज्य-सवालन की क्रितनी शक्ति रही होगी, इवका पता उसकी मुद्रा 
से ही चरता है! चाणक्य अपनी स्रारी चालको उसकी मुद्ापर ही केद्धिन कर 
देता है ! राक्ष ने चन्द्रगुप्त कै सहार के किए जो योजना वनायी थी वहू अत्यन्त 
सुदृढ एवं उसके वुद्धिहोगल कौ परिचायक् थो, पर उखकी असिद्धि मे राक्षघ क! उवना 
दोष नदं था जितना क्रि उक व्यक्तियों कौ अखादधानी एवं भातुरता का था। 
राक्षस की पराजय माकस्मिक एवं अप्रव्याशित थी । चाणगृक्यके हाथमे राक्ष 
की मुद्धाक्ता पड जाना एक बनहोनी घटना है, इसते उसका महत्व वदृता ही है, 
घटता नही । 

वस्तुत. उक्ती पराजय परिस्थित्तिजन्य थी । परिस्थिति की विपरीतता त्था 
अपनी योजनाओं कौ व्य्थता के कारण राक्ष भाग्यवादी वन जाता है । विराधगुप्त कै 
मूख वे भपने दौ गृष्तचरो के मारे जाने का समाचार प्राप्त कर बहु भाग्य को दोषी 
ख्हराता है--तेताघ्ुभौ हतौ, दैवेन वयमेव हताः ॥ नन्द वश के बिना मँ वहु भाग्य- 
च्रकाही हाथ स्वीकार करता है--'विधेधिलसितमिद, कुतः ? भृत्यत्वे परिभाव- 
धामनि सति स्नेहात्‌ प्रभुणा सता पत्रेभ्यः कतवेदिना कृतधिया येषामभिन्ना वयम | ते 
खोक्य परीक्षका. क्षितिभृतः पापेन येन क्षताः तस्येदं विपुर विधेधिलपित पुसा भ्रयल- 
च्छिदः । ५।२० । यह तो उस भाग्यकाफेरहैजो मनुष्य के पृरुषा्यका शतरहै। 
अरे । यदि यहनहोतातो वे न्वाय-परायण्‌ राजराजेश्वर कथकर नष्ट हो जाते जिनके 
किए जिन पर्रत्वशालियो के लिए, जिन परोपक्रार-परायणो के लिए शौर जिन घदपद्ि- 
वेक-कर्तागो के किए, सेवक होमे से मपमानास्पद हो शकने पर भी, केवल उनके 
स्नेहवश्च हम पृत्रव्‌ ही निरन्तर रहते भाये + राक्ष की इष उक्ति मे ठसकी भाग्य- 
वादित, के गतिरिक्त नन्दवंश कै प्रति उसकी भक्ति-भावना भी भभाषित होती है । 
राक्षस माग्यवादी होते हृए भी अक्मण्यं नही है, मौर न अपने प्रयत्नो की अफछता 
के कारण उपने को कोसताहै) निराशाकी भावनासे भर अति पर भी उघके 
पृखपायं मे क्िथिकता नहीं त्ती, भौर बन्त-अन्त तक वहु कर्म एवं क्रियाशील वना 
रहता है । बह राजनीपि-विशारद होति हृए भी कठोर नहँ है, भौर सहृदयता उसके 
व्यक्तित्व कां वहत वडा गुण है । बह सहज ही अपने प्रति सहानुभरूति प्रकट करने वालो 
को चिद्वाखभाजन खमन्च ठेता है । 

राक्षस का वास्तविक स्प उक्तो मित्रता मे परस्युटित होता है । वह्‌ अपने भित्र 
चन्दनदास कं प्राणो पर संकट देखकर उपक्र रक्षः के लिए मारम-खमर्पण कर देवा है। 
वह मपने मिग्र के जीवन से बढ कर यपनी प्रतिष्ठा को नही समन्ता गौर चाणक्य का 
वशवर्ती हो नाता है । उका आामघमपंग उधङो सफलता का चयोतक न॒ होकर 
उक सच्ची मवी का परिचायक्‌ है । शदरारालस" नाटक मे राक्ष असफन सिद हेरि 
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हृ मी मयनी याजनीतिक्पद्रुता, कठोर कर्तव्यनिष्ठा तवा चच्चौ मत्री के कारण 
मन्नू खिद दौ दै उन खरि बुर के अनिरिक्त चते युदक में निषुपवा भी प्राप्व 
दै 1 उुढ-ंचाच्न व्यी दन्ठा एकं चैन्य-छंगठ्न की निपुगवा उखे द््ट-दव्ट कर भरी 
हई है 1 गन योग्य म्न्द्रीके दिष्ट डिन-चिन गर्पो की यावश्यकता होती €, दे सारे 
गप रक्षवमे भरेहृए्‌ है" इसके अन्य पार्तो म चन्द्रगुन्ठ एवं मच्यकेनु है किन्तु 





चाण्क्य म राद्ध | व्यच्छिन्द उभर ~ (~ 
चकन एवे यान्नत्र क नमन्त इनका व्यचछन्व उभर नहा चखक्ाटं। 


टावारखन्व-- १. मुद्रारालय-हिन्दी श्नुघाद घटिठ-ई° चत्यत्रद चिद्‌, चौखम्बा 





प्रखन । २. संन्छ नाटक्-र्ा क्रय (हिन्दी यनुवाद) । २. संख्छत-कवि-दर्यन-- 
=< न र्थक्र 


7 व्रडकर ज्व ४. छंच्टर्त-नाटक्-घमीनला-डो० इन््रपाक विह “इन्द्रः । ५. 
सच्ट्वर-क्ाव्यक्रार-डी० ठेदिदत्त यादी ६. च्छक कचि गीर काव्य--डा० रामजी 
उपाध्याय 1 ७. इन्दरोड्न ट मृद्रारज्लव-रढा० देवध्यन्ी 1 <. खंच्छव खा!दव्य 
च्च चंड्धिप्व इतिदाच-गँयेन् 1 
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उनीण्वर--च्योतिषद्यालर के यावा । भ्रचिद्ध ज्यौतियी रंगनाव इनके पिवा 
थे [>° रगनाय ] 1 इनका स्वितिङात १६०३ ० है । इन्दति "चिद्धान्तचार्वमौमः 
नामक नूचिद्धग्रन्य जी रनाकी दै ठया भराच्तराचाय विरचित शचिद्धःनशिरौमणिः 
एवं "ीक"वती' > उपर टीकाय ग्रिद्री है। 
उावरार्न्य-मारतीध ज्योच्रवि--डी० नेमिचन्द्र याचन 1 
नुस जनध्याववः नामक नाटक के रचयिता [ दे° कनधंराधव | 1 उनके 


[.* 


सावन के रम्वन्ध य वस्ति छामग्री च्पत्च् नहीं दै । श्वनवंधवः जी प्रस्तावना से 


नात्र दवा ई क्रि उनङे पिद्धाका नाम वधम्गनप्रद् धुवं माताका नाम्र तन्टुमवीथा1 
वे मौदुनत्यनोव्रीय श्राह्यप ये । मूक्तिरन्यो म इलक्ती प्रचा के अनेक उन्योन प्राप्त होति 
ह-क. मुरारि-थदचिन्तायां मवमूच्तु क्त कया 1 भवभति परितज्य मुरािरररीकुर ॥ 
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वाच्रयुपात्रतते हि वहवः चारं तु खारस्वतं जानीते निततरामचौ गुकुरुक्च्य्टि 
कविः ४ यष्िनद्भिव एव वानरम; क्रि त्वत्य गम्नीरवामापात्ताठनिमग्नपी- 
दरवनुज्गनाति मन्याचन्ः ॥ खदुक्तिनर्पामूत, ५।२७1५ । सूच्छिग्रन्यो सेशस्यष्ट दवा दकि 


ह 
५४ 


¢ (03 
4 


| 
[च 
४ 
3/' 





मुरि माव घौर भवदूधि > परवत्ती ये । ये ्वभति की काव्यैी खे प्रभावित भी 
दै, यततः उनन् शम्य ७०० ई० कैः परवाव्‌ है 1 रव्य रर ने अपने हरविजय" महाकाव्य 
> पक व्नोल्मे युखरिकी चर्चा 2, खत दे चतनाकर (2५० ई० } > पूरववर्ती 
है 1 मच रतरिद श्वीकण्ठ्वरितिः ( १९०५ $° † मेँ भूदारि राजयेषर के पूरववर्ती सिद्ध 
ल्यिन्पु्। इन द्भी प्रान्तं > आवार पर्‌ उनक्तो मय =०० ई० के आआास्चपाब 
निच्छिव होना 1 

मुदि > चम्बन्धनें विद्वन नाक्दनाहै किव युद्ध नाटक निवक्रन दक्र 
मीद्िनाच्य > रवचिता ये › उनद्रं नाच्यन्त्र का पर्प जान नहीं या! उनके जनधं- 
दववः >> न्म्वे-दम्े यंक, कयावच्नु न्मी वि्डद्भच्ता, नाटकीय-कौनुदल का सभाव, 
ह्विम यी एलं दंवा्दो का याधिक्य उनद्र चकत नाटक्कारक्ती घरेणी से चिदा देता 


मुरारि-भिश | ( ४१६ ) [पृच्छकटिक 
[१9 पथि 
ह। वे नाय्ककारके दय मे नितान्त गघफल तो है ही, कवि के ल्पमे भी पूणं सफल 
गही कहे या छकते । 
उसरिमिश्ध--मीमाखा-दशन के बन्तरगत [ दे मीमाखादर्शोन | मुरारि या 
मिश्न-परम्पया के प्रतिष्ठापक भाचायं मुरारि मिध्रदहे। इनका समय १२ तक्र मना 
दै । इर्टनि भवनाय नामक प्रसिदढ मीमाखक [ शनयविवेक' नामकं ग्रन्थ के रचयिता 
तथा गुखमत के अनुयायी ] के मत का खण्डन क्रिया है, जिनका खमय ११ वी शताब्दी 
हे । इस आधार प्रये भवनाथ के परवर्ती सिद्ध हति ह । भस्यन्ठदेदकौ वातत 
मुरारि मिश्र के सभी अरन्य उपलब्ध नही होते गौरजो प्राप्तभी हए, वे गधूरेह। 
कुछ वथ पूवं डां० उमेश मिश्र को इनकी रचनागो के कुष्ठ वंश प्राप्त हृएर्है। ये 
ह~ वरिषादनोत्तिनयम्‌" एवं !एकादक्नाध्यायाधिकरणम्‌' । दोनो ही ग्न्य प्रकारितं हो 
चूको ह 1 प्रयममे जैमिनिके प्रारम्भिक चारसूव्रोकी व्याच्या है एवं द्ितीयमे 
जैमिनि के ग्यारहवे मध्याय मे विवेचित दुंशोकी व्याद्या प्रस्तुतकी गयीहै। 
भ्रामाण्ववाद के सम्बन्ध मे इन्होनि गपनै मौलिक विचार व्यक्त किये ह । इनके मत्तक 
खत्टेल अनेक दार्थनिक्ोने किया है जिनमें प्रथिद्ध नव्यनैयायिक गंगेश्च उपाध्याय तथा 
उनके पुत्र वर्धमान उपाध्याय है! 
आाधारग्रन्य- १ भारतीय-दकरन--गा० वदेव उपाध्याय । २. मीमासा-दकन-- 
पं० मण्डन मिध्र। 
सुच्छकरिक-- महाकवि शूद्रक विरचित संस्कृत का सृप्रसिद्ध ययार्थवादी नाटकं 1 
श्वाछ्ीय हिषे इते प्रकरण कहा जाता है! इमे चास्दत्त एवं वसन्तसेना नाम्नी 
वेद्या का प्रणय-प्रसंय दश्च अंको मे वित है) 
प्रथम वंक मे, प्रस्तावना के पश्चात्‌, चाददत्त के निकट उसका मित्र मैते 
( विदूषक } अपने अन्य मित्र चरं दारा दिये गए जातीकुसुम से सुवाषित्त उत्तरीय 
चकर याता है । चाच्दत्त उका स्वागत करते हए उत्तरीय ग्रहण करता है । वह मैत्रेय 
को रदनिकां के साय मातृ-देवियो को वकि चढाने क लिए जाने को कहता है, पर वहं 
प्रदोप काल मे जानि से भयभौत हो जाता है। चारुदत्त उसे ठहरमे के ठि कुकर 
पूनादि कायं मे घंलगन हो जाता है। इसी वीच वसन्वसेना का पीठा करते हुए शकार, 
विट मौर चेट पहुच जाते ह । शकार की उक्ति से ही वसन्तसेना को जात होता है कि 
पामे ही चाद्दत्तका धर दै। वह अन्धकार मे टटोलते हए चाख्दत्त के धरम धृ 
जाती टै । चाख्दत्त दीपक ठेर विब्राड खोर्ता है मौर वसन्तसेना श्रीव्रता से दीपक 
वुत्ाकर भीतर प्रवेद कर जाती है । इधर शकार रदनिका कौ हौ वसन्तसेना समक्न 
कर पृक्ड लेता दै, पर मैत्रेय डं कर रदनिकाको दुडाञेताहै! शकार विवाद 
करता ठंजा मेत्रेव को धमकी देकर चरा जाता जाता है । विदूपक एवं रदनिका के 
भीतर भ्रवेज करने पर॒ वसन्तसेना पहचान री जाती है ! वह अपने बभ्रुषणो को 
चादत्त क यहा र देती है बौर चारदत्त एवं मैत्रेय उसे घर पर्वा देते ह । इस भक 
म यह पता चर जाता है किं वघन्तसेना ने घर्व॑प्रयथम जव चार्दत्त को कामदेवायतोद्यान 
“ में देता या, तभी ते उख पर अनुरक्त हो गयी थी 1 
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दवितीय क मे वचन्तसेना की अनुरागजन्य विरह-वेदना दिखन््रई गयी है । हस 
जंक मे संवाहक नामकं व्यक्ति करा चित्रण क्रिया गयाहै जो पहले पाटलिपुत्रका एक 
खंश्रान्त नागरिकथा मीर उमयकेफेरये, दरिद्र होने के कारण, उज्जयिनी आकर 
संबाहकके ल्पमे चाख्दत्त के यहां सेवक हौ गया । चारुदत्तके निर्धन दहो जनेसे 
उने वाध्य होकर हटना पडा अौर वह जुभआड़ी वन गया। जखुएुमे दख मुहुर हार जाने 
से उदके चुक्राने मे असमर्थं होने के कारण वह छिपा फिरता है । उका पीछा यूतकार 
गौर माघुर कियाक्रते हं! वहु मन्दिरमे छिप जाता है जौर वे दोनो एकान्त खमज्ञ 
केर वही रुना बैलने ल्गतेहै। संवाहकभी बर्हां माकर सम्मिलित होतादहै, पर 
दयूतक्रार यारा पकड निया जाता है । वहु भागकर वसन्तमेनाके घरमेषिप जातादहै, 
ओर चूतक्रार तथा माथुर उसका पीदा करते हृए पहंच जवि ई । संवाहक को चारुदत्त 
का पुराना स्वकर समन्न कर वखघन्तसेना उसे अपने यहाँ स्वान देती है भीर दूतकार 
को रुपए के वदछे अपना हस्ताभरण भेज देती दै, जिते भ्राप्त करवे सन्तु होकर 
चले जाते है 1 संवाहक विरक्त होकर वीध भिष्ु वन जात्ता है । तत्क्षण वखन्तसेना का 
चेट एक बिगड़ हाथी ये एक भिक्षुक को वचाने के कारण चारुदत्त दारा प्रदत्त 
पुरस्कनारद्वल्प एकत प्रावारक छेकर प्रवेश करता है । वह चारदत्त की उदारता की 
प्रथंसा करता है गौर वघन्तसेना उसके प्रावारक को लेकर प्रसन्न हौती है । 


तृतीय भक मे चविलक्त, जो वसन्तसेना कौ दासी मदनिकाका प्रमी है, उसको 
दातासे मुक्ति दिलाने के किद्‌ चार्दत्तके घरमे संध मार कर वमन्तसेना के आआभू- 
पण क्तो च्रुरा कर मदनिक्ाको दै देता है1 चाख्दत्त जागते पर प्रसन्न एतं चिन्तित 
दिखाई पडतादहै। चोरके खारी हाय न लीटने से उमे प्रसन्नता है, पर वसन्तसेना 
के न्या्को लौटने की चिन्तासे वह दु.खितदहै। उस्रकरो पत्नी ध्रुता उसे सपनी 
रत्नावटी खाकर देती है भीर मैत्रेय उसे छेकर वखन्तसेनाको दैनेके लिए चला 


जात्ता ~+ ~ 
जात्ता इ 1 





चनर्थ मंकमे राजा के खि श्चकार की गाडी वसन्तसेना के पारमे ऊेनेके लए 
ाती है । वसन्तसेना की मा उसे जाने के जिए कहती है, पर वसन्तसेना नही जाती । 
वाचिक वसन्तसेना के घर पर जाकर मदनिका को चोरी का वृत्तान्त सुनाता है। 
मदनिका वसन्तसेना के आभूषणो को देखकर उन्ठे पहचान जाती है, ओर उने मपनी 
स्वामिनीको छौटा देने के किए कहती दै। पहले वो शविलकत उसके प्रस्तावको 
यमान्य व्य देता है, किन्तु अन्ततः उसे मानने को तैयार हो जाता है 1 वसन्तसेना 
दिपक्रर दोनो प्रमियो की वातचीत सुनती दै भौर प्रसन्नतापूवेक मदनिका को मूक्तकर 
दाविलक के हवाछे कर देती है 1 रास्ते मे श्चविलक्‌ को राजा पालक दारा गोपाल्दारक 
को कैद कयि जाने की धघोपणा सुनाई पडती है! वह रेभिर के साय मदनिकाको 
भेज कर गोपार्दारक को धुडाने के किए चरू देता है । शविल्क के चठेजानेके वाद 
धृता कौ रत्नावली चेकरर मैतेय बाता है भौर कहता है किं चार्दत्त गापके गहनो को 
चुएमे हार गया है, इखक्िए उसने रतनावरी बदले मे भिजवाई है । वखन्तसेना मन- 
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दशम जंकमे चाण्डालो हारय चाश्त्त वधस्यान पर लाया जात्ताहै। शकार 
के दारा बन्दी वनाया गया स्थावरक किसी तरह कूद कर कहता है कि वसन्तसेना की 
हत्या शकारने की है। पर दकार उपेस्वर्णका चोर वता कर उसकी चातको 
मिथ्या निद्ध करता ह। मैत्रेय के साथ चाखुदत्त कां पूत्रञातादहै मीरशकारखउ्सेभी 
वध करने की राय प्रकट करता रहै। चाण्डा चाख्दत्त को वधस्यान परल जाकर 
खड्ग चकराता, पर उप्फेहायमे खड्गभिर जातादहै भौर चाण्डाल उसे यी पर 
चढाना चाहना है। इसी वीच भिञ्ुके साय वसन्ततेना आ जाती है भौर उक्तो 
जीवित देवकर चाण्डा चारुदत्त कोष्ठोडदेते द! वै राजा को यहु समाचार जाकृर 
देते है। शक्रार भाग जातादै भौर राज्यमे क्रान्ति पौ जाती दहै। शर्विककं राजा 
पार्कको मार देता है गौरं आर्यक राजा वनाया जाताहै। शकारकोराजाकी गोर 
से श्लुठे अभियोग के कारण प्राणदण्ड भिचता है, पर चादत्त के द्वारा उसे अभयदन 
मिच्ता है । उसी समय चन्दनक दवारा यह्‌ सुचना प्राप्त होती है कि धूता पति के प्रण 
दण्ड का समाचार सुनकर चिता मे जलक्ना चाहती है । भी छोण शीव्रतापूवंक जाकर 
उमे रक्ते हँ भौर वघन्तमेना राजा के आदेशसे चाखुदतकी वधू वना दी जाती दहै। 
चारुदत्त की इच्छा मे भिघ्यु को विहारो का मधिपति एवं दोनो चाण्डालो को चाण्डालो 
का अधिपति वनाया जाता है । चन्दनक पृथ्वीपालक का पद प्राप्त कृरता है भीर भरत- 
वाक्य कै पदचातु नाटक की खमाप्तिहो जाती दै। 
नामकरण--भृच्छकटिक' का नामकरण विचिता का द्योतक है 1 नाटक भयवा 
काव्य का नामकरण कवि, पात्र सयवा मुख्य घटना या वण्यंविषय के भाधार पर किया 
जातादै। यदि डम दृष्टिते विचार किया जाय तो वर्यवृत्त फे आधार पर इसकी 
अभिधा श्वारुदत्त' या 'दरिद्रचारुदत्त' होनी चाहिए थी । पर रचयिता ने किंस माधार 
पर इसका यह नामकरण किया, इसका संकेत ६ ठ अंक मे चारुदत्त के वाल्क की क्रीडा 
मे दिखाई पडता है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन मपने पडोसीके वच्वेको सोमेकी 
गाडी से खेत हुए देता है, भौर मही की गाडी न ठे करसोनेकी गाडीलेना 
चाहता है । चास्दत्त की चेटी रदनिका उसे वहलाती ओर कहती है कि जव तुम्हारे 
पित्ताजी पुनः समृद्धहोजार्येगेतो तुमसोनेकी गाडी से वेना । वालक जव इतने 
परभी नही मानत्ताहि तो रद्निका उपे वसन्तसेनाके धरङेजातीटहै। वाक को 
देखकर वसन्तसेना प्रसन्न हो गयी गौर उसने उसके रोने कां कारण पृदा । वसन्तसेना 
नेकहाकि वेटातुमसोनिकी हीगाढीसे खेलना । वसन्तसेना की ममतामयी दष्ट 
देखकर वाक ने पृधाकि रदनिके यह्‌ कौन है? इस पर वसखम्तसेनाने कहाकिर्म 
तुम्हारे पित्ता के गुणो पर जीवित्त उन्ही की दासी हूं । वह्‌ वचन्तमेना की यह वातन 
समक्षकर रदनिका की गौर उत्सुक होकर देखने छगा। इस पर रदनिकाने कहा कि 
ये तुम्हारी जननी ह 1 पर घारक को उसकी वातौ पर विश्वास नही हा गीर उखघकी 
वातोमे उसे संगति नही दिखाई पडी । उस्कीमाके दरीर पर भाभुषण नदीये, 
जव करि वसन्तसेना का शरीर गहनो के पूणं था । अत्त वह रदनिकासे कहता टै करि 
तुम श्षुठ वो रही हो, यह मेरी माँ नही दहै। यदिमेरीमा होती तो उसे इतने गहने 
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मागधी, चक्नारी, चाण्डारी तथा दक्ती । टीकाकार ने विभिन्न पावो द्वारा प्रयुक्त प्राकृत 
काभी निर्देश किया है। १-शौरसेनी--सूत्रधार, नटी, वसन्तसेना, मदनिका, धूता, 
क्णपुरक, रदनिका, शोधनक, श्रेष्ठो । २--अवन्तिका--वीरक, चन्दनक। ३-प्राच्या-- 
विदूषक । ४-मागधी---संवाहक, स्थावरक, कुम्भीलक, वधमानकः, रोहसेन, भिष्षु । ५-- 
शकारी--शकार । ६--चाण्डारी-- चाण्डाल । ७--दक्ती-उभिक (घतकार), माथुर । 

वस्नुविधान--मृच्छकटिक्त" का वस्तुविधान संस्कृत नास्य-पाहित्य की महत्व 
पूर्णं उपर्न्ि दै । यह्‌ संस्कत का प्रथम यथार्थवादी नाटक है जिसे दैवी कल्पनामो 
एवं माभिजात्य वातावरण से मुक्त कर कवि यथार्थंके कठोर धरातर पर धिष्ठित 
करता है । शास्त्रीय दृष्टि से जहाँ यह एक ओर प्रकरण का ङ्प उपस्थित करता है, 
चहं पाश्चात्य उद्घ कौ कौमदी की भांति भी मनोरंजकता से पणं लगता है। प्रकरण 
मे कविकल्पित कथावस्तु का विधान कतिया जाता है, मौर इखका नायक कोई इतिहास 
प्रसिद्ध व्यक्ति न होकर धीर प्रशान्त लक्षण से युक्त कोई त्रा्यण, वणिक्‌ अथवा अमात्य 
होता है। इसकी नायिका कुलजा मयवा वेश्यादोनोमे सेकोर्एकया दोनोही 
होती है । इखङा कथानक्त मध्यम श्रेणी के व्यक्तियो से सम्बद्ध होता है, अत उसमे 
मध्यम श्रेणी के व्यक्तियो की चारित्रिक््‌ दुरवंरताए प्रदशित की जाती ह । इसके पात्रो 
मे कितव ( धृतं ), द्यूतकरार, सभिक, विट, चेट आदि भी होते है । इष दष्ट से भ्ृच्छ- 
कटिक' प्रकरण खिद होता है, नाटक नरी । प्रकरण मे दख अंक होते ह, जो इय प्रकरण 
मे भी है । पारचात्य कया-विकास की हटि से इसकी पाँच अवस्थाएं दिखाई पडती है-- 
प्रारम्भ, विकास, चरमसीमा, निगति एवं अन्त । प्रथम अंक मे वसन्तसेना का चासदत्त 
कै धर अपने आश्रूपणो को रखने से कथा का प्रारम्भ होता है । इसके वाद कथानक का 
ञागे विकास्च होता है! वसन्तसेना के आभरुषणो का चुराया जाना तथा उसके वदे मे 
धुता का रत्नमाला देना एव वसन्तसेना का अभिसार विकासावस्था के सूचक टैं। 
दकट-परिवतंन मौर वसन्तसेना की रकार दारा हत्या चरमसीमा कै अन्तर्गत आएगी । 
मन्तिम अंक ने चारुदत्त का प्राणदण्ड निगति ओर वसन्तसेना तथा चारुदत्त के विवाह 
की राजाज्ञा भस्तहै। भारतीय कथा-विधान के विचार से भृच्छकटिक्ू मे अथं- 
प्रकृतियो, कार्यावस्यामो एवं खन्वियो का नियोजन अत्यधिक सफलतापूवंक किया गया 
टै । इखके प्रथम अंक मे वसन्तसेना का पीछा करते हृए लकार के इस कथन मे नाटक 
का 'वीज' प्रदशित हुआ है--“भाव। भाव । एषा गर्भदासी कामदेवायतनोध्ानात्‌ 
भरभृति तस्य द्ररिद्रचारदत्तस्य अनुरक्ता, न मा कामयते" (पृष्ठ ५२, चौखम्बा संस्करण ) । 
द्वितीय अकम कणपूरक का वसन्तसेना को चार्दत्त का प्रावारक दिखाना एवं उसका 
{ बचन्नसेना ) प्रघन्च दोना, विन्दु है । 

तृतीय अंक मे जुभाडियो का प्रसंग मूलकथा का विच्छिन्न कर देता है गीर यह 
घटना प्रासंगिक कथा के ख्पमे प्रकट होती दै! यही से शविक्कका चरित्र प्रारम्भ 
होता है सौर मून्कथा के भन्त तक चलता है । अतः शाविकक की कंथा "पताकाः एवं 
परिव्राजक भिष्ु का प्रसञ्ख “प्रकरी है । अन्त मे चार्दत्त द्वारा वसन्तसेना को पत्नी 
केल्पमें स्वीकार करना "कायं" है! काय्विस्याका विधान दसं प्रकार है- प्रथम 
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अंक मे वसन्तसेना का चार्दत्त कै गृह मे गाना तथा चारुदत्त का उसकी मोर गाकपंण्‌ 
'भारम्भावस्था' है । वसन्तसेना का चारदत्त क गृह मे अपने माभुषण्‌ रखकर जने से 
चेर पंचम अंक पर्यन्त तक की घटना "यत्त" है । इस वीच दौ प्रयत्न दिखाई पडते 
है-- वसन्तसेना का आभुषण्‌ छोडकर जाना तथा धूत्ताके ञाभरुषण को वसन्तसेना के 
पा चारुदत्त दाय भिजवाया जाना ! छठे अंक से केकर दसवे अकं तक कौ घटनां 
"प्राप्त्यागा" के रूप मे उपस्थि होती है! इन घटनाओोमे फल-प्रात्ति की आका 
अनृद्ूल एवं प्रतिक्रुः परिस्थितियो मे दोखायमान रहती है । वौद्धभिष्षुके खाय 
वसन्तसेना का सहसा आगमनं "नियताप्ति" है र वसन्तसेना तथा चारदत्त का विवाह 
फलागमः । पंचसन्धियो का विधान भी उपयुक्त है ! प्रथम अंक के प्रारम्भ से वसन्तसेना 
कै इस कथन मे तुरो मधुखायमुपन्यास ( स्वगत कथन ) 'मुखसन्धि" दिखाई पडती 
है । श्रतिमुखसन्धि' प्रथम गक मे ही वसन्तसेना के इस कथन से प्रारम्भ होती है - 
“भायः यययेवमहमायंस्य अनुग्राह्या" गौर पचम अंक के अन्त तकं दिखाई पडती हे । 
छठे अंक के प्रारम्भ से ठेकर दसवें अंक तक, चाण्डाल के हाथ से खड्ग चट जानि एव 
वसन्तसेना के इस कथन मे--भा्यीः । एषा बह मन्दभागिनी यस्या कारणादेष ग्याप- 
धते"-“गभेसन्धि" है । अन्तिम अंक मे चाण्डाल की उक्ति--त्वरित का पुनरेषा" एवं 
गक्रार के कथन मे--'भाच्यः प्रतयुञ्जीवितोऽस्मि' तकत “जवम समथि" चती है । 
इसी अंकं मे निपथ्ये कलकल " से लेकर अन्त तक "निर्वहण सन्धि" दिखाई पडती है । 
इख प्रकार मृच्छकटिक का वस्तु-विधान अव्यन्त सुन्दर तथा बास्त्रीय स्वल्प का 
निर्वाह करने वाला है 1 इमे कथावस्तु के तीन सूत्र दिखाई पडते है जो परस्पर गुफित 
जहि -- वसन्तसेना एवं चार्दत्त का प्रणय-प्रसंग, २--चविलक तथा मदनिकाकी 
प्रम-क्या, ३--राजनैत्िकं क्रान्ति । 

जिसके अनुसार अत्याचारी राजा पालक का विनाश एवं गोपाल-पुत्र भार्यक का 
राज्याभिपेक होता है । इनमे वसन्तसेना ओर चादत्त की प्रणय-कथा भाधिक्रारिक 
कथा है गौर शेय दोनो कथायं प्रासंगिक है । इनमे नाटक की याधिकारिक या मुख्य 
कथा की भपनी विशिष्टतां हँ । इसकी पहली विशेषता यह है करि यह प्रेम नायक की 
मोरसे प्रारम्भन होकर नायिकाकी भोर से होता है। वसन्तसेना चास्दत्तके परेम 
को प्राप्त करने के छिए्‌ अधिक क्रियाील एवं सचेषठ है, जव कि नायक निष्क्रिय दिखाई 
ऽ है । इसकी दूसरी विरोपता यह कि मध्य मे माकर म्म पूणता करो प्राप्त करता 
ट तथा पून इसमे जप्रत्याशित ख्प से नया मोड गाता है गौर प्रम मे वाधा उपस्थित 
हो जाती है । किन्तु मन्त होति-दति नायिका का प्रेम पूणं हो जाता है । इाविल्क गीर 
मदनिका की प्रणय-कया मुख्य कथा को रत्ति देने वारी हे, क्योकि शाचिक ही राज- 
नतिक करन्ति का एक प्रधान ंग है । कथाको फलकी रके जानिमे उसका 
मृहत्वपूण योग दिखाई पडता है 1 राजनैतिक कान्ति की घटना के सम्बन्ध मे कतिपय 
विद्धानो का मन्तव्य है कि यह स्वतन्त्र कया है, जीर इसको पुस्तक से निकाल दिया 
जायतो गाधिकार्कि कृथाको करिसी प्रकार की क्षति नही पटुचेगी ! इवीरिए, 
सभवत, भाख ने भपने नाटक मे इस कथा को स्यान नही दिया है । श्रो राटडर का 
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विचार है क्रि यह पक मत्यन्त विस्तृत है तया इमे दो नाटक की सामग्री है। 
उक अनार राजनैतिक क्रान्ति की क्याकै कारण ्जंकंदो से पाच तक मुख्य कथा 
दव गयीदटै बीर प्रेक्षको को धता नही चल्ताकरि वे वसन्तसेना भीर चाख्दत्तकी 
प्रणय-कया का लवन्ोकन कर रदे हं । पर वस्तुत यहं वातत नही है । इषकी प्रासंगिक 
कया मुख्य घटना ते पृधक्न्‌ न होकर उसी मे बनुस्युव्र दिखाई पडती है बौर कान्ति 
की घटना मुच्य क्था को फल की ओर मग्रघर करने मेँ महच्वपूणं योग ॒दिलाती है । 
इसके खभी मुख्य पात्र मुटय घटना से सम्बद्ध ह जीर वे फचागम मे सहायक होते है 1 
नायक का राज्यारोहण चासुदत्त क अनुकर पडता है गीर राजान्ना से दी वह वचन्वसेना 
कोवधूके च्पर्मे ग्रहण करता है! इच प्रकार प्रासंगिक कया मूल्य कया पर शासन 
न कर उसक्रे विक्रा मे गत्ति प्रदान करती है । क्वि ने तीनो कथाभो को वडी कुश- 
1 के माय परन्पर संदिष्ट कर जपने प्रकरण को उत्तम वनाया दै। 
इनसारी विचिष्टतामो के वाद भी श्रृच्छकटिकः मे मभिनय-सम्बन्धी कतिपय 
दौव दिकन््रई पडते ह ! चनु्थं जंक मे वमन्तमेना के भवन एवं घात आँगन का वर्णन 
लधिक् विस्तृत एवं दर्णकोँ के वैं की परीक्षा केनेवाला है । पच बंक का वर्पा वर्णेन 
भी नाटकीय दृष्टि से कोई महच्च नही रखता, गीर वद॒ इतना विस्तृत है क्रि दशक 
उमे च्गते ह । कान्य की दृष्टि घे मव्य ही इस वर्णन का महत्व है पर रङ्ख्मच के 
विचार मे यह्‌ ऊत वैदा करनेवाला है । किन्तु ये दोय वहत मल्प है गौर “मृच्छकटिक 
का महर इनमे कम नदी होता । पात्र एवं चरित्-चि्रण--भृच्छकटिक्त" मे अनेक 
प्रकारके पारो का लीर-निल्पण क्रिया गया है! कविने चमाजके एसे चरका 
भी चरित्राकन क्रियाद्ैजो हेय एवं उपेक्षिव ह । चोर, दूतकरार, चेट, विट यादि इसमें 
महन्वपूर्णं॑भरूमिका उपस्थित करते है । इन पारो के व्यक्तित्व कौ निजी विदिष्टतापं 
ह तथा रेमे पाच्च मन्यान्य संस्कृत नाटको मेँ नही दिखाई पडते । इन पात्र कै मतिरिक्त 
धनी वेद्या, दद्र प्रमी, राज-पदाधिक्रारी, न्यायाधीन्च, बत्याचारी राजा, विद्धान्‌ तथा 
राजा का विगडा हुमा चाछाका भी इसमे वर्णन किया गया है । 
चारुदत्त--चारुदत्त इस नाटक का नायक गौर जन्मना ब्रमण है, किन्तु वह 
व्यवहार चे व्यापारी 81 प्रस्तावना मे सूत्रधार ने इते--अवन्तिूर्यां द्विजवाथवाह ' 
कहू कर इद तथ्य का स्पष्टीकरण कियाद! दन अंक मे चाखदत्तमे स्वयं गपनेको 
ब्राह्मण कहा है मौर दायके र्प मे अपने पुत्रको य्नापवीत देता है-“भमीक्तिकम- 
सौवर्ण ्राद्यणाना विभूषणम्‌" ! उसके पूर्वंन सत्यधिक सम्पत्तिवान्‌ ये किन्नु वह समय 
के फेरने दरिद्रहो गया है। उसकी दरिद्रता का एकं वडा कारण उषकी दानञ्चीलवा 
भी दहै । इसके चरित्रके कतिपय दमे गुण है जिनके कारण यह उज्जयिनी के नाग- 
रिकिका श्रद्ा-माजन वना हुआ, वे है--दान, दया, उदारता तया परोपकार 
जादि । इखकी प्रय॑सा इसक्रा प्रतिदन्द्री शकार भी करता है--“दीनाना कंल्पबु्ः 
स्वगुणफक्नतः सज्जनानां कुदु्वी, गादर्ग" शिक्षितानां सुचरित-निकपः श्चील्वेला- 
समुप । सरक्त नावमन्ता पुख्यगणनियिदंक्षिणोदारखस्वौ, ह्येकः दलाव्य ख जीवस्यधिक- 
गुणतया चोच्छूवसन्तीव चान्ये ॥” “जो दरिद्र मनु्व्यो की वांचिति-पुति कै चिए कृल्पत्तस 
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है। अपने ही दयादि गुणो से विन्न, साधुमो के परिपोषक, विनीतो के आदष्टं, सच्च- 
रिरो की कसीटी, सदाचारख्पी मर्यादा के सागर, ऊोकोपकारी, किसी का भी अपमान 
न करने वारे, मानधो के गुणो के स्थान तथा सर एवं उदार चित्त वाले-मनेको 
गुणो से युक्त अकेठे चारुदत्त का ही जीवेन प्रशसनीयदटै। मौरकीगोका जीवनतो 
व्यर्थं ही है ।" चार्दत्त कै न्दी गुणो के कारण वसन्तचेना उसकी मोर भाङ्ृष्ट होती 
है । जब मैत्रेय धूता का मआभ्रूषण लेकर उसके यहाँ पहुचाता है तो वह्‌ उसके गुणो कौ 
भरशस्ा करती हुई उसका समाचार पृषती है--““गुणभ्रवाठं विनयप्रश्ाल, विलम्भमूलं 
महनीयपुष्पम्‌ । त सधूनवृक् स्वगुणैः फलां सुहृदिहङ्धा. सुखमाश्रयन्ति ॥” “उदारता 
भादि गणं निसके पक्ञव है, नम्रता ही विनम्र शाखा है, विश्वास ही जड है, मीरव 
पष्प है, परोपकार भादि बपने गुण ही से जो फलवान्‌ होरहाटहै उस चारुदत्तष्पी 
उत्तम वृक्ष पर मित्ररूपी पक्षी क्या अव भी सुखपुव॑क निवास करते है 1" सवाहुक 
चारुदत्त की प्रशसा करते हए कहता है कि इच पृथ्वी पर तो केवल भां चारदत्त का 
ही जीवने है, जन्य तो व्यथं ही जीवित है। 

समय के फेर से चारुदत्त दरिदरहो गया है भौर उसे इसके लिए दुःख होता है 1 
वेह भपने धर की सफाई भी नही करा सकता तथा उसके द्वार पर॒ लम्बे-रम्वे घास 
उगगएहँ। बह दरिव्रताके कारणन तो मतिधि-सत्कार कर सकताहै भौरन 
दूखरो की सेवा ही करने मे खमयं है। वह दारिद्रय से उब कर इष कष्टमय जीवन कौ 
अपेक्षा भृत्यु का वरण ्रेयष्केर मानता है । उ्के मित्र तथा परिजन उसे छोडकर 
पृथक्‌ हो गए है । उसे भपनी कीति की चिन्ता सदा बनी रहती है । वह सत्यनि् है । 
शविलक द्वारा श्ुराए गए वसन्तसेना के गहनो को वह धोखा से छिपाना नही चाहता, 
बल्कि उसके बदरे मे अपनी स्त्री की रत्नमाला भिजवा देता है । वह मैत्रेण द्वारा उसके 
लिए माभरुवण भेजकर श्ुठी वात कहा देता है कि वह उसका माभूषणज्ुएमे हार 
गया है । तन्तु इससे उसको सत्यनिषठता पर च नही आती, क्योक्रि वह कभी-कभी 
व भाषण करता भी है तो मपनी सर्यादाकी रक्षाके छिएयादरूषरोके कल्याण 

कए । 

वह अपने धरमे वोर द्वारा सेध रूगाये जाने पर प्रसन्न होतादहि कि चोर खाली 
हाय नही गया, प्रयोकि उसे दस वात की चिन्ता होती कि इतने वंडे धाथंवाहुके 
धरसथधमारनेपरभी चोर को कुछ नही भिर्ता भीर बह सव जगह जाकर चारुदत्त 
की दरिद्रता की चर्चा करता। वह इसीलिए दुःखित रहता है कि दरिद्रता के कारण 
ही परिजने उसका साथ छोड चुके है मौर अतिथि नही भाते । "एतत्त मा दहति यद्‌ 
गृहमस्मदीय क्षीणारथमित्यति्चयः परिवलंयन्ति । सशुष्कसान्दरमदलेवमिव भ्रमन्त काला- 
त्यये मधुकरा. करिणः कपोलम्‌ ॥" ११२ दीनावस्थ। मे भो वहं अपने वश की कीति को 
धुरक्षित रखता है । वह मतवले हाथी से भिष्यैक का प्राण बचाने के लिए कर्णपूर 
को भपना प्रावारक पुरस्कार मे देता है। जव चेटके दारा उत वसन्तसेना के 


आगमन की बचना प्राप्त होती है तो वह उसे वलन देता ह चिन्त्‌ उसे ि 
दे सकने फे कारण दुःखित हो जाता है। क 
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दय्वाद्ै, चिन्नु मन्यु मे नही टसवा 1 नन भीतो मरपादस्मि क्वं दूषितं ण्यः 1 





खमाभियें निरव ददता ट । चिदरूषकर दारा देवपूनाम यश्रद्धा प्रकट 
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न्मे पर वह चमे न्हवा हदि वह्‌ गृहस्य क्न धमं न्ही--वयस्य { मामेवम्‌ । 
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च्यम इनकी धटनार्यो पर नि्यंव्य नदींदै। वहप्रेपके भीतर मं निन्क्ि-ता 
ष््तराद। वह्‌ गंमीर एवं चिन्ठनदीच प्रदृत्तिक्म व्यक्निद्ै मीर दरिदिताने ही ययं 
दण्न्रिना क्न दानिन वना द्वियाद्रै। उमे निर्धनताके जिन द्धन का निन्पणं 
क््वद्रै, चउ्ख्वे इन च्च्य नी षष्टि द्रौती द्वै। “निर्धनता चे च्छज्जा होती दै, 
लल्डिन मनुप्य ठेजहीन हो दाता, निस्तेज न्टोक्रने निष्ट होता दै, पुनः तिरस्कार 
द्राया तिरक्तही जाना, वैराम्ब हीने पर योक्त उन हवा द्ै। श्ोक्रातुर दने 
न दुदिक्ीदहदो जाती दै, क्रि दृद्धिहीन दने षर्‌ घर्वनाय की भवरस्याथा जानी 
दै--ञ्हो 1 ददिद्रठा रमी वापत्तिर्योक्धी जडदट1 श्वरे { निधननादी मनुर्प्योकी 
चिन्दा न्न गव्य! शर्म के कपमानक् स्यान, टृखरयाशत्रु, स्व्रका व्रूपापावर 
त्या खात्मीयर्न्नीके वेरकाक्रारणद्ै। दग्द्िगी वर छौडक्रवनमं चछेजानेकी 
इच्छाद्रोनीदै। ण्डा वकक्रि चमच््रीक्रामी पमान वदना पवाद! यीर न्दं 
चन कद ददयस्यित शोक्रात्रि एक 


वारी जत्र नदी दन्ती जन्तु दुता कर्‌ 














वहु ध्म-व्यायप होने के कार्ण माग्यवादी मी द्र । वह यद्रो मे विवाद क्ता 
ह, न्योकरि वे मनुप्यने माग्यन्न रदृस्यमण्टणये निवन्विननच््ये है। वह्‌ धषनौ 
दि्धदता क्ल मुच्य न्वरे नाम्यं नो मानना दै-गग्बल्नयषीटितां दां नटः +" न्यागत्रय 
मं विद्रु >ी उनवधानताकं करारा गद्रूययक्े गिरजानेक्तोभी वह्‌ भाग्यक्रादी 
नेद स्वीन्तर कन्नाद्वै--शदत्मानं भोग्यदोपानु पतितः पनयिष्यति 1 त्रेमीके च्यम 
चदन व्यक्तित्व नियन्वित्रद्ध। वट्‌ प्रम करवा क्रिन्नु परमि भावनाजो के गत्र 
= नदीं वाता । वच्रन्ठमेनान प्रेम करने दषु भी अपनी पनी धना ते उदाय्रीन न्दी 
न्द्रा । चख चारिचिन्हृटतामी पवी नाती! बन्यश्ची दे अपने चत्रन्य न्ये 
दने वद्र देद ्रठ्ट तरवा टै--'यविदात्रावस्कतैन दरूविता मम वानघा"। वचन्ठतेना 
ॐ ग्रति ठमृना उगन्धण स्वामाविक् न दोर परिन्विनिजन्य द 1 वात्वविन्ता ण्ड 
वडन्नन्ना द्री उमनी नौर बच ह बीर उीकिए्‌ चाद्दत्त च्यक गोर ब्रषट होता 
ट 1 वखन्तयेना > व्रति टवक्ना जन्ध-्रेम नदीं दिखाई पढ्दा, यपिनु कर्तव्य-वृ्धन 
परिविन्विनि दै । वह अपनी पत्नी त्री चार्तिन् उदाच्वाने प्रभावित दै, मौर इक 
न्ट रये गदं ट । वह ठे विषनि की चद्धायिक्या मानना & बीर वचन्तदेना के याभष्ण 
के वदि न्तमा प्राप्य क्रं टविन दौ जाता शना दरिद्रः यत्य मम विभवानुगता 
मणे ।" ठचन्तचेना कं रदत हए मी रमक प्राप्दण्ड की सुचना प्राप्त कर्‌ चिारोदणः 
न्न्नेवान्टी धवाक्ते व्चानेके चरि दीट्‌ षड्वा दहै 1 उखे जाच् होता ह कि वनन्वसना 
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का प्रेम उसके दाम्पत्य-जीवन की मधुरताको क्षीण नही करता । पूत्रके प्रतिभी 
उधरका स्नेह दिखा पडताद्र मौर भृद्यु-दण्ड पानि पर पुप्र-द्णेनकी ही मभिकपा 
करता दै । 
चादत्त कलाग्रिय व्यक्ति है। यह्‌ रेमिछ के सगीत की प्रसा करताहै तथा 
सेध खगनि की कला फो देख चोरौ की चिन्ता छोडकर उफी प्रचा करता ह । इस 
प्रकार चारुदत्त दानी, उदार, गम्भीर, धाक, सहुदय, प्रेमी, परोपफारी एवं श्षरणागत- 
वेत्य व्यक्ति के रप मे उपस्थित होता ३ । 
वसन्तसेना- वखम्तसेना मृच्छकटिक प्रकरणं की नापिका एवं उज्जयिनी कौ 
प्रसिद्ध वेश्या है । वह्‌ ठेसी वेदया युवती के सपमे चिध्रित है जो अपने हृद संकल्प 
च चारिवरिक क्षालीनता के कारण कुलवधू वन जाती दै । प्रो० जागीरदार के अनुसार 
वहं “गीवेन के भानन्द" का प्रतीक है। उक्तकाप्रेम मदभनीय एर्वे उत्तरदायित्व की 
भावनासेयुक्तदै। वहतय्यदहीकरि वह गणिका से कुली वनने का अयक् प्रयास 
करती रही है मीरप्राणोको संकटमे डाल कर भी वहु पद प्राप्त कर न्याह, दस 
चातका प्रमाण है कि वसन्तसेना केवल-मात्र "जीवन का भानिन्द' नही है। वह्‌, 
अपितु, 'मानन्दलोजी जीवन का संयम एव साहस्र ह 1 "“" वसन्तसेना मे जीवनभोग फी 
खालसा है, लेकिन वह वरणीय पान की पात्रता कौ भावनासे अनुप्राणित है, मर्यादित 
ठै ॥ महाकवि शूद्रक ¶० २८६। उसने अपने चरित्र की हढता, उदारता, त्याग एव 
विशुद्ध प्रेम के कारण गणिकात्व फे काटुष्य को प्रच्छाकित कर भारतीय गृहिणी का 
पद प्राप्त कर छिया है । उसके पास भपार सम्पत्ति ह पर वह दरिद्र चाण्त्तके प्रति 
भासक्त है । वहधनसे प्रेमन फरगुणफे प्रति गक्ष शती है। उसके पार 
नभव को देल कर विदरपक मेतरेय भादचर्यं चकित हो जाता है, शीर उमफ़ी गष बदरा 
छिकामो को देखकर कह उठता है कि यह्‌ गणिका का गृहटैया कुवेर का भवन 
है + वेभव्ालिनी वसन्तसेना का दरिद्र एवं गुणकारी चारुदत्त कै प्रति माष्ृष्ट होना 
उसके हृदय के सच्चे गनुराग एवं पविघ्रता का द्योतक ह । वहु राज के साले शकार 
फे भूवं वैभव का त्याग करर चास्दत का वरण करती है गौर यहा तक कि अपनी 
भाताद्वाराक्षकारके प्रतिप्रेमकेकरनेके अनुरोध का तिरस्कार करती है। वह 
उसके दवारा प्रेषित दश्च सहस के भस्य के स्वर्णशूपणो को प्रहूण नही करती । वह माता 
को स्पष्ट शब्दो मे कह देती है कि यदि वह्‌ उसे जीचित्त रहने देना चाहती है तो इस 
प्रकार का बनुरोधन करे। जीर्णोधान मे शकार हारा स्वयं प्रोभन देने पर उसके 
आग्रह्‌ का तिरस्कार करती हि तथा उसके हाथो मरना श्रेयस्कर समक्ष कर उसका 
भणय-निवेदन स्वीकार नही करती । चारुदत्त के प्रति उसका प्रेम इतना सच्चा है कि 
शकार हारा गला घोटे जाने पर उसी का स्मरण कर "णमो भज्ज चासदत्तस्ख' कहती 
द। वह चासदत्त के प्रति मपने आकण को अपना गोरव मानती है जीर गपनी म 
5 षती है किं दरिद्र व्यक्ति के प्रति आसक्त गणिका संसार मे निन्दनीय नहो मानी 
जाती ! विट उसके प्रति मपना विचार श्यक्त करते हए कहता है कि यद्यपि वह्‌ 
वेष्या है किन्तु उसका प्रेमिर.व्यवह्‌,र वेश्याभो मे दिखाई नही पडता । उष्षके हृदय 
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मे सच्चा मातुवाच्छल्य भरा हुगा है । चारुदत्त के पुत्र रोहसेन के ्रारा यहु कहुने पर 
कि यहु मेरी माता नही ह, क्योकि यह तो मआभूपणोसे कदी हई है, वह्‌ फूट पडती है 
गीर उखकी वातो पर मुग्ध हकर अपने माभ्रूपण उसकी गाडी मे भर देती है । 

उसके चरित्र की अन्य विनेपत्ताएं ह--कोमरता, विनस्रता, उदारता, स्निग्धता, 
विनोदप्रियता एवं बुद्धि की सतकंता । मदनिका को दासीत्व से मक्त कर वहु शिक 
को सौपते हृए अपूव उदारता का परिचय देती है । वह्‌ अपने सारे भाभूषण मदनिका 
को ही समर्पित कर अपनी वाम्चातुरीकाभी परिचय देतीदहै। वह वुद्धिमत्तापूणं 
जसत्य भाषण करती है--“मायं चाख्दत्त ने मुन्च से कहा कि--"जो कोई इस अल्कार 
को छीटावेगा उसक्रे छिए मदनिका को समपित कर देना।' इसीलिए मदनिका 
जापकोदीजा रही है" । शविलक को मदनिकाको खमरपित करने से वह्‌ मदनिका के 
लिए वन्दनीय" वन जाती दै। चर्दत्त के प्रति अनुरक्त होते हुए भी उसे मपने 
गणिका होने का स्मरणदहोतादहै। वह्‌ कुलीन के घरमे प्रवेष करने मे संकोच करती 
है तया चास्दत्त के यहु कह्ने पर कि अन्दर चलो वहु मन ही मन कहती किरम मापके 
अन्त पुरमे प्रवेश करनेके लिए अभागिनी हँ इससे पता चरता है कि वहु मर्यादा 
का उक्॑घन करना नहीं जाननी । राजमार्गं पर शकार उसक्रा पीछा करता गीर 
विट भी उसके स्तायरहै। वह विटके अर्थंगर्मित्त वचनो का अथं समन्न कर चारुदत्त के 
घर पर्हुच जाती है । इसे उखकी बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है। वह विदुषी है एवं 
यदा-कदा संस्कृत भाषण भी करती है ! वह्‌ चित्र वनने की कामे भी निपुण है। 
चारुदत्त का चित्र वनाकर वहु मदनिका को दिखती है! उमे एकमा वेश्याका 
गुण दिखाई पडता है बीर वह है प्रणय-्षेत्र मे सक्रियतः। सम्पूणं प्रणय~व्यापारमे 
चारुदत्त निष्क्रिय रहता है ओर वसन्तसेना की ओरसे ही सारे प्रयास दोत्तेहै। इस 
प्रकार शूद्रक ने वसन्तसेना का चित्राकन कर उसमे खीत्व के उत्तम गरुणोको दर्शाया 
है तथा गणिका होति हुए भी, सद्गुणो के कारण उसे कुखवध्रु के पावन पद पर अधिष्ठित 
कराया है । 

शक्रार-- वह चाख्दक्त का प्रतिदन््धौ तथा रणष्टियश्यालक दहै भौर इस प्रकरणमे 
खलनायक के ल्प मे उपस्थित किया गया है। वहु अपने ढग का गदुभ्ुत एवं विरल 
पात्र है जिसमे विदूपकत्व तथा खलनायकत्व का मिश्रण कराया गया है । उसकी 
हास्यास्पद एवं मूर्लतापू्णं उक्तियो से नाटकमे हास्यकी सृष्टि करायी गयीटि मीर 
अपनी वेवकूफी भरी वातो से प्रेक्षको को गुदगुदा देता है 1 वह्‌ दूपित प्रकृति का व्यक्ति 
है मीर प्रवचना, धृष्टता, नीचता, भनज्ञता, मसत्यता, हर्धमिता, मूखंता, कायरता, 
ऋूरता एवं विलासिता भादि परस्पर अनमिल तच्वो कै मेल से उसक्रे विचित्र व्यक्तिर्वं 
कानिर्माणहुादै। वहं वोक्नेमेस्दा सण के स्यान पर श्व'का प्रयोग करतार 
तथा पौराणिक धटनाभो एवं नामो को उलट कर अपनी मूर्खता प्रदश्शित करता है । 
वह रामसे डरी हुई द्रौपदी को भांति वसन्तसेनाका पीछा कररहादहै तया भीर 
वह उप्ते इस प्रकार हरण कर केगा जसे विदवावमु कौ वदिन सुभद्रा को हनुमान्‌ ने हर 
च्या था । वह्‌ मुखं एवं हास्यास्पद होते हृए भी धूतं एवं दुष्ट है ! वह॒ वसन्तसेना को 
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आद्र करने में थखफान दौकट उदकी दत्वा कर देता है गीर उच्टे चाद्दत्त पर हत्या 
का अभियोग च्गाकर उमे प्राणदण्ड की राजाज्ञा करा देता 1 राजाका घाटा होने 
के कारण राजपदाविक्रारियो, यां तक करि न्यायावीश्न पर भी उका प्रभावदहं। 
उसके स्वभाव मे स्यिरता किचित्‌ मात्र भी नहीं दिदाई देती सीर यह्‌ भी नात नहीं 
होगाकरि वह्‌ कव व्या नहीकरदेगा। उसुकरे इनम अविवेकी तया दुराग्रही स्वभावके 
कारण उक विट एवं वेट भी मदा उसमे शंक्रित रहते है । वह्‌ विट क्रो दीवारपर्‌ मी 
गाडी चदा देने का मूंवापूर्णं यदेश देता टै । वह गाड़ीमेनच्ीको भी देवकर भयभीत 
हो जाताहै भौर इषकिए्‌ दुखप्रकट कंरताहै फिएकं न्रीकी हत्यारूपी वीटनापूर्ण 
कोर्यं को देखने के छि उक्र माता विद्यमान नही है । 
वह मखं होते हृए भी धृतं है गौर पड्यन्व्र मे थपनी चतुरता प्रदभितत करता है 1 
बह चतुराई से विट को भयाकर वनन्तसेना की हत्या कर देना ह भीर जव विट उमके 
इख क्रूर क्र्म क्ी भरत्खनाकरता हैतो वहु उल्टेउख परही इव्याका श्रूढा यारो 
लनाकर उने भयभीत कर देता है 1 वहूच्टेकोर्वाध भी देता है मौर वह्‌ क्रिस प्रक्रार 
द्रुटकर उसके रदस्य का उद्धाटन करता है तो वह विट को भाभूषण का प्रलोभन देकर 
न्यायाद के खमस खे बाभरुपण च्या न्ने का गभियोन छगा देता है 1 इख प्रकार 
चाच्दत्त कै विपरीत अभानुपिक गुणो से खमन्वित दिलाकर छेखक नै इते खलनायक 
कास्यदियाहँ। इद प्रकरण के गम्य पावो मे मेनेय विट, धिरक, रोमन, ध्रुता 
जादि भी ईद, जिनका घपना निजी वैशिष्टयदहै। इख प्रकरणमे कविने समाजके 
विविध वर्गो के व्यक्तियोका चरित्राकन कर संक्रमे चर्दया नवीन दनी कौं छरति 
स्तुत कौ है । यधिकांगतः निम्न घ्रेणी के पात्रोका चरित्र वपित करने के कारण 
यहे प्रकरण यचार्घवादी हो गया है । इदमे मुख्य पा्रोकी माति गौणपाचोकीभी 
चारित्रिकः विचेयत्तायो कै उदघाटन मे खमानख्पते व्यान दिया गयाहै गौरी 
पर्चो का सफ रेवाचित्र उतारा गया है । इखके पारो की विश्चेयता यहु है करि उनका 
निनी व्यच्छित्व है बीर वे "टाइप" न होकर श्यक्ति' ह । प्रो रडडर के अनुशार इसके 
पात्र ावदेधिनहै नीरवे संघारके क्रिघी भी कोने मे दिखाई पड़े ट। ( मधिक 
विवरण क न्िएु दै० शद्रक }1 
. रख शृच्छक्टिक्" एकत धकरण है जिसमे गणिका वसन्तसेना के प्रेम का वर्णन 
करने के कारय ब्यृद्धार रख नीह उषे व्यृद्धा र के उभव पक्ञो--संयोग एव 
विपरव्म्भ-मे सि खंयोगकी ही प्रवानता है । श्ृङ्खार रख का स्यायीभाव रति वघन्तयेना 
नही दव्य वसिति होती है यीर चाच्दत्त इका नालम्बन होता ह । उहीषन ऊ 
ख्पमशम की अनेक्त वटनार्योका चित्रम है तथा पचम यंक का प्रषति वर्णेन एवे 
वप का गुन्दर चित्रण उटीपन के ठी अन्तर्गत गता ह । इमे वचन्तनेना क विरह 
वण्नमवियोगकाभी रूप प्रदयित्त कथा गया वया हाश्य एवे कद्ग रघकीभी 
योजना कौ गवी दे। यद्र के ठाद्य-वर्णन की पनी विदेपवा है जो सस्छृच साहिल 
विरहं इध्मे हास्य गंभीर, विचित्र तवा व्वंग्यक्रे ठ्पम्र मिलता) कविते 
हा्याच्यद चरि एवं हास्यस्पद परिस्यितियौ के गतिरिक्त विचित्र वा्ताापो एवे 
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द्टेप वचनोसेभीहास्यकीवृषटिकीहं। मत्रेय ( विदूषक) एवं शकरारदो पत्रोके 
द्यरा हास्य उत्पन्न होर्वा हूं । जाड संबाहक के चरित्रिमे भी हास्य का पुट दिया गया 
है । चार्यत्त की दरिद्रता के चित्रणमे करुणरस गी व्यजना हर्द ह। चकार द्वारा 
वचघन्तसेना के गला घोटने पर विटके विलापमे मीकरणस्सकी सृष्टि हुई है तथा 
धूता के चितारोहण एवं चाद्दत्त त्त के मूर्युदण्ड मिलने पर मेत्रेय तथा उसके पुत्रके 
खन मे करुण रस्त दिखाई पडता दै । 

अधासग्रन्य--१ मृच्छकटिक-{( हिन्दी अनुवाद ) चौखम्बा । २. महाकवि बुद्रक- 
डां ° रमाद्ंकर तिवारी । ३. संस्छत-कान्यकार-्शा०° हरिदत्त साली । ४. संस्कृत-नाटक- 
समी्ना-डं ० इन्द्रपाक सिह “इन्द्रः । ५ सस्छरृन नाटक ( हिन्दी अनुवाद) कीय। 
£ डङ़ामा इन संस्कृत छिटस्वर-डं ० जागीरदार ! ७. दी छिद्र क्के कार्ट-{ भूमिका } 
ए० उन्न्यु° राइडर 1 ८. शद्रक-पं° चन्द्र वली पाण्डेय । ९ इन्टरोडकंशन दु द स्टडी भाँंफ 
मृच्छकटिक~श्री जी ० वी० देवस्थटी । १० संस्कत डामा-ध्री इन्दुरोखर । ११ प्रिफेष 
& मृच्छकटिक-जी ० के० भट 1 

मेक्डोनेल--इनका पूरा नाम डं बाथंर एथनी मेक्डोने था भीर जन्म ११ 
मई १८५४ ई० मे मुजफ्फरपुर मे हुआ था । इनके पिता अलक्जण्डर मेकंडोनेक भारतीय 
सेना के एकर उच्चपदस्य गधिकारी ये । इनकी शिक्षा गोटिङ्खन { जर्मनी ) मे हई यी। 
इन्दोने तुलनात्मक भावा-विज्ञान की दृष्टि से जर्मन, संस्टृत एवं चीनी भावनोका 
अध्ययन क्रिया था ये प्रचिद्ध वैयाकरण मोनियर विलियम्स, वेनफी ( भापाद्या्री ) 
सट एवं भैकसमूलर के शिष्य थे 1 इनका जन्म भारत मे हुभा या किन्तु इन्दे विदेशो मे 
ही शिक्ला प्राप्त हुई यी । १९०७ ई० मे इन्होने छह्‌-सात माके किए भारतकी 
या्राकी थी भीर इसी याच्राकारु मे भारतीय हस्तकिखित पोथियो पर अनुघंधान भी 
क्ियाथा। एम० ए० करने के पञ्चात्‌ इन्होने ऋग्वेद की कात्यायन कत सर्वानुक्रमणी 
का पाठ श्ोधकर उश्च पर प्रबन्ध लिखा, जिखके ऊपर इन्दे कलिपजिग विहवविद्याल्य से 
पी° एच० डी° की उपाधि भ्राप्त हई । तत्पश्चात्‌ इनकी नियुक्ति संस्कृत प्राध्यापक के 
च्पमे गाक्सफोडं विदवविद्याख्यमे हुई । इनके ग्रन्यो की नामावरली-१. ऋवेद 
सर्वानूक्रमणिका का '्वेदार्यदीपिक्रा' सहित खम्पादन, १८९६ । २ वेदिक रीडर, १८९७॥। 
३. हिद्टी गफ संसृत जिटरेचर, १९०० 1 ४. टिप्पणी सहित इृहदेवता का संपादन, 


१९०४ 1 ५. वैदिक ग्रामरः; १९१० 1 ६ वेदिक इष्डेक्स ( कीय के सहयोग से } । 
तरेघदत--महाकवि काक्दास्च विरचित विश्व-विश्ुत गीतिकाव्य या खण्ड 


काव्य लिखे एकं विरही यक्ष दाया अपनी श्रिया के पास वाद से संदेश प्रेषित 
क्रिया गया है ! वियोगविुरा कान्ता के पासमेध हारा प्रम-सदेदा भेजना क्विकी 
मौलिकं कल्पना का परिचायक ह । पुस्तक पूव एव उत्तर मेधघके रूपमे दोभागोमे 
विभाजित है तथा इन्ोको की संख्या ( ६३ + ५२ ) ११५ हे । भेधद्रुत" मे गीतिकाव्य 
एदं खण्डकाव्य दोनो के ही तच्व है; अतः विद्धानोने इसे गीति-प्रधान खण्डकाव्य 
कहा है । इसमे चिरही यक्ष की व्यक्तिगत सुल-दुःख कौ भावनाभो का प्राधान्य ह 
एवं खण्डकाग्य के चिए अपेक्षित कयावस्तु कौ क्षीणता दिलाई पडती हूं । इसे व्यक्ति- 








मधटूठ ] { ४३० } [ मेघदूत 
कवक (न ~ 


प्रधान" काव्य कहा जा खकवा है " इसकी कथावस्तु इस प्रकार है--धनाधीया कतैर 
ते ययने एक यक्च देवक को, कर्तव्य-च्युत होने के कारण, एक वर्प के लिए मल्कापूरी 
मे निर्गामित कर दिया है! वह करवेर द्वारा अभिरप्त होकर, मपनी नवपरिणीता 
वधृेद्भर हो जाता दै मौर भारत के दक्षिणाचल मे यवस्यित्त रामगिरि पवत के 
पास जाकर पना निवा वनाता है! बह स्यान जनकतनया के स्नान से पावन 
तथा दद्राक्षकी छायासेल्निग्ध दै वह वनिका कौ दुदधिन घडियो को वेदना- 
र्जरित होकर मिनने खगता है1 माठ मास व्यतीतहो जाने पर वर्पा्नु के 
जागमन ते उत्क प्रेम-कातर हृदय मे उचक्ती प्राण-प्रिया की स्मृत्ति हरी हो उन्ती है 
बीर वह मेघ कै दवाय सपनी कान्ता के पाच्च प्रणय-मन्देन भेजता है 1 


रोते (६, 


प्रिया के वियोग में यते-रते उका बारीर सू कर कटहौ जाततादै गीर क्च 
होने के कारण करका कंगन गिर जाता है। आयाढ कै प्रयम दिन को, पटाडकरौ चोटी 
पर वादल को वेनत हए देखकर उघकी यन्तर्वेदना उदरेचित हो उवी दै बीर वह्‌ मेष 
मे सन्देय भेजने को उद्यो जावादै। क्विने विरहियो > विषयमे मेघदर्णनमे 
त्यत तत्र वेदना का मी समर्थन क्रिया है--भ्रेधालोके भवति सुखिनौऽ्पयन्धयादृत्ति 
चेत 1 ण्डञ्दपप्रणयिनि जने क्रि पुन दरसंस्ये ॥* ३ पूर्वमेव 1 कामात्तं यज्ञ को चेनना- 
चेननक्ताभी भाव नहीं सहता बीर वहं स्वभावत मूढ वना हुजा धूम, ज्योति, किक 
एवं मक्त क चच्चिपात्त से निर्मित मेध को चन्देदया-प्रेपण कै किए उपयुक्त समञ्च ठेता है । 
वहु अत्िनृतने कुट्ज-पुप्म के द्वारा मेव कौ अन्यं देकर उका स्वगत करता है त्वा 
उमकरी प्रा करते हुए उसे इन्द्रं का श्रकृनिपुरुष' एवं (कामल्प' कहता है । इसी 
प्मंगमक्व्रि ने रामगिरि ये लेकर अलकरापुरी तक कै भाग का मलत्यन्त खरल 
मीगोचिक् चित्र उपस्थित क्रिया है। इस यवर पर कवि मागंवर्तीं स्यानो, नदियो 
एवं प्रषिद्ध भगस्य काभी रखयुक्त वर्णन करता दै। इसी ठ्पमे पूव॑मेवकी 
चरमाप्वि दहो गती ह। 








मेषदूत का याच्रा-बणंन अत्यन्त सरख एनं भारतवयं की प्राकृतिक छटा का चोभन 
चित्र दै1 टों° बग्रवाट के गनुखार--( वासुदेवश्चरण वग्रवाक ) भेदत कान्य क्या 
है? भारत की देवमातृक भूमि पर शछुगार बौर आत्माके चैतन्य की परिपूर्णं भाया 
दै। इनमतो मानो प्रहृतिने स्वयं मपनी परी कया भर दी है ।"-मेषदूत एक 
ल्ध्ययन भूमिका पृ १॥ पूव्मेधके माध्यममे महाकवि काकिदाच्च ने भारतवर्पंकी 
्र्ेचिक छटा क्रा यमिराम वर्णन कर वाह्य प्रति के सौन्दयं एवं कमनीयता का 
मनोरम चित खचित क्रिवा है) 


मेष का माग-्णंन- मेघ कौ धात्रा चिव्करुट से प्रारम्भ होती टै 1 पवन-वदवीपे 
चता हमा मेव मागमे विरह्‌-विधररा पयिक वनितामौके कैश्च हटा कर स्निग्ध दृष्टि 
क के चिषएवाध्य कर देतादहै। रास्ते मे जहीं-नहां पव॑त मिल्ते ई 
वह वह्‌" बद्‌ विश्राम करता हमा सौर जलप्रपातो के जठ का पान करता हमा चरता 


८1 चह वराका एवं रजदरमो कै खाय ( जो मानदरोवर के यात्री हं) मातवूमि 
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एवं आज्रक्ूट पव॑त को कच्ता हुभा आगे वदता है । वह्‌ उपे अश्हृड यौवना ग्वालिने 
लल्चाई हुई आंखो से देवती है । मेष तुरत जोती हई भरमि पर जक वरखने से निकटी 
हुई सोनी गन्ध काघ्राण केकर, अगिकी ओर प्रस्थान करताहैबीर ताग्रहूटष्ी 
कता-कुञ्जो को धार कर विन्ध्याचक के चरणतल में प्रवाहित होनेवालो रेवानदीको 
पार करता है, जो नायक चरणपतिता नायिका के सहश प्रतीव होती है। वहुरेवा 
के स्वच्छ जलका पान कर मपनेको भारी वनाल्ताहै मीर डते हवा के उडाने 
काभय नही रहता 1 भागे चक्कर उसे वेत्रवती के तीर पर स्थित दशार्णं" देच 
मिन्वा है । वह वेत्रवती के जल कौ पीकर नीच" नामक पवंत की गुफामो मे त्कता 
है, जहा उद्याम यौवन का उपभोग करनेवारी वेदयाभो के रीर के सुगन्वित पदार्या 
से सारा वात्तावरण सुगन्धित हो रहा है, जिससे दलाणं देश के नवयुवकरो कौ प्रणय- 

लीला प्रकट होती है । वह वह नदीतीरवर्ती ज्ुहीकी कल्यौ को सीचता हुभा 
जीर पुप्पलावियो { माणि ) के सर गुखावी कपो पर शीतल छायादानि करता हंभा 
आगे वढता है । वह निविन्ध्या नदी के पूरव स्थित मवन्ति-नरेशच उदयन की महानगरी 
उञ्तयिनी पहुंच कर शिप्रा नदी के सुरभि वायुका चेवन कर चण्डीश्वर महाकाल 
के पविव्र मन्दिर मे पचता है । वहां गन्धवती नदी वहती है । मेघ महाकाल के मंदिर 
मे तत्य करती हृ$ वेदयाओ के नखक्षतौ पर शीतल विन्दुपात्त कर उनके तीत्र कटाक्ष 
का आनन्द जकर गम्भीरा नदी कै पाच पटरुव जाता है वहा से उड्कर वह देवगिरि 
पर पहुंचता हे, जहां स्वामी कात्तिक्रेय पर उमड-घुमड कर जल वरसात्ता हुमा उनके 
वाहन मयुर को नत्तित करा देता है । तदनन्तर गोमेव करानैवाले राजा रन्तिदेव की 
राजधानी दश्दरुर पटच कर ब्रह्मावतं के निकट कोत्र मे अतिा है, जहा सहल वाण- 
वर्वी गाण्डीवधारी बर्जंन की याद मा जाती है । वह सरस्वती नदीका जल्पान कर 
कनखल के समीप पटूचवा है बीर निमंल स्फटिक के सदृश गंगा जक को पीकर उसमे 
रुकने के कारण गंगा-यमूना के संगम की मभिरामता ला देता है। वहां से हिमालय 
मे प्रवेद कर देवदारु के वनौ मे चमरी गायो तथा कृष्णघारो से टकराकर पर््विमे 
अँकित महादेव के चरण-चिह्लो की परिक्रमा करता हमा हिमाख्य के जंगरो मे प्रवे 
करता है । वह से वह परशुराम के यथोमार्गे करम्चरन्ध्र' को पार कर उत्तरकी 
मोर उड़ता दै । वदनन्वर बहु देवसुन्दरियो के भुरव तया रिव कै गदहा का 
पुजीभरूत कैला परवत के पास पटच कर उसका भतिथि वनता है, जो दुमुद-वेत 
श्लो से उनुङ्ख एवं नमव्यायी है । कैला पवत पर सुर-रमणियां कौरुहल्वश्च यपने 
कंकन के कोने से उसे रगडकर उका जक निकालती है, किन्तु कणं-कवक गजन 
से उने रक देता 81 तत्पश्चात्‌ वह॒ कैलास पर्व॑त के पाष पटुच जाता है वहा, 
उक्ती गोद मे वैटी हू अलका भंगारूपी सादी के सरकने से मपने भरेमी कौ गोद 
मे नंगी वैढी हृदं नायिका की तरह दिलाई पडती है । यक्ष ने वताया क्रि इसी नगरी 
मं उसकी प्रियतमा वाख करती है। इस प्रकार कवि ने चित्रहट से गलकापुरी तक 
मेघ की भौगोलिक याता का मनोरम एवं कान्यमय वर्णन कर भारतीय भगोर का 
सुन्दर चिग्र उपस्यित क्रिया है1 
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उत्तरमेध मे जलका का वणन, यज्ञ के भवन एवं उखकी विरहविदग्धा श्रिया का 
चित्र खीचा गया है। तत्पश्चात्‌ कवि ने यक्षके सन्देश का वर्णन पिया है "जिसमे 
मानव-हुदय के खौन्दयं एवं अभिमता का विमल चित्रण! ह1 

उत्तरमेष मे वियोगौ यक्ष का सन्देश-कयन अस्यन्त ही हृदय-द्ावक् एवं प्रेमिन- 
भावोच्छ्वास से पूणं है । इसके प्रारम्भ से जन्त तक यौवन के विरासो की कल्पना 
सिचित है तथा उसमे निहित वियोग का मधुर राग हमारी हत्तन््ी के तार को स्पदित 
कर देता है । वियोगिनी यक्ष पतनी के यथार्थं चित्रको अंकित कर उखके जीवन 
की कर्ण्‌ गाथा को अभिभ्यक्ति दी गयी है 1 भाक ते निपतति पुरा खा वच्छिन्याकुखा वा 
मत्वाहृश्यं विरहतनु वा भावगम्य लिखन्ती । पृच्छन्ती वा मधुरवचना सारिका पंजरस्यां 
कच्चिद्धसतु" स्मरसि रसिके रवं हि तस्य प्रियेति ॥ उत्तरमेध २२ । उत्सद्धे वा मलिनिवघने 
सौम्य निक्षिप्य वीणा मदरोत्राद्धः विरचितपदं गेथमुदरातुकामा । तन्त्रीमाद्रां नयनसलिकै' 
सारयित्वा कथचिद्धयो भय. स्वयमपि कृता मूर्छना विस्मरन्ती ॥ २३ । हे सोम्य, फिर 
मलिन व्र पहने हृए गोद मे वीणा रखकर नेत्रो के जल से भीगे हुए तन्तुमो को किसी 
तरह ठीक-ठाक करके मेरे नामाकित पदको गनेकी इच्छासे संगीतमे प्रवृत्त वह्‌ 
अपनी वना स्वरविधि को भी भरती हुई दिखाई पडेगी ।' २३। 

महाकवि कालिदास ने वाह्मीकि रामायण से भेवद्ूत' की प्रेरणा प्रहणकीदहै। 
उन्दे वियोगी यक्षकी व्यथामे सीता-हरणके दुखसे दुखितरामकी पीडाका 
स्मरणहो भायाहै। कचिने स्वयं मेधकी उपमा हनुमान्‌ से तथा यक्ष-पलनी की 
समता सीता से की है--इत्याख्याते पवनतनयं मेधि रीवौन्मुली साः उत्तरमेघ ३७ । 
रामचन्द्र ने हनुमानचू को सीता के पाठ भजतते समय अपनी मुद्रिका पहचान के रूपमे 
दीधी, किन्तु कालिदासने मूतं चिल्लका विधानन कर यक्ष द्वारा मेघ को अनन्य 
ज्ञात रति-विलास-रहस्य बताकर इस अभाव की पृत्ति कर दीहै। इसकीकथाका 
आधार रामायणसे ग्रहण करके भीक्विने इसे खचंथा नवीन रूप दिया है) मेघदूत 
के माध्यमसे कविने प्रकृति के प्रति चेतनतामे विश्वास प्रकट कर उसमे अपने 
हदय का अनुराग उडे दिया है । कवि कौ प्रसन्न-मधुरा वाणी "मन्दाक्रान्ता छन्द मे 
अभिव्यक्त हुई है जिसकी प्रदंघा माचा क्षेमेन्द्र ने जपने ग्रन्थ 'ुवृततिलक' मे की है- 
“सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति" 1 

१-- मेघदूत मे प्रकृति के अत्यन्त सजीव स्वत" संवेद्य चित्र प्राप्त होते है जिन्दे 
“ऋर्वेद' अथवा "रामायण" के प्रकृति वर्णेन की समतामे रक्वा जा सकता है । 
२-- इसमे सुख, दुःख, विरह्‌-सयोग एव प्रणय-पीडा का अच्यन्त सक्षम एवं यथार्थं चित्र 
उरेहा गया है भौर इसे व्यक्त करने के किए व्यंजक एवं मधुर भाषा प्रयुक्त हुई है । 
३--मेषद्रूत मे नेक मंजु भावो का सन्निवेश कर वीच-बीच मे मुहावरो, वाक्य 
खण्डो तथा यर्थान्तरन्यास॒ एवं इषटान्त अकूकारो का प्रयोग कर भाषा को स्पष्ट एवं 
सरल बना दिया गया है। ४--इसमे कवि की शाल्रीयद्िता तथा विचारो की 
परिपक्वता भी भ्रदधित होती हे । कस्पात्यन्त सुखमुपनतं इ.लमेकान्ततो वा । नीचै- 
गच्छत्युपरि च दक्षा चक्रनेमिक्रमेण ॥ उत्तर मेष ४६ । अर्थान्तरन्यास के उदाहरण 
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इस प्रकार है-याच्जा मोधा वरमधिगुणे नाधमे रुन्धकामा ॥ पूवमेष ६ । रिक्तः सर्वो 
भवति हि घुः पूणता गौरवाय ॥ वही २० । स्वरीणामाचं प्रणयवचनं विश्नमो हि 
प्रियेषु ॥ वही २८ 1 ज्ञातास्वादो विवृतजधना को विहातुं समर्थः १॥ वही ४१५ 
कविने वाटमीकि के प्रकृत्ति-चित्रणके खूप को मेधदूतमे विकसित कियादहै ततथाएक 
भरगोलविद्‌ एवं रसन्न कवि के समन्वित व्यक्तित्व को उपस्थित कर भौगोलिक एवं रस- 
शास्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया दहै। ६-कवि की सास्छरृतिक प्रीदि के कारणं मेघदूत 
कीभापामे गामी एवं निखार दिश्वाई पडतादहै। मेघदूत की भावा 'आवेगमयी 
अकरवरिम-स्वच्छन्द-धारा" है । दसम प्रकृति कै विविध चित्रो का अंकन कर विरह-भावना 
को अति तीव्र वना दिया है! इसमे पद-पद पर भावानुक्ुर भापा-दीली का प्रयोग 
पिरता है । ७-- इसमे क्थानक का माधार स्वल्प है 1 वद्‌ केवर कचि की अनुभूति 
की गभिग्यक्ति का गाधार माच्रहै) 
मेघदूत अत्यन्त लोकप्रिय क्राव्य हि भौर इसके अनुकरण पर संस्कृत मे अनेक 
सन्देदा-काव्यो की रचना हुई है। इस पर संस्कृत मे रगभग ५० टीकाएं प्राप्त होती 
ई, जिनमे मह्लिनाय की रीका खर्वाधिक प्रचिद्ध एवं छोकप्रिय टै। विदेशी विद्रानोने 
भीइसे आदरकीदष्टिसेदेखा रि । संसार की सभी प्रसिद्ध भाषामो मे इसमे गयानुवाद 
हए ई । एच० एच ° चिल्मन ने १८१३ ई० मे इसका आग्ल अनुवाद प्रकारित्त किया 
था मल्लिनाथ की टीका के साथ मेघदूत का प्रकाश्चन १८४९ ई० मे वनारससे टमा 
मौर श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने १८६९ ई० मे कलकत्ता से स्वशम्पादित सस्करण 
प्रकादित्त किया । दमके आधुनिक टीकाकारो मे चरित्रवद्धंनाचार्यं एवं हरिदाष चिद्धान्त- 
वागीध अत्यधिक प्रसिद्धहं। इनकी टीकामोके नाम है--चारिव्यवद्धिनीः एवं 
“व॑ चला" ! गनेक संस्करणो के कारण मेधदरुत की श्लोक संख्या मे भी भन्तर पड जाता 
है गीर यव तक इसमे रगभग १५ प्रधिप्त इलोकर प्राप्त होते है । हिन्दी मे मेघदूत के 
यनेक गद्यानुवाद एवं पद्यानुवाद प्रकाशित हौ चुके दै। हिन्दी के प्रसिद्ध भनुवादोके 
नाम इम प्रकार है-- 
१--राजा लक्ष्मणसिह--व्रजभाषा मे प्यानुवाद । २-पं० केशवप्रसाद मिश्र ~ 

खडी वोटी का पद्यानुवाद । ३--श्रीनागार्जुन । ४-जयकरशोर नारायण सिह । ५--श्री 
दिवाकर साहित्याचार्यं एवं सत्यकाम विद्यालकार के पद्यानूवाद भमधिक सुन्दर ह। 

पटना (विक्रम) के श्रीपुण्डरीक जी ने इखका मगही मे पदयानुवाद किया है । महापण्डित 

मेक्समूनर ने जर्मन भाया मे इघका पद्यानुवाद १८४७ ई० मे किया था तथा प्रसिद्ध 
जमन कवि शषीलर ने मेघदूत के अनुकरण पर भरिया स्ट" नामक काव्य की स्वना 
कथ । जमन भापामे श्रीश्वैत्न ने १८५९ ६० मे इघका गदयागूवाद क्िियाह 

मीर अमेरिका के भार्थ॑र राइडर ने इसका पद्यानुवाद किया । १८४१ ई० मे वोन नामक 
विद्वान ने मेधदूत का रछातीनी भाषा मे अनुवाद कियाहै मीर चीनी भावा मे इसका 

अबदित संस्करण १९५६ ई० मे प्रकाशित हया है । माज से सात सौ वपं पुवं 
चिन्बतती भाया मे मेषदरूत प्राप्त हमा था तथा जापान के प्राध्यापक श्री एच 

क्युमरा ने जापानी भायाम इसका बनुवाद भभी क्रिया दै छ्सी भापामे इसक्रा 


१८ सन्या 
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अनुवाद श्री पौ० रित्तेर ने अगस्त छान्त के चार वषं पूवं किया था । इसका नैपाटी 
अनुवाद भेधदुतछाया' के नाम से प्रकाशित है बीर अनुवादक है श्री चक्रपाणि शर्मा । 
हिन्दी कै थन्य पयानुवादको मे राय देवी प्रसाद पूणं (ब्रजीमे "धाराधर-धावन' के नाम 
से ) श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी, सेठ कन्हैयालाल पोदार एवं महावीर प्रस्राद द्विवेदी ह। 
श्रीरामदहिन पिश्च का भेचद्रूतविमक्ष' तथा रकितप्रसाद सुकुल द्वारा सम्पादित मेघदूत 
का संस्करण गव्यन्त उपादेय है । 
आधारग्रन्य-- १ मेधद्ूत-संस्कृत-हिन्दी टीका--चीखम्वा संस्करण । २ मेघ्ूत- 
हिन्दी टीका सहित--श्रीषसारचन्द्र । ३ मेघदूतं एक अध्ययन--ड° चासुदेवश्चरण 
अग्रवाछ । ४, मेघदूत : एक अनुचिन्तन--श्री रंजनसूरिदेव । ५ मेषद्रूत-सटीक एवं 
भरूमिका--डं० सुरेन्धनाथ दीक्षित । ६. कालिदास की दौन्दयं भावना एवं मेषदूत-- 
याचाय शिववालक्र राय । ७. मेषदूत-सस्छृत-हिम्दी टीका--पं शेषराज र्मा (चीखम्बा) 
च. महाकवि-कानिदास--डं० रमा्चकर तिवारी । ९. संस्कृतं गीत्तिकान्य का चिकास~ 
ड० परमानन्द चाली । १०. सस्कृत साहित्य का इतिहास--कीथ (हिन्दी अनुवाद) । 
मेधदुतःसमस्याढेख --इघ सन्देश-काग्य के प्रणेता श्वीमेघ-विजयजी जेन मुनि 
ई। इनका समय वि० सं० १७२७ दै । इनके गुर का नाम॒ कृपाविजय जी था जिन्हे 
मक्रवर वादशाह ने जगदगुरु कौ उपाधि प्रदान की थी । मेधविजय जीने उथाकरण, 
ज्योतिष, न्याय, धम॑शाखर आदि विषयो पर अनेक ग्रन्यो कौ रचनाक है। इन्होने 
सप्तसन्धान, देवनन्दान्युदय तथा श्ान्तिनायचरित नामक्‌ काव्यग्रन्थो का भी प्रणयन 
किया दै । भेषद्रुतसमस्यारेल' मेँ कति ने अपने गुरं तपगणपति श्रीमान्‌ विजयभ्रभसूरि 
के पास मेव द्वारा सन्देश भेजा है । कवि के गुर नव्यरंगपुरी ( भौरगाबाद ) मे चातु- 
मास्य का मारम्भ कर रैर ओर कवि देवपत्तन ( गुजरात) मेहे! वह्‌ गुरुकी 
पु्चकवात्त के छिए मेध दवारा सन्देक्न भेजवा है मीर देवप्तन से भौरंगावाद तक के 
मागे का रमणीय वणन उपस्थित करता है । सन्देश मे गुरुप्रताप, गुरंके बियोगकी 
भ्याकुलचा एव अपनी मघहायावस्था का व्णंन हि । अन्तम कवि ने दच्छा प्रकट की 
है किं वहु कव गुरुदेव का साक्षात्कार कर उनको वन्दना करेगा । इस कान्य की रचना 
भेषदुतत" के श्लोक की अन्तिम पक्ति की खमध्यापू्तिके रूपमे हर्द है। हस्म कुल 
१३१ दोक हैँ गीर अन्तिम श्लोक बनुष्टुप्‌ छन्द का है । कच्छदेश का वणन देलिए-- 
जम्बूद्ीपे भरतवसुधामण्डनं कच्छदेशो यत्राम्भोधिर्ुवमनुकलं पूजयत्येव रत्नैः । पृच्छन्‌ 
भूता जननल्लनैः सूरिणा यैरमूनि कच्िदुभतुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥९५। 
आधारग्रन्थ-सस्कृत के सन्देश-कान्य-डँ° रामकुमार भावार्थं । 
मेधप्रतिखन्देश् कथा--इष चन्देश-काव्य के रचयिता मन्दिकक रामशाली ह । 
ये मेभुर राज्य के अन्तगत मन्दिकरू सक्ञक नगरी मे १८४९ ई० मे उत्पन्न हृए थे । 
इनके पिता का नाम वेंकट सुव्वाश्चाल्री धा जो रथीतरगोत्रोस्पतन ब्राह्मण ये । कवि की 
मत्ता कानाम यक्काम्वाथा। ये धर्म्ाल्ञ, कर्मकाण्ड, न्यायं एवं साहित्यक्ालके 
प्रकाण्ड पण्डित ये तथा ये वहत दिनो तक शारदा-विलास-ंस्कृत पाठशाला, मैमुर मे 
फध्यक्ष पद पर विराजमान ये । इन्होने कर प्न्धो कौ स्वना करी है । वेरह--्यधमः- 
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प्रकालिका, चामराजकल्याणचम्पु, चामराजराज्याभिषपेक-चरित्र, छष्णराज्यभ्युदय, 
भेमीपरिणय ( नाटक }, कुम्भाभिपेकचम्पू । इन्हें मनेक संस्थागो एवं व्यक्तियो कै हारा 
कविरल्, कविकूलालंकार, कविश्चिरोमणि एवं कविकरुलवतंख प्रभृति उपाधिरयं प्राप्त हई 
धीं 1 भेचगत्रतिसन्देश" की रचना १९२३ ई० के आसपास हूर थी । इसमे दो सर्गं है 
जिनमे ६८ + ९६ च्छोक { १६४) ह मौर एकमात्र मन्दाक्रान्ता छन्द का ही प्रयोग 
हमा है । भेघमरतिसन्देश" मे कवि ने मेघपन्देशकी कथाका पल्टवन किया है। 
इसके प्रयम सगं मे यक्षो के प्रतिसन्देश का वर्णन एर्व द्वितीय सगं मे मल्कासे केकर 
रामेश्वर तया धनुष्कोटि तक के मा्गका वर्णनदहै। यक्षका सन्देश सुनकर यक्षी 
प्रसन्न होती है गौर विरह-ग्यया के कारण अशक्त होने पर भी किघी प्रकार मेषसे 
चार्ताकाप करती है । वह मेध को भगवान्‌ का वरदान मानकर उसकी उदारता एवं 
करुणा की प्रशसा करती हई यक्ष के सन्देरा का उत्तर देती है। प्रतिखन्देश मे यक्षके 
सदुगुणो का कथन कर अपनी विर्ह-द्ा एवं घर की दुरवस्था का वर्णन कर शिव 
जीकीक्पासेश्चापके शान्तहोनिकौ सूचना देतीदहै। अन्तमे वहयक्षकौशव्रही 
कौट आने की प्रार्थना करती है। मेघ का यक्ष के प्रति वचन यह्‌ है--घाभिन्नानप्रहित- 
कुशकैस्तदचोभिमंमापि प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेाः ॥ २।५२ 1 

आधारग्रन्थ-- संस्कत के सन्देश-कान्य--डा० रामकुमार आचार्यं । 

मेधविजयगणि--ज्योतिषच्ाल के आचायं । ज्योतिपगाखर कै महान्‌ आचायं 
भेधविजयगणि का समय वि० सं० १७३७ के ऊ्गभग है 1 इन्होने भेघमहोदय' या 
वर्पप्रवोध, 'उदयदीपिका", “रमलशाल्र' एवं "हस्तसंजीवन" प्रभृति ग्रन्थो की रचना की 
है। शव्पप्रवोधः १३ अधिकारो तथा ३४ प्रक्रणोमे विभक्त है जिसमे उत्पात, सूर्यं 
तथा चन्द्रग्रहण का फर, प्रत्येक माह का वयु-विचार, सवत्सर का फच, प्रहोका 
राचियो पर उदयास्त एवं वक्री होने का फन, अयन-मास-पक्ष-वि चार, संक्रान्तिफच, 
वद॑ के राजा एवं मन्त्री, धान्ये, रपे्च का वर्णन, आय-ग्यक्त-विचार, स्वंतोभद्रचक्र 
तथा शकुन प्रभृति विषय वणि है । ‰हस्तसंजीवन" तीन बधिकारो मे विभक्त है 
जिन्हे दर्शनाधिक्रार, स्पर्दनाधिकार तया विमरशनाधिकार कहा गया है । दर्शनाधिकार 
मे हाथ देखने की विधि तथा हस्तरेला्गो के फफन का विचार है । स्पशंनाधिकार 
मेदहायके स्पर्माव्रसे ही फफक का निख्पण है तया विमर्ञनाधिकार मे रेखागो 
के आधार पर जीवन के आवदयक प्रदनो पर विचार किया गया है । यह्‌ सामुद्रिका 
का अत्यन्त ही महच्वुणं ग्रन्थ है । 

आधर्रन्य--भारतीय ज्योतिष-डा० नेमिचन्द्र शाली । 

मरेवाविरुद्र--काव्ययाल्र के वाचार्यं । इनका दूसरा नाम मेधावी भी है । इनका 
कोई ग्रथ उपक्न्ध नही है, किन्तु इनके विचार भामह, दद्रट, नमिसाधु एवं राजरेखर 
आदिक श्र॑योमे प्राप्त होते ह। मेधाविरुद्र भरत एवं भामह के वीच पडे वाके 
समय के सुदीधं व्यधान मे उत्पन्न हुए होगे 1 इनका खमय निरदिचत नही है 1 उपमा 
के सात दोपो का विवेचन करते हए भामह ने इनके मत का उर्छेख किया है । इनके 
अनुखार हीनवा, असम्भव, छिगभेद, वचनभेद विषय, उपमानाधिक्य एवं उपमानासाददय 
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ये सात दोप ह । काव्याठंकार २।१९, ४० । मेधावी कौ स्यान अकार की उद्‌ 
भावना करने का शरेय दण्डी ने दिया है--ययासंख्यमिति प्रोक्त संघ्यानं क्रम इच्यपि । 
काव्यादक्षं २१२७३ । नमिपराधु ने वतायादै किं संधावी के अनुसार शाब्द कि चार 
रकार होति हनाम, याख्यान, उपकषगं एवं निपात 1 इम्होने कर्मप्रवचनीय करो 
अमान्य ठया द्विया है--एत एव चत्वार. शव्दविधा. इति येषा सम्यडमतं तेत्र ठेषु 
नामादिपु मध्ये मेधाविरद्र्रभृत्तिभिः कमंप्रवचनीया नोक्ता भवेयु" 1 काव्याकार-- 
( खदरट } नभिसाधु कृत टीका पृ० ९८(२।२ ) राजशेखर ने प्रतिभा के निर्पणमे 
उनका उल्छेह् क्रिया है मीर ववाया है किवे जन्माध थे। नमिसाधु इन्हे किसी 
अकार ग्रन्थ का प्रणेता मी मानतते है \ प्रत्क्षप्रतिभावत. पुन रपवयतोवि रत्यक्त इव, यतो 
मेधाविद््रमारदासादयो जात्यन्धाः कवय. धूयन्ते । काव्यमीमासा पृ° १११२ । न 
दण्डिमिधाविद्धभामहादिकृवानि सन्त्येव मरंकार्यालाणि 1 काच्याकंकार की टीका १।२। 


आाधारग्रन्य--१ हिन्दी काव्यप्रका--आा० विष्वेश्वर कत [( भूमिका) 
२ भारतीय साहित्यश्चाख्र भाप--१ आ० वलदेव उपाध्याय । 


मैवसमूलर-दन्दोने अपना सारा जीवन संस्कृत -विदेषत वैदिक वाङ्मय के मध्य 
यन एवं मनृक्षीखनमे ल्या दिया था। सैवमूजर का जन्म जर्मन देच के देखाऊ नामक 
नगर मे ९ दिसम्बर १८२३ ई को हमा धा 1 इनके पिता प्रायमिक पाटश्चाला के 
धिक्लक थे । उनका देहान्त ३३ वं की मल्पायुमे ही हौ गया था। उ समय मेक्च- 
मूलर की बवस्या चार वं की थी । ६ ववं की मवस्वा मे इन्दोने ग्रामीण पाठ्याला मे 
ही £ वप तक अध्ययन किया । इन्दोनि १८३६ ई० मे केटिन भाया के मध्ययनके 
लिए छिपजिग विद्वविच्याख्य मे प्रवेश क्रिया मीर्‌वे पाच वर्पो तक वहाँ धध्ययन 
करते रहे। छोटी मवस्था से ही इन्दे स्छेत भाषा के अध्ययन की सचि उत्पन्न ही 
गयी थी ! विष्वविद्याय छोढने के वाद ही ये जर्भुनीकै राजा हारा इञ्जटैण्ड से खरीदे 
गए सस्रत खाहित्य के वृहद्‌ पुस्तकाल्य को देखने कै किए वजिन गए, वहा उन्होने 
वेदान्त एवं संस्कृत खाहित्य का अध्ययन किया । वतन का कार्यं समाप्त होते हीवे 
परिष गए, वहाँ इन्होने एक भारतीय कौ सहायता से वगा भाषाका नध्यय्न किया 
यौर फरैच भावामे वंगलाका एक व्याकरण छिखा। यदीं रहकर इन्हे वेद पर 
रचित सायण भाप्य का अध्ययन क्रिया । मैक्समूकर ने ५६ वर्पो तक अनवरत गति से 
संस्कृत सातय एवं ऋग्वेद काः गध्ययन किया मौर ऋवेद पर प्रकाशित हई विदेषौ 
की सभी टीक्रायौ को एकन कर उनका अनुश्ीरन किया ! इन्दोने सायणभाप्य के खाय 
च्छवेदका अत्यन्त प्रामाणिक एवं शुद्ध संस्करण प्रकाित किया, जो छह सहल पृष्ट 
एवं चार चण्डो मे खमान्त हमा । इस प्न्य क प्रकाशन ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भोर 
से १८ वप्र, १८४७ ६० को हमा 1 मैवसमूकर के इस कार्यं कौ वत्ताटीन गुरोषीय 
संस्ृतन्नो ने भूरि-भरूरि प्रदंखा की जिनमे प्रो० विल्न एवं प्रो वर्नफ आदि है । अपने 
यध्ययन की सुविधा देखकर मैकघमूकर इद्धरैण्ड चे गए घौर मृत्युपर्यन्तं कगभग ५० 
वर्पो तक वहीं रहे । इन्देनि १८५९ ६० मे पना विश्वविख्यात ग्रन्य संस्कृत साहित्य 
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का प्राचीन इतिहास लिखा बौर वेदिक साहित्य की विहत्तापूर्णं समीक्षा प्रस्नुत की । 
जु्ाई १९०० मे मेक्समुलर रोगग्रस्त हृए भीर रविवार १८ अक्टुवर को उनका निधन 
हो गया । मेकसमूलर ने भारतीय साहित्य भौर दर्छन के अध्ययन एवं अनुश्षीरन मे 
यावज्जीवनं घोर परिश्रम किया} इन्होनि तुलनात्मक भाषा-शाल्न एवं त्रतच्वशाखर के 
आधार पर संस्छेत साहित्य के एतिहासिक अध्ययन का सूत्रपात कियाथा। इनके ग्रो 
की सूची- 
१--व्छग्वेद का सम्पादन । २--ए हिस्टरी आफ दि एव्यंट संस्कृत लिटरेचर । ३- 
लेक्चसं गोफ दि साइन्स ओंफ रेग्ेज ( दो भाग )। ४-ओंन स्टेटीपिकेशन ओंफ 
रुगे । भ--वायोग्राफीज आफ वंडसं एेण्ड टीम गोफ बार्याज 1 ६-इन्टोडक्शन 
टु दि खाइन्स फ रेलिजन । ७-खेक्चरसं आंन भोरीजघ रण्ड ग्रोथ ओंफ रेकिजन 1 
एज इलष्टरटेड वाई दि रेकिजन्स आफ इण्डिया । ८--नेचुररु रेलिजन ! ९--पफिजिकल 
रेक्िजन 1 १०--एेन्योपोकिजकल रेलिजन । ११-यियोखाफी : मार घादकोलाजिकल 
रेक्िजन । १२--रदटीव्युशन द दि साइन्य माफ सादकोनोजी । १३--हितोपदेश 
( जर्मन अनुवाद )। १४-- मेघदूत ( जर्मन अनुवाद } । १५--धम्मपद ( जर्मन 
जनुवाद ) । १६--उपनिपद्‌ ( जर्मन अनुवाद ) । १७--दि सेकरेड वुक्छ मंफ दि ईष्ट 
सीरीज ग्रन्यमाला के ४८ खण्डो का सम्पादन 1 
मची या मैचायणी उपनिपद्‌--यह उपनिषद्‌ गद्यात्मक है तथा इखमे सात 
प्रपाठक हैँ! इसमे स्यनि-स्यान पर पद्यकाभी प्रयोग हुभा है तथा घाख्यसिदान्त, 
योग के षडद्धो का वर्णन मीर इहठ्योग के मन्रसिद्धान्तो का कयन किया गया है । इसमे 
अनेक उपनिषदो के उद्धरण दिये गए है, निस्ते इसकी अर्वाचीनता चिद्ध होती है। 
देशे उद्धरणो मेँ "ईश" "कठ, मुण्डक" एवं श्रहदारण्यक' के ह । 
मोरिक्रा-ये संस्कृत की कवयित्री है । श्ुभावितावली' तथा ॒श्वाद्खषरपद्धति" 
मे इनके नाम कौ केवल चार रचनाएँ ्राप्ठ होती ह । इसके मत्तिरिक्त इनके सम्बन्ध 
मे कोई विवरण प्राप्त नही होता । छिखति न गणयति रेखा निर्भ॑रवाष्पाम्बुधौतगण्ड- 
तखा । गवधिदिवसावसानं मा भूदितिदाद्धिता वाला ॥ 
यसतुर्वेद्-यज्ञ-सम्पादन के किए अध्वयुं नामक ऋत्विज्‌ का जिस वेद से सम्बन्न 
स्थापित क्या जाताहै उसे जुर्ेद' कहते ह। इमे अध्व्युके च्एि ही वैदिक 
परा्थनारं संगृहीत है 1 "यजुर्वेद" वैदिक कमंकाण्ड का प्रधान आधार है गीर इसमे यनुर्षों 
का संग्रह किया गया है। यथुष्‌ शब्दके करई अर्थंहै। कतिपय व्यक्तियोके अनुसार 
गद्याट्मक मन्त्रौ की यजुः संज्ञा होती है! मतः ग्प्रधान मन्यो के आधिक्य के कारण 
इमे "यजुर्वेद" कहते है-गद्यात्मको यजु : । इस वेद मे ऋक्‌ मौर साम से सर्व॑या भिन्न 
ग्यात्मकं मन्तो का संग्रह है-देपे यजु" चन्द 1 जिसमे अकरो की संख्या निश्चित या 
नियत न हौ वह यजुप्‌ दै--अनियताक्षरावसानो यजुः । कमं की प्रधानताके कारण्‌ 
समस्त वैदिक वाडमय मे “यचुर्वेद' का अपना स्वतन्त्र स्थान है। "यजुर्वेद" घे सम्बद्ध 
च्छत्विज्‌ अध्वयुं को यज्ञ का संचालक माना जाता है। 
यजुर्वेद की शाखार्ं--“सुरवेद, का साहित्य बत्यन्त विस्तृत धा, किन्तु सम्प्रति 
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उदकी वमस्त दाखाएं उपलब्ध नहीं होती ) महाभाष्यकार पत्तन्जछि के घनुसार इसकी 
सौ शाखाये थी 1 इस समय इसकी दो राखाएं प्रसिद्ध ई--“कृष्णयचुर्वेद' एवं शुके 
यचुरवेद । इनमे भी प्रतिपाद्य विषय की प्रधानता के कारण शुक्लयचुवेद' गधिक 
महच्वशाली है । श्रुक्लयसुर्वेद' की सन्वसहिता को वाजसनेयीसंहिता” कहते है, जिसमे 
४० अध्याय ह तथा मन्तिम १५ मध्याय हिर" होने के कारण परवर्ती सवना के खूप 
मे स्वीकार कयि जावे है इसके ( जुक्ल्यचुर्वेद ) प्रारम्भिक दो अध्यायो दरं एवं 
पो्णमास यजो से सम्बद्ध मन्तर वर्णित ह तथा तृतीय मध्याय मे अनिटौत्र मौर चातुर्मा 
स्य यज्ञो के लिएु उपयोगी मन्न संगृहीत है । चतुथं से अष्टम मध्याय तक सोमयागो 
का वर्णेन है । इनमें सवन ( प्रात", मध्याद्घु एवं घायंकाल के यज्ञ }, एकाह ( एक दिन 
मे समाप्त होने वाला यज्ञ } तथा राजसूय का वर्णेन है । राजसुय के गन्तगंत चयूत- 
क्रीडा, म्क्रीडा, आदि नाना प्रकार की राज्योचित क्रीडा वणित है। ग्यारह से १८ 
अध्याय तक “अग्चिचयन' या यज्ञीय होमाग्ि के लिए वेदिका-निर्माण का वर्णन क्रिया 
गयाहै। १९से २१ बध्यायोमे सोत्रामणि यज्ञकीविधिका वर्णुनहै तथाररसे 
२५ तकं अद्वमेध का विधान क्रिया गया है 1 २६ से २९ तक 'खिलमन्व' { परिशिष्ट) 
सकलित है भौर तीसवे अध्याय मे पुरुषमेध वणित है । ३१ वे मध्याय मे पुरुषसूक्तः 
दै जिसमे ऋगवेद" से ६ मन्त्र अधिक है । ३२ एवं ३३ वें अध्याय मे "चिवसंकल्प" का 
विवेचन किया गया है । ३५ वे बध्याय मे पितृमेध तथा ३६ से ३८ तक प्रवर्ययाग 
बरणित है । इसके अन्तिम अष्याय मे ईशावास्य उपनिषद्‌" है । श्ुक्ख्यलुर्वेद' की दो 
संहिताणएं ईदै- माध्यन्दिन एवं काण्व । मद्रास पे प्रकाित काण्वसंहित्ता मे ४० अध्याय, 
३२८ अनुवाक तथा २०८६ मन्वरहै। माध्यन्दिनि संहिता के भन्तोकी संख्या 
१९७५ है । 

$ष्ययचुर्ेद--चरणब्यरूह॒ के अनुसार 'छृष्णयजुरवेदः कौ ८५ दाला हं जिनमे 
केवर चार ही उपलब्ध है-- तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ तथा कपिष्ठल कटशाला । 

तेत्तिरीयसंहित्रा--इस चार के सभी संहित्ता, ब्राह्मण, मारण्यक, उपनिषद्‌, 
छ्ीतसूत्र गीर गृह्यपरुन उपलब्ध है । तैत्तिरीयसंहिता मे ७ काण्ड ह तथा वे ४४ प्रपा- 
ठक एवं ६३१ मनूवान्‌ मे विभक्त है \ इसमे पौरोडाद्य, याजमान, वाजवेय, राजसुय 
जादि नाना प्रकारके यज्ञोका विधान है। मेत्रायणीसहिता--इसमे गद्य एवं पद्य 
दोनों का मि्रणदहै। इसके चार खण्डदहु। प्रवमकाण्डमे ११ प्रपाठक है जिनमे 
दश्परूण॒मास, मध्वर, मधान, पूनयधान, चातुर्मास्य एवं वाजपेय यज्ञ वणित ह । द्वितीय 
क भे १३ काण्डं तथा काम्य ईर, राजसुय एवं मश्चिचिति का विस्तारपूर्वक 
वणन है । ततीय काण्ड मे १६ प्रपाठक हं तथा अभिचिति, अध्वरविधि, चछीत्रामणी 
एवं अदवभेध का वर्णन क्रिया गया है । चतुर्थ काण्ड को विलकाण्ड कहते ह जिखमे 
६४ पपाठ है तया पूवं वर्णित सभी यज्ञो से सम्बद्ध सामग्रियो का विवेचन है । सम्पूणं 
म्रायणीसहिता मे २१४४ मन्त्र ह जिनमे १७०१ चचां ऋम्वेद' की है । कृठ- 
संहिता पाच खण्डो मे विभक्त है भिन्द करमद्, हिमिका, मध्यमिका, गोरिमिका, 
याज्यानुवाक्या तथा मश्वमेधानुनचन कहा जात्रा है । इसमे ४० स्यानक, १३ नु- 
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वचन, ८४३ अनुदाक्त्‌ , ३०९१ मन्व तया मन्वब्राद्मण ( दोनो की खम्मिखित संख्या } 
८ उहल हँ वया ददंपौपमान, अनिषटोम, य्निहोत्र, माधान, काम्यदषटि, निख्दपदयु- 
दन्य, वाजपेय, राजसूय, अग्निचयन, चानुर्मास्यि, सौत्रामपि तथा भदवमेध का वर्णन 
त्त्व गया दहै । 

कपिष्टठ क्ठ्ंदिवा-- व्य सहिता की पएकमात्र प्रति वाराणसेय संख्छत विक्व- 
विद्याच्य > चरस्वती भवन पुस्तक्रान्यमे है, चौ वधूरी है1 इखक्ता विभाजनं बष्टक 
एवं जघ्यायोमें हजा दै 1 

वाधास््रन्य--१--यचुर्वेद हिन्दी यनुवाद-च्रीगम शर्मा २-- प्राचीन भारतीय 
साहित्य भाग १, चण्ड १--विन्टरनित्व ( हिन्दी अनुवाद } । ३--संद्टरत सादित्य का 
इतिद्दाघ-मैकढोनंल ( हिन्दी बनुवाद )। ४--वैदिक खाहित्य--पं० रामगोविन्द 
त्रिवेदी ! ५-- वैदिक घाहित्य गौर घंच्छति--पं० वख्देव उपाध्याय । ६--वैदिक 
वाङ्मय न्न इतिद्ाघ--भाग १--प० भगवदत्त ! ७--इष्डियन लिटरेचर--वेवर 1 
--ुधियन्ट संस्टत निटरेचर--मैक्छमूरर । ९-हम भारत प क्या सीले-मैवसमूखर 
( हिन्दी अनुवाद } । १०-- वैदिक वादित्य-प्रका्न, शाला भारत सरकार । ११- 
भारतीय प्रज्ञा--मोनियर विच्यिम ( हिन्दी अनुवाद )1 


यतिराजवयिजलय चम्पु--इख चम्पू काव्य के रचयिता का नाम अहव सूरि है । 
उनके पिता का नाम वेक्टाचायं एवं माताका नाम लक्ष्माम्बाया। उनके गुदका 
नाम श्री राजमोपान मनि या । च्चक्त का छमय १४ वीं शचताब्दी का उत्तरार्थंदहै। 
4वतिरायविजयचम्पू" १६ उ्धाघो मेँ विभक्त है, पर अन्विमि उचा अयुं है । इसमें 
रामानुजाचार्य के जीवन की घटनाएं वित ह तया स्यान-स्यान पर यमक का प्रयोग 
क््यानयाहै। यह्‌ ग्रन्य यभी तक अप्रक्रादित दै। कविने जन्य चम्प विल्पालवचन्तो- 
त्ववण्की मीस्वनाकीहैजो मद्राप्चमे प्रकाचितदहौो चुका । इसमे चार काण्डर्है 
थानी दिनो वक्त होने दाठे विद्यान्न महादेव के वसन्तोत्यव का वर्णन है) प्रारम्भिक 
तीन काण्ड मे रययात्रा एवं चनुथं काण्ड मेँ जाङेट या मृगया महोत्वव वर्णित है 1 

जलाभारग्न्य-- चम्युक्राव्य का आखोचनात्मक एवं टेत्दाचिक मध्ययन-्ढा० 
छविनाय त्रिपाठी 1 


युविष्छिर मीमांसक-याथुनिक युग > प्रसिद्ध वैयाकरण 1 इनका जन्म २२ 
चितम्बर १९०९ ई० को राजस्यान कै अन्तर्गत जिला अजमेर कै विरक्च्यावाख नामक 
ग्राम में हुजा वा । इन्टोनि व्याकरण, निक्त, न्याय एवं मीमांवा का विधिवतु यध्ययन 
एवं लघ्यापन क्रिया दै बौर चंस्छ्व के मतिरिक्त हिन्दी मे भी अनेक ग्रन्य किर! 
घंख्ट्त मे गभी तक १४ नोधपूर्णं निबन्ध विविध पत्र-पव्रिकाजो मे प्रकार्चित्होचुकररहै। 
कुछ के नाम ई-मन्त्ब्राह्यणयोर्वेदनामवेयम्‌, वेदिकष्टन्द.चंक्लनम्‌, चऋवैदस्य 
चछक्ंट्या, काचट्त्सनीयो धातुपाठ भारतीयं भाषाविज्ञानम्‌, वेद्ज्ञा-मीमांखा । इन्दोनि 
संस्छत के १० ग्रन्योका सम्पादनं क्त्या है--निदं्तसमूच्चयः, भागवृक्तिसंकन्नमु , 
ददयपाद्युणादिवृत्ति, चिल्ासूत्राणि, कीर-तरद्किणी, दैवं पुद्यकारवात्कोपेतमरु, काकक्रस्न- 
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व्याकरणम्‌, दणादिक्तोप, माध्यन्दिन पदपाठ । सम्प्रति वेदवाणी" नामक मासिक पत्रिका 
के सम्पादक 1 


यधि्छिरविजय-( महाकाव्य }--दमके स्चयिता वासुदेव कवि है 1 वे केरल 
निवासी ये । खन्हेनि "विपुरदहनः तथा शशौरिक्रोदय' नामक काव्यो का भो निर्माण 
कियाया। धयुविष्टिरविजय" यमक कव्यदै। इशके यमक विर्न हौर्र सरू एवं 
प्रसन्न ह" यदह महाकाव्य आठ उच्छवायोमे है । इसमे महाभारत की क्था संकषेपमे 
कही गयी है। इश पर कादमीग्वास्ी राजानक रतनकण्ठ की टीका प्रकाशित हौ चुकी 
है । टीका का खमय १६७१ ई० दै। पयिकजनाना कूरवानु कुर्वन्‌ कुरवो वरव नवा- 
कुरवान्‌ । प्रक्षय स्च चूतस्य स्तवक्ेषु पिकड्चकार चन्द्र तस्य ॥ २।४४ । 











यद्रास्तिक चम्पु--इसकरे रचयिता सोमदेव परि 1 वे राष्ट के राजा 
छष्णु तृत्तीय के सभाकवि थे । इष चम्पूकाच्य का रचनाकार ९५९ ई० है । अन्तः 
सक्षय के आधार पर इसके रचयिता सोमदेव ही ईह--ध्रीमानस्ति ख देवस्घत्तिलकरो देवो 
यबा-वरदकः, शिष्यस्तस्य वभूव सदृगुणनिचि. श्रोनेमिदेवाह्वयः । तस्याश्चयं तप स्थिते- 
चिनवतेजतु्महावादिना, दिप्योऽरूदिह सोमदेव इति यस्तस्यैप काव्यक्रम, ॥ यशस्तिकक 
भाग २ ¶० ४१८ । योमदेव कौ “नीतिवाक्यामृच्तः नामक अन्य र्वना भी उषचव्धं 
दै । ध्यस्तिलक चम्यू” मे जैन मनि सुदत्त दारा राजा मारिदत्त को जैनधमं कौ दीक्षा 
देते का वर्णन है । मारिदत्त एक कूरकर्मा राजा था जिसको धार्मिक वनाने के लिए 
मूनि जी के शिष्य मभयद्चि ने यशोधर फी कया सनाईथी। जैनपुराणोमे भी 
यद्मोधर का चरित वणित है1 कविते प्राचीनं ग्र॑योसे कथा केकर उसमे कई नवीन 
परिवत्तन क्रि ह । इधमे दौ कथाएं सदिलष्र हु--मारिदत्त की कथा तथा यक्ञोधर की 
कथा । प्रयम के नायके मारिदत्त हँ तथा द्वितीय ऊ यशोवर 1 इसमे कई पायो कै चरित्र 
चित्रित ई-मारिदत्त, गभयश्चि, मुनियुदत्त, यश्चोषर, चन्द्रमति, लमृतमति, यच्चोमति 
मादि! इस ग्रन्य की रचना योद्देश्य हृई है गौर इमे धामिक काव्य का ख्प दिया 
गया है । इसमे क्रु गाठ गाद्वा या अध्याय हू, जिनमे पांच माश्वासो मे कथाका 
वरणेन है मौर नेप तीन गावा मे जैनवमं के चिद्धान्व वर्धित ह । निर्वेद का परिमाक 
दी इका रक्षय है ओर वङ्गीरस् शान्त है । धामिकता की प्रधानता हते हृद्‌ भी इसे 
शृङ्गार रख का मोहक वणन दै । इसकी ग्-दौखी गव्यन्त प्रीढ है तथा वण्यंविपयो के 
अनुर्य भाढवद वृहत्‌ घमस्तपदावली, प्रयुक्त हई हे 1 कही-कटी मावश्यकतानुखार छोटे- 
छोटे वाक्य एवं सरल पदावखी का भी प्रयोग इआ है । इसके पद्य कान्या्मक एवं चक्ति 
दोनोही प्रकारके हँ 1 इके चतुर्थं आदवास् मे अनेक कवियो के इलोक उदुश्त हे। 
शरारम्भमे कवि नै पूर्ववर्ती कवियौ के महत्व कौ स्वीकार करते हुए जपन कान्य 
विपयक्‌ दृष्टिकोण प्रस्तुत क्रिया है! उन्होने नघ्रतापूरवंक यह्‌ भी स्वीकार क्रिया 
ह कि वीदधिक प्रतिभा क्रिस व्यक्ति विश्ेपमे ही नहीं रहदी । खर्व्॑तकल्पै. कविभिः 


पुरातनैरवीक्षितं वस्तु किमस्ति सम्प्रव । एदंयुगीनेस्तु कुश्ाग्रधीरपि प्रवक्ति यत्त्वहं ख 
विस्मयः ॥ १1११1 


यक्ष-मिलन कान्य | { ४४१ ) [ यत्तिराज विजय चम्पू 
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आधारग्रन्थ--चम्पृक्रान्य का आलोचनात्मकं एवं एतिहासिक भध्ययन--डी० 
छर्चिनाथ त्रिपाठी । 
यश्-मिलन कान्य--इस सन्देश-काव्य के रचयिता परमेश्वर क्षा है । इसका 
दूसया नाम ( यक्ष-रमागम ) भी है । कवि का खमय विण सं° १९१३ से १९०८१ हे । 
ये विहारे के दरभगा जिला के तख्वनी ( तरीनी ) नामक ग्राम के निवासी थे । इनके 
पिताकानामपूर्णनाथन्षाया बाबूनाथक्ञाथाजो व्याकरण के अच्छे पण्डित थे। 
परमेदवर श्चा स्वयं बहुत बडे विद्धान्‌ थे गौर विद्वदुमण्डली ते इन्दे वैयाकरणकेखरी, 
कर्म॑काण्डोद्वारक तथा महोपदेशकं प्रभृति उपाधिया प्रदान की थी\ इन्हे तत्कालीन 
सरकार की भोर से महामहोपाध्याय की उपाधि भी प्राप्त हुई थी । इनके हारा रचित 
अन्य ग्रन्थो के नाम है--महिपासुर-वध नाटक, वाताह्वान काव्य, कुधुमकलिका-भाख्या- 
यिका, ऋतुवर्णन काव्य । प्यक्ष-समागम' मे मद्ाकवि काकिदास के भेषदुत' के उत्तरा- 
ख्यानका वर्णनरै। कविने यक्ष एवं उसक्रीप्रेयसीके मिल्नका वडा ही मोहक 
वर्णन क्रिया है । देवोत्थान होने पर यक्ष प्रेयसी के पास जाकर उसका कुशलक्षेम 
पुख्ता है । वेह अपनी प्रिया से विविध प्रकारकी प्रणय कथाएं एवं प्रणय रीखायें 
वणित करता है । प्रात काल होने पर बन्दीजन के मधुर गीतो का श्रवण कर उसकी 
निद्रा द्रत है मौर वह डरता-डरता कुवेर के निकट जाकर उन्दे प्रणाम करता है । 
कुवेर उस पर प्रसन्न होते है ओर उसे मधिक्‌ उत्तरदायित्वपूणं कारभार देते है। यक्ष 
मौर यक्षपत्नी अधिक दिनो तकं सुखपूवंक अपना जीवन व्यतीत करते है । यह सन्देश 
कव्य ल्घु आक्रार का है गौर इसमे कुल ३५ दलो है। इसमे मन्दाक्रान्ता 
छन्दं प्रयुक्त हुमा है । यक्ष-पत्नी का खीन्दयं वर्णन देिए---वारे भारे सुचिररचिरः 
सुक्ष्मसिन्दरूरविन्दुः, कर्णे पुष्पं दशनवसने माढताम्ब्रूरागः 1 सीवीरन्ते दशि नखतत्ती 
यावकरिचत्रवासो गौरे गारे गुणिनि सुभगम्भाबुकत्वं गृणन्ति ॥ २३ । इस काव्य का 
प्रकारान १८१७ शके मे दर्भेगासेहो चुकाहै। 
आधारग्रन्थ--संच्छेत के सन्देश काव्य--डं° रामकुमार भाचायं । 
यतिराज विजयं चम्प्‌-इघके रचयिता महोवल पररि ये । इनके माता-पिता 
का नाम क्रमश्च" लक्ष्माम्बा एवं वेकूटाचायं था। श्री राजगोपारु मूनिके येक्िष्यये। 
इनका समय चौदहवी शताब्दी का उत्तरां है । इन्होने "विखूपाक्षवसघन्तोत्व चम्पु" 
नामक अन्य प्रन्यकौ भी स्वनाकीहै। [द° विहूपाक्षवघन्तोत्षव चम्पू ] "यत्तिराज- 
पिजय चम्पू" सेश्रह्‌ उल्लासो मे विभक्त है पर अन्तिम उल्लाघ गपुणंदै। कविने इस 
चम्पू मे रामानुजाचार्य का जीवन वृत्त वणित्त कियाद चया वििष्टाटत सम्प्रदायके 
आचार्यो की परय्पया भी प्रस्तुत की ह! इसकी हरो खरक एवं ग्यासप्रधान है तया 
स्थान-स्थान पर यमक का भी प्रयोग है गौर वाक्य-विन्याख की प्रवृत्ति सरल्ताकी 
गओरदटै। बिरिष्टादैत सम्प्रदाय की आचार्यपरम्परा का निदर्शन क्वि कै शव्दोमे 
इस प्रकार है--आदौ सरद्शठरिपुप्रमुलावताराच्‌ नायायंयामुनमूनिभ्रवरप्रभावानु । 
रामानुजस्य चरितं निपणं भणामि हुयेरवद्यविमूखेरय गचपद्ये. ॥ १।१० । यहु ग्रन्य 
अभी तक भध्रकारित दै । विवरण के ङिषएु। दे० डि० कैट लग मद्रास १२३३८। 











यमस्मृति | ( ४४२ } [ याज्ञल्वयस्मृति 

आधार ग्रन्य--चम्पुकराव्य का मालोचना्मकं एवं एेतिहाखिक वध्ययन-डा° 
छविनाय त्रिपाठी । 

यमस्मृति--दस स्मृति के रचयिता यम॒ नामक धमंशास्व्री है । याज्ञवल्द्य के 
अनुखार यम धमंवक्ता है । "वविष्ठधरमभूत्रः मे यमके उद्धरण प्रस्तुत क्विगषएुहै मौर 
यहा के चार इलोको मे तीन इछोक मनुस्मृति" मे भी प्राप्त हो जाते द । जीवानन्द- 
सग्रह मे "यमस्मृति" के ७८ लोक तथा भानन्दाश्चम संग्रह मे ९९ इटोक प्रात होते है । 
इनं इलोको मे प्रायश्चित्त शुद्धि, श्च एवं पविन्रीकरण-विपयक मत प्रस्तुत हैँ । इनके 
अतिरिक्त विदवरूप, विन्नानेदवर, गपराकं एवं 'स्मृतिचन्धिकरा" तथा अन्य परवर्ती ग्रन्यो 
मे धमस्मृत्ति" के ३०० के लगभग इलोक प्राप्त होते हं! भरहाभारतः ( सनु्ाखनपर्वं 
१०४, ७२-७४ ) मे भी यम कौ गायाए ह । ममिवाक्षरा, हरदत्त तथा लपयाकंमे 
प्रायन्चित्त कै सम्बन्ध मे बृहद्‌ यम का उल्लेख क्रते हु मौर हरदत्त तथां भपराकं 
के प्रथोमे खु यमं तया वेदाचायेकृव स्मृतिरत्नाकर' मे स्वल्प यमका नाम भायाः 
है। ॐ० काणे के गनुपार मी ग्रन्थ एक ही ग्रय के भिन्न-भिन्न नाम ज्ञात होते है। 
यमते मनुप्योके लिए करक पक्षियो के माछ-भक्षण को व्यवस्थाकी दहै तथा चखिषोके 
किए सन्या का निषेव क्रिया है। 

साधाखन्य--धममद्ाल्र का इतिहाख--डों० पी० ब्री० काणे भागर१ ( हिन्दी 
अनवाद ) 1 

यानचस्क्यस्खरति--इके स्वया पि याज्ञवल्कय ह 1 उन्होने राजा जनक 
क लानोपदेश दिवा या । शरहदारण्यक उपनिषद्‌" मे वे एक वड़े दानिक के पमे 
चित है 1 "वाज्ञवत्वयस्मृततिः का श्रुवल्ययुर्वेद' के साय धनिष्ठ सम्बन्ध है तथा 
उनका नाम ॒शुक्तयचुर्वेद' के उदुषोपकके रूपमे ल्या जाता ह! पाणिनिसूव्रके 
वात्तिक मे कात्यायन ने यान्नवत्वय को ब्राह्मणो का रचयिता कहा है । 'याज्ञवत्क्य- 
स्यृति' मे भी ( ३।११० } याज्नवत्व्रय को भारण्यको का जेदकं कहा गया है । पर, 
विदानो नै भरण्यक्र एवं स्मृति का ङेखक एकत व्यक्ति को नही माना, क्योकि दोनो 
की भापा मे वहत अन्तर दिखाई पडता है । विज्ञानेश्वर रचिक्त मितताक्षसा कै अर्नुखारे 
यान्नवत्कय के ज्रिसी चिप्यने ही धर्मशाल्र को सक्षिप्त किया था । '्या्तवल्क्यस्मृतिः 
का भरकायने तीन स्यान स हमा है--निणंयस्रागरप्रेव, व्रिवेनदरमू सस्करण तथा भान- 
न्दाश्नम सस्करण । इनमे दलोको को खंदया क्रमद्चः १०१०, १००३ तथा १००६ है। 
इक प्रयम ग्याख्याता चिक्वल्प है जिनका समय ८००-५२५ ई० है 1 इदके द्वितीय 
व्याद्याता ( विज्ञानेश्वर }) मिताक्षरा के छेक है, जो विश्वरूप के २५० वपं 
पञ्चात्‌ हृषु ये 1 -याक्वत्वयस्यृत्तिः भनुस्पृतिः की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है । इसमे 
ध दी पुनरुक्ति नही टै, किन्नु यह “मनूस्मृति" से संक्षिप्त है । दोनो ही स्मृतियो 
क वपय एक टं तथा च्छोक्तोमे भी कही-कही शब्दसाम्यहि। देखा लगता है कि 
याज्वस्कय ने दसी स्वना भनुस्मृतति' के भाधारपरकी है\ इसमे तीन काण्ड 
जिनकी विपय-पूची इस प्रकार है-- 


भ्रयम काण्ड---चीददह्‌ विदामो तथा धर्मं के वीस विद्छेवको का वर्णन, धर्मोपादनि, 








यामुनाचायं ] ( ५४३ } [ यूरोपीय विद्धान्‌ मीर घंस्कृत 
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परियद्‌-गठ्न, गर्भाधान से विवाह पर्यन्त सभी खंस्कार, उपनवनवियि, ब्रह्यश्रारी के 
कर्तव्य तवा वजि पदार्थं एवं कर्म, विवाह एवं विवाहयोग्य कन्यां की पात्रता, 
विवाह्‌ क याठ प्रकार, बन्वर्जातीय विवाह, चारो वर्णो के धिकार गीर कर्तन्य, 
स्नातक कर्तव्य, वेदिक यज्ञ, भक्यामक्ष्य के नियम तया मा-प्रयोग, दान पने क पात्र, 
श्राद्ध तवा ठका उचित्त मय, श्राद्ध-विति, श्राद्धश्रकरार, राजधर्म, रजा क गृण, 
मन्त्री, पुरेदि्, न्यायश्चाचन बादि 1 हितीय काण्ड--न्यायभवन के सदस्य, न्यायाधीद, 
कायं-विधि, अभियोग, उत्तर, जमानव ठेना, न्यायाख्य क प्रजार्‌, वनप्रयोग, व्याज दर, 
संयुक्त परिवारे ऋण, चपरयग्रहृण, भिय्याघ्वान्नी पर दण्ड, रेल-प्रमाण, वरेटवारात्रा 
उष्रक्ा समथ, विभालनमें चीका भाग, पिताकी मृत्यु के वाद विभाजन, विभाजनं 
के ययोग्य सम्पत्ति, पित्ा-युत्र का संयुक्त स्वामित्व, वारह्‌ प्रकार के पत्र, चुद्र भौर 
य्नीर पुत्र, पुत्रहीन पिताके टिएु उत्तराधिक्रार, खीवन पर पत्ति का मधिकार, 
जा एवं पुरस्कार-युदढट, यपदाब्द, मान-हानि, सान्ञा, चोरी, व्वनिचार । तृतीय काण्ड-- 
मृत व्यक्तियों का जल-तप्ण, जन्म-मरण पर तत्ल्ण पवित्रीकरण के नियम, (खमय, 
अन्नित्रिया संस्कार, वानप्रस्य दथा यत्ति) कै नियम, प्रू के कतिपय स्तर, सत्त्व, रज 
एवं तम कै नाधार पर दीन प्रकारके कार्यं 1 डो० पा० वा० काणे के बनुखार इस्ता 
समय ईचायुवं प्रयम यताब्दी से छा की तीखरी चताब्दी कैवाद कटी भीदहो 
सक्तादे। 


साधारग्रन्य--१. याजवत्वयस्मृति ( हिन्दी भनुवाद सहित } अनुवादक ° 
उमेखचन्द्र पाप्ठेय ( चौखम्बा प्रकादान ) 1 २. धर्मश्चाल् का इतिहा भाग-१ ( हिन्दी 
उनुवाद } र० पाऽ वा० कणे! 

याप्नुनाचार्य-विचिषटितवाद के प्रखिद्ध वाचाय । ये नायमूनि के पीत्रहि। 
इनका खमव दशम शवाब्दी का अन्तिम चरण दहै! येश्वीरगम्‌ कौ आचार्यं पीठ पर 
९७३ ई० मे धिष हए वे 1 इ्टनि काव्य एवं दशन दोनो ही प्रकारके ग्रन्योकी 
स्वना की है । इनके वारा रचि ग्रनय ई--गीतार्थचंग्रह, श्वी चतुःव्टोक्ी ( इथमे ल्मी 
जीकी स्तुति है) सिदधितंत्र ( इसमे मात्मधिद्धि, ईव रिद्धि, माया-वण्डन एवं बात्म- 
चिषय-सम्बन्ध प्रतिपादक चंवितु चिद्धिका वर्णन द), महायुद्धनिर्णय { इसमे विष्णु 
का ्ेष्टत्व प्रतिपादित क्रिया यया ह } वायमग्रामाण्य ( यह्‌ पाञ्चरात्र की प्रामाणिकता 
का विवेचन करनेवाटा महनीय ्रन्य है }, वआख्वन्दारस्तोत्र ( उसमे ७० दटोको में 
आत्मवमर्पण के चिद्धान्त का शुन्दर वर्णन है ) 1 











जाकाररन्व-भार्तीयदन्चन--जा० वच्देव उपाध्याय 1 

खे पत्य विद्धान्‌. चौर खंस्छत--विच्चो मं संस्रव अध्ययन के प्रति निष्ठा 
वहत प्राचीन उमये रही दै । पंचतन््र के यनुवाद के माध्यम से सरात्तवीं धताब्दी 
ते ही परोषीव विदान्‌ चंत से परिचित हो चुके ये। तया धर्मं प्रचारार्थं किवने ईसाई 
मिश्नरी भारत भाकर चंस्टृत धर्म-प्न्यो के यध्ययन मे प्रवृत्त हए ये । मन्राहूम रीजर 
नामक एक ईसं पादरी ने भृ्रहरि के द्टोको का पुंगाठी भाया मे अनुवाद किय 


यूरोपीय विद्वान्‌ भौर संस्ृत | ( ४४४ ) [ यूरोपीय विद्ठान्‌ मीर सस्छृत 
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था। वारेन हश्टिख ने सस्कृत पण्डितो की सहायता से "विवाददर्पणसेतु" नामक धम- 
साख विषयक ग्रन्थ का सकलन करवायाथा जो ए कोड ओफ गेण्टोकाण्के नामस 
उग्रेन भे १७८५ ६० मे प्रकाशित हुभा । चात्षं विर्किख कृत गीता का अंगरेजी 
अनुवाद १७०८५ ई० मे इद्खलेण्ड से प्रकाशित हृ था । इसी ने "महाभारत" मे वर्णित 
शकुन्तलोपाख्यान एवं 'हित्तोपवेक्ष' का भी अगरेजी मे अनुवाद किया धा। 
सर्वप्रथम सर विलयम्‌ जोन्धने ११ वषो तक्र भारतवषंमे रह्‌ कर संस्कृत भाषा 
मौर साहित्य का विधिवत्‌ ज्ञान अनित किया। इन्हीके प्रयाससे १७८४ ६०मे 
“एक्ियादिक सोसाइटी ओंफ वद्खाल' की स्थापना हुई जिसमे संस्कृत की हस्तक्वित 
पोथियो का उद्धार हमा तथा अनुसधान सम्बन्धी कार्यं प्रारम्भ हए । विचियम जोन्त 
ने १७८९ ई० मे "भभिन्ञानशाक्रुन्तल' का अगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया, जिस 
युरोषीय चिद्रान सस्कृत के मध्ययन की ओर आष्ट हुए । विलियम जोन्व ने (मनुस्मृति 
एवं ऋतुखहार' का भी अंगरेजी मे अनुवाद किया या । इनके अगरेजी अनुवाद के 
भाधार पर जमन विद्ठान जार्ज.फोर््टर ने शकुन्तला" का जमन भाषा मे अनुवाद 
{ १७९१ ६० } किया जिसकी प्रशसा महाकवि ेटेने मुक्तकण्ठ से की इसी शमय 
थामस कोल्रुक ने “अमरकोष' "हितोपदेश" "अष्टाध्यायी" तथा “किराता्जुनीप' का 
जनुवाद किया । इन्हीने ए डादजेश्ट गफ हिन्दु ला फ काट क्टूस' नामक ग्रन्थ की 
भी रचना की। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ ष्टीग ने ( आागस्टक ) भगवद्रीता' एवं 
रामायण { प्रथम भाग } का जनुवाद १८२९ ई० मे किया। दीगर फे समकालीन 
फ़च विदान्‌ वीप हए । इनका जन्म १७९१ ई०्मे हुमा था! इ्होने १८१६ ६० मे 
सम्डृत का तुलनात्मकर भाषा-विज्ञान पर निबन्ध लिखा तथा नकल्दमय न्ती" मारषान 
को कंटिन भाषा मे अनुवाद किया । इन्होने संस्कृत का एक व्याकरण एवं कोष भी 
लि है। जर्मन विद्राचू वान हंवोल्ट तथा उघके भाई अकेजेडर हंवोर्ट ने भारतीय 
दशनो का अध्ययन किया था । शेलगि, शिकर गदिते नमन भाषा मे उपनिषदो का 
यनुवाद क्रिया है । फगुंखन जेम् नामक विद्वान्‌ ने दक्षिण भारतीय मन्दिरो के खडहरो 
एव देवाज्यौ का निरीक्षण कर पुरातत्व-खम्बन्धी खामग्रियो का विवरण प्रस्तुत क्रिया दै 
जर १८४८ ६० भे हिन्दु प्रिसिपल गफ ब्मुटो इन मादेः नामक पुस्तक कौ रचना 
की हि । पित मैकसपूखर का कार्य तो बप्रतिम मह का है [दे० सैवसभूलर ] 
वित्तन नामक विद्वान्‌ ने "हिन्द विएटर' नामक पुस्तक लिली तथा विष्णुपुयण' एर्व 
चवेदण का ६ खण्डोमे अनुवाद किया! वेदां बनुकञीलनके ्ेत्रमे जर्मन विद्वान्‌ 
रय रचित ॒शसंस्छृत-जर्मन-विदवकोकन' का सत्यधिक् महत्व है । १८७० ई&० के आघ- 
पास एच० प्रा्भन एवं विल्सन ने सायणभाष्य के आधार पर शछगवेद' का अगरेनी 
मे गनुवाद क्या धा ईौ° पिक्ेल कृत पवैदिक स्टदीज" नामक श्रन्थ अलयन्त महत्व 
काट] ये विन विक्वविद्याकय मे संस्कृत के अध्यापक ये, वेवर एव सैकंडोनर तथा 
कीय की संसृत सेवाद प्रघिद्ध है । ( इनका विवरण पृथक्‌ है! इनके नाम के समक्ष 
दं } । सस्छृत साहित्य के इतिहास-रेलको मे जर्मन विदान्‌ विष्टरनिरष का नाम 
महव्वधूरण है । इन्होने चार खण्डो मे संस्कृत साहित्य का बृहदु इतिहा लिखा है । 
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दर्मन पष्डिन बा० वीवो मैक्छमूदरर कै न्यकंमे याकर संन्ट्न अध्ययन की योर प्रवृत्त 
हृरये1 वे १८८५ ई० मे वनारखमे रध्वापके होकर याये ये गीर वहां १८८८ ई० 
तक रहे । इन्दौनि मीम्यत्ताएटं ज्योत्तिप पर निदन्ध च्िवाया शंकर एवं रामानुज 
सदितत चवदान्तमूत्र" का भाष्य प्रङाधित क्रिया 1 तैन साद्ित्य के मण्जप्रो° जैकोवीने 
जैनसृतो का य्नुचाद न्या द्धै । पाणिनि के ऊपर गोल्दस्टकर ने अत्यन्त प्रामाणिक 
ग्न्य चित्रा! ( वंगरेजी नें} इममे पापिनि के स्वितिक्ा पर विस्तारपूर्वक 
विचार क्वि याद । 

संन्ट्व वाद्ये हृन्वचिनिति ग्रन्यो का विवरणं तैयार कर ० भप्रेच्टने 
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छेन्न केटेनोरम" नामक वृहद्‌ नूचीग्रन्य की रचना ङी) इमी प्रकार ्यगरेज विद्धान्‌ 


1.1, 
# 


[}. 


[.॥ “~ 


५५५ 

८५ 
ष्क 

= 
॥ 





त॒ “ओरिकिननरं छन्त टेस्ट नामक ५ खर्ट मे ममाप्त होने वानेग्रन्यका 
भी महन्वपूरणं स्यान है 1 इने संन्टरठ खादित्य-विखेयतः वैदिक वाङ्मय-के मुत भं 
प्व उनके ठंगरेडी अनुवाद दिये हुए हैं1 बादषे्त नामक्त रोमन विदान ने शगवेद 


जल्विा । इन्टनि १८७९ ई० में संस्छतक्ा व्याक्रणन्टिवाजो बपनेक्लेत्रमे वेजोड 
दै! द्भिटनी ने भवर्वभ्रातिद्याच्य' का अंगरेडी में बनुवाद क्रिया तया श्यरयसिद्धान्त 
नामन च्योत्तिव ग्रन्व का अंगरेजी मं स्पान्ठर क्रिया 1 इन्टोनि प्राच्यविद्या-सम्बन्धी 
लगमगर ३६० निवन्धं च्ििदै। प्रो° सोल्देनवगं ने "विनयपिट्क का अनुवाद एवं 
ववाच्यायन, गृह्मूर््रोः का चम्पादन क्रियादै। प्रो° व्द्रुमफीत्ड न्त गयववेदका 
अनुवाद अत्यन्त प्रिद दै । उन्टनि “वेदिक कंक्रारडेन्त' नामक एक विधात ्न्यकी 
भीस्वनान्यीदहै। वेद हिखनैष्टने तीन चण्डोमे "वेदिक मै्योर्नाजीः नामक ग्रन्य 
चि है मौर खिलायन श्चीतयू्रोका चखम्पादनमी क्त्यादहै। भूप्रसिद्ध वैयाकरण 
वोवश्न ने श्रृ्ुदारप्यक' तया “छान्दोग्य उपनिषद्‌" का सम्पादन क्रिया है चया “वष्ट 
ध्यायी" एवं हेमचन्द्र रचित ( ममिधान चित्ामपि का वियुद्ध संस्करण निकाला है। 
दौढ खादित्य पर डज ेविद्ख्, मारिख दादि, स्पेयर शादि विद्रानों ने मह्वपूरणं कार्यं 
क्विद्‌! मोनियर विक्िम एवंदटीण्वरोने संस्ट्त के भावाद्याल्नीय व्याकरण च्वि 
दं 1 इनं वरोछत श्वंसटरत रम्वेजः नामक ग्रन्य अधिक्र महुच्वपूर्णं है । महाभारत के 
नार्मो लोर विघर्यो कौ मनूक्रमणिक्ता घोरेन्वन नामक चिदान्‌ ने "महाभारत इंडेक्स" 
केनाममेच्ीदहै। संस्टरेन क्ल सर्वाधिक महत्वपूर्णं भाववैल्ानिक्त व्याकरण जर्मन 
भावा में वाक्लेवर नामक विद्धाचूने च््ाहैजो चार भा्गोंमे समाप्त हभाहै। 
बरुरोषीय विद्धान्‌ अभी भी चंस्ट्त खाद्ित्य के बनुद्यील्नमें ख्गे हए! क्रेच विदधान 


दुं रेनो ने वैदिक इण्डिया एवं "वैदिक विच्न्योग्राफी" नामक पुस्तके पन्च भायां 
ची 


ची दहै । ग्रिषिय इत वेर्दो का पयानुवाद एक महृत्वपूणं उखपठ्ग्धि है । सम्प्रति च्खमे 
त पठ्न-पाटन के प्रति विद्ार्नो की गभिव्वीवद़ी दहै मौर कई भ्र्न्योके ख्सी भावा 
अनवाद क्विगएदै 1 दारदी मे महाभारत क्न ङती मचूवादप्रकाहिव हुमा है! 
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योग-दुर्सन--मर्हाि पतम्जलि दारा प्रवत्तित भारतीय दर्धन की एक धारा। 
इसमे साधना के हारा चित्तवृत्तियो कै निरोध पर व दिया जाता है । इका सूलग्रन्य 
"योगसूत्र" ह, जिसके रचयिता पतम्जल्ि मनि जाते है 1 विद्वानो का मत है कि महा- 
भाष्यकार पत्तन्जलि गीर योग-दर्घन के प्रवर्तक पतञ्जलि दोनो एकये! [ दे° हिष्ट 
आफ इण्डियन फिर्ठसिफी भाग २ पृ० २२५-२३५ डं० दाचगरप्त ]। इस दषटिवे 
“योगसू्र' का रचनाकार ईखापूरवं द्वितीय शताब्दी निदिचत होता है। पर यौगिक 
श्रक्रिषा अत्यन्त प्राचीन है ओर इघक्रा निदेश संहित्तायो, ब्राह्यणो भीर उपनिषदो मे 
भी प्राप्त होता ष्टर। "्याज्ञवत्वयस्पृतिः से विदित होता हैकि "हिरण्यगर्भ" नामक 
चायं योग के वक्ता ये गौर पतन्जलि ने केवल इसका बनुश्तासन किया या, बर्थततु 
व योग के प्रवर्तक न होकर उपदेशक या प्रचारक थे ! शोगसूत्र' के ऊपर व्यास कृत 
भाष्य उपलव्वं होता है जो "व्यासभष्य फे नाम से प्रसिद्ध दहै। इष पर वाचस्पत्ति 
मि की टीका तत्ववैशारदी' है । विज्ञानभिक्चु ने श्याखभाष्य" क ऊपर "योगवा्िक' 
नामक टीका ग्रन्यको रचना की थौ । योगसूत्र कौ अन्य अनेक टीक्राएं भी उपरन्ध ह । 

पात्तन्जक योगसूत्र" के चार विभाग (पाद ) है-समाधिषाद, साधनापाद, विन्रु- 
तिपाद एवं कैवल्यपाद । प्रथम षाद ( वमाधिपाद } के विषय दै--योगका स्वल्प, 
उदुदेश्य गीर लक्षण, चित्तवृत्तिनिरोध के उपाय तथा अनेकानेक प्रकारके योर्गोका 
विवेचन । द्वितीयषाद मे क्रियायोग, क्लेद, कर्मफल, उनका दुःखालक स्वभाव, दु ल, 
दु खनिदनि, & खनिवृत्ति तथा दु खनिवृृत्ति के उपायोका निषूपण है । त्तीयपादमे 
योग की बन्तरद्ध बवस्थामो तथा योगाभ्यास दवाय उत्पन्न होने वारी सिदधियोका 
विवेचन है ! चतुर्थं पाद मे कैवस्य या मुक्ति का विवेचन तथा नासा, परछोक भादि 
विषयोका वर्णन क्रिया गया है। योग" शब्द धुन" धातु ( युन्‌ समाधौ ) से वनाद 
जिका अर्थं समाधि है । पतनजलि के मनुसार चित्तथृत्ति के निरोध की योग कहते है- 
योगर्वित्तच्ृ्तिनि रोध । यहाँ चित्त का अभिप्राय मन्तःकरण ( मन्‌, वुद्धि एवं बर्ह॑कार ) 
सेहै1 योग-द्नमे यह विचार प्रकट किया जाताहैकि आत्मां के यथा्थंस्वरूप 
को प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक वृत्तियो का दमन किया जाय बर्थात्‌ 
शरोर, मन, इन्द्रिय, वृद्धि यर महकार पर विजय प्राप्तकी जाय । इखके वाद यह्‌ 
ज्ञःन हौ जायगा कि शरीर, मन आदिसे भार्म सव॑थां भिन्नहै वया दश्च, कार एवं 
कारण के वन्धने परे है! मात्मा निस्य यीर शाश्वत है। इस प्रकार का भनुभव 
भासमन्ञान कहा जाता है मौर इसकी प्राप्ति से मुक्ति होती है एवंदुखोसे दुटकारा 
मिल जातवा दहै! ल्मज्ञान की प्राप्ति करे लिए योग-दर्न मे अध्ययन, मनन बीर 
निदिध्यासन क्ता भी निदेश किया गयादहै। 

योग का मथं मात्मा गीर परमात्मा का भिलन न होकर आतपा के यथार्थं स्वरूप 
केज्नानसेदै, गीर यह तमी सम्भव है जथ कि चित्त की समस्त वृत्तियो का निरोव 
हो जाय । योग के गाठ भङ्खं हयम, नियम, मासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान तथा समाधि ! इन्हे योगांग कदा जाता है । महसा, सत्य, वस्तेय, ब्रह्मच गौर 
अपरिग्रह को यम कहते है । सदाचार के पालन को नियम कहते ह । दसके पाच गङ्ख 
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ईै-धौच, नोप, तप स्वाध्याय तया दव्वटध्रवरिधान । तोचने वर्भिप्राय वाह्य एवं 
शान्यन्नरणुद्धिने द! ‡ववरप्रपिधान कै वन्नरगेव ईव्वर का ध्यानं एवं उन पट्‌ अपने 
कतो पूर्गनः लाच्चिन करदेना है) वाच्न-वह धरी का श्रथन होना द 1 उखमे धरीर 
च्म इख श्रक्ार जी स्विनि दै योग्य चना दिया जाता दै, जित्वेति वहू निय्चग्रदौजर 
महद च्व्यवरेदैरवन्स्यिररेह मकरे! चिन की दक्तात्रना एवं ननुश्चाननं कै दवि गन 
का विधान त्रिया जावा दे, लिखने कर भेद होते --पद्रमासन, वीदाचन, भद्रान, 
यिदद्धायन, रीन, गन्डासन, मवरृराखन तया धवासन वादि! योगा्नोके दाय 
शरीर नीरेगदही जाता दै यर्‌ उखं छमा च्गाने की पर्नं क्षमत्ता उतत्नदहौ उक्ती 
६। पक्र दार श्रभीर्मंगोनो वधर्मे त््िजाखत्तादहै तयामनये गरिम प्रकार 
च्य विनार उत्पन्न नहीं हता 1 

ध्रात्रायाम--व्वाय-प्रव्वाय के नियन्द्रप क्ते प्रापायाम न्द्रे द । इसके तीन यंग 
ई-धरर ( भीत्‌ की गोर ध्वा व्वीचना }, कुम्भक ( द्वात्र को भीतर रोकना} तया 
रेवन ( नियत्त च्यम उवरि छीडना } । प्राघायाम के दारा यरीरं श्वस्यहौनादै मीर 
ग्न में टना ती दै । प्रत्यादार--इन्दियो को बाह्यविपर्यो षै दृटाक्रर उन्द्रे वपने 
चर्ये र्वने न्ने प्रत्याहार क्रते द्व! यम, नियम, आसनं, प्राणायम यौर प्रत्याहार 
योग कै बहिर्य खाधन माने जाने है तवा धारया, ध्यान एवं समायि क्ते घन्तरग घाधनं 
नहा जाता है । धारणा--वित्त कौ कभीष्ट विषव पर केद्रस्य करना धारणा है 1 योन- 
टर्न मे “चित्त क्लदेद र्मे वांवना दी धारया द्वै । जि विषय पर चित्त को दृढनापूर्वंक 
ङ्न््िन न्ये कै अभ्याचचमे ममापिम बड़ी खटायता मिवतीटै। ध्वान--च्येयके 
तिरन्दर मनन वक्ते ध्यान क्हाडॐानादै। इस स्ियतिमें विषय का अविच्छिन्न नान 
टना दद्रा दै मौर विषय नच्यन्त स्पष्ट होकर मनमे चिच्रिवहौ चतादै। योगौ 
ध्यान के द्वारा ध्येय पद्वा्यक्ा ययायंल्प प्राप्त कटल्तादै। खमाधि-चोगाघन की 
चरम परिचि खमाविमें दोनी टै मौर यह इख विथयदकी नन्विम स्थिनिद्रै। इव 
वत्या मे माक्ररं मन नी, व्वेय वस्तुं के प्रति, इतनी मिक्त वन्मयवाद्टौजातीदैकिि 








खये उक गतिरिति कुष्टी जात न्हींदोठा वीर ध्येये ही थयनेको चीन करट 
वेदा दव यह्‌ ववल्याव्येप विषवमे वल्नटीन क्रदेनेकीदहै। समाधित्य दनि षर 
यौनी को यह्‌ भी ध्यान नहीं रहता कि वह त्रिके ध्यानम र्गा हना है। 

योग्भ्याच्च क्ले पर योगिर्यो को नाना प्रकार की सिद्धिर्या प्राप्त होती ह, जिनकी 
च्च्यागठदै। विमा (अधु के खमान छोटा वा बहवय होना }, छचिमा ( व्त्यनन 
हल्का होकर उड़ने की थक्ति प्राप्त करना }, महिमा ( पर्वं कौ भाति वड़ा वन जाना }, 


्राग्वि ( इच्छित फल वो उहाँ सै चदि वहां च प्राप्त करल्ना)}, श्राक्रम्य (योगीकी 
इच्छः-छक्ति का बाधारदिन दौ जाना ), वचित्व ( खव्र डीवोंको वद्यमे करने की धक्ति 
्राव्ठ कयना ), यत्र नामावानायित्व (योगी के सक्त्य की चिद्धि), योगदर्धनका 
च्यष्र निर्दे दै, करि योनी चिद्यो के धाक्यंणर्मे न पडकर केवल मोक्ष का प्रयास 
करे १ यदि वह इनके चाक्यचिक्य मं पठेगा तो योगचर हौ चावगा 1 इका भन्विम 
छक्ष्य वात्म-दर्थन दै । 


योग~दर्शन ] ({ ४४८ } [ योगरत्नाकर 


„ ईशवर--योग-द्न के प्राचीन आचार्यं ईव्वर को भधिक महत्व नही देते । स्वयं 
पतल्जलि मे ईइवर का जितना बधिक व्यावहारिकं महत्व माना है--उतना सैढान्तिक 
नही । चित्त की एकाग्रता फे लिए ईख्वर के ध्यान का महर अवक्षय दै, पर परवर्ती 
डेखको ने ईदव र-सिद्धि पर अधिक वल देकर योगनदन मे उक महत्वं की स्थापना 
की। इसमे ईद्यर को स्भीदोपोसे परे तथा परमपुरुष माना गया दै ! वह्‌ निव्य, 
सवेव्यापी, सर्वज्ञ, सर्व॑शक्तिमान्‌ तथा परमारमा ३ । जीव सभी प्रकार के वेशो को 
भोगता है तथा गविद्या, गहुकार, रागे मौर वामना गादि से मपने को मुक्त नही 
कर पाता 1 भात्ि-भाति के कमं करते हुए उपे सुख-दुख भोगना पडता है। योग- 
दक्षन मे दद्वर-सिद्धि वेः लिए निम्नाकित प्रमाण उपस्थित किये गए है- क. श्रुति एवं 
शाल एक स्वरसे ईदवर कौ सत्ता स्वीकार करते हं तथा उसके साक्षात्कारकोही 
एकमात्र जीवन का लक्षय मानतते है । ल. न्यूनाधिक माव्रावाली वस्तुमो की दो कोधियां 
होती ई--मल्यतम एवं उच्चतम कोटि । वस्तु का मत्तम रूप परमाणु एवं उच्चतम 
स्प भाकाक्षदहै। दसी प्रकार ज्ञान तया शक्ति कीभी विभिन्न सीमायं दिखाई पडती 
ई! भत" उनकी भी एक उच्चतम सीमा होनी चाहिए । यदह जधिकतम सीमा दक्वर के 
म्तिरिक्त शीर कोई नहीटै। ई्वरके रूपमे सर्वाधिक ज्ञान-सम्पन्न पुय की 
मावदयकता है मीर उघके समान मन्य कोई नही है । यदि भौर को$ होता तो दोनो 
मे संघं हो जाता जिखके कारण संघार मे अन्यवस्था हो जाती । ग. ईदवर की सत्ता 
की सिद्धि प्रकृति बौर पुखप के सयोनक तथा वियोजक तत्वके ख्पमे होती है । 
प्रकृति तथा पुश्य के संयोग से सृष्ट होती है भौर उने चिच्छेद से प्रख्य होता ह। 
दोनो का संयोग तथा चियोग स्वभावतः न होकर किवी सर्वशक्तिमान्‌ पुरुप के ही दारा 
होतादै, भीर वह ईइवर के अतिरिक्त दुसरा नही है । वही दोनो का सम्बन्ध घटित 
कर सृष्ट गौरः प्रलय कौ स्थिति उत्पन्न करता है । मत. उका ( देववर का } मसितत्व 
निविवाद दै । 

योग-द्धेन का सास्य के साय अनेक दृषटियोसे साम्य, प्र जहा तक ईदवर- 
षिद्धिकाप्रल दै, वह साख्य की भाति निरीदवरवादी न होकर ईद्वरवादी है एवं 
साधना गीर सिद्धान्त दोनो ही दृष्टयो से ईदवर की उपयोगिता सिद्ध करता है । 

माधारगरन्थ--१ हिष्ट फ इष्डियन फिरलसफी भाग २--डं० दासगुप्त । 
२ भारतीय-दशचन--चट्जी मौर दत्त ( हिन्दी अनुवाद ) ! ३ भारतीय-द्॑न--पं० 
चलदेव उपाध्याय । ४ यौोग-दर्हन--ड° सम्पूर्णानन्द 1 ५ योगसूत्रम्‌--( हिन्दी 
अनुवाद } प° श्रीराम शर्मा । ६ योगभाष्य ( हिन्दी अनुबाद } श्वी हरिहरानन्द । 
७. योगसूत्र _( हिन्दी बनुवाद }--गीता रे, गोरखपुर 1 ८ वैदिक योगसूत्र-पं० 
हरि्कर जोकषौ । ९. मध्यात्म योग॒ मौर चित्तयिकलन--श्ी कट शमा, विहार 
राष्ट्रभाषा विपद्‌ पटना } 1 

योगरत्नाकर--भायुवैदशाख का ग्रन्थ । यह्‌ ग्रन्थ किसी गन्ञात छेष्ठक कीद्वना 
है जो १७४६ ई० के मासपा् लिला गया है । इसका एक प्राचीन हष्तले १६६८ 
नगब्द का प्रा होता दै। इत भ्रन्यका प्रचार महाराष्ट्रमे अधिक ह । दमे 
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भ्य 
श्योगदल्नाकरः मे रोगपरीक्षा, द्रन्यथुण, निषष्टरु तया रोगो का वर्णन है तया वैद्यजीवन 
( नोकिम्बराज छन दे° वैचजीवन ) कौ भाति श्ृद्धारी ष्दोँका भी वाहूल्यदै। 
यां गोजनमारं सारं चारद्धटीचनाधरतः । पवि वटुं वारं वारं नो चेन्मुधा भवति 
चार" ॥ "वोगन्त्नाक्रर" की एकर महत्त्वपूर्णं विधेपता है गेगो कौ पय्यापथ्य विधिका 
वणन । इसके धू्दंकियीभीग्रन्य में उस्र विषय का निरूपण नही किंवा गया हि । इसके 
कर्ताने भी इष तथ्य का स्पष्टीकरण क्रिया है--मालोक्य वै्यतन्त्रापि यटनदेप निव- 
ध्यते । व्यायिततानां चिकित्त्ार्थं पथ्यापय्यविनिल्विय" ॥ निदानौपधपथ्यानि त्रीणि 
यलेन चिन्तयेतु । तेनैव रोगाः शीयन्ते शुप्के नीर इवाट्कुरा. ॥ इख ग्रन्य का प्रकाशन 
वि्योनिनी हिन्दी दीक्ता खदित चीखम्वा विद्याभवन हो चुका दै। 

आाधारग्रन्व--आयुर्वेद का व्रृहद्‌ इत्तिहास--श्रीभत्रिदेव विद्यालंकार 1 

रधुनन्दन--ये वंगा के अन्तिम धमदाच्रकार माने जते है । इन्दोनि ^रपरृतितत्तव” 
नामक वरत्‌ ग्न्य की रचना की है । यद ग्रन्य धर्मया का विदवको माना जाता है 
लिख्मे ३०० प्रथो तथा येको का उत्व है! इनके पिता का नाम हरिहर भद्राचायं 
या जो चन्ववटीय ब्राह्मण्‌ ये । रघुनन्दन का समय १४९० से १५७० ई० के वीच्र है 1 
(स्मृ्ितच्व' २८ तत्त्वो वाना है । दनक भविरिक्त इन्डोने 'तीयंतरव' ्वाद्यात्रात सव", 
शिपुष्करधान्ति-तच्वः, शयाश्राद्धपडवि?, “राखयाच्रापद्धति" भादि ग्रन्यो की स्वना की 
है! का जावा है कि रघुनन्दन एवं चैतन्य महाप्रभु दोनो के ही गुर वासुदेव सावंभीम 
वे । रघुनन्दन ने दायभाग पर भावष्यकीभीस्वनाकीदै। 

आधास्य्न्य--धमश्ाल का इतिहाख-रदा० पा०्वा० कणे भाग १, ( हिन्दी 
अनुवाद ) । 

रघुनाशथविजय चस्पु-इस चमप कान्य के रचयिता कवि सार्वंभीम इष्ण है । 
इसका रचनानार १=८५ ६० दै! कविकेपित्ताका नाम वातार्यथा जो दुरगपुरके 
निवासी ये । इख काव्य में पाच विक्ठाच ई भौर प॑चवटी कै निकटस्यं विन्चुरपुटनरेश 
रधुनाय की जीवनगाया वणित है! कवि ने यात्राप्रवन्ध एवं चरितवर्णन का मिश्रित 
स्य प्रस्तुत कर इख कान्य > स्वर्पकोर्खंवारादै। स्वयं केवि के अनुसार इख काव्य 
की रचना एक दिनमें ही हई । कविखावंभौमविरुदाकलितः श्रीवेकटार्येचहजातः । 
रघ्ुनायविजवमेनं व्यतनोद्‌ दिनमेकमेव कृप्णाख्यः ॥ ५।२४ ¦ इस कान्य का प्रकाद्यन 
गोपा नारायण कम्पनी, वम्वईसेहो चुका दै। 

याधारग्रन्य--चम्पू काव्य का गालोचनात्मक एवं रेतिहासिकं मध्ययन--ड० 
छविनाय त्रिपाठी । 

रधुनाथ दिप्तोमणि--नवद्धीप के नव्य नैयायिको मे र्रुनाय शिरोमणि का नाम 
महत्वपूर्णं है ( नग्यन्याय के चि दे० न्यायद्न })1 इनका बगाविर्भाव १६ बी 
कवाव्दी मे हुमा वा । न्यायविवयक प्रकाण्ड पाण्डित्य कै कारण नवद्रीप के तत्कालीन 
नैयायिको ने इन्दं शिरोमणि" की उपाधि से मर्लंृत किया या । इन्होनि प्रिद्ध मैथिल 
नैयायिक एवं नव्यन्याय के प्रवत्तंक माचार्य गणेश्च उपाध्याय कृत ^तत्वचिन्तामणि के 
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ऊपर 'दीधित्ति" नाम्नी विववरणात्मक टीका लिखी दटै। यहु ग्रन्थ भूल ग्रन्थके समान 
ही पाण्डिव्यपूणं एवं स्वयित्ता की मौलिक दृष्टि का परिचायक दहै! , 

आधासग्रन्य--भारतीय दच्चेन--गा० बलदेव उपाध्याय । 

रघुर्वशा महदाकाव्य--यह महाकवि काटिदाद् विरचित महाकान्य है! इसमे 
१९ सर्गौ मे सूयं राजामो का चरि वणित है! इखकी सर्गानुखार कथा दस प्रकार 
है-प्रथम--इसमे विनय-प्रद्छन करने के पञ्चात्‌ कवि ने रघरुवदी राजाभो की 
विरिष्टूता का सामान्य वर्णेन कियादहै1 प्रथमत राजा दीछीपका चरित्र वर्णित है। 
पुत्रहीन हने के कारण, राजा चिन्तित होकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ धुलगुरं 
वशिष्ठ के आश्रम मे पचते ह तया आश्रमम स्थित नन्दिनी गायकीप्तेवामे संछम्न 
हो जाते है। द्वितीयसगंमे राजा दिलीपं द्वारा नन्दिनी की सेवा एव २१ दिनोके 
पचात उनकी निष्ठा की परीक्षा का वर्णन है । नन्दिनी एर काटपनिक सिह के वचंगुल 
मे फं जाती है ओर राजा गायके षदे भपने कौ समर्पित कर देते ६1! इसपर 
नन्दिनी प्रसन्न होकर उन्हे पूत्र देने का भादवासन देती है । पत्नी सहित राजा ऋषि 
कीभात्ासे नन्दिनी का दुध पीकर उत्फु्ठ चित्त राजधानी टीट याते हं। वतीय सरग 
मे रानी सुदक्षिणाका गर्भाधान, रघुका जन्म एव यौवराज्य तथा दिरीप दाया 
अद्वमेध करने का वर्णन है। सगं के जन्तमे नुदक्षिणा सहित राजा दिलीप के वन 
जाने का वर्णेन द! चतुथे खर्गमे रघुं का दिग्विजय एवं पचम मे उनकी मसीम दान- 
शीलताका वर्णन हि! अत्यधिक दान करने के कारण उनका कोप रिक्त हो जाता है। 
उसी समय कौत्स नामक एक ब्रह्मचासै भाकर उनसे १४ करोड स्वर्णमुद्रा कौ माग 
करता है । राजा धनेश कुवेर पर आक्रमण कर उनमे स्वणंमुदरा छे आत्त ह गीर कीत्य 
को समापित कर देते ह, जिसे टेकर वहे उन्हे पृत्र्राप्ति का वरदान देकर चला जाता 
है। ६ठेसर्ग॑मेरघरुके पृत्रभलका इन्दुमती के स्व्यवरमें जाने एवं सातवें खगं 
मे अज-इनदुभती विवाह एवे गज कौ ईष्याद् राजाथो पर विजयग्राप्ति का वर्णन है । 
आठवें सर्ग थे अज की प्रजापाकिता, रघुकी मयु, दशरथ का जन्म, नारद की पुष्पमाला 
गिरने से इन्दुमती की पृत्यु एव वरिष्ठ का ्ान्ति-उपदेशच तथा गज की मृत्यु का वर्णन 
है ॥ नेवम सग मे राजा दशरथ के शाखन की प्रदंखा, उनका विवाह, विहार, मुणया- 
वणन, वस॒न्तवणन तथा धोड़े से मुनिपुत्र श्रवण का वध एवं मुनि के शाप करा वण॑न 
है। दसवें सर्गमे राजा दशरथका ूत्रेष्टि ( यज्ञ ) करना त्या रावणके भयमे 
देवतानो का विष्णु के पाच जाकर पृथ्वी का भार उतारमके किए प्रार्थना करने का 
वणन है । ग्यारहवे एवं वारहवे सगं मे विद्वामिव्र एवं ताडका वधप्रसंम से चकर 
शुपणला-चततान्त एवं रादणवध तक्र की घटनां वणित ह, कौर तेर्वे घण मे 
विजयी राम का पुष्पक विमानसे भयोध्या छौटना एव भरत-मिलन की धना का 
कथन ह । चौदहवै स्मे राम-राञ्याभिपेक एवं सीता-निर्वाघन ठया पद्रहुवे मे 
सवणाशुर कौ कया, शदुष्न द्वारा उसका वध, लव-रु् का जन्म, राम का बवमेध 
करना तथा सुवण सीता कौ स्थापना, वाल्मीकि द्वारा रामको चीता को ग्रहण 
करमे का भदेश, सीता का पातातप्रवेष्च एवं रामादि का स्वर्गारोहण वणित है। 
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घोरहवें चग मे कुश जा नानन, कुभावतती मे राजधानी वनाना, स्वप्न में नगरदेवी 
केख्पमे नयोध्याक्रा दयन, करु का पुनः अयोध्या आना त्तया कुमुद्रती से विवाह 
का वर्णन ह! मव्रहवं खगमे कूमुद्रती से यत्तिधि नामक्र पुत्रका जन्म एवंकुशकी 
मयु वपित है । अगरहव गं मे अनेक राजाओ का वर्णन तया उन्नीषवे मे विलासी 
राजा अग्निवरपं की राजयक्ष्मास्ने मृत्यु तया मर्भवद्री रानी द्वारा राज्य दंभाल्ने करा 
द्णन है 1 

शर्धुवंज" मे कालिदाख कौ प्रतिभाका प्रौदतम स्प भभिन्यक्त हुआ है। कविते 
विद्रुत भाधारफन्क पर जीवन का विराट्‌ चित्र यंकित कर इसे महाकाव्योचितत गरिमा 
प्रदान कीरै! चिद्यनोका अनुमाने करि संस्छठके आचार्यौ ने खघु्वंके ही 
उधार पर महाक्रन्यक्ते लक्षय निमिनक्िह।! इखमि एक व्यक्तिकीक्यान होकर 
कटं व्यक्तियो की कठानी है, जिसके कारण ^रघुवंश' कई चस्त्रो की चित्रशाला वन 
गवाह! दिलीप ने चकर अग्निवणं तक क्विने कई चजाओका वर्णन कियाद, 
किन्तु उद्चक्ता चित्त दिन्ीप, रघु, जल, राम एवं सग्निवणं के चित्रण मे अधिक्त रमा दवै । 
मुच्यत्ः कवि का उद्रटेश्य याजा रघु एलं रामचन्द्र का उदात्त ख्प ही चिच्रि् करना 
रहा है, जिसके त्रि दिलीण, बज वादि अंग ख्पसे प्रस्तुत किये गए है1 अग्निवर्णं 
के विकासी ऊीवन क्रा कठग जन्त दिखाकर कवि यह विचार व्यक्तं करता है कि चरित्र 
की उदात्तता एवं आदर्श के कारण रघु एवं राम ने जिस वंच को उतना गौरवपुणं 
चनाया था वही वंश विलासी एवं रूणमनोवृत्ति वाले कामी भअग्निवणं के कारण दुःखद 
अन्त को प्राप्त हुआ । अग्निवर्णं की गर्भवती पत्नी का राञ्याभिपेक कराकर कवि 
काव्य का अन्त कर देतां ह 1 

कहा जावा क्रि इख प्रकारके आदश्चं चरिवोके निर्माण मे महाकवि ने तत्का- 
लीन गुप्त सत्राटोके चरित्र एवं वैभ्वसेभी प्रभाव अ्रहणक्तियादहै तया बपनी 
नवनवोन्मेषद्याछिनी कल्पना का नमावेडा कर उसे प्राणवन्त वना दिया दै 1 पुत्रविहीन 
दिरीप की गौभक्ति एनं त्यागमय लीवन वडा ही आकर्षक है। र्ट की युदढवीरता एवं 
दानद्यीरुता, अज मौर इन्दुमती का प्रणय-प्रसंग एवं चिरवियोग मे हुदयद्रावक दुःला- 
नुध्ुवि की व्यंजना तथा रामचन्द्र का उदात्त एवं आदर्धं चरि्र खव मिलाकर कालिदाच 
की चरितव्र-चित्रणश्म्बन्धी कना को घर्वच्चि सीमा पर पहुंचा देते है। इतिवृत्तात्मक 
काव्य होति हुए भी “रघुदंश' मे भाव।टमक मृदधिका चरम ङ्प दिलाया गया है 1 
इसमे कचि ने परमश्च रसौ के खाय धटनावी को सम्बद्धं कर कयानक मे एकमूत्रता 
एवं चमत्कार नेका प्रया क्रिया है। रघुवं अत्यन्त लोकप्रिय काव्य है। 
इघकी संस्कृत मे ४० टीकाएं सची गयी है । इद पर मल्त्नाथ की ठीका मंत्यन्त 
लोकप्रिय है 1 

आधार्परन्य--१ रचुवं्य मदाक्राव्य ( सर्करत, हिन्दी टीका ) चौखम्बा प्रक्ाद्न । 
२. महाकवि काक्दास--डां ° रमा्ंक्तर त्रिपारी । 

रलाकर- ये कादमीरक कवि एवं हरविजय" नामक महाकाव्य के प्रणेता हे । 
इनके पिता का दाम अमूतभानु चा । ये कादमीरनरेख चिप्पठ जयापीड ( ८०० ई० } 
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के सभापण्डित थे । करहण की !राजत्तरथिणी" मे इन्दे अवम्तिवर्मा के राज्यकाल मे 
प्रसिद्धि प्राण्व करने का उल्ल है। ये नवम घतकके प्रथमार्धे तक विद्यमानिये। 
मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन,। प्रया रत्नाकरस्वागातु साघ्राज्येऽवन्तिवर्मणः ५ 
"हरविजय" मे ५० सगं एवं ४३२१ प ह । ( इसका प्रकादान कान्यमाला संस्कृत 
सीरीज वम्वरईसे हो चुका) । रलाकरने माकी ख्याति को दवान के क्िएही 
इस काव्य का प्रणयन कियाथा। इसमे एकर द्वारा मन्धकासुरके वकी कयाकही 
ययी है । कवि ते स्वल्प कथानक को अलक्त, परिण्छृन एव विस्तृत वनाने के लिए 
जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय आदि का वर्णन करनेमे १५ सर्गव्ययक्रिये है) क्वि 
की गर्वोक्ति ह कि दस काव्य का बध्यता मकंवि कचि वन जाता है गोर कविं महाकविं 
हो जाता दै--हरविजये महाकवे, प्रतिज्ञा शृणुत कतप्रणयो मम प्रबन्धे , अपि क्षियुर- 
कविः कविप्रभावातु भवति कविश्च महाकवि. क्रमेण ॥ 


श्त्नावद्री--यह हर्षवर्धन या हं ( दे० हपं ) रचिते नाटिका है 1 इष नाटिका 
मे राजा उदयन तथा रलनावी की त्रेम-कथा का वणन है। नाटिकाक्रारने प्रस्तावना 
के पठचात्‌ विष्कम्भक मे नाटिका की दवं कथा का माभाक्षद्ियाहै\ उदयनका मत्री 
योगन्धरायण ज्योत्तिषियो की वाणी पर विदवाय करञ्तादै क्रि राज्य की भमर्युत्नति 
के लिए सिहलेदवर कौ दुहिता रत्नावली ॐ घाथ राजा उदयन का परिणय भावर्यक 
है । ज्योत्िपियो ने बतलाया कि जिससे रलनावछी परिणीत होगी उसका चक्रवत्तितव 
निरिचित है। इस कां को सम्प्च करने फे निमित्त वह शेश्वर के पास रतनादरी 
का विवाह उदयन के खाथ करने को संदेद्य भजता है, पर राजा उदयन वासवदत्ता के 
कारण चिहरेश्वर का प्रस्ताव स्वीकार करने चे मसमर्थं हो जाता ह) पर, इष कार्य 
को सम्पन्न करने के छिए यीगन्धरायणं ने यह असत्य समाचारे प्रचारित करा दिया किं 
लावाणक में वासवदत्ता माग लगने से जर मरी । इसी वीच सिहरेदवर ने अपनी दुहिता 
रस्मावली ( सागरिका ) को जपने म्री वसुमति तथा कंचुकी के साय उदयन के पासं 
भेजा, पर दैवात्‌ रलनावली को छे जाने वाङ जल्यान के हट जानि से वह्‌ प्रवाहित हो 
गयी तथा भाग्यवश्च कोलाम्बी ने व्यापारियो कै हाथ क्गी। व्यापारियो ने उसे खाकर 
यौगन्धरायण को सोप दिया! योगन्धरायण ने उसका नाम सागरिका रख कर, उसे 
वारुवदत्ता के निकट इस उद्देश्य से रखा कि राजा उसकी मोर बष्ृष्ट हो सके । 
यही से मरु कथा का प्रारम्भ होता है। 


प्रथम ङ्कुकाश्रारम्भ मदनोत्छवसे होता है! जवं उदयन अपने नागरिको के 
साथ मंदनोत्सव मे आनन्द मग्न धा, उसी खमय उप सुचना प्राप्त हुई कि रानी नास 
दत्ता ने उन्हे काम-पूजन मे सम्मिलित होनेकी प्रार्थनाकीदै किवे लीघ्रही मकर 
नदोधान मे रक्ताशोक पादप के नीचे आये । पूजा की सामग्री को सागरिका दाया छाया 
देखकर वाप्तविदत्ता उसको राजा की दृष्टि से बचाना चाहती है । अतः, वह पूजा की 
सामग्री काचनमालाको दिादेतीहै एवे सारिका की देखभाल करने के किए सागरिका 
को भेज देती है । सागरिका वही पर छिप कर काम-पूजा का मवलोकन करती है त्था 
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"रलनावठी' मंस्छत-साहित्य के प्रसिद्ध नाटिामोये है, जिसे नाघ्यकशालियोने 
अत्यधिक हस्व देते हए अपने ग्रन्थो मे उद्धृत किया है । इसमे नाध्यलाल के नियमो 
का पूर्णरूप से विनियोग किया गया है । "दश्चरूपक' या श्वाहित्य-दर्पण' प्रभृति घालरीय 
ग्रन्थो मे रत्नावली को आधार वनाकर नाटिका का स्वन्य-मीमादन किया गयादैतया 
च्चेही उदाहरणके स्पमे रला गया है! ्रयोर्नायिकानायकयो. । यथा--रत्नावरी 
विदश्षारुभन्जिकादिः # साहित्य-दपंण ३।७२ । नाटिका के यान्नीय स्वेष्प की भीमांसा 
(ताहित्य-दरपण्‌' के गनुसार इस भकार है--नाटिका क्वृप्तवृत्ता स्यात्छीप्राया चतुरद्धिका । 
प्रस्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको व्रृषः ॥ स्यादन्त-पुरसम्बद्रा मंगीतव्यापृताधवा । 
नवानुरागा कन्यात्र नायिका चुपवंश्वज। ॥ संप्रवत्तेते नेतास्या देव्यास्त्रासेन शद्धित. 
देवो भवेतपुनर्ज्येष्ठा प्रगत्भान्रुपवंशजा ॥ पदे पदे मानवती तदक. सगमो दयोः । वृत्तिः 
स्यात्केसिकरी स्वत्पविमर्ला संधय" पुन ॥ ३।२६९-१७२ । "नाटिका कौ कथा कवि- 
कल्पित होती दै । इसमे गधिकाश्च छि होती है, चार भद्धु होति है । नायकं प्रसिद्ध 
धीरललित राजा होता है । रनवा्ं से सम्बन्ध रखनेवाली या यानेवाी राजवंश की 
कोई नवानुरागवतती कन्या इसमे नायिका होती है । नायक का प्रेम देवी ( महारानी ) 
के भयस शद्धयुक्त होता दै, गीर देवी राजवंशौत्यन्न प्रगल्भा नायिका होती है। यह्‌ 
पद-पद पर मान करती है । नाधिका बीर नायक का समागम इसी के बधीन होता 
हे! यहा वृत्ति कैशिकी होती है गौर अल्प विमुक्त मथवा चिमरघा-शुनय सन्धिया 
होती रह 1 

उपर्युक्त भी नियमो की पूणं व्याप्ति “रत्नावली मे होती है । इसमे चार अंक 
है तयासी पात्रोकी संख्या अधिक है! इसका नायक राजा उदयन धीरललित या 
संगीत एवं कलाप्रेमी व्यक्ति है । इसकी नायिका रटनावली बनुरागवती एवं राजकन्या 
है जिका सम्बन्ध रनवास से है। राजा गौर रत्नावटी का प्रेमं रानी वास्तवदत्ताके 
भय के कारण सम्प नही हो पाता, बौर दोनो को वासवदत्ता,की श्लका छमी रहती 
६ । वाघवदत्ता राजवंशोद्धव प्रगल्भा नायिका है । इसके ही अधीन नायक एव नाण्कि 
का समागम है तथा यहु पद-पद पर मान करनेवाली है । इसमे सर्वत्र कौलिकी वृत्ति 
अपनायी गयी है । इसमे जंगी रस श्वुंगार टै गीर धीरललित नायक की प्रणय ठीलामो 
के चित्रण के किए सर्वथा उपयुक्त है । विदूषक की योजना कर हास्यरस की भी मृष्ट 
कीगयी षै) श्बद्धार मौर हास्य के विरिक्त वीर तथा भयानक रका भी सचार 
किया गया है। कचिने समण्यवान के युद्धका वर्णन कर अनी प्रतिभा का परस्विय 
विया है। जहौ तक नाटकीय कथानक के विकाम को प्रन हैः इस घटना का महस्व 
भर्थात्‌ समण्वान हारा कोशल-विजय की घटना, गल्प है । इस घटना को नाटिका से 
निका देने पर स्वना-सी्टव एवं कयानक के गठन मे थधिक चारुता आ जायगी । 
मत.› कथानकके चिकाखकी दृष्टस यह घटना मनुययुक्त है! एेवा ठगता है कि 
कवि ने वीररस की शष्ट के लिषु ही इसका समावेश किया है । सहा रानकीय बन्दर 
# दने एवं जन्तुर मे माग रुगने कौ घटना से भयानक रस कौ गृष्टि हई है । इस 
द्श्यका कविनेवडा ही स्वाभाविक चिवण कियाहै। “हुम्याणा हिमण्णङ्कधियमिव 
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निचैर्मचिपामादधान" नान्दरौयानटूमाव्रम्दपनपियुनितच्यन्नीग्रामिताप" 1 कुर्वन्‌ शरीटा- 
महीध्रं चदठन्यरन्यामन्टं धरुमातेरेय व्टरोपानंयोपिज्जन इद्र पहसैवोत्यिनोज्तः 
पृरेःगिनि 1 ४१४ ॥ “नर, यन्तुर्‌ मे उ्चानकः यग्नि नग गई है, निस्ते भयभीत 
होन्यजन्निपा वत्तिनादकररहीदहं। अग्निक र्पटोके कैट जामे मे राजग्रासादो 
के गियरस्वपनान्तिके गहादौ ग्ये टै, च्ानके धने वृल्लोको धुनघाकरमग्निने 
ख्षननीत्र नापन्नै प्रक्टकरदियाद्रै तया बग्निमे उठ्‌ धुरक कारणक्रौडा 
पठन सज मेव कते नदृ काटा गया है।' दिन्द्रनाटिर > चमक्तारोते अदुरुत 
न्सक्ती तवा वनुमूति दरा रल्नावन्टी > ददने व्य नमाचार मुनकर वात्रवदत्ताके 
ने प्टनेने कदय नयको व्यंजना हई दै। कविनेद्छरुगार के उभय स्यो--मंयोग तया 
वियोग नुन्दर् द्रष्य उपन्यिन प्रियादै। माननिहि बीर उदयन के प्रेमको 
पर्वानुनगके न्पमे विचितं क्वा गयादै, जोवियोव श्यद्ारके दही बन्तर्गत 
यदिमा । 


॥ 


मे नाव्य-स्वना-रीध का पूणं परिपाक्र हाद) इममे क्विने 
श्यृद्धार रन की मार्मिक गभिव्यक्तिकौी दै । दख नारिकामे रंगमंच पर अभिनोत 
हने वाद्री यमी विच्रेपत्ताए हु। इसमे कवि ने भपनी प्रतिभा कं द्वारा ठेनी घटनानौ 
ना नियोजन कतिया दै जो न केव चमक्कारिणी है, बपिनु स्वाभाविकभीह 
तथा च्यावन्नु > विक्रा मे तीव्रता चनि वाटी! सारी धटनाभो के नाटकरीय 
द्द्धमे वटिन होनेके कारण इसका कथानक्त कीनूहन्यूर्यं है। द्वितीय चदु मे 
चारिका दारा खागरिका एवं मुम्गता के दार्तालाप की पुनरात्रत्ति राजाकेहदयमे 
खागच््रि के प्रति प्रेमोदरः मे खदायक वनती है । कवि की यहु कल्पना यत्यन्त 
ग्रभावपूर्णं एर कथाकौ गत्ति देनेवारीद। वेव-विपयय वान्छा हृद्य भत्यन्त हुदय- 
ग्राहीदै! नागरिका दाय वाक्तवदत्ताका वल धारणं कर भभिरण करना तथा 
उख घटना क्रा रहस्य वादवदत्ताकतो प्राप्न दहोजानेके वर्णन मे हयं की कल्पनाद्क्ति 
के उच्चदमन्पका परिचय प्राप्न होततादै। इघ्री प्रकार टेन्द्रनाच्कि कौ घटना तया 
राजकीय बन्दर के भानने कौ कन्पनामे दषं की प्रतिभाने नाटिका मे अदुश्ृत सौन्दयं 
की गृष्टिकी दहै 1 कराव्वत्व-चारुवाततो इम नाटक की मपनी विवरेपतादै। क्विने 
चरम, मृदु तया कोम शब्दो के दवारा समन्त कृवि को माकर्थक्त वनाया टै । स्यान- 
स्यान परतो काव्य कौ मधुरिमा सवन्मोकनीय है, जाँ कवि ने रमणीय पदावली का 
निदगन कर चित्र कौ अर्विक्र धवन एवं मोहक बनाया है। इममे कटी भी दुख्द शब्दो 
न्ना प्रयोगं नहीं हग दहै, वीर न कठिन खमासयन्धदी ह। के खनी पत्र प्राणवन्त 
एवं ्ाक्त्पक् ह| केविने वियय के अनुप इसकी नायिका रट्नावटी कौ मुग्धाके ङ्प 
मे चिव्रितन््यादै1 श्द्धार रख की पुष्टि क निमित्त वसन्त, चन्ध्या भादिके मुर 
चित्र च्पस्वित व्यि गए! वैदर्भी रीतिका घर्वत्रप्रयोग करनेके कारण नाटिकामे 
माधुरं गुण् गोत-प्रोत दै 1 । 
चरित-चिव्रण--रल्नावनी मे प्रधान पात्र तीन ह--राजा उदयन, रत्नावन्दरी एवं 
वासवदत्ता । गौण कारवो मे यौगन्धरायण्‌, विदूषक भादि गाते ह । राजा उदयन--इस 
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नाटिका का नायक राजा उदयन धीरलल्ति नायक के स्पमे प्रस्तुत किया गया है । 
राजा राजनयिक तथः प्रभायनिक कार्यो को योग्य मन्त्रियो पर छोड कर तथा वि्वस्त 
चित्ते पूरी निचिता फे साथ मपने मित्र विदूषक की सहायता लेकर वासवदत्ता के 
प्रणय से रीन हौ जात्ता है । “राज्य निजितश्रुयोग्यसचिवे न्यस्त समस्तो भरः चम्यक्‌ 
पालनलालिताः प्रशषमितशेषेभ्रसर्गा- प्रलाः । प्रद्योतम्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना 
धृति काम. काममुत्वय मम पुनर्मन्ये महानुस्सवः॥॥” ११९ । “राज्य के सभी षव्र परास्त 
कर दिये सये, योग्य मन्त्री पर सम्पूणं का्थंभार सौप दिया गया । प्रजाये अच्छी रीति 
से पालित होने के कारण निद्पद्रव है तव प्र्योतसुता वाघ्वदत्ता है, तुम हो, 
श्रव रहे यं महोत्सव मेरे ल्थिदहै, कल्पं का तो इसके साथ नाममात्रका 
सरोकार है” 

राजा के इस कयन से उसके चरिघ्र का दुर्बल पक्ष व्यंजित होत्ता है, भौर वह अपने 
उत्तरदायित्वं फे प्रति जागरूक नही दिखाई पडता 1 पर, यहा कवि ने तजा के अन्य 
रूपका चित्रणन कर केवल उसके प्रेमल व्यक्तित्व को ही प्रसृत क्रिया है। यहाँ 
उदयन का व्यक्तित्व प्रेमी, कलाप्रिर तथा विलासी का है) जहा तक प्रेम का सम्बन्ध 
है, वह दक्षिण नायकके शूप मे चिच्रित हुभा है ! वह सागरिका के प्रति आसक्त होते 
हृए भी वाखवसत्ता से अनुराग रखते हृएं उसका सम्मान करता है तथा उसे रट करना 
नही चाहता ।' वाखवदत्ता के प्रति उका सच्चा प्रेम है तथा अपने प्रति वास्चवदत्ता के 
अनन्य प्रेम का विद्वा भी है। सागरिका के अरति उदयन के प्रेम प्रकट होने तथा पाद 
पतन के वादं भी राजा पर प्रषघ्चन होने एषं उदयन कौ चिन्ता बढ जानिके वणेनमे 
इस तथ्य की पुष्टि होती है । राजा अपनी विवर्धित विन्ता का वर्णन विदूषक से करता 
है--ग्रिया भृन्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवित्तमसौ प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्वकितमविषहयं 
हि भवति ॥“ ३।१५ “निद्ल्य ही मेरी श्रिया प्राण त्याग देगी क्योकि गाढे स्नेह की ध्रुटि 
भयानकं होती है ।“ प्रथमत सागरिका के प्रति उसका प्रेम वासनामय क्गता दै । वह 
आन्तरिकं नही प्रतीत होता 1 क्योकि सागरिका के विरह मे व्ययित होने पर भी वास- 
वदत्ता के भागमन के कारण उसके प्रेम काभयमे परिणत हो जाना राजाके प्रेमको 
मांसल सिद्ध करता है । वह वासवदत्ता से एेसी बातं करता है कि सागररिकाके प्रति 
उसका आकण शिष्टाचार मात्र तथा वाहरी टै । उसके इध असत्याचरणं से उस्तका 
चरिच्र दूषित हो जाताहै, गौर वह कामलिप्मुव्यक्तिके हीलूपमे प्रदक्गित होता 
है 1 “जिस समय वह सागरिका को मपने प्रम का विदवास दिलाने के वाद पुन वास. 
वदत्ता कै माने पर उसे गपने मसत्य वचन से मनाने का प्रयत्न करता है, उख समय 
वह्‌ धृष्ट नायक की कोटि मे पहुचता प्रतीत होता है ।” पर, सागरिका के विरहुमे 
उसकी वासना जरू जाती है गीर उसका प्रेम उस समय उज्ज्वल हो जाता है, जव 
सागरिका को जलने से बचाने के किए वह्‌ विदूषक के रोकने पर भी अपने प्राणो कौ 
बाजी छ्गा कर भयेकर अग्नि की रपट मे क्रुद पडता है । 

राजा ग्यवहारपद्र, कोमल तथा दिष्ट है। वह्‌ परिजनो तया सामान्य दासी के 
प्रति भी खहूदयता प्रदर्धित्र करते हुए कोमङ भाषा का प्रयोग करता है । उसके कथोष- 
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मं र्हीं भी उनका लधिकार-मद प्रकट नहीं होना गौर वह॒ वकते साय प्रेमपूर्णं 
है । ञन्तपुर की दासी सुत्तगठा जे प्रति उख कयन कितना शिष् 
स्वागतम्‌ , इटोपविध्यनामर 1 यदपि “रत्नावी' म उदयन प्रधानहूप 
मरेनीके ही पमे चित्रित दै तयापि कतिपय अवमर पर उनकी राज- 
निक पद्रता एवं वीरता क्ते भी दर्यन होते ह । वह वपने वीर वैरी करोदयन््पत्तिकी 

नाचाग उदकी वीरता की प्रदा क्रिये विना नही रहता-“खाघु 
मृन्युरपि ठे च््त्रव्यो यस्य छव्रवेश्येवं दुदेयक्तारं वणयति ।" “धन्य 
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छे, न्नेन पति तुन धन्य हो, तुम्हारी मृच्यु भ प्रलंखनीय है, जिककरे यात्र भी इमे प्रजार 
टम्हारी नीरदा की चराहना करते है 1” प्रणयन के मधुर क्षयो तवा विरहु-वेदना 
ङ राज्य (५१ 


पीडाम्य द्विवखो मे मी वहु राज्य की ममस्याजो दे विरत नही रहा विजव- 
कल नमाचार मोत्छाह्‌ मुनना तया अपने मेनापनि क्मण्वान्‌ कौ रणः 
चट्री एदं शद्ु-विजय के निए दमे छाधूवाद देने मे उमकी राजनीतिक पटुता ज्ञच्क्ती 
। रजकी उज्ाकं विना नागच्िके चानेक प्रण्ठ्नं मं यागन्धरावण्‌ भवभीत्त 
होना 2, पर राजा ॐ स्वगत-क्यन दे जात्तहोत्रा है क्रिवह्‌ राजनीति उ उदासीन नहीं 
रह्ना--यौगन्धरायपेन न्यस्ता ? क्यमघो मामनितरे्य क्िचित्कररिप्यति 1“ 
इच्च प्रव्नर हम देते हं क्रि हषं ने उत्यन्त पृदृ्वा के चाय उदयन कै प्रेमी एवं 
राञ्वीतिन्ञ ख्य च्पोक्ा चित्रम क्रिवा है! रलावनी-खिहरेन्वर-चुता रत्नावली 
। उवीक्े नाम पर इख नाटिताक्ा नामकरण क्रिय गया 


है । श्रागर > निमच्जित होकर वच जानि के कारण उका नाम घागरिका रखा गया 
है । वह गीगन्धनावण हारय चाडईं जाकर अन्तश्युरमे रानी वाखवदत्ताकौ दासीक 
च्पमें रखी जाती ह नादिन्न करै मन्तिम अं को ष्टोडक्र वह॒ सवत्र ष्वागर्काकेही 
नान से भिहित वई दै । वह अच्वाघारष नुन्दरी यो, उस्तील्िएु यनी खदा च्छे राजा 
क्री द्षि>े दचात्तीर्हीक्रिक्हींराजा इपर अ्न्रन दो जाय! वह मृग्वा नायिका 

के च्पमे चित्रित हहं है 1 
उदयन के तयम द्धन ही च्कीजो स्वि्चि होनी है उनमे उसके मृुग्धत्व की 
कारण 
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पि घाधुं खान्विति मुखं समं व्याहृतम्‌ 1 
छिरांखि चच्छ्दिनि विस्म्यवाद्रु च्ुठं वेधसा विधाय छन्ना जगरल्यलकामभता- 
स्मि 1 21१६ । “इख त्रिरोक सुन्दरी रमणी को वना चुकने पर ब्रह्या भी छ फाड 
रो मुखो उ एक खाय खादुवाद निकला होगा, ओर विस्मय 
से निदच्यदही उ हिव्ने ख्ये दमि । 
रत्नावी मत्यन्त भावुक नारी ज्ञात हती दै । खजा को देखते ही, प्रयम दर्दने 
दी वह खन पर गनुर्त हो जातीदहै! वहंजानंकरभी क्रिरानीको दासी होते हुए 
उका राचाये प्रेम क्टना कितना खतरनाक है, अपने ऊपर निर्यव्रण नहीं करती, 
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यह उसकी भावुकता नही तो क्या है ? उसकी भाव-प्रवणत्ता का दूसरा उदाहरण प्राण- 
त्यागने के लिए उताष्टो जन्ाभीद्ै। राजा को देखते ही उसकी कामण्न्यया इस 
प्रकार बढ जाती है करि वहु यह्‌ कहने को भी उतारू हो गयी “सर्वया मम सन्दभाभि- 
म्या मरणमेवानेन दु्निमित्तेनोपस्थितम्‌' । राजा के हाय चित्र-फलक पडते पर जव 
विदूषक राजा से पूछता है कि यह्‌ उन्हं कैयी छम रही है, तच रत्नावरी यषनै सम्बन्ध 
_ मे राजा की प्रतिक्रिया जानने को उत्मूक होती है 1 वह कता-कुन्न मे छप कर उनका 

वात्तक्ाप सुनती दै । यदि यजाने हा कंठ दिया तो अच्छा, अन्यथा नही कहने पर 
वह अपना प्राण त्याग देगी । ¶{ मात्मगत } किमेय भगिप्यतीत्ति यस्सत्यं जीवितमरण- 
योरन्तराले वर्तेः । वह्‌ द्व हृदय फी नारी है । संकैत-स्थान पर आकर जव वहं 
राजां को नही पाती, तव जान जातीदहै किं उसकी बभिसारचेष्ठा का परिज्ञान रामी 
को हो या है, भतः वह मृ्युकाही वरण केरनां ब्रे्ठ समन्नती है--“वरमिदानो' 
स्वेयमेवात्मानमुदवध्योपरता न पुनज्ञतिसंकेतवृत्तान्ततयः देव्या परिभूता # 

रत्नावली कला-परेमिका है मौर उते चित्रकला कौ विशेष पटुता प्राप्त ह । बं 
उदयन कै भरति आसक्त होकर चित्र दाया ही अपना मनोरंजन करती है 1 उसकी चिच 
कला की भ््सा सृकषगत्ता भी करती है । उसमे वंशाप्निमान एवं आत्मसम्मान की भावना 
टक कर भरी हर्द हे! दासीके रूपमे जीवन-यापन करते हृएु सपनी मभिन्न 
हृदया सखी सूरसगतता से अपने वंश का परिचय नही देती) दमे चह पने 
सश की अप्रतिष्ठा मानती है । प्रिस्यित्तिवश राजकुमारी होकर भी उसे दासी का 
घृणित कायं करना पडता है, निषसे उसके मन मे आत्मम्ानि का भाव आताहै 
भीर ह्‌ जीवित रहना भी नही चाहती, पर राजा केप्रेम कौ प्राप्त कर उसे जीनि की 
साला हो जाती है । उमरे मात्मसम्मान का भाव इस भ्रकार भरा हुआ है, किं उसका 
वशाभिमाने समय-चमय पर जागरूक हो जाता है ओर किसी प्रकार का अपना सपमान 
होने पर बेह्‌ निरखज्ज जीबन व्यतीत करने से मरण कौ उपयुक्त भान लेती ष । 

उदयन क प्रति उका प्रेम चासनाजन्य न होकर, वास्तविक है तथा उसमे बन्धस्व 
का अभव एवं मर्यादाकौी भी भावना दै। वह उदयनके ख्पुकी प्रशं्क है, पर 
खहा उनकी गोर आष्ट नही होती । जव उे यह्‌ ज्ञात हो जाता है कि यह वही 
उदयन है जिसके किए उसके पित्रा ने उसको भेजाथा, तो राजा के सौन्दयैका 
आकषण प्रेम ओ परिणत हो जाता है । बह मौचित्यपूणं प्रेम क समयन करती है- 
ने कमलाकर वजंयित्वा राजहस्यन्यत्राभिरभते !* "उसके हृदय मे उदयन के प्रति परभ, 
वाखवदत्ता से भय, सुसगता के प्रति भगिनीवद्‌ स्मह ओर अपने जीवन फ प्रहि ग्लानिं 
गोर मोह एक साथै । 

वासवदत्ता--वाचवदन्ता उदयन कौ प्रधान महिषी है । वह्‌ अत्यन्त प्रीति्रवण 
एव स्वभाव से गृह है । राजा के प्रति उसके मन भे सम्मान एवं प्रेम का भाव है। 
वह परमि प्रतिमा के शूप मे चिवित हद है । वह्‌ राजा के प्रति इख रकार अनुरक्त 
हैक उषे मयनी जानकी भी बुधि नही रहती । राजाकेमनमेभी उपकेय ति ए 
निस्वास हं । इसी कारण जब बह मान करती है तो राजा उक चरणो प्र निर 
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पडता है! राजा को चिना उसे मनाये चैन नही पडता, क्योकि उनका विद्वास है किं 
उनके प्रेम मे किचित्‌ अन्तर आने पर भी वह जीवित नही रह्‌ सकती--प्रिया मुम्च- 
त्यच्च स्फुटमसहना जीवितमसौ प्र टस्य प्रेम्ण- स्खकितमविपह्यं हि भवति ।* वासवदत्ता 
राजा की रूपलिप्षा से परिचित है, मतः वहु सागरिकाको राजाके नेत्रो के सम्मुख 
नही होने देती, भौर भस्रावधानीपे वहु राजाके सामने जने स्गतीदहै तो वहं 
अपनी दासियो पर विगडने लगती है--"अहो ? प्रेमाद परिजनस्य ।' राजाके प्रति 
प्रगाढ स्नेह होन के कारण वह उनके ऊपर एकाधिकार चाहती है । वह्‌ उदयन को 
सागरिकासे प्रेम करते देखना नही चाहती 1 उदयन के साथ सखगरिका का चिच 
चित्रित देखखर वह सिर की पीडाका वहाना वनाकर मान करती है, त्तथा सार्पारका 
के मभिसार के रहस्य को जानकर उदयन के पाद-पतन पर भी नहीं मानती । उसमे 
सपत्नी की ईर्ष्या की भावना भरी हई है। राजा के प्रति अनुराग होनेके कारण वह 
मधिकं देर तक रट नही रह पाती । राजा की दीनता भौर भपनी कठोरता के प्रति 
उसे पक्चात्ताप होता है गौर राजा को प्रसन्न करनेके लिट कहती है-^ैने राजाको 
उच स्थिति मे छोडकर अच्छा नही किया, चदु, उनके पी जाकर उनके गले से लिपट 
कर उनको मना द्धुं\' 


वह सरक एवं दयां हृदय की नारी है, पर उसमे कठोरता का भाव परिस्थित्ि- 
जन्य है! वह सागरिका के भविनयके कारण उपे कारागारमे वन्द कर अन्तपुर 
के किसी निभृत स्थान पर रख देती है, पर अग्निकाण्ड के कारण उसके जीवन के अनर्थं 
की आशंका से उसको वचाने के लिए राजा से प्राथ॑ना करती है । सागरिका का रहस्योद्‌- 
घाटन हने पर अपते प्राचीन भावोको भुलाकर उसे गञेसेलगाल्तीहि। सागरिका 
के प्रति अपने व्यवहार से उसे पदचात्ताप होता दै, पर वह उसे अपने वलनाभरूपणो से 
अलक्त कर राजामे पत्नीके व्पमे स्वीकार करनेकी प्रार्थना करती हुई समस्त 
वातावरण को मधुर वना देती है। 

आधारग्र-य--१. रत्नावली { हिन्दी अनुवाद सहित }--चौखम्बा प्रकाशन । 
२ सस्कृत नाटक-( हिन्दी मनुवाद ) श्री कीय। ३. संस्कृत नाटक-समीक्षा-- श्री 
इन्द्रपार सिह “इन्द्र 1 ४ संस्कृत कान्धकार--डं० हरिदत्त शास्री । 

रसरलारूर- मायुर्वेद का अरन्य । यह रखशाल्र का विश्चारुक्राय ग्रन्य है जिसमे 
पात्र चण्ड है-रखखण्ड, रसेन्द्रवण्ड, वादिखण्ड, रसायनखण्ड एवं मन्त्रखण्ड | इसक्रे 
सभी ण्ड प्रकराशित हो चुके ह । इसके ञेखक ऊा नाम नित्यनाथ स्सिद्धहै। इनका 
खमय १३वीषक्षतीदहै। अन्यमे आीषधियोगक्ता भी वर्णेन है पर रसयोगर पर विष 
व दिया गया ह ! इसमे यचतत्र तात्रिकयोगका भी वणन है। "रखरत्नाकर' मुखमत्त 
शोधन, मारण सादि रसविद्या के विषयो त्ते पूणं है मोर इततके मारम्भ मे ज्वराद्विकी 
भी चिक्त्ा वणित है। 

- माधास्प्रन्य--मायुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री भविदेव वि्याकरकार । 

रसरत्नससुच्चय-आयुवंदशासर का अन्य । इस ग्रन्यके रचयित्ताका नाम 
वाग्भट है तो चिहगुप्त के पूत्र ये । लेकर का घमय १३ वीं शतान्दी है । यह्‌ रखदाच्न 
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का बत्यन्त उपयोगी एवं विशाख ग्रन्थ है । दसोत्पत्ति, महारसो कां लोधन, उपरय, 
साधारणे रसो का शोधन मादि विपय पुस्तक के प्रारम्भिक ग्यारह वध्यायो मे ब्गित्त है 
तथा रेप भागो मे उवरादिरोगोका वर्णन दै। इसमे रखशाकतानिर्माणका भी निर्दे 
किया गया है तथा कततिय वर्वीचीन रोगो का वणेन ६। इसमे चनिजो (रसशालर मे) 
को पाच भागो मे विभक्त किया गया है--स्व, उपरख, वाधारणरस, रल त्था लोह 1 
द्सका हिन्दी गमुवाद भवाय भम्विकरादत्त शाखी ९० एम० एम० ने किया है । 
आधारग्रन्य--बायुर्वेद का वृतु इतिहा--शरी घच्रिदेव वि्यालक्रार । 
रखरत्नाकर या रसेन्द्रमंगल--भायुर्वेद का ग्रन्थ । यह्‌ आयुर्वेदीय रसविद्या 
का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है! इसके ञेखक नागन ह निना चमय सातवी 
या माढ्वी शताब्दी है । इसका प्रकाणन १९२४ ई० मे श्रीजीवराम काठिदास ने मोडल 
से करिया है! इस ग्रन्यमे थाठ अध्यायये किन्तु उपक ग्रन्थ खण्डित है ओर समे 
चारही अध्यायदँ। इस ग्रन्थ का सम्बन्ध महायान मम्प्रदायसेहैि गीर ईइपका 
भतिपाद्य वियय रसायन योग ह 1 ठेखक मे रासायनिक विधियो का वणन सवाद्ठी 
मे क्रिया दै जिस नागार्जुन, माडव्य, वटयक्षिणी, शालिवाहन तथा रत्वघोप ने भगं 
लिया है! ्रस्थमे विविध प्रकारके रसायनो क्ती घोधनविधि प्रस्तुत की मयी ह-- 
मसे राजावत्तोधन, गन्धकदोधन, दरदकोधन, साधिकं से ताञ्न वनाना तथा यालिक 
एवे तप्यसे तान्नकीप्राप्ति। पारद गौर स्वर्णुकेयोगमे दिव्य रीर प्राणन करने 
की बिधि देखिए--रख हेम सम मथ पीठिका गिरिगन्धक्रम्‌ । द्विपदी रजनीरम्भा मर्दयेत्‌ 
टंकणाम्वितामर ॥ नष्पिष्ट च मुष्कं च अन्धमूष्या निधापयेत्‌ 1 तुपाल्लघुपूर दत्वा 
याचद्‌ भस्मत्वमारतः 1 भछणात्‌ साधकेनद्रस्तु दिव्यदेहमवाध्नुयात्‌ " ३।३०-३२ । 
नागार्जुन रचित दूरा ग्रन्थ “आस्चर्ययोगमासा, मी कहा जाता है 1 
भाधारग्रंय--भायु्देद का बृहत्‌ इतिहास--श्रीभभिदेवं विद्याखकार । 
रसदद्यतन्--भायुवेदक्चाख का ग्रन्थ ! यहु ग्रस्य रसा का व्यवस्थित एवं 
उपगनोगी ग्रन्थ है इके रचयिता का नाम गोबिन्द है जो ग्थारहवौ षताब्दी मे विद्यमान 
था । इमे गध्यायो की संज्ञा वववोध है तथा उनकी संख्या १९ है! प्रथम अवबोध 
मे रसप्रक्॑सा, द्वितीय मे पारद कै १८ संस्कारो के नाम तथा स्वेदन, मदन, मूर्च्छन, 
उर्यापन, पातन, रोधन, नियमन एवं दीपन आदि संस्कारो की विधि वित्त है । तृतीय 
एवं चतुर्थं अवगोध में अश्रकगास की प्रक्रिया एवं जश्रक के भेद मौर यश्रक सत्वपातन 
का विधान दै। पचे मे गभदूति की विधि, छठे मे जागरण तया साते मे चिडविधि 
वित है । इभी प्रकार कश्च उन्नीषये भदवोधं तक्ष रसरंजन, वीजविधान, वेक्राम्तादि 
र छर्वपातन, वीजनिवीहण, दन््राधिकार, सकरवीजविधान, संकरवीजनारण, वाह्यति, 
सारण, कामण, वेधविधान तथा श्ारीर-शुदधि के छिए रसायन सेवन करने वारे योगो 
को वणन है! इसमे पारद कै सम्बन्धं मे मत्यन्त व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध होति है । 
दका प्रयम्‌ प्रकाशन भायुरवेद ग्रन्वमालासे हमा था जिसे क्री यादव जी व्रिकमनी 


भआचायने प्रकािितति कराया था। इसका हिन्दी अनुवाद सहितं प्रकाशन चौखम्बा 
विद्या भवन छे द्मा है । 
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याधारग्न्य--जायुर्वेद को बृहत्‌ इतिदाक्च--श्री अधिदेव विद्यांकार । 
रसेन्द्रचिन्वामणि--वायुर्वेदश्ात्र का ग्रस्य ) इध्रके रचयिता द्ृन्डीनायदहंजो 
काल्नाय दवै चिप्य ते! इसका रचनाकार १३ एवं १४वौ कती के आसपास यह्‌ . 
रसद्याच्र का व्त्यविक्त प्रचि ग्रन्य रै! उदके च्चकने जिषादहै कि इप॒की र्चना 
अनुभव करे जाधार पर हुई है । इस अरन्य का प्रकाधन दायगदुसे सं० १९९१ मे हूना 
था जिते वे मगिना्मा ने स्वरचित मंच टीका के साय प्रकाधित क्रिया या। 
जाभारग्रन्य--यायुवंद का वृहत्‌ इतिहास --श्री भव्रिदेव विद्यारंकार 1 
रखेन्दरन्चदामणि--जाुरदेदगाचर का प्रन्व । यह रवद्ान््र का प्रसिद्ध ग्रव्य है 
चिरकरं रचयिठा सोमदेव हैँ ! इनका खमय १२ वी एवं तेरहवीं चताब्दी का मध्य है । 
इदम वणित दिषयो की वाका इख प्रकार है--रखयुनन, रघदात्म-निर्माणप्रकार, 
र्छनाजालंग्राहण, परिभाषा मूयापुटयन्तर, दिव्यीपधि, ओपधिगण, महारस, उपरस, 
सखावा-णरच्र, यतनधातु तवा इनके रायन योग एवं पारद के १८ संचार 1 इसका 
भ्रकादन खादीरमे १९८९ चंवतुरमे हया घा 1 
जावारग्रन्य--जायुर्वेद का वृहत्‌ इतिहास-मधरिदेव विद्यार्कार 1 
रखेन्दर सारसंग्रह्-- मायु द का भ्रन्व । यद्‌ रस्याल्र का भत्यन्व उपयोगी ग्न्य 
टै । इसके स्वयिता महामहोपाध्याय गोपाच्भटु दै! पुस्तक का र्चनाकाठ १३ वीं 
चवाब्दी है 1 इमनि पार्द का ओधन, पातन, वोवन, मूर्छन, गन्धकञ्योधन, वैकरान्, 
स्न, ताल, मैन्सिल कां योधन एठं मारण वादि का वर्णेन है । इतकी लोकप्रियता 
वङ्काच में मधिकं दै 1 इदके दो हिन्दी अनुवाद हए दै-क--वै्च धनानन्दकृत संस्कव- 
हिन्दी ठौक्रा । ख--गिरिनादवाद्ु दुक्चत हिन्दी अनुवाद । 
आधारेग्रन्य--यायुरवेद क्त बृहन इत्तिहास--घी अधिदेव विद्यालंकार 1 
राधवपाण्डवीव--( महाकाव्य }- यह इठेयप्रथान महाकाग्य है, जिसके 
स्वविता हे कविराज । इस महाकाव्य मे कवि ने प्रारम्भ मे अन्त तक एक ही शचब्दा- 
वली म रामायग्र भौर महाभारत क्ती क्या कही है । स्वयं कवि तै अपने को वाखवदत्ता 
के रचयिता नुवन्धु एनं वागमट्र की यणी मे अयने को रखते हए भद्धिमामयक्रेपरचनाः 
की परिपाटी मं निपुण कहा दै, तथा यद भी विचार व्यक्त क्रिया ह कि इव प्रकार का 
कोड चनु क्वि टै यानी, खरं मन्देहु है । सुवन्धुर्वाणभटरभ्च कवि राज इति त्रयः । 
वग्रोक्तिमार्गनिपुणाव्चतुर्वीं विद्यते न वा 1 १।४१। इम कवि का वास्तविक नाम माधव 
भ्टरया नीर कविराज उपाधि थी 1 वे जयन्तीपुर मे कादम्बवंदीय राजा कामदेव के 
खभा-क्वि ये 1 कामदेव नरेद का गासन-काल ११८२११८७ ई० है । इख महाकाव्य 
मं १३ चद जीर खमीसर्गोके जन्मे कामदेव थेब्दका प्रयोग क्रिया गया है। 
भरारम्भ उ ठेकर्‌ जन्त तककविने रामायण तया महाभारत की कया का, श्ठेयके 
चारे, एक दी यब्द में निर्वाक्या है राम-पक्ष का वर्णन युधि्टिर-पक्ल के चाय एवं 
रावण-पक्ल का वर्णन दुर्योवन-पक के चाय किया गया है, पर कटी-कदी इसका विपर्ययः 
जी दिखाई दैवा है । “राघवपाण्डवीय मे महाकाव्य के सारे लक्ष पू्णवः धटिव हए 
1 राम एवं युधिष्टिर धीरोदात्त नायकं ह ववा वीर रघ जंगी या प्रभान दै । यया-- 
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सभव सभी रसो का अङ्क्ष से वर्णन है । ग्रन्थारम्भ मे नमस्क्रिया के गतिरिक्तं खन्न 
की निन्दा एवं सज्जनो कीम्तुतिकीमयीदहै। 
सन्ध्या, सूर्येन्दु का सक्षिप्त किन्तु मृगया, देल, वन एवं सागर का विश्चद व्ण॑न 

है । विप्रखम्भ श्यद्धार, सभोग, मुनि, स्वगं, नरक, युदयात्रा, विजय, विवाह, मन्त्रणा, 
पत्रप्राप्ति, एवं अभ्युदय का सागोपाग वर्णेन कियागयाहै। इख महाकाव्य के प्रारम्भ 
मे राजा दधर्थ एवं पण्डु दोनो की परिस्थियो मे साम्य दिखाते हुए मृगयाविहार, 
मूनिच्याप बादि वातं वडी करुचल्ता से मिलाई गयी है। पुन राजा दशरथ एव पाण्डु 
के पत्रो की उत्पत्तिकी कथा मिधित ख्पमे कही गयी दै । तदनन्तर दोनो पक्षोकी 
समान घटनाएं वर्णित है--विद्वामित्रके साथ रामका जानः तथा युकिष्ठिर का 
वारणावत नगर जाना, तपोवन जानिके मार्गमे दोनोकौ घटनाएं मिक गयी द) 
ताडका मीर हिहिम्वा के वणन मे यहु घाम्य दिखाई पडता है । ह्ितीय सर्गं मे राम 
का जनकपुर के स्वयवरमे तथा युधिष्ठिर का राजा पचार { हूषद ) के यहाँ द्रौपदी 
के स्वयंवर मे जाना वित है। पुनः राजा दशरथ एतं युधिष्ठिरके यन्नकरेका 
वर्णन है । फिर मरा हारा रामक राज्यापहरण एवं धतक्रीडाके द्वारा युिष्ठिरके 
राज्यापहरण की धटनाएं मलाई गयी है । अन्त मे रावण के दो मुखो के, कटने एव 
दर्योधन की जंघा दुव्नेका वर्णन है। भग्निपरीक्षासे सीताका मन्ति वाहर होने 
तथा द्रीपदी का मानसिक दुमे बाहर निकलने के वर्णनमे खाम्य स्थापित क्रिया 
गया द । इयके परचातु एक ही कब्दावटी मे राम एवं युधिष्ठिर के राजधानी छीटने तथा 
भरत एवं धृतराष्ट्‌ मे मिलने का वर्णेन है। कवि ने राम गीर पाण्डव-पक्षके वर्णन को 
मिलाकर अन्त-अन्त तक कन्य का निर्वाह किया है, पर सपूचित घटना के ममावमें 
वह उपक्रम के विरुद्ध आचरण करने के किए वाध्यहभादहै! क~--रावण्‌के दरार 
जटायु कौ दुदशा मे मिलाकर मीम के दारा जयद्रय कौ ददा का वणंन । खल-मेव- 
नादके द्वारा हनुमान्‌ के वन्धनसे अर्जुन के रा दुर्योवन फे अवरोध का मिलान । 
ग--रावण के पुत्र देवान्तक की मृत्यु के साय अभिमन्यु के निवन का वर्णन । घ-- 
मग्रीव के द्वारा कुम्भराक्षस-वध से कर्णं के द्वारा घटोत्कच-वध का मिलान । 

भाधारग्रन्य--राघवपाण्डवीय ( हिन्दी अनुवाद तथा भूमिका }) अनु° प° दामोदर 
ला, चौखम्बा प्रकाशन ( १९६५ ई० ) 1 

राजतरद्भिणी --संस्छृत का सर्वधेष्ठ रेत्िहासिक महाकाव्य । इके रचयिता 
महाकवि कृल्हण ह [ दे° कस्हण ] । इषे माठ तरङ्ख है । लिनमे कारमोर-नरेशो का 
इविदा्च वणित ३ । कवि ने प्रारम्भ-कार से केकर अपने समकाीन (८१२ वी 
शताब्दी } नरेश तक का वर्णन क्रिया है, इसके प्रथम तीन तरङ्खो मे ५२ राजाभो 
का वणन दहै। यह वर्णन एतिहासिक न होकर पौराणिक गाथामो पर माध्ित है, तथा 
उत्तम कल्पना क्ता भी याधार लिया गया है । इसका प्रारम्भं विक्रमधूरवं १२ ची वर्षं के 
गोविन्द नामक राजा से हमा है, जिते कल्दण युधिष्ठिर का समस्ामयिक मानते है । 
इन वणना म कालक्रम पर ध्यान नहींदिया गयादहै, गौर न इनमे इतिहास बौर 
सग म जन्तर ही दिवाया गया है । चेतुं तरद्खमे कवि ने करकट वंशचका वर्णन 
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किया है! यद्यपि इसका भी प्रारम्भे पौराणिक है, पर आगे चल कर इतिहाय का रूप 
मिलने लगा है। ६०० ई० से ऊेकर ८५५ ई० तक दुरुभवर्धन से अनङ्खपीड तक के 
राजाओ का इसमे व्णनदहै। इख वका नाञ्च सुखवर्मा के पुत्र भवन्तीवर्मां द्वारा 
पराजित होने के वादहो जाताहै। पाचवी तरद्धसे वास्तविक इतिहास प्रारम्भ 
होता है, जिघका प्रारम्भ अवन्तीवर्मा के वर्णनसेहोताहै। ६ ढी तरद्ध मे १००३ 
ई० तक का इतिहास वणित है जिसमे रानी दिहातकका वर्णन है। सातवी तरद्ध 
का प्रारम्भ रानी दिदाके भतीजेसे होता ह जिससे लोहर वेश्च करा प्रारम्भे हुभा। 
इस तर्क मे १००१ ई० तक की घटनाएं १७३१ पयो मे वर्णित है । कचि राजा 
हषं की हत्या तक का वर्णन इस सगं मे करता है । मन्तिम तरद्ध अत्यन्त विस्तृत है 
तथा इसमे ३४४९ पद्य है । इसमे कवि उच्छ के राज्यारोहुण से ऊैकर यपनै स्मय 
तक की राजनीतिक स्थिति का वणन करताहै। इस विंवरणसे ज्ञात होताहैकि 
“राजतरद्जिणी" मे कवि ने अत्यन्त लम्बे काल तक की धटनागो का विवरणदिया है, 
इसमे सभी विवरण अशुद्ध ९बं काल्पनिक है तथा उनमे निराधार कल्पना एव जनशृति 
को माधार“ बनाया गया है । पर, जैसे-जेसे वे मागे वहते गए ह उनके विवरणो मे 
एतिहासिक तथ्य आ गए ह नौर कवि वै्नानिक ठंगसे इतिहा प्रस्तुत करे की स्थिति 
मेमाग्याहि। ये विवरण पौराणिक एवं काल्पनिक न होकर विश्वसनीय एवं 
प्रामाणिकं है। 

[ हिन्दी भनुवाद सहित राजतरङ्कखिणी का प्रकाश्चन पण्डित पुस्तकालय, वाराणसी 
सेहोचुकादै]। 

राजशेखर--सस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं कान्यज्ञास्री । इनका जीवन्त 
अन्य खाहित्यकारो की भाति धूमिरु नही है । इन्होने अपने नाटको की प्रस्तावनामे 
विस्तारपूर्वक भपनी जीवनी प्रस्तुत की है। ये महाराष्ट की साहित्यक परम्परासे 
विमण्डित एक ब्राह्मण वश्च मे उत्पन्न हुए थे । इनका कुर मायावर के नाम से विख्यात 
था। कोथ ने ्रमवज्च इन्दं क्षत्रिय मान च्यिादहै। इनकी पत्नी भवश्य ही, चौहान 
इ लोत्यनन क्षत्रिय थी, जिनका नाम॒ अवन्तिसुन्दरी था । ये प्राकृत तथा संस्कृत भाषा 
की विद्ुवी एवं ,कवयित्री थी । राजशेखर नै अपने साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थ "कान्य 
मीमासा" मे "पाक" के प्रकरणं मे इनके मत का आख्यान क्रिया है । रजदेखर कान्य- 
कुठ्ज नरेश महेन्ध्पा एवं महीपाल के राजगुरुं ये! प्रतिहारवं्षी शिरलञ्ेखो के 
आधार पर महैन्द्रपार का समय दसवी श्तीका प्रारम्भिक काल माना जातारहै, 
अतः राजशेखर का भी यही संमयदहै। उस युगमे राजशेखर के पाण्डित्य. एवं 
काव्यप्रतिभा की स्व॑र तूती बोर्ती थी भीर वे भपने को वाल्मीकि, भत्मेण्ठ तथा 
भवभूति के गवतार मानवे ये । वभूव वल्मीकिभवः कचि. पया ततः प्रपेदे भ्रुवि भतृमेण्ठ- 
ताम्‌ । स्थितः पुनर्यो भवभूत्तिरेलया स वतंते सम्प्रति राजरेखरः ॥ वार्भारत । इनके 
खम्बन्ध मे सुभाषित संग्रहो तथा नेक ग्रन्थो मे जो विचार व्यक्त कयि गए है उनकी 
यहाँ उद्धृत किया जा रहा है--? यायावरः प्राज्ञवरो गुणञैराशसितः सुरिसमाजवर्थ- । 
नुस्यस्युदारं भणिते गुणस्था नटी वयस्योढरसा पदश्वीः ॥ धचोडढर" २ पातुं कर्णरसायनं 
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सवयि वाचं षठा चमा, व्युत्पत्ति परमामवाप्तुमवधि लब्धं रोस । भोच्छु' स्वाईु 


कलं च जीविवठरो्॑द्यस्ति ठे कौनुक्, वद्‌ श्रत शृणु राजवरेवरन्वे. सक्तः युधास्य- 
न्दिनीः 1 शद्भरवर्मण- । खदुचछिकर्णागूव ५।२७।३ 1 ३- चमाप्रिगुण्ादिन्व. प्रन्रपरि- 
पद्धिविमाः । यायावरन्देर्वाचो मुनीनामिव च्य. † वनपान तिनकमंजरी ३२॥ 
५, श्वय कवि की सपने खम्बन्ध ऊ उक्ति--कर्माटी-दयनाद्भिव. चिवमदारा्री क्टाक्ः- 
हवः -प्रौटान््ीव्ननवील्ठि. प्रयिनी्ुभद्धविदवाित" ! कलाटीकाहृविवेष्टितसत्व म्य 
स्वरीतरनीठचिठ. सोयं संप्रति राजवेरकविः वावी चान्छन्ति ५ 
रावरेखर की य्ठक दय रवनार्गोका पनाचलादै, जिनमे चार च्यक्त, पच 
प्रदन्ध एठं एक काव्ययाच्ीम म्न्य दै 1 इन्ोनि स्वयं अपने षदर्वन्धो का दके किया 
&--विदधिनः ट्‌ प्वन्धान्‌--गक्तमायण ११२ 1 इन प्रबन्धो मे पाच प्रबन्धं प्रकाशित 
चुके £ ठया ए "हरविन्धडः का उद्धरण हैमचनद्ररचित शाव्यानुशाच्चन' मे मिलता 
श्ाव्यमीमांखा" इनका साहित्यश्ास्च-विवयक ग्रन्व है । चार नाटक >ेनामर्है- 
वानरामायण", "दान्महाभारत', 'विद्ध्ालमन्जिक्रा' एवं क्ररमंजरी" 1 १ वाच्रामा- 
यण-इकी रचना १० अंको मे हई है वया राम-क्या को नाटक क्रा ख्प दिया गया 
है [ द° वारुरामायप [ 1 २. वालमहाभारद--इमका ईषया नाम॒ शरचंडपाण्डव' भी 
। इदमे महाभारत की क्या का वर्णन है । इके दौ प्रारम्भिक लंक ही उपलब्धं 
[ 2० बरालमहाभारव ] 1 ३. विदयान्मन्निका--यह चार अंको की नाव्किहै 
चिमे लाट के घामन्त रामचन्द्रवर्मा की पुत्री मृगाद्धावली का स॒त्राद्‌ विद्याधर मन्न 
ने खाय विवाह दीने का वणंन है [ दे० विशानर्मयिका | । ४. कपूर्मजरी--इषकी 
रचना चार यवनिकाठ्रो मे हदं है, ठ" यह भी नाटिका ही है, पर सम्पुणे स्वना 
कारम्‌ उमे मटकं कटा जाता रै 1 
लर ने स्वयं अपने कौ कविराज क्हा है भौर महाकाव्य के प्रगतानोकत 
श्त वादरका भावं प्रक्टक्याषहै। ये भूगोल के ओ महाक्नाता ये गौर इन्टीनि 
शयोच्ध-विययक श्रूवनक्नोयः नानक ग्रन्य कीभी रचनाक था, किन्तु चम्प्रवि वहं 
ग्रन्य उनूपलग्ध है, बौर उक्ती सुचना काव्यमीमाचाः म प्राप्त होती है । जयेखर 
1 जन्टनि विराज उपे कडा है जो खमान अविनार के घाव मनेक 
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उक्ति ध्याचव्य है--गिद. चन्या दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राक्वधुराः सुभण्योऽयन्रं्च- उर 
रचनं भुतवचनप्‌ । विभिन्नाः पन्यानः किमपि कमनीयाश्व च॒ इमे निवद्धा यस्यां घ 
निदिरटऽ 


विथान्ता उपे अभिनेयः होने में दाधक सिद होती है। इन्हनिं वर्णन चातुरीका 
म्रद्ेन कर इछ नाटक भँ अयनी बदु काव्य-क्षमता का परिकरय दिया है, पर यही 
गुम उश्वके नाटकीयख्य कोनष्टकर देने वाला विड होवा है! शवा्यमायण' मे 

तवा २०० पच्च शादलविक्रीटित छन्द मेँ एवं ८६ प्च 
1 गन्तिक अंक मे क्विने १०१ पद्यौ मँ रामचन्द्र के अयोध्या 
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प्रत्यावक्तन क्रा वर्णन क्रिया, डो क्रितरीभी नाच्यङ्त्ति के ए अनुपयुक्त माना 
जा चक्रता दै 1 राज्चेन्रर वाद्रविश्रीटित छन्दके चिद्हृस्व कवि जिचक्ी प्रथंखा 
लेमन्द्र ने ययने शुवृत्तनिश्रक' मे गी है--धाद्र-विक्तं दिकरेव प्रच्याचौ यननेखरः 1 
शिखरीव परं वक्रैः सोल्टेनतक्च्वनेखर. ॥ राजयेखर नै गपने नाटर्को के (भणित्िगूणः 
स्वयं प्रयंघाकी है1 श्रषिनियुपः" ने इनक्रा त्ात्पयं टै उख गुण ते जिसके कारण उक्ति 
खर, नुन्दर एवं नुोधर चनती दै । छन्देन श्वाच्रामावण' के नाव्यगुणः को महु न 
देक्रर उते पाव्य एवं येय मानाद्वै 1 ये वपने नार्स्को क्री सार्थकता यभिनैवर्मे न मानकर 
पटने में स्वीकार करते रद! ब्रूते य" कोऽपि दोपः मृदिति मुमतिर्वाकुरामायणेऽस्मिन्‌ 
्रष्व्योऽपौ पटीयान्‌ उद भधितिगरणो विच्चे वान वेनि 1 वद्चस्ति स्वस्ति तुभ्यं भव 
पठ्नदचि. ! १।१२ वागरयमायणं । बाचायों ने राजनेच्र को शाब्द-क्वि" कहा है। 

सीताके ल्पका वर्णन यच्वन्त मोदक दै--सीत्रा के मुख के समल चन्द्रमा एषा क्गता 
है मानो उमे यजनते टीषपरदिया गया! मि्योके नेत्रो मं मानो जठता प्रवि 
करगनीटैनयामनिकीन्ठाकी तऋाच्िमा फीकी पडगयीदै। शने की कान्ति काली 
हो गयी दहै तया कोक्रिका्गोंके कठ्क्ण्ठमें मार्नोन्न्ाके स्वेपन का उभ्या कराया 
गया है ! नोने > चित्र-विचिव्र पंच मानो निन्दाके भारे दवैह्एु ह! इन्दुक्प्व 
इवाञ्जनेन जबिता इष्टि्ुगीणामिव, प्रस्कानाद्णिमेव चिद्रुमन््चा श्यामेव हेमद्युतिः ! 
पाद्यं न्त्या च कोविरावधर-कष्ठेप्विव प्रस्तुनं, सीायाः पुरठङ्च इन्त शिचिनां व्हा 
सगर्हा इव ॥ वाकरायायष् $1४२। राजबेष्वर मे प्रयमकोटि की काव्यग्रतिमा थी 1 
वर्णन की निपुणत्रा चया यल्क्ारो क्ता रमपीय प्रयोग इन्हे उच्चक्रोटि कें कवि चिद 
क्रते द । इनमें क्त्यना का यपृवं प्रवाह दिाई पडता दहै तया खन्दर-चमक्तार पद-पद 
पर प्रदर्शित दौचाद! =डन्टोनि अपनी रचना में लोकोक्तिर्यो एवं मुदावरयोकाभी 
चमल्नरूर्णं विन्याच्च क्रिया है । ^नवनगदन ठैर उधार का सुन्दर प्रयोग 
क्त्व गया है--वरं तत्तलोपनतां तित्तिरी न पूनः दिवां तरित्रा मनररी'। 
{ दै° काव्यमीर्माड ! | 

भा धारग्रन्य--१. संसत खाद्ित्य का इतिद्ात्त--पं० वनेव उपाध्याय । 
२. संस्कृत नारकीय । 

गजानकः ख्य्यक--चादहित्वश्चाल (काण्डा) के गाचायं 1 इनका समय वारदहृवीं 
धताब्दी ना मध्यदटै! ये कादमीरदक वताये जातत ह बौर राजानक उनकी उपायि थी । 
इनव्म दया नाम चवक धा 1 काण्यतकादयचरेवः नामक्र ्रन्यमें ( प्रारभ्िक् द्वितीय 
प्र ) टेखक ने यपना नाम चवक दिया है--क्राव्यप्रकाश्संकेतो उ्चनेनेह छिख्यते 1 
उसके अत्तिरिक्त अटंकारन्रवंस्व के टीक्राक्रार चल्वर्ती नै भी स्वक नाम दिया दै-- 
मीर क्रुमारस्वामी ( रत्नापण्दीका, प्रनापदद्रीय }) मप्यव दीदित बादरि नै भी चचक 
नामदिवा है! मदक के धरीकण्ठचरित्तः महाकाव्य मेँ [ दे० संक | च्च्यक अभिधा 
दी गवी दहै । यत. इनक्रादोनोही नाम प्रामाणिकद्ै वीर दोनोद्ी नामधारीएकदही 
व्यक्तिये र्व्यकके पिदा क्रा नाम राजानक तिलक श्रा जिन्ठनि काव्वाटंकारमार- 
संग्रह" पर उड्टचिवेक या विचार नामक टीकर च्िीथी! येद्प्यककेगुखुमीवे। 


< खं< सला० 





रामचन्द्र | { ४६६ ) { रामचन्द्र 
प 

मंखकङ्व श्रीकण्डचरितः का निर्माणकार ११३५-४५ के मध्य है। सव्यक ने 
"जचकारसर्द॑स्व' म श्रीकण्ठवरित के ५ इन्नो उदाह्रणस्वर्प उदुधृत्त किये &, मतः 
इनका समय १२ वीं शताब्दी का मध्यही नि्दिवतव हौता 21 "अरुकारखवस्द' ठेखकं 
क्ती प्रौढ ति है अततः इनका गाविर्भावकारु १२ वीं चतब्दीक्त प्रारम्भ मानाजा 
सकत! है \ 

चर्वस्वकरार ने साहित्य के विभित्रे अंगो प्र स्वतन्त्र ङ्प से या व्याख्यालक् ग्रन्यो 
कीरना की है! इनकी स्वनामो का विवरण इख प्रक्रार है--खहूुदयनोला 
( प्रकाशित }, घादित्यमीमांसा, ( प्रक्रि}, नाटकमीमास्रा, अन्कारानुखारिणी, 
अछंकारमंजरी, यकरुक्रारवात्तिक्र, असरंकारघर्वस्व ( प्रकाशित ), श्रीकण्डस्तव, कान्य 
प्रकागसंकेत्त ( प्रकाशित ), हपचरिरवातिक. व्यक्तिविवेकन्यख्यानविचार ( प्रचित } 
एवं वृहती । खहूदयरील् बत्यन्व छोट पुस्छक है जिचमे ४-५ पृष्ठ दै । इसमें “उरक 
जनान के दारा वैदग्ध्यं गौरं उसके दारा सहृदय वनकर नागरिकता की षिद्धि'का 
वर्णने है । घाहित्यमीमखा--यह साहित्ययाल्र ना अन्य है लिखते आठ प्रकरण है। 
ग्न्य तीन भागोमे विभाजित है कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण । दछखाहिन्यपरिष्कार के 
दोयगुणत्याग, कवि एवं रसिको करा वर्णन, वृत्ति एवं उक्ते भद्‌, पददोषः काव्यगुण, 
अकार, रस, कचिभेद एवं अतिमाविवेचन एवं काज्यानन्द आदि विषयो का इसमे चिवे- 
चन है 1 इषमे व्य॑जनाशक्ति का वर्णेन नदीं है गौर तातपयंवृत्ति कै दवारा रसानुभूतति होने 
का कयन क्रिया गयां है--अजपदार्योऽपि वाक्यार्यो रघस्तात्वरय॑वृत्तिठः-घा० मी० पृ० 
८४। 'अलंकारस्वस्व' इनका सर्वेक्छिष्ठ ग्न्य दै जिसमे अरुकरारो का प्रौढ विवेचन है 
{ दे० बलकारघवंस्व [ 1 नाट्कमोमाषा' का उदेव ध्यक्तिविवेकव्याख्यान" नामक्‌ ग्रन्य 
मे क्रिया शया है, सम्प्रति यहं ्रन्य अनुपलढ्य है--अस्य च विषेयाविमर्शष्यानन्तेतरः- 
प्रसिद्धलक्ष्यपातत्तेनास्माभिर्नाटकमीमासाया साहित्यमोमाखाया च तेयु ठेख स्वानेषु 
प्रपंचो दितः । प° २४३। मंकारानुखारिणी, अंका रवात्तिक एवं यलकरारमंजरी की 
शरुचना जयरयक्ृत विम्चिणी टक्ना मे प्राप्त होती है। क्राव्यप्रकाशषेकेतः काव्यप्रकाश 
पर संषप्त रीका है मौर ध्यक्तिविवेकव्याख्यान' महिमभटु इत -ध्यक्तिविवेकः' कौ 
च्याख्या है जो अयुणं ल्प में हौ उपलब्ध है } 

ख्यक ध्वनिवादी चायं हं! इन्दोनि अरकारवंस्व' के प्रारम्भे काच्यकी 
माला के नंवंध मे भामह, उद्ट, च्छट, वामन, कुंत्तक, महिमभद् एवं ध्वनिकार के 
मत्त का खार उपस्थित क्रिया है! एेविहाधिक दृष्टि से इनके विदेचन का भ्यधिकं 
मस्व ह 1 परवर्ती आचायो मे विवर, विद्यानाय एवं शोभाकर मित्रत सुव्यक्त के 
जंकारसंवंधी मत से पर्याप्त सहायता ग्रहण करी है । 

वाधासरप्रन्य--अलक्ार-ममांसा--डा० राम्दन्द्र ्टिवेदी । 

रामाचन्द्र-ये देमचन्द्राचरय के शिष्य तवा करई नाटको क रचयिता एवं प्रसिद्ध 
नावयञाकीय प्रव 'नाव्यदपण्‌' के प्रणता है, जिसे इ्हेनि गुणचनद्र को सहायता से लिखा 
1 य युनरतिके रहने वाडवे! इनका समय वारहवीं शती है । इन्दोनि विभिन्न 
बिषयो प्र ख्यक कौ रचना कर जयनी वहुवि प्रतिभा का निद्न कवा है 1 इनक 
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मग्र ग्रन्व प्रान्त नहं होते, पर छोटे-छोटे प्रवंधों को लेकर च्गभग तीम भ्रन्व उपच््थ 
दो चुके है 1 उन्दने सपक के भन्तर्गत नाटक, प्रकरण, नाटिका त्या व्यायोग को वर्णन 
क्रिया है 1 इनने नाटक्नो के नाम इख प्रकार ह--"नकविनराचच" एवं खत्वहरिच्चन्द्र' दोनो 
दी नाटक प्रक्रि हो चुके 1 शवादव्राभ्युदय (सववाभ्युदय' तया "टघुविकासः 
नानक तीन ग्न्य जध्रकाचिन दहै तया इनके उरण नाव्यदर्पणण्में प्रान होनर्हु। 
इन्टोनि तीन प्रकरण की मीस्वनाकी टै जिसमे कौमुदी मिव्रानन्द' का प्रकायन हौ 
चकरा दै, स्न्नु "रोहिमीमूर्गाकपरक्ररण' एवं "मचचिकामकर॑द' नाव्यदर्पेण' मे ही उदुधत 
ह । इन्दरनि वनमाना" नामक नाच्कि कीमी रचना कीयी जो बप्रक्रारिन है। 
इ “नाव्युदप॑ण" मेँ उद्धरण प्राप्त होत है, जिने पवा चन्ता है कि इसमे नन्-दमयन्ती 
की कया वपित है। इन्हनि (निर्भयमीम' नानक ञयायोग की रचनाकीदहै जौ प्रका्चित 
दो चरु 21 उपर्युक्त चमी ग्र््नो कै प्रणयन तरे ज्ञात होता दै क्रि रामचन्द्र प्रतिभाघारी 
व्यक्ति ये, जिन््ोनि व्यापक रचना-कीद्यर एवं नाव्यचातुरी क्रा परि्विय द्विया है। 
“रवुविच् त्रः कौ प्रस्तावना में इनकी प्रगद्िन इ प्रकार कौ गई है-पन्चत्रवन्धमिषन्च 
मुखाननेन विद्नमन-खदसि नच्रत्यत्ति यत्य कीति" । विद्याच्रयीचरणचुम्वितकाव्यतन्द्र 
कच्तं न वेद सुक्रती किन रामचन्दरमू ॥ 

तामचन्दरचम्बरू--उख चम्पूकाव्य के रचयिता महाराजं विश्वनाय्र सिहद। 
ये रीवाके नये ये बीर इनका शाखनकाल १७२१ चे ९७४० ई० तक है । उसमे 
कृवि ने वार परिच्छेदो ने रमायणकी क्याका वर्णन किया है! पुस्तक काप्रारम्भ 
खीता कीं वन्दनामे हुमा है। यद्‌ ग्न्य थमी तक अध्रकाशित है गौर इसका विवरण 
मित्रा कैट्रोग, वौ १, सं० ७३ में प्राम्त होवा है। 

याधारग्रन्य-चम्पूकान्य का बाखोचनात्मक एवं पेतिहाविकर वध्यवन-ग० 
छविनाव त्रिपाठी 1 

रामचन्द्रं गुणचन्द्र-नाय्यद्याल्र के भाचायं । दीनो ही माचायं हेमचन्द्राचार्य 
के चि-य एवं प्रचिद्ध चैन विद्धान्‌ ये। दोनों कौ सम्मिलित रचना 'नाव्यदर्प॑ण' है 1 
इनमें गुणचन्दर कौ अन्य कृति प्राप्व नहीं होत्री पर रामचन्द्र के उने ्रन्य प्राप्त होते 
है जिनमें नाच्करौकी चस्या यधिकदहै। इनके १९१ नाट के उद्धरण नाव्यदर्पण्‌' 
नें प्राप्त होते है । इन्द श्रवन्धद्तकर््ता' कडा जातादहै। दोनो दही अचायं गुजरात 
कै तीन रानजार्गो--चिद्धराज, कृमरपाक तवा यजयपाल-के समय मे विद्यमान ये। 
इनका चछमय १२ वीं घताब्दी दै! कहा जाता है करि मजयपार के मादेक मे रामचन्द्र 
को पृस्युदण्ड मिखा था। शनाव्यदर्पणः नाव्या का मत्यन्व महरवपूर्णं प्रन्य है 1 
इसकी रचना कारिकायठीमे हई है जिद पर स्वयं प्रन्यकार नै वृ च्िषवीहै। 
ग्रन्थ चार विवेक ( जध्याय ) में विभक्त टै। प्रयम॒ विवेकर्मे नाटक्रके तत्वोका 
विवेचन है तथा द्वितीयमें प्रकरणादि ख्पक्रकेनौ भेद वणिवर्ह। तृत्तीय विवेकमे 
नाच्यवृत्ति, अभिनय एवं रसो का विस्तृत विवेचन एवं चनुरवं मे नायक्त-नायिका-मेद, 
चियो के अलंकार तया उपल्पक के भेदो का वर्णन है। में रख को केवर सुखात्मक 
न मानकर दुःखाद्मकभी सिद्ध क्रिया गया,है1! इमे कगणमग ३४२ नाट्कोके 
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उद्धरण है जिनक्रा कही भी उल्ख नही है। इस दृष्टिसे इस ग्रन्थ का रेतिहाषिक 
महत्व सिद्ध होता है । श्रीविद्ाखलदत्त कृत दिचीचन्दगुप्तम्‌" नामिक अनुपरव्य नाटकं 
का उद्धरण इमे प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ का हिन्दी गनुवाद आयं विवेश्वर 
सिद्धान्तक्षिरोमणि ने किया है] 

आधारग्रन्थ--१. हिन्दी नाव्यदर्पण--अनु° गा० विष्वेरवर, २ भारतीय साहित्य- 
लाख भाग !-जा० बरूदेव उपाध्याय । 

रामचरित--यह द्डेष कान्य है । इसके रचयिता सम्ध्याकरनन्दी है जो वंगा 
के निवासी थे । उनके पिता का नाम प्रजापतिनन्दी था। ^रामचरित' कौ रचना 
मदनपाल के राज्यकालमे हई थी जिनका समय एकादश शतक रका अन्तिम भाग 
हि। इसमे कवि ने भगवान्‌ रामचन्द्र तथा पालवक्षी नरश्च रामपारू का एक ही साथ 
दलेप के द्वारा वणंन करिया है। [ वीरेन्द्र रिसचं सोसाषटटी ( कलकत्ता ) से १९३९ ई० 
मे प्रकाशित, सम्पादक ॐंँ° रमेराचन्द्र मजुमदार | 

रामदेवक्ष--ज्योतिषशाख के लाचार्यं । इनका स्थिति-काल १५६५ ई० दै । 
ये प्रसिद्ध ज्योतिषश्च मनन्तदैवज्ञ के पच ये गीर नीलकण्ठ ( ज्योतिष के माचायं } 
इनके भाई ये । रामदैवज्ञ ने श्ुहृ्त॑चिन्तामणि' नामक फलित उयोत्तिष का अत्यन्त 
ही महत्वपूर्णं ग्रन्थ किलाह जो विद्धानो के वीच भत्यधिक लोकप्रिय है। कहा जाता 
हैकि अकबरकी आज्ञा से इन्होने ^रामविनोद' संज्ञक उ्योत्तिष्ासीय ग्रन्यकी 
रचना की थी ओीर टोडरमर के प्रसन्चाथं “टोडरानन्द' का निर्माण किया धा । टोडरा- 

म्द' सदहिताविषयकं ग्न्य है जो सम्प्रति उपकन्ध नही है । 

आधारग्रन्थ- भारतीय ज्योत्तिष-ड° नेमिच्नद शास । 

रामाचुजाचार्य--श्ची वैष्णव मत के प्रतिष्ठापक तथा विशिष्टादैतवाद नामक 
वेष्णव सम्प्रदाय क प्रवत्तंक । इनका जन्म १०१७ ई० मे ( समय १०१७ से ११३७ 
ई० ) मद्रास के निकटस्य ग्राम तेरङुदरुर मे हमा था । वे परसिद्ध माचायं यामुनाचायं 
के निकट सम्बन्धी ये । उनके पिताका नाम केश्वभद्था। उन्होने यादवप्रकशि 
नामक बदधैती विद्धान्‌ से काची मे जाकर शिक्षा ग्रहण की । विन्तु उपतिषदर-विषयक 
अथं मे गुरु-शिष्य मे विवाद उपस्थित होने के कारण यह अध्ययन-क्रम अधिक दिनो 
तकं नहीं चला चका, फलत" उन्होने स्वतन्त्ररूप से वेष्णवदाख्र का अनुश्ीलन करना - 
प्रारम्भे कर दिया । उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ह--षेदार्थसंग्रह" ( दसमे शकर अद तथा 
भेदभेदवादी भास्करमत का खण्डन करिया गया है ), वेदान्तसार" ( यह ब्रह्मसूत्र की 
रध्वक्षरा टीका है), विदान्तदीपः ( ब्रह्मसूत्र की विस्तृत व्याख्या }, “गीताभाष्य' 
( श्रीवेष्णवमतानुक्ल गीता का भाष्य ), ज्रह्यसू्र का विरिष्टादैतपरक भाष्य जिसे 
श्रीभाष्य' कटूते है । 

तत्त्वमीमासा--रामानुजाचाये का मत विशिष्टाहैतवाद कहा जाता है । दस मत 
मे पदार्थबय को मान्यता है--चितु, मचित्‌ तथा ईश्वर । चित्‌ का अथं भोक्ता जीव 
से दै तथा मचितु भोग्य जगत्‌ को कहते है । ईबवर सर्वान्तर्यामी परमेदवर है । रामानुज 
के मनुसार जीव ओर जगतु भी नित्य भओौरसत्यदहै, कयोकिये ईश्वरके अगर, 
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कन्तु इनकी सत्ता स्वतन्त्र पदा्थके ल्पमे है। उनके गनुश्ठार ईश्वर नदा सयुण 
खविदोण होतादहै, किन्नु संघारके सभी पदां गुण विशिष्ट होते ह। रामानुज के 
अनुखार ईद्वर जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण दोनो ही है । वह्‌ चितु अचित्‌ 
का नियमन करते हए यन्द कायंमे प्रवृत्त करता है। चिदचितु दोनोही ईदवर 
पर माध्रिव होते है। ईद्वर विष्य हाता दै मौर जीव जगत्‌ विशेषण देते 1 
विदोप्य याब्रद्यकी खत्ता पृथक्‌ ख्पसे विद्ध किन्नु जीव गौर जगत्‌ विश्चेपण खूप 
होनेके कारण ईऽ्वर ते चम्बद्ध होते ह! गदरैव ब्रह्य को घमुण मौर विशे मानने 
के कारण इनका चिद्धान्त विदिष्टितवाद के नाम मे प्रख्यात दर । 

ईडवर--ईच्वर जगत्‌ की उत्पत्ति रीखा करने के किए करतादहै भौर उसे इस 
कायं मरे आनन्दानुभव होवा है! ब्रह्मकी ष्टि होने के कारण जयतु उतनादही 
वास्तविकं एवं सत्य दै जितना किं ब्रह्य । वे शष्ट मौर जगत्‌ फो श्रम नहीं मानते। 
विचिष्टदेतवादमे ईश्वर दो प्रकार का माना गया है-कारणवस्य ब्रह्म एवं कार्यावस्य 
बरह्म । पृष्टिकाल म जगत्‌ स्थूनलख्पमे प्रतीत होता है, किन्तु प्रख्यकालठ मे उसकी 
प्रतीति सूक्ष्मल्पमे होती है। भवः प्रल्यकारु में जीव मौर जगत्‌ का सूष्ष्म ङ्पापन्न 
होने से उनमे सम्बद्ध ईदवर कारणब्रह्य कहा जावा है, क्रन्तु सृष्टि के समय चिदचिद्‌ 
के स्यु होने के कारण उसी चिदचिदरविचिष्ट ईइ्वर को ^कारयत्रह्म" कहते है । शरद्य 
किसी भी स्वित्तिमें विशिष्टतासे हीन नदींहोता। प्रल्यकालर्मे भी जव कि चित्‌ 
गीर चित्‌ सूक्ष्म रूप धारण कर स्ते उख खमय भी ईदवर चितु मौर गचित चै 
विचष्ट होने के कारण खगुण एवं सविशचेय वना रहता है । वह भक्तो प्रर अनुग्रह 
केके किए पांच ख्प धारण करतादहै। पर, व्यूह, विभव, ञन्तर्यामी भौर 
अर्वाववार 1 

चिच्‌--चितु जीव को कहते हं जो देह-इन्धिय~मन-प्राणःवुदधि घे विलक्षण, गजड, 
आनन्दस्य, नित्य, गणु, मन्यक्त, अचिन्त्य, निरवयव, निविकार तथा ज्ञानाश्रय होता 
है! वहु बपने खभी कार्योँके किए ईश्वर पर गाधित होठाहै। रामानुज करे 
अनुखार जीव गौर ईश्वर का सम्बन्ध देह गौर देही कौ भाति या चिनगारी बौर अगिनि 
की तरह दै 1 

अचित्‌--मचित्‌ जड गौर न्ताननयुन्य वस्तुं को कहते है 1 इघके ठीन भेद है--शुढ- 
चतत, मिश्नसतवे एवं घत्वदून्य । घस्वुन्य अचित्‌ तद्व काक" कहा जावा है । तम 
गौर रज ते मित्रत तत्व को मिश्रसच्व कहतेहि! इवो कानाम मायाया अविद्या 
दै । जुद्धचच्वमे रज गौर त्मका ठेशमात्र भी नदी रहता त्था वह्‌ शुद्ध, नित्य, 
ज्ञानानन्द का जनक तया निरवधिक तेज स्वल्प द्रव्य होता दै। 

ईदवर-भक्ति--रामानुज न मुक्तिका घाधन ईदवर-भक्ति को मानाहै। कोरे ज्ञान 
या वेदान्व के बध्वयनसे मुक्ति नहींप्राप्वहौ खकती। कर्मं गीर भक्तिके द्वास 
उत्पन्न भक्ति ही मूक्तिका खाधनदहै। रामानुज वेदोक्त कर्मकाण्ड या वर्णाघ्रम्‌के 
अनु्ार नित्य नैमित्तिक कमे पर अधिक यल देते ह । विना किसी कामना या स्वर्गादि 
कीप्राप्वि को इच्छा से भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए 1 ईदहवर कौ अनन्य भेक्तिके 
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दाय भक्त मे प्रपत्तिया परणं भात्मस्मपंण का भावे आता है । भक्ति मौर प्रपत्तिही 
मोक्ष के साधन है । इनके द्वारा अविद्या गीर कर्मोकामाक्षदहौ जत्ताहै तथा बाला 
परमात्मा का साक्षात्कार कर षदाके लिणएुमूक्त हो जाता दहै! साधक कौ भक्ति तथा 
्रपत्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा उसे मुक्ति प्रदान करते है गौर जीव यावागमन के चक्र 
से छुटकारा पा जाता है । सूक्ति का अथं परमासा मे भात्माका भिर कर एकाकार 
होना न होकर मुक्त मात्मा का शुद्ध एवे निम॑क न्नान से युक्त होकर त्र्य के समान 
निर्दोष हो जाना है। श्रीरकैष्णवमतमे दास्यभावकी भत्ति स्वीकारकी गयीहै। 
अपने स्वामी नारायण के चरणो मे मपनेको छोड देना छया सभी धर्मोकात्याग कर 
शरणापन्न होना ही भक्तिकासूपदहै। रामानूजाचायं ने भगवान्‌ नारायणं की उपासना 
की पदति चखारईद। इस मतमे गुरया आचायंकाभी महत्व प्रतिपादित किया 
गया है । जीव को अपने स्वामी भगवान्‌ के पास पहुंचने के लिए गुर की भावदयकता 
होती है। इस सम्प्रदाय का जन्मक्षाकर भटैतकी प्रतिक्रियाके ख्पमे हुमाया 
मौर दाशंनिक जगत्‌ मे इसी कारण यह विशेष महत्व का सधिकारी है । 

आधारग्रन्य--१. भागवत सम्प्रदाय--पं० बलदेव उपाध्याय । २. भारतीयः 
वशेन -पं° बलदेव उपाध्याय । ३ वैष्णवमत---पं० परशुराम चतुवेदौ । ४ रामानुज 
दरन~-डी० सरनाम सह्‌ । 

समायण--यह संस्कृत का मादि कान्य है जिसके रचयिता महर्षि वात्मीकिरह 
[ दे० वाल्मीकि ] । रामायणः चतुविकतिसदहिता" के नाम से विश्यात है षयोकि इसमे 
२४ सहस्र इंटोक है । गायत्री मे भी २४ गक्षर होते है। विद्रानोका कथनदहैकि 
“रामायणः कै प्रत्येक हजार श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री सन््रेके ही अक्षरसे 
प्रारम्भ होवा दहै। भारतीय परम्पराके अनुसार आदि कवि वात्मीकिने त्रेतायुग के 
प्रारम्भे, रामके जन्मकेपूवही, रमायणकती स्वनाकीथी) भारतीय जन-जीवन 
मे भादि काव्य धार्मिक ग्रन्थके रूप मे मान्य है । रामायणः की केटी प्रीढ, काग्यमय, 
परिमाजित, मलकृत एवं प्रवाहुपूर्णं है तथा दमे अलंकृत भाषा के माध्यम पे मग्र 
मानवजीवन का अत्यन्त रमणीय चित्र अंकित किया गया है एवं कवि की इष्टि प्रकृति 
के अनेकविध मनोरम इक्यो की भर भी गयी है । रामायण का कवि प्रकृति की सुरभ्य 
वनस्थछी से भयने को दुर नहीं कर पाता भौर वर्णनकौ पृषठभूमिके रूपमे यवा 
भनकोरमानेके किए या मानवीय भावो कौ अभिव्यक्ति के किए प्रकृति का सहारा 
्रहुण करता है । सम्पूणं 'रामायण्‌' सात्त काण्डो मे विभक्त है- बालकाण्ड, अथोध्याकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड । दके प्रत्येक 
काण्डमे गनेक सगंहै। जेसे, वामे ७७, गयोध्यामे ११९, अरण्य मे ७४, 
किष्किन्धा मे ६७, सुन्दर मे ६०, युद्ध मे १२८ तथा उत्तरकाण्ड मे १११ । रामायण 
एक ॒देतिहास्िक महाकाव्य होने के बगतिरिक्त भारतीय संस्कृति, सभ्यता एव 
चिन्तन प्रणारी का अपूर्वं कोकै, जिखमे भाषा भौर भाव का मलत्यन्त उदात्त 
रूप तथा अलकृत शली का भव्य रूप प्रस्तुत किया गया है । इसमे राभ की मुख्य 
क्था के अतिरिक्त बार एवं उत्तरकाण्ड मे नेक कथाये एवं उपक्थाये है । 
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ग्रन्य कै यारम्भ मे वात्मीक्रि हारा यह्‌ प्रन क्रिया गयादहै क्रि इस लोकर्मं 
पराल्मी एवं मुप्यान्‌ कौन व्यक्ति? नास्दजी ने उन्रे दशारवघुत रामकानाम 
दतन्राया । आगेकरे खनं में योध्या, राजा दयरय एवं उनके कषान तया नीतिका 
वपन है 1 राजा दशस्य पुत्र्राप्ति के छि पुत्ेष्टियज्ञ करते ह तया ष्वन्यद्ध कै दारय 
यज्ञ मम्पन्न होत्ता टै बौर राजाको चार पुत्र उल्यन्न होते हं! विद्वामित्र मपने यन्न 
कौीराके च्िए राजामे राम-ल्क्मणको माग करके जति, वहां उरनं वेला 
जौर अतिवन्ा नामक दिद्याये तवा सनेक जच प्राप्त होते ह । राम ताडका, मारीच 
एलं मूवाहुका वधकरवि्णु का चिद्ान्नम देखते है। 

वाचकाण्ड--इय काण्ड मे वहती क्यामो का वर्णन है जिन्दे चिडवामिव्ने 
सम को मुनाया 1 विदवामित्र के वंश का वंन तया तत्सम्बन्धी कयाये, गंगा एवं 
पार्दनी की उत्पत्ति गी कथा, काततिकेय का जन्म, राजा गर एवं उनके साठ सहनन 
पूर्योकी क्या, भगीरय की क्था, दित्ि-जदितिकी क्वा तथा समुद्र-म॑यनका 
दृत्तान्त, गौत्म-बहृल्या कौ कया, राम के चरणस्पश्ं से अहल्या की मूक्ति, वसिष्ट 
एदं विव्वामिवका चंवर्प, व्रि्ंकु की कया, रजा मम्बरीपकी कया, विदवामित्र 
द्वारा ठपस्या करना एवं मेनका का तप भंग करना, विदवामिव्र द्वारा पुनः तपस्या एवं 
बरह्मपि-ण्द गी प्राप्ठि।1 सीता गीर उर्मिला कौ उत्पत्तिको कया, राम हारा धनुभेद्धं 
एवं चारो भाडयो का विवाद ! 

न्याकाण्ड--क्राच्य की दृष्टि म यह्‌ काण्ड त्यन्त महनीय दै 1 इदमे म्यिकाथ 

कयाये मानवीय दहं राजा दशरथ हारा राम-राज्याभियेक्त को चर्चा सुनकर केक्रेयीकी 
दाखी मंयराको कैकेयी का वहुफाना, कैकेयी का रजासि वरदान मांगना जिखकरे 
अनुखार रामको चौदह वर्पंका वनवास एवं भरतवको राजगदी की प्राप्ति । इसके 
प्लस्वस्प राम, वीठायीर ल्वमणका वनगमन एवं दश्चरय की मृत्यु 1 ननिहाल 
से भरत का बयोध्यां गागमन गीर दाम को मनाने के किए चिचक्ट प्रस्थान । राम 
छद्ण का शन्द्रेह भीर वार्तालाप, भरत गौर राम का विलाप, जावि द्वारा रामको 
नास्तिक -दर्बन का उपदे तयारामक्ा उन पर क्रोध करना, पिताक वचन को 
सत्य कमेक लिए रामक भरतको छौट कर राव्य करने का उपदेश, रामकी 
चरणपाद्क को देकर भर्त का नन्दिग्राम भे वा, राम का दण्डकारण्य में 
प्रवेद करना । 

अरण्यक्राण्ड--दण्डकारण्य में च्छ्पिर्यो द्वारा राम का स्वागत तया विरोधं का सीता 
को छीनना, विराधवध, पंचवटी मे राम करा लागमन, जटायु घे भट, शुपणला वृत्तान्त 
खर, दूपरण एवं धिथिराके खावरामका युद एवं तीनोकी मूच्यु, मारीचके चायं 
रावण का जागमन त्तथा मारीच आ स्वण मृग वनना, स्वणमृय करा राम दारा वत्तथा 
सवप्रं द्रारा सीता-द्ररण । 

क्रिष्तिस्थाकाण्ड--पम्पा कै तीर पर राम-रक्ष्मण का गोक्पूणं घंवाद, पम्पाखर का 
वर्णन, राम तया सुग्रीव की मेत्री, वारी का वध तथा सीचाको खोजने कै च्छिएु सुग्रीव 
न्न बन्दर को आदेय देना, वानरो का मायामसुर-रक्तिव ्छलविल मं जाना तथा वहा 
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ह स्वयप्रभा तपस्विनी कौ सहायता से शागर-तट पर पटुना, सम्पाती सै वानरो 
की प्रट तथा उसके पव जखने का कवा, जाम्वान द्रवाय हनुमद्‌ कौ उत्पतति का कयन 
करना 1 

वुन्दस्माण्ड--घमुद्र-ंतरण करते हए हनुमान्‌ का बर्खंकृत वर्णन तया हनुमान 
का लदान, छदा का भव्य वर्णन, यवण के यन एवं पानभूमि का वंन, योक 
यन मे नीता को देकर हनुमान्‌ का विषाद करना, जद्धा-दहन तया वाटिक्रा-विध्वंच 
कर हनूमान्‌ करा जाम्वरवाचू यादि के पाच लौट आना तया सीता का कुगठ राम~ककष्मण्‌ 
को सुनाना । 


युदढकाण्ड-रामका हनुमान की प्रशा, छकरा की स्थिति के सम्बन्ध मे प्रन, 
रामादि का ठंकाश्रयाण, विनीपणकारामकौ श्चरणमे माना गौर राम की उसक्रे 
साय मन्त्रणा । ्यगदका दूत वन कर रावण कं दरवारमे जानातथा ऊीटक्रर राम 
के पास याना, छंका पर चढाई, मेधनाद का रामलक्ष्मण को घायल कर पुष्पक विमान 
से सीता को दिखाना, सुपेण वैद्य एवं ग्ड का भागमन एवं रामलक्ष्मण का स्वस्य 
होना, मेचनाय हारा ब्रह्याल्का प्रयोग कृर राम रुकष्मण को भूच्छित करना, ठनुमान्‌ 
का द्रोण पवेत को खाकर राम~गकष्मम एवं वानरसेना को चेतना प्राप्त कराना, 
मेधनाद एवं कुम्भकं का वध, राम-रावण्-युदध, रावण की शक्ति ते लक्षममका 
मूच्छित होना, रावण के धिरो के कटने पर पूनः यन्य चिरोका दोना, इन््रके सारथी 
मालि के परमद से ब्रह्यालसे रामद्वारा रवणक्रा वध, राम के सम्म दचछीताका 
धाना ठथा राम का सीता को दटुवंचन कहना, ठद्मणरचितत अग्नि मे सीता का प्रवेन 
करना तवा सीत्ता को निर्दोपि चिद्ध करते हृए गनि का राम को समपितत करना, दश्शरथ 
काविमानदहारा रामके पाच ञाना तथा कैकेयी एवं भरत पर प्रषचहोनेके किए 
प्रार्थना करना, चन्द्रकी कपा से वानरौ कां जी उठना, वनवास की बवयि की समाप्ति 
कै पञ्चात्‌ समक्ता धयौध्या लौटना तथा अभ्रियेक, सीता का हनुमान्‌ को हारदेना 
तथा रामराज्य का वणेन एवं रामायण्‌ श्रवण करने का फन । 

उत्तरकाण्ड--राम के पास कौिक्र, यगस्त्य आदि महूपियो का आममन, उनके 
द्य मेघनाद की प्रा सुनने पर राम को उक खम्वन्ध मे जानने की जिन्ञासा प्रकट 
करना, अयसस्य मुनि दारा रावण के पितामह पुटस्त्य एवं पिता विध्रवाकी कथा 
सूनाना, रावण्‌, कुम्भक्णं एवं विमीपण की जन्म-क्था तथा रावणकी विजयोका 
विस्तारपूर्वक वणेन, रावण क्रा वेदवनी नामक तपस्विनी को श्रष्ट करना गौर उसका 
सीताकेच्प मे नन्म ठेना, हनुमान्‌ कै जन्म कौ कया, जनक, केकयः, सुग्रीव, विभीषण 
आदि का प्रस्यान, रीता-निर्वासिन तया वाल्मीक्रि के यध्वम पर उनका निवा, मधु 
या खणनुर के वध करे छिष्‌ चच्रुननन का प्रस्यान तथा वाल्मोक्रि के जाशथ्म षर ठहरा, 
खचकर की उत्पत्ति, ब्र्मणपृत् कौ मृत्यु एवं श्म्दुक नामक बद्र कौ तपस्या तथा 
सम हरा उसका वध एर्व ब्राह्यणयूत्र का जी उठना, राम का राजसुय करने की इच्छा 
प्रकट करना, वाल्मीकि का यन मे यागमन तथा उवद दाय रामायण का गान, राम 
हारा सीखा को यपनी शुद्धता चिद्ध कटने के दिए शपय छने की वात कना, सीता का 
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शपथ ऊना, भूतल से सिहाखन का प्रकट होना मौर सीता का रसातल प्रवेश, तापस- 
धारीकालका ब्रह्याका सन्देश जेकररामके पास आना, दुर्वासा का आगमन एवं 
लकमण को भाप देना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा सरयु तीर पर पधार कर शम का स्वर्मा- 
रोहण करना । रामायण के पाठ का फकल-कथन । 

भ्रामायणः के वालकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड के सम्बन्ध मे विद्टानो का मतहैकिये 
पर्िप्त जन 1 इख सम्बन्ध मे यूरोपीय विद्टानोने ही रेते विचार प्रकटं क्रिये है) 
उनके गनुखार वालकाण्ड मौर उत्तरकाण्ड की रचना वास्तविक काव्य के वहुत वाद 
हई । मून ग्न्य की शली एवं वण॑न-पद्ति कै आधार पर भी दोनो काण्ड स्वतन्त्र 
स्वना प्रतीत होते 1 


वालकाण्डके प्रारम्भमे रामायण कीजो विषयसुची दी गयी है उसमे उत्तरकाण्ड 
का उल्लेख नही है। जमन विद्राच्‌ याकोवी के अनुसार मूक रामायणमे पचही 
काण्डये। छंकाकाण्डके गन्तम ग्रन्य-समाप्तिके निदश्च प्राप्त हो जाते है जिससे 
ज्ञात होता है किं उत्तरकाण्ड आगे चर कर जोडा गया। उत्तरकाण्ड मे कुछरेसे 
उपाख्यानो का वर्णन है जिनका कोई संकेत पवर्त काण्डो मे नही मिरुता । विद्वानों 
का एता विश्वास है किं "रामायण" के प्रक्िप्ठांश्च महाभारत" के शतसाहस्री" ङ्प प्राप्त 
होने के पूर्वं रचे जा चरके थे । “केवर पहले ओर सातवे काण्डो मे ही राम को देवता, 
विष्णु का नवतार माना गया है। कुछ एमे प्रकरणो के अन्ावा जो निस्सन्देह्‌ प्रक्षिप्त 
है, दूसरे काण्ड से छठे काण्ड तक राम सवदा मनुष्य के रूप मे आति है । महाकाव्य 
के सारे निविवाद रूपसे असली भागोमे रामके विष्णु अवतारहोने काकोरईभी 
संकेत नही मिलता 1 अखरी भागो मे, जहा पुराण-कत्पना का सहारा छया गया है, 
विष्णुकोही नही बल्कि वेदोकी तरह इन्द्रको सवते वडा देवता माना गया है।" 
विन्टरनित्स-प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग १, खण्ड २, पृ० १६७-१६० ( हिन्दी 
अनुवाद ) 1 
'रामायण' का रचनाकाल वतलने के जिए अभी तक कोई सवंसम्मत प्रमाण 
उपस्थित्त नही हो सका है । प्रथम एवं खातवं काण्ड को आधार वनाते हए मेक्डोनल 
ने अपनी सम्मत्िदीदहै किं यह एक व्यक्ति की रचना नही है । उन्होने रामायण का 
अन्त्येष्टिकाल ५०० ई० ० तथा उमे कयि गए प्रक्षेपो का समय २०० ई० धूण 
स्वीकार किया है। रामायणः के सामाजिक-चित्रण के आधार पर भारतीय विदान्‌ 
इसका समय ५०० ई० पु० मानते ्दै। ए० इङेगरु के अनुखार रामायण की रचना 
११०० ई० पूण हुरईथी। जी° गोरेखियो के अनूखार १२०० ई० पर० तथा हीर 
एवं वेचर के भनुखार इस पर वौद्धमत का प्रभाव होने के कारण इसकी रचना 
मौर भी षी हुई है । याकोदी इखकी रचना ५०० ई० पु० से ८०० ई० धूण 
के वीच मानते है! पर, भारतीय परम्परा के अनुसार रामायणकी रचना राखो 
वर्प पूवं तेतायुग के प्रारम्भमे हुईं थी, किन्तु इख सम्बन्ध मे अभी पूणं अनुसन्धान 
की भावद्यकता हैकरि त्रेतायुग कौ काल-सीमाक्याहो ? महाभारतः मे "रामायण 
की क्था की चर्चा है । मततः इक स्वना "महाभारत" के पूवं हुई थो । इसमे बौद्धधर्म 
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याबुद्धकानाम भी नही है, यत्त, इसका वत्त॑मान छप वौदधमं के जन्म के पूवं भचकिति 
हो चुका होगा । 
वत्त॑मान खमय मे "रामायण" के तीन संस्करण प्राप्त होते है ओर वीनो ध पाठ- 
भेद भी दिखाई पडता है ! उत्तरी भारत, वंमाल एवं कादमीर से "रामायण" के तीन 
संस्करण उपरग्ध है निनमे परस्पर श्रोक्रो का ही अन्तर नही है भपित कही-कही तो 


इनके सगं फ सगं भिन्न हं । शवास्मीकि रामायणः की टीकाभो की संख्या डं० गीफ़ोकट 
-के अनसार ३० है । 











१--रमानूज की शरामानुजीयम्‌" व्याख्या का समय १४०० ६० के यासपास 
है! वे वाधरलगो्रीय वरदाचा्यं के पूव ये । इष टीका का उत्लेल वैचनाय दीक्षिव 
तथा गोबिन्दराजने किया है। र२-वेकटकृष्णाध्वरी यां रवँकटेक यज्वा लिखित 
र्वाथखार' नामक टीका करा समय १४७५ ई० के कगभेग्‌ है । ३--वेचनाय दीक्षित-- 
इनकी टीका का नाम "रामायणदीपिकाः है गौर समय १५०० ३० के आसपास है । 
४--ईर्वर दीक्षित ने दो टीकाएं ल्ली है जिन्दै श्हद्विवरण' एवं !रघुतिवरण' कहा 
जाता है । प्रथम का रचनाकार १५१८ ई० एवं दवितीय का १५२५ ई० के आसपाच 
६। ५--रीर्यीय--इनका नाम महेश्वर तीथं तथा टीका का नाम "रामायणतत्त्व- 
दीपिका" है । ६--रामायणभूषण--इख टीका के रचयिता गोविन्दराज थे । ७-- 
अहोविल आत्रेय--इनकी टीका कानाम्‌ (वाह्मीकिहदयः है । इनक्रा समय १६२५ ई० 
के लगभग है । ०--कतकयोगिन्द्र--इन्होने “समृतकतक' नामक्‌ टीका ल्ली है! 
खमय १६५० ई° कै निकट । ९--रामायणतिलक--यह "रामायणः की सर्वाधिक लोक- 
प्रिय टीका है! इदके रचयिता परसिद्ध वैयाकरण नाभेद ये। निर्णंयसागर भ्रेससे 
भकाडित ! १०--रामायण्‌ शचिरोमणि--इसके रचथिता वक्षीधर तथा शिवसहाय ह । 
स्चनाकार १८५३ ई० । ११--मनोहरा-दइखके रचयिता बंगदेक्षीय श्री लोकनाथ 
चभ्रनर्ती है। १२--धमीकतम-यह रामायण की आशछलोचनात्मक व्याख्या है । इघके 
रचिता का नाम ब्रयमवक्रमखौ तथा रचनाकार १७ वी शताब्दी का उत्तरां है । 


चवाल्मीक्रि रामायण्‌' कान्यमाच्र त होकर दो भिघ्र संस्कृतियो एवं सथ्यताओ के 
संपरपं की कानी दै बादि कवि कौ सौन्द-चेतना कबित्वमयौ ३। 
रामायण के प्रकृति-चिवरण मे कथि फी सीन्द्य॑-संवेदना का प्रौढ ख्य मिक्ता है) 
यदि इसमे श्रकृति के अधिका चित्र॒ विवरणाट्मक ह तथापि उसमे कवि की 
चिग्रणक्ला का अपूर्वं कौशल ॒दि्राई पडता है। विचरणासक स्थलों ही 
कवि मे भिक चिन्-विधान क्य ह) रामायज मं परङृति-चिव्रण प्रचुर माचा 

निमे निहिते कवि की दृष्टि प्ति कवि का छप प्रस्तुत करती है । उदाहरण के 
किए गर्धाका वर्णन लिया जा सकता है-जलाधाताद्हासोग्रा फेननिम॑ंलहासिनीपू । 
भ्वचिद्‌॒वेणीकृतजला कवचिदाववं्ोभिताम्‌ ॥ इवनितिस्तमितगम्भीरा क्वचिद्‌ 
वेगनमाकूवचिदुगम्मीरनिघोपा कंवचिद्‌ भैरवनि स्वनाम ॥ अयोध्याकाण्ड 
५०।१६।१७ । "जल के आघात से गेगाजी उग्र बदुहासषा करद ह निम॑लकेनोमे 
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वे हसती ह । कटी उनका जल वेणी के गाकार का क्गता है, कहीं भँवर उनकी छ्लोभा 
वढाते दहै। गंगा का प्रवाह कटी स्थिर मीर गम्भीर दै, कहीं वेगवान्‌ गौर चंच ।* 

रतमायण का कवि उपमा, उत्प्रेक्षा प्रभृत्ति गाहश्यमूल्कर अलंकारो के अतिरिक्त 
चब्दरालंकारो का प्रयोग कर वपनी देटी को अकृत करता है । वात्मीकि संस्छृत 
काव्य के इतिहास मे (स्वाभाविक शैली के प्रवत्तंक माने जाते है, जिसक्रा मनुगमन 
मडवघोप तथा कालिदास प्रभृति कवियो ने पुरी सफन्ता एवं मनोयोग के साध क्रिया 
है ! “रामायण मे सहन भीर म्नन्िम शैली के मतिरिक्त कही-कही मलंकृत हैली का 
भी प्रयोग है। सुन्दरकाण्ड का श्चन्द्रोदय वर्णन" मे अन्त्यानूप्रास्चकी मनोरमष्टा 
प्रदित्त की गयीदै, किन्तु वहाँ पद्य यंकारके दुष्प्रयोगके कारण वोच्चि नहींहो 
सका गीरन शैली की छरत्रिमता से यानसिक तनाव उत्पन्न करता है! वाल्मीकि 
की सर्वाधिक विशेषता है उनका प्रकृत प्रेम । प्रकृति के कोमल भयंकर या गठंकृत 
रूपो का सूक पर्यवेक्षण करते हुए उन्होने पनी पूवं निरीक्षणगक्ति का परिचय 
दिया दहै) प्रह्ृत्ति-चित्रणमें कवि ने कीं विम्बग्रहणवाटी भन(विल अकृत शैली के 
द्वारा प्रकृति का यथावत्‌ चित्र उपस्थित कियादहै वोकही मानवीय भावनामोकती 
तुलना प्रकृति कै क्रिया-कलाव से करते हुएु मक्त गैटी का निवन्धन कर स्वत संभवी 
बप्रस्तुच विधान क्ता नियोजन क्रिया है, किन्तु वह॒ वैचित्यमूलकं अकृत्रिम चिव्रकी 
जोर ध्यान नहीं देता । कवि वक्ता या पात्र कौ मनोवेज्ञानिक्‌ प्रक्रिया की क्षकक वाद्य 
प्रकृति मे दिखाते हए दोनो के वीच समन्वय स्थापित करता है! इस प्रकार कहा जा 
सक्ता है कि वाल्मीकि प्रङ्ति का सच्चा चितेरा है जो वहुविध रंगोके हारा भावोके 
बाधारप्लक पर उका चित्र उरेहने मे पूर्णं सफर हुआ टै जिसकी रेखाएं मत्यन्त 
सुठ्म एवं सहज ह 1 

प्रज्तति-वितच्रण की भाति नारी के ख्य-चित्रणमेया किसी विषयक वर्णनमे कवि 
की ङेखनी भावो की नवीन उदुभावना करती हुई मनोरम चित्र उपस्थित करने मे पूर्णं 
समयदहै1 रावण के अन्त.पुर में शयनागार मँ अस्तव्यस्त पी हुई रविश्वम से चिन्न 
नासियो का अनाविल चित्र अत्यन्त हृदयश्राही एवं स्वाभाविक है! इसी प्रकार मद 

विह्वला वारा के मादक खूप मौर यौवन का चित्रण करने मे कवि की छेनी थकना 

नहीं जानती । नितम्बो तक प्रलम्बमान काची के रोक च्त्य के वर्णन मे कविप्रतिभा का 
सुन्दर डप प्रदशित होता है । मानव प्रकृति के चित्रण मे भी वाल्मीकि ने सूक्ष्म पयं- 
वेक्षणद्यक्ति का परिचय दिया है। राम, सीता, भरत, हनुमान्‌, विभीषण, रावण आदि 
के चरि्ांकन मे चरित्र-चि्रण का वदिष्य दिखाई पडता है । इनके राम मानवसुल्भ 
गुणो से युक्त है, किन्तु उनम गुणो के भत्तिरिक्त मानवीय दुर्वल्ताणएं भी है, जिते वे 
अतिमानवं नही वन पाते मीर पुरे मानवके पमे उपस्थित होतै ह । कयानक के 
संयोजने कचि की उल्छृष्ट वर्णनात्मक छक्ति प्रकट होती है । वर्णनारमक धाराकी 
पणं कल्पना त्या धटना-खम्बन्धी जीवता के लिए कवि ने अनेक विचरणो का योषं 
कियाद । कत्तिपवयपाश्नोके द्वारा देवे गए दुस्वप्नोके द्वारा कथानकरमे तीन्रवा एवं 
मामिकता मा गयी है । भरत एवं त्रिजटाके दुस्वप्नटेसेहीह। भारतीय जीवन की 
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उदात्ता, सौीन्दयं, नीति-विधान, राजधरमं, सामाजिक आदं ादिक्ी सुवरर अभिः 
व्यक्ति रामायण मे है जिसमे इसकी महाकान्यात्पक गरिमा मेँ वृद्धि ह?) वलनु 
व्य॑जना, भावर्यजना एवं चैटी का सहन तथां अटत स्प एमे मष्टाकान्य की उदत्त 
परेणी पर परटुचयि चिना नही रहता । वाल्मीकि महाक्राण्यातसक कथानक के चिन्त 
सेतर के पूर्णं मीतात्क शौर कवित्वमय स्प का वर्णन करने वनि प्रत कवि द । 
वआाधारग्रन्य--१--प्राचीन भारनीय माहिस्य भाग १, सण्ट २--चिन्टरनिरछ 
(हिन्दी धनुवाद), । २-संस्छृत साहित्य क्रा इतिहुस--पं० वन्देव उषाव्याय । 3- 
सस्छृत सादित्य का नवीन एतिदय--श्री कृण सैन्य (हिन्दी मनुवाद) । ४-- संरक्त 
साहिरय का इतिहाख--श्री वाचस्पति चारी रोका । ५--भारनीय संसछति--डं° 
देवराज । ६--रामायण कोव--श्री समकूमार राय । ७--रमकरया--फादर कामिल 
चुल्फे । ८--रामायणकारीन संच्छृत्र--र्ा ° नानूराम व्या । ९---रामायणकङाीन 
समाज डँ° नाच्रुखम न्याय । १०--प्राचीनरसंस्छन साहित्य की घ्रास्कृतिक भूमिक- 
ड० रामजी उपाध्याय । ११ ध्यास एण्ड वात्मीफि-महूपि यरविन्द ( ्ंगरेजी ) 1 
१२ रामायण ( हिन्दी भनुवाद सहित }--गीता प्रेष, गोरतपुर । रामायण के कुष्ठ 
परसिद्ध अनुवाद एवं अन्य ग्रन्य १--दस रामायण ( जर्मन }-याफोवी, वोन १८९३ 
० । २--उयैर दस्र रामायण ( जर्मन }--ए ए. ववर, १८७० ई० । उ--दि 
रिढङ्क भाँंफ रामायण--पी वी. वैद, यम्ब १९०६ ६० । ४--रेटिन भाया मे 
भनुवाद--स्लेगल ( १८२९-३८ ई०) (दो भागोमे)। ५--यँगरेजी प्यानुवाद 
धार टी. एच, ग्रीफिय ५ भागों में। ६--मनयनाय दारा मँप्रेजी गयानुवाद-- 
कलकत्ता १८९२-९४६०। ७---सिप्त पद्यानूवाद--रमेदाचन्द्र दत्त, कंडन १९०० ई०। 
प--दत्ताखवी घनुवाद--जी° गोरेसियो ( १८४७-५८ } । ९--फच अनुवाद--ए० 
रोपे ( १९०३११०९, परिख } । १०--्रयम काण्ड का जर्मन बनुवाद--जे° 
मनराढ (१८९७) । ११- कछ ंशो का जमन अनुवाद रूफ । 
समायणचम्प्ू--उवके रचयिता धाराविप वरमारर्वश्षी रागा भोजं (दे 
भोज } । इखक्रो रचना वात्मीकि रामायण के माधार पर हुई ह। ममे वालकण्ड से 
शुन्दरक्ाण्ड तककी रचनाभोजने कीटहि तथा मन्तिम युद्धकाण्ड ठ्मणसूरि दाय 
र्चा गया ढै । इसमे वाल्मीकि रापायण्‌ का भावपहुरण प्रचुर माघ्ामे है तथा 
वराटकराण्ड के अतिरिक्तणेष काण्डोका प्रारम्भ रामायणके ही द्लोकोसे फियागया 
द। इसमे गचभाग संक्षिप्त एवं पय का वाहृत्य है । कृवि ने स्वयं वात्मीकिं का भावार 
स्वीकार क्रिया द--वात्मीक्रिगीति रधुपुंगवकी त्तिथिशेस्त्प्ति कमि कथमप्यधुना बुधानाम्‌ । 
गंगाजलग्ुवि भगीरय यत्ननब्धैः क्र तर्पणं न विदधाति नरः पितूनाम्‌ । १।४ 
याधारग्रन्य--चम्पूकान्य का गाोचनात्मक एवं रेतिहासिक भध्ययन--डा° 
छविनाय त्रिपादी । व 
रमराचनार शमी ( सहामदोपाध्याय )-वोववो शताग्दी के यसाधारण 
विद्वान्‌ । इनका जन्म ६ मां १८७७ ६०मे विहार के छपरा निलेमे हृभा था। 
दन्दोने प्रथम्‌ श्रेणी मे सादित्याचायं एवं एम० ए० ( सं्छव ) को {परीक्षां उत्तीणकी 
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थी तया पटना कालिज के संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं हिन्दु विश्वविद्यालय मे प्राच्य- 
विभागके प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए ये । इन्होने वैज्ञानिक विधि से सभी शास्रो का 
अध्ययन किया था । इनका देहान्त १९२९ ई० मे हुजा । इन्होने नाटक, गीत, कन्य, 
निवन्ध आदि के साथ-ही-साथ दर्शन (परमार्थं) तथा संस्कृत विषश्वकोशका भी 
प्रणयन किया है। इनके परमा्थं-दर्शन" की स्याति सप्तम दर्शने रूपमे हुई है। 
१५ दव॑की अवस्थामे दार्माजीने ्धीरनैषध' नामक नाटक कौ स्वना की थी जिसमे 
पद्य का वाहृत्य है । भभारतगीतिका' ( १९०४ ) तथा 'ृद्ुगरदूुत" ( १९१४ ). इनके 
काव्य ग्रन्थ है। भमुदुगरदूत ( १४५८२ इकोक ) मे भेघद्रूत" के आधार पर किसी 
व्यभिचारी मूर्खदेव का जीवन चित्रित किया गया है। इनका प्रसिद्ध पद्यवद्ध कोश 
"वा्मयार्णव' के नाम ॒से ज्ञानमण्डर, वाराणसी से ( १९६७ ई० ) प्रकाशित हुभा 
दे 1 भुद्गरद्ूत" का प्रारम्भिक इलोक-कर मे पुतरैगुणनिधिरय तात एवैष पुत्र शुन्यध्या- 
नैस्तदहमधुना वत्ते ब्रह्मचयंप्‌ । कदिचन्मूर्वरु्चपलविधवा स्नानपूतोदकेषु स्वान्ते कव॑न्निति 
समवसत्कामगिर्याश्चमेपु ॥ 
रवणाज्ञुनीयमदहाकाव्य--इसके रचयिता भटुमीम या भीमक है । यह संस्कृत 
के मे महाकान्यो मे है जिनकी रचना व्याकरणिक प्रयोगो के आधार पर हुई है । 
इखकी रचना भट्टिकाव्य के अनुकरण पर हई है [ दे० भद्िकान्य ] 1 इसमे रावण 
एवं कार्तवीयं अजुन के युद्धका वर्णनहै। कविते २७ सर्गोमे 'अष्टाध्यायीणके क्रम 
से पदो का निदक्षन किया ह । जेमेन्द्र के सुवृत्ततिकः मे ( ३।४ ) इसका उल्लेल ह, 
अत" भटुभीम का खमय ग्यारहवी शताब्दी से पूवं सिद्ध होता है । भटूभीम कादमीरक 
कविथे। 
खक््मिणीपरिणय चम्पू--हस चम्पूकाव्य के रचयिता अम्मरु या भमकानन्द 
है । इनका समय चौदहुवीं शताब्दी का अन्तिम चरणं है । इनके निवासस्यान भादि 
के खम्बन्ध मे कोई निश्चत प्रमाण प्राप्त नही होता । अम्मर को अमखानन्द से अभिन्न 
माना गया है जो प्रसिद्ध वैष्णव भाचायं ये । इन्होने वेदान्तकल्पतरः ( भामती टीका 
की च्याख्या ) चाल्रदपंण तथा पंचपादिका की व्याख्या नामक पुस्तको का प्रणयन 
कियादहै। इख चम्पुकान्यमे स्विमणीके विवाह की कथा अत्यन्त प्राजल भाषामे 
वणित है जिसका माधार 'हरिवंशपुराण' एवं श्रीमदभागवत की ततुसखम्बन्धी कथा है । 
यद्व ग्रन्थ अभी तक अप्रकारित है गौर इसका विवरण मैसुर कैटलग संख्या २७० 
मेदहै। 
माधारग्रन्य--चम्पु काव्य का मालोचनात्मक एव एतिहासिक अध्ययन-डौं०, 
छविनाथ त्रिपाठी । 
खकिमणीहरणम्‌ महाकाव्य--यह वीसवी शताब्दी के प्रसिद्ध महाकाव्यो मे है । 
इसके रचयिता पं° काञ्लीनाथ शर्मा द्विवेदी ^सुषीसुधानिधि' ह । इनका निवासस्थान 
मस्सी ( वाराणसी ) १२२ है । इय महाकान्य का प्रकाशन १९६६ ई० मे हुमा है । 
इसमे “श्वीमदुभागवतः' कौ प्रसिद्ध कथा “रविमणीहरण' के आधार पर श्रीटृष्ण एवं 
सविमणी के परिणय का वर्णेन किया गया है । प्राचीन कास्ीय परिपाटी के बनुसीर 
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कवि ने महाकान्यकी स्वनाकीदहै तथा विविन छन्दोका प्रयोग कियाद । इसमे 
कुण्डिनपुर नरेन राजा भीष्मक का वर्णेन, र्विमणी जन्म, नारद जी का करण्डिनपुरमे 
जाना, दक्िमिणी के पूर्वराग का वर्णन, कुण्डिनपुर मे शिदुपाच का जाना, सविमणी का 

छृष्ण के पाय दूतसम्प्रेपण, श्रीकृष्ण की कुष्डिनपुर यात्रा एवं र्विमणी का हरणं 
करना गादि धघटनामो का वर्णन है। इत महाकाव्य मे द्रु २१ सगदं तथा वस्तु- 
व्यजना के मन्तग॑त समुद्र, प्रभात एवं पडट्न्हनुमो का मनोरम वर्णन क्रिया गया है। 
प्रभात वर्णनका एकं चित्र देसे--यामेष्वय त्रिषु गतेषु निशीथिनी खा, निष्यन्दनीरः 
वतराध्वनिताक्रमेण । निद्राऽक्तेव रमणी रमणीयवाचा, वाचां भरेग रणिनाऽप्ररणा 

यभरुव ॥ १३१1 

सुद्रट--काग्यत्रालके आचाय। इनका मय नवम शताब्दी का मारम्भिक 
काठ दै। इन्हौनि "कान्यालकरारः नामक्‌ महत्वपूर्णं ग्रैव की स्वना कीट (दे 
कान्यार्छकार ) 1 इनके जीवन के सम्बन्य मे यधिठ़ सामग्री प्राप्त नही होती । नामके 
वधार पर इनका काश्मीरी होना निदिचत होता है! (कान्यलंकरार' कै प्रारम्भे एवं 
शन्त मे गणेश्ष-गीरी तया भवानी, मुरारि एवं गजानन की वन्दना करने के कारण 
ये दौव माने गए है । टोकाकार नभिस के यनुसार इनका अन्य नाम एतानन्द था भौर 
ये वामुकथट के पुत्र ये 1 शतानन्द पराष्येन भटूवामुक्भनुना । साधितं शदरटेनेदं सामाजा- 
धीमता हितम्‌ ॥ काव्याटंकार ४।१२-१४ की टीका । इनके पिता खामपरेदी ये। 
ख्द्ट ने भामह, दण्डी, उद्भट की वयेक्षा बकारो का अधिक व्यवस्थित विवेचन 
किया है गीर कतिपयं नवीन बलक्रारोकाभी निरूपण किया है । बतः ये उपयुक्त 
याचाय से परवर्ती ये । इनके मतको दशमी श्वान्दी के आचार्यो--राजदेखर, 
प्रतिदारेन्दुराज, धनिक एवं यभिनवगृप्त प्रभृति-ने उदधतत किया है, अत, ये उनके 
पूर्ववर्ती धिद्धहोतेदै। इसप्रकार इनका समय नवम शतक का ुर्वादधं उपयुक्त जान 
पडता है । एद्रट ने काव्यलक्षण, भेद, दब्दशक्ति, वृति, दोप, शठंक्रार, रस, नायक 
नायिका-भेद का विच्वारपूवंक वर्णेन किया है भीर अनेक नवीन तथ्यं प्रकट किये है । 
दन्ति श्रेयान्‌" नामकं दरम रख की उदुभावन" की है भौर रके विना काव्यको 
निष्प्राण एवं रम्यत्ताविहीन मान कर काव्य मे उसका { रय का } महत्व स्वापि 
क्रियादि! भरतके वाद स्दरट रखसिद्धान्त के प्रवल समर्थक सिद्ध होते है। कण्या- 
ऊकार १६ अध्यायो का ब्रहतु काव्यशास्रीय श्र॑य है जिशमे खभी प्रमुख विषयोका 
निरूपण है । इसमे मकारो के चार वैलानिरु वं बनाये गए ह मौर वास्तव, गीपम्य, 
घतिश्चय तथा क्टेप के रपर म उनका विभाजन क्रिया है 1 

साधारग्रन्य--9. भारतीय काव्यक्ास्र भाग १--आ० वल्देव उपाध्याय । 
२. काव्याछंकरार कौ भूमिका ( हिन्दी भाय्य ) डं ° खत्यदेव चौधरी । 

, . टरं न्यायपन्चानन--ये नवद्टीपनिवासी काशीनाथ विधानिवाख के पुत्र ये। 
इनके पितामह का नाम रत्नाकर विद्यावाचस्पति था। वे ुभरसिद्ध नैयायिक एवं 
वद्पर्तिमासम्पन्न व्यक्ति ये । इनका खमय १७ वीं शचवान्दी का उत्तरां माना नावा 
हे 1 श्रौप्चानन दारा रचित ग्रन्यो की संख्या ३९ है । अधिकरणचन्धिका, कारक- 
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परिच्छद, कारकचक्र, दिधिल्पनिरङ्पण, उदाहरणलक्ञणर-टीका, उपाधिपूर्वपकषग्रन्य-टीका, 
केवहान्वयि-टीका, पलतापूरवग्रन्य-रीक्ता, न्यायसिदढान्तमुक्तावटी टीका, व्याव्यनुगम-टीका, 
कारकाचर्य॑निर्णय-टौका, सुव्यभिचार-विदधान्त-टीका, भावप्रकाशिका, भनुमत्ति-टीका, 
अनुमिति-टीका, कारक्वाद, तत््वचिन्तामणिदीधिति-टीका यादि । इनके दाद रचित 
तीन काव्य अन्य भी है-भावविनासक्ाव्य, चमरदूत एवं पिकदूत । च्रमरदुतमें 
सताम दारा करस अमर्स सीनाके पाद सन्दे भेजने का वर्णन है। इसमे २३२ 
ञ्छोकर है गीर मग्र ग्रन्व मन्दाक्रान्ता वृत्तमेंदही चखा गया है 1 णिक" नामक 
भन्देशचकन्यि मे रधाने पिकके द्वारा श्ीक्प्ण के पाख सन्देश भेजा दै। यह्‌ कान्य अत्यन्त 
छोटाटै यर श्यत कु ३१ शोक हं । कोक्रि कोद वनानेके कारण पर राधा 
के गुल से वर्मन सुनिये--चर्वास्वेव खभानु कोकरिङ भगवान्‌ वक्ता यतस्त्वद्रचः 1 श्रुत्वा 
सर्दनरुणा मनोऽपि रमते त्वं चापि नोक्रत्रिय. ॥ ४। इसमे रावा एवं धीक्ृप्म के अनन्व 
तरेम क्रा अत्यन्त .मुन्दर छप प्रदशित क्रिया मया दै। 
जाधास्न्य--संसटत के चन्देन-काव्य--डा० रामकूुमार माचार्यं । 
स्टरमद्व--न्ययाल्र के माचायं। =न्दोने श्द्गारविच्करः नामक ग्रन्व का 
प्रणयन क्रिया है जिसमे रख एवं नायक-नाविका-मेद का विवेचन है 1 इनका समय ई 
एच के. ठे के अनूश्चार दसवीं यताब्दी है । शदुद्खारतिच्करः का घवंप्रयम उद्धरण हेम- 
चन्द्रकत काव्यानूच्चाश्न' में प्राप्ठ होता है। ठेमचन्द्रका छमय १०८८११७२ ई० 
माना लावा है, बतः च्छट क्रा घमय दखवीं शताब्दी के बाखपास्‌ ही है । वहृत दिनो 
तक उद्रट एं दद्रमहू को एक ही व्यक्ति माना जाता रहा टै किन्तु भव निज्चित्र हो गया 
है कि दोनों भिन्न-भिच्च व्यक्ति ये1 वेवर, बुहृनर, यौपफ़ट एवं पिय ने दोनो को गभिन्र 
माना है । पर उदटह्त क्राग्यारंकार' एवं श्छणारतिलक' के अध्ययन के उपरान्व 
दोनो का पायंक्य स्पष्टो चुका है! शद्गारतिलकः की नेक हस्तन्रिचित प्रतियो में 
इसका ठेखक दद्र या व्दरट कठा गया दै यीर कदी-कटीं ग्रन्य का नाम “रंगारतिक्काख्य- 
क्राव्याकंकारः भी प्राप्त होता है 1 *भावप्रकाचन' एवं ^स्चार्णवसुधाकर" नामक भ्र््यो 
मंच्छटकेनामसे ही श्नंगारत्िककः के मत उदतरृत है बौर यनेक सुभाषित भ्रन्योमे 
ओ दोनों टेको के छम्वन्ध में आ्रान्तिर्यां फैरी हई दै । श्युङ्खारत्िलकं मे तीन परिच्येद 
ह गौर मुस्यनः इसमे श्युद्धार रस का विस्तृत विवेचन है । प्रयम परिच्छेदमे नौ रत, 
भाव एवं नायिका-भेद का वर्णेन है । द्धिरीव परिच्छेद में विप्रलम्भ ष्टगार्‌ एवं धृती 
मं श्यद्धारेतर भाठ रख तया दृत्तियो का निरूपण! श्वृद्खारतिखकत' मे सर्वप्रयम 
काव्यकीदृष्टिसेरषघको निल्पण क्रिया गवादे मौर चन्द्रमाके चिना राधि, प्तिके 
विना नारी एवं दान के विनान्क्मी की भति च्खके विना वाणी को वयोजन माना 
गवा है--प्रायो नाट्यं प्रतिप्रोच् भरताय स्खल्यितिः 1 ययामत्ति मयाप्येषा कार्व्यंप्रति 
निगद्यते ॥ १।४ यामिनीवेन्दुना मुक्ता नारीव रमणं विना 1 लक्मीरिव ऋते त्यागान्नो 
वापी माति नीरा ॥ १1६ 1 शबृद्धारतिन्क' एवं चरत क्राव्याठंकार' के अध्ययन के 
उपरान्त विद्धरनो ने निरम्नाक्ित बन्तर प्रस्तुत कयि है 
क--द्यट के "काव्याठंकार' के चार मधघ्यायो के वणित विषय “शृङ्गारतिलकः सै 








ख्पनौध्वामी | { ४८० ) [ च्यगोत्वामी 
प 
परग खाम्य रवै ट यतः एकर ही रचयिवाके किए एह दही विषयकादो वाद्‌ ल्छिना 


यन्तनगन न्दी = ध्यारविचन में नना कर्मन है जवन द्धं 
युत न्दी टे उ--द्धारचिच्जः म नौर्न कर्न है जवच्ि च्छट 
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-----~ नो भिक्प् => ~ = स्घौनन >> च्न्वि है ~~ __ ~> 2 
चरेणाच्‌ नामन दकीन स्खन्न विल्प्य कर दद्धर्छा न्न ष्वदेचनं त्त्व ह्‌ 1 च--च्छटच 
खट के अनूदरः पट्‌ पज दृ्र्यो ज्ज भिर्पद्य च्त्वि है-मघुय, प्रौढा, पव्या, 

न =<. अदि = शवा दक्तिर्यो क्न > दण्ट लरत 
एव = द्रि चार्‌ दुं च्ुद् दणत कर्त्र ६1 
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-- चावन्नाय्क्रा-देद कं निन्पपनें गी दोनों में पर्याय भट दहै । खमटने नायिका 
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द पगेस्तरामी-भरक्ति एवं ख्खखाल के यात्ार्यं । ये प्रचिदध वैच्ण> एवं चैवन्य 
न्ष कै चिच्यहै1 उन्दने वेष्यवदट्िते ही यनेक भ्रन्यौका प्रययनच्वा टै 




















इनके गूंद्यड कनधिन ब्राह्मण यें गीर चौदहदीं चती > अन्तिम या पन्रहूदीं यवाब्दी 
> ञनदविचरपयें ठंग > काकर चह दहेये! ये मच्ाननोत्रीय ब्राह्मन चे। छनज 
पिदा क नान श्रीमद व्र पितामहं क्त नान श्री गुद्ुन्द या1 ठ्पमोच्वामीके जन्य 
दो शहंशी त्र चिनन्ा नाम छनाठन एं घनुपम या । खना गोस्वामी चया द्प- 
गोच्छामी ठोर्नो ही पिट चै-प्व वाचार्यं 1 वंगा मे इनकी जन्मभूमि न्य नाम 
व्या! वहाय गाग्रयु जनन्य गी परेरा से वृन्दावन मे क्र वंद गएु। 
क्पगोस्वानी ने १५७ ग्रन्योनीस्वनाकौ दहै जिनमे = न्रन्व यत्यन्त मह॒च्ववुपं 
हंद ४ नाच्छ }, उङ्व-चन्देख ( जच्छ }, विदग्धमाव (नाटक }, छचितिमावद 
{ नाटकं }, दनकेतिकरीमुटी, उक्िरवानतरचिन्धु, उञ्ज्वन्नीच्मयधि एवं नाटकचन्िका । 
छनं ये यन्विन तीन अन्व क्ाव्ययाच्रीय अन्व हैँ । उन्दने शिदन्यमाथव" का रचनाक 
१५३३ ई० दियादै। इनन छमव १४९० ये छेकर १११५३ ई० ठक माना दावा 
है1 चैनन्य महद काम्य १५ बीं चठाव्यी का ठन्तिन चचक है वकवः ल्प 
गोस्वामी न्न रण्डुक्त ख्य दी उण्डुक्त काव होवा द्ै। इनक ट्रारा रचित अन्य ग्रन्णे 
न्मु प्रन द्द" ङ्वठाम्रव, ण््ावरी, च्ववमान्ा, उत्त्यिक्तामन्नरी, 
व भवृतनद्नि, गोबिन्डदि्ावशी, युद्ुन्दमुक्तावऩ्री दया बषटादयद्न्द 1 
= रर्वानत त्री मदत चीन नाव्यद्रा्तैय ग्रन्यो के टी कार यवधिक् दहै] 
ल्या _ ~~ = 


द्व य <~ ० क यय्‌ ग्न्य भादन 
टरचन्दु-- यदं श्रव "नारद" को यनुपन्‌ अन्यं दहै! इका दिभाडन 
(+) दिमाम च्य स) => = चिभ्नय ~> छटररिर्या = == 1 
र्र्‌ वमाना > दुन द जीद पएत्येकं विभ्य यनै छहर मं दिभक्त है । पदविभाग न 

ख्वद् राग 


छ 
एठं न्लन्‌ प्रस्तु त्यि गर्‌ दहं दया दञ्चिय विमा त अचिर 
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के विभाव, अनचुभाव, स्थायी, साल्वक एठं संचारी भावो का वर्णन है} पर्विम विभाग 
मे भक्तरस का विवेचन का गया है तथा उसके श्चान्तभक्तिरस, प्रीति, प्रेम, वात्सल्य 
.एदं मधुरमक्तिरस नामक भेद व्यिगएहं। उत्तर विभागमे हास्य, बदृशरुत, वीर, 
कण, रौद्र, वीभत्स एठं भयानक रोका वर्णन है । इसका रचनाकालठ १५४१ ई० 
है 1 २. उज्ञ्वलनील्मणि-इसम 'मधुरश्यृद्धार' का निह्पण है गौर नायक नायिका- 
भेट का विन्तृत विवेचन क्यागयाहै। इसमे श्ृद्धारका स्थायीभावप्रेमारत्तिको 
माना ग्णादहै गौर उख्के छह विभाग किये गए ह--स्नेह, मान, ऽणय, राग, अनुराग 
एवं भाव । याचायं ने 'उज्ज्वटनीटमणि" मे नायक के चार प्रकारोके दौ विभाग क्य 
है-- पत्ति तथा उपपति एदं इनके भी दक्षिण, धष, बनुक्र एवं काठके नाम से ९६ 
प्रकारो का वर्णन क्याहै। हसी प्रकार नायिकाके दो विभाग कयि गए ह-- 
स्वकीया एलं परकीया गौर पुन. उनके अनेक प्रकारौ का उल्ठेव क्रिया गया है। ३. 
नाटक्चन्द्रिक-- यह नाव्या का भ्रन्य है जिसमे भरत मृनिके बाधार परनाटक 
के तच्वो का संक्षिप्त वणन है । खपगोस्वामी के भतीजे जीवगोस्वामी ने “भक्तिरचामूृत्त- 
सिन्धु" एवं “उउज्वलनीनमणिः पर करमद्च दुगमघङ्खमिनी' तथा छोचनरोचनी' नामक 
टीकायोक्कीरचनाकीटहै। इनके उपथुक्त तीनो ही ग्रन्थो के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
होच्केटै। 
जाधारग्रम्य--१. भक्तिरखामृतचिन्धु--{ १ ) हिन्दी व्यास्या-भा० विग्वेदवर । 
(> } डं० रूपनारायण पाण्डेय । २. उज्ज्वलनीरमणि-दिन्दी टीका-डीं° ङ्प- 
नारायण पाण्डेय । ३. नाटक्चद्िका--हिन्दी टीका--पं° वाबरूलाल शुक्ल ( चीखम्बा 
श्रकाद्चन )। 








रगना{थ--ज्योतिषलाखर कै माचा । ये काक्षीनिवास्ी ये! इनका जन्म १५७१ 
० हृव्ण था । रगनाय के माता-पिता का नाम मोजि एवं वह्वाल था। पूर्वचिद्धान्त 
ऊपर शुद्धाय प्रकारका" नामक इनकी टीका प्रचिद्धदै। 

माधारग्रन्व- भारतीय ज्योतिप-ं ° नेमिचन्द्र चास्री 1 
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लक्मीश्चर भट्- राजधर्मं के मिवन्धकार। ये कान्यकुठटेश्वर जयचन्द्र के 
पित्तामह गोविन्दचन्द के महासम्धिविग्रहिक ( विदेश मन्त्री ) ये। इनका खमय वारहवी 
दाताब्दी का प्रारम्भ है । इनका श्रनय ्त्यकट्पत ङ अपने विषय का मत्यन्त प्रामाणिक 
एवं विक्ञाकाय निवन्धं ग्रन्थ हि 1 यह्‌ ग्रन्थ चौदह काण्डौ मे विभाजित है, किन्तु यवतक 
खभी काण्ड प्रकाचित नहीहो सके! इका ^राजधर्मः काण्ड प्रका्ठितहो चुका है 
जिसमे राज्यद्याछ्रविपयक तथ्य प्रस्तुत कथि गणु हं । "राजधर्मकाण्ड इक्कीस यध्यायोमे 
विभक्त दै। प्रारम्भिक वारह्‌ बध्यायोमे सप्ताग राज्यके चात अंग वणितं! 
तेरहये तथा चौदह वध्यायो मे पाड्गरण्यनीति तथा शेप खात बध्यायोमे राज्यके 
कृत्याण क लिए किये गए उत्वर्वो, पूजा-कृव्यो तथा विविध पद्धतियो का वर्णन है! 
धसक इकीम मध्यायो के विषय इख प्रकार है--राजप्रदंखा, यभ्विक, राजगुण, ममात्य, 
र्ग, वास्नुकर्मविधि, संग्रहण, को, दण्ड, मित्र, राजपुत्ररक्ता, मन्व, पड्गुण्यमन्व्र, यात्रा, 
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मभिपिक्तप्यङृत्यानि, देवयाघ्राविधि, कोमुदीमहोत्छव, इन््रभ्वजोच्छरायविधि, महानवमी. 
पूजा, निल्ञविधि, गवोत्तगं तथा वषोर्धारा । स्मोधर के ग्रन्थसे ज्ञात होताहिकिवै 
अत्यन्त ्ाननिष्ठ एव धर्मशास्त्री के पण्डित ये 1 

आधारग्रन्थ- भारतीय राजान्न प्रणेता--डँ० दयमजाक पाण्डेय । 

लदछछ--पे उयोतियशाल के आचि द्रै। इन्होने शक्गष्यधोवरद्धिद तत्र नामक 
प्रसिद्ध उ्योतिपशा्रीय ग्रन्थ को रचना कौ [ सुधाकर द्विवेदी दारा सपादित एवं १८८६ 
० म बनारस से प्रकाशित ] हं जिसमे एक हजार द्लोक एवं १३ अध्याय ह। यह्‌ 
मखतः जयोतिपशाले का ही ग्रन्थह गौर इसमे भकगणित या बीजगमित को स्थान 
नही दिया गया है । दनक्रे समय फे सम्बन्धमे विद्धानो मे मतभेद पाया जाता है। 
म० मण पण्डित सुधाकर द्विवेदी के अनुपार इनका समय ४२१ शक सवत्‌ है, पर 
एकर वालकृष्ण दीक्षित नका समय ५६० शकृ मानते हैं । प्रवोषचन्् सेनगुप्त पण्ड 
खादक की टीका ( ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी रचित ग्रन्य ) कौ भूमिक्ना मे इनका समय 
६७० शक मानते ह जि्तका समर्थन डाँ° गोरल प्रसादने भी किया दहै। र्ते ग्रन्य- 
स्वना का कारण देते हए बताया है कि आर्यभट मथवा उनके क्षिष्यो दवाय छि गए 
प्रथो के दुह्‌ होने फे कारण इम्होने विस्तारपूर्क़ ( उदाहरण के साय } कमम से दघ 
प्रन्थकीरचनाफीहै। 

विज्ञाय लाखमलमायंभखप्रणीत तंत्राणि यथपि कृतानि तदीयकिष्यैः । 

कर्मकमो न सद्धं सम्यगुदीरितस्तैः कमं प्रवीम्यहमतः क्रमकषस्तवुक्तमू्‌ \\ २ ५ 

मध्यमाधिक्रार 'पाटीभणित' एवं ^रलकोश' नके अन्य दो ग्रन्थ भी है, पर वे प्राप्त 
नही होति 1 

माधारग्रन्थ--१. भारतीय ज्योतिष का दतिहाघ-डी० गोरखप्रसाद 1 २ भारतीय 
ज्योतिष्‌ श्री ककर वालक्कष्ण दीक्षित ( हिन्दी लनुवाद, हिन्दी-समिति ) 1 

छिगपुराण--करमानुसार ११ वा पुराण । द्रसका प्रतिपा है विविधं प्रकार से 
शिवपूजा कै विधान का प्रतिपादन एव छिगोपासना का रहस्योदुषाटने । क्लिवपुराण 
भेवतायागयाहै क्रिकिगिफै चरितका कथनक्रते के कारण इते ककगपुराणः 
कहते हं । “मरस्यपुराण' कै बनुार भगवान शकर ने अग्निकिद्धके मध्ये स्थित 
होकर तथा कल्पान्तर मे मग्न को क्षित करते हए धर्म, अर्थे, काम एवं मोक्षदन 
चारो पदाथौ की उपलव्ि के लिए जिस पुराण मे धर्मं को आदे दिया ह, उ ब्रह्मा 
ने छिगियागबुराण की षा दी ह [ मत्स्यपुराण कध्याय ५३ ] । दघ पुराण से पता 
१ हे फि भगवान्‌ एकर को छग खूप से उपायना करने पर ही अग्निकल्प मे धर्म, 
मथ, काम मौर मोक्ष की प्राप्ति होती ह । 

_ लिगुराणः मे इन्ोको कौ सख्या ग्यारह हजार एव ध्यायो कौ सख्या १६१ ह 1 
पसक दी विभाग किये गद्‌ दैवं एवं उत्तर । पूर्वभागे चिव द्वारा ही ्ृष्टिकी 
उत्पत्ति का कथन करिया गया ह तथा वैवस्वत मन्वन्तरसे छेकर कृष्ण के सामय तकं 
व ३ । रिवोपसिना की प्रधानता होने के कारण दयते विभिन्न 

र पण्ु च, मायु सिद्ध किया गया हे। दख पुराण मे भगवान्‌ पकर के 
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२८ अवतार वणित हं तवा दीव तरतो एवं दोवतीर्यो का विशद विवेचन है। सक्त 
उत्तर भाग मे गौवचन्ो के अनुचचार ही पु, पाश्च मौर पशुपति का वर्णन है। इसमें 
क्िगोपासना के सम्बन्धमे एकक्थाभीदी गयीहैक्रि क्रि प्रकार शिवे के वनवास 
करते समय मुनि-पत्निया उनमे प्रेम॒कृरने रगं ओर मुनियो ने उन्हे णाप दिया। 
इसके ९२ वे बध्यायमे काली का विशद चिवेचन टै तया उससे घम्बद्ध अनेक तीर्वो के 
विवरण दिये गये ह । इसमें उत्तराद्दं के कई मध्याय गद्यमे ही कितित है तथा ३ 
ध्यायमे शिवकी प्रषिद्ध अषटमूत्तियो के वैदिक नाम उक्षिखित ह। इसकी स्वना- 
तिथिकते सम्बन्ध मे मभी तक कोर सुनिरदिचत विचार स्थित नहीहौ स्का, पर 
कतिपय विद्धान्‌ इखका रचना-कार सातवी एवं माखठवीं शतान्दी स्वीकार करते ई । इयम 
कल्कि ओर वौद्ध अवतारोकेभी नामर्हतया९ वे अध्याय मे योगान्तरायोकानजो 
वर्णेन क्रिया गया है, वहं "्याखभाष्य से अक्षर. मिखता-जुच्वा है । न्यासभाष्य' 
का रचना-कार पष्ठ शवक है, भतः इसते भी इसके समय पर प्रकाश पडता है । इका 
निदेश यलवेखनी तया उक परवर्तौ लक्ष्मीधर भट के “कल्पतद्णमे भी प्राप्त होता 
दै । अल्वेरनी का समय १०३० ई० दै \ कल्पतङ्‌ मे “छिणपुयण' के मनेक उद्धरण 
प्रस्तुत व्यि गए है! इन्दी माधारो पर विद्रानोने इषक्रा समय अषठ्वी एवं नवी 
दाताव्दी के वीच स्वीकार कियाहै, क्गन्तु यहं तिवि सभी प्रामाणिक नही मानीजा 
सक्ती एवं इख पर अभी सम्यक्‌ अनुचरन अपेक्षित ह । “ल्गपुराण” शेवत्रतो एवं 
अनुष्ठानों का प्रत्तिपादन करने वाचा अत्यन्त महनीय पराण है जिषमे शेव-दश्चन के 
अनेक तत्व भरे हुए 1 † 





आधारगप्रन्य--१ चलिगपुराण-नवलकिशोर प्रेष, कखन ऊ । २. पुराण-विमर्श- 
१० वलख्दैव उपाध्याय । ३. पुराणतत्वमीमा्ा-धोृप्णमगि चरिपाठी । ४. पूराणम्‌ 
{ दितीय भाग १९६० } प° ७६-८१। 


वत्लभद्धि--उनकी कोई पुस्तक उपरूब्य नही होती कीत्ति के ख्य मे एकमात्र 
मन्दसौर-प्रशस्ति प्राप्त होती है, नो कूमारगुप्त के राज्यकार मे उक्कीणिव हई थी 1 
इसका रचनाकार मालव संवतु ५२९ है । इम प्रशस्ति मे रेचम-बुनकरो हारा निर्मित 
एकं सूय-मन्दिर का वर्णन क्रिया गया है जिसका निर्माण ४३७ ई० मे हमा था एवं 
इसका पुनख्डार ४७३ ई० मे हमा ममन्दसौर-प्र्स्ति" मे कुक ४४ रलोक द । इसके 
प्रारम्भिक शलोको मे भगवान्‌ भास्कर को स्तुति एवं वाद के छन्दो मे दशपुर (मन्दसौर) 
करा मनोरम वर्णन टै । कवि ने इसमे तत्कारीन नरेश्च नरपतिवन्धुवमा का प्रशस्ति-गान 
किया है, जिनका समय पांचवी शताब्दी है। काव्यशास्त्रीय इष्टिसे यह प्रश्नस्वि 
उच्चकोटि कौ है तथा इस पर महाकवि काक्दाख की छाया परिलक्षित होती ह । 

वत्सराज-ये संस्कृत के नाटककार हजो कान्जिर-नरे्च परमदिदेवके मंत्री 
ये । इनक्रा खमय ११६३ से १२०३ ईस्वी तक के मध्यहै। इनके द्वारा रचित ठह 
नाटक प्रचिद्ध हैँ । १. कपूंरचरित--इघमे धूत के खिलादी कपुर के मनोरंजक अनुभवो 
का वर्णनक्रिया पया है। यह एकाकौ भाग है! २. किराताजुंनीय--इखकी रचना 


वरदाम्विक्रा परिणयचम्पू { ४८४ } [ चल्नेक्तिजीविव 
यि 
महाकवि भारवि रचित "किराताुनीय' महाक्रव्य के माधार पर हई है । 
घ्यागेग है! ३. हाच्यन्रुडामणि-- यह एकत कंका प्रधन ईै। ४ उनिमणीहरम-- 
मह॑मरंतः की क्या क नाधार पर इसकी रचना है । बहं चार यको वात ईहामृग है 1 
५ विपृरदाद--श्छम भगवान्‌ रेकर हारा च्रिषुयसुरे कौ नरी क ध्वं होने का वणन 
है1 यहं चार वैकोक्रा दिम टै" ६. छमूद्रसंयन--उखमे देवत्ता एवं दानवं दरार 
खमुद्रमच्न कौ कया प्रस्तुत करी गदहै । यन्ततः चीदह रतो के प्राप्ठ करने प्र विष्य 
ततथा कक्मी क विवाहश्च वर्णन च्िगयाहै! यह दीन अंकोक्म समवकार हे! 
वत्सनाज की दनी वत्यन्ठ खग एं मधुर है 1 स्यान-स्यान पर दीर्धचमाख एवं दुङ्ह्‌ 
का भी प्रगौय क्रिवा मया है! हनने पको मे क्रियाश्ीचता, रोचना चवा 
घटनार्जो की प्रषानता च्यषटव दृष्टिगोचर टोनी है । संच्छत नाटक पु ००३1 
चरदाम्चिक्रा परिणयचम्पू-- इख चम्भूनाव्य कौ स्वयिता तिद्नम्बा नामक 
च्वयिव्रीहै जो विजयनगर कै महाराजं गच्युतराय की राजमहिवी वीं। इका 
रचनाकार {१५४० ड० के यास्पास ह 1 वच्युचराय का राज्यकार १५२९ ते १५४२ 
ई० तक दै। इ चम्पृ काव्य की कया विजयनगर कै राजपर्वार से घम्ब्ड दै मीर 
गच्युठराय > पुत्र चिन देकटाद्रिके युवराज पद पर यधिष्टिव होने तक है । कवयित्री 
न इतिहाच्च शौर कपना क॒ खमन्वय करे दए इख काव्य कौ सवना की है । इसकी 
कया प्रेमप्रषान है वीर भाषा पर ञ्चिका का प्रगाढ आधिपत्य दिखाई पडता ह! 
इम खस्छेव गद्य की खमायवद्ुन एवं दीर्घघमाच क्तौ पदावरी प्रयुक्त हुईं है 1 
द^वछमाइवती म्यरचना के खाथ-ही-खाय मनोरम एवं रख पयो दी स्वना च्छ चम्पू 
 ्ाणवन्त वनानि मे पणं घमथं है । गद्यणग की गपेका इखका पद्यभाग यधिकं 
भर एठं कमनीय हे यौर उदम छेखिका का कल्यना-दैमव प्रदरित दो है ! जटंकायं 
को प्राच्य, सादी डा, वर्ण॑न-खौन्दयं एवं क्यावस्त का विकाचच मादि का राघ्ायनिक 
संमिन्रण इच काव्य ये है 1 मावानुरूप भाया मे चर्थ्र परिवत्तन दिखाई षपड़ठा है । 
'सततञ्चन्िदवडतिननिवनदिमहरणकरणवरपिन्त्रिणपरिचरणपरजकमाचवमापवकारोहाः 
वर न्दवशुरन्दर ऊमिन्वतिम्‌" 1 कावेरी के इच दृश्यचिचय मे क्येमल्कान्त पदावरी 
सनूफन दिकाई पडवा है । डं० ठकमणच्चल्प दारा छम्पादित होकर यदह ग्रन्व लाहौर 
= पक्र दुगा चा । इचक्रो हस्तरेड तंजीर पुस्चकाख्य मे है 1 
मावास्ग्रन्य-- चम्पृक्ताव्य का नादोचनात्मके एवं एेविहासिक अध्ययन--र्ी° 
ख्विनाच पाण्डे 1 
चक्रोक्छिजीवित--य व्रोक्ति चिद्धान्व करा प्रस्यान भ्रन्य है चिखके रचयिया 
व्णत्राय दुन्ठक ह { 2० कन्तक | 1 यट श्रन्य चार उन्मेप मे विभक्त है तया इसके तीन 
भाग र--कऋरिका, चुं नौर उदाहतं 1 कारक्र एच वृत्त न्ने द्चनां स्वस कन्व 7 
कहं ओर खदाहरण विमि पूर्दवरची कविर्वो की रतरनार्यो च च्च्ि गए है 1 इमं 
काष्ट की दक या १६ द -( ५०६५४६२६ ) । प्रथम दन्मेष मे काच्य 
> प्रयान, नाच्यनक्तय, व्रौक्ति गी कल्पना, उका स्वल्प एवं छह भेदा का वर्थ 
ट 1 छी उनमव भ॑ लोल, भाद मा्घुच, खाचप्व एर्व गाभिदात्व युपो का निल्पण 
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ड । द्ितीय उन्मेष मे पडविववक्रता का विस्तारपूर्वक वर्णन है। वे ह--डिवक्रवा, 
पर्यापवक्रना, उपचारवक्ता, विशेपग्रवक्रना, संवृत्तिवक्रना एवं वृत्तिवेचिन्यवक्रता । 
इन वक्रनाओ क कई बवन्तरभेद भी इसी उन्मेधमें विन है! इत उन्पेपमे 
वर्भविन्यादवक्रवा, पदयुर्वाधवक्रना एवं प्रत्ययवक्रता का विस्तारपूर्वक वणन करते 
हुए इनके मवान्तर भेद भी कयित ह । [ कुन्तक् के मनुश्वार वक्रोक्तिके मुर्छ्‌ भेद 
ह--वर्णविन्यायवक्रता, पदयपूर्वाधवक्रता, पदपराधंवक्रता, वाक्यवक्रवा, प्रकरणवक्रता 
एवं प्रवन्धवक्रना । इनका निर्दे प्रयम उन्मेपमेंदै || तृतीय उन्मेय मे वाक्यवक्रना 
कां विवेचन है गौर चन्यं उन्मेपमे प्रृरणवक्रता एवं प्रवन्थत्रक्रना का निषूपणं क्रिया 
गवा द्र । षवक्रोक्तिजीविठ'मे ध्वनि विढन्तिक्रा खण्डन कर उक्षफे भेदोको वक्रोक्ति 
मेही अन्तभूव क्ियागयाहै यीरवक्रक्रिको ह्ौकनव्यक्रौ वालाके ङ्प मे मान्यता 
प्रदानक्रीगयीदहै। इखग्रन्यक्ा सवप्रयम सम्बादन ठं० पएूश्च० केन्डेनेक्ियाया 
जिगरक्ता नृनीग चंस्करण प्रक्मित दो चकरा है । ततूषदचात्‌ आचाय विद्वेदहवर सिद्धान्त 
दिरेमश्रने हिन्दी भाष्यके नाव 'वक्तोक्तिनोविनः को प्रकानित किया ( १९५१५ ई० 
नें )। इदक्ता अन्य हिन्दी भरण्य चोखम्वा विद्याभवन मे निक्त है । भव्वकर्ता है-- 
पं० रापरेव्याम मित्र । 
चसदग्रिदहिर---भारतीय ज्योतिपन्ञास्त्र के अप्रतिम वाचायं । इनका जन्म- 
मय ५०५ ई० है 1 भास्तीय ज्योतितिदौ में वराहमिहिर अप्रतिम प्रतिभा-चम्पन्न 
माचा्यं मानि जावि द! इनक्रा नुप्रविद्धग्रन्य ठे शृदञ्जातक्र'। इनके हाया रचित अन्य 
ग्रन्व ईु--पन्वखिद्धान्विक्ता, बृदव्संहिना, लबुजातक्त, विवाह्‌-वटल, योगवयाघा तवा 
खमा्संहिता ! बहज्जातक मे ठेखक ने पने विवय मे जो कुछ छिदा है उषे ज्ञात 
होता दै कि इनका जन्मद्यान काल्य या काम्पिल्ल था । इनके पिता का नाम गाद्ित्य- 
दाख थां जिने वराहमिहिर ने उथोत्तिपनल क्रा जन प्राप्त क्रिया था ओर उज्जेनी 
में जाक्रर श्रहुज्जा्कः का प्रणयन किया। वे महाराज विक्रमादित्य के सखभारतनौं 
( नवरत्न ) मे मे एक माने जाति हं । इन्डं "वरिस्कन्ध उपरोतिशाल क्रा रह॒श्यवेत्ता तया 
नैखमिक्त कविताच्ठा का प्रेमाध्रय" कदा गया है 1 वराहमिहिर ने ज्योतिषच्यास्त्र को 
तीन चार्ज मं विभक्तं क्रियाया) प्रयमकौ तन्त्र का दै जिशक्ता प्रतिपच दहै 
विढान्वञ्योत्िष एवं मथित खम्बन्यी आवार । द्िततीय क्रा नाम होया दहै जो जन्म-पध्र 
मे खम्व्दढहै। तृतीय को चंदिवा कदते है जो भौतिक फलित ज्योत्तिप है। इनकी 
वृदरमहिवा" फलति उ्योतिष को सवमान्य रचना है जिखमें ज्योतिल्ास्व को मानव 
जीवन के खाय खम्बदढध कर उने व्यावहारिक धरातक पर प्रतिष्ठित क्रिया मयादै) 
इनकी जसावनारण प्रतिभा को परचंखा पाश्च विद्ानोनैभी कीदटै। इसमग्रन्यमें 
स्यं कौ नतियो के प्रभार्वो, चन्द्रमा में होने वानि प्रमावो एवं ग्रहौ के चाव उमक्रे सम्बर्न्धो 
पर विचार कर विभिन्न नकत्रो का मनुप्य के भाग्य पर पडनेवाछेप्रभार्वो का विवेचन 
दै 1 शोगयात्राः मे राजागो के युद्धो का ज्योतियशास्त्रकी दृष्टये विक्ेयण प्रस्तुत 
क्रियामया दहै! इनके अ्न्योकती दैत परभावधुणं एवं कवित्वमयो है! उन्न बावार पर 
ये उच्चक्नोटि कै कवि चिद होते है! शदज्जातक्त' मे छेक ने मनेक्ानेक यवन ज्योति 
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के पारिभाषिक चब्दो का प्रयोग किया है तथा अनेक यवनाचार्यो का भी उल्लेख किया 
है ° कीथने (ए० वी० कीथ ) अपने "वस्त सा्ित्य के इतिहास" मे इनकी 
अनेक कविताभो को उद्धृत किया है । शृहरंहिता" मे ६४ छन्द प्रयुक्त हुए है 1 
पेषीयते मधुमधी सह कामिनीभि- 
नैगीयते श्रवणहारि सवेणवीणम्‌ । 
वोभ्रुज्यतेऽतियिसुहत्स्वजनेः सहान्न- 
मब्दे सितस्य मदनस्य जयावचोपः ॥ 

"वसन्त मँ कामिनियो के घायमे अच्छी तरह मधुपान किया जातां है, वेणु गौर 
वीणा के साय छवण-सुखद गीतो का प्रचुर गान किया जाता है। भतियियो, बुहृदो 
गौर स्वजनो के साथ दुव भोजन किये जातिर्ह गौर सित कै वमे कामदेव का जयघोष 
चर्ताहै।" 

आधारग्रन्थ--? भारतीय ज्यौविप का इतिहाख-ॐं० गोर प्रसाद ।२ 
भारतीय ज्योतिप-(हिन्दी अनुवाद) शंकर वालक्ृष्ण दीक्षित 1 ३ भारतीय ज्योतिष-- 
० नेमिचनद्र शास्व्ी । ४ संस्कृ साहित्य का दतिहास्-ीं० कीय ( हिन्दी 
अनुबाद ) 1 

चसंवराजीयम्‌--भायुवंदास्व का ग्रन्थ । इस ग्रन्थके रचयिता वखवराजं 
यान्धप्रदेडा के निवासी ये इनका समय वारहवी बगतान्दी का अन्तिम चरण ह । 
वखवराज शिवछिग के उपासक ये--शिवल्िगमत्तिमहं भजे ¶० २९० । इनके पिता का 
नाम नम शिवाय था। ग्रन्यकर्ताका जन्म नीलकण्ठ वंशमे हुमाथा बौर इनके 
जन्मस्यान का नाम कोटुटुर राम था 1 इस ्रन्य का प्रचार दक्षिण भारत मे अधिक है । 
इसमे २१ प्रकरण ह तथा नाडीपरीक्षा, रख-भस्म-र्णं गुटिका, कषाय, नवह तथा 
ज्वदरादि रोगो के निदान एवं चिक्तित्वा का विवेचन है ! म्न्य का निर्माण अनेक प्राचीन 
ग्रन्यो के आधार पर क्रिया है-दवे तु चरक. प्रोक्तस्त्रेताया तु रसार्ण॑व" । परे षिद्ध 
विद्या कलौ व्चवक्‌. स्मृत । इस ग्रन्य का प्रकाशन पं० गोवर्धन दामा छागाणी जी ने 
नागपुरसेकियाहै। 

लाधारग्रन्य-भायुवेद का वृहत्‌ इतिहास-- श्री भिदेव विद्यांकार । 

चद्छालसेन--ज्योतिपलाख्र के प्रखिढ आचाय । ये मियिलानरे् लक्ष्मणसेन के 
पत्र थे । इन्होनि ११६८ ई० मे "अदूगरुतसागर" नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था! 
यह ग्न्य उनके राज्याभिपेक के आठ वर्पो के पच्चात्‌ लिला ग्या था 1 इन्टोने ग्रहौ 
के सम्बन्ध मे जितनी वाते छली है उनकी स्वयं परीक्षा करके विवरण दिया है । यह 
अपने विषय का विद्या ग्रय है जिघमे रूगभगं गाठ हजार दलोक ह । ऊेखक ने वीच- 
वीचमेग्यकराभी प्रयोग किया है। भ्रन्थ कै नामकरण की खायंकता उसके वर्णित 
विपयोके गाधार पर होती है। इसमे वियैचित विषयो की सूची इस श्रकार है-- 
दय, चन्द्र, मगल, बुध, गुख, भृगु, गानि, केतु, राहु, ध्रुव, ग्रहयुद्ध, संवत्सर, ऋक्ष, परिवेष, 
छनद्रधनुप, , गन्धवनगर, निर्घात, दि्दाह्‌, छाया, तमोधरुमनीहार, उल्का, विद्युत्‌, वायु, 
भेष, प्रवण, जतितषटि, कवन्ध, भुकम्प, जलाश्चय, देवप्रतिमा, वृक्ष, गृह, वस्वोपानषा- 











वसिष्ठधर्मसूत्र ] ( ४८७ ) [ वसिष्ठधम॑सूत्र 
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सनाय, गज, अश्व, विडाल आदिं [ यह सुची "भारतीय ज्योतिप' से उदरधृत ह] इस 
गन्थ वा प्रकाक्षन प्रभाकरी यन्ताल्य कक्षी,से हौ चरुकाहै। 
आधास्न्य-- १ भारतीय ज्योतिप--डं० नेमिचन्द्र शास्त्री । २.भारतीय ज्योतिष 
का इतिहःस-डौँ° गोरख प्रखाद । 
चसिठधर्मसू्-कुमारिलभेट ने पने 'तन्धरवात्तिक' मे "वसिष्ठधर्मसु्' का 
सम्बन्ध ऋग्वेदः के साय वतलाया है । इसमे सभी वेदो के उद्धरण प्राप्त होते है भतः 
'वसिष्ठधमशूत्र' को केवल 'ऋश्वेद' का धर्मसुत नही माना जा सकता । इसके मूरुख्प मे 
कालान्तर मे परिदहन, परिवर्धन एवं परिवर्तन होता रहा है गौर सम्प्रति एसमे ३० 
मध्याय पाये नाते ह वसिष्ठधर्मसू्' का सम्बन्ध कं प्राचीन ग्रन्योसे है। दसमे 
“मनुस्मृतिः के लगभग ४० शलोक मिलते है तथा गौतमधर्मसूत्र" के १९ वें मध्याय 
तथा 'वसिष्ठधरमसूत्र' के २२ वे अध्याय मे अक्षरश्च साम्यं दिखाई पडता है । प्रमाणो 
के अभावमे यह दकुछभी नही कहाजा सकताकरि इनमे से कौन-सा ग्रन्थ परवर्ती 
है मौर कीन पृवंवरत्ती । "वसिष्टधम॑सूत्र' की विषयसूची इस प्रकार है- 
(१) धमं की परिभाषा ठथा आर्यावर्त की सीमा, पापी के लक्षण, नैतिक पाप, 
एक ब्राहण का किसी भी तीन उच्च जातियो से विवाह करने का नियम, ६ प्रकारके 
विवाह, राजा का प्रजा के आचार को सयमित करने वाला मानना तथा उसे करकेषूप 
मे षष्ठाशच ग्रहण करने की व्यवस्था । (२) चारो वर्णो के विशेषाधिकार एवं कत्तव्य कावणंन, 
विपत्तिकाल मे ब्राह्यणका क्षत्रिय या वैश्य की वृत्ति करने की दढ, ब्राहमण हारा कतिपय 
विशिष्ट वस्तुभो के विक्ष्य का निपेध, व्याज केना निषिद्ध एवं व्याज के दरका वर्णन । (३) 
मपढ ब्राह्मण की निन्दा, धन-घम्पति प्राप्ति के नियम, भाततायी का वर्णन, पक्तिका 
विधान मादि! (४) चारो वर्णो केनिर्माणको कमं पर आधित मानना, सभी वर्णोके 
साधारण कर्तव्य, जन्म, मृत्यु, एवं अशौच का वर्णन, अत्तिथि-सत्कार, मधुपक आदि 1 
(५) स्त्रियो की आश्चितता तथा रजस्वला नारी कै नियम। (६) आाचाय॑की 
प्रशंसा तथा मल-मूत्रत्याय के नियम, शुद्र तथा ब्राह्मण की विशेषता, शूद्रके धर 
पर भोजन करने की निन्दा । ( ७) चारो आश्चमो तथा विद्यार्थी का कत्तन्य 1 ( ८) 
गृहस्थ-~कत्तव्य एवं मतिथि-सत्कार । ( ९ ) अरण्यवासी साधुभो का कत्तव्य । (१०) 
संन्याचियो के कत्तव्य एवं नियम ( ११ ) विदिष्ट मादर पानेवालि ६ प्रकारके व्यक्ति । 
उपनयनरहित व्यक्तियो के नियम 1 (१२) स्नात्तक के भचार-नियम।( १३) 
वेदाध्ययन प्रारम्भ करने के नियम । ( १४} वजित एवं भवजित भोजन । ( १५) 
गोद केने कै नियम, वेदो के निन्दक तथा शद्रो के यज्ञ कराने वालो तथा अन्यपपोके 
नियम 1 ( १६ } न्यायलाखन तथा राना के बिपय । ( १७) मौरसपुत्र की प्रशसा, 
कषेतरजपूत्र के सम्बन्ध मे विरोधी मत । ( १८ ) प्रतिलोम जात्तियो तथा शूद्रो के छिषए 
वेदाध्ययन का निपेध । ( १९ } राजा का कत्तव्य ए परोत का महत्व 1 ( २० ) 
जानि या अनजाने हुए कर्मो के प्रायदिचत्त । { २१) शद्रा एव ब्राह्मण स्त्रीके साथ 
व्यभिचार के किए प्रायदिचत्त की व्यवस्था । (२२) सुरापान तथा संभोग करने पर 
ब्रह्मचारी के छि प्रायर्चित्त की व्यवस्था । ( २३ ) इच्छ तथा यतिहृच्टर्‌ । ( २४} 
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गरपवत्रत तथा दके पापो # किए व्रत । { २५ }-{ २६) प्रणायाम के गुण्‌! { २७ }~ 
(रन ) नारी की प्रशंवा तथा दान घम्बन्धी वैदिक मन्यो कौ प्रवरा । (२९) दान 
पुरस्कार एव ब्रह्मचयं व्रत आदि। (३० ) धर्मंकी प्रशा, सत्य भौर ब्राह्यणका 
वर्णन । इसका समय ईसा पूर्वं ३०० वधं एवं २०० के बीच है 1 

जाधारग्रन्थ--१. धर्मशास्व का इतिहाघ--ढीं० पा० वा० कणे (भाग १ दहन्दी 
मनुवाद } २ वेदिक खाहित्य भीर संस्कृति--९० बलदेव उपाध्याय । 

वस्तुपाछ--१३ वी इताब्दी के जैन कवि । इन्होते नरनारायणानन्द' नामक 
महाकान्यकी रवनाकीदहै। इषम १६ घमं हैतय( कृष्ण गौर अर्जुन की मित्रता, 
उनकी भिरनार पवत पर क्रीडा तथा सृुभद्राहरणका वर्णन है। ये गुजरात के रजा 
वीरववकल कै मन््रीये नीर विद्टानो को सम्मान एव आश्रय प्रदान कर्मैके कारण 
शटघुभोजराज' के नाम से प्रद्यात्त थे। 

चसुचरिच चम्पू--दस चम्पूकाव्य के स्वयित्ता कवि कालाहस्ति थे जो बप्यय- 
दीक्षित के शिष्य के जतिषह। इनका समय सारुद्वी शतान्दीहै। इस चम्पूकाव्य 
की स्वनाकाबाधार तैलगु मे रचित श्रीनाथ कविका "वघुचरित्रण है! प्रदिम्भमे 
कवि ने सणेश कौ वन्दना कर पु्ववर्नी कवियोकाभी उल्लेख कियादहै। ग्रन्थक 
समाप्ति कामा्ी देवी कौ स्नुतिसे हई दै। इसमे कुठ छह आश्वास द । "वस्मीकि- 
पायशरकालिदासदण्डिशरहुष्यद्‌ भवभूति माघानू । बलानूमबुर वरभार्यव च महाकवीनां 
मनसा भजे तानू ॥ यहु काव्य अभी तक अप्रराशित है भौर इसका विर्वरण 
तजोर कैट संख्या ४।४६ ते प्राप्तं होता ह 1 

जाधारग्रन्य--चम्पूकाव्य का बालोचनात्मङू एवं एतिहासिक अध्ययन--ड० छर्दि 
नाथ त्रिपाठी । 

वछुवन्धु--बीदधदशंने कै वैभापिक मतके आचार्यो मे वसुबन्धु का स्थान 
सर्वोपरि है । ये सर्वाप्तिवाद ( दे° वौद्धद्शन ) नामक सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक्रोमेसे 
1 ये बक्ताधारण प्रतिभा-सम्पन्न कौश्चिकशोत्रिय बह्यभ ये मीर इनक( जन्म पुष्पपुर 
(वेशावर) मेहृंआाथा। इनके माविर्भावकाल ऋ सम्वन्वभे विद्धानो मे मतैक्य 
नही हे । जापानी विदान्‌ तकानुकु के यनूनार इनका समय रपाचवी दातच्दी है पर 
यह्‌ मतत भमान्धसिद्हो जता, क्योक्रि इनके वदे भाद मखगक्रे प्रन्यो करा चीनी 
भायामे अनुवादे ८०० ई०मेद्ोचुकाया। धर्म॑रक्ष नामक विद्धान्‌ ने जो ८०० ई० 
मेचानमे वि्मानये, इनके ग्रन्थो का यनुवाद किया था। इनका स्थितिकाल 
२८० ई०्से केकर ३६० ६० तक माना जाताद्‌! क्ुमास्जीव नामक विदच्‌ नै 
वेसुतःधु का जीवन~चरित ४०१ से ४०९ के वीच दिवा वा, बतः उपर्युक्त ममयदही 
मिक नर्केमगत निद होता! ये नीन भाई थे भकग, वनुबन्धुं एव विरिम्चिवरस्व । 
कदा जाना कि प्रोढावस्था म दन्होने अयोध्या को अपना कायंकषि्र वनाया चा । 
धनर प्रिद्ध सवना "वभिनयेोण' है जो वैभापिक मतका सर्वाभिक्त प्रामाणिक अरन्य 
1 यहे गरन्थ भर परिच््दो मे विभक्त है जिखमे निम्नाक्रिव विषयो का विवेचन 
द--१ धातुनिदेण, २ दन्दियनिदेव, ३ खोरुथतु निदे, ४ क्तिरदेथ, ५ अनुशषयनिर्दथ, 
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६ आयं पुद्गलनिर्देश, ७ ज्ञाननि्देश एवं ८ ध्यानतिर्देश 1 यह विभाजन मध्यायानुखार 
है। जीवन के अन्तिम चमयमे इन्होने बपने भ्राता असंगके विचारो प्रभावित 
होकर वैभापिक मत का परित्याग कर योगाचार मत को ग्रहण कर छया था 1 इनके 
अन्य ग्रन्यर्है-- 

१ परमार्थं सप्तत्ि--इसमे विन्ध्यवासी प्रणीत “सांख्यसप्तति' नामक अ्रन्थका 
खण्डन है! २. तर्कशाल- ग्रह वीदढन्याय का प्रसिद्धग्रन्यहै जो तीन परिच्छेदो मे 
विभक्त है । इसमे पल्चावयव, जाति भौर निग्रह-स्थान का विवेचन दहै। ३. वाद- 
विधि--यह्‌ भी न्धायशाल का श्रन्थ है । ४ मभिध्मंकोल्य की टीका, ५ सद्धमपुण्डरीक 
की टीका, ६ महापरिनिर्वाणसूत्र-टीका, ७ वच्च्छेदिका प्रज्ञापारमिताटीका, ८. 
विक्ञप्तिमात्रासिद्धि । 

तिव्वती विद्वान्‌ बुस्तोन के अनुषार वमुवन्धु-रचित अन्य ग्रन्थं हे--पचस्कन्ध- 
प्रकरण, व्याख्यायुक्ति, कर्मसिदधिप्रकरण, महायानसूत्रारंकार-टीका प्रनीत्यसमुतपादसूत्र- 
टीका तथा मध्यान्तविभागमाण्य 1 "भभिधर्मकोशः का उद्धार करने काश्वेय डाक्टर 
पसे को है। इन्होने मूर ग्रन्थ तथा चीनी अनुवादके साथ इसका प्रकाशन फ़चं 
भाषा की रिप्पणियो के साय किया है। इसका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन हिन्दु 
स्तानी भकादमीसेहो चुक्रा है जिखका भनुवाद एवं सम्पादन मा० नरेन्रदेव ने किया 
है। वौद्धधमंके भाकरर ग्रन्योमे 'अभिधमंकोश'का नाम विख्यात है। इसपर 
यज्लोमित्र ने ^स्फुरार्था' नामकं संस्कृत-टीका लिखी है [ “विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि" का हिन्दी 
सनुवाद सहित प्रकाशन चौखम्बा संस्कृत सीरीज से हौ चूका है । भदवादक ॐँ° महे्च 
तिवारी | 1 

माधारग्रनय--१ वोद-दर्शन--मा० वरुदेव उपाध्याय । २ भारतीयन-दशन-- 
य° वल्देव उपाध्याय । ३. चौद्धधपं के विका का इतिहाष-उं० गोचिन्दचन्द्र 
पाण्डेय । ड वौद्धदशन एवं मन्य भारतीय दर्शन-डां० भरतपिहं उपाध्याय 1५. 
संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री वाचस्पति गैरोला । 

व्यक्तिवियेक-इस ग्रन्य के र्चयिता आचार्यं महिमभट है [ दे० महिमभट ] 1 
इसकी रचना आनन्दवर्धन कृत "ध्वन्यालोक" मे प्रतिपादित ध्वनिसिद्धान्त के खण्डन के 
लिए हरं थी । इसके मेगाचरण मे ही लेखक ने अपने उदेद्य का संकेत किया है-- 
“अनुमानेऽन्तर्भावं स्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । ग्यक्तिविवेक कुरते प्रणम्य महिमा परा- 
वाचम्‌ + भयक्तिनिवेक' मे तीन विमशंहं। प्रथम विमर्छमे ध्वनि की परीक्षा करै 
हए उक लक्षण मे ( आनन्दवर्धन द्वारा प्रतिपादित लक्षण मे } दस दोप प्रदश्चिन कयि 
गएुर्है। छे्ठकने वाच्य तथा प्रतीयमान मर्थंका उल्डे कर प्रतीयमान बर्थको 
अनुमिति ग्राह्य मिद्ध क्रियाहै। मदिममभटूने ध्वनिकी तरह अनुमितिके भी त्तीन 
भेद विग है-बस्तु, भलकार एवं रस । द्वितीय विमर्जं मे गब्ददोषो पर्‌ विचार कर 
ध्वनि के नक्षणमे प्रक्रमभेद तवा पौनसुक्ति मादि दोप दिवकयि गए है 1 तृतीय विमर् 
मे ध्वन्यालोरुकं उन उदाहुरणो को अनुमान मे गतां क्रिया गया है जिन्े कि 
ध्वन्यालोक्कार ते ध्वनि का उदाहरण माना है 1 ्यक्तिविवेक्' का मुख्य प्रतिपा है-- 
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ववति या व्यम्या्थं का खण्डन कर परार्थानुमान मे उसका मन्तर्भावि करना 1 यह 
संस्छरत काव्यक्चाल्न का भघ्यन्त प्रीढ ग्रम्थहै जिसके पद~पद पर उसके र्वयितता का 
प्रगाढ अध्ययन एत अदरुत पाण्डित्य दिखाई पडता है । इस पर राजानक सव्यक ईत 
न्यक्तिविवेकव्यास्यानः नामक टीका प्राप्त होती है जो दितीय विमक्षंतकदीदै। इव 
पर १० मधुसुदन श्राखी ने 'मधूुदनी' विच्रृत्ि लिली है जो चीषम्वा विद्याभवन से 
अरकादित ३ । 'व्यक्तिविवेक' का हिम्दी जनवाद पं० रेवाप्रसाद त्रिवेदीने क्ियाहै 
जिसका परकाक्चन चौखम्बा विद्याभवन से हुभा है 1 प्रकाशनकाल १९६४ ई० । 

वाक्यपदीय--यह व्याकरण-दकष॑न का मत्यन्त प्रीढ ग्रन्थ है जिसके लेखक हं 
भतुंहरि [३० भहरि ] । इसमे तीन काण्ड है--भागम या ब्रह्मकाण्ड, वावयक्ाण्ड 
एव पदकाण्ड । व्रह्मकाण्ड मे मखण्डवावयस्वरूप स्फोट का विवेचन है। सम्प्रति इसका 
प्रथम्‌ काण्ड ही उपलब्ध है । "वाक्यपदीय, पर अनेक व्याख्या लिली गयी ह । स्वथं 
भतहरि ने भी इसकी स्वोपन्ञ टीका लिली है । इसके जन्य टीकाकारो मे वषभदेव एवं 
धनपार की टीकाद्‌ अनुपलब्ध ह । पुण्यराज (११ वीश्ती) नै द्वितीयकाण्ड पर 
्फटार्थक टीका ल्ली है । हेलाराज ( ११ वी शती ) ने 'वाक्यपदीप' के तीनो काण्डो 
पर विस्तृत व्याख्या छिखी वी, किन्तु इष समय मेवल तृतीय काण्ड ही उपलब्ध होता 
है 1 इनकी व्याद्याका नाम ्रकीण-प्रकाश' है। वाक्यपदीय" मे भाषाशा एवं 
व्याकरण-दकष॑न से सम्बद्ध कतिपय मौलिक प्रश्न उठाये गए है एव उनका समाधान भी 
स्तुत किया गया है । इसमे वाक्‌ का स्वूप निर्धारित कर व्याकरण की महनीयता 
विद्ध कौ गयी है । इसकी सचना इलोकवद्ध है तथा ल १९६४ इलोक ह । प्रथम मे 
१५६ दवितीय मे ५४९३ एवं तृतीय १३२५ दलोक ह । इसके तीनो काण्डो के विषय 
भिन्न-भिन्न है । वस्तुत , इसका प्रतिपाद्य दोही काण्डोमे पुण हो जताहैतया 
प्रयमदोकाण्डोमे आश हए प्राकरणिक चिपयो का चिवेचन तृतीय करण्ड मे किया 
गया है । इसके दितीयकाण्ड का नाम वाक्य काण्डदहै गौर द्सीमे इसके नामकी 
सार्थकता सिद्धहो जाती है। इस काण्डम वाक्य एव पद अथवा वाव्या्थं एवं 
पदार्थं की सापेक्ष सत्ता का साधार विवेचन तथा भाषा की माधारभूत इकाईका 
निरूपण है 1 | 

१-- ब्रह्मकाण्ड-- इसमे शब्द्रह्मविषयक सिद्धान्त का विवेचन दै। भवृंहरि 
शब्द को श्न मानतते है । उनके अनुसार शब्द तत्त्व मनादि मौर अनन्त है । उन्होने 
व्याकरण का विषय इच्छा न भानकर भाषा को ही उसका प्रतिपाद्य स्वीकार किया है 
तथा वतायाहै कि प्रकृति-प्रत्यय के सयोग-विभागपर ही भाषा का यहु रूप आधित 
है । पयन्ती, मध्यमा एव वैखरी को वाणीक्ता तीन चरण मानते हृष इन्दीके खूप 
मे व्याकरण का क्षेत्र स्वीकार किया गया है1 २-- द्वितीय काण्ड--दइष काण्ड मे भाषां 
की हकाई वाव्यको मानते हुए उख पर विचार क्या गयादहै\ सके विषयकी 
उदूधोपणा करते हुए भतहरि कहते दै कि शादो हारा अभिन्यज्यमान आन्तरिक कान्द 
ही बाह्यस्प से श्रूयमाण दान्द कहलात्ता है" । अतः इनके अनुसार सम्पूणं वाक्य 
शव्द है । , "वदन्त शब्दतच्च तु नादैरेकं भ्रकारितमू । तमाहूरपरे शब्दे तस्य वाक्ये 
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तचैकता ।। २।३०। वावयं प्रति मतिभिन्ना वहुधा न्यायवादिनाम्‌" ॥ २।२। भतहरि के 
अनुसार श्रोता तथा ब्रहीतामे भाषाके आादान-दानके चार चरण्र होते है, निन्दे 
ग्रहीता मे नाद, स्फोट, ध्वनि ( व्यक्ति) तथा स्वरूप कटा जाता हे 1 अथभावना एनं 
शव्द को अपनी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त चार तच्वो पर ही भाधित रहना पडता 
है। इसी काण्ड मे प्रासंगिक विषय के भन्तरगत श्वब्दभ्कृतिरपश्रंश' पर भी निन्रार 
क्रिया गया है । वे शब्दशक्तियो की वहुमान्य धारणागो को स्वीकार नही करते मौर 
किसी भी बर्थको मुख्यया गीण नही मानते। उनके मनूसार मर्थ-विनिद्चय क 
याधार है--वाक्य, प्रकरण, अर्थ, साहचयं मादि । उनके अनुसार जव कोशो मे निश्चित 
किए गए अथवा परङृति-भत्यय विभागके हारा प्राप्त अर्थो से कुछ भी निचय नही 
होता तो प्रतिभा, अभ्यास, विनियोग एवं रोक-प्रयोग के दारा भथं का विनिर्चय 

होता दै। ॥ 

तृतीयकाण्ड--दइसे पदकाण्ड या प्रकीर्णक कहते ६! इस काण्डमे पद से सम्बद्ध 
नाम या सुबन्त के साय विभक्ति, संख्या, छिग, द्रव्य, वृत्ति, जाति पर भी विचार शिया 
गया है। इसमे चौदह खमुददेवे है । प्रथम अंका नाम जाति समुदरदेशदहै। मागे 
के समुदुदेशो मे गुण, साधन, क्रिया, काल, संख्या, कग, पुरुष, उपग्रह एवं वृत्ति के 
सम्बन्ध मे मौलिक विचार व्यक्त कथि गए हैं । 

माधारग्रन्थ--१. फिर्लषफी आफ संस्कृत ्रामर--चक्रवर्ती । २ यियरी गांफ 
मीनिग इन इण्डियन फिलाँसफी--डँ ° रामचन्द्र पाण्डेय । २ अर्थविज्ञान गीर व्याकरण्‌- 
दर्शन--ड° कपिलदेव द्विवेदी । ४. संस्कृत व्याकरणवास्र का इतिहास भाग १, २- 
प° युधिष्ठिर मीमासकत । ५ वाक्यपदीय ( हिन्दी टीका }--अनुवादक पं° सूर्यनारायण 
शुक्ल, चौखम्बा प्रकाशन । ६ भापातच्व ओर वाक्यपदीय--डाँ° सत्यकाम वर्म 
७. वाक्यपदीय मे माख्यात विवेचन--डां° रामसुरेक त्रिपाठी ( अप्रकालित्त शोध 
प्रवन्ध } । 

वाग्भट--संस्छृत मे वाग्भट नामधारी चार ऊेलक है--“अष्टागहदय' (वै्यकग्रन्य) 
के ठेखक, नेमिनिर्माण' के कर्ता, "वाग्भटाङुकार के स्वयिता तथा "काव्यानुकाखन" 
के प्रणेता ! यहा जैन कवि वारभट का परिचय दिया जा रहा है । इन्होने नेमिनिर्माणः 
"नामक महाकाव्यकी रचना कीदहै जिसमे १५ सर्गोमे जैन तीर्थकर नेमिनायकी 
कथा कही गयी है'1 इनका जन्म॒ बहि ( वर्तमान नागीद } मे हुमा या गौरथ 
परिवाटवंीय छाहयु या वाड के पुत्र ये । शनेमिनिर्माण' पर भहारक ज्ञानभ्ूषण ने 
"पजिका' नामक्‌ टीका चिखी है। 

वाग्भट-मायुवंद के महान्‌ लेलक । समय ५ वी शदान्दी । इन्होने अष्टागसग्रहु" 
विख्यात ग्न्य कीरचनाकीटहै। इनके पिताकानाम शिहयुप्त एवं पितामह का नाम 
वाम्भटया। ये सिन्धुं नामक स्यान के निवासी थे 1 इनके गुखुका नाम अवलोकि 
तेदवर था जो वौद्ध ये । इन्होने अपने ग्रन्थ मे स्वयं उपयुक्त तथ्य को स्वीकार क्रिया 
ह--भिषम्ब रो वाग्भट इत्यभन्मे पितामहो नामधरोऽस्मि यस्य 1 सुतो भवत्तस्य च सिहु- 
गृप्ठस्तस्याप्यहं सिन्धुषु लब्धजन्मा ॥ समधिगम्य गुरोरवलोकितातु गुरुतराच्च पितुः 
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प्रतिभा मया ।' ( संग्रह, उत्तर अध्याय ५० ) वाग्भट स्वयं भी वीद्धधर्मावलम्बी ये। 
वाग्भट के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि इन्होने “बषटामसंग्रहु' एव '"बषटागहूदय' नामक 
ग्रन्थो की र्चनाकीदहै। पर इनकी एकमात्र रचना 'अषएगसंग्रहण्ही दै जो गद्यपद्यमय 
है । "अष्टागहूदय स्वतन्त्र रचना न होकर “अष्टागहूदय' का पद्यमय सक्षिप्त रूप है । 
“अष्ठागसग्रहु' का निर्माण "चरक" एव पुशरुत" के आधार पर किया गया है भीर इसमे 
भायुरवेद के प्रसिद्ध माठ अद्धो का विवेचन है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थो मे सर्वाधिकं 
टीकाएं अषटागसंग्रह' पर ही प्राप्त होती है । "अष्टागहूदय" के उपर चरक एव सुश्रत 
के टीकाकार जेज्जटनेभी टीका लिखी है। इख पर कुल ३४ टीकामो के विवरण 
्राप्त होते है जिनमे माशाधर की उद्योतं टोका, चन््रचन्दन की पदार्थंचन्द्रिका, दामोदर 
कीं सकरेतमजरी, अच्णदत्त की सर्वागसु्दरी टीका अधिक महत्वपूणं ह । “अगः 
हृदय मे १२० मध्याय है मौर दसके छह विभाग किये गए है--सूत्रस्थान, चारीरस्थान, 
निदानस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पस्थान तथा उत्तरतन्त्र । दोनो ही ग्रन्थो के हिन्दी 
मनुवाद हो चुके है। गष्टाङ्गसग्रह--श्नी गोवर्धन शर्मा छागणीकृच अर्थप्रकाशिका हिन्दी 
टीका । अष्टाङ्गहृदय--हिन्दौ टीकाकार श्री अत्रिदेवै वि्यारद्कार । प्रकाचनस्थान-- 
चौखम्बा विद्याभवन । 

आधारग्रन्य--१ आयुर्वेद का ब्हत्‌ इतिहाख--श्री भनचरिदेव विद्यारकार । ` १. 
चारभट पिवेचन--पं° प्रियव्रत शर्मा । 

वाम्मर परथम--कान्यश्ाल्र के आचाय । इन्होने 'वाग्भटाङंकार' नामकं ग्रन्थ 
का प्रणयन किया है । इनका खमय वारहवी श्दाब्दी का पूरव॑भाग है । वाग्भट का 
प्रह्ित नाम बाहड धा कीरये सोम के पुत्र थे। इनका सम्बन्ध जयर्सिह ( १०९३- 
११४३ ई० )सेथा। वाग्भटने अपने ग्रन्यमे सस्छृत तथा प्राकृत दोनो भाषाके 
उदाह्रण दिये ह । वाग्भटालकार' की रचना पाच परिच्छेदो मे हुई है । इसमे २६० 
पद्य है जिनमे काग्यशाख के सिद्धान्तो का सक्िप्त विवेचन है। प्रम परिच्छेदमे 
कान्य कै स्वरूप तया हेतु का व्णंन है। दवितीयम काव्य के विविध भेद पद, वाक्य 
एव भथदोप त्या वतीय परिच्छेद मे दस गुणो का विवेचन है । चतुर्थं मे चार शब्दा 
छकार एवं ३५ अर्थालक्ार तथा गौडी एव वैदर्भी रीति का वर्णन है । प॑चम परिच्छेद 
भ नवरख एवं नायक-नायिक्ा भेद का निरूपण है । इपर पर आठ टीकामो का विवरण 
भप्त होता है जिनमेदोही टीकाएु ्रकाित द। इषका हिन्दी अनुवाद चौ लम्बा 
विद्यामवन से प्रकाशित है। अनुवादक ह डं० सतयत्रत सिह । वाग्भट जैनधरमाव- 
रम््रीये 1 

मानारण्रन्व-भारतोय साहित्यलाल भाग १--आ० वलदेव उपाध्याय 1 
कीदहि। ये मैनमतावलम्बी थे । इनके पिताक) 1 ए । व म 
चु्ासने" एव "ऋषभदेवचरित, नामक कान्य की न क 
सूत्रथेरी मे रचित काव्यशराल्ीय न कि 1 1 
^ न्थ ट ।जघ पर स्वयं लेक ने (अरुंकारति कक नामक! 











वाचस्पति मिश्र ] { ४९३ )} [ वाजसनेयि प्रातिलास्य 

[अ 
बृत्ति लिखी है । ग्रन्थ पाच अध्यायो मे विभक्त है । प्रथम अध्याय मे काव्य के प्रयोजन, 
हेतु, कवि समय एवं कान्यभेदो का वर्णन रहै। द्वितीय अध्यायमे १६ प्रकारके 
पददोष, १४ प्रकार के वाक्य एवं अर्थदोष वणित है। तृतीय अध्याय मे ६३ अर्था- 
लंकार एवं चतुर्थ मे छह चन्दालंकारो का विवेचन है । पंचम अध्याय मे नी रस, नायक- 
नायिकाभेद, प्रेम की दसं अवस्था एवं रस-दोष का वर्णेन है । 











आाधारग्रन्थ-- भारतीय साहित्यशाल भाग १- मा ० वर्देव उपाध्याय । 


वाचस्पति मिश्र-मैयिर नैयायिको मे वाचस्पति मिश्च आते है । इन्होने सभी 
भारतीय दर्चनो का प्रगाढ अनुरीलन क्रिया था। न्यायदक्षंन सम्बन्धी इनका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है-- न्यायवात्तिक तात्पयं टीका" । इन्होनि साख्यकारिका" के ऊपर 'साख्यतस्व- 
कौमुदी", योगद्न ( ग्यासभाप्य ) के ऊपर 'तच्ववेशारदी' तथा वेदान्तदर्शुन के 
ऊपर भी ग्रन्योकी र्ना कीथी। च्ाद्धुरभाष्य के ऊपर इनकी (भामती नामक 
टीका प्रसिद्ध है जिसका नामकरण इनकी पत्नी के नाम पर हुमा है । नके शूरका 
नाम त्रिलोचन था। कहा जात्ता है कि वाचस्पति मिश्च गृहस्य होति हए भी गृहस्य 
धमं से सदा परादमुख रहा करते थे । भामती टीका" इनकी सर्वाधिक प्रौढ रचना है 
जो भारतीय देनो मे अपना महत्वपूर्णं स्थान रखती है । (्यायवात्तिक-तात्पयंटीका" 
नामक ग्रन्थ की रचना का उदेश्य बौद्ध आचाय धमंकीत्ति के मतोका खण्डन करना 
था [ दे° धर्मीति] । धर्मकीत्ति ने ब्राह्मण नैयायिको के विचारका खण्डन कर 
यीढन्याय की महत्ता सिद्ध की है, वाचस्पति मिश्च ने उनके मतोका निरास कर 
न्यायज्ञास्र कौ प्रामाणिकता एवं प्रौढता का निदर्दन करिया है। इनका आविर्भाव 
कार ८४१ विक्रम सवत्‌ के आाखपास है । इन्होने ^्यायसृची" नामक अन्य न्यायशा्रीय 
ग्रन्यकीभी रचनाकी है जिसका रचनाकाल ८९० संवत्‌ दिया है । ^्यायसूुचीनि- 
वन्धोयमकारि सुधिया मुदे 1 श्रीवाचस्पतिमिश्वेण वस्वंकवसु ( ८९८ ) वत्सरे ॥* 


आधारपरन्य--१ भारतीय दक्षन-भा० वरूदेव उपाध्याय । २ हिन्दी 
तकभाषा--मा० विरवेदवर ( भूमिका ) । ३--हिन्दी न्यायक्ुसुमान्नलि--आ० 
विदवेद्वर ( भूमिका }। 

वाजसनेयि भातिदशाख्य--यह शशुक्लयचुर्वेद' का प्राततिल्ाख्य है जिसके रचयिता 
कात्यायन मुनि है । ये वात्निककार कात्यायन से भिन्न तथा पाणिनि के पूर्ववर्ती है। 
इस प्रातिशाख्य मे माठ अध्याय है तथा मुख्य प्रतिपाद्य है परिभाषा, स्वर एवं संस्कार 
का विस्तारपूर्वक विवेचन । प्रथम अध्याय मे पारिभाषिक शब्दो के लक्षण दिये गए है 
एवं हितीय मे तीन प्रकारके स्वरोका लक्षण एवं विरिष्टता का प्रतिपादन है। 
तृतीय से सप्तम अध्यायोमे सन्धिया संस्कार का विस्तृत विवेचन है। इनमे सन्धि. 
पदपाठ वनने के नियम ओर स्वर-विधान का वर्णन है। अन्तिम मध्यायमे वर्णोकती 
गणना एवं स्वरूप का विवेचन है । पाणिनि-व्याकरण मे इघके अनेक सूत्र ग्रहृण कर 
ए गष है बणस्यादर्नं लोप ({ १।१४१ ), मदकशनं रोप ( १।१।६० ) 1 इससे 
ये पाणिनि के पूरव॑वर्ती सिद्ध होते ह । इस प्रातिाख्य कौ दो शाखाएं हँ जो भ्रकाचित 


चादिराजपूरि | { ४९४ ) [ बास्स्यायन कामसूत्र 
च्य 
हो चुकी है--उन्वट का भाष्य एवं मनन्त भटर की व्याख्या केव मद्रास्त चिश्ववि्याक्य 
से प्रकाशित दै मीर उन्वट भाष्य का प्रकाशन करट स्थानोसेहौ चूका है। 
माभधारम्रन्य--वेदिक साहित्य भीर संच्छृति-पं० बलदेव उपाध्याय 1 
वादिराजसरि-ये जेनदश्षंन के प्रसिद्ध मआाचार्य ह । इनक्रा आविर्भाव नवम 
शतब्दीमे हमा है। वे दिगम्बर सम्प्रदाय के महनीय त्कश्वाल्री माने जाते ह। 
वादिराज दक्षिण के सोलंकीवंशी नरेश जयखिह प्रथम के सखमघामयिक मानि जातिद् 
जिनका समय शक संवत्‌ ९३५८ से ९६४ 2। इन्होने न्यायविनिश्वयनि्णंय' नामक 
महस्वपुणं जेनन्याय का प्रन्थक्िा है) यह ग्रन्थ भट अकर्टंक कृतः श्यायविनिदचयः' 
का भाष्य है । इन्होने “पादव॑नायचरिव्र' नामक सूप्रसिद्ध काव्य प्रन कीभी 
रचनाकीहै। 
आधारय्रन्थ--भारतीयदक्षन--माचाय वक्देव उपाध्याय । 
चात्स्यायन-- न्यायसूत्र के प्रसिद्ध भाप्यकर्ता वार्स्यायन हं। इनके ग्रन्थ 
छनेक वात्तिको कफे उद्धरण प्राप्त होते हं जि्षमे ज्ञात होताहै कि इनके पूर्व॑भी 
न्यायसूत्र पर व्याख्या ग्रन्थो की रचना हृरई थी, पर सम्प्रति वात्स्यायन काभेष्यही 
एतद्िपयक प्रथम उपलव्ध सचना है । नके भाष्य के ऊपर उद्योतकराचार्ं ने विस्तृत 
वातिक की रचना की है [ दे० उधोततकर ] । वात्स्यायन का ग्रन्थ 'वात्स्यायनभाष्य 
के नामस प्रसिद्ध है जिसका समय विक्रम पूवं प्रथम दातक माना जाता है! संस्कृत 
मे वात्स्यायन नाम के गनेक्र व्यक्ति है जिनमे कामसूत्र के स्वयिता वात्स्यायन भी 
है। पर, न्यायसूत्र के भाष्यकार वार्स्यायन उनसे सर्व॑या भिन्न ह [दे० कामशाल्र ]। 
हेमचन्द्र की (अभिधानविन्तामणि" मे वात्स्यायन के अनेक नामोका निदेश है निन्म 
चाणक्य काभी नाम गा जाता ह। "वत्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यद्वणकात्मचः। 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्तोऽइगुलस्च ख ॥” यहा वात्स्यायन, पक्षिलस्वामी, 
चाणक्य गीर कौटिल्य एक व्यक्तिके नामके गयेहुं। वाल्स्यायनभाष्यः कै प्रयम 
सत्र के गन्त म चाणक्रयरचित “अथशाख' का एक शलोक भी उद्धृत है, अतः विद्धानो 
का मनुमान हि कि कौटिल्य ही न्यायसूत्र के भाष्य्रार हँ । श्रदीप, घर्वविद्यानामुपायः 
सर्वकर्मणाम्‌ । माध्रयः सर्द॑वर्मीणा चिद्ये प्रकीत्तिता ॥' पर, यह मत अभी तक 
पणत. मान्य नही हो सका दै । वात्स्यायन ने श्यायदक्षन अध्याय २,ग० 
सूत्र ४० कीव्पराख्यामे उदाहरण प्रस्तुत करते हृए्‌ भात वनने की वियिका वणन 
करिया है जिसके याधार पर विदान्‌ दन्द विड देय का निवी मनते हं 1 
, भाधारग्रन्थ--१ दण्डिमन फिकोनफी-भाग २--डां० यथ़ृष्णन्‌ २. भारतीय- 
दकषन--भा० वल्देव उपाध्याय । ३. हिन्दी तर्कभापा--अा० विस्वैदवर । 
वर्स्यायन कमिलूत्र-पद भारतीय कामनाल या कामकताचिन्ञान का अरन्त 
महत्वरूण एव मिख्वविश्रुत ग्रन्थ है । दके ठेवक वारस्यायन फे नाम पर ही इते 
वात्स्यायन कामसूत्र कहा जाता है । वात्स्यायन एव चणय # जीवन, स्थित्तिकाल 
तथा नामकरण के सम्बन्ध ने. परचचीनकाछके ही मतभेद दिलाई पडता है। कौटिल्य 
तया वारस्यायन हेमचन्द्र वैजयन्ती, श्रिकाण्डहेष, तया (ताममालिकाः प्रभुति कोशो 


-वास्स्यायन कामसूत्र | ( ४९५ } [ बा्स्यायन कामधूत्र 
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मे एक ही नाम वलि व्यक्ति कहे गए ई, परये नाम मव एक शाय जुट गुर्द 
नतीिक्वारः के स्चयिता कामन्दक को चाणक्य का प्रन शिष्य मानते हर्‌ उपे 
वात्स्यायन से अभिन्न माना गया है। सुबरन्धुरचित "वासवदत्ता" मे कामसूतरक्रारक्रा 
नाम मञ्लनाय दिया हमा है1 कामपूत्र के काकार ( जयमंगंखा }) यज्लोवर भी 
दारध्यायन कां वास्तविक्र नाम मह्नाग स्वीकार करते है तथा बहून से विद्माष्‌ 
न्यायभाव्यकर्ती वात्स्यायन को कामसूत्र के प्रणेता वत्स्यायन से अभिन्न मानते) 
इसी प्रकार वास्स्यायन > ध्वितिकान के विषयमे भौ भतभेद दिखाई पडता है। 
म० म० हरसरसाद हाशी के अनुसार वार्स्यायन का खय ई० पूण प्रयम दखताब्दो 
है, पर केष इतिहासकारो ने इनक्रा आविर्भाव तीसरी या चौयी शतीमे मानादहै। 
प° सूव॑नारायण व्याप्त ( प्रसिद्ध ज्योतिविद } ने इनका स्थितिकार कालिदास के पश्चात्‌ 
० पू° प्रथम शताब्दी मानादै। इस प्रकार वहस्यायन के नापरकृरण तथा उनके 
आदवि्भावकाल दोनोके ही सम्बन्धमे विविध मतवाद प्रचक्ितिं है जिनका निराकरण 
अभीतकनदहोसकादहै। (काममूत्रः का विभाजन अविक्रण, मध्याय तथा प्रकरणमें 
किया मया है । इसके प्रथम अधिकरण का नाम॒ शावारण' है तया इघके अन्तर्मत 
अन्य.विपयक सामान्य विषयो का परिचय दिया गया ह । इस अधिकरण मे अध्यायो 
की संख्या पाँच है तथा पाच प्रकरण ईै-शालगरह, त्रिवर्गप्रविपत्ति, विद्यासमुदेश, 
नागरकवृत्त तथा नायक सहाय-दरतीकमं विमशं प्रकरण । प्रथम प्रकरण का प्रतिपाद्य 
विषय धर्म, अ्थतथाकामकी प्राप्ति है। इमे कहा गया है करि मनुष्य शरुत्ति, स्मृत्ति 
आदि विभिन्न विच्याओके साय अनिवायं रूपसे कामञ्चाल्नका भी अध्ययन करे1 
कामसू्रकार के अनुसार मनुष्य विद्या का मव्ययन कर अर्योपार्जन मे प्रवृत्त हो 
तत्पद्चात्‌ विवाह करके गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करे । किप दूती या दूत को सहायता 
से उमे किसी नायिका से सम्पकं स्यापितत कर प्रेम-सम्वन्व बढाना चाहिए, तदुपरान्त 
उसी से विवाह करना चाहिए जिससे कि गार्हस््य जीवन खदा के लिए सुखी बने ! 
द्वितीय अधिकरण की अभिधा साम्प्रयोगिक है जिसक्रा अर्थ है सम्भोग । इस 
अधिकरण मे दस अध्याय एवं सत्र प्रकरण हँ जिनमे नाना प्रकार ति खरी-पुरुष के 
सम्भोग का वर्णन क्रिया णया हे! इसमे वताया गया है कि जव तक मनुष्य सम्भोग- 
कला का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं प्राप्त करता तव तक उये वास्तविकं मानन्दं नही भिक्ता 1 
सूतीय अयिकरण को कन्या सम्प्रयुक्त कहा गया है । इसमे पच मध्याय तथा नौ 
प्रकरण है । इख प्रकरण मे विवाह के योग्य क्न्याका वणंनक्तिया गया दहै! काम- 
सूत्रकार ने विवाह को धार्मिक वन्धन माना है1 चतुथं अधिकरण को भार्याधिक्ररण" 
कहते ई ।! इसमे दो अध्याय तथा माठ अचिकिरण है तथा भार्याकेदो प्र 
{ विवाह होने के पश्चात्‌ कन्या को भार्यां कृते ह) वपित है व 
सपत्नी 1 इख अधिकरण भ दोनो भार्यामो के प्रति पति कात्था .पति करे प्रति उनके 
कर्तव्य का वर्णन है। पांचवें धिकरण की संज्ञा पारदारिकः है। इस 
श भकरणो कौ संख्या दख है । इषक्ञा विषय व 
परपुरुष के प्रम का वणेन है । किन परिस्थित्तियो मे प्रेम उलसन्न होता है, बढता एषं 
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हट जाता है, किस प्रकार परदारेच्छा की पूत्ति होती है तथा लियो की न्यमिचारसे 
कैसे रा हो खकती है, आदि विषयो का यहा विस्तारपूर्वक वर्णन है\ चे प्रकरण 
को धिकः कहा गया है । इसमे छह बध्याय तथा वारह प्रकरण्‌ ह । वेश्याजो के 
चरित तथा उनके समागमके उपायोका वर्णन दही इस मधिकरण का प्रमुख विषय 
है । कामसूत्रकारने वेव्यागमन को दुग्य॑खन माना है। सप्तम अधिकरण की संजा 
'बीपनिवदिकं' है । इसमे दो अध्याय तथा छह प्रकरण ई तथा तन्त्र, मन्त्र, भौषधि, 
यन्तर बादिकै दवारा नायकनायिकामोको वकीभूत करनेकी विधियादी गयीह। 
रूपलावण्य को वढाने के उपाय, नएराग की पुनः प्राम्ति तथा वाजीकरण के प्रयोगकी 
विधि भी इ्षमे बरणितं है। भौपनिषदिक का अथे टोटकाः होता है। इस ग्रन्थमे 
कुक सात अधिकरण, ३६ अध्याय, ६४ प्रकरण एव १२५० सूत्र ( रलोक ) है । कामसूत्र 
भे वताया गया है कि सर्वप्रथम इस शाल का प्रवचन प्राने कियाथा जिसे नन्दीने 
एक सहल अध्यायो मे विभाजित किया 1 उसने भपनी गोर से कुष्ट घटाव नही 
किया । दवेतकेतु ने नन्दी के कामषाल्र को सम्पादित कर इसका संिप्तीकरण करिया । 

कामसूत्र" मे मेथुन का चरमसुल तीन प्रकार का माना गया है--१--घम्भोग, 
सम्तानोत्पत्ति, जननेन्दरिय तथा काम-खम्बन्धी समध्यार्ओो के प्रति आदर्शमय भाव। 
र-- मनुष्य जाति का उत्तरदायित्व-३--अपने सहचर या सहचरी ॐ प्रति उच्चभाव, 
अनुराग, वद्धा मीर हितकामना । वात्स्यायन ने इसमे धम, अर्थं गौर काम तीर्नोकी 
व्याख्या की है। कामसूत्र मे वैवाहिकं जीवन को सुखी वनाति के लिए तया 
्मी-प्रेमिकामो के परस्पर कलह, अनवन, सम्बन्धविच्छेद, गृप्त-व्यभिचार, वेकयावृत्ति, 
नारीभपह्रण तथा अप्राकृतिकं व्यभिचारो जादि के दुष्परिणामो का वर्णेन कर भध्येता 
कोदिक्षादी गयी है जिससे किं वह अपने जीवन को सुली बना घके। सस्छृत मे 
कामसुत्र' के भाधार पर गनेक ग्रन्थो की रचना हुई है । इनके ठेखको ने कामसूत्र" के 
कतिपय विषयो को छेकर स्वतन्त्र ङ्प से प्रन्थ-रचना की है, जिन पर वात्स्यायन 
का प्रभाव स्पष्ट है । कोकपण्डित ने "रत्तिरहस्य, भिष्ुष्मभी ने "नागरसवंस्व' तथा 
ज्योतिरीदवर ने "पचसायक' नामकं ग्रन्थ चिच ह । कामसूत्र के गाधार पर जनङ्खरङ्ग" 
कोकसार' कामरत्न" मादि ग्रन्थ भी लिति गए है। 


भाधारगरन्थ--१ कामखच्र ( हिन्दी व्याख्या सहित }-- ( जयम्खा सहित ) 
व्याख्याता श्रीदेवदत्त सा्ी-चौखम्बा प्रकाचन । २. कामसूत्र परिशीलन-श्री वाचस्पति 


= 
र ( सवतिका प्रकाशन, इलाहाबाद ) ३ कामकुन्जरुता--स० बा० दरुण्डिराज 
शास्वरी । 








वामन--काव्यदाल के भावाय 1 ये रीतिसम्परदाय के प्रवक्तंक मानि जाति है 
() ज. %, 
इन्होने काव्यारकारसूच्वृत्ति" नामकं ग्रन्थ की रचना की है जिसमे "दीति" को काव्य 
की आत्मा माना गया है [दे काव्यालकारसूत्रवृत्ति ]। ये कारमीर निवासी तथा 


उद्धट के सहयोगी ह । ^राजतरगिणी' मे वामन को जयापीड ( काश्मीर नरे ) का 
मन्त्री लिला गया है-- 
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मनोरथ. शद्घुदत्तक्चटकः सन्धिमास्तथा । वभूवुः कृवयस्तस्य वामनाद्याइच मन्त्रिणः ॥ 
४।४९४७ जयापीड का समय ७७९ से ८१३ ई० तकदै। वामन का उल्लेख अनेक 
आलंकारिकोने कियादहै जिसमे उनके समय पर प्रकाश्च पडता है। राजशेखरने 
कन्यमीमासा' मे चामनीया.' फे नाम से इनके सम्प्रदाय के आलंकारिको कां उज्ञे 
है तया अभिनवगुप्त ने एक श्डोक [ ध्वन्यालोक मे उदुधृत--मनुरागवती सन्ध्या दिव- 
सस्तत्‌-पुरःसरः । अहो देवगतिः कीदक्‌ तथापि न समागमः ॥ ] के सम्बन्ध मे वताया 
हैकरिवामन के अनुसार इसमे माक्षेपाकंकार है। एस प्रकार राजशेखर एवं अभिनव 
से वामन पूर्ववक्ता सिद्ध होते दै । कान्यालंकारसूव्रवुत्ति"मे ३१९ सूत्र एवं पांच अधिकरण 
है। स्वयं वामनने स्वीकारकियादहै कि उन्होने सूत्र एवं वृत्तिदोनोकी रचनाकी 
है-- प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कचिभ्रिया । काग्यालंकारसूत्राणा स्वेषां वृक्तििधीयते ॥ 
मंगलदकोक । इसमे गुण, रीति, दोष एवं अकार का विस्तृत विवेचन है । वामन 
ने गुण एवं मरंकार कै भेद को स्पष्ट करते हुए कान्यश्षाल के इतिहास मे महत्वपूर्णं 
योग दिया है । इनके अनुसार गुण कान्य के नित्यधमं है मौर मलंकार अनित्य । 
काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार एवं उसको अतिशायितत करने वजे गुण है, सौन्दर्यं 
ही मरकार है । इन्होने उपमा को मुख्य अलंकारके शूप मे मान्यता दी है भीर 
काव्य मे रस का महच्वं स्वीकार क्रिया है । 
माधारन्य --१. हिन्दी कान्यारुंकारसु्वृक्ति-मा० विदवेद्वर । २ भारतीय 
साहित्यशाल्न भाग १, २--भा० बलदेव उपाध्याय । 
चामनपुखण- पराणो मे कमानुसार चौदहर्वा पराण । "वामनपुराण" का सम्बन्ध 
भगवाप्‌ विष्णुके वामनावतारसे है। 'म्स्यपुराण'मे कहा गयाहै कि जिख पुराण 
मे त्रिविक्रम या वामन भगवान्‌ की गाथाकाब्र्या दवारा कीर्तन किया गयादहै गौर 
जिसमे भगवान्‌ दारा तीन पगोसे ब्रह्याण्डको नापक्तेका वर्णन है, उसे वामन- 
पुराण" कहते हँ । इसमे दस सहल श्लोक एव ९२ मध्याय है तया पुवं गौर उत्तर 
भागकेनामसिदो विभागक्ियि गए ह । इख पराण मे चार सहितां है--महेश्वरी- 
संहिता, भागवतीसदहिता, खौरीसहिता ओर गाणेश्वरीसंहिता । इसका प्रारम्भे 
वामनावतारसे होता है तथा कई अध्यायोमे विष्णुके अवतारो का वर्णनदह। 
विष्णुपरक पुराण होति हृए मी इसमे साम्भ्दायिक सकीर्णता नही है, क्योकि विष्णु की 
भववार-गाया के मत्तिरिक्त इसमे श्िव-माहात्म्य, दौवती्थं, उमा-कषिव-विवाह्‌, गणेच्च 
का जन्म तथा कात्तिक्रेय की उत्पत्तिकी कया दी गयी है) वामनपुराण मे वणित 
शिवपार्ेतीचरित का शरुमारसंभवः के साय माश्चयंजनक साम्य है । विद्टानोका 
कहना है कि कालिदास्के कुमारसंभव से प्रभावित होने के कारण इसका समय 
कालिदासोत्तर युग है। वेकटेर्वर प्रे की प्रकारित भरति मे नारदपुराणोक्त विषयो 
की पूरणं संगति नही वैठती 1 पूर्वाद्धं के विषय तो पूर्णतः भिर जते ह किन्तु उत्तरां 
की माहेश्वरी, भागवत्ती, खौरी भौर गाणेश्वरी नामक चार संहितां मुद्रित प्रति मे 
प्राप्त नही होती । इन संहितामो की इोक संख्या चार घत है । वामन पुराण की 
विषय-सूची--्रुमंकल्प के वृत्तान्त का वणेन, ब्रह्माजी के शिरच्छेद की कथा, कपाल 
२२ स० सा० 
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मोचन गाख्यान, दक्षयज्ञ-निध्व॑घ, मदन-दह्न, प्रह्वादनारायणयुद्ध, देवासुर धंग्राम, 
सुके्ी तथा सूयं कौ कया, काम्यत्रत का वर्णन, दुर्गाचरिव्, तपतीचसिवि, कूंखनेवर- 
वर्णन, घनुपम्चत्या-माहारम्य, पार्वती की कया, जन्म एवं विवाह, कौयिङी उपाट्यान, 
करुमास्वरित, यन्धक्वध, साध्योषाद्यान, जावालिचरित, यन्ध एवं शद्धुर का युद्ध, 
राजा वछि की कया, लकषमी-चरित, वरिविक्रम-चरितर, प्रह्लाद कौ तीथयाचरा, धुन्धुचरित- 
म्रेतोपाख्यान, , नक्षत्रपुरुप की कथा, श्वीदामाचरित । उत्तर भाग-- माहेश्वरी सहिता- 
श्रीकृष्ण एवं उनके भक्तौ का चरित्र, भागवती घंहिता-- जगदम्बा के भवत्तार की कवा- 
सौरी संहिता-सूरयं कौ पायनाशक महिमा का वणेन, गाणेदवरी खदिता-- दिव एव 
गणेश का चरित्र 
बाधारग्न्य--१- वामनपुराण ए स्टदी-ढां° बाप्ुदेव शरण बत्रवाल । २-- 
धुराणम्‌-वर्पं ४, पृ० १८९-१९२ वही-भाग ५, १९६३ । ३ प्राचीन भारतीय 
सरादित्य भाग १, खण्ड २--विन्टरनित्व । ४- पुराण विमर्श--प० वक्देव उपाध्याय । 
भ्-पुराणतत्तवमीमसा--श्रीकृष्णमणि चिपादी । ६ वामन पुराणाक--गीचा 
रेख, गोरखपुर 1 
वामनभट वाण-ये राज वेमभरपाल के राजक्विये। इनका समय विक्रमका 
पंचदश्च शतक है । इन्दोनि विभिन्न घादित्यिक विधामो पर पूणं षफच्ता के खाय जेवनी 
चायी है । इनकी रचनाओं मे काव्य, नाटक, गदयग्रन्य एवं कोश भ्रन्व प्राप्त होते ह 1 
१--नलाभ्युदय--इनमे नक-दमयन्ती की कथा वणित है 1 यह ग्रन्व पूणं पमे 
त्रिवेन्द्रम संस्कत सीरीज से प्रकाशित हज है । इसमे नवम मं श्लोकं संख्या ३ तक 
केही अंश प्राप्त होते ह। २--रघ्रनायचरित- यह काव्य ती सगो मे ह, किन्तु 
मभी तक अप्रकादित है। इसके दो हम्तठेख तंजीर हस्तलिखित पुस्तक संग्रह भाग & ~ 
सं ३७२१ एवं मल्यार पुस्तकाय २, २७ मे प्राप्त होते ३ । ३--हंघदूत--मेघदूत 
के अनुकरण पर रचित सन्दे काव्य जिखमे ६१ ‰ ६० = १२१द्लोक्त ह । सम्पूणं ग्रन्य 
मन्दाक्रान्ता वृत्त मे लिखा गया है। ४-वागासुर विजय--यह कान्य मप्रकाचित है 
मौर इका विवरण बोरियन्टल लारेरी मद्रास की चिवपोय हस्तलिखित पुस्तकं भूची 
६, सं० ७१८१ मे प्राप्ठ होता है! ५--पावंतीपरिणय-पाच अंको के इस नाटक 
मं कूमारखम्भव के आधार पर शिव पाव॑ती-विवाह्‌ का वर्णन है । ६--कनकरञ्वा-- 
इस नाटक के रचना चार अंकोमे हुई है गौर व्याखवर्म॑न्‌ तथा कनकटेखा के विवाहं 
का वणेन ह । ग्रंथ बप्रकाित है। ७---श्खारभूषण भाण--यह्‌ एक भद्धु मे घमाप्त 
होने वाला भाण है । इसका नायक विलाखदोलर नाम का धूर्त व्यक्ति है । --वेम- 
भूपाल चरित--इचमे वेमभूपार का जीवनचरितर ग्य मे र्वाणत है। इका प्रकाशन 
धीरंगमूचचे हो चुका टै। ९--चव्दचन्दरिका-- यह कोश ग्य है ओौर गभी तक 
प्रकायित है । १०--व्दरलाकर--यह कोड ग्रन्थ भी अभी तक अप्रकादित है। 
गाघारग्न्ध--सस्छत के सन्देश काव्य--डं० रामकुमार माचा ! 
इ चप्युुराण--कमानु्ार चौया पुराण । इसे कतिपय विद्धान्‌ शिवपुराण भी 
कहते ह । अर्यादु शचिवमपुराण' मौर वायुपुराण" दो पय पुराण न होकर एक ही पूण 
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के दोनामह, परु विदानो के गनुस्ार दोनो भिच्च-भिन्न पुराण दं । यदी वाव 
पुराणो मे भी कही गयी है । "विष्णुः, 'मारकण्डय" श्म, "वाराह लिङ्ग श्रह्मचवत्त 
एवं "भागवतपुराण म “शिवपुराणः का वर्णन है किन्तु “मस्स्यपुराणः, नारदपुराण! 
बौर देवीभागवतः मे (वायुः का ही उल्ल किया गया है। पर, ह समय दोनो ही 
पुराण पृयन्हयन्‌ ख्य मे प्राप्त ह मौर उनके विपय-चिवेचन मे भी पर्याप्त अन्तर है 
[ दे° शिवपुराणं] 1 "वायुपुराण" मे हनोक संख्या ग्यारह खहल है तथा इसमे कुल ११२ 
सध्याय हु । इदम चार खण्ड ई, जिन्हे पाद कटा जाता है--प्रकिया, गनुपेग, उपोद्धात 
एव उपसंहारपाद 1 अन्य पुराणो की भाति इषमे भी मृष्ट-क्रम एवं वंावनी का कथन 
क्रिया गया है 1 प्रारम्भ के कद्‌ अध्यायो मे सुषटिक्रम का विस्तारपूर्वक वर्णेन के पश्चातु 
भौगोनिक वर्णन है, जिखपे जम्दूटीप का विज्ेपखूपसे विवरण तथा मन्यद्वीपो का 
थन किया यया है 1 तदनन्वर अनेक ध्यायो मँ खगोक-वर्णन, युग, ऋषि, तीर्थं तथा 
यज्ञो का विवरण प्रस्तुत किया गया है ! इसके ६० वे अध्याय मे वेद की दाखागोका 
विवरण दहै गौर ८६ तथा ८७ अध्यायौमे संगीत का विशद विवेचन फिया गया दहे। 
इसमे कई राजामो के वंशो का वणन रहै त्था प्रजापति वंश वर्णन, करयपीय, प्रजा- 
सगं तया ऋषिवंशो के अन्तगंत प्राचीन बाह्य वंशो का इतिहास दिया गया दहै । 
इसके ९९ उध्याय में प्राचीन राजामो की विस्तृत वश्लावलियां प्रस्तुत की गयीहै। 
इख पुराण के अनेक अध्यायोमें श्रद्धकाभी वर्णन कियागया दहै त्तया जन्तमे प्रख्य 
का वर्णेनदै! वायुपुराण" का प्रतिपाद्य है शिव-भक्ति एनं उसकी महनीयता का 
निदद्चन 1 इक सारे माख्यान भी शिव-भक्तिपरक दं 1 यहं दिवभक्तिप्रधान पुराण 
होते हए भो कट्ररता-रहित है भीर इसमे अन्य देवता का भी वर्णनक्िया गया है 
तथा करई अध्यायोमे विष्णु एवं उनके गवतारोकी भी गाया प्रस्तुतकी गयी है। 
"वायुपुराण" के ११से १५ गध्यायोमे यौगिक प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक वणन है 
तया शिव के ध्यानमे छीन योगियो द्वारा शिवलोक्की प्राप्तिक्ता उल्डेल करते हए 
इसकी समाप्ति की गयी है) 
रचनाकोशल की विशिष्टता, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं वंशानुचरित के 
समविद्चके कारण इघकी महनीयता गसंदिग्ध है । इख पुराण के १०४ ११२ 
अध्यायो मे वेष्णवमव का पष्टिकिरण है, जो प्रक्षिप्त माना जाता §। एेसा लगवा है 
कि किसी वैष्णव भक्तने इते पीये से जोड दिया है । इसके १०४ वे अध्याय मे भगवाच्‌ 
धरीृष्ण की छक्ति रीला का गान क्रिया गया है, जिसमे राधा क। नामोल्छेव है । 
वायुपुराण" के मन्तिमि माठ बध्यायो ( १०५-११२)मे भया का विनम्तारपूर्वक 
माहालम्य-परतिपादन है तया उसके ती्थंदेवता "गदाधर" नामक विष्णुही दत्ताये गए 
ह! इस पुराणके चार भागोकी अध्याय संस्या इस प्रकार है--प्रक्रियापाद १-६, 
उपोदूघापाद ७-६४, बनुपंगपाद ६५-९९ तया उपसंहारपाद १००११२1 
पुरणः" कौ छोक्श्रियत्ता वाणम के समयते हो गयीथी। बाणे 
इसका उत्लेल किया है--धुराणे वायु प्ररुपितम्‌" 
भी इखका उत्टेघ दै ( १३।२८, १।३।३० } तथ 








वायु- 
कादम्बरीः मे 
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है ( ८।६२,३३ } । महाभारतः के बनपवं मे भी वायुपुराण" का स्पष्ट निर्देश है- 
एतु तै सर्वंमाख्यातमतीतानागतं मया। वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणप्रृषिसंस्तुतम्‌ ॥ 
१९१।१६ । इसे इख पुराण की प्राचीनता सिद्ध होती है । 

नाधारग्रन्थ-- १{-- वायुपुराण ( हिन्दी अनुवाद }--अनु० पं० रामप्रसाद 
त्रिपाठी । २--दी वायुपुराण-( अंगरेजी }- डं ° हाज्ञरा ( इण्डियन हिर्टरिकल 
कवार्टर्छी ) भाग १४।१९३८ । ३--पुराणतत्तवमीमासा--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । ४-- 
पुराण-विमक्षं--पं ० वलदेव उपाध्याय । प्राचीन भारत्तीय साहित्थ--विन्टरनित्ष 
भाग १, खण्ड २। ६--इतिहाख पुराणानुशीलन--डीं° रामल्ंकर भटाचायं । ७- 
वेदस्य पुराणगत सामग्री का मध्ययन--डा० रामक्षंकर भटराचायं । 

वाराह या वराहपुराण-्रमायुसार १२ वा पुराण। इस पुराण मे भगवान 
विष्णु के वराहं अवतार का वणेन है, अत" उन्ही के नाम पर इसका नामकरण कियां 
गयाहै। विष्णुने वराहकारूप धारण कर पाताललोक से पृथ्वी का उद्धार कर ईसं 
पुराण का प्रवचन किया था। यह वैप्णवपुराणदहै। नारदः भौर 'मतस्यपुराण के 
अनुसार इसकी श्लोक संख्या २४ सहस्र ह, किन्तु कलक्रते की एशियाटिक सोाद्रटी कै 
प्रकाशित सस्करण्‌ मे केवल १०७०० दलोक है । इसके अध्यायो की संख्या २१७ है 
तथा गौडीय मौर दाक्षिणात्य नामकं दो पाठभेद उपकन्ध होते है! जिनके अध्यायोकी 
संख्या मे भी अन्तर दिलाई पडता है । यहा तक किं एक ही विषय के वणेन मे द्लोको 
मे भी अन्तर आ गया है। इसमे सृष्ट एवं राजवंशावक्लियो की सक्षिप्त चर्चा है, पर 
पुराणोक्तं विपयो की पूर्णं संगति नही बैठ पाती । रेखा लगता है किं यह्‌ पुराण विष्ण 
भक्तो के निमित्त प्रणीत स्तोत्रो एव पना-विधियो का संग्रह है । यद्यपि यह वैष्णवपुराण 
है, तथापि इसमे दिव एच दुर्गा से सम्बद्ध कई कथाएं विभिन्न अध्यायो मे वणित ह । 
इसमे मातु-पजा गीर देवियो की पूजा का भी वर्णन ९० से ९५ अध्याय तक किया गया 
है तथा गणेश-जन्म की कथा एवं गणेशस्तोत्र भी दिया गया है । वाराहपुराण मे 
श्ना, प्रायदिचत, देवप्रतिमा निर्माण-विधि आदि का भी कई अध्यायो मे वर्णेन है तथा 
कृष्ण कौ जन्मभूमि मथुरा-माहार्य के वर्णन मे १५२ से १६८ तक्‌ १७ मध्याय लगि 
गए है। मथुरा-माहात्म्यमे मथुरा का भूगोल दिया हुभा है तथा उसकी उपयोगिता 
इसी दृष्टि से है! इसमे नचिकेता का उपाख्यान भी विस्तारपूव॑क वणित है जिसमे 
स्वगं गौर नरक का वर्णन है! विष्णु-सम्बन्धी विविध व्रतो के वणन मे इसमे विदेष 
वल दिया गया है, तथा द्वाद ब्रत का विस्तारपूर्वक वणन करते हए विभिन्च मासो 
मे होने वाली द्वादशी फा कथन किया गया है! इस पुराण के कई सम्पुणं अध्याय गद्य 
भे निवदध ह ( ८१-८३, ८६-८७, ७४ ) तथा कपय अध्यायो मे गद्य बौर पं दोनो 
का मिधण है । “भविष्यपुराण' के दो वचनो को दुधूत विये जनि ॐ कारण यहं उपे 
अर्वाचीन सिद्ध होता है । [ १७७।५१ ) इस पुराण मे रामानुजाचार्य के मत का विशद 
सूपसे वणेन है! इन्दी बाधारों पर विद्धानो ने इका समय नवम-दशषम शती के 
रगभेग निरिचत किया है । 

साधारग्रन्थ--१-- प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड २--विन्टरनित्स । 











वात्मीक्रि ] ( ५०१ ) [ बात्मौकि 


[० 
न न ^ ~~~ ~ ~~~ 


>-पुराणतच्वमौमाखा--च्रीदरष्यमणि त्रिपाठी । 3--वतिटाच पुराग क्रा नु- 
4 > ॐ 1 क ध 

दीतरन--डं रामंकर भदटराचायं 1 ध-पुराणम्‌ वव ४ ( १९६२ ) १० ३६०-३८३ 
४--पुचम्‌-विमद्धं-पं० वन््देव उपाध्याय 1 





चास्मीकि--खंच्छत के बादि कवि 1 इन्दरनि "रामायण" नामक थादि मदाक्राव्य 


कीस्वनाकी दह [दे० रामावण |! वात्मीकि के यम्वन्धमे कटा जत्तादै कि स्व- 
रवम इनक मृन्रखे ही काव्य का आविर्भाव दुभा वा 1 शरामावप्ः कं वादकाण्डर्मे यह्‌ 
क्त्या प्रारमः 


म्ह मिच्ती 8! तमा नदी के किनारे र्हि भ्रमणकरर्हेये, उसी 


समय पक व्याधा वाया कौर उने वहां विद्यमान तच पष्ठी के जोडे पर वाण-प्रहार 
क्त्य 


। बाधके ल्गनेचे करव मर गया। गौर क्रौची कदन स्वर मं वार्तनाद करने 
च्नी। इय क्क्णद्य्य को देते दी महयिके हृदय में कङ्णा का नैसगिक न्नोव पृहट 
पड़ा गौर उनने मृष चे गक्स्मान्‌ शापकेन्पमे कराव्यकरौ वेगवती धारा प्रवाहित 
हो मयी! उन्नि व्यापको पदे हुए कदाकि जायो, तुम्हं जीवनम क्भीभीं 
खान्नि न निके वयोक्ति तुमने प्यार करते हए क्रच-मिथुन मे से एक को मार दिया । 
मा निषाद प्रतिष्ठं त्वमगम. चाव्वतीः ममाः 1 यत्‌ करँचमिवुन दिकमवर्थीः काममोहितम्‌ ॥ 
क्चिक्रा योक्र दोक > परिणन हो गया, चो खम-जर युक्तचारपादौकाया। इसी 
व्डोकके खाय संख्छत वाग्धाराका जनन हमा बौरद्स्ीमे महाकाव्य कौ गरिमा 
पक्त द5 । वात्मिक्तौ =ो छच्चा कवि-हूदव प्राप्न हुजा या मौट उनम महानु कवि 
मी गय चिचमानं ये! कहा जाता दैक्रि भानिषाद' वानी कविताको सुनकर 
न्वं ब्रह्माजी षि के समक्न द्पस्वित होकर वोले क्रि-महर्ये 1 आप वाचकवि है, 
सव्र बापक्त वािमचञ्ु का उन्मे द्ुजा द्र । मदाक्रवि भवभूति ने इव घटना का वणान 
उचरतमचचि" नामक नाटक मं क्रिया दै--छये प्रजुदधोऽचि वागात्मनि ब्रह्मणि । तद्‌ 
दि रामचदिनम्‌ । जव्याहृचच्योचिरा्य ते चदु: प्रतिमाति 1 नाद्यः कविरषि ! खमा- 
क्वतुभियः पादैनीतो महपिणा 1 सोऽनूव्याहरणाद्‌ भुयः दोक्रः दोकत्वमागत ॥ 


2 


2. ५ 


(1 


४५ 
५ 


१।२।४० । मदाक्रवि कालिदाख ने भी इच्च घटना का वर्णन क्रिया है--त्तामभ्यगच्छद्‌ 
द'दतानुार कविः कृदोध्माहूरणाय यात. । निपादविद्धाण्डजद्गनोत्वः ञ्ोकत्वमापद्यत 
यत्य कयो 


: 1 रुवं १४१७० [च्वनिकार ने भी अपने श्रन्य मं इख तव्य की सभिन्यक्ति 
-क्रात्यस्यात्मा च एवा्ठंल्तया चादिकवेः परा । करचद्रन््वियोगोत्यः शक्रः 
श्न्रकत्वमागतः ॥ ध्वन्या्टरोक्त १।५ । 

वाल्मीकि ने "रामायणः के माध्यम च्रे महाराज रामचन्द्र कै पावन, छोकविश्रुत 
तवा वाद चस्ति का वर्णन क्या दै उसमें कविने कल्पना, भावना, चैटी एवं 
चस्ति कौ उदात्तवा का वव्रत्तिम ख्य प्रच्युत किया है! वात्पीक्रि नैर्भिक कवि है । 
जिनकी चेतनौ किरी त्रिययन्न वर्णन करते घमय उका चिव खींच देदी टै। कवि 
प्राह दव्य का वर्णनं करदे ममय 
{- । 


४. 
|} ॥ 


3 
| 





॥ उनका ययाथ ल्प चद द्वारा मत्त कर देता 
1 वाल्मीकि रखपेशचन क्वि है वीर इनकी इष्टि मृद्यवः रखन्ष्टिकी बर र्हीदहै। 


समायन भं मनोरम उपमां वथा उमेका्ो करी विराट्‌ दच्यावरी दिखाई पड़ती है ॥ 
र्का करते खमय, गप्रल्तु विधान के स्प, वन्द्भायो की 


3. 4 %\ 


द ज्दी विषयका वर्णन 


वासुदेव विजय ] ( ५०२ ) [ विकटनितम्वा 


[~~~ शि जि (नि क 


छटा चिटिका देता है । वाल्मीकि प्रकृति के कवि ह । इन्होने गपनी रामायण मे उन्भुक्त 
रूप से प्रकृति का चिध्रण किया है} किसी भी स्थिति मे कवि प्रकृचि से इर नही रहता 
बौर किसी-न-किसी ख्य मे प्रकृति को उपस्थित कर देता है ! प्रङति-चित्रण मे विवि- 
धता दिलाई पडती ह, फलतः कवि प्रकृति के न केवल कोम हयो का ही वण॑न 
करता है, अपितु भयंकर एवं कठोर रूपो का भी निदर्ञन करते हुए दिखाई पडवा है । 
व्यामिधित सर्जकदम्बपुष्पैनंवं जल पवंतधातुता्नम्‌ । ममूरकेकाभिरनुप्रयातं शेकापगाः 
शीघ्रतरं वहन्ति ॥ मेधाभिकामाःपरिसंपतन्ति संमोदिताः भातिवलाकपक्तिः । वातावधुता 
वरपौण्डरीकी लम्बेव माला रुचिराम्बरस्य ॥ किष्किन्धाकाण्ड २८।१ ८,२३ । “ख. 
नदियां उस जरु को, जिखमे घर्जं गौर कफदम्बके फल बह रहे जो पर्व्॑तकी 
धातुमो से ताग्रवणं हो रहा है गौर जिसमे मोरो कौ केकावाणी कौ अनुगुम्न है, 
तैजीसे व्हाकरकेे जातीहै। मेधोकी कामना रखने वाटी, उडती हुई रेवेत वक्‌- 
पक्ति शरे दवेत पक्षो से नित्त, हवा मे शोरती हुई, भाकाश्च की सुन्दर मालानसी 
जान पडती है ।” भादि कवि ने चब्द-कीडा की प्रवृत्ति भी प्रदशितकीहै। वर्षा वणेन 
( किंषिन्धाकाण्ड }) एवं चन्द्रोदय-वर्णन ( छंकाकाण्ड } मे यहु प्रवृत्ति अधिक दै) 
नदरा शनैः केशवमभ्युवैति हूतं नदी सरागरमभ्युपैति । हृष्टा बलाका घनमभ्ुपैति कान्ता 
सकामा प्रियमभ्युषैति । किष्किन्धाकाण्ड २८।२५ । "धीरे-धीरे निद्रा केशव क्रो प्राप्त 
होती है, नदी तेजी खे सादर तक पूवत है, हषंभरी वगुली वाद के पास पटचती ह 
है भौर कामनावती रमणी प्रियतम के पास ।* 

रामायण मे अधिकांशतः भनुषट्रप्‌ छन्द का प्रयोग हृभा है, पर घं के मन्त मे 
वृघन्तेतिलका, वंशस्थ या दरुतविरुंबित छन्द प्रयुक्त हृए है । इसकी भापा सरल एवं 
विषयानुसखारिणी है । कवि ने सर्व वणेन-कौशचल का प्रदेन कर अपनी बदु काव्य- 
भरतिभा का परिचय दिया है । वाल्मीकि संस्कत मे रस-धारा के प्रथम प्रयोक्ता महाकवि 
ह । इनके सम्बन्ध भे बनेक भ्ररास्तिया प्राप्त होती ह उनमे से कुछ को उद्धृत किया 
जाता है । १--यस्मादियं प्रयतः परमामृतौषनिघोषिणी खरघसूक्तितर गभि" । 
गंगेव धृजंटिजटान्चरुतः प्रवृत्ता वृत्तेन वाकूतमहमादिकषि प्रप ॥ सृक्तिमुक्तावली 
४।६९। २--चर्चाभिर्वारणानां क्षित्तिरमण । पा प्राप्य समोदलीका मा शीतैः 
सौचिदत्कानवगणय कथित्रातवाणीविलासान्‌ । गौत ख्यातं न नाप्ना किमपि रधुपठेरयं 
यावत्‌ प्रसादाद्‌, वात्मीकेरेव धां धवखयति यज्षोमुद्रया रामचन्द्र" { 

वादेव वि्य--स महाकाव्य के प्रणेता केरलीय कवि वासुदेव है, जिसमे 
भगवान्‌ प्ीङष्ण का चरित वणित है । यह्‌ महकान्य अधुरा प्राप्तहै गीर इषमे 
केवल तीन सगंहं। कविने पाणिनिभूवरो कै दृष्टान्त प्रस्तुत श्रिये ह । इसकी पूति 
चारायण नामक कवि ने "धातुकान्य' लिख करकी है । इसके कथानक का मन्त कच 
चधसे होता दहै) 

विकटनितम्बा-ये संस्छृत की प्रसिद्ध कवयिवरी है । इनका जन्म कातीमे 
हमा था। अभी तक इनके सम्बन्धमे कुछ भी ज्ञात नदी हो सकारहै, गौर इनका 
जीवन्त तिमिराच्छनन ६ । ूक्तमुक्तावी, मे राजशेखर ने इनके सम्बन्ध मे जपने 
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विचम चरित या हान दध्िधिका]( ५०३ )} [ विक्रमोव्षीय 





ति त थि भि ति जिति सि ति णि ति ति जि णि ति ति ण्‌ जि वि भि जि भि जि त 0 0 0०१५ 


विचार प्रकट त्ति हू वेकटनितस्वेन निरं गुम्फेन रंजिचाः । निन्दन्ति निनकान्वाना 

न मज्व्यमधुं वचः । उनकी एक कविता दी जा री दै--अन्यासु तावदुपमर्दंखदासर 

श्रद्ध 1 नो विनोदय मनः सुमनोलनानू । मुग्धामजातरजसं कन्छिकरिमकाटे व्यथं 

कटर्यचचि किं नवमद्िकायाः ५ € भरि। चेरे मदन को स्हुनेवाणी मन्व पृप्पजचा्ों 

ऊ यपने चंचन्ट चित्त को विनोदित्र केर । सनदिन्छी केयररदिन इस नवमल्छिका कौ 
धटोटीक्न्ीको 


गरी को धमी वद्मयमे क्वोंग्ययदुभ्रदे द्हाहै। बभीचो उकम केसरनी 
नी दै, ठेचारी खिगीवक्त नही) च्येदुध्वदेना क्यातुते वुद्रातादहै? यहम 
हटा! 
चिक्रम चरित या सिद्ाखन उ(धिधिका--यद संच्छत का छोकप्रिय कचा- 

सरह दै । इयक्रे रविता क्रा पता नदीं चत्ना ! इखके तीन वंस्करण ठपख्व्य दै 
िमंकर का ऊन संचरण, दक्षि भाय्वीय पाठ एवं वरद्चिरचित्त कटा जानि वाखा 
वद्धा का पाठान्तर । इयम ३२ विदानो या ३२ पुच््यो की क््ानीदै। राजा 
मोड धुवी म गहे दए महाराज विन्नमादिव्य के विद्धामन को उादृवा है गीर ज्यो 
खय षद्‌ वत्ते वारी करता करि व्तीर्छो पृठन्धियां राजा विक्रमके परक्रमका 
वर्णन नर्‌ च्येवैठने मच रोक्ीष्ट्‌। चे चमे वयौग्य चिद्धकरदेतीद्। शमे रजाकी 
खदास्छा एवं दानदीर्वाका वर्णन दै! राजा ययनी वीरास जो भी धन प्राप्त 
करता था ठयम वे वाधा पुयेहिच को दान श्र्देताथा! क्षेमंकर जंन वलि संस्करण 
म श्रसैक मन्यार्मक कहानी के गादि एवं गन्त मँ प्य दिये गरहः जिने विययका 
चंन्निन्व विवरण दै 1 इसके एक यन्य पाठ मं कैवन्ट पद्य ध्राप्व होते हं । वंगरेन विदान्‌ 
इदयटेन ने चम्पादि् कर इमरे रोमन यकर्यो म प्रकादित कया चा, जोदो भर्गो 
चमाप्ठ हवा दै! इका प्रकान हारवटं मोरियण्टक सीरीज १९२६ ई० महमा 
दै! च्छक हिन्दी यनुवाद ्िहाखनवतीची कै नामखे हुमा दै। विद्धानो ने इवका 
स्वना नात १३ वीं दनान्दी मे प्राचीन नदीं मानादै। डी° दट्चकौ द््टिर्म जन 
विवर मू के निक्ट एवं यधिक प्रामाधिक्र इढगर्टम दक्षिणी वचनिका को ही 
रिक प्रानाधिक एवं प्राचीन मानते ह । दोनो विवर्णो यं हिमाद्रि के “दानखण्ड' 
क्न चिज्ख रटने के कारण इये १३ वीं यरवाब्दी के वादक्ी स्वना माना गया दहै । 
{ दिन्डी धनबाद दिव चौतम्भा विद्याभवन ते प्रकायिठ [1 

विक्रमोर्बदीय--वह शहाक्वि कात्रिदाच विरचित पाच कोका ध्रोरक है 
पर्पक्र का एक धकार ] 1 इखके नायक नायिका मानवी तवा दंदौ दोनो दी कोषं 
सम्बद्ध 21 इसमे मातल पुर्य्वा पूवं वसी की प्रणय-कयाका वणन दै! कनादय 
चलो द्ौच्ते समय राजा पूच्यवाको जतदोनादहै क्रिस्वगकी ठष्छरा 
-मवन चे जाति खमय कणी नामकटैत्यने पकडन्वाह। राजा 
देव्य मे उद्धार करवा ह तथा उदक्त नैचर्गिक एवं खदुशरुन सौन्दर्य षर 
नाठादै। राजा उर्वक्षौ को उसके चम्बन्धिर्वौको चपि करर राजधानी लौट 
म्बन्धी अपनी मनोन्यया की सूचना अपने मित्र विदुषकको दे 
भोजय पर च्धिवा हा उ्वेदी का एकर प्रेमपत्र राजा को मिता 


पि? 


ग ) "~ 

° ४ ता 

५ 4 ४ 
१३. 


| 
७ =21र 
) ~ 


| 3 


(4 
[| 
न 


५ १ 
८ 
8 
कप्‌, 
% 4 थ | 


» 
2 
५०५ 
९१ ओ, 
म) 

९, 
त। < 


विक्रमसेन चम्पू ] ( ५०४ } [ विक्रमसेन चम्पू 


0 (० 
(~ 1) ( नि नि त म १ स ण नि आ न (2 न 


ह, जिसे पठकरः वह आन्दातिरेक् से भर जाता है । राजकीय प्रमदवन मे दोनो मिलते 
ह । ततुपश्चात्‌ भरत मूनि हारा क्षमी स्वयंवर नाटफ सेठने का मायोनन होता है, 
जिसमे उर्वी फो लक्ष्मी का अभिनय करना हि । प्रमदवनमे ही, संयोगवश, पृरूरवा 
की पत्नी, रानी भीक्चीनरी, को उर्वी का प्रेम-ठेष्ठ निर जाता सौर वह्‌ कुपित 
होकर दासी के साय छीर जात्ती द । अभिनय करये समय उर्वशी पु्रवाफे प्रेममे 
निमग्न हो नाती है, गौर उमकरे मुंह से पुखुयोत्तम के स्थान पर, भ्रम से, पुरूरवा नाम 
निकल पठता है । यह्‌ सुनकर भरत मुनि क्रोधित हकर उ स्वर्गच्युत होने का श्याप 
देते ह । तव श्र उर्वशी को यह मादे देते है कि जव तक पृष्ट्वा तेरे पुत्र काह 
नदेख रे, तव तफ तुम्ठे मत्यंलोकमे ही रहना पदेगा । राजधानी छौटकर राजा 
उव्रीके विरहमे व्याक्रुरु हो जाता है बीर वह्‌ मत्य॑लोक मे माकर राजा की दिरह- 
दक्षा का भवलोकफन करती है । उप्ते भपने प्रति राजा के यटूट प्रेम की प्रतीति हौ जाती 
है। उरवो की खलिया राजा के पास उसे सोप कर स्वग॑लोक को चटी जाती ह बौर 
दोनो उक्ञासपूर्णं जीवन व्यतीत करने ग जाते है । 

कुछ समथोपरन्त पृषूरवा शौर उर्वशी गन्धमादन पर्वत पर जाकर विहार करर 
है, एक दिने मन्दाकिनी के तट पर लेलती हई एक विद्याधर कुमारी को पुरूरवा देखने 
ख्गता है भौर उवंशी कुपित होकर काततिकेय फे गन्धमादन उद्यान मे चरी नाती है । 
वहा स्वीका प्रवे निविद्धा । यदि कोई स्वरी जाती तो कता वन जाती धी । ठर्वली 
भी बहा जाकर लता पमे परिर्वात्तिति हो जाती ह भीर राजा उदके वियोग मे 
उन्मव की भाति विलाप करते हुए पागल की भावि निर्जीव पदार्थो से उवौ का पता 
पूछने रगता है । उदी घमय भाकाशवाणी द्वारा यह निदेश प्राप्त होता है फियदि 
धुररवा सद्धमनीय मणि को अपने पाच रखकर छता यनी हुई उवक्षी का आङ्ग 
करे तो बह पर्ववत्‌ उसे प्राप्त हो जायी । राजा वैसा ही करता है गीर दौनो शोटकर 
राजधानी मे भुलपूर्वक रहते लगते है । जव वे दोनो वहूव दितौ तक वैवाहिक जीवन 
व्यतीत करते हृए रहते है, तभी एक दिन वनवािनी स्वी एफ ॒अर्पवयस्क युवक 
के साय भाती है भौर उसे वह खघ्नाद्‌ का पुत्र धोपित करती है । उसौ समय उर 
का शाप निवृत्त हो जाता है गौर वह्‌ स्वगंछोक को ची जाती है। उवी के वियोग 
भे राजा व्ययित हो जाते ह भीर पुव को अभिपिक्त कर वैरागी बनकर वनमे चे 
जाने को सोचते है । उती समय नारद जी का गागमन होता है जिनसे उसे यह सूचना 
मिलती दै क्रि दन््र के दच्छानुखार उर्वी जीवन पन्त उदकी पत्नी घनकर रहेगी । 
महाकवि कालिदास ने इस श्रोटक मे प्राचीन कथा को नये डप मे सनाया है1 भरतका 
शाप, उवी का रूप परिवत्तन तथा पुरूरवा का प्राप आदि कवि की निजी कल्पना 
1 इमे विप्रलम्मशङ्खार का गधिक वर्णन है तथा नारी-सौस्दयं का मत्यन्त मोहक 
चित्र उपस्थित किया गया ह । 
क्रमसेन चम्परू--इस चम्पू के प्रणेता नारायणं राय कवि ह । इनका खमय 


सवरहवी शताब्दी का भन्विम चरण्‌ एवं अदुरहवी च्रताब्दी का आदि चरण माना 
जाता दै । इन्हेन परन्य मे अपना ज परिचय दिया है उक अनसार ये मराठा शास्त 
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के सचिव ये भौर इनके भाईं का नाम भगवन्तं था । ये गङ्भाधर भमात्य कै पूत्र थे इष 
चम्पूकाव्य मे प्रतिष्टानधुर के राजा विन्नमसेन की काल्पनिक कया का वर्णन है । “इति 
शरीत्यम्बककरार्यता्तीयीकाधम्यंपारीपयंगाधरामात्यनारायणरायखचिवविरचितो विक्रम 
सेनचम्मूप्रचन्धः ममाप्तिमगमत्‌ ।” यह्‌ ग्रन्य अभी ततक बप्रकाथित दै मीर इका 
विवरण तंजोर कैटनाग मे ७,४१४८ मे प्राप्त होता ६1 
आवारग्रन्य--चम्पू काव्य का मालोचनात्मफ़ एवं रैतिहादिक अध्ययन-- ० 
छविनाय त्रिपाठी । 
वित्नविश्वर-इन्होने "मिताक्षरा नामक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ की स्वनाकीटहैनो 
भारस्तीव व्यवहार ( विधि, छा ) की महनीय कृत्तिके रूपमे समाहत है। ममितक्षिरा' 
यान्नवलयस्मृति का भाप्य टै जिं चिजानेच्वर ने दो दल वर्पो से प्रवहमान 
भारतीव विधिके मतोका खार गृंफित्त किया है। यह्‌ या्नवल्क्यस्मृति का भाप्य- 
मात्र न होकर स्मृति-विषयक स्वतन्त्र निवन्थकरा ख्य किए हए है1। इदमे यनेक 
स्परृनियोके उद्धरण प्राप्त होते है तया उनके गन्तनिरोध फो दूर कर उनकी संदिष्ट 
व्याख्या करने का प्रयच्च क्रिया गया है । इमे प्रमुम्व स्मृतिकारो के न मोल्छव ह तथा 
अनेक स्मृत्तियो के भी नाम भाति ह । विन्चानेश्वर पूवंमीमाना के प्रकाण्ड पण्डित ये । 
इस ग्रन्य में इन्होनि स्यान-स्यान षर पूर्वमीमासा की ही पदति अपनायी है । भमित्तान्ञरा 
का स्वनाकाक १०७० मे ११०० ई० के मध्य माना जात। है । इद पर अनेक व्यक्तियो 
ने भाप्यकी स्वनाकी है जिनमे विद्वेश्वर, नन्दषण्डित तया वालभटु के नाम विकेप 
प्रसिद्ध द। विन्ञानेद्वरने दायकोदो भागोमे विभक्त किया है--मप्रतिवन्धु एवं 
सप्रतिबन्धं । इन्होनि जोर देकर कहा है कि वसीयत पर पुत्र, पोत्र तथा प्रपत्र का जनम- 
द्ध अधिकार होता ह) 
आधारग्रन्य--ध्मद्याच्र क्रा इतिदाघ-डी० पा० वा० कणि भाग १ 
( हिन्दी अनुवाद } 1 
विजानमिश्चु-घाद्यदर््न के गन्तिम प्रसिद्ध आचाय विज्ञानभिष्चु है जिनका 
म्य १६ वीं गताव्दी का प्रयमार्धदहै। ये काची के निवासी वे। इन्होनि साख्य, योग 
एवं वेदान्त तीनो ही दर्शनो के ऊपर भाष्य लिादै। खाख्यसूत्रो पर इनकी व्यास्या 
“सांख्यप्रवचन भाष्य" के नाम से प्रविद्ध है । व्या्तभाप्यके ऊपर इन्हे “योगवात्तिकेः 
तया ब्रह्मसूत्र पर “विज्ञानामूतभाष्य' कौ रचनाकीटै। इनके वत्तिरिक्त इनके अन्य 
दो अरन्य ह--श्वांस्यसार' एवं “योगखार' जिनमें तत्तत्‌ दनो के सिद्धान्तो क्रा सक्षिप्त 
विवेचन है 1 
आधाररन्य-भारतीय-दर्चन--आ० वदेव उपाध्याय 
विनल्ज्कि-ये संस्कृत की सूपरसिद्ध कवयित्री ह। इनकी किसीभी र्चनाका 
जभी चक पता नहीं चछा है, पर सूक्ति संग्रहो मे कुठ पच पाम्त होति है । इनके तीन 
नमि मिलते द--विज्जका, विज्जिका एवं विद्या । शाङ्धुधरषटतिः के एक श्लोक में 
विज्जिका हारा महाकवि दण्डी को ईने का उल्क है। शनीलोत्यक्दल्ब्यामा 
विज्जिकां मामजनिता । ब्ुयेव दण्डिना शरक्तं घर्वशुक्छा खरस्वती 1 विज्जिका के 


विद्याधर | { ५०६ ) [ विद्यानाय 
(थि 
अनेक दटोक संच्छत बाठंकारिको हारा उदुधृत किये गएर्है। मुकुलभटु ने भभिधा- 
चृत्तिमातृका" मे टट हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मदुगृहे दास्यसिः तथा मम्मटने 
“काव्यप्रका्च" मे ( चतुथं उल्ला भर्थमुरुक वस्तु प्रतिपाद्य ध्वनि के उदाहरण मे} 
“धन्यासि या कथयसि को उदुयृत किया है । मूकुरभट् का समय ९२५ ई० के आसपास 
है, यत. विज्जिका का अनुमानित समय ७१० से ८५० ई०्के वीच मानाजा 
सकता है । इनकी रचनाएँ श्युद्खारप्रधान ह । कवेरभिप्रायमशव्दगोचरं स्फुरन्तमाप्रषु 
पदेषु केवकम्‌। वददिमर्द्धैः कृतरोमविक्रियैर्जनस्य तुष्णी भवतोऽयमन्नकिः ॥ यहां हदय 
भाव्ुकका वणेन है। वास्तविकं कविं अपने भावोको अभिधाद्वारा प्रकटनं कर 
व्यंजना की सहायता से व्यक्त करतादै। शब्दोखे भावो की अभिन्यक्ति नही होती, 
किन्तु र्सिक्त मनोरम पदो के हारा भाव प्रकट होता है । देसे महाकवि के काव्य का 
म्म॑ज्न वह॒ होता हैजो रसभरी पदावली का अर्थं समश्च कर शब्दो द्वारा प्रकट नही 
ध पर श्रुप रहकर रोमाचित भङ्धोके द्वारा कृवि के गृढ भावको व्यक्त क्र 
देतादै। 
विद्याधर-कान्य्ा्र के आचायं । इन्हौनि एकावलीः नामक काव्यशाखरीय 
ग्रन्थकीरचनाफीहै जिसमे कान्यके दश्चागो का वर्णन है। इनका समय १३ वीं 
ताब्दी का शन्तया १४वी शताब्दीकरा आरम्भरहै! एकावली" पर मल्लिनाथ 
( १४ वी चताब्दी का जन्त ) ने “तरलाः नामकं टीका लिली है। इस ग्न्य कै समस्त 
उदाहरण स्वयं विद्याधर द्वारा रचित ह गीर वे उत्कलनरेश नरह की प्रचस्तिमे 
चिच गए है एकावली" मे आठ छन्भेव हैँ मीर ग्रन्थ तीन भागो मे रचित है--कारिका, 
वृत्ति एवं उदाहरण । तीनो ही भाग के रचयिता विद्याधर है । इसके प्रथम उन्मेष मे 
काव्य के स्वरूप, द्वितीय मे वृत्तिविचार, वरृठीय मँ ध्वनि एर्व चतुर्थं मे गुणीभ्रुतन्यज्गच 
का वणेन है। पंचम उन्मेष मे गुण एवं रीति, पष्ट मे दीप, सप्तम मे शब्दालंकार 
एवं बष्टम मे अर्थालंकार वर्णित ह! इस ग्रन्थ पर श्वन्यालोकः, "काव्यप्रकाश एवं 
“अंकारसवंस्व" का पुरणं प्रभाव है । अ्टंकार-विवेचन पर रुव्यक का छण मधिक 
दै गीर परिणाम, उल्टे, विचित्र एवं विकल्प अलंकारो के लक्षण 'भलंकारर्वस्व' 
से ही द्वव कर्ये गए है! विद्याधरने गकंकारोका वर्गकिरणभी कियादहैनो 
ख्यक से प्रभावित है । लेलक ने पुस्तकस्चना के उदुदेदय को दख प्रकार प्रकट क्रिया 
दै-एप विद्याधरस्तेपु काताखमितलक्षणम्‌ । करोमि नरसिंहस्य चादुदलोकानुदाह- 
रत्‌ ॥ एकावरी १।४६ 1 विद्याधर ने ‰छिरहस्य नामकं कामशाल्नोय प्रन्यक्ती भी 
स्वना कौ दहै} एकावली" का प्रकाशन श्रीविवेदी रचित भूमिका एव टिप्पणी के साथ 
वम्वे म॑स्छेत सीरीज से हुम है । 
जाधारग्रन्व-१ एक्रावली--श्री व्रिवेदी दास सम्पादित प्रति। २. धस्त 
काव्यशाच्र का इतिहाघ--ड० पा० वा० काणे। ३ अकरुक्रारानुशीच्न--राजवश्च 
सहाय "हीरा" 1 
वियानाश्व--काव्यदाखर के गाचाय॑ । इन्होनि श्रतापणुद्रयशोभूषण' या श्रताप- 
स्री" नामक काव्यशाखीय अ्रन्यकी रचनाकी है) विद्यानाय ( आन्तर प्रदे्ष के) 
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धानन्द प्रदन्ध चम्यू | { ५०७ } [ विद्धल्ान्भचिका 
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काकतीयवंशी राजा प्रवापद्ध के नाचित कवि ये जिनकी प्रदा में इन्टनि श्रताप- 
च्डीय" > चदाहरर्पौ की च्वनागीदै। इनका चमवय श्थवीं चतीका प्रारम्भ दै । 


(~) 


परत्ाप्ैवंस्य गुप्यानाधित्य नि्मिवः ! यनद्रप्रवन्धोऽयं सन्त. कर्णोत्खवोऽस्तु वः ॥ 
॥ -4 


॥। 
ही य्डकङ विद्यानाय ह्ं। इख पर क्ाव्यप्रकाथः ( मम्मट छत } एदं "लंकारखवंस्वः 
( ख्यक रचितर } का पूर्णं उमावं द । धुत्त नी प्रकरण मे विभक्त है मौर नायिक्रा- 
भेद, नायक्त, कव्य, नाटज, स्ख, दोष, गु, शव्दाठंकरार, सर्यातठक्रार ववा मिश्राचकरार 
1 इय वर्‌ कुमारस्वामी दत रव्नायप्र टीक्रा मिलती दै बौर रत्नद्याणं 
नानन उ्न्य अपूर्णं दीना जी प्राप्त होती है। इच ग्रन्य काप्रचार दक्धिगर्मे लधिकं 
1 





काधार्न्य---९.त्रिवेदी दाय चम्पादिव--प्रतापद्धीय ! २ संच्छत कान्यदयाल्रका 
इतिद्ाच--काणे 1 ३. भन्टंकारानुदीचन--राजवंग्र सदाय दीरा 1 
विदधाचन्द्‌ भ्रवन्ध चम्पू--इत्त चम्पुक्ाव्य के स्वयिता का नामर्वेकटक 
है! उनका चमय यद्भारट्वीं शवाब्दी के वाश्पाद ह६ै। इनके पिता का नाम वीर 
राघवया! सग्रन्यकी कथा काल्पनिक है जिखर्मे चाटप्रिय चया प्रियंवद नामक 
व्यक्त्य की वादरिकाच्मकीवात्राकरा वर्णन दै जो मकरंद एवं शीकवती के विवाह 
मे छम्मिल्व होने चा दहे दोनोँही याव्रीयुकरद। कवि वैष्णवदै। अन्यके 
प्रारन्म मे उसने वेदान्तदेचिक की वन्दना की है-कविताक्रिक्केमरिणं वेदान्वाचाय- 
नामवेयङ्पमर्‌ । साम्नायरलित्ारं कम्पि प्रपमामि देधिदं ध्चिरघा ॥ यह्‌ काव्य 
जभी तक स्प्रकार्ित द्वै मौर श्चक्रा विवरण टी सी० मद्रा १२२५१ मे प्राप्त 
दोचा दै । 

दाधारग्नन्य- १. चम्पू कन्य का वान्ोचनात्मक एवं देतिहािक अध्ययन 
डी० छविनाय दरिपाटी 1 

विद््वाचर्मलिका--चनञेखर छव नाच्किाहै। इसमे चार र्यकतया इघकी 
स्वना श्रान्विक्राग्निनित्र, “रतनावनी", एवं ्वध्नवाखवदत्तम" के आवार पट्‌ हई है 1 
इमं =्वि ने राजक्रुम्नर विच्रारमष्ट एलं मूर्गाक्रावली वीर कुवन््यमाडा नामकदो 
नाज्ुमार्िर्यो की प्रणय-कयाका वर्णन क्रियाद्वै। प्रयम अ्मेंन्राटदेश्चके राजा 
ने वष्नी पुत्री मूर्गाकरावी न्नै मुर्नाक्वर्मन नामक धृत घोपित कर राजा विच्याधरमद्ट 
की रातधानीमें भेजा 1 एकं दिन विच्राधर्‌ नै अयने विदयक्र मे ववलाया करि उन 
स्वप्नं देकादैकरि जव वह एन सुन्ददीको पक्डनाचादवादै ठौ वह्‌ मौत्ियो 
नी माना बां छोडकर भाग जादी दै! वरि्यावरका मंत्री उ वातको जानताया 
कति वरमाक्वमेन नडकी दै सौर ्योत्तियियो ने उक चम्बन्ध मे भविष्यवापौ कीट 


मूनन्विम्च्‌ को रादाके निक्ट रखा! जिद ्चमय मृगन््विम्न्‌ यजा के पातत थाया 

सने ~ = राना न अपनी ग्रेयक्ती वद्धश्ाक्भयिका 3 क, = (= 

उखने देब्दा करि राजा गपनी प्रेयसी विद्रश्नाकर्भजिका के गले मे मोतियो कौ माल्य डा 
५, 


विरूपाक्ष वचन्तोत्ववे चम्पू ] { ५०८ ) [ विक्षाखदत्त 
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रहा “है। राजा पृगाक्रवर्मन की स्थिति से ववग नहीं धा। द्वितीय यंक मे 
रंतराजकुमारी कुवलयमाला का विवाह मृणाकवर्मनू से करना चाहती दै । राजाने 
एक दिन मूगांकवर्मन्‌ को वास्तविक स्थिति मे क्रीडा करते तथा प्रणय ठेव पदति 
हए देखा भौर उसके सीन्दथं पर मोहित हो गया । तीसरे मेक मे राजा विदूषक कै 
साय पृणाकावलीसे मिला एवं उसके साथ ्रेमाल्मप करते हए उस पर॒ वासक्त हो 
मया। चतु यंक मे महारानी ने मृगाकवर्मन्‌ को सपने प्रेम का प्रतिदन्टी समश्च कर 
च्धे खी वेश्च मे सुसज्जित कर उघका विवाह रजाके साथ करा दिया। महारानी 
को अपनी असफलता पर वहूत बडा भधात पहुत्रता है घौर वह्‌ वाध्य हौकर कुवलय 
माजा का विवाह राजा विध्ाधरके साथ करा देती है। 
विरूपाश्च वसन्तोत्छव चम्पू--इयके रचयिता महोवरु ह [ इनके जीवन 
सम्बन्वी विवरण के लिए दे यतिराजविजय चम्पू ]। यह्‌ ग्रन्थ भौ खण्डितरूप मे ही 
प्राप्त ह भीर श्री नार० एस० पंचमुखी हारा घम्पादित होकर मद्रा से प्रकाणित 
है ग्रन्थ के भन्तिम परिच्छेदक यनुसार इसकी रचना पामुदिष्टूनके प्रधान के 
ाग्रह पर हई थी । यह चम्पूक्षाव्य चार काण्ड मे विभक्त है । इसमे कवि ने विपा 
महादेव कै वसन्तोत्सव का वणेन किया है । प्रथमतः विचयारण्य यति का वर्णन क्रिया 
गथा जो विजयनगर राज्य के स्याप्रकं ये) इसके वाद काश्मीरके भ्रुपार एवं 
प्रधान पुष्प रश्चिदेधाधिपति का वणेन है। कवि माधव नवराश्र मे सम्पन्न हौनिवारे 
विख्पाक्ष महादेव के वसन्तोत्षव का वर्णन करता है । प्रारम्भिक तीन कण्डोभे 
रथयाधा तथा चतु्धैकाण्ड मे मृगया महोत्धघव वणित है । कवि ने अवान्तर कथा के 
रूपमे एक छोभी तथा कृपण ब्राह्मण की रोचक कथाका वर्णेन श्रिया है) स्यान 
स्थान पर वाणम्टकी शटी का अनुकरण किया गया है पर इसमे स्वाभाविकर्ता एव 
सर्ता के भी दर्शन हीति हई । नगरो का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी के खूपमे किया गया हि) 
व्यग्यात्मकता एवं वश्तुमो का सूक्ष्म वर्णेन कचि की अपनी चिशेषता है । 
याधारग्रन्थ--चम्पुकान्य का आलोचना्मक एवं पेतिदाचिक अध्ययन 
छविनाथ त्रिपाठी । 
विखाखदत्त--षंश्छृत फे प्रसिद्ध नाटककार भीर कवि 1 इनकी ¡ एकमात्र प्रचिदध 
स्वना शुद्राराक्षघ' उपलब्व है तथा अन्य कृतियो कौ भी सूुचनाएं प्राप्त होती ई 
जिनमे देवीचन्दरगुप्तभू" नामक नाटक प्रमुख ह । च्स नाटफ के उद्धरण (नाध्यदषपंण 
तया श्गृद्धारप्रकाशच' नामक काव्यश्चास्रीय ग्रन्यो मे प्राप्त होते दै) इष नाट्कमं कवि 
न प्रुवस्वामिनी एव चद्रगप्ठ के प्रणव-परसंग का वर्णन किया है तथा चन्गुप्त के द 
भाई रामगृप्त की कायरता की कहानी कही है । भद्राक्ष" मे सचर्पमय राजनीतिक 
जीवन क" कथा कही गयी है गीर चन्द्रगुप्त, च।णवय एवे मलयकेतु के मन्य रक्ष 
कै चरि को सका वण्यं विपय बनाया गया है। अन्य यंस्त केखको की भावि 
8 ष र का धणं विवरण प्राप नहता । इने दो नाम मिलते ह 
च ४ दछासदेव । इन्हीने । मुद्रारक्षस' फी प्रस्तावनामे यपने विवषम 
जो कुछभीकष्ादहै वही इनके विवरणं फा प्रामाणिक भाधार है) इते 


६ 





विशाखदत्त ] { ५०९ ) [ विक्ापदत्त 
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पता चनत्ता है कि विधायदत्त धामन्त वटेश्वरदत्त पोत्रये नौर इनके विताफा 
नान पृथुथा। पृदुक्तो महाराजरी उषाधि प्रत्त ची मीर इनके पितामह सामन्त 
चे}! अद्य सामन्तवटेश्वरदत्तपौवस्य महाराजपदभाय्‌ धृयुपूनोः कवैविध्ायदत्तस्य 
कृति. मूद्रारक्षसं नाम॒ नाटकफं नाटयितन्यम्‌ 1" प्रस्तावना पृष्ट ७ [ दै० मुद्रारक्षश्च ]। 
दन व्यक्तयो का विवरण्‌ लन्यघ्र प्राप्त नही हता मतः विशायदत्त का जीवन बितिघ्र 
जनिदिचतता से युक्त दै । इनमे समय-निरूपण फे मम्बन्ध मे भी चिद्वानो मे मततैवय नही 
दै। "ुद्रारक्षस फे भरत वाययमे चन्द्रगुप्त का उतेव दे, पर कत्तिपयप्रतियोमे 
चन्द्रगुष्तके स्यान पर दन्तिवर्मा, सवन्तिवर्मा एव रतिवर्माका नाम मिक्ताहै। 
चिद्धानो ने अनुमान चयाया है कि संभवत्त मवन्तिवर्मां मौरी नरेश हो जिक्ते पुर 
ने टकी पुरो से विवाहक्तियाया) उने काष्मीरफा भो राजा माना गया टै, जित 
खमय ८५१५-८३ ई० तकदटै। याकोवी नाटक मे उत्िनित ग्रहण का समय उयोत्तिष 
गणना के अनुखार २ दिघम्बर ८६० ई० मानते हैँ तया उनफा यह भी विचरदैकि 
राजा के मन्त्री शुर हारा च नाटक का अभिनय कराया गयाया। पर, इसके सम्बन्ध 
म कोई प्रमाण प्राप्त नही होता । द° काशीप्रसाद जायस्तवाक ( इण्डियन एन्टीक्वेरी 
( १९१३ ५० २६५६७ (ता }, स्टेन दोनो ( इण्ठियन दएन्टीववेरी १९१४ पृ 
६६ ताता ) तया एख० श्रीकण्ठ शाखी ( दण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटर्ली भाग ७, 
१९३६ ¶० १६३-६९ } ने इते चन्द्रगुप्ठ दितीय का स्षमकारीन माना है। जिसका 
समय ३७५-४१३ ई० दहै 1 चार्पेन्टियर मे मन्तिम गुप्तवंरियो मे से समुद्रगुप्त का 
खमकारीन मानते ईह, पर कीथ के भनूखार विशाखदत्त का समय नवी शताब्दी है। 
कोनो चन्द्रगृप्त को गुप्ठवश्ची राजा सखमक्षठे है मौर विशालदत्त फो कान्तिदा का 
कनिष्ठ समखामयिक मानते ह । परन्तु यह उनकी हवाई कल्पना दहै । विकश्ाखदत्त 
द्वारा रत्नाकर के अनुकरणं का कुष्ठ साक्ष्य भव्य मिलता दै, किन्तु यहु उनके समय 
के विषयमे कदाचित्‌ निर्णायक नही है) इस तथ्यमे कोई सार नहीहै कि हस्त 
लिखित प्रतिमे नादी कौ खमाप्तिके बादनाटकका भारम्भ होतार, क्योकि भाष 
परम्परा का अनुषरण करने वकि दाक्षिणात्य हस्तञ्ेखो की यह स्वाभाविक विदेपता 
मात्र है 1 एेसौ कोई चात नहीदहै जो उन्ठे नवी धताब्दी का मानने मे अडचन डके, 
यद्यपि यह्‌ कृति मौर पहले की हो सकती दै 1” संस्कृत नाटक पृ° २१२ ( हिन्दी } 
'दक्षरूपक' एवं "खरस्वतीकण्ठलभरण' मे भूद्राराक्तसः के उद्धष्ण प्राप्त होने के कारण 
इसका स्थयितिकाल नवम शती मे पूवं निदिचतत होता दै, क्योकि दोनो अन्यो का स्वना- 
कारु दसवीं या ग्यारहवी शताब्दी द । सम्प्रति विद्धानो का वहुसदयक समुदाय विशालदत्त 
का सरमय ष्ठी शती का उत्तदाधं स्वीकार करने केपक्षमे है! भुद्राराक्षसंः की रचना 
वौद्धयुग के हासके पूर्वहो चुकी यी। प्रो° ध्रुव के मनुघार भुद्राराक्षस" कौ स्वना 
विशाखदत्त नै छो शताब्दी के मन्तिम चरण मे एवं कन्नौज के मौसरी नरेश अवन्ति 
चर्माकी हणो कै ऊपर की गयी विजय के उपलक्ष्यमेकी थी) 

“मुद्र राक्षस राजनीतिक नारक है पर इसमे कवि की कवित्व-शक्ति का मपू 
विकास दिखाई पडता है । राजनीतिक दाव-पच को कथानक का आधार वनानि के 





न ७ (++ 


विश्वनाथ पर्चानन | { ५१० ) [ विश्वनाथ पट्चानन 
[न 
कारण इसमे श्छगाररस की मधुरिमा को अवकाश्च नही भिखादै। इसमे कविने 
उक्ृष्ट कथित्व-कला एवं स्चना~चातुरी का परिचय दिया है । इघकी कान्यदीटी 
सगक्त एवं प्रवादपूर्णं है वया परवर्ती कवियो की यटनघाध्य छचिम शैली के दर्न 
यहा नही होपै । कवि ने वैदर्भी रीतिका प्रयोगकरभापामे प्रवाह कान का प्रयास 
कियाद गीर भावो की मभिग्यक्तिमे यथासाध्य सरता उत्पन्नकरनैकी चेष्ठाकी 
है । इम नाटक का विपय वीद्धिक स्तर का दै, फलत" इसमे जटिक एवं नीर गद्य 
का प्रयोगैः पर कान्योचित उदत्तताका भभावनहीदहै। चाण्क्यके कथनमे 
केविने वीररसका सुन्दर परिपाक किया दहै तथा उसकी राजनीतिक भी गाभा 
कराया है । केनोचुद्धशिखाकलापकपिलो वद्धः पटान्ते शिखी ? पाशै. केन सदागतेरगतिता 
सद्य. समासादिता ? केनानिकपदानवाचितसटः सिहोर्भपत. पल्जरे ? भीम" केन चङेकनक्र- 
मकरो दोऽरभ्या प्रतीर्णोऽ्णवः । ७1६ । किसने वस्रके छोर मे ऊँची गिला वाटी भगिनि 
कोर्वाध लिया? किखने तुरन्त दही भपने जालसे पवनकोभी गतिहीन कर लिया? 
किसने अनेक हायियो के मद्जलसे गीटी घटाथोवलिर्िहु को पिजदे मे वन्द कर 
दिया ? किसने नक्र गौर मगर से विलोडितर भयंकर महाखमुद्रकों हाथोसे ही तरकर 
पारकरच्िया 7 पुद्राराक्षघः की शैली विषय के अनुरूप वदल्ती हुई दिखाई पडती 
ह । यधिकांशतः कवि ते व्यास्रधान दैटीका प्रयोग कर छोटे-छोटे वाक्योकै दारा 
भावाभिव्यक्तिकी दै। 
शूद्राराक्षस' के पदयो में विचित्र प्रकारका पष्प दिखाई पडता है। कविने 
पाव्रानुक्ुक भाषा का प्रयोग कर अपनी कुशरता का परिचय दिया है । इसमे भलक्रारो 
का प्रयोग भाषा की स्वाभाविकता को सुरक्षित करनेवाखा है! अकारे का पयो 
मे उतना ही भ्रयोग है जिससे भावोके प्रकटन मे गयवा भूर्तं की कत्पनामे तीत्रता 
का वैद्य से जन्म हौ जाता है ॥' संसृत साहित्य का इतिहास-उपाध्याय पृ० ५११ । 
चाणक्य की कुदिया का वर्णेन त्यन्त याकपक एवं स्वाभाविकता से पूर्णं है-उपलक- 
कखमेतद्‌ भेदक गोयमाना वदटुभिरुपहृताना बर्््िपा स्तुपमेतव । गरणमपि समिन्निः 
गुप्यमाणाभिराभि्िनमितचपटलान्तं खद्यत्ते जीर्णकुञ्यप्‌ ॥ ३।१५ 1 
वाधारग्रन्य--१ संस्कृत नाटक--कीथ ( हिन्दी अनुवाद })। २ दिष्टी मोफ 

संस्छृत लिदट्रेचर--ढे एवं दासगरप्त । ३ संस्कृत कवि-दर्घन--ढ० भोलाशकर व्याख । 
५ रस्कृत कान्यकार--रो°--हरिदत्त शारी । ६ मृद्राराल्क्ष-( हिन्दी अनुवाद } 
यनुवादक डां० सदयत्रतसिह्‌, चौखम्बा प्रकादान ( भूमिका भाग )। ७ संस्कत साहित्य 
का नवीन इतिहास --( हिन्दी यनुवाद ) दृष्ण चैतन्य । 

त चिद्नाथ पञ्चानन--वैगेयिकदरन के प्रसिद्ध॒ वाचाय विष्वनाय पल्चानन 
वगवेदरीय थे । इनका चमय १७ वी शताब्दी है । ये नवद्रीप ( वंगा ) के नन्यन्याय 
परवत्तक्‌ रघुनाथ निरोमणि के गुड वासुदेव सार्वभौम के यनुज रत्नाकर विद्यावाच- 
सपति के पौत्रथे। इनके पिताका नाम काीनाथ विध्यानिवास था जो मपने खमय 
र प्रसिद्ध विद्धान्‌ थे । विदवनाय पल्चानन ( भदटराचायं) ने न्यायवैशेपिक के ऊपर 
दो ग्रन्यो की रचना की दै “भापापरिच्ेद एवं श्यायमूत्वृत्ति' । भायापरिच्छेद--यह्‌ 








विश्वेर्वर पण्डित | { ५११ ) [ चिष्णुदत्त शुक्ल 'वियोमी' 
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वैशेषिकदर्शन का ग्रन्थ है जिसकी रचना शदे कारिकामो मे हुई है। विषय. 
प्रतिपादन की स्पष्टता एवं सरलता के कारण द्से अत्यधिक शछोकप्रियतता" प्राप्त हुई 
ह । इस पर महादेव भद भारद्वाज कव शुक्तावलीध्रकाशच' नामकं भधूरौ टीका है जि 
टीकाकार के पुत्र दिनकरभटने 'दिनकरीण कै नाम से पूणं किया दै । "दिनकरी' के 
ऊपर रामसद्रभदाचायं छृत 'दिनकरीतरंगिणी' नामक परसिद्ध व्याख्या है जिसे ^रामद्धी' 
भी कहते ह । न्यायसूत्रवृत्ति--इस ग्रन्थ की रचना १६३१ ई° मे हुई थी। इसमे 
न्यायसू्रो की घरख व्याख्या प्रस्तुत की गयी है जिखका आधार रघरुनाय शिरोमणि कृत 
च्याख्यन है 1 


आाधार्रन्य--१ भारतीयदर्शन--मा० वरुदेव उपाध्याय ! २. भारतीय-दल्ेन- 
डों० उभेच मिश्र । 

विद्देश्वरः पण्डित-कान्यक्ञाखर के माचा । इन्होने अलंकारकोस्तुभ नामक 
अत्यन्त प्रौढ अंकारं ग्रन्थ का प्रणयन किया है। इनका समय १८ वी शतान्दीका 
प्रारम्भिक कार है। ये उत्तर प्रदेश के अल्मोडा लिखे के "पर्टिया" नामकं ग्रामके 
निवासी ये । इनकी उपाधि पाण्डेय थी तथा पिताका नाम रुक्ष्मीधरथा) ये शपने 
समय के प्रतिष्ठित भूरधन्य विद्वान एवं गलंकारशासन के मन्तिम प्रौढ आचार्यं ये। 
इन्होनि व्याकरण, साहित्यशाख एवै तकंशाल पर समान अधिकार के घाथ टेलनी 
चलायी है । श्याकरणसिढान्तसुधानिधि' व्याकरण का विल्ाखकाय ग्रन्थ है जो पनी 
उर्छृष्टता के किए प्रसिद्ध है । न्याया पर इन्होनि 'तकंकुतुह" एवं "दीपितिप्रवैस' 
नामक ग्रन्यो की रचना की है। साहित्यास्रविपयक इनके पाच ॒ग्रन्य ह--अटंकार- 
कौस्तुभ, जलकारगुक्तावरी, अगलेकारप्रदीप, रसचन्दिका एवं कवीद्धकण्ठाभरण्‌ । 
इनमे प्रथम ग्रन्य ही इनकी अवाधारण्‌ रचना है । अलंकारकीस्तुभ" मे नव्यन्याय की 
शरी का सनुसरण करते हृष्‌ ६१ गल्कारो का तर्कपुणं एवं प्रमाणिक विवेचन 
क्ियागयादटै 1 इसे ग्रन्थ मे विभिन्न गाचार्यौ द्वारा वढाये गए गक्करासोकी परीक्षा 
वतर उन्दँ मम्मट यारा वणित ६१ अकलकारोमे ही मत्तां करदिया गाह नीर 
ख्यक, शोभाकरमिव्र, चिख्वनाथ, अप्पयदीक्षित एवं षपण्डितराज जगद्नाथ के मती 


का युक्तिपूषंक खण्डन करिया गया है 1 ग्रन्थ के उपसंहार मे ऊक ने इसके उद्ुदेदय 
धर प्रका डाला है- 








अन्येदीरितमरुकरणान्तरं यत्‌ कान्यप्रकारकयितं तदनुपरवेशात्‌ । संक्षेपतो बहु- 
निवन्धविभावनेनारुंकारजातमिह चाख्मयान्यखपि 1 मलकारकौस्तुभ प० ४१९॥ 
अलंकारकौस्तुभ' पर स्वयं ञेखके ने ही टीका की रचना की थी जो खपकाखंकार तक्‌ 
ही प्राप्त होती है । विच्वेश्वर यच्छे कवि ये । इन्होने बलंकारो पर कई स्वरचित सरस 
उदाहरण दिये है । 

विष्णुदच् शुक्ल "वियोगीः--इनका जन्म १८९५ ई० मे हुमा है ! इन्टनि 
“गंगाः एवं 'खीलोचनीय नामक दो काव्यग्रन्य चि हं “गंगा पाच खगो मे रचित 
खण्डकाव्य है 1 श्ोरोचनीय' का भरका्न १९४० ई०मे वाणीप्रकारन, २०।१ 
कस्तूरवा गाधी माग, कानपुरसे हा है। इसमे मेषनाद (रावणकापुत्र) की 


विषप्णुधर्मोत्तरपुराण ] { ५१२ )} [ विष्णुधर्मोत्तिरपुराण 
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पत्नी सुलोचना का वृत्त वणित है। कविने देलीकी प्राचीन पद्धति न अपनाकर 
माधुनिक रली का अनुगमन क्रिया है । पक्ित्रजानां कलक्जनेन, यया वनान्तं मुखरं 
वभूव 1 कक्षारच सर्वेऽपि चथा गृहाणा वरेर्षदिमः मुखरा चभूवु, ॥ सौलोचनीय ११३ 1 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण--इखकी गणना १८ उपपुराणो मे होती है। यह 
भारतीय कला का विश्वकोश है जिसमें वास्तुकला, सूत्तिकला, चित्रकला एवे अलकारशाल्र 
का वणेन किया गया है। विष्णुधरमोत्तरपुराण' मे नाव्यशाख तथा कान्यारकार- 
चिषयक एक सहस्र लोक है । इसके चार अध्याय १८, १९, ३२, ३६-गद्यमें 
लिखे गए ह जिनमे मीत, भातो, मुद्राहस्त तथा प्रत्यद्धविभाग का चरणन है 1 इसके 
जिस अंश मे चित्रकला, मूत्तिकला, नाव्यफखा तथा काव्यक्षाल का वर्णेन है उसे चित्र 
सूत्र कहा जाता । [ इसका प्रकारन वेकटेशवर प्रे वम्वई से ्कसं० श८्रे४मे 
हृ है तथा चित्रकला वारे अंश का हिन्दी अनुवाद सहित्त प्रकाशन, हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग की सम्मेरन पत्रिका के कलासंकण्मेक्रिया गया है|। इसका 
प्रारम्भ च्ञ मौर माककेष्डेयके संवादसेहोतादहै1 मार्कण्डेय के गनुसार देवता की 
उसी भूति मे देवत्व रहता है जिसकी रचना चित्रसूत्र के भादेशानुसार हई है तथा जो 
भ्रसक्षमुख ह ॥ संस्कृत कान्यशास्र का इतिहास--काणे भण ८३ 1 चित्रसूत्रविधानेन 
देवतार्चा विनिभिठामू । सुरूपा पूजयेद्धि्ठान्‌ तत्र संनिहिता भवेत्‌ ॥ १।७ । सके द्वितीय 
अध्यायमे यह भी विचार व्यक्त क्ियागयादहै कि विना चित्रसुत्र के ज्ञान के श्रतिभा- 
लक्षण" या मूतिक्रला समक्षते नही आ सकती तथा चिना नत्तशालर के परिज्ान के 
चित्रसूत्र समक्ष मे नही भा सकता । नृत्त वाद्य के विना संभव नही तथा मीत्त के चिना 
वाध मे भी पटुता नही मा सकती । चिना तु तृत्तशास्त्ेण चित्रसूतं सुदुधिदभ्‌ ! आतोेन 
बिना चत्त विष्ये न कर्थवन । न गीतेन विना शक्यं ज्ञातुमातोचमप्युत ॥\' इसके तृतीय 
सध्याय मे छन्द वणेन तथा चतुथं अध्याय मे 'वाक्य-परीक्षाः की चर्वाकी गयीदै। 
पचम बध्याय के विषय है--मनुमान के पाच गवयव, सूत्र की ६ व्धारूपाप, तीन 
प्रमाण ( प्रतयक्षानुमानाप्तवाक्यानि ) एवे इनकी परिभाषाएं, स्मृति, उपमान तथा 
मर्थापत्ति । षष्ठ अध्याय मे नतन्त्रयुक्ति' का वर्णन है तथा सप्तम अध्याय में विभिन्न 
प्रकृतोका वर्णन ११ शलोकोमे किया गयाहै। अष्टम अध्याय मे देवतागोके 
पर्यायवाची शन्द दिये गए है तथा नवम्‌ गीर दशम्‌ अध्यायो मे मी शब्दकोश है। 
एकादश, द्वादश एवं श्रयोदज्च अध्यायो मे जिद्खानुश्ासन है तथा प्रत्येक अध्यायमे १५ 
र्लोक ह ! चतुद अध्याय मे १७ भंकारो का वणेन है । 

पंचदश अध्यायमे काव्य का निरूपण है जिसमे काव्य एवं लार के ताय अन्तर 
स्थापित किया गयादहै। इखमे काव्यमे ९रसो की स्थिति मान्य है । षोडश 
मध्याय तं केवर पन्द्रहु लोक ह जिनमे २१ प्ररेलिकाओ का विवेचन ह ¦ सप्तदश 
मध्याय मे रूपक-वणंन है तया उनकर संया १२ कही गयी ३ । इसमे कहा गया है कि 
नायक कौ मृत्यु, राज्य का पतन, नगर का अवरोध एवं युद्ध का साक्षात्‌ प्रद्च॑न नही 
होना चादिए, इन्हे प्रवेशक द्वारा वार्तालाप के हीरूपमे प्रकट कृर देना चाहिए । 8सी 
अध्यायमे आर भकार की नापिकाभो का विवेचन किया मया है। [ रखोक सख्या 





विष्दुरखण ] { ५१३ ) [ विष्युपुराप्र 
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४६-४९ ] 1 “चिष्युधर्मेत्तिरपुरापेः क यष्टदय कथ्याय मं गोत्त, स्वर, भ्राम ठया 














है जिम चारं प्रकारके वाच, दीद मण्डड एवं प्रत्येकं दोप्रकारये दष-दयं भेद 
नसद्रार ॥ 4 


मं दुरे के अदुक्‌ क्ले नाव्यक्दागयाद्धै, जिवि नृत्त दय संस्नार एवं शोमा प्रदानं 
च्वि जाता दै। 
उव्याय २१२२ तक छय्या, यान एवं स्यानक् क्य प्रतिपादन एवं २४२५ मेः 
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नय विवद! रमध्वं भष्याययें १३ व्रक्ारके चुकेत तया २७र्वमें 
बाहार्याभ्निय का प्रतिपादन है । वाहार्यामिनवके चार्‌ प्रकार माने गद्‌ हु--वन्त, 
उकार, अद्धर्वना पदं संजीव । २९ दे वघ्याय्मे पार््रोकी गतिना वर्णने एवं 


कः 


३०्वंरने २८ ददरोकोमं रख-निख्यण है! ३१ यध्यायमें धय दनोर्कोर्मे ४९ 
भावों का वणेन तया ३२ वे हृस्वमृदरार्जो दा विवेचन है! ३३ वँ सध्याय म च्य 
च्िविकन मुदराये १२४ च्नर्तेँ मेंर्वधिउदह तथा ३४ भव्याय नृत्य का वर्णन द । 
दभ, ये ४2 चकः चिच्रक्टा, ४४-८१ तक्‌ भूत्ति एवं च्वापत्य क्छाकोा वर्णन है! 
चिग्मुधमोत्तर के च्तव्यदान्रीय वं पर नाव्या का ध्रमाव दै, किन्नु रूपक गीर 
खो अम्बन्ध में कछ वन्तरभी दै! ढा० काणे के गयुखार इका खमव पाँववीं 
घवाब्दी > पृवंकानदीदै। 
माधारग्रन्य-१. हिस्टरी गोफ सस्रत पोऽटिक्छ-म० म० काणे 1 २. रक्त ग्रन्य कां 
टिन्द्री यनूवाद-मोतीछाच बनारखीदाञ्च 1 ३. यम कन्दरष्टस्‌ ओंफ बलक्रारघाल-वी ० 
स्न । ८. थन््देख्नी का भार्त-दिन्दी अनवाद ( वाद्य ुस्कार्य } 1 
विप्णुयुखण--यद्‌ ज्मानुखार दृतीय पुराण है । इ पुराण विव्य की मद्धिमा 
अन्यान करते हए उन्दं एकमात्र सर्वोच्च देववा के ख्य मेँ उपस्विव विया गया 
य पराप छद चटा मँ विमते द, छिघर्मे कुठ १२६ ठष्वाय एवं ६ घदृन्न 
1 इसकी चटक चंख्या के सम्बन्ध मं शनारदीवृाण, एदं मत्स्यपुराण त 
मदैव्य नहीं ह मौर प्रयमके अनुसार २४ हजार्‌ या द्वितीय के यनुषार इसक्री द्नोक- 
द दार भानी भवी दै। उद पूरायद्ी दीन टीका उपर्न्ध दीनी ईह 
ग # त्रा, विप्युचिच्त छत दिप्युचित्तीय ठया रत्नगममट्राचा्दं छव 
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यंग यं गृष्िवर्णन चया द्रु मौर प्रहनद का चस्नि वपित 


है वया र्नो, द्य वीर्यो एवं मनूर्यो करौ उत्पतति > खाव-दी-घाय गनैक भोत्मनिक 
क्याञ्ात्र वनदे 1 दधिनीव डं में श्रीगोचिक शविवरप दै चियक्रे अन्तर्गत सा 
व 01 मुम ष क्त कयन क्वि गया है । वृथ्वरीवर्णन के वनन्तर 
पठन न्य मी विवरप द्वै तथा उखञ नीत स्थि नरको न्न उच्टेव ल्या 
° == द ~^ „~~ दगैन च दिये 4 = 9 क 

द 1 उन वाठ दुदक् क्रा वंन दै, जिम दुर्य, उनके र्य भौर घाई, उनी गति 
० जनमा एत जन्दरम्प्ड का वर्णनं टै । इदमे मारठवर्वं नाम ऊ प्रद 
दाङ भ्च्ठकाोक्याक्ही गगीद्े। 


९९५। 
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वीरनन्दी ] ( ५१४ } [ वेणीरंहार 
रे क्रि 
तृतीय अश्च मे माघ्नम-विषयक्‌ कर्तव्यो का निर्दे एवं तीन अध्यायो मे वेदिक 
दावायो का विस्तृत विवरण है । इसी अंश मे व्यास एवं उनके रिष्यो हारा क्य 
ग वैदिक विभागो तथा कड वैदिक सम्प्रदायो कौ उत्पत्ति का भी वर्णेन किया गया 
है । इसके वाद बारह पुराणो की गणना, समस्त घा एवं कलामो की सूची प्रस्तुत 
कौगथीहै। चतुथं अं्चमे पेतिहासिक खामथरी का संकलन है जिसके अन्तगंत पूरं 
एव चन्द्रवशी राजाभो की वकशषावलियां ह । दसम पुरखा-उरवक्ी, राजा ययाति, 
पाण्डवो एव कृष्ण की उत्पत्ति, महाभारत की कथा तया राम-कथा का संक्षेप मे वणंन 
कियागयादहै। इसी भाग मे भविष्य मे होनेवाछे राजामो--मगध, रोश्ुनाग, नन्द, 
मीये, शुङ्ग, काण्वायन तथा बान्धरभूत्य-के सम्बन्ध मे भविष्यवाणियां कौ गयी ह । पचम 
अश्च मे श्रीमदभागवत की भाति भगवाव्‌ शरृष्ण के अर्ौकरिक चरित का वर्णेन 
किया गया बै । पष्ठ मञ्च भवेक्षाकृत मधिक छोटा है । हसमे केवल माठ अध्याय ह । 
इस खण्ड मे कृतयुग, वेता, हषर एवं कलियुग का व्णंन है भौर कलि के दोर्पो को 
भविष्यवाणोकेषूपमे दर्शाया गया है! इसका रवनाक्ञाल ईस्वी सतू के पूवं माना 
गया है । 
आधारग्रन्--१ विष्णुपुराण-( हिन्दी अनुवाद षित ) गीता प्रेस, गोरखपुर 1 
२. विष्णुवृराणक्रालीन भारत--डा ववंदानन्द पाठक 1 ३. विष्णुगुधण ( अंग्रेजी 
बनुवाद }--एच० एच० विहमन । ४ पुराण-विभक्षं -पं० वरूदेवं उपाध्याय । ५. 
इण्डियन हिस्यरिकल काटी भाग ७, कलकत्ता १९३१ । 
वरनन्दौ--दइनका समय १३०० ई० है । ये जैनमतावलम्बी ई । इन्दोने 
चदपभचरित" नामक महाकन्यि को रचनाकी ह जिघमे १८ सरग ह! इमे सप्तम 
जन तीर्थकर चद्रप्रभे का जीवनचरित वणित है । 
वंकट्नाथ-ये विशिष्टदधितवाद नामक्‌ वैष्णव दर्शन के आचार्यं ये। हतका 
सभय १२६९-१३६९ है । इन्दं वेदान्ताचार्य भी कदा जाता है तथा कवि 
ताकि" एवं “सरव॑तन्वस्वतन्तर' नामकं उपाधियो से ये खमरुकृत हृएट॒ये । इन्होने 
साम्प्रदायिक ग्रन्थो के गतिरिक्त काव्यो की भी रचनां की थी जिनमे कान्यतस्वो कायुदर 
खमावेक है । नके काव्यो मे संकत्प सूर्योदय", 'हंघदूत", "रामाभ्युदयः, श्यादवाभ्युदय', 
(पादृकाखहल' आदि है । वेकटनाथ के प्रमूख दार्षनिक ग्रन्थो की ताक्िका इस प्रकार 
दै--तचवटीका ( यह श्रीभाष्य" की विशद व्याख्या है ), न्यायपरिुद्धि तथा व्याय- 
सिद्धान्जन ( दोनो रन्यो मे विशुद्धादैतवाद कौ प्रमाणमीमासा का वर्णन है), मधि- 
करणघारावछी ( इसमे ब्रह्मसूत्र के अधिकरण का द्लोक-वद्च विवेचन किया गया है ), 
वच्वमुक्ताककाप्‌, गीताथंतात्प्यचन्दिका, ( यह रामानुजाचायं के गौताभाष्य की टीका 
है}, ईशावास्यभाष्य, द्रविडोषनिपदृतात्पयंरत्नावी, शतदूषणी, सेदवरमीमासा, पन्च 
रात्ररक्षा, खच्चरित्ररक्ता, निक्षेपरक्षा, न्यासवि्चति 1 दे० भारतीय दक्तन--वा० बलदेव 
उपाध्याय । 
4 वेणीसंहार भटूनारायण छिचित { दे० भटरुनारायणण्‌ ) नाटक दै। 
वेणोषंहार' मे महाभार कौ उघ प्रसिद्ध घटना का वणन है जिखमे द्रौपदी ते परतिन्ा 





चेणीपहार ] { ५९१५ ) [ वेरीमेदार 
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कोयौकरिवहं तवक अवनी वेगी नहीं वेनो जदफि उपरे अपपन क्ता वदता नुह 
किया जाता) क्विने इषो घलनाक्तो नटो दिप्राद्रै। इम नाटये 
अकरै । । 

प्रयम्‌ व॑क--नन्दी के अनन्तर प्रस्तावना सूव्राधारकरे द्वारा द्षटिवचनोरभे 
पाण्डवो तया कौरवो के चीच सन्धि करानेके निषु श्क्यं क आमन फी सुचना 
दीगयीषहै! खन्धिके प्रस्ाव को सुनकर भीम तया द्री को भत्यधिरुूक्रोच दोना 
दै। वे बपने सपमानक्ता प्रतीकार युदद्वाया करना चाहने डु, मन्थिते नहौ। भीमं 
स्पष्रत.यह्‌ फट्‌ देते फ्रि विना प्रतिशोध चर्म स्ह नद सक्ता ओर सन्थिक्ता 
प्रस्तावं करने पर युधिष्ठिरे भो शम्बन्ध-विच्ेद त्र रदणा। भोभ को अनि करने 
कता चह्देव का प्रयदन भी निष्कठमिद्धहोनादहै, ओर दीव अपने केरो करो द्वितराकरर 
भीमक क्रोध को विगुणित करदेतीद्ै। भोमद्रोषदोको मान्त्वना दैवे हकिवे 
अपनो भजामो मदाको घुमातिद्ृए दुर्योधन की जांच तोड डर्केते नया उमे 
रक्तरल्जित हावोचे दी उक्तो (द्रोपदौक्तो) वेगी विग । इम समय नेपध्यमे- 
श्रीकृष्ण के जघफठ प्रयत को सुचना होती हे गौर क्रंद युष्ष्ठिर र्णयोपणरा कसे इ । 
रण-ोषणा मुनते ही भोम एवं द्रौपदी उल्छ्धिन दोर हं तया भीम भ्रीर सहदेव उरग 
भरे चित्त पे द्रीपदी से विदा केकर रण-केत्र की यात्रा करते ह 1 

दवितीय र्वंक का प्रारम्भ दुर्योचन को पनी भानुमनो के अथष स्वप्न से होना है । 


वह्‌ रत्रिमे देवे गए्‌ अमद्धुखुजनक् स्वप को अभनो उविमो मे केह कर व्ययिनिदो 


वाती है भोर भावी सांकाक्तो चिन्तामे उधक्रेनिव्रारण्‌ का उग्राय जानना चादूती 
है! उसने देखा कि 


एत नङ्क, खौ सयका वने करर, उमे स्तनाशुकहुरनेके नप्‌ 
प्रयत करररहा है! दर्योवन चछिप कर इ घटना क्रो मुनता दै तथा मद्रोपुप्र 
नुक एवं श्रपनी पल्नो के गूप्त प्रेभके प्रति घंदेह्‌ होने मे रोधिन हो उठनादहै। 
पर सम्पूणं स्वप्न की घटना सुन कर उधके सन्देदं का निराकरण हो जप्ता है । खचि 
मगल दोषको इटनिके िषएपूजाक्रा विधान करती ह) भानुमतो मूषको 
पूजा में रत होकर अपनी दासी से अव्य॑पात्र माग्ती है, पर वहु न्यत्र व्यस्त होने के 
कारण नहीं आती, उसी खमय स्वयं दुर्योवन अर््यंपात्र छेककर प्रच करता है । षहेत्रत्र 
भे संरुगन भानुमतो के सोन्दयं को प्रेषा करवा है थोर चमक मना फटने परभ 
ठते आछिनपाच्च में जकंड केना दै! इपीखमयतीव्र शंसावानके भा जनि 1 
भावुमती भयतीत होकर दुर्योधन ये च्िषट जातती है 1 क्षं्षावात्त के चान्त होने परर 

लयद्रय कौ माता एवं पली (दुरयोनिन की वहिन ) आक्र उमे सूचिय कर्ती ह कि 
अभिमन्यु को मृस्युसे दु.दवित दोकर अजुन ने सूर्यास्त होने तक जयद्रय को मारनेकी 

भतिज्ञाकी है, अदः याप उको रन्ना को ग्यवस्या करे । दुर्योधन उन्दे षान्त्वना 

देकर, स्याठ्ड हो, संप्ाम स्य की योर परस्यान करतां ३1 


चृतीय अंक कै प्रवेशक मे एक राक्ष एवे राक्षसी फे वार्तन्किपसे भीपण्‌ 
< ण्‌ युद 
की सुचना प्रप्त होती है वया यह्‌ भी ताव होतादैक्जि द्रोणाचार्यं का षष हो धुका 
है । त्त्पदचाद्‌ पिताक रषु से क्रंद अश्वत्यापा का रंगर्म॑चच पर प्रवे होता है! 


॥। 
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कृपाचार्ं उपे सान्त्वना देकर तथा द्रोणाचार्यं के वधका प्रतीकार करनेके लिए 
उसे ,दर्योधन फे पाच ठे जाकर सेनाध्यक्ष वनानेके लिए अनुरोध करते ह। पर, 
दुर्योधन ने इसके पूर्वे ही करणं को सेनापति वनाने का वचन दै दिया है। इस पर कणं 
एव अश्वत्थामा के नीच भीषण वाग्युद्धं होता है मौर अश्वत्यामा प्रतिज्ञा करता दै 
करि जव तक कणं जीवित रहेगा तव तक वह॒ अस्त्र नहीं ग्रहण करेगा 1 दसी बीच 
नेपथ्य से भीमसेन की ललकार सुनाई पडतीदहै भीर वे दुःशासन को पकडकर उसे 
बचने के किए कौरवोको चुनीती देते है। दर्योधन, कणं एवं भदवत्थामा उघकी 
रक्षाके लिए मति तव तक भीमसेन दु शासन का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरणं कर 
केता है। 
चतुथं सक मे युद्ध मे आहत दुर्योधन घर आता है भीर उसे दु.धासन के वध की 
सूचना प्राप्त होती है । जव वहु ्ोकप्रस्त होकर खुदन करता है । इसी समय सुन्दरक 
नामक दूत मकर उसे युद्ध की स्थिति का पता वताताहै। दूत कणं का एक षव्र 
भी देता दै जो दुःखातिरेक से पूणं है । पूर्योधन उसे पठकर पूनः युदधस्थर मे जाने को 
उद्यत होता है, किन्तु उसी समय गाधारी, धृतराष्ट्र तथा संजय के भागमनसे रक 
जातादहै। 
पंचम गक मे धृतराष्ट्र एवं गान्धारी द्वारा दुर्योधन को समक्चाने एवं सन्धि कर युद्ध 
की विभीषिका को बन्द करने का प्रस्ताव वणित है, पर र्योधन उनसे खहमति नही 
प्रकट करता । उसी समय कर्णंके मारे जाने की सुचना प्राप्त होती है मौर दुर्योधन 
यढ के किए प्रस्थान करता है 1 दुर्योधन को खोजते हुए भीम एव म्न भाते ह भौर 
गाधारी तथा धृतराष्टरको प्रणाम करते है। भीम प्रणाम करते हए भी कुक्तियो का 
प्रयोग करता है । दुर्योधन भीम को क्रटकारता है तथा दोनो भे वाग्यथुद्ध होता है। 
दसी वीच भीम गीर मजंन को युधिष्ठिर का यादेक प्राप्त होता है किं सन्ध्या हो गयी है 
नीर युद्ध-समास्ति का समयहो गया है। तभी भक्वत्थामा माकर योधन पे कणं की 
निन्दा कर स्वय अपने वाहु वर से पाण्डवो का सहार करने फी वात कहता है । पर, 
र्योधन उसे उपालम्भ देते हृए्‌ कता है कि जिस प्रकार उने कर्णं के वभ की प्रतीक्षा 
की है उसी प्रकार अव दुर्योधन की मतु की भी प्रतीक्षा करे । भद्वत्यामा अपमानित 
होकर चला जाता है, पर धृतराष्ट्र सजय को भेन कर उसके क्रोध को शान्त करने का 
प्रयास करते हु। 
छठे भद्ध मे नाटककार ने अत्यन्त रोचकता के साथ कथानक मे नया मोड दिया 
दे 1 युधिष्ठिर चिन्तित मुद्रा मे दिखाई पडते है । उनकी चिन्ता का कारण हैभीमकी 
यह्‌ प्रतिशा जिसके गनखार यदि वे सन्ध्या समय तक दुर्योधन का वधन करतौ 
स्वय पराण दे देशे । यह्‌ वात सुनते ही दुर्योधन छिप जाता है गीर बहुत खोज करने 
पर भी उका पता नही चरता । उसी सभय श्रीकृष्ण का सन्देदा केकर एक द्रत आता 
है भीर यह्‌ सुचना देता है कि भीम थौ दरयाधिन मे गदायुद्ध हो रहा ह जिसमे भीम 
की विजय निर्चित है, बतःवे पीघही राज्याभिवेक की तैयारी करे । युधिष्ठिर 
हवित द भीर द्वीपदी वेणीसंहार” का उत्सव मनाने फे लिए तत्पर है1 उसी समय 
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द्योतन के दका चार्वाक नामम राह्लवंन्यासरीकां वेप धर कर भातादै गौर 
कहता है ङि उदन मीम एवं दर्बोधन का गदा-युद्टतो देखच्िया है पर प्रचण्ड धृष के 
न्यरण्‌, तृपार्त हौ जाने ने, यर्जुन दौर दुर्योधन का युद्ध नीं देवव मकरा} उमने वताया 
क्रिभीमनीग्ृत्युदह्ोचुनीदै। छृष्यको नकर वत्रराम मुरा चके गए हु, बतः गदा- 
युद्ध मे अदन की मृ्यु निव्चिन दै । इन हूदय-चिद्रारक समाचार को नुनं कर युव्रिठिर 
यीर दरौपदी दौक्राभिभूत रोक्रर मरने कौ तत्पर होते कै यौ चार्वाक की खहायतासे 
चिना तैयार कौ जानी 21 चार्वाक्र खर्र गौर भी यधिक उक्खाना है वौर चिना तैयार 
होने पर वाये चिधक जाताद्रै। वह चिप कर ढटोनोके चित्तारोहणकी प्रनीक्षा 
क्रमे च््गना दै! उठी मय नेपय्य में कोह्न सुनाई पडना द भीर युधिष्टिर दुर्योधन 
क्रा गाणमन जान कर द्यत्र धारण करते द्र तवा द्रौपदी छिपिने का प्रयत करनीद। 
तत्य दुर्योधन के धोगिव से रंजित भीमसेन माकर द्रीपदी को पकड कर मकरा वेणी 
करना चाहते ह कीर युतरि्ठिर उन दुर्ोवन समद्यकरर भुजा मं कम कर मारना 
चाहते ह । भीममेन इन्द्रँ मना परिचयदेना दै यीरङ्कप्ण तथा भन्न भी या जातिं 
॥ सर्त वादय के पञ्चात्‌ नाद्ककी चमाप्तिहौ जाती 81 

विणीचंहारः का उपयुक्त कयानक्र 'दामारत" पर बाधन होते हए भी कवि यार 
सनैक्र परिवर्तन कर द्धोक्रप्रिय दनाया गया द्वै! इमे भटूनारायण की कान्यचानुरी 
वया न्यक दोनो परिचननित होती 21 यह संस्छरत का बदुश्रुत नारक्र रै तया 
इखक्रा नावक्रत्व शी विवादका प्रदन वना हुमा है! विदानो ने युधिषिर, भीम एवं 
दर्योधन तीनो को ही उसका नावक्त मानकर अपने मत की पुष्टि >े किए विभिन्न प्रकार 
के तकं खपस्यित त्रियिह। उमे कोट भीपाव्र दठेनानदीं है जो नायक कौ तारी 
सावव्यक्वर्योकी पूतिकरमक्रे। परस्ाय हौ करपात्रं जो नायक के षद 
पर दधिष्व क्वि जा चक्रे हं! यव यहां हमें विचार क्टनादैक्रि इख पदक च्रिएु 
कौन-ना पात्र ययिक उपयुक्त है। पटने दुर्योचन को त्रिया जाय--च्च नाटककी 
ऊधिक्रंय घटनाएं दर्योवन च्रे नम्बदढ है क्या वह वीरता एवं यात्मसम्मान की मूर्ति 
है । वद्‌ खद श्राता, विश्व्व मित्र तया कटर थन्रुके ष्पे प्रह्नुत क्रिया गया दे1 
नाटक क मच पर वहु यधिक्र ये जपित प्रदर करिया गया है । द्विनीय, तूली, चनुर्ं 
ववा पंचम बह्कुर्मे वो वहू प्रत्यल चप मे उपस्थित र्ना दै तया प्रयम बद्धः मं कष्ण 
करो बन्दी वनानि मे उका चल्के क्रिया गवा है । अन्तिम कमे मी भीमेन के साथ 
गदा-युढ क्रत मँ उक्ता कड वार उलन ह्या है । कौर्यवो करा राजा होनिके कारण्‌ 

वह्‌ नायक्रयदकरे क्रि घर्वेया उपयुक्त दै । कतिपय विश्रच्‌ विणीरहारः को दु-वान्त 
रचना मानक्रर खखक्ना नायक दुरयोवन को ही स्वीक्रार करत है! पर, उख मत्मेभी 
दौव दिश्वाई पडता है, क्योक्रिं भारतीय नाव्व-परम्यदाक्रे वनुभार नायकका वध 
वित &--^नाधिकास्विधं कापि" । दगरूपक्त ३।३६, (गविकृतनाय क्वं भअ्रवेशकादि- 
नाञ्च न यृचयेनु 1 वही धनिक्र क्री टीका 

अन्य कई कारण भी एमे ह जिने दुर्योवन इसत नाटक का नायक नदीं हो संक्रा । 

नाच्यन्राखरीव ग्यवस्वा के वनूचार नायक का धीरोदात्त होना भावंद्यक है, जो महा- 
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सत्व, अत्ति गम्भीर, क्षमावाचू, मविकलत्थन, स्थिर, निगूढाहकार गीर हृदन्त होता है । 
दुयोधिन मे उपरुक गुण नही पाये जाते, अत्त. भारतीय परम्परा करे अनुसार बह नायक 
नही हो सकता । भीमसेन की वीरता सग्रामस्थर मे दिखाई पडती है, किन्तु दुर्योधन 
का वीरत्वं वचनो मे ही मभिन्यक्त होता है। द्ितीय अद्धुमे अपनी पत्नीके साथ 
उसकी श्ृद्धारिक भगिमाम का निदर्शन बनूपयुक्त है 1 जव युद्धकी तैयारीहोरही 
है वह भानुमती को भआ्गिन-पाश्मे बर्धिहृएहै। इसनाटकमे कविका रक्ष्य 
दुर्योधिन का विनाक्त दिखाना दही है । रसे समृद्ल्लारी ग्यक्ति का चिनास्च चित्रित कर 
कवि ने दैव की परिवत्तनक्षीक गति को प्रस्तुत करते का सफर प्रयत्न क्था है । बध. 
पतन की भोर जाता हुभा दुर्योधन वीररस की उक्तियो मे यद्यपि किसी प्रकार भी कम 
नही ह, पर जीवन के अन्तिम दिनो मे किचिदपि चमत्कार एव पुरुषत्व न दिखाने से 
उसे आत्मसम्मान एवं वीरता की जाग्रत मूत्त समक्षना उचित प्रतीत नही होता ।“ 
संस्कृत नाटककार पृष्ठ १७६। 

"वेणीसंहार के नायकत्व का दूसरा प्रत्यक्षी भीमसेन है । इख नाटक की प्रमुख 
घटना एवं शीणक का सम्बन्ध भीमसेनस ही है। इसकी प्रमुख घटना है द्रीपदीषी 
वेभी का संहार ( संवारना }, जिसे भीम ही दुर्योधन की जाघो कौ तोडकर, उसके रक्त 
से ही, सम्पन्न करता है । अपने रक्तरजित हाथो से, द्रौपदी की वेणी गूथकर, वह॒ अपनी 
परतिज्ञा पूर्णं करता है। यदिद्सेही नाटक का फर मान छलिया जायतो नाटक के फल 
का भोक्ता भीमसेन सिद्ध होता है 1 अपने रक्ष्य की पुति मे वह, सततत प्रयतनक्षील दिलाई 
पडता है मौर आरम्भ मे भन्त तक उसी की दर्पोक्तिया सुनाई पडती है ( द्वितीय अंक 
मे कधुकी दुर्योधन की जघा कै प्रसंगमे भगं भीमेन" कह कर सवका ध्यान शष्ट कर 
देता है। दुर्योधन की भाति भीमका भी प्रभाव सम्पूणं नाटक पर छया रहता है, 
अतः उप्यक्त कारणो से कतिपय घालोचक भीम को ही -वेणोसहार' का नायक स्वीकार 
करते ह ( दे० वेणीसहार : ए क्रिटिकल स्टडी प्रो° ए० वी° गजेनद्रगडकर ), आरम्भ से 
अन्त तकं भीमेन अपनी वीरता प्रदश्ित्त करता टै भओीरच्े कमे यह भी सुचना 
प्राप्त होती है कि दुर्योधन वाँधवो एवं सहायको के मारे जनि के पश्ष्वातु प्राणो के भय 
से, किसी सरोवरमेष्टिपा हुमा है । क्षत्रियोचित कमं की दृष्टे दूर्योधन का यह्‌ कायं 
दछाधनीय नही है । यद्यपि भीमसेन का चरित्र प्रारम्भे वन्त तकं उज्ज्वल तथा 
चीरतासे पूणं, तथापि भारतीय परम्परा उसे नायकत्व प्रदान करते कौ प्रस्तुत 
नही है। भीम धीरीदात्त नायक न होकर प्रतिपक्षी नायक धीरोद्धत का प्रतिनिधित्व 
करता ह । वह करनी, बालमप्रकषसी तथा अहकारी होने से नायक-पद के किए उपयुक्त 
नही वेठत्ता तथा धृतराष्टर एवं गान्धारी को कटुक्तियो से मर्माहुत करने मे भी नही 
हिचक्ता । वह्‌ अपनी दाणी पर खयम नही रखता, भतः नायक पद के च्पिमनु- 
पयुक्त सिद्ध होता है । 

न नायकत्व के तृत्तीय प्रव्याश्ची युधिष्ठिर &, ये भारतीय परम्परा के गनुसार 
धीरोदात्त नायक ह, मत इनमे नायकत्व की पूरी क्षमताहै। वे धीर, दान्त 
तथा मविकस्यन हं । युधि के पक्षम जन्य यनेक तथ्य भी दहै जिनते इनका 
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नायकत्व खण्डित नही होता 1 इस नाटक का नामकरण प्रमुख धटना पर हमा है 
किन्तु वही इसका फ नही है । इसका फल द्रीपदी का देणीसंहार' न होकर शशधर 
संहार" एवं राज्य की प्राप्ति है। तथाइनदोनोके ही भोक्ता महराज युधिष्ठिर हु । 
भरत व्य का कयन करने वाला व्यक्ति ही नायक होतार बीर इख नाटकमे यद्‌ 
कायं युधिरिर दाया सम्पादित कराया गया रै, बतः इनके नायक होने मे क्रिसी प्रकार 
की द्विधा नहीं रह्‌ जात्ती । विक्ष्वनाय मे यपने शाहित्य-द्षण' मे युधिष्टिकोही 
विणीसंहार' का नायक माना है । परम्परा के विचार से युधिष्ठिर ही इघके नायक सिद्ध 
होते है, पर कवि ने इनके चरित्र को पूर्ण॑ख्प से उभरने नही दिया है नौर नायक के 
चरित्र की पणं च्पेक्षाकीदै। युधिष्टिर नाटक के मन्तिम गंकमे द्री स।मने गति ह, 
शेय येको मे इनका व्यक्तित्व बोक्चर रहता है तया प्रथम एवं प॑चम मक मे इनका 
उल्टेव नेपथ्य से होता है । निष्कपं यह कि परम्परा के विचार से भके ही इङ नायक 
युधिष्टिर हो किन्तु कवि ने इनके नायकोचित विकास पर ध्यान नही दिया है। 
वस्तु-योजना- वेणीसंहार" संस्कृत के उन नाटको मे है जिखमे शाल्लीयता का पूर्ण 
निर्वाह रै तथा नाय्यकषाल्लीय ग्रन्योमे इसे उदाहरण के स्प मे प्रस्तुत किया गया है। 
सन्धयो, भर्थग्रकृतियौ एवं अवस्थाभो का इसमे सफर नियोजन किया गया है 1 पर, 
घन्ध्यद्धो की योजना के सम्बन्धमें विदानो को कत्तिपय न्रुटिया दिखाई पडती दहै । 
चदाहरणस्वरूप--नाध्यशाछीय अन्यो मे मूखसम्धि के अंगोके पूवंही विलोभनगका 
उत्छे क्या जाता है तत्पश्चात प्राप्ति का, पर वेणीसंहार" मे पहले प्राप्तिका 
उदाहरण मिलत्ता है तदुपरान्त विरोभन का । इसी प्रकार का व्यतिक्रम अन्य खन्धियो 
भे भी दिखाई पठतादहै। इसनाटकका प्रधान कार्ये हे द्रौपदी का वेणी वाधना गौर 
इसका वीज है युधिघ्िरका क्रोध । वयोकिजव तकवे क्रोधित नही हेतियुदकी 
घोपणा सम्भव नही भी 1 विणीसंहारः के प्रथम जंक के अन्तरगत स्वस्था भवन्तु मयि 
जीवत्ति धातराष्टा" भीमके दख कथन से ठेकर श्रौधञ्योत्तिरिदं महतछुरुवने यौधिष्टिरं 
जम्भते { १।२४ ) तकं युधिष्ठिर के क्रोधस्वरूप चीज ृचित्त होता है, अतः प्रथम 
कमे मुखसम्धिका विधान! दवितीय जंक मे प्रतिमुख सन्धि दिखाई गयी दहै, 
जहां युधिष्ठिर का क्रोधत्पी वीज विन्दुके ख्पमे प्रसरत होता है। तृतीय बंकमें 
गर्मसन्थि है मौर यहु पंचम भद्ध तक रहती है । टे अद्ध भँ भवम तया निवंहण्‌ 
दोनो सन्धया चरती ह । प्रारम्भमे युधिष्टिर की सन्देहास्पद मवस्था दिखाई पडती 
दै गीर वह स्थिति भीम के पहचान जाने तक चलती है, किन्तु केकी दारा भीमसेन 
के पट्श्वानि जाने पर निर्टहुण सन्धि घाती दहै बीर उसका विधान जन्त तक होतादै। 
इस प्रकार आास्रीय दृष्टि से इस नाटक की कथावस्तु की योजना उपयुक्त प्रतीत हीती 
दै 1 परनाटकीयदृष्टि से इसमे कतिपय दोप दिखाई पडते है । इस नाटक की प्रमुख 
घटना हे दुर्योधन कौ जाघ्‌ तोढक्रर भीम दरा द्रौपदी की वेणी को सनाना, पर इसमे 
महाभारत की सम्पूणं कथा का नियोजनं कर नाटककार ने कयानक .को दि्पृखल कट 
दिया है । इसमे यनेक असम्दद्ध घटनानो का भी नियोजन कर दिया गयः हे, निससे 
मूखकायं तया कथा की गति मे व्यवधान उपस्थित हौ जाता दै! काय-्यापारके 
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भआाधिक्यके कारण, नाटक मे कार्यान्वित्तिका अमावदै तथा सभी यदके दद्य 
अयम्वद् एवं विग्वरे तै प्रतीत होते ह । इसी प्रकार सभी बद्धो के हश्य परस्पर धनुस्युव 
नहीं दिलाई पडते, भीर न एक अद्धुकी कथा का दूषरे मे विकच होतादहै। द्वितीय 
थद्कुमे वणित भानुमती के साथ दुर्योधन का प्रणय-प्रसद्ध नितान्त अनुपयुक्त एवं 
यचम्बद्ध है तथा नाटक्‌ की मुख्य कथा करे साथ इसका तुक भी नही वैठता मौर वीररस- 
प्रधान नाटक फे छिए ब्रह नित्तान्तं थनुचित प्रतीत होता हि। मतः धाचा्यं मम्मटने 
इसे यकाण्डे प्रथनम्‌” नामक दौप मे परिगणित किया है । वेणीसंहार" मे घटनायो का 
आधिक्य है, पर उनमे व्यायारान्विति ( यूनिटी मँफ एकन } का यभाव हि । तृतीय 
भद्ध का कणं-मवक्वत्यामा-विवाद मार्मिक भके ही हो, परनाटकीय कथावस्तु के विकास 
की एटि से भनावश्यक है तथा दोनो योद्धामो कौ प्रतिस्पर्धी मे नाटकीय सम्भावनाभो 
काविकास्त नहीहो सकाहै। चतुर्थंमे सुन्दरक द्वारा प्रस्तुत किया गयायुद्धका 
विस्तृत विवरण, नाटक के छिशए्‌ उपयुक्त नही भाना जा सकता, वयोकिं यहा नाट्कीय 
गति ववष्ड हो गयीहै। युद्धके सरिन्यापारको मंच धर उपस्वितन कराकर 
सुन्दरकरफै ही महये सूचित कराया गया है । इतना विस्तृत विवरण घामाजिक कै 
चिए ऊव वेदा कर उनके कौतुदृल को नष्ट कर दैता है । अन्तिम गद्ुमे चार्वाक मुनि 
की उपकथा का शमावेश्च भी मनावश्यक प्रतीत होवा है तथा युचिष्ठिरका भीमको 
योधन मन्न ठेना स्वाभाविक ज्ञात होता है । इस प्रकार कथावस्तु व्यापारान्विति 
के यभाव करे कारण दियिल एवं विस्तृत संवादो के समाविश से गिहीन हो गयी है । 
इसे युद्धो के विस्तृत वणन श्रव्यकाव्यकी इष्टि से अवश्य ही महत्वपूर्णं ई, पर 
रममच परर उनका दिखाना सम्भव नही है। इन सारी चरृदियोके होति हृए भी, यह 
नाटक, गा्ीय विधानकी दृष्टि, शुद्ध एवं छोक्प्रिय है। अधिकांश भावार्योने 
दलीय विवेचन मे--इते स्वान देकर, इवदी वैधानिक शुद्धता की पृष्टिकीहै। 
नाटककार ने इसमे कार्यावस्या एवं बथेगकृति की सुन्दर षप से योजना की है । वीज, 
विन्दु, पताका, प्रकरी धीर कायं ये पाच वर्थ प्रकृततया हं। इस नाटक का कायं" या फक 
हैद्रीषदीकी चेणीकां संहारया संवारना। वेणीषहार' मे भीम हारा उत्साहित 
वटिका क्रोध दही वीजः है गौर वही दवीषदी के केश संयमनद्प का्यंकाठैतु है! 
इसके द्वितीय भद्ध म दुर्योचन की प्रणय चेष्ठा "विन्दु" है क्योक्रि यह्‌ प्रसद्ध मुख्य इतिवृत्त 
को विच्छिन्न कर देताहै, प्रं जयद्रयकी माताके भाजानेस्े पुनः उसका ध्यान युद्ध 
की गोर छ्य जाता हे । तृतीय अद्ध मे यश्वत्यामा का पितृलोक तथा वित्ाप एव 
कण कै साय वागयुदध पताका" है तथा पुन्दरक द्वारा किथा गया युद्धवर्णन भी पतताका 
क श्णी भं भाता है । पंचम बदु मे धृतराष्ट्र का सम्धि्स्ताव एवं उक ठि 
दुर्यान को चमन्चाना गौर चार्वाक राक्षघका प्रसङ्ध श्रकरी' कै अन्तर्गत याति ह। 
दर्मोनन वध क पद्चात्‌ दवौयदी का केदा-संयमन करायै" हौ जाता है। 
कायविस्या का नियोजन-- दमम पाचौ यवस्थाधो वारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, 
नियताप्वि एव फद्रागम की चन्दर ढणमे योजना की गयी है । प्रथम कमे द्रीपदी 
® भथसयमनके नि भीममेन का दर्योचन के रक्त से घ क्रिया को सम्पन्न करे 
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को इच्छा व्यक्त करना “यारम्भ' नामक्त गवस्या है । द्वितीय जंक मे जयद्रय की माता 
दारा बदन के पराक्रम का वर्णन करना यत्न" है । तृतीय एवं चतवं मेक मे प्राप्त्याशा 
काङ्प दिखाई पडता ६ै। भीमसेन के इस कथन मे "सोऽयं मदूमुजपन्जरे निपतितः 
संरस्यता कौरवः, तथा चतुर्थं जंकमे दुर्योधन की मृत्युकौी संभावना के सुचक 
श्लोक (२, ३, ४, ९ ) इसी मवस्या के दयोततकरहै। छठेमेकमे दर्योधनका पता 
रग जना तथा पाचालक का ङ्ष्ण फा सन्देश केकर युधिष्ठिर के पास आना (नियताप्ति 
है । मन्तिम यवस्य फचरागम" का ङ्प भीमसेन हारा द्रौपदी के केश-संयमन मे दिखाई 
पडता टै । । 

पात्र तया चरित्र-चितव्रण--भटूनारायण ने पत्रो के शील-निरूपण मे अपूव 
सफ़च्ता प्राप्त की है। यद्यपि महाभारत से कथावस्तु के कारण, भटूनारायण 
पारो करे चरिनि-चित्रण मे पूर्णतः स्वतन्द्र नही धे फिर भी उन्होने ययासंभव उर 
प्राणवन्त एवं वेविध्यपू्णं चित्रित किया है । इमके प्रमु पाच है--भीम, दुर्योनन, 
युधिष्ठिर, कृष्ण, भद्वत्यामा, कणं एवं धृतराष्ट । नारी चरि्रो मे द्रौपदी, भानुमती 
एवं गान्धारी है} 

मीमघेन--विणीसंहार' नाटक में मान्त भीमसेन का प्रभाव परिदशित होता है 
ठया प्रत्येक अंक मे उसकी रोपपर्णं गर्जना तथा प्रतिना सुनाई पडती है । वह्‌ रोष, 
सफ एवं उत्घाह का प्रतीक एवं दृदपरतिज्ञ व्यक्तिकेष्प मे चित्रितहै। यमरि्ठिर 
उषे प्रियसास" क नाम से सम्धोचित करते हैँ । इस नाटक का प्रारम्भ भीमसेन फे 
ही प्रेस हदा है तथा पूरे नाटक पर उसके व्यक्तित्व की भखण्ड छाप दिलाई 
पडती है । वह प्रारम्भसे ही प्रतिशोधकी ज्वालामे संतप्त है एवं कौरवोके 
साय श्ीङ्ृण्ण्‌ कौ सन्धि-वार्तां उखके किए भचघदह्य है । उसका प्रतिञ्चोच भेरयंकर दै, 
सौर इघके लिए यदि उक बडे भाई युचिष्टिर अवरो उपस्वित करे, तो वह उनकी 
मान्ना का उल्लंघन करने को भी प्रध्तुत है । तृतीय जंक मे सारी कौरव सेना के समक्ष 
वह दु वासन को पकड कर, कौरवो को उसकी रक्षा की चुनौती देता हा, उते मार 
कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है । पचम मकमे वह दर्योवन के सम्मुख वृद्ध एवं 
विक्र धूतराष्ट्‌ को कटुक्तियोके प्रहारसे व्यथित कर दैता है, जिघमे उसका 
जंगदीपन एठं उद्धत स्वभाव प्रकट होता है । वहं एेस्ा दरषोन्मत्त उद्धत हे जिखके 
व्यक्तित्व की एकमात्र विश्ेयता है--प्रत्िद्योच एव प्रतिजाति उसकी गवक्तियो के 
दारा नाटककार ने चौद की भूष मे अपूव सफचता प्राप्त की है । वह गपमान का 
वव्ा लिने के जवे मे उचिठानुचित को भी भक जाता है बौर यदी उसके चरित्र का 
दुव पक्ष दै । 

रयोधन दस नाटक मे दुर्योधन के चरित्र मे विविधता दिकाई पडती है । बहत 
यंयो मे इसका चरि भीमसेन से साम्य रवता है। वह मीम कौ भि उढत स्वभाव 
काट त्तथा कमी भी, कक्षो परिस्थिति मे भी, हाय~पर-हाय धर कर नही नेवता । दढ 
निरचय उसके चरि कौ वहत बडी विशेषता है । वह मस्मवि्वासी हे, गल उमे 
अपनी विजय पर दढ विश्वास है। इस नाटक मे वह सवंपरथम द्वितीय गक मे दिलाई 
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पडता है, जहां एक श्ृद्धारी एवं विलासी व्यक्ति के ख्पमे चित्रितदै। वहयुढकी 
विभीषिका को भर कर अपनी पत्नी के प्रति प्रणय-क्रीडामे व्यस्त हो जाताहैतथा 
परेमावेशमे प्रिया के ब्रत को भग कर उसे दृढािगन मे जावद्ध कर छेता.है । द्वितीय कं 
मेही वह वीरत्वस्चे पूर्णं भी दिखाई पडता है तथा मपनी पत्नी की आच्चकामोका 
निराकरण करते हृए कहता है करि तुम विहराज की पत्नी होकर भयभीत क्यो होती 
हो । वह दुक-छिप कर युद्ध न कर शत्रु से प्रत्यक्ष रूप से छ्डना चाहता है । इस प्रकार 
वीरतामे वह्‌ निङ्चित रूपस्े सिहराज ही प्रतीत होता दै। वह्‌ दयावान्‌ भीहै 
तथा अपने माधरितो पर सदेव दया दिल्लाता है। वह्‌ वीरताका प्रतीक है तथा 
अचेतावस्यामे भी सारथी को रणक्षेधसे अपने को हटा देने मे कायरता समक्षता है । 
वह खंहृदयश्राता के ख्पमे चिचरित है तथा दु.शासन के लिए मपने प्राणो की वानीं 
लगाने को भी प्रस्तुत रहता है । वह सच्चा मित्र भी है भौर कणं के प्रति अदूवं प्रम 
भरद्ित करता है । उखकी मृत्यु का समाचार सुन कर वहु शोक विह्वल हो उठता है। 
माता-पिता कै प्रति उसके मन मे सम्मान का भाव है। उसका गर्वी व्यक्तित्व कभी 
श्षुकना नही चाहता गीर वह्‌ जो कु भी करता है उसके छिए खेद नही करता । षष्ठ 
क मे जव यह्‌ प्रस्ताव मातादहै किर्पाचो पाण्डवोमे से वह किसी के साथ भी गदा- 
युद्ध करेतो बह दुवंलोकोन शुनकर भीमसेनसेही ल्डने को प्रस्तुत होवा है। 
र्ोधन का न श्ुकने वाखा व्यक्तित्व ही इस नाटक मे बाकरप॑ण का कारण है ! 

युधिष्ठिर--विणीसंहार' मे युधिष्ठिर का चरित्र थोडी देर के लियि उपस्थित किया 
गयाहै। नाटक के अन्तिम अंकमे वे रंगमंच पर आतेहं। वे स्वभाव से न्यायप्रिय 
एवे खहनक्ीरु व्यक्ति है । वे क्रोध को यथासंभव शमित करना चाहते ह पर अत्याचार 
के समक्ष शुकना नही चाहते भौर भन्तत युध के चण तैयार हो जाते हं । प्रथम मक 
भँ ङृष्ण द्वारा चान्ति-प्रस्ताव छ जाना युधिष्ठिर कौ शान्िप्रियताका दचोतक है, पर 
कृष्ण के प्रयास के असफल होन पर वे युद्धकी धोषणा करदेते ह! इनके चरचरम 
बीरता के साथ न्यायभ्रियता एवं शान्ति उनके व्यक्तित्व का असाधारण गुणं दै । 
इनका व्यक्तित्व कर्णा तथा भावुकता का समन्वित रूप प्रस्तुत करता है । भीम की 
मृत्यु का खमाचार सुनते ही वे मग्निमेजर्जानेको वैयारहो जाते दहं गीर इस पर 
छान्त वित्त से विचार नही करते । नाटक की खारी कथा के केन्द्र खूप मे इनका चित्रण 
करिया गया है। 
श्रीकृष्ण, कणं एवं अहवत्थामा का चरित्र मल्प समय के किए चित्रित किया गया 
टै 1 इष्ण नाटक के जन्त मे दिखाई पडते ह वथा राजनीति मे सिद्हस्त पुरुष कै 
र चित्रित क्थिगएहं। वे सम्परुणं नाटक की घटना के सूव्रधार तथा भगवान्‌ 
है। 
द्रीपदी--यह वीरपत्नी के रूपमे चित्रित की गयी है । इसमे गात्पसम्मान का- 
भाव भरा हमा है । वीरता के परतति उसका इस प्रकार भाकर्पण है कि उसे युधिष्ठिर की 
व्यायपरार्थणता गी दुवा सिदध होती है । सच्ची शषवाणी के अनुलप उसका क्रोध दिखाई 
पड़ता है 1 सहदेव एवं भीम क रणक्षेच्र मे जाते समय उनको मंगर-कामना करती है, 
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इमं इडक्ीी नारीनुल्भ कोमल्ठा प्रदचित्त होती टहै। वहं पत्नीने पमे भीमन्न 
लप्ने रीर 8 उावधानी नहीं रखने पर जोर दती दै बौर भीम एवं वडुन कौ मृच्छ 
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का उमचार चुन्द जच मरे को प्रस्तुतं दौ जाती ट्‌! भानुमती गाद््चं हिन्दर गृहिणी 


कै दप > दिद्छाई पड्ठी षै यो खदा अपने पिके म्गल्की कामना करतीदटै ठ्या 

न्च ४ +, (- [-+-+ एक 0०4 श्री - नार = की == [कद पर इवा ("गि - ना 
दान्‌ न्त क्रतीहे। ह्‌ एक दमभषद्नागावं ति दुःस्वप्न पर्‌ विद्वा कंर, 
मादी जाका ठे णीडित हकर, उदके परिहार ना उपाय करती है । 


सख--षिणीरुहार वीर्च्छप्रधान नाटक द्वै। इककरे प्रयम जंक्मे ही वीररखकी 


जो सदन धाया वादित हौवी ह वह्‌ यग्रतिहव गति से बन्व ठक चरती ह । वीच-वीच 
मे शद्धार, च्दग एदं ठन्य रसो का भी खमावेच्य क्रिया गया है, किन्नु इनकी प्रवानवा 
न्दी है, वी के दर्पूर्ग वार्चालाप एवं क्त्या मे सोद्रख क्रा भी ल्प दिखाई पड़वा 
टै । द्विदीय यक यें द्धन की प्रेमिन-भंगिमानो मे शृङ्गारस्य का व्णंन है । वीररख 
के खाय-टी-खाय इमे कदा खख की सर्वत्र छाया दिखाई पढ्वीं है । वृषेन एवं कर्णं 
दी गून्यु > दुर्योधन के चोक््मग्न हग मे कद्ग रख की व्यन्नना ईट 1 प्ट मक 
मर चर्व छरा गीम गर वर्डुन की मृत्यु का मातारं पाकर युविष्टिर गीर द्रीषद्री के 
शोत्गरस्त निमे क्वा की यमिव्यच्ति हुई दै 1 कतिपय विद्धान्‌, इस नाटक 
न्ये टुःान्ठ मानते दए, न्व्य रख क्रा ही प्राधान्य मानते ह। दृतीय जंक के प्रवेद्यक 
म यद्न्च व्मैर र्कद्वी क वार्तालाप मं वीभ्त्वर दिदाई पड़ता टै 1 सम्पूणं नारक 
मरं दीररखकी ही प्रधानता दै गीर जन्य चख उसके सहायक ल्य मे प्रयुक्त हए है! 
मै नी मवो्ि मे वीरस की व्यंदना ढं है। योगिनं शीक्ृष्य के दुर्योवन करौ 
दमा > अद्णल छौटने में भीम्न की उक्ति मे छान्त रघ की छा दिढाई गवयी है-- 
भाथाखन्य--१. वेणीकहार-हिन्दी अनुवाद खदित चौखम्बा प्रकाबन्‌ । २- 


वेपीखदार : ए चिटिक्क स्टडी ( वंगरेली ) ए० वी° गचेनद्रगडन्र । ३ टजेडिव इन 
संश्ट्द-प्रोविडिगच्‌ म एट मोरिएन्टन कनपेरैन्द--१९३१५, १० २९९ ठ्खक 


नरिद्चथ्ाल्ली 


शीरामचन्द्रराव 1 ४. चंस्ट्व-चव्यक्र--र° इरिद्चदयाी 1 ५. सस्छेत नाटककार 
कानिल्किर भरद्धिया । £. उंष्डरव नाटक ( हिन्दी बनुवाद ) कय 1 ७. स्स्ट्ठ 
नाटक्-पमीज्ञा--इन्द्रपारषिह इन्दर" 1 


वेदां ग-न्योतिष-- यद भारदीय च्वो्तिषलच्का सर्वाधिक प्राचीन अरन्य टै 
विद्धो ने भ्या एदं दैटी के परीक्षके लाधार परर इनक्रा चम्य ० ध ५०० 

1 इमे कुर धथ द््टक्तटै। इसके दौ पाठ प्राप्त दते ह--श्टग्वेद ज्योतिषः 
दया “ग्डरद च्यौखिषः छम्वेद उ्ोदिच में ३६ उ्छोक द मौर “वदुकंद ज्योतिष" में 
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स्वना जी धी । इषमे वर्णित विषयौ की सूची प्रारम्भ मे दी गयी है । पन्चसवटषरम- 
ययुगाध्यक्ष प्रजापतिमू । दिनत्वंयनमासाद्ध प्रणम्य शिरसा शुचि. ॥ ज्योतिपामयतं 
पण्य प्रवक्ष्याम्यनुपूवंशः । सम्मतं ब्राहणेन्द्राणा यज्ञकाार्थसिद्धये ॥ रलोक १, २ ॥ 
आधारग्रन्थ--१ भारतीय ज्योत्तिष--डं ° नेमिचन्दर शास्री। २ भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--डँ ° गोरखप्रसाद । 
वीरभद्रसेन चम्पू--इसके रचयिता पद्मनाभ मिश्र ह । इनके पिवाका नामं 
वलभद्र मिश्र था इन्होने काव्य के अतिरिक्त दर्धन-ग्र्थोकीभीरचनाकी दहै । इनके 
सभी ग्रन्थो की सख्या ग्यारह है । इनकी प्रमुख रचनाएं है--वीरभेद्रदेवचम्पू ( स्वना 
काल १५७७ ई० } तथा जयदेव कृते ्चन्द्रालोक की शरदागम टीका । अपने चम्पु- 
काव्य के निर्माण-काल कवि ने स्वय दिया है--युगरामतुंशश्चाके वपे चैत्रे सिते प्रथमे । 
भीधीरभद्चम्भू" पूर्णभि्रेयसे विदुषाम्‌ ॥ ७1७ यहं ग्रन्थ सात उच्छवाखो मे विभक्त द 
जिसे कवि ने महाराज रीवा नरेश रामचन्द्र के पुत्र वीरभद्रदेव के आग्रह पर लिखा 
या । वीरभद्र स्वयं भौ कवि ये मौर इन्होने १५७७ ई मे कन्दपे-चरूडामणि' नामक 
काव्य की रचनांकीथी) कविनेइसचम्पु मे वीरभद्रदेव का चरित र्वाधित किया है 
आर कथाकेक्तममे मन्दोदरी एष विभीषण का भी परसग उपस्थित कर दिया है। 
कवि ने रीवानरेश कौ तत्कालीन समृद्धि का अत्यन्त ही सुन्दर वणन किया है। इस 
चम्प का प्रकाशन प्रच्यवाणी मन्दिर ३ फेडरेथन स्ट्रीट कलकत्ता ९, सेहोध्रुकाहै। 
इसके गद्य एवं पद्य दोनो ही रकित है। खहनववलमच्छं भाकवालेन्दुयोगादपि च 
विमलकाम्ति स्वधरंनीवारिपूरेः ! निजवपुरपृताभं निजितं यस्य कीत्य धवलयति नितान्तं 
भस्मना भूतनाथ. ॥ १।११ 
मधारग्रन्थ--चम्पू-काव्य का आलोचनात्मक्‌ एव देतिहासिक अध्ययत-डं” 
छविनाथ त्रिपादी । 
बेताखपञ्चविश्यति--इषमे सस्कृत की २५ रोचक कथाभो का संग्रह है । इसकी 
रचना शिवदास नामक व्यक्तिने की थी । प्रसिद्ध जम॑न विद्वान हद के अनुसार इक 
रचना १४८७ ई० के पुवं हुई थी । इसका प्राचीनतम हृस्तरेल इसी समय का प्राप्तं 
होता है । जमन विद्वान्‌ हाइनरिश उरे ने १८८४ ६० भे लादपजिग से इसका प्रकादान 
कराया था । इषम गद्य की प्रधानता है गौर वीच-वीचमे द्छोक भी दिये गएरहै। 
ड० कीय के गनुघार क्िवदास् कृत सस्करण १२ वी शताब्दी से पूवं का नदीं ह । 
इसका द्वितीय सस्करणं जम्भलदत्त कृत है तथा इसमे पद्यात्मक नीतिवचनो का अभाव 
है 1 शिवदास के सस्करण मे क्षेमेन्द्र कृत शहत्कथामन्नरो, के भी पञ्च प्राप्त होति हं । 
[ हिन्द अनुवाद सहित चौखम्बा विद्याभवन से प्रकाधित, मजुवादक प० दामोदर क्षा ] 
वेद्‌ का समय-निरूपण-वेद कौ रचनातियि के सम्बन्ध मे विषटानोमे 
अत्यधिक मतभेद पाया जानादहै। वेदोके निर्माण-काकके सम्बन्ध मे भदावचि 
जितने भनुखधान हए है उनमे क्रिती प्रकार की निरिचततता नही है । भारतीय विद्वा 
क अनुसार वेद अनादि बौर अपौरषेय है, अतः उन्हें समय की परिधि मे भाबद्ध नही 
किया जा सकता । कु माधुनिक इष्टवा बिद्ानो ते भी वेदो का काल भवयन्त 
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या २००० वर्प वैदिक वाड्मय को पचाने का प्रयास किया । उसी समय याकोवी 
ने ज्योतिषविज्ञान की गणना के आधार पर वेदो का समय चार सदस वर्प॑पूव निदिचत 
किया । भारतीय विद्धान्‌ छोकमन्य तिककने भी ज्योतिपचिज्ञान का आधार ग्रहण 
करते हुए वेद का रचना कार ६००० विं० पू०से २५०० विण पू तक निरिचतत 
किया । तिरक के पूर प्रसिद्ध महाराष्ट्र विद्धान्‌ क्षंकर वालङृष्ण दीक्षित ने शपते ग्रन्य 
भारतीय ज्योतिः शाख्' ( पूना १८९६ ई० } मे ज्योतिष-ण्ना के भाधार पर ऋवेद 
का काल ३५०० वधं वि° पु° निर्धारित किया है । 











उन्होने 'शतपयत्राह्यश' मे नक्षत्र-निर्देशक वर्णन प्राप्व कर उदके रचना-काल 
पर विचार कियादहै। जमन विद्धान्‌ याकोवीने कल्पसूत्र के विवाहु-प्रकरण मे वर 
वकु को ध्रुव दिखाने के वर्णन श्ुवदव स्थिराभव' का काल २७०० ई० पू० का माना 
दै । ऋ्वेद फे पिवाहमन्ो मे धुव दिखाने की प्रयाका उल्ल नही है। इघकफे 
आधार पर याकोबीने कऋवेद का काल ४००० ई० पू० निर्चित किया । यकरोवी 
कै दस मत का पाश्वात्य विदानो हारा पूर्णं विरो हुमा । लोकमान्यत्तिरुक नै 
भोरायन' नामक ग्रन्थ मे वेदौ के कालनिणंय पर विचार करते हुए ज्योतिधिज्ञान का 
ही सहारा लियाहै। उन्होने नक्षत्र-ग्ति के भाधार पर ब्रह्मणो का रचना-काल 
२५०० चि० पू० निर्धारित किया । त्तिखक जी ने बताया कि जिर समय कत्तिका नक्ष 
की सभी नक्षत्रो मे प्रमुलतता थी तथा उसके आधार पर अन्य नक्षव्रो की स्थिति 
का पत्ता चरता था, वह समय याज से ४५०० वर्प पूर्वं था। उन्होने मन्त्र संहितागो 
का निर्माण-काल मृगशिरा नक्षत्र के माधार पर निरिचत फिया । उनके अनुसार मृग- 
शिरा नक्ष के दारा ही ऋग्वेद मे मन्व संहिताभो के युग मे यसन्त-सम्पात्‌ के होनेका 
, निर्देश प्राप्त होता है । खगोलविदया के भनार मृगदिरा की यहु स्विति भाज ते 
६५०० वषं पूर्वं निरिचत होती है । यदि मन्त्र-संहिता के निर्माण से २००० वष पूर्वं 
वेदमन्ध्रो की रचना की अवधि स्पीकारकरलरी जायतोदवेदका उमय विण पुऽ ६५०० 
वयं होगा । उन्होने वैदिक कालको चरर युगोमे विभाजित किया है। £-- 
मदितिकाल ( ६०००-४००० वि° प° ), २--मृगदिराकाछ ( ४०००-२५०० वि° 
पू० }, ३--कत्तिकाकाल ( २५००-१४०० चि पु० ) ४--अन्तिमकाक ( १४०० 
५०० वि० पूण ) | 


लकि का विवरण--१९०७ &० मे डाक्टर हगो विनृकलर को एश्ियामाइनर 
{ ठकं ) के बोधाज-कोड' नामक स्थान मे "हित्तित्ति" एवं "मितानि" जातिके दो 
राजामो के वीच कभी हुए युद के निवारणाय सन्धि का उल्टेव था। इस खन्धिकी 
घाक्षीकरे ल्प मे दोनो नात्तियो फे देवताभो की प्राथना फी गयी ै। देवो की सुची 
भे दि्ित्ति जाति के देवो के गत्तिरिक्त मितानि जाति कै देवताभो मे वुण्‌, इद 
नासत्यौ, ( मदिवन्‌ ) के नाम दिये गए है। येख्ेख १४०० ६० पू०्कैह। दसके दारा 
युरोपीय विद्धानो ने भितानि जाति को भारतीय आर्यो फी एक शाशा मान कर दोनो 
का उम्बन्ध स्थापित किया । इसते यह सिद्ध हुभा कि १४०० ६० प° भारतवषंमे 
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वैदिक देवतागोकी प्रतिष्ठाही घकीथी। इषके याधार परवेदका स्चना-कराल 
२००० से २५०० ई० पु० तक माना जा सकता है। 

डी° मविनाश्चचन्द्र दास नै शगेदिक इण्डिया" नामक ग्न्य मे भौगोलिक तथा 
्रुगभ-सम्बन्धी घटनाभो के आधार पर इसकी स्वना एवं वैदिक चभ्यताकोईसासे 
२४ हजार वर पूर्वं सिद्ध किया है, जिसे पादचतत्य विद्टानोने वैज्ञानिक ने मानकर 
भावुक छऋषियो की कल्पना कहा है । पण्डित दीनानाथ श्चास चुटेक ने पने 'वेदकाल- 
निणंय' नामक ग्रन्थ मे जयोतिषा के आधार परवेदोका समय माजसे तीन 
लाघ वरप पूर्वं सिद्धकरने का प्रया क्ियाहै। ड” विन्टरनित्ष ने वेदिक काल- 
गणना १ विवेचन का खारा प्रस्तुत करते हृए जो भषना निर्णय दिया है, वह इष 
प्रकार है- 

१--नक्षत्र-विज्ञान के भाधार पर वैदिक-काक-निणंय कु निश्चि नही हो प्रत्त, 

भयोकि रेमे प्रकरर्णो की व्याद्या के सम्बन्धमे ही धघभो तक पर्याप्त मतभेद है। सो- 
वे्नानिक दृष्टि से ये तिथिय कितनी ही सही हो, ककिनिर्वारण के लिए उनका मरय 
तव तक कुछ भो नही--जव तक फि उक्त प्रकरणो के सम्बन्ध मे विह्ठाच्‌ एकमत नही 
हो जाते । २-क्यूनिफामं अभिदेललो मे अयवा वोधाजकोद के चिक्को मे बवे एेवि- 
हािक तथ्य अपने थाप मे इतने यनिष्चित है, मोर वैदिक प्राचीनता का इण्डो-युरो- 
परियनयुगके साथ परस्यर-सम्बन्ध भी एकं देसी अस्थिर-छी युक्ति है--कि चिक 
भाधार पर विदान्‌ गावि नितान्त विभिन्न निककर्पो पर पचते ररह ई । ह, एदिया- 
माशलर वथा पल्विमी एद्ठिया के साथ भारतीयो के सम्बन्ध की युक्ति, मलवत्ता, 
वेदिक युग को दूरी खहलान्दी ईखवी पूरव से वहृठ इधर नही ला खक । ३-- वेद 
मौर अवेस्ता मे, वैदिक मौर लीकिक मे ( भाषागत ) परस्पर वाृश्य -विभेद की युक्ति 
भी हमें किन्ही निदिषत तथ्यो पर पटुचाती प्रतीव नटी दोती । ४--मखवत्ता, भाषा 
की यही युक्ति हमे सचेत अवदय कर देती है कि- व्यथं दी दम भूगर्भविद्या थवा 
दिरष्यगभविथा के क्षातेमे आकर वेदो को ही वीस चारी हजार साल ईस्वी 
पूर्व तकृ छे जानेन क्ण जाये । भ-लीर मन्त मे, जव सभी युक्छि्या-छमी साक्लिर्णा-- 
व्यथंसिद्धहो जातीषु तववेदक्ी त्िथिकरे सम्बन्धमे एक ही प्रमाण चच रहता 
है- बोर वह्‌ ( प्रमाण ) है : भारतीय वाद्य की एतिहासिक परम्परा का, स्वतोऽ- 
भ्युदय । भारत के रैतिहासिक पुराणयुखय पाश्वं, महावीर, वृदढध--सम्पृण वेदिक 
वादूमय की सत्ताको अयने घे पूवं "विनिरचित" स्वीकार करते टै, भर्याद्‌ वेदिक 
वादूमयकेक्वीभी अंगको हम ५०० ईण०्केपुण्से दधर्‌ (किसीभी दान्तं ) 
नदौ खा चकते; यर सुविधा के लिए यदि १२०० या १५०० ६० प को हम वंदिक्‌ 
वादट्मय का मारम्भ-विन्द मान र, . तो शेव साहित्य की विपरता को हम ७०० वरो 
की छोटो-सी अवधि मे फलवा-छरुलता नही देख खक्ते । सो, इख महान्‌ सादित्यिक 
युग का श्रोगणेश्च २५००।२००० ई० धू० मे हुमा गीर मन्त ७५०।५०० ई० पू०्म- 
देखा मानने चे हम दोनो प्रकार की जतिथौ ते भी वच जतिः ईप्षेन तो वेद 
इतने प्राचीन हौ जाते ह कि उनमे पीदपेयता का संश्च निपट दुलभ हो जाय बौर न इतने 
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अर्वाचीन ही फि उनकी साहित्यिक संगति निपट बाधुनिक प्रतीत होने लगे--अवैदिक 
ही प्रतीत होने लगे प्राचीन भारतीय साहित्य-भाग १, खण्ड १ ¶० २३६-३७॥ 

ग्वेद के काल-निर्णय के सम्बन्धमे ये ही प्रधान विचार । इन खोजो के आधार 
पर पाङ्चात्य विद्वान्‌ भी इसे भव उतना अर्वाचीन सिद्ध नही करते गौरं उनके विचार 
सेभीवेदोका निर्माणकाल ईषा से २५०० वषं पूवं निश्चित होता है। कतिपय 
भारतीय विद्टानोने इधर करई हृष्य से वेद की रचना-तिथि पर विचार किया दहै, 
किन्तु उनके मत को पूणं मान्यता नही प्राप्त हो खकी । 

१ प्रो° काटूर्चि्ट गौतम--४० लाख वीस हजार वषं पूर्वं (आजसे) रे श्री 
अमलरनैकर--ई० धू० ४५०० वषं । ३. श्रीरघुनन्दन शर्मा--८८००० वषं ई० धू०। 
४ पावगी--८००० वपं पूर्वं (गाजसे)५ वेध--३१०० वर्ष ६० प° ६. 
पाण्डुरङ्ग भण्डारकर--३००० ई० ० । ७. जयचन्द्रविद्यारंर-३००० ई० पू०। 

ग्रन्थ-सुची ( जिनमें वैदिक काल-नि्णंय पर विचार किया गया है ) १. वेवर-- 
हिस्टरी आफ इण्डिथन लिटरेचर । २ ह्िटनी--ओरियस्टरु एण्ड किग्विस्टिक स्टडिज, 
फर्टं सीरीज । १ श्रेडर--दइण्डियन लिटरेचर एण्ड कल्वर । ४. छुडविश-उवेर 3 
इरवाहनंग सोन्नेन फिन्टटरनिस्सेन इन ॒ऋष्वेद ( जमन ) । ५. मेक्समूर--दिष्टरी 
माफ़ एन्सियन्ट संसृत लिटरेचर । ६ अविनाश्चवन्द्र दास--ऋगयेदिक इण्डिया । ७ 
वद्च--दहिस्टी ओंफ़ वेदिक लिटरेचर भाग १। ८ दुई रेनो--ऋ्वेदिक ण्य) । 
९ भारतीय विद्याभिवन माला-स श्री के° एम० मन्ली-वेदिक एन 1 १० लोकमान्य 
विलक--ओरायन । ११ विन्टरनित्छ--प्राचचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड १ 
( हन्द भनुवाद )। १२ क्षकर वालकृष्ण॒दीक्षित--भारतीय ज्योतिष ( हिन्दी 
णनुवाद ) । १३. पं० बलदेव उपाध्याय--वैदिक साहित्य गौर संस्कृति । १४ पं० 
भगवदृत्त--वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १। १५. ॐी० राधाङृष्णन्‌-भारतीय 
दशन भाग १ ( हिन्दी भनूवाद ) । १६. प॑० रामगोचि्द त्रिवेदी-वैदिक साहित्य । 
१७ श्रीगरविन्द--वेद रहस्य ( हिन्दी अनुवाद } । १८ प° रघुनन्दन च्र्मा--वैदिक 
सम्पत्ति । 

चेद्‌ के भाष्यकार-प्रस्येक वेद के गनेक भाष्यकर्ता हए द । उनका यहां 
परिचय दिया जा रहा है। १. स्कन्दस्वामी--इन्होने ऋम्बेद पर भाष्य छ्वाहै। 
इनका काल सं° ६८२ (६२५ ई०) है। इन्होने निरक्त परभी टीका लिली धी । 
चनका ऋरभाष्य अत्यन्त विस्तृत है जिसमे प्रत्येक सूक्त के देवता एवच्छविकाभी 
उल्लेख है तथा अपने कथन की पुष्टि के किए अनुक्रमणी ग्रन्थो, निषष्ु तथा निरुक्त 
मादि के उद्धरण दिए गषएु ह । इसमे व्याकरण्‌-सम्बन्वी तथ्यो का संक्षिप्त विवेचन 
किया गयाहि। यह भाप्य केवल चये अष्टक तक ही प्राप्त होता है । इसका प्रकाशन 
गनन्तकयन ग्रन्यावटीसे हो घरुकाहि। २ नारायण वेकट माधव के ग्वेद भाष्य 
के । र्छोकः से पता चलता हि किस्कन्द स्वामी, नारायण एव उद्रीय ने क्रमक्ष. 
सम्मिरिति स्पे एक ही ऋग्माष्य लिखा है । इनका गानुमानिक सवतु ७ वी दाताब्दी 
दे। स्यन्दस्वामी नारायण उद्रीव दिते क्माव्‌ । चक्रुः सदैकमूग्भाप्यं पदवाक्यार्थ 








बैद के भराप्यम्मर | ( ५२९ ) [ वेद के भाव्यकरार 
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प~¬ ~ 
गोचरम्‌ 1 ३ उदरीव-उनका उत्टेखं खादण एठं आत्मानन्द ते अपने आष्योमें क्या 
है 12. माधवभदु- ग्वेद करे माधव नामक चार भाष्यकारो का रल्टेख प्राप्त होता 
1 हट्नमे एक का सम्बन्ध खामदेदसे तया येय का खम्बन्धं श्छवेद से है । एक माधव 
वो खायपाचायं हीर्द1 दूसरे माधव वक्टमाधव। एक शन्य माधवकी प्रयम्‌ 
बक नी टीका प्रकाशित हुईं है ( मद्रा से ) । यह टीक्रा भल्पालर है किन्तु मन््रोके 
य्-ज्ान के निए जत्यन्त उपयोगी है । ५. वेन्टमाधव--इन्दोने सम्पूणं क्‌ नंदिता 
पर माप्य लि है 1 भाष्य के जन्तिम अध्याय मे इन्दोनि जो अपना परिचय दिया 
दै उसके मनुद्ार इनके पिवामहका नामरेक्टमाधव पताका नाम वकटाचा्य, 
माण्ड का नाम भवो एवं माताका नाम सुन्दरी था। इनके दो पुत्र वे वेकट 
एं गोविन्द । ये चोलदेशच ( बानधनप्रान्त } के निवासी ये । ये चायण के पूरववर्ती ये। 
खाययने ० १०।८६।१ के भाष्यमे माधवमभटुका मव दिया है1 निष्ट के 
गच्यकार देवराज यज्वा ने जपने भाष्य के उपोद्धात मँ कंकटाचार्यतनय माववका 
खत्ठेठ किया है--श्रीक्टाचारतनयस्य माधवस्व भाव्यक्न्वौ नामानुक्रमण्या- पर्याोच- 
नाद्‌ ्िवतते । इख ये देवराज व्वा ( सं० १३७० ) कै पृरवेवरत्ती चिद होते द । इनका 
षम्य १६३०० चिक्रम से पूवं निरिचतत दता है 1 इनका भाष्य मल्यन्त संकिप्त है जिसमे 
केदल मन्त्रौ के पदो की ही व्याख्या है-वर्जयन्‌ शब्दविस्तारं दाब्दः कतिपयेरितति" ॥ 
इना प्रकाद्न शं० लकमणसल्प के उंपादन में मोतीराल वनारसीदाघ वे हो 
चरनन है 1 ६. धानूपकयज्वा--इनकषा मय १३०० वि० सं० से पहले का है 1 इन्दनि 
तीनो वेदौ पर भाष्य निखा है । इनका उलन वेदाचायं की मुददन भीरा" में है । 
७. यानन्दती्यं- यै भ्रसिद्ध उववादी भावाय भ्व है । इन्टौनि छऋर्वेद के कतिपय 
म्नो की व्याख्या की ३ जिनमे ४० सक्त है वया यह भाष्य प्यात्मक द । 
य~ गात्मानम्द--इन्होनि श्छ्वेद के अन्तगं 'वस्य-वामीव' सूक्त पर भाष्य खा है॥ 
शे स्वम्द भास्कर यादि का नामोल्च्च है पर सायण का नहीं । ये घायण क धूववर्ता 
डत होते है ! इन्टोनि स्वयं मपने माप्य को बध्यात्मपरक कठा है-अधियन्नविषयं 
स्कन्दरादिभाष्यम्‌, निर्कतमधदेवतविषयम्‌, इदन्तु आव्यमव्यात्मविषयमिति 1 चच 
भिश्नविपयापां विरोध. 1 भस्य भाप्यस्य मूलं विष्णुधरमोत्तरम्‌ 1 ९. सायण इनक 
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स्वय कै दिए द° चायण। 
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खामभाप्य- १. माधव वे खाम-खंहिता के प्रयम भाष्यकार द । इन्दोनि "विवरण" 
नामक्‌ रगच्य चि दै! इनका भाष्य लभी तक अप्रकाथित हि। इनका सम्य विक्रम 
को छावर्वीं इएताब्दी है} इनन उल्ल्ख महाकवि वाणम ने करिया है ^सवोदधवे 
जन्मनि ख्वृत्तये च्वितौ प्रजाना प्रलये तमय 1 अजाय सर्गंस्थितिनाश्चहेतवे 
व्रयीमयाय चत्रिगृणालमने नमः 1 २. भरवस्वामी--भरतस्वामीङ्नत भाष्य मभी तक 
भ्रनधिच नहीं हो चका है! इन्देनि जपना परिय दिया है उदे पठा चलता है कि 
इनङेशण्ठा का नाम नारायण एवं मावा का नाम यज्ञदा था इत्थं धीभर्स्वामी 
काश्यपो यज्ञदानुतः 1 नारायणार्यतनयो व्याख्यतु चाम्नामरचोऽखिकाः ॥ ये द्लिण 
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देद के भाष्यकार | ( ५३० } [ वैद के भाष्यकार 
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भारतके निवसीये तथा इनका रचनाकाठ संभवतः १३५४५ चि० सं०्के उगभग 


है। इन्दोनि साम ब्राह्यणो षपरभी भाष्यकी स्वना कीटहै। ३. गुणविष्णु-इन्होने 
'साममन्त्रव्याल्यान" नामक खामवेद का भाष्य चिल्ला है जिदखकी प्रसिद्धि मिथिना गौर 
वंगारमे है। इनका "छान्दोग्य मन्त्रभाष्य' संस्छृत-परिपद्‌ कलकत्ता से प्रकादित हो 
चुका है। यह भाष्य सामवेद की कौधुम श्राला पर है । इनका समय १२ वीं चतन्दी 
का गन्तिमभागया {३ वी शताब्दी का प्रारम्भिकभाग है 


शुक्ल्यचुरवेदभाष्य--१. ऊवट--इन्दौने राजा भोज के शासनकाल मे अपना 
भाष्य ल्खाथा। ये बानन्दपुर के रहनेवाठे थे । इनके पित्ता का नाम वच्ट या। 
इनका रचना कलि ११ वौ अचान्दीका मध्यदं। इन्होने भाष्यके भन्तमे अपना 
परिचय दिया है-- 
आानन्दपूरवास्तव्यवल्राख्यस्य मूतूना । ऊवटेन छतं भाष्यं पदवाक्यैः सुनिदिचतै. ॥ 
ऋष्यार्दीडच पुरस्कृत्य अवन्त्यामूवटो वसन्‌ । मन््राणा कृतवान्‌ भाष्यं मही भोजे प्र्ासति ॥ 

इनके, भन्य ग्रन्थ ह--ऋक्प्रातिशाख्य की टीका, यजु प्रातिशाष्य की टीका, क्‌ 
सर्वानूक्रमणी पर भाष्य, ईशावास्य उपनियद्‌ पर भाष्य । सभी पुस्तके प्रकाशित हो 
चुकी ह । २. महीधर-दन्होने वेददीपः" नामक भाष्यकी र्चनाकीदहै। ये काद्य 
निवासी नागर त्रह्मणये। इनका समयवि० सं १६४५ है। इनके भाष्य पर 
उवट-भाप्य की छाया है। 


.काण्वसंहिता भाष्य--अनन्ताचा्यं एवं यानन्दवोधं प्रभृति विद्वानों ने शुक्लयजुर्वेद 
फी काण्व संहिता पर॒ भाष्य च्लिाद्ै। ये स।यण के परवर्ती ये। सायण के पूर्ंवर्ती 
भाष्यकार हलायुध द जिनके भाष्यका नाम श्राह्यण' सर्वस्व हि। ये वंगा के अन्तिम 
हिन्द्र नरेश लक्ष्मण्सेन के धर्माधिकारी ये । इनका खमय वि० सं° १२२७-१२५७ 
है । मनन्ताचार्यं माघ्ववैष्णव विद्वान्‌ ये । इनका खमय १६ वीं शताब्दी है । इन्होने 
काण्वसहिता के उत्तरार्ध पर भपना भाष्य छिला है । ये काशी निवासी ये । 


आनन्दवोध भटुाचा्य--इख भाष्य का प्रकादान वाराणसेय विदवविद्याल्य की 
सारस्वती सपमा नामक पत्रिकामे सं° २००९-२०११ तकं प्रकाशित हभ दै। 
अभी तक ३१-४० तक का ही जन प्रकाशित हुमा है किन्तु सम्पूणं अरन्य उपलग्ध है । 
पाश्चात्य विद्धानो के कार्य--१<०५ ई०्मे सर्वप्रथम कोलनरूुक ने एियाटिक 
रिसर्चेज' नामक पन्रिका मे वेदविपयक एक विशद विवेचनात्मक निबन्ध छिला जिम 
वेदिक साद्ित्य का विवरण एव महत्व प्रतिपादित किया गया है। १८४६ ई० मे 
ख्टात्फ राथ नामक जर्मन विद्ठान ने वैदिक साहित्य बीर इतिहास नामक छोटी 
पुस्तक छिखी । इन्दोने 'सर्कृत-जमंन महाकोश की भी रचना करी है जिममे परत्यक 
ब्द का पतिहासिक क्रमते विका एवं मर्थं दिया गया है। पाश्चात्य विद्धानोका 
वेदविपयक अध्ययन तीन धारायोमे विभाजित है-- वेदिक भ्र््थो का वैज्ञानिक एवं 
शु संस्करण्‌, वैदिक ग्रन्थो का बनुवाद एवं वेदविपयक अनुनीलनाट्मक ग्रन्थ 1 

भन्यो के वैज्ञानिक घंसकरण-- सर्वप्रथम भैक्समूकर ने ( जमन विदान्‌ ) घायण 
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प्रध्य के घाय ववेद का वेनानिकत संस्करण प्रकाशित क्रिया । वेनानिक सम्पादन की 
षट घे वह्‌ मत्यन्त महत्वयुरणं उपक्षि है 1 इनका खमय १८४९-१०७५ ई० का 
म्ब्य टै । इसकी छम्ी भूमिक्रा अत्यन्त उपादेय दै । सम्मूर्णं ग्न्य मे तीन सहल पृष्ठ 
ह। इनके वेदविपयक्र अन्य प्रसिद्ध ग्न्य ह--प्राचीन संस्कृत साहित्य (दिष्टी माफ 
एनधिणएन्ट सस्छरृत चिटरेषर) वाट इडिया कैन टीच भख आदि । वेवर ( जर्मन विद्वन्‌ } 
न यनर्वेद संहिता भौर तैत्तिरीय चदहिना का संपादन किया तया इनुदिने स्तूदियन' 
नमक थोत पचरिक्रा का जर्मन मे प्रकाशन कर वैदिक चोधक्रायं को गति दी । आउप्ट 
नामन विद्धान्‌ ने रोमन छिपिमें ( १८६२-६३ ई० } ऋग्वेद का संस्करण सम्पादित 
क्रिया । जर्मन विदधान श्चोदर नै मँत्रायणी खहिता का एक वैज्ञानिक संस्करण प्रकाशित 
वा टै नया काठक रहिता का संस्करण १९००-११ मे । स्टेवेन्सन ने राणायनी 
णावा कौ सामसहिता कौ आंस्ट अनुवाद के खाय १८४२ ई० मेँ प्रकावित क्रिया है । 
तेय ओर ह्वीटनी का अयर्ववेद का संयुक्त संस्करण १८५६ ई० मे प्रकादित हमा है । 
्रो° व्टूमफील्ड चथा नाद ने मयर्दवेद की पिप्पलाद शाखा का एक जीं प्रति के 
माधार पर संपादन कर प्रकायन कराया । , 
वेद्‌ पसिचिय- वेद विद्व के सर्वायिक प्राचीन ग्रन्य तथा भारतीय संसृति के 
भाण ह । भारतीय धर्म, खाहित्य, सभ्यता, दशन सवो कौ आधारचिा वेदो के 
राजप्रासादे पर अधिष्ठित है । वेद" ब्द का व्याकरणचन्ध अर्थं है श्ञान", क्योकि 
यह्‌ यव्द जानायंक विद्‌ धानु से निष्पत्र । यहीं जानाथ प्रतिपादक वेद शव्द ईइवरीय 
नने का द्योतक दै । हिन्दू ॐ यनुसार वेद तपश्ूत महियो के द्वारा दृ ज्ञान है। 
वदरिकज्ञानको च्छधियोते मन्त्र द्वारा मभिव्यक्त क्रिया दै। श्वियो को मन्वरद्रष्टा 
कहा गया ३, कयोक्रि भारतीय परम्परा के अनुसार वेद किसी व्यक्तिविथेय कौ रचना 
न हकर जपौश्पेय कृति 8 । महूपियो ने ज्ञान भौर तपस्या कौ चरम घीमा पर पटच 
कर्‌ प्रातिभलान करे द्वारा जो अनुभव प्राप्तक्तियाहै, वही वाध्यातमिक ज्ञानरासि वेद 
दै। विभिघ्र स्मृतियो एवं पराणो मेभीवेद की प्रदासा हई है। मनुके अनार वेद 
प्रतरगण, देवता तथा मनु्यो का खनात्तन तथा निरन्तर विद्यमान , रहगवाला चघुद। 
चायणके यनूसार प्रत्यक्षया अनुमानके द्वारा दुर्बोध तया अज्ञे उपाय का चान 
कराने मे वेद कौ वेदता है-- प्रत्य्नेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एत विदन्ति 
वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ वेदक महस्व को ही ध्यान मे रखते हए मनु नै वेदनिन्दको 
को नास्तिक करो संन दी है--नास्विकतो वेदनिन्दक. । ब्राह्मणो ने भी वेदाध्ययन 
का मद्व वतलाया ह । वेदो ॐ स्वाध्याय पर जोर देते हए अपय ब्राह्मणः 1 
दैकरिधन एदं पव्यी का दान कटने मे मनुष्य जिर लोक को भराप्ठ करता ९ तीनो 
वेदो क यथ्ययन मे उखये मी भधिक यक्षम लोक को प्राप्ठ करने का धय उ्ये मिलता 
दै 1 [ चछतपय ब्राह्मण ११।५६१ | 
याप्तम्ब की शन्नपरिभापाः में (३१) वेदका 
ठेमा दै-मन्त्र्राह्मणयोर्ेदा नामवेयम्‌ । जिसक्रा मनन 
इनक द्वारा यज्ानुष्ठान एवं देवता की स्तुति का विधान दीता 








रयोग मन्य थौर ब्राह्मण के छिए्‌ 
क्रिया जाय उसे मन्त्र कहते ह । 
दै--मननातु मन्त्राः! 


वेद परिचय ] ( ५३२ ) [ वेद परिचय 
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श्राह्यणः शब्द ग्न्थविह्ेषव का द्योतक है, श्रह्यन्‌" के कई भं होते है उनमे एक मर्थं 
यज्ञभीदहै! मतः ब्राह्मण ग्रन्थ उन्दे कहते है, जिखमे यज्ञकी विविध क्रियामोका 
वर्णन हो । ब्राह्मणके तीन विभाग विये गर्ह ब्राह्मण, आरण्यक भीर उपनिषद्‌ । 
स्वल्प-भेद से वेद फे तीन प्रकार होते ह-- ऋक्‌ , यजु. तथा साम । जिसमें भर्थवशात्‌ 
पादभ्यवस्ा हो उसे ऋक्‌ या कचा कते है--तेपामृग्‌ यत्रार्थवशेन पादन्यवस्था-- 
लैमिनीसूवर २।१।३५ इन व्छचामो पर गाये जाने वक्ति गायन को गीतिरूप होने से 
साम कहा जाता है- गीत्तियु सामाख्या-जैमिनीसूत्र २।१।३६। चागो गौर सामो से 
अतिरिक्त मन्व को यजु कहा जाता है-- देष यजु.शब्द, जैमिनिसूत्र २।१।३७। इस 
प्रकार तीन तरहक मन्धोके हीने से वेदत्रयी कहै जाते है। सहिवाकीदषटिसेवेदो 
के चार विभागवक्यि गए गीर मन््रोके समरहको “संहिता कते है) यज्ञाचुछान 
को ध्यान मे रखकर विभिन्न त्विजो के उपयोगार्थं मस्व संहिवामो के संकलन किये 
गए है। इस प्रकार का संकलन वेदन्याख धारा किया गया है जिनकी संख्या ( मन्त 
सहितागो की ) चार है-ऋक्सदहिता, सामर्सहिता, यजुषरषहिता मौर भयव॑संहित्ता । 
यन्मे चार प्रकारके व्यक्तियोकी भावश्यकता होती दहै ओर उन्दींके आधार पर 
वारो घंहिताभो का उपयोग किया जाता है 1 चार ऋत्विज है--होता, उद्रात्ता, शध्ययुं 
भौर ब्रह्मा । होता नामक ऋत्विज हौत्रकमं का सम्पादन करता है । अर्थात यज्ञानुष्ठानं 
कै समय वह्‌ @ऋण्वेद" का पाठ करते हुए यज्ञानुरूप देवतामो का माह्वान करता है । 
होता का भ्थं है पुकारनेवाा" । यह्‌ देवता को मन्त्रो के द्वारां पुक्रार कर यज्ञ 
मे भासीन कराता है । उद्वाठा का अर्थं है "गानेवाला' । यह्‌ भीदगत्र कमं का सम्पादक 
होता है। इसका सम्बन्ध "खामवेदणसे होता है गर यह्‌ यज्ञीय देवतामो की स्तुति 
करता हुमा सामगने करता है। ये सामगान स्तोत्रके नाम से भभि्हित होते है। 
उद्रताकेदही काकी सिदिके लिए सामवेद" के मन्त्रो का संकलन किया गया दै 1 
सध्वयु का काम यज्ञकारयो का नियमपूर्वकं सम्पादन (करना है । इसका सम्बन्ध 'यचुरवेद' 
से ह। यह यक्तक्मौ का सम्पादक प्रधान ऋत्विज हमा करता है गीर चुर्वेद' कै 
मन्ध्रो का उच्चारण कर अपना कायं सम्पादित करता है, वह्या का उत्तरदायित्व 
सर्वाधिक है! यह यज्ञ का सर्वोच्च वधिकारी होतादहै तथा इसकीही देखरेल मे 
यज्ञ का सारा काम सम्पन्न होता है। यज्ञकी वाहरी वि्घों से रक्षा, स्वरो की अशरुदधिपौ 
का मार्जन तथा यज्ञीय भमनुष्ठान मे उत्पन्न होने वाके दोषो करा दूरीकरण आदि हसक 
प्रधान कायं ह| यह यज्ञ का अध्यक्ष होकर उखके सम्पूर्णं अनुष्ठान का उत्तरदायित्व 
ग्रहण करता टै । इखका भपना कोई निजी वेद नही होता । इसे समस्त वेदौ का 
कराता माना जाताथा, पर कालान्तरमे ईका प्रान वेद अयर्ववेद माना जाने 
खगा! इन्दी चारो ऋत्विजोकोद्ष्टिमे रखते हए चार वेदोके रूपमे मन्ोका 
सकलेन किया गया है, जिसका सकेत “दे कै एक मन्व मे रै--छवां त्व" पोषमास्ते 


धृषुप्वाच्‌ गायत्रं त्वो गायति शछरी्‌. ब्रह्मा द्वो वदन्ति जातविद्या यज्ञस्य मारां 
विमिमीत उ त्वः ॥ १०।७१।११ च 


वेदो के-रूप मे भारतवपं की भखण्ड बाहित्यिक्‌ परस्परा ६ सहल वपो पे चतत 





^ 


1 











भरवहमान है । वैदिकयुगीन श्युणियो ने प्रकृति के वाह्य सौन्दयं पर मुग्ध होकर अपते 
हदय की नावभाराष्ीजो तीन्र अभिव्यक्ति कटै वह वैदिक साहित्य की अमुल्य 
मिपि है! प्रकृति कै कोमल एवं रीद्ररूपो को देठते हए उन पर दिव्यस्व का भारोप 
ङ्प भौर भयते योग-लेम की कामना कर उनकी कृपां की याचनाकी) तदयुगीत 
भर्योके जीवन मे प्राकृतिक दाक्तियां नित्य योग देती धी । वरुण, सविचा, उपा, समि, 
क के । प्रति उनके भावोहारो मे उक्छृष्ट कोटि का काव्यत्वं विद्यमान दहै 
जिनमें रख, भर्ट्ठार छन्द-विधान एवं संगीतवत्तव की गवं छटा दिलाई पडती है 1 
विरङृमारो उवा के अलु लावण्य को देखकर उनके हृदय मे जो भावाभिन्यक्ति 
रहै उखमे भावना मौर कल्पना का सधन तथा संदिष्ट भावेग प्रस्फटिव हमा है 1 
कमश" वेदिक फाव्य मे चिन्तन तततव का प्रवेश्च होता गया जीर "कस्म देवाय हविषा 
विधेम" के द्वारा वैदिक श्छयियो ने मपनौ रहस्यमयी वृत्ति की गमिव्यक्छि की । 
वेदिकसूक्तो मे, नाना प्रकारके देवठामो का यज्ञ मे आवाहन करने के लिए नाना 
परार के छन्दो का वियान क्रिया गया है! इन सूक्तोमे भावो का वैविध्यं तथा 
काष्यकंा का भव्य एवं उचिकर रूप अभिव्यक्त हमा है । उया-खम्बन्धी मन्त्रो मँ 
रौन्दयंमावना क्षा माधिक्य है, तो इनद्र-विषयक मन्तो मे तेजस्विता का भाव स्मन्दित 
है1 जभ्निके वर्णन मँ स्वाभाविकता भदित की गयी है, तो व्ण के वर्णेन मे हृदय के 
मधुर एषं कोमरू भावो की व्यंजना है । 
नाघारग्रन्थ--वैदिक साहित्य भीर संस्कृतिं -प० वरुदेव उपाध्याय । 


बेदाङ्ग-वेदाङ्घ रचे श्न्यो को कवे हं जो वेद का भर्थं जानने एवं उसके कभ- 
काण्डमे सहायक हो ! वेद का वास्तविक श्ञान प्राप्त कटने क्रे किए वेदाङ्धौकी 
सना हह है । एसे ग्रन्यो के ६ व हु--िक्षा, कल्प, व्याकरण, निर, छन्द गोर 
भ्योत्तिप । बद्ध का अथै उपक्तारक होता है! वेदका अङ्ग हीने घे इनकी उपयोगिता 
असंदिग्ध है! वैदिक मन््ोका शुद्ध उच्चारण करने, कमकाण्ड का शुद्ध ह्य से 
प्रतिपादन करने, वैदिक साहित्य मे उयन्यस्त दष्टो करा निर्माण एवं उनकी शुद्धता का 
नि्णंय करने, प्रत्येक वैदिक मन्व के छन्दो क्रा जान प्राप्ठ करने, यज्ञ-उम्पादन का 
विरिष्ट षमय जानने एवं वैदिक शब्दो के मथंवोध के लिए छह ¶ृयक्‌ शाखो की उद्नावना 
इई जिषे उपदुक्त सभी समस्यामो का निराकरण हणा ! इरे ही वेदाङ्ख कहा गया 1 


१. चिक्षा--स्वर एवं वर्णो के उच्चारण करा नियम रिक्लामे रहता है! इसर्मे 
उदात्त, अनृदाछ एवं स्वरित इन तीनो स्वरों कौ उच्चारण-चिधि को वर्णन होता ६ै\ 
शिक्ञग्रम्यो की संख्या वहु दै, जिनमे माधुनिक ध्वेचिविज्ञान का वनानि मध्ययन 
किया गवाह {३० शिक्षा | 1 २. कल्प-- वेदो का मुख्य उष्य है वेदिक कमकाण्ड 
ततवा यज्ञो का.विधान करना 1 वैदिक कर्मकाण्ड क विस्तार को देखते हए उसे भतवढ 
केरनेकेषिएु कल्पोकी स्वना हई है 1 कल्प मे य्ञ के प्रयोगोका समवनक्रिया 
अक्ता! प्रत्येक वेदक्ते पृयक-पृयक्‌ कल्प है जिनके चार विभाग क्थ गएर्ईै-- 


क~-रतसूव--दनमे वेदविदहिव दूणेमा् प्रतत नाना भकार के यन्लो का प्रतिपादनं 


वेदाङ्ख ] {( ५९४ ) [ वेदाङ्ग 
[य ०५/०५ 
करिया गया है । भरत्येक वेद के अल्य-अन्ग श्रौतसूत्र है । ख-- गृह्यसूव्र~दनमे गृहानि 
मे सम्पन्न होने वाङ यन्नो, विवाह्‌, उपनयन भभू विविध सस्कारो का वणन होता 
है । प्रत्येक वेद के अवने-अयने गृह्यसूव ह । ग~धमंसूत्र-धर्मसूत्रो मे चतुंणं एवं 
चारो माधमो के कर्तव्यो का विवेचन किया गया है) ये दहिन्दुविधि" या स्मृतिग्रन्थ 
के मूर छत है। घ-~- शरुल्वसूत्र-इन ग्रन्थो मे वेदिका-निर्माणं की त्रिया का 
विवेचन ह । भारतीय ज्यामिषि्चाल्लका ल्प इन्दी प्र््थोमे प्राप्त होता है[ दे 
धमसू ] 1 ३-व्याकरण--व्याकरण मे पदो कौ श्रकृति ,एवं प्रत्यय का विवेचन कर 
उनके वास्वविक रूप का प्रतिपादन किया जातादै तथा उसक्रेद्रारादही श्ब्योके 
अथंकाज्ञानहोतादहै। पोका स्वरूप एवंअयक्ता निद्रचय करनेमे व्याकरणक 
उपयीगिता दिखाई पडती है [ दे व्याकरण ] 1 ४-छन्द--वैदिक सहिता का 
अधिकांश पद्व है । अत्त" उसके वास्वविक ज्ञान के छिए्‌ वैदिक मन्त्रके छन्दो 
का परिचय भावद्यक है । वैदिक छन्दो मे लधु-ग की गणना नही होती, केवल भक्षयों 
कीदही गणना होती है। वैदिक छन्दक नामर्ह-गायव्री (च+ +° अक्षर), 
उष्णिक्‌ (८4+न + १२), अनुष्टुप्‌ (= भक्षरोके चार चरण) बृहती (<+ 
१२5 भक्षर }, पंक्ति ( गाठ अक्षरो के पाच पाद), चिष्टरुप्‌ ( ११ अक्षरोके चार 
पाद }, जगती ( १२ बक्षयोके चार पाद) 1 भ~ज्योतिष-- वैदिक यन्नो के विधान 
कै किए विदि समय का न्ञान आवश्यक होता है । दिम, रात, ऋतु, मास, नक्षत्र, 
वणं आदि का ञान ज्योत्तिप द्वाराही प्राप्त होता है। यज्ञ-याग के किए शुद्ध समय 
की जानकार ज्योतिपसे ही होती है। तैत्तिरीय मारण्यक' मे रेखा विधान किया 
गया है, जिसके गनुसार ब्राह्मण को वसन्त मे अधिका घाधान करना चाहिए, क्षत्रिय 
कौश्रीप्ममे त्याचैव्यको श्रतु ऋतुमे। कुछ यन्न सायंकारु मे, कुछ प्रातःकाल 
मे, कु विशिष्ट मासो एवं विशिष्ट पक्षो मे किये जाति हँ । इन नियमो की वास्तविक 
निर्वाह विना ज्यौत्तिप क हो नदी सक्ता । इसक्ए विद्टानो ने एसा विधान किया किं 
ज्योतिष का जानक्रार ही यज्ञ करे । वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवृत्ता कााति पूर्वां विहिताश्च 
यज्ञाः । तस्मादिदं काठविधानकास्त्रं मो च्यौविप वेद स वेद यज्ञ्‌ ॥ वेदाङ्खज्योतिष 
श्लोक ३ 1 ज्योतिष को वेद पुरुष का च्यु माना गया है । ज्योत्तिषन्नानं के विना खमस्त 
वेदिक कायं अन्धाहौो जाता है [ दे ज्योत्तिव ] । चेदाद्ध ज्योतिषः मे ज्योत्तिप क्रो 
वेदे का सर्वोत्तम गंग सिद्ध करिया याहै। मबरूरो की शिखा एवसर्पोकी मणिकी 
तेरह ज्योत्तिप भी वेदागो का सिर है-यया शिखा मबुराणा नागाना मणयो यथा) 
तदू वेदाद्धशाल्राणा गणितं मूर्धनि स्यितम्‌ ॥ वेदान्त ज्यौ० ४।६-निरक्त--निरक्त पदो 
की व्युत्पत्ति या निरक्ति करता है। इसमे गद्य्य से वैदिकः शब्दो की ब्ुत्पतति 
जानने के नियम ह । निरुक्त. “निघण्टु सं्क.वैदिक कोद का भाप्य ह जिसमे खभी शब्दो 
र र 4 दै। निर्क्तके दारा वैदिक शब्दो के "र्यावगम" मे सहायता 
प्त हातीहै [दे° निरुक्त तथा निधष्ट्र ]। पडगं विभाजन 
'पाणिनिरिल्ला मे इष प्रकार क्रिया व इ व म एतौ कत्पोऽव 


पच्यते । ज्योविपामयनं च्ुनिकक्तं शरोचभुच्यते ॥ ४९१, पिला घ्राणं तु वेदस्य मवं 
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व्याकरणं स्पृतम्‌ । तस्मात्ाद्गमधीत्वेव ब्रह्य्ोके महीयते ॥ ४२ ॥ छम्द वेदो का वैर, 
कल्प हाव, ज्योतिष नेच, निक्त श्रवण, धिक्षा घाण एवं व्याकरण मुव होता है । 
माव।खन्य-कैदिक साहित्य मौर संच्छृति- प° वनदे उपाध्याय 1 











वेदान्त-भारतीयद्न का एक महनीय चिदान्त । वेदान्त का गथंहैवेदका 
अन्त । वेदक तीन विभागक्ियि गणएर्है-त्राह्यण, भारण्यक बीर उपनिपद्‌ । प्रारम्भ 
म वेदान्त उपनिपदु काही दोधक या, क्योकि उपनिषद्‌ही वेदका भन्तिम विभाग 
। 'वेदान्त' शब्द का प्रयोग उपनिषदों मे भी हया दै-वेदान्तविन्ञानसुनिरिचतार्थाः 
मुण्डकीपनिषपद्‌ ३।२।६। वेद के मध्वात्म-विवयक् विचारनजो विभिन्न उखपनिषदोमें 
विव्वरे ए ह, उन्हे सूव्रष्प मे एकत कर वादरायण व्यासने वेदान्त स्रुव्रकारूपदिया 
जिसे ब्र्छसूत्र भी कहते है । श्रहयसूत्रः मं चार ध्याय चथाू्ोकी संख्या खाढे 
पांचसी दै । ब्रह्यसूत्र का रचनाकाल वि० धू० पष्ठ शतक के वादकानहीटै। शीताः 
मे भी इखक्ता उल्ञेव प्राप्त होता है-्रह्यसू्रपदेद्चैव ठेनुमद्धिविनिदिचरैः १३।४। 
दसके प्रथम मध्याय को समन्वयाध्याय कहते है, जिश्षमे ब्रह्म-विपयक्र समस्त वेदान्त 
वाक्यो क्रा समन्वयहै। प्रथम पादके प्रथम अध्यायके चार सूत्र व्यन्त महच्छपु्णं 
है जिन्हे श्चनुपुत्री' कहा जाता है । द्वितीय मध्याय मे स्मृति, तकं नादि सम्भावित 
विरोध का परिहार करते हए अविरोव प्रदधितत क्रिया गया है। इस अध्याय कानाम 
बविगेवाघ्यायदै 1 तृतीय वध्याय को साधनाध्याय कहते है जिघ्रमें वेदान्त-विपयक 
विभिन्न प्षाधनो का विवेचन दै तया चतुर्थं अध्यायमे इनके फठ़ पर विचार क्रिया 
गया है । 'वेदान्तसूव्र" प्रर अनेक आचार्यो ने भाष्य लि्कर कई विचारधारायोका 


प्रवृत्तंन क्रिया है । 


+ 


ठ 


कमनाम भाष्य का नाम मत 

१-- नंकर--७८न-=८० ई०-- शारीरक भाप्व-- केवलष्टित या 
निविदयेषाहितवाद 

२--माच्कर-- १००० ई०- भाष्कर भाप्य-- भेदाभेद 
३--रामानून-- ११४० ई०-- श्रीभाप्य-- विशिष्टादतवाद 
--मव्व-- १२३८ ई०-- पूर्णप्र्तमाप्य- देववाद 
भ्-निम्वाकं-- १२५० ई०-- वेदान्तपारिजाव-- दताटैत 
६--त्रीकण्ठ-- १२७० ई०-- दौवमाप्य- दैव विदित 
७--श्रीपत्ति-- २४०० ई०-- श्रीकरभाव्य- वीररैव विशिष्टा 
= वल्लभ-- १४७९ ई०-- गणुभाव्व-- शुदषित 
९<--विन्ञानभिघ्लु-- १६००-- विज्ञानापृत- अविभागष्ित 

१०--वरुदेव-- १७२५-- गोविन्दभप्य- अचिन्त्यभेदाभेद । 


शंकराचायं के धूर्दं यनेक अटत वेदान्ती भावार्यो का उद्ञेख मिक्ता रै जिनमे 
यौडपाद क्रा स्यान सर्वाधिक महच्वपूर्णं है। उन्दने “माण्डुक्य उपनिषद के ऊपर 
कारिकावद भाप्य ल्वादै। 
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तत्त्वमीमासा-- वेदान्त मे ब्रह्म दान्द परमत्वं या भ्रुर सत्ताके रूपमे प्रयुक्त 
हुवा है तथा सृष्टिकर्ता के अथेमे भी। ब्रह्म मौर ईदवर दोनो पृथक्‌ तत्व न होकर 
एक हीह । इसमे ईदवर की सत्ता कालान धति के आधार पर किया गयादै, युक्ति 
पर नही । वेदान्त के अनुखार ईदवर के सम्बन्ध मे वैदिक मत ही प्रामाणिक दहै मौर 
वेदान्ती श्रुति के माधार प्र ही तकं देकर ईश्वर की सचा सिद्ध करता है । वादरयण 
कसूर का प्रतिपा ब्रह्यहै, अतः उनका ग्रन्थ ब्ब्रह्यसूत्रण के नाम से विद्यात है। 
मनुष्य या चरीरी को महैव देते हुए इस सूत्र का नाम शारीरकसूत्र भी दिया गया है । 


चाद्धर अद्वैव--जगत्‌--शंकर ने जगत्‌ को मिथ्या माना है ! उपनिषदो मे जहाँ 
एक गोरं पृष्ट का वर्णन किया णया है, वहाँ दूरी बोर नाना विषथात्मक संसार को 
भिथ्या कहा गया है 1 सृष्टि को सत्य मानते हए नानात्व को अस्वीकार कैसे क्रिया 
जाय? रोंकर ने इस मस्या का समाधान करने के लिए संसार की पुर्न 
स्वप्नयाघ्नमसेकीदहै। यहु संसार मिथ्याज्ञान के कारण सत्य प्रतीत होता है, किन्तु 
ज्योही तच्वज्ञान काउदय होताहि स्यो ही ह जगत्‌ मिथ्या ज्ञात होता है। 
लैसे, स्वप्न की स्थिति मे सारी घटनाएं सत्य प्रतीत होती हे, पर जाग्रत अवस्था 
मे वे मसत्य हो जातीर्ह। भ्रमया अविद्या की सिद्धि के लिए क्करने मायाकी 
स्थिति स्वीकार की। माया को ईवर कौ शक्ति माना गया है। जिख प्रकार 
अभिसे जपनिकौ दाहकता भिन्न नही है, उसी प्रकार माया भी ब्रह्य से अभिन्न है। 
माया क खहायतासेही ईश्वर पृष्टिकी शीला प्रकट करते ह जो अन्नानियो 
के मनुखार षत्य एवं त्वदशियो के लिए असत्य है । इनके अनुसार इख संघार 
मेकेवर ब्रह्य ही खत्यहै। माया भ्रम या बविद्या है। इसके दो कायं है-- 
जगतु के आधार ब्रह्मके वास्तविक ख्पकफो छिपा देना तथाते संघारकेखूपर्म 
माभाचित करना । यह्‌ माया अनादि है, क्योकि सृष्टि के प्रारम्भ का कोई निद्चित 
समय नही है । शकर ने माया को ब्रह्म का नित्य स्वरूप नहीं माना है, वल्कं वह्‌ ब्रह्य 
की इच्छा मात्र है जिसे वह्‌ इच्छानुसार त्याग भी सकता है । 


बरह्म-शंकराचार्य ने ब्रह्य का चिचारदो दृष्टियौ से किया है- व्यावहारिक एवं 
पारमाधिक । व्यावहारिक दृष्टि के नार जगत्‌ सत्य है तथा ब्रह्य इसका भूर कारण 
दे । वही सृष्टिकर्ता, पाक, संहारक, स्व्॑ञ तथा सर्व॑शक्तिमान्‌ है । इष रूप मे वहं 
सगुण जीर साकार है तथा उसकी उपासना की नाती है । पारमार्थिक हृष्टि से ब्रह्य मं 
जगत्‌ या जीव के गुण को बारोपित नही किया जा सकता । वह्‌ विजातीय, सजातीय 
तया स्वगत सभी भेदोस्रेपरेहै। शंकर ज्रह्य को निगुंण मानते है, क्योकि वह सत्य 
एवं जनन्त ज्ञान-स्वरूप है 1 वह मायाशक्ति कै द्वारा ही जगत्‌ की सृष्टि करता है। 
सगुण गीर निगंण ब्रह्य एक ही है, दोनोमे किसी प्रकारकाभेद नहीहै। दोनोकी 
एक ही सत्ता है, किन्तु व्यवहार या उपाखना के लिए खगुण्‌ ब्रह्य का भस्तित्व स्वीकार 
किया जाता दहै । छाकरमत को गदैतवाद कहते ६ । इसके बनुसार एकमात्र ब्रह्म 
की खत्ता है तथा जीव गौर ईर ( जाता भौर ज्ञेय )कामेद सायाके कारण है। 
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थ 
इस सिद्धान्त के अनुसार जीव नीर त्रह्मएकर्है, दोनोमे किसी प्रकार का अन्तर 
नही है1 शमे ही उपनियदो मे "तत्वमसि" कटा गया है, जिखका मर्थं है जीवात्मा भौर 
ब्रह की एकता । 





भात्मा--अदैत वेदान्त का मूल उद्देश्यं है भरमाथं सत्ता ङ्प ब्रह्म की एकता 
तथा अनेकान्त जगत्‌ की मायिकता कौ सिद्धि" 1 इस्त सिद्धान्त मे आत्मकल्ान की स्वयं- 
सिद्धि अत्यन्तं मौलिक तथ्य है 1 अनुमव के माधार पर आतमा की सत्ता स्वतः सिद्ध 
होती है, क्योक्रि जगद्‌ के सारे व्यवहार अनुभव के ही आधार प्र॒ परिचाकलिन होते 
ह। विषय का अनुभव करते हृए चेतन विषयी की सत्ता स्वतः सिद हो जाती है, 
क्योकि जव तक क्षाताखूप आत्मा की सत्ता नही मानी जाती तव तकं विषय का क्लान 
संभव नही होता । कश्ंकर के गनुसार बातमादही प्रमाण भादि सभी व्यवहारोका 
आश्रय है। आत्मा की सत्ता इसी से जानी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्माकी 
सत्ता मे विश्वास करता है। कोई भी पेखा नहीं है जो यह विद्वास करे किरम नही 
ह आत्मा ङे मभावमे कििसीकोभी गपने न रहने मे विवास नही होचा । अतः 
मात्मा स्वतः सिद्ध दै । 


वेदान्त अत्यन्त व्यावहारिक दशंन है जिखने संघार के कण-कण मे एक ब्रह्यतच्व 
की खत्ता को स्वीकार कर “वसुधैव कुटुम्बकम्‌" की शिक्षा दी है । यद्‌ विदव के भीवर 
प्रत्येक जीव या प्राणी भै ब्रह्यकीसत्ताको स्वीकार क्रताहै तथा विपयदरुल को 
क्षणिक या श्रम मानकर गाध्यात्मिक सुख या ब्रह्मसुखं को शाश्वत स्वीकार करता हे 1 
वेदान्त के भनुखारं प्रत्येक जीव अनन्त शाक्तिम्पन्न है, इस प्रकारका सन्देश देकर 
वह्‌ जीव को आगे वने की शिकला देता है 1 जीव को ब्रह्य घताकर वहनर को नारायण 
बना देता! 

वेदान्त-साहित्य--वेदन्त का साहित्य पाण्डित्य एवं मौलिक विचारी चषटिसे 
अत्यन्त महस्वपूर्णं है । लावा शंकर ने अदैतवाद कै प्रतिपादन के छिरए श्रमसूव्र, 
उपनिषद्‌ एवं शीताः पर भाष्य छिखा था 1 कंकराचार्यं कै समकाठीन विद्धान्‌ मंडन~ 
मिश्च ने अनेक विषयो पर पाण्डित्यपूणं मौलिक ग्रन्यो कौ रचना की है । इनका बेदान्त- 
विषयक गरन्य है श्रद्यसिद्धि" 1 वाचस्पतिमिश्च ने शक्र प्रणीत ब्रह्मसुत के भाष्यके 
ऊषर भामती" नामक ॒पाण्डित्यपू्णं भाष्य छख है । इनका समय चवम श्तीदहै। 
सरेदवगचार्यं ने उपनिषद्‌ भाष्य पर वात्तिको कौ रचना की हे । इनका "छ दारण्यक- 
भाष्य" अत्यन्व प्रौढ एवं विद्यारुकाय ग्रन्य है । सुरेश्वर शंकर के शिष्य ये । चुरेदवरा- 
चायं के दिष्य ्वर्वञात्ममूनि" की ब्रह्मघूतर के ऊपर 'संकेपशारीरक' नामक _ पचवद 
व्याख्या है 1 इख पर नुखिहाश्रम ने शततत्ववोधिनी' तथा मधुसुदन खरस्वती ने "सास 
चंग" नामक व्याख्याप्य लि हं । 'ैपधचरित' महाकाव्य के प्रणेता नीह ने 
म्याय कौ लैडी पर 'खण्डनखण्डलाद्य नामक उच्चस्वरीय ग्न्य की रचना कीहै। चकर 
मिव जैसे तैयायिक ने इस पर टीका छली है । चित्मुलाचायं की ( १३ वौ शताब्दी } 
भरखिद्ध रचना 'दतवदीचिका' वेदान्त-विवयक प्रख्यात घरन्य है । इनके अन्य प्न्य द-- 


= 
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शारीरक भाष्य की टीका भावप्रकाशिका", ब्रह्मसिद्धि की टीका 'अभिप्रायप्रकार्तिका 
तथा त^तेष्कम्य॑सिद्धि' की टीका 'भावतच्वप्रकाक्लिका" । माधवाचार्य ने "पचदरी' नामक 
असाधारण ग्रन्थ रिखा है । मधुसूदन सरस्वती की 'अद्रैतसिद्धि' नामक पुस्तक वैदान्त- 
विषयक श्रे ग्रन्थ है । धर्मराजाध्वरीन््र कृत वेदान्त परिभाषा" अपने विषय की अत्यन्त 
रोकप्रिय रचना है जो वेदान्त प्रामाण्यक्लाखर पर ल्ली गवी दहै) सदानन्द छत 
"वेदान्तसारः ( १६ वी श्षतान्दी } मे वेदान्त के सभी चिद्धान्त पर प्रारम्भिक ज्ञान के 
खूप मे वर्णित है । यह्‌ त्यम्त रोकत्रिय पुस्तक है । 


शाधारग्रन्य --१. भारतीयदश्लन-पं० वल्देव उपाध्याय । २. भारतीयदशंन-- 
चटर्जी मीर दत्त ( हिस्दी अनुवाद ) 1 ३ पद्दर्छनरहस्य--पं० रंगनाथ पाठक । ४. 
भारतीय ईर्वरवाद-डौ० रामावतार शर्मा । ५, दक्ष॑न-सग्रह-डं० दीवानचन्द, 
मन्य रीका प्रन्थ--६ ब्रह्मसूघ्र-{ हिन्दी भाष्य }-- गीता प्रेस, गोरखपुर । ७ हिन्दी 
ब्रह्मसूत्र चाकर भाष्य । (चङुसूव्री)-ग्याख्याता आ० विश्वेश्वर (चौखम्वा प्रकाशन) । 
८ हिन्दी ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य-च्याख्याता-स्वामी हनुमान प्रसाद (चौखम्बा प्रकाशन) । 
९ वेदान्त परिभाषा--( हिन्दी अनुवाद ) चौखम्बा प्रकाशन । १० वेदान्तसार 
( हिन्दी टीका } चीलम्बा प्रकाचन । ११. वेदान्त-दकष॑न-- श्रीराम शर्मा ( ब्रह्मसूत्र का 
हि्दी जनुचाद } । १२. खण्डनखण्डलाद्-(हिन्दी अनुवाद) मनुवादक-स्वाम हनुमान 
भ्रसाद ( चीखम्वा प्रकाशन ) । 


वेदान्त देशिक] समय १२५० से १३५० ६० कै मध्य ] इन्हेनि शयादवा- 
भ्युदय' नामक महाकाव्य की रचना कीट जिसमे ध्रीडृष्ण की ङीला का वर्णन 
किया गयाहै! इस महाकाव्य मे हुदयपक्ष गौण एवं वुद्धिपक्ष प्रधान है । इन्दो 
“हंषदूत' नामक सन्देश काव्य भी छिखा है [ दे० हंसदू ] । 

वेवर--जर्मनी निवासी संस्छृत्त के विषान्‌ । इनका जन्म॒ १८२५ ६० मे हुमा 
था । इन्दोने विन ( जमेनी ) के राजकीय पुस्तकाय मे संस्कृत की हस्तलिखित 
पोधि्यो का हत्‌ सूचीपन्र प्रस्तुत किया है । संस्छृत-साहित्य के अनुलीरुन के लिए 
इख सूधीपत्र का अत्यधिक महत्व है । इन्होने अत्यधिक परिश्रम के पदचातु १८८२ 
ई०्मे भारतीय साहित्य के सवंप्रयम इतिहास का प्रणयन किया । इनका सर्वाधिक 
महवपूण ग्न्य है "हदिस्केन स्तदियन' जिखके निर्माण मे लेलक ने जीवन के ६५ वषं 
समाये ह तथा यह ग्न्य १८५० से १८८५ के वीच अनवरत गति से छिला जाता 
सारे! यह महागरन्थ सत्र भागो मे समाप्त दभा है । इस मनीषी के कार्यो एवं 
भरतिभा से प्रभावित होकर मनेक गूरोपीय एव गमेरिकी विदान्‌ इसके शिष्य हृए गौर 
भारतीय विद्या-चिरेपकर सस्छृत-के ऊध्ययन भे निरत हृए । वेवर वैदिक वाडमय 
कै गसाधारण विद्वान्‌ ये । वेद-बिवयक रित नकते ग्रन्थो की सूची इस प्रकार है-- 
१-- जतपथ ब्राह्मण का सायण, हरिरवामी एव गद्धाचार्य की टीकाजोके साय 
उम्पादन, १८४४। र~ यजुर्वेद की सैचायणी सदिता का सम्पादन, १८४७ । 
२-- शुक्ल यचुरवेद की कण्वसंहिता का प्रकाशन, १८५२ । ४-- कात्यायन एवं श्रीतसूत्र 
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का प्रकाशन, १८५९ । ५. हिस्टरी आफ इण्डियन छिटरेचर, १८८२1 ६. ईइदिस्केन 
स्तदियन, १८५०-१८८१ । । 

वैकटनाथ कृत द॑ंससन्देशा- वेकटनाय का समय १४ वी तान्दीहै। ये 
रामानुज सम्प्रदाय कै सुप्रचिद्ध आचायंदहै। इनका जन्म तुपि नामक गश्राममें 
काजीवरम्‌ के निकट हुभा था । इनके पित्ता का नाम अनन्तसुरि एव माताकानाम 
तोत्तरम्मा था। ये वेदान्त के महान्‌ त्यास्याता माने जाते है । इन्होते 'हंखसन्देश, 
“यदुवंश "मारसंभव' एवं "यादवाभ्युदय' ( २१ सगं का महाकाव्य ) नामक कान्यो 
की रचना की है । इनका “संकल्पसूर्योदय नामक एक महानाटक भी है । इनकी अन्य 
रचनाभोके नाम इस प्रकार है--हयग्रीवस्तोत्र, यथोक्तकारिस्तोघ्र, ददच्चावतारस्तोत्र, 
न्यासतिलक, गोदास्तुति, यतिराजसप्तति, देवराजपचाश्चतु, भष्टभ्ुजाषटक, अभीतिस्तव, 
श्रीस्तुति, सुदर्छनश्तक, धाच्रीपंचक, गोपालवि्ति,' परमा्ंस्तुत्ति, न्य,खदश्यक, भूस्तुत्ति, 
पोडशायुधस्तुत्ति, वैराग्यपंचक, देहरी-स्तुति, भगवद्ध्यानसोपान, न्याघविशत्ि, 
नीकास्तुति एवं गरुडपं चक । वेकटनाथ का दूसरा नाम वेदान्तदेश्चिकं भीहै। इनके 
“हंसचन्देश" का आधार रामायणकी कथा है। इसमे हनुमान द्वारा सीताकी खोज 
करने के वाद रावण पर आक्रमण करमेके पूवंरामका राजहुंखके द्वारा सीताके 
पास सन्दे्च भेजने का वर्णन दहै। यह काव्य दो बादवाघोमे विभक्त है मौर दोनो 
मे (६० +५१) १११ वलोकः) इत्तमे कविने सक्षेप मे रामायणं कीकया 
भ्रस्तुत की है बौर स्व॑र मन्दाक्रान्ता छन्द कृ प्रयोग किया दहै! रावण के यहां बन्दिनी 
सीता का चित्र देखिए-शुद्धामिन्दोऽवपचभवने कौमुदी विस्फुरन्ती भानीता वा विपत्‌ 
रुने पारिजातस्य शाखाम्‌ । सूक्ति रम्या खल्परिसरे सत्कवेः, की्य॑माना मन्ये दीना 
निशशिचर-गृहे मैयिलस्यात्मजाताम्‌ ॥ २।१३ ॥ . 

आधारथन्थ--संस्कृत के सन्देश्च कान्य--डँ° रामक्रुमार आचार्यं । 

वकखाध्वरि--इन्होनि संस्कत के तीन प्रसिद्ध एव लोकप्रिय चम्पू काव्योकी 
रचनाकीदहै। वे है--'विद्वगुणाद्णं चम्पू" ( निर्णय सागर प्रे, वम्वरईदसे १९२३ 
ई० प्रकाशित }, "वरदाभ्युदय" या “हस्तिगिरि चम्पू" ( संस्कृत सीरीज मेभुर से १९०८ 
ई० मे प्रकाशित ) तथा “उत्तररामचरितचम्पू ( गोपाल नारायण एण्ड कं° बम्वर्ई से 
प्रकाशित )। इनके पिताका नाम रघुनाथ दीक्षित था। वंकटाध्वरि समप्यय गुर 
नामक व्यक्तिके नातीये। ये रामानूज के मतानुयायी तथा लक्ष्मीके भक्त ये। 
इनका रचनाकाल १६३७ ई० के आसपास है । इनका निवासस्थान काँचीपुर के 
निकट अशेनफलं ( मसंनपल्टी ) नामक ग्राम था । "विद्वगणादक्ं चम्पु" मे २५४ 
खण्ड तथा ५९७ इलाक है । इसमे कवि ने चिख्वदर्शंन के लिए उत्सुक कृशानु तथा 
विक्वावभु नामक दो काल्पनिक गन्धर्वो का वर्णन क्रिया है । सारा चम्पू कथोकयन 
कीशेटीमे निमित दहै। "वरदाभ्युदय' मे लक्ष्मी एव नारायण के विवाह क्‌¡ वर्णेन 
है जौ पाच विकासो मे विभक्त है। दख ग्रन्य के गन्तमे क्वि ने अपना 
परिचय देते हुए गपनी माता का नाम सीताम्बा दिया है । उत्तर रामचरितचम्पू' मे 
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रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा का वर्णन है! इसमे उक्तिवैचित्िय एव बाब्दाङंकारो 
की छटा दकषनीय है । इन्टोने "लक्ष्मीषहलम्‌* नामक कान्य की भी रचना की थी। 
“उत्तररामचरितचम्पू' कवि की प्रीढ रचना है जिसमे वणंन सौन्दयं कौ माना देखने 
योग्य है । चितहरिणशावचचलाक्षी मधुररणनमणिमेखलाकलापम्‌ । चचवन्थमुरोजलो- 
हार प्रसभमूमा परिषस्वजे पृरारिम्‌ ।॥ ७८ । 

जाधारपन्य--चम्पूकाव्य का माखोचनामक एवं देतिहासिक अध्ययन -ं 
छचिनाय त्रिपाठी । 


चैकरेशा चम्पू--शव चम्पू कान्य के प्रणेता धर्मराज कवि ये । इनका निवास 
स्थान तजोर या । ये सव्रहवी शताब्दी के अन्तिम चरण मे विद्यमान ये! इसमे 
तिश्पति के अधिषटात देवता वेकटेश जी कौ कथा वणित्त है! प्रारम्भ मे फविने 
मंगलाचरण, सज्जनशंखन एवं खलनिन्दा का वणेन क्ियादहै। इतके गद्य भाग वर 
"कादम्बरी" एवं "दशकुमारचरित" की भाति सौन्दयं दिखाई पडता है तया स्थान-स्यान 
पर तीव ्यंम्यसे पुरणं सुक्तियो का निवन्धन किया गयाहै। यह चम्पू भभी तक 
अप्रकावित है गौर इका विवरण तंजोर कैटक्तग सख्या ४१५८ मे प्राप्त होता है । 
दोषाकरो भवतु वेकटनायचम्प सन्तस्तथापि शिरसा परिपालयन्तु । दोपाकरस्तु लभते 
निजमूध्नि खम्भोः सवंज्ञता न किमसौ सकरोपवन्द्या ॥ 

माधारगन्ध--चम्पु काव्य का आखोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन--ड° 
छविनाय त्रिपाठी 1 


वैयजीवन--आयुरवेदशाखर का प्रसिद्ध ग्रन्थ । दस ग्रन्थ के रचयिता कवि 
लोकिम्बराज ह । दनका समय घच्रहवी शताब्दी है । छेक के पितता का नाम दिवाकर 
भद था । लोकलिम्बराज ने "वै्ावतंख' नामक अन्य द्रन्थ की भी रचना की है । इस ग्न्य 
की रचना सरख एव मनोहर लक्वि शली मे हुई है भीर रोग एवं भोषधि का वर्णन 
ऊेखक ने मपनी प्रिया को सन्वोधित कर कियाद इसमे श्ृङ्धार रख की प्रधानता 
है । इसके सम्बन्ध म ङेखक ने स्वयं छिखा है--गदभेन्जनाय चतुरेश्वरकायेमुंनि- 
भिच्रंणाकरुणया यस्कयितम्‌ । अखिल लिखामि खु तस्य स्वकपोरुकरिपतभिदास्ति न 
किञ्चित्‌ ॥ 

काव्यरचना-चातुरी का एक प्च देखिए-भिदन्ति के कुल्जरकर्णंपाछि किमन्ययं 
व्यक्तिरते नवोढा । सम्बोधनं कि तुः रक्तपित्तं निहन्ति वामोरु वदत्वमेव ॥ वैद्यजीवन 
का हिन्दी अनुवाद ( अभिनव सुधा-हिन्दी टीका ) श्रीकालिकाचरण शारी ने किया है। 

वधार्न भाद का बृहत्‌ इतिहाख-- शी भच्रिदेव विद्याकंकार । 

वेदिक देवता--वैदिक देवतामो क तीन वं कयि गए है--चस्थान, मन्तरिक्ष- 
स्थान एव पृथिवीस्थान के देवता । धुस्थान के जन्तगंत वरण, ूषनु, र्य, विष्णु, 
भरिवन्‌ एव उषा है तथा अन्तरिक्षस्थान मे इन्द्र, सद्र एवं मरुत का नामं आता है। 
पृथिवीस्थान के देव है--अभि, बृहस्पति वथा सोम । वैदिक देवता प्रायः प्राङ़तिक 
चस्तुमोके रूप मात्र है, जेषे सुर्यं, उषस्‌ , मभ्नि तथा मरुत्‌ । इथ युग के अधिका 
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देषता अयने भौतिक भाधारसे ही सम्बद्ध मौर उनका मत्तं स्वरूप मानवीय है। 
उनके शारीरिक विविध अवयव भी-सिर, हाथ, पैर, मूख भादि भी बताये गए 
है, पर उनकी प्रतिमा केवर छायात्मक मानी गयी है तया उनका वर्णन मआककारिक 
रूपमे हुमा है । जैसे, अभ्निदेव की जिह्वा एवं गात्र ज्व।छा को कहना । वैदिक देवताभो 
का दाह्यस्वखूप स्यष्ट ख्प से कल्पित है, पर उनकी आन्तरिक शक्ति का संवंध प्राकृतिक 
तत्त्वो के साय स्थापित किया गया है1 "ऋ्वेद' मे देवतामो की प्रतिमा का वणन 
नही मिल्वा, सूत्र ग्रन्थो मे प्रतिमाका वणेन किया गया है तथा कु देवता वीर भट 
के ङ्प मे उपस्थित कयि गएुरह। उनका वर्णन शिरस्मण धारण करते हुए, भाला 
च्ि हए एवं रथ हाक्ते हुए किया गया है । उनके हाय मे धनून-वाणभी ईैतयावे 
दिव्य रथ पर आरूढ होकर आकाश्चमे चरते रहते ह। वे रथ।ख्ड होकर यज्ञं 
मपना भाग ञ्नेके लिए आतिहै भौर कभी-कभी उनका भाग ग्िदेवके द्वारा 
पहुंचाया जाता है । सभी देवत्ाभो को उपकारक, दीर्घायु एव मभ्युदय प्रदान करे 
वाछा चित्रित किया गया है, पर एकमात्र खर टसे देवता हँ जिनसे भय या हानि की 
संभावना हो सकती है । देवतार्मो का चरित नैत्तिक दृष्टि से उच्व माना गयादहै। वे 
सत्यवादी, छल न करने वाछे, धमं एवं न्याय के पक्षपाती चिचत कयि गए है) वेदोमे 
देवता शौर यजमान का ख्प अनुग्राहक एवं बनुग्राह्य का है । भक्त वकि चदा कर उनसे 
कुछ प्रान्त करने की कामना करता है । चऋछग्वेद मे देवतामो की संख्या तीस है भौर करई 
स्यानो पर धिगुण एकादश के रूपमे उनका कयन किया गयाहै। किन्तु कही-कहीं 
अन्य देवत्तामो के भी सकेतर्ह।! च्छग्वेद के प्रधान देवता है--हन्द्र, अग्निदेव ओर 
सोम 1 शिव, चिष्णु सरीखे देवता उस्र समय प्रमुख देवतागोसे निम्न स्तर पर 
अधिष्ठित किये गए ह । मूलतः ये देवता भौतिक जगत्‌ के ही मधिष्ठाता है। ऋष्वेद के 
प्रारम्भिक युग मे वहुदेववाद का प्राधान्य था, किन्तु-जैसे-नैसे भयो का वौद्धिक 
विकाख होता गया वेसे-वेसे उनकी चेतना वहुदेवतामो के अधिपति या एक देवता की 
कल्पना कौ ओर गयी, भर्यात्‌ आगे चरकर एकेदवरवाद क्रा जन्म हुमा 1 ऋग्वेद कै 
पुख्पसूक्त मे सरवेद्वरवाद कौ स्थापना की गयी है । वैदिक देवतामो की एकं विशेषता 

यह टै किं जिस किसी देवता की स्तुति की जाती दहै उसे ही महान्‌ समन्न छया जाता 
है, ओर वही सर्वाधिकं व्यापक, जगत्‌ का खषा एवं विडव का कल्याणकर््ता सिद्ध किया 

जाता है । मैक्समूकर ने इते मति प्राचीन धमो की एक विशेषता मानी है 1 उपयुक्त 

तथ्य पाडचात्य विद्वानों के आधार पर उपस्थित कियेर्है, पर भारतीय विद्रानोक्री 

धारणा इखके विपरी है । यास्कने वैदिक देषतामो का विवेचन करे हए एक 

एेश्वयंशारी एवं महत्वश्चाटी शक्ति की कल्पना की है जिसे ईश्वर” कहते है । वह 

एक एवं मद्धितीय है तथा उदकी परायना मनेक देवो के रूपमे की जाती है † 


माहाभाग्याद्‌ देवताया एक एव भात्मा वहुधास्तुयते 1 एकस्यात्मनोजन्ये देवाः 
प्रत्य ङ्गानि भवन्ति ॥ ७ारा८।९ । निरुक्त इनके गनुसार ऋग्वेद मे एक सर्वव्यापी रह्म 
स्ताकाही निरूपण किया गया है । एेतरेय आरण्यक मे इस तथ्य का प्रतिपादन है 
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किएक ही मुरु सत्ता की ऋण्वेद मे उक्य" के ख्पमे, युवद मे याज्ञिक गग्निकेल्प 
मे त्तथा सामवेद में महाव्रत" के नाम से उपासना की जातीदहै! च्छ्वेद मे देवताओं 
के लिए "असुरः शव्द का प्रयोग क्रिया गया है, जिका मय है "गसुविदिष्ट या प्राणशक्ति- 
घम्पक्ष ।*--तदेवस्य सविनु* मसुरस्य प्रचेतस ( ४।५।३।१ ) ( पर्यन्य" }) अमुर 
पिता न. । ( ५।८३1६ } । इन्द्र, खविता, वरग, उपा बादि देवतामो की विङेपतां 
ह उनकी स्थिरता ( आतस्थिवास ), अनन्तता ( अनन्तास्च }) मदि! ये देव विद्व 
के खमग्रप्राणियो मे स्वित्त रहठे है । इनमे विद्यमान शक्ति एकं ही मानी गवीहै। 
च्टग्वेदमे कहा गया है कि जीणं ओपधियो मे, नवीन उत्पन्न होने वाली भोपयियौ 
मे पल्लव तथा पष्य मे सुशोभित मोषधियो मे तथा गर्भं धारण कले वाली ओपयियो मे 
एक ही शक्ति विद्यमान रहनी है । देवो का महत्‌ खामर््यं वस्नूत एकं हौ है। 
श्छग्वेद ३।५४।४ । ्छग्वेदमे च्छत या सत्य या यविनाक्षी सत्ता की महिमा मापी 
गयी रैत्तया छतु के कारण ही जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन किया गयाहै। 
इसके कारण संसार मे सुग्यवस्या, प्रतिष्ठा एवे नियमन होना ३ ! यह्‌ च्छन्‌ सत्यभूत 
त्रह्यहीहै वथा देवगण इसी के रूप माने गए है! खभी दैवो एवं सभी कार्यो के 
भीतर दसी सार्वभौम सत्ता का निवास है जिससे जगतु के खारे क्रिया-कलाप होति 
रहते है । च्छम्वेद मे देवक्ताओ के तीन रूपो का उल्क है--ष्यू ( भाधिभौविक्त ) 
सुषम वा गढ ( मागिदेविक ) एवं आध्यात्मिक ! इन सारे तथ्यो के भाधार पर यहं 
सिद्ध होताहैकिवेदोमे एक परम सत्यको सत्ताया ब्रह्मतत्त्व की मान्यता स्वीकार 
कौ गयी है तया इसका माधार अदैतवाद है 

प्रमु देवताओं का परस्विय--चर्ण--घर्ण्‌ अयो के महुसवपूणं देवता ह \ वे 
जल के मधिपति या देवता हैँ । ऋग्वेद मे उनको स्तुत्ति करते हए कहा गया है, ह 
वर्ण { जल के मध्यमे स्वित होते हुए भी तुम्हारे भक्त को तृषा सता रही है! हे 
ईरवर { तु भजे सुखी वना, मुज्ञ पर दया कर ।' ७।२९।४। गपा मध्ये तसिववासं तृष्णो- 
विदल्जरितारम्‌ । मुका सृक्षतर मृक्ये ॥ ऋछ्वेदमे वरुण का स्वरूप अत्यन्त सुन्दर 
चितित क्रिया गया है 1 उनको शरीर माखन एवं पृष्टे वे रथ हाकवे ई; वैते एवं 
सति-पीठे है, उनका क्वच सोनि के रंग काएवं दर्शको को चकाचौव करनेवाला है। 
उनके सहर नेन है जिनसे वे दुरस्थित पदार्थो को भी देखते हे । सयं उनका नेक 
ख्पमे चिधरितहै वे सभी शरुवनके पदार्योक्ो देखते हं तया मानव ङे हदय भें 
उद्बुद्ध होनेवाछे सभी भावो का ज्ञान उन्दँ रहता है । उनका रय अत्यन्त चमकीख 
है जिसपर बोडे युते हए है । वे ऊध्वंतमलोक में स्थिव अयने सुवर्णं प्राख्ाद मे जिसमे 
सदो लभे एवं दवार ह, वैठ कर मतीत एवं भविष्य की घटना का पथये्षण करते 
र्दे ह वे सन्नाट एवं स्वराट्‌ कौ उपाधि भे विधित ह 1 छत्र या प्रभ्रुलव के अधिपति 
हीने से उन क्षत्रिय कहा नाता है 1 वे मपनी अनिदचनोय शक्ति मायाके द्वारा संघार 
। क्रिया करठे है! माया वा भित्रावरुणा दिविश्िता सूर्यो ज्योतिदचरति 
५ ८१ (भ दिवि पजन्य दरप्सा मधुमन्व ईरते ॥ चछगवेद 

॥ माया्चक्ति लाकान्च का आाध्वय ठेकर निवा 
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करती है । चिव्-विचिव्र किरणो घे सम्पन्न होनेवाल्ा ज्योत्तिष्माच्‌ सूयं इसी शक्ति के 
सहारे चलता है! वाकाधमे उद सूयकोमेधतया वृष्टि मापलोगं छिपा देते 
ह । जिसमे पर्जन्य मधुमान्‌ जकविन्दुमो की वर्था कर जगती को मधुमवी, मंगतठरमयी 
तथा मोदमयी वना देतादहै। यह समस्त गीरवटै भपफी मायाद्यक्तिका)' व्ण 
सर्वशक्तिमान्‌ देव के छ्पर्मे चित्रित कयि गये है, जिनके यनुषासन से नक्षत्र आक्राष्च 
मे यपनी गति का निद्चय करते है एवं चन्द्रमा रात्रि मे चमकता है । उनके नुभासन 
मेही मंचारके पदाथ गणु से महत्तर वनते ह भोर उनके नियम को उल्टधन करने 
पर किसी भी व्यक्तिकोक्षमा नहीं किया जाता। वे पाशधारी हं जिते दोपियोको 
दण्ड द्विया करते ङँ! नियम की निरिचतता एवं हदृतता के कारण वरुण॒ श्धुनव्रत” कहे 
जातिहं। वेसर्वज्र्ह। संघार का पत्ता-पत्ता उनके दी अनुश्वाखन से डोर्ताहै। वे 
पने अनुग्रह के हाया भपराधीकोक्षमा कर देते, जव वहु अपना अपराध स्वीकार 
कर ङे1 


वे कर्म॑दरष्ठा ईदवरके प्रत्तिनियिके ख्य मेँ चित्रित क्रिये गए ह। व्ण का लोक 
यह्‌ नीला माक्राश्च दै जिके हारा वै जगत्‌ पर भावरण डालते, घंसारको करते 
ह । यद्ग का मर्थं आवरणकर्ता है--दरणोत्तिघर्वम । काकान्ठरमे वरणकी क्ति में 
हाम हीतवा दै बौर वैदिक युग के यन्त होठे-दोते ये ज के देवता मात्र वन कर रह्‌ 
नाते ह । उनका उल्छेल ग्री देशके देवतामोमेभी हृभा है जहाँ उन श्रुरेनच' 
कहा गवा है 1 वोगाजकोई के दिकाच् "मे भी वर्ण मिानी लोगोके देवताके 
ल्य र्मे विद्यमान है तया ई० पू० १५०० वपं मे उनके उपस्य के ङ्प मे उल्चिखित ई । 
वरण का प निम्नाकिव उद्धरण मे देखा जा घकता है--"वर्णके भास्मसे द्यौ गीर 
पृथिवी परयक्‌ धृक्‌ रदते है; उस्न स्वणं चकर ॒( सूयं }) आकादय कौ चमकाने के छि 
बनाया यौर इमी चक्रके छिए विस्तृत पयका निर्माण किया। गगनमंडलमें जो 
पवन वहता दै, वह वर्ण करा निःववास दै । उची के गध्यादेश ते चमकोटा चाँद रात 
मे चम्चार करवा है, भीररतमेदी तरे चमक्रतेर्हैजो दिनम दुप्तसरे हौ जाते 
है । व्ण ही नदियो को प्रवाहित करता दहै, उघी के शाखनसेवे सतत वहतीरदै। 
उसी की रहस्यमयी शक्तिके कारण नदियां वेणसे स्मृद्रमेजामिन्तीर्है बौर फिर 
भी समुद मे वाढ नही भातती। वह उन्टे रछे दए परात्र से पानी टपकाता है मौर श्रुमि 
को याद्रं करताहै। उमीकीप्रेरणासे पवत मेधसे गच्छन्न होतिदहै। खपुद्रसे 
तो इका खम्बन्ध वहत स्वल्प है, संस्छृव ादित्य का इतिदास-मैकंडोनल ¶० ६३ । 

सूर्य--ूयं वैदिक देवताभो मेँ अत्यन्त ठोख याधार पर अधिष्ठित है। वह ग्रीक 
देवताओं मे हिलि का प्र्यायहि। वह प्रकाशे श्चाश्वतत रूप पे घम्ब्रद्ह तथा 
खमस्त विद्रव के गृढ रम्य का द्रष्टाहै। उमे बि मी दहै जिसे वह्‌ भी सभी प्राणियो 
कै सुकरत एवं कुकृत को देता है 1 वहं सभी चराचर कौ यात्मा तया मभिभावक के 
ख्प मे चिवि है। उखे उदय होते ही सभी प्राणी कार्यरतहौ जात \ वहु सात 
दवो सै युक्त एक रथ पर भाल्ढ रहता है 1 बस्तकाल में जव वह भपने धोडको 
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(न 
विध्रामदेताहै तभी राधिकां अन्धकार छा जाता है। पदैदयुक्त हरित. सध्या 
याद्रा्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ ऋष्वेद १।११५।४ ॥ उसे उषस्पति कहा जाता है 1 
वह दिनिका परिमाण एवं ञआयुको यष्ानेवालादहै। उसे भित्रावस्णका नेत्र कहू 
गया है ततथा आकाशि मे उढने वले पक्षी, कारु पक्षीया गृद्धके रूपमे सम्वोधित 
किया मयाह। चह रोगतथा दुस्वप्नोको दुर कर देता हि। उसे अपने गौरव एवं ' 
महत्व के कारण देवपुरोहितः ( मसुयं पुरोहितः ) कषा गया है । उदुवेति सुभगो 
विदवचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम्‌ । चश्चुमित्रस्य वरुणस्य देवद्चर्मेव यः समविव्यक््‌ 
तमांसि ॥ ऋभ्वेद ७।६३।१ ॥ 


विष्णु--वेदो मे विष्णु अत्यधिक महच्वपूणं देवता के रूपमे चिधरित नहीह। 
छ्छगवेद मे सविता, पूपा, सुं प्रभृत्ति देवो की अपेक्षा उनकी स्तुत्ति कम हुर्दहै। वे 
सूयं के प्रतीककेर्पमे चित्रित कयि गए ह। उन्हे त्रिविक्रम कहा गया क्योकिवे 
तीनो लोकोमे संचरण करते है । विष्णु फी कल्पना भकतः सुयंके ही सूपमेकी गयी 
है तथा वे सूयं के क्रिया्ञीरु रूप का प्रतिनिधित्व करते ह । सवमे व्याप्त होने के कारण 
उन्डैँ विष्णु कहा जाता है । उनका वर्वोच्वि पदक्रम स्वर्गं मामा गया है जिसको पाने 
के लिए यायंलोगोने प्रार्थना की है। उस स्थान पर देवता एवं पितरगण का निवा 
है। तदेस्य श्रियमभिषाथो अद्या नरो यत्र देवयवो भदन्ति । उरक्रम॑स्यस हि वन्धु- 
रित्या विष्णोः प्रदे परमे मध्व उत्व: ॥ ऋम्वेद १।१५४।५ । हे भगवष्‌ । मैं विष्णु देवता 
के परमप्रिय धाम को प्राप्त कर सरं जहां उघके भक्तगण देवतानगो के मध्य मामोद- 
प्रमोद करते है । विष्णु हमारे परम वान्धव है, उनका (पदक्रम वहत ही शक्तिश्ारी £, 
उनके परमपद मे अमृतका खोतहै)' विष्णुने तीन डगमर पृथ्वौको मापडाा 
दै--एको विममे चिभिरिद्‌ पदेभिः । इन विकचा पादो कै कारण इन्दे उसर्क्रम" या 
उरगाय कहा गया है । ददं विष्णुधिचक्रमे बेधा निदधे पदम । समूढस्य पासुरे ॥ ऋ° 
१।२२।७ । चिष्णु का विकार पौराणिक युग मे हभा जिसका वीज वेदो मे है । 
उषा--उपा से सम्बद्ध सूक्तो मे गीति-काष्य का मनोरम खूप मिलवा है । उखके 
सौन्दय-व्णन मे उच्चकोटि की कविकल्पनाके दर्शन होते है! वह नक्तकी सदृ 
भरकाक्षमान वरो से गावेष्टित चिच्रित की गयी है। प्राची क्षि्धिज पर उदित होकर 
बहे रजनी के अन्धकार को द्र कर देती है । वह द्यौ की पुश्री तथा श्याम रजनी की 
व भगिनी हे । बह पूर्य कौ प्रणयिनी है तथा उसी की प्रभा से उद्ुभासित होती 
2! सूयच्सीकेमाग का बनुसरण नवयुवक की भात्ति करता्ै। वह्‌ प्राची क्षितिन 
पर भव्य व्र से सुखज्जित होती हुई पनी मोहिनी क्रियायै प्रकट करती है । उका 
रग दिरण्यवणे का है तथा उसके सुवणंमय रथ को जार रंग वाछे सुन्दर भीर सुदक्ष 
धोटे सीचते है जिसते यह भाकाशमे पुव जाती है । यह लोगोको प्रातःकार मे 
५ भ्राठ.कारीन अग्निदो के किए प्रेरित करती है । सयं से प्रथम उदित होन 
रण्‌ उमे फीकी सुं को जननी का गया है तथा आकाशा मे उदित होने क 
कस्ण दिवेकी प्री स्पमे चिधिदकी सयी ६। उसे मघोनी ( दानक्षीर ) 
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विन्ववारा ( समस्त प्राणियोके हारा वरन योग्य ), सुभगा तथा रेवती { धन से युक्त } 
आदि विशेषणो से विभरूवितत वियागयाहै1 नित्य प्रति नियमित प से उदित होकर 
यह्‌ प्रकृति के नियम का पालन करती है। 
इनद्र- इन्द्र अन्तरिक्षस्थान्‌ कै प्रधान देवता ह । ्छग्वेद मे उनकी स्तुति चतुर्याश्च 
सक्तो मेकी गयीदहै। वे वैदिक मार्यौके छोकत्रिय एवं रष्टय देवता है1 इनके 
स्वर्पका वणन आटकारिक स्पमे प्रस्तुत किागयादहै। उनकारंगभूराहि गौर 
विश्च त्तथा दादीका भी रगभ्रूराहै। वै मल्यन्त शक्तिमान्‌ होनिके कारण सभी 
देवतावो को अभिभूत क्रते है वै चंचल पृथ्वी एवं हिटनेवाछ पर्वतोको स्थिर कर 
देते है । इन्द्र अत्यन्त वलश्ाी एवं गदीञे चरीरकेह) वेहायमे वच धारण करते 
है1 उनकी हनु बत्यन्त सुन्दर एवं वाहू वल्वाच्‌ है। उनका वज्‌ त्वष्ट्रा रोहसे 
निमित है जिखका रंग रनहरा भुरा, तेज तथा अनेक सिरोसे युक्त है। वज्‌ धारण 
करने से वलज्वाहुया "वनौ" क्हे गये) वेश्रूरेज्मके दो धघोडोप्े युक्त रथ पर 
चद कर राध्रुमोके साथयुद्ध करतेह।! इन्द्र सोमपान के अधिक भभ्यासी ई, भतः 
खन्द खोमा" कृते है । सोम-पान से उनमे उत्खाह एवं वीरता का भाव भाचाहै। 
च्रे युद्धम उन्होने सोमरससे भरे तीन ताकवोका पनकरचलियाथा। उनकी 
पत्नी इन्राणी काभी उत्टेख प्राप्त होता) वे दधीप्तिके ल्प मेँ वणित 
उन्होने चृल्कानाश क्या जोगकाछका भसुरहै। उन्होने वृध्रामुरका वभधकर 
बवर्द्ध जलको मक्त किया तथा परवतो की उभ्नति रोकी। वे पवतो को च्रुर-चरुर 
क्र जकको निकाल देतेह। वृत्रक्याकरे कारण उनक्ानाम वत्रहत्‌ पड़ादहै। 
ग्वेद कै प्रारम्भिक युगमे इन्द्र गौर वर्ण का महस्व मान था किन्तु उत्तर वेदिक 
युगमे इन्द्र की महत्ता अधिक हो गयी । ब्राह्मण एवं पौराणिक युगमे इन््रकी सन्ना 
प्रदान की गयी 1 भार्यो को विजय प्रदान करनेवाले देवत्ताके रूप मे इन्द्र की भूरिः 
प्रदाकी गयीहि तथा उनकी वीरताके भी गीत गाये गए दहै। शन््रदेव के सामने 
न विजटी टिक खक, न मेषो की गर्जना । उसके सामने फटा हुमा हिम प्त हो 
गया तथा गोलो की वर्थाभीद्धुप्तसे गयी 1 इनका वृत्रासुरके साय भीषण संग्राम 
हमा गीर अन्त मे शक्तिश्चारी इन्द्र कौ विजय हई ।' ऋग्वेद १।३२।१३ । “भनवरव 
जल कीधारामे वृत्रासुरजा गिरा मौर उसके डव को जलधारा प्रवाहित कृरले 
गयी 1 बहु असुर सदा के लिए भन्धतमिन्न मेँ बन्तरहितत हो गया ।` च्छवेद १।३२।१४ 
“जिखने इस विश्लाल पृथ्वी को कोपती हुर्ईद मवस्था मे सुस्थिर क्रिया, जिने उपद्रव 
मन्वान वाञे पवंठो का शमन दिया, जिसने अन्तरिक्ष को माप डाला गीर भाका्का 
स्वम्भन क्रिया, वही, हे मानवो ! यह इन्र है ।" ग्वेद २।१२।२ 1 
सद्र-- ऋग्वेद के वैव तीन सूक्तो ( प्रथम मण्डल का ११४ वां, द्वितीय मण्डक्का 
३३ वांतथा ७ मण्डलका ४६्वासूक्त) मेख्रकी स्तुत्तिफी गयी है। इनका 
महत्व, अग्नि, वरुण चथा इन्द्र॒ आदि देवतामो की भांति नही है पर यहं स्थिति 
केवल ऋग्वेदमेदही दहै, यचुरदेद एवं अथवंवेद-मे उन्हे कुछ गवदय ही अधिक महत्व 
प्राप्त हुमा है 1 यजुर्वेद का एक पूरा मध्याय ्दराध्याय कहा लाता है । च्छवेदमे 
३५ सं सा०. 
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उनके च्वल्पना दद्य प्रकार वर्णन है-वे वच्िष्ठ शरीर वलितया जंटाद्धट ये युक्त 
मद्नक्त वान दु 1 उनके हो» नत्यन्व सुन्दर है लिख्वे उन्दँ श्ुचिप्रः” कहा गवा है। 











उनकी नाह्त्ति देदीप्यमान है तवा च्टायो का रद्धं भरा! वे नानाप्रत्ारकाद्प 
धारण करते हं ठया उनके ध्ड्धो म चवण के विभुयप्र चमकते च्टते ह। द्र्य पर 
चते हं 1 च्द्रनूच्छी म उनके भयकरं एव दाद्य्‌ = का वघ्नन है। यचुर्वद के 
दद्राध्याव म उनन्हँ खहननैत्र वाखा कहा गवादटै गौर वे नीचग्रीवं वत्ताये ग्वेर्ह। 


उनके कंठकार्ण खजा ( चितिक्ष्ठ) तया चिर पर जटाद्टटै 
का रङ्खछाठ वा नीला दै! करटी-कदीं उन्हें मृण्डिविक्व्यभीक्ागयादै वे 
धनष धारण क्रिये हए व्ित्र हँ चवा कदी-कदीं वजर एवं विद्यन्मय ख्नत्र 
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हए चिद्व ल्विग्येषह। वे अन्तरिलके न्निव वराह" ई, उनक्रा च्वट्प भीपण 
तया धानक है! द्दरमृत्छौ मँ वे प्रायः भयानक देवता के ख्पने रवापित्त है, पर परवर्ती 
चैव्िन चादित्यम उनकराख्प गीरभी वधिकखग्रहो गवा यावे वंहारक्रारी 
भरक्टदएदह। न्नेदं शविवग्नाम मीच्छकेही विदेय > च्पर्म प्रयुक्त हुवा 
है। उनक्राच्प न्हींभी घपक्रारी नदीं है, क्योक्रि वे कट-चमन के घाय-दी-खाव 
चरघ्राप्वि तवा मानव यौर पुवर्गं के क्त्याणकेच् मीस्तृतक्िविचएुद1 उनका 
नामं चयम्दक भी है मीर उखा प्रयोग च्छम्वेद के एकत मन्त में क्रिया गया है-त्यम्वक्तं 


यजामहे नुगन्वि पृषटिवर्थनम्‌ 1 उर्वाककरमिवदन्धनान्मृत्योर्मुज्लीय माऽयृचानु 1 ७५३।१५ 
च जग्तिके प्रतीक्ष मीर यम्निकै भतिकं जावार पर ही उनक्रौी च्न्यनाकी 
गयीद्धै। नग्निकी चउव्तीटहृई च्िलाके स्प मे ऊध्वं चिवि की जवनाकी 
गवी है। 

मच्त--मव्त देवता ख्छकेपव्रकरे च्यम व्यित ह। छण्वेदके 33 मूर्त्तौ 
स्वचन्त्र ख्पन्चेठया७ दर्मं इन््रके साय उनका वणन क्रिया गया! चनकी 
छच्या जीं २१ यौर कीं १०० वतन्ायी गवी दै! रद्ख-विरद्धे चच्द-धरेनु श्रदिन 
उननी मतादै। उनकीपलीक्ा नाम रोद्वीदेवीदहै गौरवे उन्वरे रव पर गाल्दु 
ती 1 उनका रद्ध नुवपंके खमान तवा जगििके चदय प्रक्रयं है1 उनका 
यपर है निखक खम पर्ठव एवं द्यावापृथिवी कंपते रहते हँ । उनका प्रषान 
न्ायच्नी वयां कसना चिख्डेवे पच्वीको टंक ञ्ठिषं। वै प्रान 
घटहायक हकर दृ्रामुर के वधे बटायता क्त्वे हं1 उनकी प्रार्थना विपत्तिर्यो वे 
रन्नान्खेकेच्््‌,रोगन्न निवारण करमेके च्िए वया वृष्टि कनेक च्िकीमग्यी 
दै! विदधत मे चमच्तते ष्‌ चुवर्णमय रव पर वे थारूढ रह्वे हं । उक्त स्यल्प वन्य 
गीयय चित्रित क्त्या गवा 21 
ॐग्नि-पृयिवी स्यान > देवठार्जो मं वमग्नि प्रधान दहं। वे यन्नीय जग्निका 
न ८ च्रन्वक्न्ठर्टु 1 उननी स्तुति च्गभ्नदोद्धौ चन्ोमेनीगयी है जिद्धये प्राधान्य 
ण्ठ उनका स्यान द्न्रके वादचिद्ध होना! उनका छ्वन्प यर्जनश्ची 
क सट ग्वादै1 उस्द्िकाच्में वे एक चदे क्षी शंत्चि एवं प्रज्वचिवि 
चनव ष्यक तरह प्रतीत होति! उनकी ज्वाच्राको 
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सौरकी किरणोकी तरह, उपाक प्रभा एवंविदयुतकी छटा की भत्ति कहा यया 
है । उनके भोजन है--का्ठ गीर शृत तया आज्य पीतैवाठे पदां । उन्दंकभीतो 
द्यावाटूविवी कापृत्र क्दागथादहै बौरक्भीवे ्यौःके सूनु कहे चए्दै। उनका 
निवासचस्यान स्वन है जहां से मातरिद्वा ने मानवं-कल्याण के लिए उन्हें भ्रुव पर 
उतारा ३ । 
सोम-सोम की स्तुत्ति १२० दसूक्तौ मँ गयी है । उदक्रा निवासस्यान स्वगं माना 
गवा है पर कहीं उपे पवत से उत्पन्न होने वाला माना गयादै। इसका पान कर 
इन्द्रे मदमत्त होकर चृत्रानुर सरे युद्ध करते ह1 इये स्वर्गकायपुत्र, स्वगंका दूष तया 
स्वगं का निवासी क्हा गया है । यह्‌ भमृद-्रदायी है। इसे वनस्पति भी कटे है 1 
आाधारप्नन्व--१ वैदिक दर्ह॑न--{ > भागो में ) ए० वी° कीव (हिन्दी मनुवाद) 1 
२. वैदिक मैवोर्ेजी (हिन्दी अनुवाद) मैकडोनङ एवं कीव--अनु° श्री रामक्कमार राय । 
३. वैदिकं देवतावाच्र--वैदिक मयोली का हिन्दी अनुवाद, मनु° डं ० सूर्यकान्तलचाल्री 1 
४. वैदिक्त चाहित्य मौर संस्कति-पं० वच्देव उपाध्याय । ५. संस्कत घादित्य का 
इविहास--मैक्डोनल ( हिन्दी अनुवाद भाग १) ६. ऋर्वेदिक भायं--महापण्डिव 
राहू सां ङृत्ययायन 1 
वैदिक साहित्य-वेद गौर वैदिक साहित्य दो भिन्न अर्यो के चोतक है। 
वैद से केवर चार मन्त्र षंहिवानों का ज्ञान होवा है-- ऋग्वेद, सामवेदं, यचुर्वेद भीर 
अयदवेद, तो वैदिक साहित्य वेद-विषयक मस्त वाड्मय का द्योतकं है जिसके अन्तर्गत 
संहिता, त्राह्यण, मारण्यकं, उपनिषद एवं वेदांग मठि ह । वेद के वार विभाग ह-- 
संहिवा, च्नाह्यण, आरण्यक भीर उपनिषद्‌ । संहिता भाग मे मर्न्रो का संग्रह है, जिम 
स्तुत्तियां हँ । इनमें विभिन्न च्छवि मूनिमो के अनुभवसिद्ध लाध्यात्मिक विचार संगृहीत 
ह 1 चंहिताभाग के चार खण्ड हैक, चाम, यचुः बीर भयर्व। अगि चक्कर 
कर्मकाण्ड, उपासनाक्राण्ड एवं ज्ञानकाण्ड के बाधार पर त्रह्यण, भारण्यक एवं उपनिपदू 
प्रन्यो का निर्माण हुजा । त्राह्यणत्रन्यो मे मन्तो के विविभागकती न्यात्याकी गयीहै 
या याज्ञिक अनुष्ठानों एवं विधि-विषानौं का वर्णन कतिया गया है । आरण्यक भ्रन्य 
उन व्यक्तियो के किए उपयोगी ह जो वीतराग होकर अरण्य का सेवन करते हए शान्त 
वातावरण में भगवद्‌ उपाखना मे रीन रहते है । इनमें ब्राह्यय भ्रन्यो मेँ वणित वैदिक 
कमो या यािक्त कायौ के वाध्यातिमिक पक्ष का उदघाटन क्रिया गया है। उपनियदू 
वैदो के अन्तिम भाग हँ मौर वे ज्ञानकाण्ड से सम्बद्ध है । इनमें वेदिक्त मन्त्रो की दानिक 
व्याख्या है 1 
चछग्वेद--यह वैदिक खाहित्यका सुमेर है । अन्य चीन वेद किसो-न-क्रिसी च्यसे 
च्छेद से प्रभावित ह! प्रारम्भे इखकी पांच शाखां थी--शाकल, वाष्कन, 
यारवलायन, शांचायन भौर माण्डूक्य पर इख समय केवल द्याकल शाखा ही उपक्व्ध 
है । इसके दो म है--अष्टक एवं मण्डल । प्रयम्‌ क्रम के अनुचार सम्पूर्णं ॒प्रन्य माठ 
ञष्टकों मे विभक्त दै मौर प्रत्येक अष्टक मे माठ जघ्याय हैँ तवा प्रत्येक अध्याय वगो 
मे विभालिव है! मध्याया की श्त्या ६४ एवं वगो कौ सव्या २०६ है । मंडचक्रम 
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के गनुखार ग्वेद दस मण्डर्छो मे विभक्त है जिनमे १०१७ सूक्त द सौर प्रत्येक सूक्त मे 
करई मन्दर हं । मन्त्रो की घंख्या १०५८० है । [ दे० ऋभ्बेद ]। 
यचु्ंद ~ यचृच्‌ शब्द का भथ है पूजा गीर यन्न । इमे भाध्वयं कर्मके लिए 
प्रयुक्त याप संगृहीत है । यह दो भागो मे विभक्त दै--ङृप्ण एवं श्रुक्छ यजुर्वेद । 
ऋग्वेद कै वहूव से मन्व्र यजुर्वेद में चंगृहीठ ह [ दे० यचुरवेद ] 1 
सामवेद-घछामवेद मे सामगानो का संग्रह टै जो उदुगातरा नामक त्विनके दारा 
उच्चस्वर मे गाये जाते ये 1 इसमे १८७५ ऋचाणएं ह जिनमे १०७१ तवायं तो ऋगवेद 
छीही है, देप १०५ मन्त्र नवीन द । 
वय्वविद--इसमे मधिचार या मारण, मोहन, उच्चाटन मन्यो का संग्रह दै 1 यद 
वीस काण्डौ मे विभक्त दै। इसमे भी छभ्वेद के वारह सी मन्वे! 
ब्राह्मण त्राह्यण ग्रन्योकी स्वना ग्यमे हई दहै 1 प्रत्येक वेद के पयक्‌-पुयक्‌ 
ब्राह्मण है । इनका प्रधान विषय है कम॑काण्ड। इनमे यज्ञीय कर्मों तथा मन्ोके 
यज्न-चम्वन्धी विनियोग वणित है तथा थनैकानिक लौकिके एवं याध्यात्मिक आख्यानो का 
कयन किया गया दहै [दे० ब्राह्मण ]। 
यारण्यक-ये ब्राह्धण ग्रन्योके ही परिचि ह) हनर्मे दर्शन-सम्बन्धी विचार भरे 
पडे ह [ दे° ारण्यक ] 1 
उपनिपदु- वेदो कै सन्तिम भाग को उपनिषद्‌ कहा जाता है । इनका प्रतिपा 
द बरहणविद्या । उपनिषदो की सस्या १०८ दह पर ठनमे ११ प्रमूल हई, केन, 
क, प्रदन, मण्ड, माष्टुवय, तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक एवे दवेतादवतर 
[ दे० उपनिषद | । 
वेदाग-वेदागो की छंख्या £ है-- दिक्षा, कल्प, व्याकरण, निसक्त, छन्द गीर 
उ्योत्तिप । वेदो की भाषा की शुद्धता एवं उच्वारण को सुरक्षित रखने के किए चिक्षा- 
ग्रन्योकी रचना हट! कत्य के चार विभागर-घ्रीठसूव, गृह्यभूव्र, धर्मसूत्र तया 
शुत्वसूत्र । प्रत्येक वेदके यटग-मलग कत्पभूत्र हँ । श्रीतसूत्रो मे विविधं यज्नोका 
विधान तथा गृह्यमूत्रो मँ सामाजिक संस्कारो--विवाद्‌, उपनयन एवं श्राद्ध-का वरण॑न 
दै । धर्मनत्रो मे चारो वर्णो एवं याश्चमो के कर्तव्यकर्म का विवेचन एवं शुल्व सूत्र मे 
वदिकामापन-व्ि का वणेन ह [ दे° वेदाग ] 1 
. . व्याकरण--खम्प्रति वैदिक व्याकरण उपरव्ध नहं है । पाणिनि-व्याकरणमे दी 
वदा का व्याकरण प्रस्तुत किया गया है। 
निस्त -- निरत म वेदिक शब्दो की य्युरपत्ति दी गयी है । निष्क टीका 
कानाय निच हं यौर निष्टं चरने हए वैदिक शब्द हं [ दे° निरु ]। 
> । ( चेदा की रचना छन्दोवद्धहै। इनर्मे करई प्रकारके ्टन्दो का प्रयोग 
८ । (जनका विदेवण प्रादि्ठास्यो तथा विगर ठृत छन्दःसूत्र मँ किया गया है 
[द° छन्द ] 1 


० के चिएु काटज्ञान की यावद्यकता को देखते हए ज्यो 
रना हई है । इनमे दिन्‌, रात, श्तु, माद, व, न्व्र॒ यादि का सम्यकू 
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जनुशीन्न त्ता गया है ! वैदांगज्योतिप' एकमा वैदिक ज्योत्तिय का ग्रन्य दै जिसके 
रचयिता ठग मुनि है । ज्योतिषको वेदकानेव कदा गया है [ दे° ज्योत्तिय ] 1 
जाधारग्रन्व--वैदिक घाहित्य गौर संस्छृति--पं० वनतदैव उपाध्याय 1 
वेयाच्रपाद्‌-स्छं के प्राचीन वैयाकरण ( पाधिनि के पूरववर्ती ) जिनक्ना समय 
मीमेोश्वकजी ने ३१०० वि० पू मानारै। वैयाव्रपाद का उत्टेव कथिका मे 
व्याकरण-अवक्ता के र्पमे किया गयाहै। गणं त्विगन्ते नपुके ग्याद्रपदां वरिष्ठः। 
कायिका ७।१।९४ । इनके पिता महपि वसिष्ठ ये इस वात का उत्छेख महाभारत के 
अनुदाखनपवं मे दै-व्याव्रयोन्यां ततो जात्ता विषस्य महात्मन. 1 एकोरनाविशतिः 
धुव. ख्याता व्याघ्रपदादय" ॥ ५३३० । इसके भतिरिक्त शतपय ब्राह्मण ( १०।६ } 
सेमिनि ब्राह्यण, नैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण ( ३।७।३।२॥, ४।९।१।१ ) एवं शांद्यायन 
आरण्यक ( ९।७॥ } मे भी वैयाघ्रपाद का नाम उपर्न्ध होत्रा है। काश्चिकाके एक 
उदाहरण दे क्त होता दै क्रि वैयाच्रपादीय व्याकरण मे दख भव्याय रह हग । "दशकाः 
चैयाच्रपदीयाः' । ४।२६।५ । दथकरा वैयाघ्रपदीयम्‌" काशिका ५।११५८ । वगा के प्रसिद्ध 
श्याकरण चास्वेतिहास्' के ठेखक श्रीहाक्दार ने इनके व्याकरण का नामं वैयाग्रपद एवं 
इनक्रा नाम व्यात्रपात्‌ चखा दै, किन्तु मीमांस्तकजी ने प्राचीनं उद्धरणों के माधार पर 
इनके मठ का खंडन करते हए चैयाघ्रपादग्नामको ही प्रामाणिक मानाद्ै। इख 
सम्बन्धं मे शीमांघक्रजी ने अपना मत स्विर करते हए कटा है क्रि भहाभाष्यः १ एक 
अन्य व्यान्रपावु नामक वैयाकरण करा उल्ठेश्व दै, किन्तु वे वैयाघ्रपाद से भभिन्न नही 
ह । द्द, महाभाष्य ६।२।२६ में एक पाठ है--आापिश्क्पाणिनीयन्याडीयगीतमीया* । 
इसमे ग्यादीय का एक पाठान्तर श्याव्रपदीय' है । यदि यह्‌ पाठ प्राचीनदहोतो मानना 
होगा क्रि याचार्य व्यापत्‌" ने भो क्रिस व्याकरणथाच्र का प्रवचन किया था। शवंच्छृत 
व्याकरणव्याज का इतिहा" प° १२४ ( प्रयम भाग ) 1 इनके सम्बन्ध मेँ यन्य भविक 
विवरणं प्राप्त नदीं होते 1 
आधारग्रन्य--चंस्कृत व्याकरणथ्यालर का इतिदहास्--पं० युधिष्ठिर मीमांसक 1 
वैशेयिक दर्यन- यह महपि कणाद दारा प्रवर्तित भारतीय द्धन का एक 
खम्प्रदाय दै! शविद्रोष' नामक पदार्थंकी विश्चद विवेचना करने के कारण इमे वैशेपिक्र 
कटा जाता है ! कणाद का वास्तविक नाम “उदक था, किन्तु कणो पर जीवन धारण 
करने के कारण खन्द कणाद कटा गया 1 वैकेपिक् दर्घन को वौदूकयदर्णन भी कहा 
जाता है । 'वैशेपिकरसूव्र' इख दर्शन का मूल प्रन्य टै, जिसकी स्वना कणादनेकी 
यी1 इदमे दद अध्यायं बीरसूत्रो की संशया ३७० है। प्रत्येक सव्याय ददो 
आधिक में विभाजिव हँ । इसके ऊपर रावण ने भष्य छ्लाया, जो शरावणभाष्यः 
के नाम से प्राचीन ग्रन्यो मे निदि है। किन्तु, यह मनी तक भनुपल्ज्व है। इष पर 
भ्रयस्तपाद का "दार्वधर्म-पंग्रहः नामकं प्रचिदढधभाप्यटैजो मोकिकिग्रन्यके खूप 
प्रविष्टि है 1 प्रद्यस्वपादभाष्य की दो टीकाएं दह--उदयनाचायं की “करिरणावली' एवं 
श्रीधराचार्यं की न्यायकंदलीः। इयक्रे वाद वैदेपिक दर्शन कै जितने भी प्न्य छवि 
सये सर्वो मे न्याय नौर वैशेयिक का भिश्रण्‌ है । इनमे धिवादित्य की शवष्वपदार्थी, 





भि 
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रोलाक्षिभास्कर की तर्ककौमुदी", बज्लभावायं की न्यायलीलावती" एवं वि्वनाथ 
पंचानन का (भाषा-परिच्छेद' नामक भ्रन्य प्रसिद्धै । 
तत्वमीमांसा- वैशेषिक दक्षन मे संसार की वस्तुमो को "पदाथ" कहा जाता है । 
पदार्थं का अधं नामधारण करनेवाली वस्तु" है । इसे ( पदार्थं को ) प्रमित्ति ( ज्ञान) 
का विपय होना भी कहा गया दहै! अतः पदार्थके दो लक्षण हए ज्ञेयत्व एवं 
अभिधेयत्व 1 
द्रन्य---'जिसमे क्रियां भीर गुण हो गीर जो समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते 
है । वैरेषिक सूत्र १।१।१५ । द्रन्यसे ही नयी वस्तुएं बनायी या गदी जाती ह, अतः 
यह किसी भी कायं का उपादान कारण होता है । इसमे गुण ौरक्रिया का भी भाधार 
रहता है 1 द्रव्य के बिना कोई भी कर्मं गोर गुण नही रह खकते । इनके अनुसार द्रव्ये 
नौ है-- पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, कार, दिक्‌, मात्मा तथा मन । इनमे प्रयम 
पाच को पचश्रूत" कहा जाता है । पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के परमाणु नित्य होति 
है मौर इनसे निर्ित पदार्थं मनित्य । 
पृण्वी--इखका गुण गन्ध है । अन्य वस्तुभो, जैसे जक नौर वायुमे भी जो गन्ध 
का अनुभव होता है वह्‌ पृथ्वीकाही त्वया अंशहै, जो उनमे मिरु गया है । जल 
काणण रसदहै, तेजका खूप, वायुका स्पक्ं तथा भाकाश्च का शब्द । इन रपाच 
गुणो का प्रत्यक्षीकरण पाच वाह्येन्धियो के द्वारा होता है। पृथ्वी दो प्रकार की है- 
नित्य तथा नित्य । इसमे ( पृथ्वी मे ) गन्ध के अत्तिरिक्त रूप, रख तथा स्पशं भी है 
जो अग्नि, जल गौरवायुके तत्वहं। वायु मे अपने गुण, स्पशं के अतिरिक्त तेज 
ओर जरु के कारण उष्णता तथा हीतखता भी पायी जाती है । भआकाल्ल मे क्रिसी अन्य 
द्भ्य का गुण नही पाया जाता। तेज मे अपने स्वाभाविक गुण के अतिरिक्त वायुको 
गुण स्पक्ं भी वर्तमान रहता है तथा जर मे भी जन्य द्रव्यके संयोग से रूप एवं सपक्ष 
भी प्रकट होतिहै। इनमे गाकाशनतो किसीका गण ग्रहण करता हि बीर न पना 
गुण किसी को देता है। माकाक् सरव॑व्यायी तथा लपरिमित है । वह्‌ शब्द का स्व॑ 
व्यापी माधारदहै भीर शब्द से ही उसका ज्ञान होतादहै। बकाश्च की तरह 
दिक्‌ मीर काल भी बप्रत्यक्ष तथा गोचर तत्व है। आकाशतो शब्दस जानाभी 
जाताहै षरदिक्‌ का ज्ञान नही होता) यह, बहौ निकट तथा दूर इन प्रत्ययो का 
कारण दिक्‌ होता है। आकाश, कारु बौर दिक्‌ सभी निरवयव, सर्वव्यापी एवं 
उपाधि-भेद से नेक ज्ञात दते ह तथा इनके अंश भी परस्पर भिन्न होते ह । उदाहरणं 
केष घटका आकाश वास्तविक आका से भिन्न है तथा पूव-पस्विम एवं "दिन- 
नटा आदि भी दिक्‌ गौर कारके गीपाधिक मेद हं [ दे० भारतीय दन 
चटर्जी-दत्त पृ० १५३ ]1 
ह स की सिद्धि-श्षरीरके कायं यान्यापारके दवारा जि चेतनता का अनुमान 
त क ॥ भात्मा कते है । यदह वचेतन्य का गाधार तथा नित्य जीर सर्व्॑यापी 
ध ॥ इसके दो प्रकार ह--जीवात्मा तथा परमातमा 1 जीमात्मा फा ज्ञान सुल- 
वप्प मनरुभवोच्चे ही होता है। भिन्न-भिन्न श्चरीर मे भिन्त-भिन्न जीवात्मामो 
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के रहने से इसकी अनेकता सिद हो जाती है । परमात्मा या ईदवर जगत्‌ का कर्ताहै 
जीर उसक्रा अनुमान इसी खूप मे किया जाता है । वह्‌ एक है । जीमात्मा के बान्तरिक 
गुणो को प्रकट करने वाला जो साधन है, वहु मन कहलाता है । यह परमाणु रूप 

के कारणं दिखाई नही पडता, पर इसके भस्तित्व का दो कारणो से ज्ञान होता 81 
क-जिस प्रकार संसारके वाह्य पदा्थोका लान वद्धेन्धियोसे होता है, उसी प्रक्रार 
याभ्यन्तरिक पदाय ( सुखदु'खादि) का ज्ञान आन्तरिक ाधनके वाराही होगा 
मीर वह॒ साधन मनी है। ख-मात्मा, इन्धिय तथा विषय इन तीनोके रहने से 
ही किसी चीज का ज्ञान होता है, किन्तु कभी एसा भी होता हैक्रि तीनो केरहुने परभी 
विषय का ज्ञान नही होवा । उस समय मात्मा, इन्द्रिय भीर विपय तीनो ही विद्यमान 
रहते है! इससे यह्‌ चिद होता किकिसी विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए उथरयुक्त 
तीनो साधन ही पर्याप्त नहीं ह, वल्कि उसके छिए मन की भी भावश्यकता होती है । 

गुण-- वैशेपिकसूव्र मे गृण की परिभाषा इस प्रकार है--"जो द्र्य के गाधित हो, 
जो आप गुणरहित हो, जो संयोग भीर वियोग का उत्पादक कारणन हो, गौरजो 
किसी मन्य गुण की उपेक्षान करे, वह गुण है। गुण द्रन्य पर आधित रहता ह, पर 
उसमे कोई अन्य गुण नही होता । गुण की चार विशेयताये प्रदर्शित की गयी है-क-- 
द्रब्य भौर गुण सापेक्ष तथा एक दूसरे से मिले रहते ह । गुण परतन्न होति है भौर द्रव्य 
के ( प, रख, गन्ध जादि ) विना रह्‌ नही सकते । ख--गुण संयोग भौर वियोग का 
कारण नहीं होवा 1 य~ वह मन्य गण पर माश्रित नही होता । ध--इसमे कोई गुण 
या कमं नही होता । गणो की सख्या २४ है--ङप, रख, गन्ध, स्पर्हा, शाब्द, संख्या, 
परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, मुख, दु ख, इच्छा, देष, प्रयत्न, 
गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, गधरं 1 











कम--'वेदेविकसूत्रः मे कम का लक्षण इच प्रकार है--"जो द्रव्य पर माध्रित हौ 
गुण से रहित हो, मौर किंसी अन्य पदाथकी अपेक्षा न करता हमा, संयोग-विभाग 
काकारणहो, वहु कम है" ( १।१।१७ } 1 इसे यह्‌ स्पष्ट होता है किं कम स्वतन्त्र न 
होकर किसी कर्ता पर ही आधित रहता है । इसमे गुण नही होता, क्योकि गुण कमं 
नही कर सकता । गुण मौर कमं दोनो ही द्रव्य पर आश्रित होवे है । कम मे गुण नही 
रहता । द्र्य, गुण गौर कमं मे, द्रव्य प्रधान होता दहै भीर शेष दीनौ गौणहोतिहै। 
कमं पचि प्रकार का होता है--उक्क्षेपण ( ऊपर फेंकना ), मवक्षेपण ( नीचे फेंकना ), 
आक्ुन्चन ( सिकरुडना ), प्रसारण ( फाना ) गौर गमन ( जाना ) । 


सामान्य--न्याय भीर वैशेषिक मे सामान्य खवन्धी मतत 'वस्तुवाद' कहा जाता है । 
सामान्य "जाति" कौ कहते है । वेशेपिक दशन के अनुसार सामान्य नित्य होता दहै तथा 
वस्तुओ मे भिन्न होकर भी उनमे समवेत रहता दै ! जने, मनुष्य रहे या मर जाए, 
किन्तु मनुष्यत्व वरावर वना रहेगा । यह एक होते हुए भी मनेकाडुगत होता दै, जेसे,- 
एक गोत्व अनेक गौमो मे विद्यमान रहता है ! इसके तीन भेद होते है--पर, मपर 
त्था परापर ! जो सामान्य षवसे भधिक न्यक्तियोमे विमान हौ वह्‌ पर, जो सवस 
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कप व्यापक हो वह्‌ अपर गीर मध्यवकेको परापर कहते ६! सत्ता पर घामन्यका, 
घटत्व अपर सामान्य का एवं द्रन्यत्व परापर सामान्य का उदाहरणं है । 

विेप--यहु सामान्य के विपरीत होतादै। उस्द्रव्यको विदोष कहतेहैजो 
निरवयव होने के कारणं नित्य होतादहे। दे द्रव्यो मे बाफाश्च, दिक्‌, फाक, मासा 
मीरमन भतिर्द। एकश्ेणीके घमान गुणव व्यक्तियो के पारस्परिक भेदको 
सिद्ध करने वाला पदाथं विशेषण ही है। 


समवाय--सम्वन्धके दो प्रकार होत दै--पंयोग गौर समवाय । भिनन-भिन 
स्तुभो का थोडी देर के किए परस्पर मिन जना संयोग है। यह्‌ घम्बन्धं यनित्य होता 
1 जेमे-नदीके जरुके घायनावका खम्बन्ध। सवाय सम्बन्ध मित्य होता 
है 1 यह दो पदा का वह सम्बन्ध होता है निके कारण एक दूरे मे समवैत रदत 
है" । सैते--कार्य-कारण वन्ध । 


अभाव---यह्‌ दो प्रकार का होता है--घंसर्गाभाव तथा बन्योन्याभाव । किक्षो वु 
का क्रिसती वस्तुमेन होना संवर्गाभाविहै। दोष्दर्वोमे होने वलि संगं के सभाव 
या न्पिधकोही स्षीभाव कदते है। जैवे, मग्निमे ठंडक का मभाव । एरु वन्न 
का भन्य वस्तुन हौना अन्योन्याभाव दै, जेषे मग्निकाजलन होना । संघमाभाव तोन 
प्रकार फा होता है-प्रागमाव, ध्वंघाभाव तया मत्यन्ताभाव । उत्पत्ति के पूवं किसी 
वस्तु मे किती वस्तुके भभावया कारणम कायं करे अपाव को प्रागभाव कते ह। 
जे, उत्पत्ति के पूवे मिष्ट में घट का गभाव । उत्पत्ति फे वाद कारण मे कंका भभाव 
होना प्रभ्वसभिवदहै। जैवे, पटे हुए बडेके दुकेदेमे घडेकागभाव। दो वध्नुमोमे 
भेकालिक सम्बन्ध के मभाव को भत्यन्ताभाव कदत ह । यह्‌ छदवित या अनादि मौर 
अनन्त होता ह । 


सृष्टि तवा प्रज्य--वैशेयिक मत को परमाणुवाद भी का जात। है । इसके अनूषार 
सपार के सभी द्रभ्य चारं प्रकारके प्ररमाणुभोसे निर्गित होते ह । वे ई-ृष्पी, जर, 
तेन गीर वायु वैशेषिकमत मे भका, "दिक्‌, काल, मन गोर मात्मा के परमाणु 
नदी हते । वैशेयिक के परमाणुवाद का बावार वाध्यालिक धिदधाम्त है। इक 
अनुसार ईश्वरकेद्राराही परमाणुभो की गति नियन्वित होती है तथा वहु जीवो फे 
सृष्ट के अनषारही कर्मफल का भोग करामैके किए परमाणुभ्ौ को करियाशचीक करता 
३ । सृष्टि ओर्‌ प्रख्य ईदवर की इच्छाके मनुठार होठेष्ै। जतदो परमाणु का 
वयोग होादै तो उठे दषणुक एव तीन दधणुक्तो का संयोग ज्यणुक या श्रे 
कहा जाताहै। ये सभी सूषमहोनेके कारण दृष्टिगोचर नही होते तया अनुमान के 
छरादही नक्रा ज्ञान दोता है। सारा संघार इनौ परमाणुभोके संयोगसे वना है) 
जीव भपने बुद्धि, ज्ञान तथा क्म के (हारा हौ सुखदुःख का भोग करता है । ईषते यहं 
विद्ध होता हे फि सुव-दु"ल कर्म-फल के नियम पर भी मवरम्वित ह, केयल प्रतिक 
नियमो पर्‌ नही । सृष्टि गोर प्रलय के कर्त महेष्वर मानि गए वै जव चाहते ह 
तव पृष्ट होती है भौर उनकी इच्छा ही प्रलय होता है । इका प्रवाह गनन्त भौर 
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नादि काल से चला आ रहा है। प्रल्य के समरथ विश्वासा ह्या भवनां 
शरीर त्याग कर देते हं ओर महेश्वर सृष्टिका संहारकरने की इच्छा करते ह। 
प्रख्यमे केवलश्रीरही नष्ट होताहै, किन्तु आत्मा भनित्य होने के कारण नष 
नहीं होता । वैशेषिक दर्षन मे ईश्वर, जीवात्मा एवं परमाणु तीनो की चत्ता मान्य 
दै । इससे वहं ईद्वरवादी होते हुए भी भनेकवादी सिद्ध होता है । 

गाधारग्रन्य-१. वेशेषिकूदशंन--पं० हरिमोहन क्षा । २. पदा्थंशाल्-पंर 
बानन्द क्षा । ३ भारतीयदर्शन--चटंजी भौर दत्त ( हिन्दी अनुवाद ) 1 ४ भारतीय 
दर्शन--पं० वरूदेव उपाध्याय । ५. दर्घन-संग्रह॒--ड० दीवानचन्द्र । ६. हिन्दी वैशेषिक 
द्न--पं० दृण्डिराज शाखी ( चौखम्बा प्रकाशन ) । ७. वैशेपिकमुव--श्रीराम शर्मा 
{ हिन्दी अनुवाद सहित्त ) 1 

व्याकरण--वेदागो मे व्याकरण का तीसरा स्थान है [ दे° वेदाङ्ग] इसे वेद 
का मुञ्च माना जाता है-ूखं ज्याकरण स्पृतम्‌ । वेद~पुरष का मुख होने के कारण 
इसको वेदागो मे प्रभूता है । वेदो मे भौ व्याकरण की प्रक्षा मे अनेक भन््र उपन्यस्त 
ह । ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र मे श्न्दलाल्ञ या व्यकिरण्‌ वृषभ के ख्पमे वणित है। 
इसके नाम, आख्यात ( क्रिया ), उपग मौर निपात चार सीण हँ तया वर्तमान, भूत 
गीर भविष्य तीनो कार तीन पाद कहे गए है। सुप्‌ भौर तिद दोचिरटहै तथा सातौ 
विभक्तिया खात हाथदहै। यहु उर, कण्ठ मौर सिर तीन स्यानोमेवंनादहै। चत्वारि 
श्यृ्खा चयो अस्य पादा दे लीद चप्तहष्वासो अध्य । ध्रिवा वद्धो चृषभो रोरवीति महोदेवो 
मर्या माविवेश्च ॥ ऋगवेद ४।५८१६ 1 ग्वेद" के एकर मन्य मन्त मे व्याकरण के चिेषन्ञ 
एवं अनभिज्ञ कौ तुलना करते हुए कहा गया है कि व्याकरण से मनभिन्ञ पुरुष देखकर 
भी नही देता मौर सुन कर भी नही सुनता, पर वैयाकरण के समक्ष वाणी अपने 
स्वरूप को उसी प्रकार प्रकट करदेती दै, जि प्रकार कामिनी अपने पति के समक्ष 
श्लोभन वस्त्रो को उतार देती है । उतत्व. पश्यन्‌ न ददश्षं वाचभू उतत्व. श्युण्वन्‌ न 
श्युणोत्येनाम्‌ 1 उतो त्वस्मै तन्वं विसले जायेव पत्ये उशती घुवाघाः 1 ऋश्वेद १०।७१।४ 
माचायं वरस्चिने व्याकरण के अध्ययनं के पांच प्रयोजन बवतयिरह। पतन्जछिके 
अयुखार व्याकरण के तेरह प्रयोजन होते है । उन्होने इस विषय का विवरण (महाभाष्य 
( पस्पज्ाह्लिक ) के प्रारम्भमे किया है। प्रधन पाच प्रथोजन ह--रक्षा, ऊह, अगम, 
ऊचु तथा असन्देह्‌ । रक्षोहागमलब्धसन्देहाः प्रयोजनम्‌ ( महामाष्य-पसूप्च द्धक ) 1 

१. रक्षा-वेद की रक्षा ही व्याकरण-मध्ययन का प्रधान उदेश्य है। वेदो का 

उपयोग यज्ञो के विधानमे होता है। किस मन्त्रका क्रि यज्ञ मे उपयोगहो तथा 
किसक्रा कहा विनियोग किया जाय, दमे वही धता कता है जो वेदमन्त्रोके पदोका 
{मर्थं मच्छी वरह से जान सके । यहु कायं वैयाकरण ही कर सकता हवै इसलिए वेद 
की रक्षा व्याकरणसे ही संभव है। २. उहू-नये पदो कौ कल्पना को ऊह्‌" कहते हैँ । 
यज्ञानुखूप विविध वैदिक म॑ंवो के शब्दो की विभक्ति एवं छिग-निर्णय करना आवश्यक 
हे ओर यह कार्यं कोई व्याकरण का ज्ञाता ही कर सकता है। ३. बागम---शरुतिमे 
वैयाकरण का महस्व प्रदशित करने के किए ब्राह्मण को अंगो सहित वेदो का अध्ययन 
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लावश्यक वताया गया हे । ४. रघ्र--रधुता फे किए व्याकरण का अध्ययन अनिवार्यं 
है। इसके द्वारा समी शासो का रहस्य अल्पकारुमे जानाजा सकतादहै। ( लघुर्वा 
खु उपाय का द्योतक है ) । ५ भसन्देह--वेदिक शब्दो के सम्बन्ध मे उत्पन्न सन्देह 
का निराकरण व्याकरणकै दाया ही होता है) 

उपगत पाच प्रयोजनो के अतिरिक्त पतज्जछि ने तेरह अन्य प्रयोजनो का भी उद्व 
कियाहै। वे है--अपभाषण, दुष्टश्चव्द, भर्थज्ञान, धर्मराभ, नामकरणं आदि । 

फ. जपभाषण-णन्दो के मशुदध उच्चारण से दुर हटाने का कारय व्याकरण करता 
है) वर्णो एवं शब्दो का शुद्ध उच्चारणं करना बां है एवं अशुद्ध उच्चारण म्लेच्छ 1 
अत्तः म्लेच्छ होने से वचने के छिए व्याकरण का जध्ययन मावख्यक है! ख दुष्टशन्द-- 
शब्दो कौ शुद्धता एवे अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है । अशुद्ध शब्दो के 
प्रयोग से मनथंहौ जा खकता है! अतः दुष शब्दो के प्रयोग से वचने क किए व्याकरण 
का सध्ययन सावद्यक है। ग. अथज्ञान--व्याकरण के ध्ययने विना वेदका 
अर्थज्ञान नही हो घकता । अ्थ॑ज्ञान होने पर ही शब्द-ज्ञान होता है । ध. धर्म॑लभ-- 
शुद्ध शब्दो का प्रयोग करने वाला स्वगं प्राप्त करता है गीर मपशब्दो का प्रयोग 
करनेवाा पापका भाजन होत्ता है 1 अतः धर्म-लाभ के किए व्याकरण का अध्ययन 
आवर्यक है ! इ नामकरण--गृह्यकारो के अनुसार नवजात छिद का नाम दक्षम दिनि 
दोना चादिए ¡ नामकरण के विशिष्ट नियमो के मनुसार वह छृदन्त होना चाहिए 
तदितान्त नही । इस विषय का ज्ञान केवल व्याकरणं द्वारा ही संभव है 1 संस्कृत मे 
वैदिक ओर सौकिक दोनो रूपो के उनेकानेकं व्याकरण ह॑ जिनमे पाणिनि-व्याकरण 
अत्यन्त प्रचिद्ध है [अन्य व्याकरणो के विवरण के छिए दे० व्याकरण का 
इतिहास ] । 

माधारग्रन्थ- वैदिक साहित्य गीर संस्कृति--पे० वल्देव उपाध्याय । 

व्याकरण-दाखं का इतिद्ाख--भारतवषं का व्याकरण शाख विष्व की 
सर्वाधिक प्राचीन एषं प्रौढ विद्या है जिसका भूर रूप ऋगवेद मे ही पराप्त होता है । 
वेदिक मन्त्रो भ अनेक पदो की व्युत्पत्तिया उपलब्ध होती है । रामायण, गोपय ब्राह्मण, 
मृण्डकोपनिषद्‌ तथा महाभारत मे `शब्दशाख के लिए व्याकरणं शब्द का प्रयोग भिरूता 
है जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है ! सर्वार्ाना व्याकरणाद्‌ वैयाकरण उच्यते । 
तरको व्याकरणं व्याकरोतीत्ति तत्तथा ॥ महाभारत, उद्योग ४३।६१ । भारतवर्ष मे 
व्याकरणशाच्र का स्वतन्त्र रूप से विकास हुमा है गीर इसके अन्तर्गच आधुनिक 
भाषा-विज्ञान के सभी अद्धो का समावेश होता ३ ऋ्वेद मे "चतवारि श्युज्का त्रयो सस्य 
पादा" ( ४-४८-३ ) तथा "चत्वारि वाक्परिमिता पदानि ऋग्‌० ( १-१६४-४१ ) 1 
उद्छिखित मन्तो की व्याख्या वैयाकरणिकर पडति से करते हृए पतंजलि तै नाम, 
माख्यात, उपसग, निपात इन शब्द-विभागो तथा तीन कालो भौर सात विभक्तयो 
की ओर ख्केत किया है, एव सायण ने भी उनका वैयाकरणिक जथ प्रस्तुत किया है। 
पडद्ग शव्द के साथ ब्राह्यण-ग्न्थो मे व्याकरण का भी निदेश है। शिक्षा, व्याकरण, 
निस्त, छन्द, कस्प एवे उयोत्तिष इन छह वेदांगो को गोपय ब्राह्मण, बोधायनादि 
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धर्मदा तया वाल्मीकिं रामायणम पडड्धके ख्पमे निष्ट किया गयाहै षडङ्ग 
विदन्तत्‌ तथाधीमहि । यो° त्रा० प° १।२७। नापहद्धविदच्रास्वि नाद्रतो ना वहूश्रुतः ॥ 
चानकाण्ड ६।१५ । ब्राहमणो मे छत, कुवतु गीर करिष्यत्‌ दन्दो का प्रयोग किम, वचन 
तया भूत, वत्तमान एवं भविष्यत्‌ के भथमे हुमा दै तथा मारण्यको एवं उपनिषदो मे 
भी वाणी कै प्रसद्धो के मन्तगत स्वर, ऊष्मन्‌, स्पधं, धतु, प्रातिपदिक, नाम, भाद्यात, 
प्रत्यय, विभक्ति मादि शब्द प्रयुक्त हए है 1 गोपथ ब्राह्मण मे व्याकरणश्चास् के मनेक 
पारिभाषिक शव्या का उत्टेख है ( ५।१।२४ ) बोद्धारं पृच्छामः-को धातुः, 
प्रातिपदिकम्‌, करि नामाख्यातं, किं लिङ्धः कि वचनं, का विभक्तिः, कः प्रव्ययः, क 
स्वर उपसर्गो निपात, कि वे व्याकरणं, को विकारः, को विकारी, कतिभागः, कत्तिवर्णं., 
कत्यक्षरः, कतिपद^ क. संयोगः । उपरक्त विवेचन से यह चिद्ध होता है किं ब्राह्मण काल 
तक व्याकरणकी र्परेखा तेयार हौ चुकी थी। यागे च कर वेदिक शब्दो के 
निवचन एवं तिवेचन के च्एि अनैक शिनल्ला ग्रन्थ, प्राविश्ाख्य, तन्त्र, निरुक्त एवं 
न्याकरण लिखि गए जिनमे वैदिक षदोके स्वर, उच्चारण, समास, खन्धि, वृत्त एवं 
व्युत्पत्ति पर विचार किया गया । 
आरतीय म्रनीपा के अनुसार समस्त विद्याम का प्रवचन ब्रह्माजी हारा हुभादहै 

तयावेही प्रयम वैयाकरण दह । ब्रह्या कै वाद बृहस्पति ने व्याकरण का प्रवचन किया 
मीर उनके वाद इन्द्रने। महाभाप्यमे भी इख वात का उल्लेख है कि बृहस्पति ने इन्द्र 
के लिए प्रतिपद पाठ का शब्दोपदेदय क्था था--वृहस्पत्तिरिन्द्राय दिग्यं सहक्तवप प्रति- 
पदोक्तानां शब्दानां पारायणं प्रोवाच । १।१।१ 1 पाणिनि से पूवं मनेक वेयाकरणा का 
उल्टेख मिक्ता है जिसे विदित होता है कि खंस्छृत मे उनसे पुर्वं व्याकरण की स्वरस्य 
परम्परा वन चुकी थी गौर मनेक महच्वपूणं ग्न्य का निर्माणदहो चुका धा, किनं 
पाणिनि व्याकरण की भास्वरतामेवे सभी निस्तेज एवन गये पर उनकी छाप 
उष्टराघ्यायी पर पदी रही । प्राकूपाणिनि वैयाकरणो मे इन्द्र, वायु, भारद्वाज, भागुरि, 
पौष्करसादि, चारायण, कालकृत्स्न, वैयाघ्रपद, माध्यन्दिनी, रौढि, चीनक, गौतम, 
व्याडि मादि तेरह प्राचीनतम आचार्यं माते है । इनके मत्तिरिक्त दख एेसे वैयाकरण दँ 
चिनक्रा उल्टेख अष्टाध्यायी मे किया गया है, वे है--गापिह्यलि, ( ६।१।९२ } 1 काक्यप 
( १।२।२५ तया ८।४।६७ }, गाग्यं ( ७11९९, ८।३।२०, ०८1 ४।६७ }, गालव 
( ६।३।६१.७।३।९९, ८।४।६७ ), चाक्रवर्मण, ( ६।१।१३० }, शाकल्य ( १।१।१६, 
६।१।१२७, ८१३।१९ ), छाक्टायन { ८1३।१२, ८।४।५० ), सेनक ( ५।४।११२ ), 
स्फोटायन ( ६।१।१२३ )}, भारद्वाज ( ७।२।६३ ) । इख प्रकार प्राकूषाणिनीय परम्परां 
के प्रवर्तक तेईस माचाययं बाते है, जिन्होने विभिन्न सम्प्रदायो कौ स्यापना कर संस्कृत 
व्याकरण को प्रीढ वनाया था! प्रचिद्ध वैयाकरणिक सम्प्रदायो मे देन््र सम्प्रदाय, 
भागुरीय सम्प्रदाय, कार्मन्द विवरण, काश्चकृत्स्न घम्प्रदाय, सेनकीय सम्प्रदाय, कारय 
पीय व्याकरण, स्फोटायन, चाक्रवमंणीय व्याकरण, भापिश्चछि, व्याकरणं तथा व्याडीयं 
व्याकरण-सम्प्रदाय ह । ई० वरल के अनुचचार इनमे देन्द्र व्याकरण-शाखा प्राचीनतम 
बाडा धी मीर पाणिनि ने वहत कु उनके मन््ो कोचल्िाभीथा। माज प्राकूपाणि. 


त न 














जव्याकरण-शासर का इतिहास | ( ५५६ ) [ ग्याकरण-श्ाल् का इतिहास 
थि 





, नीय बाचार्यौ के गरन दुप्व हो शुक ह गौर उनका व्यक्तित्वं अब स्वथिता कौ अपेक्षा 
चक्ता एवं प्रवक्ताके खूप मे अधिक्‌ उपलन्ध है । पाणिनि ते इनके विवेचनते लाम 
ठाति हृए अपने न्थ 'को पूर्णं किय। है । पाणिनि के घाविर्भाव से संस्छृत-ग्याकरण का 
रूप स्थिर हो गया गौर उसे प्रौढत्व प्राप्त हुभा । सस्त व्पाकरणं के इतिहा को 
मुख्यतः चार कारो मे विभाजित किया जा खकता है--१--पवंपाणिति कार-- 
प्रारम्भ से पाणिनि तक, २--मुनित्रय काल-पाणिनि से पतंजकि तक, ३--ज्याख्या 
कार काशिका से १००० ईस्वी तक, ४-- प्रक्रिया काल-{ १००० ई० से १७०० 
ईस्वी तक ), ५-- इसका पाचर्वां कार आधुनिक व्याख्याताभो का है जब संस्कत 
व्याकरण का अध्ययन एवं अनुश्चीकन पास्चान्य पण्डितो ने तया माधरुनिक भारतीय 
विह्ानो ने किया। 

पाणिनि, कात्यायन मौर पतंजलि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के खूपमे प्रसिद्धै 
जिन्होने सुतर, वात्तिक एवं भाष्य की रचनाकी) जव अवान्तर काल मे उत्पघ्न हुए 
भाषा-मेदके कारण पाणिनिकेसूत्रोसे कामन चला तो उनकी न्यूनत्ामो की पत्ति 
के चिएु कात्यायनया वरख्चिने वाकत्तिकोकी रचनाकी। इनका जन्म पाणिनि के 
छगभग २०० वर्षो के पदचात्‌ हुमा । इनके कुछ तो वात्तिक गथ रूपमे है भौर कुछ 
छन्दोबद्ध ईह । कात्यायन या वररुचिके नाम से महाभाष्य मे ववारण्चं काव्यंणका 
निर्दे्च किया गया है, जिससे पता चकर्ता है किं इन्होने किसी कान्य ग्रन्थ की भी रचना 
की थी) इनके नामं से मनेक इलोक्‌ शुभाषितावली" एवं 'शाद्धंधरपद्धति" मे उपकुन्धं 
होते दै ) सषुक्तिकर्णामृ" मे भी वरष्चि के पद्य प्रप्त होति ह। कचि वररुचि तथा 
चात्तिककार कात्यायन एक ही व्यक्ति है पर प्रारृत-प्रकाश्ञ का रचयिता के मतत से वररुचि 
कोई भिन्न व्यक्ति है । राजशेलर के गनुसार इनके काव्य का नाप 'नीलक्रण्डचरित" था । 
मागे चलकर पाणिनि की अष्टाध्यायी" पर अनेक वातिकं जिले गए जिनमे भारद्यज 
एवं सौनाग के वात्तिक पाठ प्रसिद्ध ह। पततंनलि (दे° पतंजलि एवं महाभाष्य ) 
ने गष्राध्यायी के अतिरिक्त वात्तिको पर भी भाष्य लिला तथा महाभष्यके वादभी 
कई भाष्य वात्तिको पर लिखे गए--जिनमे हेलाराज, राघवस गौर राजष्टरके नाम 
उल्टेखनीय ह । सस्कृत व्याकरण का प्रीढ रूप पाणिनि मेँ दिखाई पडा भौर कात्यायन 
के वात्तिकों से विकसित होकर महाभाष्य तक जाकर चरम परिणति पर पर्हुब गया 
तथा इसको धारा यहीं आकर भवस दहो गयी । कालान्तरमे संस्कृत व्याकरण की 
धारामे नया मोड उपस्थित हृभा मौर व्याख्या कार के अन्तर्गत नवीन विचारः 
सरणियो का जन्म हुमा, किन्तु इन्होने पाणिनि कौ भाति नवीन ग्याकरणिक्र उद्भावनं 
नही कीं \ दस युग के माचायं पाणिनि गीर पतंनक्ि कौ व्याख्याएं एवं टीकां 
करते रहे भीर उनके स्पष्टीकरणमे ही ग्याकरण कौ कतिपय सतन धाराभो का 
चिकाख हया । 
मष्टाध्यायी के वृत्तिकारो ने कुणि, मधुर, श्योभूति, वरचि, देवनदी, इधिनीत, 
धृश्िभटु, निद्र, जयादित्य, वामन, विमलमति, भवश्वर, जयंतभटु, मभिनन्द, केशव, 
पुभिष्र, मेत्रेयरक्षित, पृख्पोत्तमदेव, सृष्टिधर, भटरोजी दीक्षित दिके नाम विशेष 








व्याक्रण-शार का इतिहास] { ५४५७ )} [ व्याकरण-याख्र का इतिहास 
प 
उल्लेखनीय ह ! ( इनके विवरण के रिएु दे० अष्टाध्यायी के उृत्तिकार ) । इनमें वामन 
गौर जयादित्य की संयुक्त वृत्ति काका का मह्वपूरणं स्यान है 1 काशिका मं गाठ 
अध्याय है जिनमे प्रारम्भिक पांच जयादित्य द्वारा तथा शेष तीन वामन दारा छि गए 
है । इत्सिग के याधा-विवरण से पता चलता है क्रि वामन की मृत्यु विक्रम ७१८मे हुई 
थी । अष्टाध्यायी की वास्तविकं व्यास्या कारिकामे ही उपस्थित की गयी है। इसमे 
उषटराघ्यायी के सभी सूरो पर सरल व्याद्या तया भनुवृत्तियो का निर्देञ्च करते हुए 
उदाहरण भी प्रस्तुत किये गए । भागे चलकर काक्षिकाकी भी टीका लिखी गयी 
गौर अष्टाध्यायी के विचार अधिक स्पष्ट हुए । कारिका की व्याख्याका नाम है न्यास 
या काधिका-विवरण-पंनिका जिखके लेखक है जिनेन््रवुद्धि । काचचिको की, जन्य टीकां 
भी लिद्धी गयी जिनमे हरदत्त की "दमंजरी" उल्टेच्य दै ( दे° काशिका के टीका- 
कार ) 1 अष्टाध्यायी के भाधार पर उखके सूत्र को स्पष्ट करने के किए परवर्ती काल मे 
अत्यधिक प्रयत्न हए जिससे तद्विषयकं प्रधरूत॒ साहित्य रचा गया । महाभाष्य के ऊपर 
भी असंल्य ग्रस्य टीकामो मौरभाष्योके उपमे रचेगए। इनमेसे कुतो टीकाषं 
नष्ट हो गयी है । वहत कुछ हस्वच्खो मे विद्यमान है, मीर कुछ का कुछ भी परिचय 
नहीं पराप्त होता 1 महाभाष्य के टीकाकारो में भतहरि कतं महाभाष्यदीपिका", केयट 
कृत “महाभाष्य प्रदीप, के नाम विशेष प्रचिद्धर्दै। मन्य टीकाकारो के नाम है-- 
ज्येष्ठ कञ्च, मैत्रेयरक्षित, पुरुषोत्तमदेव, देयनारायण, विप्णुमिच्, नीलकण्ठ, शेपविष्णु, 
शिवरामेन्द्रसरस्वती, मादि 1 ( इनके विवरण के लि्‌ देखिए महाभाष्य ) । महाभाष्य 
का चाहित्य जागे चलकर वहत विस्तृत हौ गया भीर कयटरचित, 'महाभाप्यप्रदीप" की 
भी यनेक व्याद्याएं रची गयीं । इनर्मे (चित्रामणिक्र) महाभाष्य कयटप्रकाश्च, (नागनाय 
महाभाप्यप्रदीपो्योचन, रामचन्द्रकृत विवरण, ईश्व रानन्दकृत महाभाष्यप्रदीप विवरण, 
वंभ महाभाष्य प्रदीपोदयोतन, नारायण चाी कृत महाभाष्य प्रदीप व्याख्या, नागेज्च 
भहु कृत महाभाप्यप्रदीपोच्यौतन, खधुशब्देन्दुरोलर, ब्हद्शब्देन्दुशेखर, परिभाषेन्दुशेखरः 
छघुरमंदुषा, स्फरोटवाद तथा महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह के नाम प्रचिद्ध है । नागे्यभट के 
शिष्य वैद्यनाथ पाययंडे ने महाभाप्यम्रदीपोधोतन पर छाया" नामक टीका चिकी है। 
इख प्रकार महाभाष्य कौ टीकाएं एवं उनकी टीकामो की भी टीकाए भ्रस्वुत करते हए 
दलो अरन्य लिखे गए गीर महाभाष्य विययक विशाल घाहिव्य प्रस्तुत हुमा 1 
भक्त्या ्रन्थ--इसी वीच पाणिनि-व्याकरण के सम्बन्ध मे अत्यन्त महत्व पुणघटना 
चटी जत इसके अध्ययन-अध्यापन एवं विवेचन मे युगान्वर का प्रवेश हुमा 1 इसे 
श्रस््या काल" का जाता है । हम ऊपर देख श्रुके ह क्रि पाणिनि एवं पतंजलि सम्बन्धी 
भ्शरूत खाहित्य की स्वना होती गयी मीर व्याकरण का विषय दिनानुदिन इरह होता 
गया 1 फटतवः विद्रानो को पठन-पाठन कौ रीति मे परिवत्तन मावश्यक दिखाई पड़ा । 
पाणिनि की अष्टाध्यायी का जव तक्‌ पुरा अध्ययन नहीं किया जाता तव तक उसे किसी 
भी विपय का पूणं ज्ञान नही होगा, क्योकि अष्टाध्यायी" की रचना विपयवार नहीं 
हई है! उदके विभिन्न विपयो के सूत्र गौर नियम एक स्यान पर न होकर अनेक 
स्थटो पर विखरे हृए है । इसिएु बल्पमेधच्‌ या सत्प समय म व्याकरण का ज्ञान 








नि ० 








उपाकरण-रालर का इतिहास | ( ५५८ } [ ग्याकरण-लाल्र का इत्तिहाच 
[2 (न 
प्राप्त करने के लिए छनेक्‌ व्याकरण प्रक्रियाक्रमानुषार लिखे गए । इनको विशेषता यह 
हैक छात्र इन ्रन्थोका जितना अंश पढ जायरउसे उष अंश का पूरणं ज्ञानदो 
जायगा । अत" व्याकरण को अधिक सरल वनात के चकिए “हपमाला" मामक व्याकरण 
की र्ना १६५० ई०्मे हर्द जिसे विमल सखरस्वतीने लिला! दस ग्र॑यकी रचना 
विपयवार कौमुदी" के दद्ध पर हूईथी 1 वाद मे रामचद्द्रने श्वक्रिया कौमुदी, एवं 
विद्रुलाचायं तथा शेषङृष्ण ने उसको व्याख्याएुं लिली । भये चलकर श्क्रियाकीमुदी' 
के भाधार पर भद्रजि दीक्षित ( स० १५१०१५७५ के मध्य } ने प्रयोगक्रमानुखारी 
“सिद्धान्त कौमुदी" नामक अष्टाध्यायी की टीका छिखी जिखमे पाणिनि के समस्त सूत्रो 
का समावेश किया गया था । इनके पूवे (ह्पमाका' तथा श्रक्रियारौमुदी' मे पाणिनि 
के सभी सूत्र सक्तिविष्ट नही किए गए ये । उख समय से अद्यावधि समस्त भारतवषं मे 
'सिदधान्तकौमुदी' का ही मध्ययन-मध्यापन होता है मीर उसकी जडे जम चुकी है। 
सिद्धान्तकौमुदी की श्रौढमनोरमा' एव "वालमनोरमा' नामक टीकाए है। सिद्धान्त 
कौमुदी कौ भी मनेक टीकाए रची गयी है भीर इखके व्याष्यात्ताभो मे रामनन्द की 
ततवदीपिका ( सं° १६८०-१७२० } तथा नगेच्चभट ( सं १७२०-१७८० } के 
“ृहच्छब्देनदुशेलर तथा लधरुब्देन्दुदोखर' नामक प्रय म्यधिक महत्व के है । 
दीक्षित की ही परम्परा मे वरदराजाचायं हुए जिन्होने छ्नोपयोगी तीन व्याकरण 
ग्न्य लिखे--“मध्यधिढान्त कोमुदी' 'लघुसिद्धान्त कौमुदी" तथा "सारसिद्धान्त कौमुदी" । 
तीनो ही प्रथ प्रारम्भिक कक्षा के छत्रो के लिए मत्यन्त उपयोगी ह भोर सम्परत्ति समस्त 
भारत की प्रथमा एव मध्यमा परीक्लाओ मे इनका मध्यापन होता 8 । 
पाणिनि फे उत्तरवर्ती व्याकरण के सम्प्रदाय--संस्ृत साहित्य भे पाणिनि- 
च्याकरण की ही अमिट छाप है, किन्तु इसके अतिरिक्तं स्वतन्व खूपसे भी व्याकरण- 
शाल का विकास हमा मौर ॒तत्म्बन्धी कई धारायो का भी उद्योतन हमा । पाणिनिं 
के परवर्ती व्याकरणिक सम्प्रदायो मे, जो मान भी विद्यमान है, निम्नाकित है-- 
९ चान्द्र-््बरदाय, २ जैनेनद्र-सम्प्रदाय, ३ शाकटायन सम्प्रदाय, ४ हैम-खम्प्रदाय, ५ 
कातंत्र-सम्प्रदाय, ६ सारस्वत-सम्प्रदाय, ७ घोपदेव भौर उनका सम्प्रदाय, ८ क्रमदीहवर 
तथा जैनर सम्प्रदाय, ९ सौपद्य-सम्परदाय । 
चाच्दर सम्ब्रदाय--बोद्ध विद्धान्‌ चन्द्रगोमी ने चान व्याकरणकी रवनाकी थी! 
इनका घमय ५०० ६० है । यह सम्प्रदाय का मे मधिक प्रचलित हमा 1 १३ वी 
अताव्दी के घीद्धाचा्यं काश्यप ने शवालाववोध नामक ग्रन्थ की स्वना कर चान 
व्याकरण का परिष्कार किया था । 
जनेन्र सम्परदाय--जेनधरमविरुम्बियौ ने अपने व्याकरण को सनेन सम्प्रदाय का 
ग्याकरण्‌ का है, जिसके रचयिता महावीर जिन ये । कहा जाता ह कि जव महावीर 
माठ चण के ये तमी उन्होने इन्द्र से व्याकरण-म्बन्धी प्रन किये ये सौर उनसे उत्तर के 
रूप मँ जो व्याकरणसम्बन्धी विचार पाया उसे "जिनेन्द्र व्याकरण कालरूप दिया । जिन 
मौर इन्द्र कै सम्मिलित प्रयास के कारण इका नाम जिन पडा है। इमे एकं 
षन शूत्र द जिनमे सात सौ ूय्र मपने ह तथा तीन सौ सूत संकलित ह । दष पर 
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सोमदेव की टीका है । इखमे मौलिकता मल्प है मौर पाणिनि कै सूत्रो को अपने सम्प्र- 
दायानुप्तार ग्रहणं कर च्या मया, है । 
दयाकटायन-चं्रदाय--श्वेवाम्बरीय जैन विद्धान्‌ शाकटायन ने “शब्दाचुदानः नामक 
व्याकरणं ग्रन्थ छि कर श्वाकटायन सम्प्रदाय की परम्परा का प्रवर्तन किया, जिनका 
खमय सवम चताब्दी है ! इख पर उन्दने स्वयं टीका छ्दी जो .ममोघवृत्ति" के नाम 
खे परसिद्ध है । इस श्रन्य के उपजीव्य पाणिनि, चान्द्र व्याकरण एवं जैनेन्द्र व्याकरणं 
स्देट। 
हैम सम्प्रदाय--भसिदध जैनाचायं सिद्ध हेमचन्द्र ने ( १०८८-११७२ ई० ) ब्दा 
मु्ास्तन' नामक प्रसिद्ध व्याकरण प्रन्य छ्िखा है जिय पर इन्टनि शृहदुबुत्ति' नामक 
दीका लिद्ीहै! अष्टध्यायी की भाति इसमे भी माठ मध्यायै त्था सूर्वोँकी 
संध्या ४५०० है 1 इसके जन्त में प्राक्त का भी व्याकरण दिया गया है। इ पर 
अनेक छोटे-छोटे ग्रन्य लिखे गए हं जिनमे हैमलघुप्रक्रियाः { विनयविजयामिि कृत } तया 
'हेमकोमूदी' ( मेधाविजय कृत ) प्रिद है 1 
कात्र सम्प्रदाय--शर्वधर्मा या चिवचर्मा द्यारा ककारत॑त्रयाखा" का प्रवत्तन हृभा है 
जो कार्तव, कौमार मौर कलापक नामे प्रसिद्धहै। इका खमय ई० धूण प्रथम 
शताब्दी है । इसमे कुर १४०० सव्र ये जिस पर दुर्गासि की वृत्ति है । 
खारस्वत सम्प्रदाय--नरेनद्र नामक व्यक्तिं { १३ वीं चताब्दीका मध्य) ने ७०० 
सूत्र मं सारस्वत व्याकरण" की स्वना की ची जिसमे पाणिनि के ही मत्तका समावेश्य 
है । इका खदेश्य ज्याकरण का हीघ्रवोधं कराना था 1 
वोपदेव एवं उनका सम्प्रदाय--वोपदेव्र ने शुग्धवोध' नामक व्याकरण की स्वना 
ङी है! इनका समय १३ वी शताब्दी है । इनक्रा चद्दे्य घा ग्ाकरण को घरक 
चनाना जिसके किए इन्टनि ' कातंत्र एवं पाणिनि का सहारा प्रहण क्रियाहै। यहं 
व्याकरण बहूव लोक्य हुमा था । वन्य सम्प्रदायो का भहंर्व गौण है 1 भोज कृत्त 
सरस्वतीकण्ठाभरण--धारानरेश्च महाराज भोज ने खरस्वतीकण्ठाभरणे नामक वृहद्‌ 
व्याकरण-पन्व छिल्ा है ( खमय १००५ से १०५४ ई० ) । इसमे माठ सघ्याय ह त्तया 
भ्रस्येक जध्याय ४ पादो में विभाजित दै । इसकी सूत्र संख्या ६४११ है । इसके प्रारम्भिक 
साद अध्यायो भँ रकिक शब्दौ का तथा घ्व अध्याय में वैदिक शब्दो का सन्निवेश 
किया गया है तया स्वर का भी चिवेचन है । 
जौमर शाला--१३ वी-१४ वीं शताब्दी के मध्य क्रमदीरवर नामक वैयाकरणने 
पाणिनिन्याकरण को संक्षिप्त कर ॒'संक्षिप्ठसारः नामक्त प्न्यकी स्वनाको थी! ये 
जौमर सम्प्रदाय के प्रवर्तकं थे । इनके प्रन्य पर लमूरनन्दी ने टीका छि कर जौमर 
शाखा का परिष्कार क्रिया । 
व्याकरण-दर्चन-- संस्कृत व्याकरण साख का चरम विकास व्याकरण-दर्घन के खूप 
मे हमा है गौर अन्तत. वैयाकरणो ने शब्द को ब्रह्य मान कर उषे शब्द-ब्रह्म की संज्ञा 
दी है 1 व्याक्ररण-दर्दन की महच्वपूर्णं देन ईद--स्फोट-चिद्धान्व । व्याकरणं के दानिक 
ङ्प का प्रारम्म पत्चंजछि के महाभाष्य वे हुमा गौर इघका पूर्णं विका हुमा भर्तृहरि 
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( पष्टशवक } के वाक्यपदीय" मे ( दे० वाक्यपदीय }1 संडन मिश्र ने 'स्फोट-सिद्धि" 
नामक श्रीद ग्रन्थ लिला जिसमे ३६९ कारिकाएं ह । मरतमिश्च ने ^स्फोटसिद्धिः पुस्तकं 
लिखी है जिसमे तीन परिच्यिदहै-प्रतयक्ष, अथं एवे गगम ! भूर ग्रन्थ कारिकामे 
किला गयाहि गौर उषकी व्यादयामद्य मेहै, भौर वहुभी भरतमिधका छिला 
हमा ह । , 
कालान्तर मे र्फोट-सिद्धान्त के ऊपर नैक ग्रन्थ छिदि गए जिनमे, निम्नलिखित 
भषिद्ध ह केशव कवि--स्फोट प्रतिष्ठा", शेपङृष्ण कवि-~^स्फोटतत्वः, श्रीकृष्णभटु-- 
^स्फोटचन्दिका, भआपदेव~स्फोटनिखूपण', कुन्दभदटु-"शफोटवादः 1 कौण्डभहु रचित 
"वैयाकरण भूयणसार' भी व्याकरण-द्ंन का महच्वपूरणं पन्थ है तथा नागे्भट् की 
न्याकरणसिदढान्त मंद्ुपा" भी दानिक ग्रन्थो मे भाता है। 
शरङृत-व्याकरण-प्राहेत भाषा का प्रथम व्याकरण श्राङ्त्सूव्र नामक ग्रन्यहै 
जिसके रचयिता भादि कवि वाल्मीकि माने जाते है । इसका दूसरा नाम॒"वाल्मीकि- 
सूत्र" भी है । पर, माज यह्‌ जिस रूप मे उपव् है उसे विद्वाच्‌ परवर्ती रचना मानते 
1 इष पर त्रिविक्रम पण्डित ने श्राकृतूवरृत्ति नामक टीका लिखी है जिनका समय 
१४ वीं शताब्दी है । कुछ छोगो के गनुखार पंडित ही इखके मूक ॐखक ह 1 
परकृत-प्रकाश्च--इखके छेक वरर्चि हँ । समे ५०७ सूत्र हँ तया इसकी धार 
प्राचीन टीकां प्राप्ठ होती है-^मनोरमा, प्राकृत मंजरी", श्राङृतसंजीवनी' तथा 
शरुवोधिनी" 1 मनोरमा के रचयिता भामह ह । प्राक्त के जन्य व्याकरणो कै नाम इस 
रकार है--प्राद्त लक्षण-चण्डकृत-११७२ ई०, संक्षिप्त सार-क्रमदीर्वर छत, प्राकृत 
व्याकरण ( कन्दानुशाखन )--चिविक्रमदेव-१२३६-१३०० ई०, प्राक्तसूपावतार-- 
सिहराजङृत-१३००-१४०० ई०, पद्भायाचन्धिका-छदमीधर-१५४१-१५९५ ई०, 
पराहत सर्चस्व-मार्कण्डेय कवीन्द्र । 
माधारग्रन्य--१. फिर्छसिफी माफ़ संस्कृत भ्रामर--प्रो० चक्वर्वी । २. इण्डिया 
इन पाणिनि--डा० वासुदेवश्चरण अग्रवाल । ३. दिष्टी भोफ संस्कृत ॒लिटरेवर--ए० 
वी० कीय 1 ४ वैदिक ग्रामर~-मैकशोनल । ५. संस्कृत ग्रामर-ह्ीटनी । ६. संसृत 
छगुयेज--टी° वरो 1 ७. छग्विस्टिक स्पेकुेशनस्‌ मफ संस्कत वट्डप्ण घोष । 
= फोनेटिक्सख अन्निरवेशनसू इन दएन्शियन्ट इण्डिया--ढा० चिदेदवर वर्मा । ९ 
पाणिनिकालीन भारत--डं० वासुदेवश्चरण्‌ गग्रवाल ! १०. संसृत व्याकरण-शार 
का इतिहास भाग १,२- प०युधिष्ठिर मीमाखक । ११. वैदिक स्वर-मीमासा--पं० 
उधिष्ठिर मीमाखक 1 १२. संच्छत भाषा ( हिन्दी यनुवाद टी° वरो कृच श्रन्थ का ) 
० भोलारशंकर भ्यास 1 १३. संख्छेत का भावाचचाछीय अध्ययन--डां भोलार्घकर 
न्माञ्च । १४. पत्तंजलिकारीन भारत--डां० प्रभ्ुदयारभगनिहोव्री । १५ वैदिक व्याकरण 
( मकडोनल छत वैदिक ग्रामर का हिन्दी अनुवाद ) भनु० डा० चत्यन्रत । १६. वैदिक 
व्याकरण भाग १,२--ढों रामगोपाल । १७ पाणिनि--ट० वासुदेवश्यरण भग्रवार । 
१८. सस्ृत्त व्याकरण का संक्षिप्ठ इतिहाख--प० रमाकान्त मिश्च । १९ अथं विज्ञान 
गीर व्याकरण्‌-द्ंन--रदा० कपिलदेव द्विवेदी । २०. प्रतिभा द्शंन-प० हरि्ंकर 
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जोगी । २१ संन्कृत साहित्य का इतिहान--कीय { हिन्दी बनुवाद }) अनु० डं 
मंगन्ठ्देव शाच्री। २२ संस्छत ग्रामर-मोनियर विकियम । 2३ ग्रामेटिक ठेघप्राक्ृत 
स्फुटेन { मून-गरय-जमंन भावा मे }-ठे° पिदर । अंगरेजी अनुवादक--ड० पुभद्र 
क्षा, हिन्दी अनुवादक ° हेमचन्द जोक्ची । २४. इन्टोडकंशन ट प्राकृत --ए० सी° 
उत्नर 1 २१५ प्राठरत प्रकाशं सरग प्रसाद अग्रवाल । 

व्यास--वेदव्याख का नाम मनेक दाश्शंनिकर एवं माहित्िक प्रन्योके प्रणेताके 
र्व मे विस्यातरह। येवेदोके विभागकर्ती, महाभारत, ब्रह्मपुत्र, भागवत तथा अन्य 
यनेक पुराणो के क्ताके ल्पमेंप्रसिद्धहै। प्राचीन विश्वास के अनुसार प्रत्येक दपर 
युग मे आकर वैदव्याक्त वेदोका विभाजन करते है! इव प्रकार इस भन्वन्तरके 
अहम व्यासोके होने का विवरण प्राप्त होता दहै। वत्त॑मान वैवस्वत मन्वन्तर के 
मह्धार्दम द्वापर वीत चके है। "विष्णुवुराण' मे बहास न्यासो का नामोन्ञेल किया 
गया है--३।३।१०-३ ९। द्वापरे द्वापरे विष्णुग्यसिूपी महामुने । वेदमेकं सुबहुधा कखे 
जगते हित“ ॥ वीयं तेजो वलं चाल्पं मनुप्याणामवेक्ष्य च । हिताय सर्वभूताना वेदभेदं 
करोति सः ॥ विष्णुपुराण ३।३।५-६। अदु1ईसवे व्यास का नामं कृष्णद्वैपायन व्याख 
है । इन्होनि ही महाभारत एवं मठारहु पुराणो का प्रणयन किया है) व्या नामधारी 
व्यक्ति के संवध मे अनेक पाश्चात्य विढानोको कहना है किं यह्‌ क्रिमी का अभिधान 
न होकर प्रतीकात्मक, कल्पनात्मक या छद्म नामष्टै। मेकूढोनल भी इसी विचार के 
समर्थक ह, पर भारतीय विदान्‌ इख मत से सहमत नही है । प्राचीन प्रन्थौमे न्याव 
का नाम कर स्यानो पर आदर के सखाय ल्िया गवा दै। "गद्िुध्न्यसंहिता' मे व्या 
वेद-व्याद्याता तथा वेदवगंपित्ताके ह्य मे उल्लिखित ६। इसमे वततायागयादहै 
कि वाक्‌ के पुत्र वाच्यायन या अपान्तरतमा नामक एकत वेद ये जो कपिल एर्व 
दिरण्यगभ के समकाटीन ये। इन तीनो व्यक्तियो ने विष्णु के आदेश सेत्रयी 
( च्ग्यजुद्वाम }, सांस्यश्ाल एवं योगशा का विभाग करिया था। इससे सिद होता 
है कि व्याच नाम कपिर एव हिरण्यगर्भेकौो तरहं एक व्यक्तिवाचक्‌ संज्ञाय) मतः 
इमे भाववाचरू न मानकर अभिधानवाच्क मानना चाहिए । अहिर्बुघन्य संहितामे 
व्यास का नाम अपान्तरतमा भी प्राप्त होताटै गीर इमकी संगति महाभारत से वैठ 
जाती &। महाभारत मे अपान्तरतमा नामक वेदाचार्थं ऋषि का उज्ञेव है, जिन्होने 
प्राचीनकालमे एकवारवेदक्ी श्चवामोका नियमन क्रियाग्रा। महाभारत के कर 
प्रसंगो मे अपान्तरतमा नाम को व्याच से अभिन्न मान कर वर्णित किया गयादहै। 

कतिपय विद्धान्‌ व्याच को उपाधिपूचक नाम मानते है| विभिन्न पुराणोके 
प्रवचनकरत्ता ग्यास कटे गयेर्दै भीरन्र्या से लेकर ङष्णटैपायन व्यास तक २७ से 
देकर ३२ व्यक्ति इस उपाधि से युक्त वताये गए है 1 यदि पुराण ग्रन्थो की वाते सत्य 
मान दी जायं तौ "जय" कान्य के रचयिता तथा कीरव-पाण्डव के समकरारीन व्यासं 
नामक व्यक्ति ३२ वी परम्परा के मन्तिम व्यक्ति सिद्ध होते ह। इस प्रकार ग्यास नाम 
का वैविध्य इसे भारतीय सास्य की तरह प्राचोनं सिद्ध करता है। म मण० पं 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का कहना है किं न्यास या वेदव्यास, किसी ग्यक्ति-विशेष का 
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नाम नही, वह एक पदवीदहै मथवा अधिकार का नामहै। जवनो छऋपि-मूनि 
वेदसंहिवा का विभाजन या पूराण्‌ का संक्षेप कर ठे वदी उख समय व्यास या वेदव्यास 
कहा जाता है। किसी घमय विष्ट गीर किसी समय पराशर मादि भी व्यान हृएु। 
इस गदारईसरवे कलियुग के व्यास कृष्णद्वैपायन ह । उनके रचित या प्रकाशित ग्रन्य 
धाज पूराणके नामस चरु रेह ।' इस कथनसे प्रतीत होतादहै किंव्याद्चणएक 
उपाधि थी जो वेदो एव पुराणो के वर्मीकिरण, विभाजन एवं सपादन के कारण प्रदान 
की जती थी। आचार्यं शंकरे व्यास के सर्वंधमे एक नवीन मत की उद्धावनाकी 
है। विदान्तसूचभाष्य" मे नका कहना है किं प्राचीन वेदाचायं सपान्तरत्तमा ही वाद 
मे ( दापर एवं कलियुग के सन्धिकाल मे } भगवान्‌ विष्णु कै आदेश्च से कृष्णटैपायन 
के खूप मे पूनद्दरभूत हृए थे । कष्एदधेपायन व्यास के संवंध मे अङ्वघोध ने तीन तथ्य 
प्रस्तुत किय है--क-दन्होने वेदो को पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गो मे विभाजित किया । ख--इनके 
प्वेज वचिष्ठ तथा दक्ति ये । ग--ये स्ारस्वतवकशीय ये तथा इन्होनि वेद-विभाजन जैसा 
दुस्तर कार्यं सम्पन्न किया या। महाभ्तिमे भी कृष्णहैपायन को व्याच कहा गया ह 
गीर इन्देवेदोका वर्गकिरण करने वाखा माना गया है-- न्यासं वचिष्ठनप्तारं शक्तेः 
पोत्रम कत्मपमर्‌ । परा्शराद्मज वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ व्यास्चाय विष्णुरूपाय 
व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वैँ ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमौ नमः ॥ भीष्मपर्व । 
इन्ही कृष्णद्वैपायन का नाम वादरायण व्यासं भी था। उन्होने मयने समस्त ज्ञान 
की साधना वदरिक्राश्रममे कीथी, अत ये वादरायणके नाम सेप्रमिद्ध हृष । व्यास 
प्रणीत विदान्तसूध्रः भी (वादरायणसूत्रणकेही नामसे लोक-विश्रुत हमा है! इनका 
छन्य नाम पाराशयंभीहि। इसे ज्ञात होता है करि इनके पिताका नाम पराद्चर था। 
अल्यवेखूनी ने भी इन्दे पराक्षर का पुत्र कहा दै मौर वैल, वेकाम्पायन, जैमिनि तथा 
सुमन्तु नामक इनके चार शिष्यो का उल्ञेल किया है, जिन्होने क्रमश्च ऋग्‌ , यजु, साम 
एवे अथववेद का बन्ययन किया था। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी" मे "भिष्युसुत्र के 
स्वयिता पाराशयं व्या ही के गए द । 'भिक्षुसूत्रः षैदान्तसूत्रण काही मपर नाम 
दै। कृष्णद्वैपायन की जीवनी सम्प्रति उपलब्ध होती षै) वशिष्ठक पुत्र शक्तिये 
बौर शक्तिके पत्र पराशर । इन्ही पराकश्षर के पुत्र व्यासदहए भीर व्यासकेपुत्रका 
नाम शुकदेव था जिन्होने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाईथी। परश्चर 
का विवाह सत्यवती से हुमा था । जिसका नाम मत्स्यगन्धा या योजनगन्धा भी था। 
इसी से व्यास काजन्म हुमाथा। महाभारतके शान्तिपवं मे इनका निवास्स्थान 
उत्तरापथ हिमाक्य वाया गया है । व्यास प्रथम व्यक्ति ह जिन्हे भारतीय चिद्या 
को चार सदहिताभो एवं इतिहासके ख्पमे विभाजित करिया था! ये महान्‌ दार्शनिक 
एवं उच्चकोटि के कवि थे इनकी रस्वनायो मे महाभारत" एवं श्रीमदभागवत" 
परसिद्ध है, [द° महाभारत श्रीमदुभागवत्त ]। अनेक प्राचीन अन्धो मे व्यासकी 
भरशस्तिर्मा प्राप्त होती है--१ मर्व्ययन्त्रषु चेतन्यं महाभारतविच्या । अर्पयामास तलूर्व 
यस्तस्मं मुनये नम" ॥ यवन्त सुन्दरी कथा ३! २ प्रस्तावनादिपुरपौ रघुकौरववंशचयो" । 
वन्दे वाटमीकिकानीनी सूर्याचन््रमसाविव ॥ तिकफ्मंजरी २० । ३. नमः सर्वविदे तस्मै 
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व्याखाय कविवेधसे । चके सृष्टि चरस्वत्था यो वपम भारतम्‌ ॥ हष॑चरित १।३। 
 श्ववणार्जलिपुटपेयं विरचितवान्‌ भारताख्यममूनं यः । तमहमरागमतृप्णं कृष्णद्वैपायनं 
चन्दे ॥ नारयण सुभावित्तरत्नभाण्डागार २।१२२। 
व्यासती्थै-ये माध्वदर्धेन कै प्रसिद्ध भाचायं है । इनका घमय १५ वी शताब्दी 
ह । इन्दोने भनेक ग्रन्थ लि ह जिनमे टीकां एवं मीलिक रचनाएं दोनो ही है । इनका 
न्यायामूतः नामक मौलिक ग्रन्थ माध्वदर्शेन का महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ माना जाता है जिसमे 
अद्रैतवाद का दण्डन कर दतमत ( माध्वदर्नन } की स्वापना की गयीदहै [दै 
माध्वद्चन ], इनके टीका-प्न्य है--तकंताण्डव, तास्पयंचन्दिका, ( यह जयतीर्थं रच्नित 
नतत्वव्रकािका" की टीकाहै, जयतीथं माध्वमत फे आचाय ये), मन्दारमन्जरी, 
भदीजीवन, मायावाद-खण्डन । श्यायामृतः के ऊपर १० टीकाएँ लिली गयी है इनमे 
रामाचा्यं रचित तरगिणी" तथा विजयीन्रतीथं कृत कण्टकोद्धार" मत्ययिक प्रसिद्ध है । 
दे० भारतीयदक्शन--आ० वल्देव उपाध्याय । 
यांसस्परति--इच स्मृति के स्वयिता व्या माने जाति है । जीवानन्द तथा 
आनन्दाश्रम के संग्रह मे 'व्यास्स्मृति" के २५० लोक प्राप्त होते है। यहे स्मृति चार 
अध्यायो मे विभक्त है । विच्वरूप, मेधातिथि, भपराकं आदि ने ्यासस्पृति" के छगभग 
२०० दोक उद्धृत क्य है। वक्ञालसेन कृत "दानखागर' मे महाग्याख, जघुच्यास 
एवं दानव्याख का उलेल है । "स्मृचि चन्दिका" ने गचच्यास् का भी उलेख क्रिया है । 
बृहद्व्यास के उद्रण "मिताक्षरा" 'प्रायरिचत्तमयुल' एवं अन्य ग्रन्थो मे भी प्राप्त होते 
है । उपर्युक्त उभी ग्रन्थो के रचयिता एक ये या भिन्नमिन्न दस संध मे अभी तक्‌ 
कोई निश्चित मत नही है। ॐं० काणे ने ध्यासस्पृत्ति" का समय ईसा की दूसरी तथा 
पाचयी भताब्दी माना दै, जत" ईइसक्रे रचयिता महाभारतकार व्यासे भिन्न सिद्ध 
होति ह । हस स्मृति मे उत्तर के चार प्रकार वणित है--मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, कारण 
तया प्राड्न्याय । च्खप्रमाण के भी तीन प्रकार मानि गए ह-- स्वहस्त, जानपद 
-तया राजल्यासन । । 
आधारग्न्य--धर्मशाल का इतिहास-्डो° पीण्वी ° काणे भाग १, हिन्दी अनुवाद । 
दावर स्वामी--मीमासा-द्ोन के प्रसिद्ध भाप्यकर्ता माचायं चवरस्वामी है । 
इनकी एकमात्र स्वना “मीमासाभाष्य' हि । शवरस्वामी ने भने भाष्य मे कात्यायन 
एवं पाणिनि का उनले किया है--सद्वादित्वात्‌ पाणिने. वचनं प्रमाणम, गसदरादित्वात्‌ 
कात्यायनस्य, असद्वादी हि विद्यमानमपि अनुपकुभ्य ब्रूयात्‌ ( प° १०८ ) 1 मतः इनका 
समय दौनोके वादही निदिचत होता है । इनका स्थितिकाल ई० पू० १०० वषं 
माना जाचा है। मीमाश्रा-ददयन का परवर्ती विकास शवरस्वामी रचित भाष्यको ही 
आधार मान कर हुभा । कतिपय विद्धान्‌ इतना जन्मस्थान मद्रास एवं कार्य-मेच 
विहार मानते है, किन्तु इष सम्बन्धमे धरामाणिक्रसूपसे कुछभी नही कटाजा 
सकता । शशावरभाष्य" विचारो की स्पष्टता, शटी की सरख्ता एवं विषय-परतिपादन 
की श्रीदताकी दृष्टि से संस्कृत साहित्यमे विशेष स्थानका अधिकारी है) इसका 
गद्य संस्कत गदय-रेली कै विका मे, सरृकत। के कारण, अपना महच्व॒ रखता ह । 
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माचा ने अत्यन्त सरल शेलीमे विषय का प्रतिपादन किया है! लोके येष्वर्थेषु 
प्रसिद्धानि पदानि, तानि सति सभवे तदर्थान्यिव सूतेप्वित्यवगन्तन्यम्‌ । नाध्याहारादि- 
भिरेषा परिकःपनीयोऽर्थः, परिभापित्तच्यो वा । उन्यथा”' ˆ इत्ति प्रयस्नगीरवं प्रसज्यते ।* 
घावरभाष्य १।१।१ 1 यह चटी गाडम्बरहीन भाषा का अपूर्वं रूप उपस्थित करती है । 
शवरस्वामी ने मीमासा-दशन को स्वतन्व दार्शनिक विचारधाराके छ्पमे प्रतिष्ठित 
कर भारतीय आत्मवाद, वेदो की प्रामाणिकता, धर्मं एव्‌ कर्मकाण्ड कौ महत्ता तथा 
हिन्दु व्ण-व्यवस्था की रक्षा की । 

आधारग्रन्थ--क इण्डियन फिलासफी, भाग २--डँ० राधाक्ष्णन्‌ । ख मीमासा- 
दक्तन--प० मडन मिश्र । ग भारतीयदक्षन--आ० बलदेव उपाध्याय । 

शास्तिदेव--बीद-दक्षन के शून्यवादी माचार्यो मे शान्तिदेव माते ह 1 ये घौराष्टू- 
नरेश कल्याणवर्मन्‌ के पत्रथे तथा तारदेवी दारा प्रोत्साहित होकर बौद्ध धर्ममे 
दीक्षित हुए थे । इन्होने नालन्दा विहार के पण्डित जयदेवसे दीक्षारीथी। इनके 
तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है । १ शिक्षा-समुच्चय--इसमे कुल २६ कारिकाये है तथा महायान 
के आचार एवं आदक्षेका वणन है) स्वयं छेक ने इस पर विस्तृत व्याख्या लिखी 
है। इसमे ठेसे ग्रन्थो ( महायान के ) उद्धरण प्राप्त होवे है जो सम्पति नष्ट हौ चक्र 
है । २ वोधिचर्यावितार--दइसमे लेखक ने पट्पारमिताओ का विस्तृत्त विवेचन प्रस्तुत 
किया है। इसमे कुल नौ परिच्छेद हं तथा अन्तिम परिच्छेद मे शरन्यवाद का निरूपण 
ह! इनकी तीसरी रचना का नाम 'सूत्र-समुच्चय' है । शून्यवाद के क्षि दे° 
बौदढदक्ष॑न । 

आाधारग्रन्य--वीद्वदक्षंन--आ० वरदेव उपाध्याय । 

शान्तरक्षित--बौदधदक्षन के माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्यो मे लान्तरक्षित 
कानाम ञाता दै । इनका समय अष्टम शतक है । इन्होने ७४९ ई० मे तिव्बत के 
राजा का मामन्त्रण प्राप्त कर वहां सम्मे नामक विहार का स्थापन करियाधा ओर वही 
१३ वर्षो तक रहे । ७६२ ई०मे इन्हे तिव्बतमे ही निर्वाण प्राप्त हुमा था) सम्बे 
विहार तिन्बत का प्रथम बौद विहार माना जाता है । इनकी एकमात्र रचना 'तत्त्व- 
सग्रह है जिसमे ब्राह्मण एवं अन्य सम्प्रदाय के मतो का लण्डन किया गया है । इस पर 
इनके शिष्य कमलक्षील द्वारा रचित टीका भी प्राप्त होती है । इसमे ठेखक का प्रकाण्ड 


पाण्डित्य एव प्रतिभा का ' दिग्दश्च॑न होता है। माध्यमिक सम्प्रदाय कै लिएदे० 
बीद्ध-दक्षन । र 





माधारग्रन्थ--वीद्ध-दशन--आ० बलदेव उपाध्याय । 

सारद्ातनय--नाव्यशास्र के आचाय । इनका समय तेरहुवी शताब्दी का मध्य 
चरण है ! इन्होने "भावप्रकाङन” नामकं ग्रन्थ को रचनाकी है जिसमे द अधिकार 
{ मध्याय } है। इसमे ्वाणित विषयो कौ रुची इस प्रकार है--१ भाव, २ रसस्वरूप, 
व ४ नायक-नायिका, ५ नायिकाभद, ६ चब्दार्थ॑सम्बन्ध, ७ नाद्येतिहाघ, 

पकः ९ वत्यभेद तथा 5 नाघ्वप्रयोग । शच ग्रन्थ के निर्माण में भोजङृत “ङ्खार 


शाकटायन |] ( ५६१५ [ शाकल्य 
1 
प्रकाश एठ (काव्यप्रकाशः का मधित हाय है भावप्रकालन" नाघ्यगाख्र एवं रख 
का अत्यन्त उपादेय एवे महच्वपु्णं ग्रन्य है । इसमे स्थायीभाव, संचारी, अनुभाव, 
नायिका मादि के विषय मे मनेक नवीन तथ्य प्रस्तुत क्रिये गए है तथा वाभुक्रि, नारद 
एवं व्यान प्रभृति याचार्योः के मतत का उत्ले किया गयादहै। 
आधारग्रन्य-- भारतीय साहित्य शाल्ल भाग १,--भा० वर्देव उपाध्याय 1 
दाकटायन-- संस्कृत के प्राचीन वैयाकरण जौ प्राणिनि के पूर्ववर्ती ये तथा इनका 
समय ३००० वि° पूर मानागयाहै। अध्यायी मे इनका तीन वार खल्ले किया 
गया है ! ड्‌" शाकटायनस्यैव । अष्टाध्यायौ ३।४।१११ । व्योयुप्रयतनतरः शाक- 
सयनस्य । ८।३।१८ त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य । ८।४।५० । वाजसनेय प्रातिशाख्य तथा 
च्छ्‌ प्रात्तिवाच्य मे भी इनकी चर्वा है एवं निषक्तः मे भी इनके मत्त उद्धुत दहै । तन्न 
नामान्याद्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च ॥ १।१२। पतन्जछि ते भी स्पष्टतः इन्द 
च्याकरण भाल का प्रणेता मानादटै तथा इनके पताका नाम दकट' दिया दै । 
च्याकरणो शषकटम्य च तोकम्‌ । महाभाव्य ३।३।११ पं गोपीनाय भट ने श्चाकटायन 
नामधारी दो व्यक्तियो का उत्टेव क्रिया दै ( निरुक्त १।१२ }। उनमे एक वाघ्रयद्व- 
चंदय हं एवं दूघरे काण्यवंष्य । मोमासक जी काण्ववक्षीय शचाक्रटायन को ही वैयाकरण 
मानते है! इनका व्याकरण विययक ग्रन्थ अत्यन्त महस्वपूणं था । तथा वे वदन 
> । इनके नाम पर विविध विषयो के ग्न्य प्रसिद्ध है--देवतग्रन्य', "निषक्त, "कोष, 
शक्तन्व", (लघुक्रत्तन्तर, "सामतन्त्र, “पन्चपादी", 'उणादिसु्' तथा शराद्धकत्प' 1 
उपर्युक्त नामावली मे से क्रितने ग्न्य भाकटायन द्वारा विरचित है इसका निरिचते ज्ञान 
नही है। मीर्ांखक जी के अनुसार प्रथम दो ग्रम्थही वैयाकरण क्षाकटायन दारा 
प्रणीत ह तथा शेय ग्रन्थो का रचयिता सन्दिग्ध है । श्रहदेवता" मे शाकटायन के देवता- 
सम्बन्धी मतो फे उद्धरण प्राप्त होते हं, जिनमे विदित होता है कि इन्होने निदिचेत 
खूप से एतद्‌विषयक को ग्रन्थ किला होगा । इनके घ्याक्ररण.विषयक उद्धरणो से ज्ञात 
होता है कि इन्होने लौकिक तया वैदिक दोनो ध्रकार के पदो का व्याख्यान किया था। 
आधारग्रन्थ--१ संस्कृत व्याकरणक्ञाख का इतिहास, प° युधिष्ठिर मीमसक । 
श्चाकस्य--पाणिनि के पूरव॑व्ती वैयाकरण जिनका समय ( मीमासकजीके 
अनुखार ) ३१०० चि°पू०है। अषटध्यायीमे शाकटायन का मत चार स्थानो पर 
उद्धृत दै-सम्बुढौ शाकल्यस्येतावनायं, १११।१६, [ यष्टाध्यायी ६।१।१२७, ८।६।१९, 
८।४।५१ ] । शौनक तथा कात्यायन के प्रातिक्ञास्यो मे भी लाक्रल्य के मतो का निदश्च 
क्रिया गया है । संस्कृत मे शाक्त्य नामधारी चार व्यक्तियो का उल्टे् है--स्थविर- 
श्लाकलत्य, विदग्धश्ाकल्य, वेदमिवर ( देवमित्र ) तया दाकल्य । मीमासक जी के अनुसार 
यैयाकरण-शाकल्य एवं ऋभ्वेद कै पदकार वेदमिव्र शाकल्य दोनो एक ही व्यक्ति है । 
इसका कारण यह है क्रि ऋक्पदषाठ मे ग्यवहूत कत्तिपय नियमो को पाणिनिनै 
शाक्त्य के ही नाम से अष्टाध्यायी परे उदृधरत कर दिया है। प्रात्तिशाख्यो मे उदृधृत 
मतोधेन्ञात होताहै कि लाकत्यने छौकिक तथा वैदिक दोनोंही प्रकार के ब्दो 
का अन्वाख्यान किया है ! इनका एक अन्य ग्रन्थ श्वाकृल्यचरण' भी माना जाता है । 





श्ाद्धंधरसंहिता | { ५६६ } [ रिघचरित्र चम्प 
पि 
इनके पिता का नाम शकल था। वायुपुराण मे वेदमित्र शाकल्य को वेदवित्तम कहा 
गया है, इससे ज्ञात होता है करि शाकल्यने ही 'पदपार' का प्रणयन क्रियाथा। वेद 
मित्रस्तु शाकल्यो महात्मा द्विनसत्तमः । चकार सहिता प्च शुद्धिमान्‌ पदवित्तमः ॥१ 
६०।६३ । 
आाधारग्रन्थ---ग्याकरणलास्र का इतिहास भाग १ 1 --प० युधिष्ठिर मीमासक 
श्ाङधरसंहिता- आयुवेंदलास्र का सुप्रसिदध म्न्य ! इसके रचयिता शाङ्खधर 
हैँ जिनके पिता का नाम दामोदरथा। ग्रन्थका रचना काक १२ वी चताब्दीके 
मासपास है। यह्‌ ग्रन्थ तीन खण्डोमे विभक्त दै। प्रथम खण्डके विवेच्य विषय 
है--गौषध प्रहण करने कां समय, नाडीपरीक्षा, दीपनपाचनाध्याय, कल्कादिविचार, 
सृष्टिक्रम तथा रोगगणना । मध्यम खण्ड मे निम्नाकिति विषय दहै--श्वास, क्वाथ, 
फाट, हिम, कल्क, चूर्ण, गुग्गुल, अवलेह, आसव, धातुभो का शोधन तथा मारण, 
रसललोधन-मारण एवे रसयोग । इसमे गौषधिनिर्माण कौ प्रक्रिया तथा प्रसिद्ध योगो का 
भी निदर्शन है । तृतीय खण्ड के वणित विषय है--स्नेहपानविधि, स्वेदविधि, वमनविधि, 
विरेचनाध्याय, वस्ति, निरूहवस्ति, उत्तरवस्ति, नस्य, गण्डूष, कवक, धुमपान, लेप, 
अभ्यग, रक्तल्ावविधि तथा नेत्रकर्मविधि । इस पर दो संस्कृत टीकाये उपलब्ध है- 
आढमल्ग्छृत दीपिका" तथा कारीराम वै रचित "गृहारथंदीपिका” । आढमल् का 
समय १३ वी शतान्दी है । शाङ्कधरसहिता के कई हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चूके 
है । सुबोधिनी हिस्दी टीका--चौखम्बा प्रकाशन । 
आधारग्रन्थ--आयुर्वेद का वृहत्‌ इतिहास--श्नी अत्रिदेव विद्यारुकार । 
रिङ्गभूपाठ-- नास्या एव सगीत के भाचायं 1 इन्होने “रसाणंवसुधाकर 
नामक प्रभिद्ध नाव्यशास्रीय म्रन्थ की रचनाकी है । इनका समय १४ वी शताब्दी है। 
इन्होने अपने ग्रन्थ मे अपना परिचय दिया है जिसके अनुसार ये रेचज्ञ वशके राजाथे 
गीर विन्ध्याचक से लेकर श्रीवेर पर्वत तक इनका राञ्यथा। येश्रुद्रये भौर इनकी 
राजधानी का नाम "राजाचल' था । ^रयाणंवसुधाकर' का प्रचार दक्षिण भारतमे 
अधिक दै) इसकी पृष्पिका मे ठेखक ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है--इति 
घरीमन्दान्त्रमण्डलाधीङ्वरप्रतिगणभैरवश्री अन्नपोतनरेन्रनन्दनभ्ुजनलभीमशिङ्खभूपाङ्विर- 
चिति रसाणंवघुधाकरनाम्नि ग्रन्थे नाच्यालद्ाररन्जकोज्ञासो नाम प्रथमो विलास । शिद्ध- 
भूपाल ने ्द्खीतरत्नाकर' नामक सगीतलास्नके प्रसिद्ध म्रन्थकीटीक्राभी च्खिीदहै 
जिसका नाम॒ सगीतसुधाकर है । रसारणंवसुधाकर मे तीन विलास है । प्रथम विलास 
मे ( रल्जकोल्लाख ) नायक-नायिका के स्वरूप, भेद एव चार वृत्तियो का विवेचन दै । 
्ितीय विलख्च का नाम रसिकोज्ञास है । इसमे रस का विस्तृतं विवेचन है । तृतीय 
विलास को भावोज्ञान कहते है । इसमे र्पक की वस्तु का वर्णन ह । 
आधारग्रन्य--भारतीय साहित्यास्र भाग १--आ० चरूदेव उपाध्याय । 
हिवच्रित्र चम्पू--इस चम्पु-काव्य के प्रणेता कवि वादिशेखर है । इसमे कवि 
ने भगवान्‌ क्षर के महनीय कार्यो का वर्णन किया है। इसकी मद्रास वाली प्रति 
तीन आवासो मे प्राप्त होती है मौर तृतीय आवास भौ मध्य मे खण्डित है । इसमे 


छिल्ा] { ५६७ ) [ चिका 

+ अ 
सयुद्रमंयन, चिव का कालङ््ट पान करना तथा दक्षयज्ञ विष्वं प्रभृति घटनाये विस्तार- 
पूवक वपित रै ! इसके रचयिता क्रे सम्बन्ध मे गन्य वाते ज्ञात नहीं होती । इसकी 
दैटी सरल एवं सीधी-खादी पदवी से युक्त है । कनि के मनुसार सुकरूमार काव्यम 
कीकटं काडिन्य मधिक्र रमणीय होता है--काव्येषु घुकुमारेयु काठिन्यं कूतरचि- 
त्परियम्‌ 1" कान्य की स्वनाका उदटेदय कचिके शब्दो मे इच प्रकार है--तमादिश- 
त्ापवेश्चधारी स्वप्ने करदाचित्स्वयमेव शम्भु । निजापदानेनिलिरैष्पेतं प्रवन्धमेकं- 
परिक्त्पयेति । १।३। त्त इदमभिजात्रगचयपद्यप्रतिपदपह्ववितप्रघादरम्यम्‌ । अकृत 
सख क्विवादिषेखरो यं शिवचरित्तं रखभासुरं प्रवन्धम्‌ 1 १।४। यह ग्न्य अभी तक 
भप्रकाचितत है मौर इस्तका विवरण तंजोर कैटन्ग ४१४९ मे प्राप्त होता है 1 











जाधाखरन्य-- चम्पुकान्य का भालोचनात्मक एवं एतिहासिक बध्ययन-डं° 
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यत्र चिक्यते उपदिद्यवे चा बिक्षा ऋण्वेदभाप्य भूमिका धृ० ४९ । वेदमे तीन प्रकार 
के स्वर होति है--उदात्त, जनृदात्त गौर स्वरित 1 वैदिकं मन्दरो के उच्चारण के किए 
तीनों स्वरो का सम्यक्‌ ज्ञान एवं अभ्या भवक्यक होता है, अन्यया महान्‌ मन्थं 
हौ जा सक्रना है । उच्च स्वर ये उदात्तक्रा, धीमे स्वर से अनुदात्त का एवं उदात्त 
जीर अनुदात्त करे वीच की मवस्यामोको स्वरित कटे ह! वेद के प्रत्येक स्वररभे 
को$ स्वर उदात्त भवत्य होता है मौर गेव मनुदात्त होते है । अनुदात्तो मे कोई स्वर 
विषिष्टं परिस्वित्तिमे स्वरिव भी होताहै। वेद्रमे गन्द एको तव भीस्वरंके 
भेद ने उखमे अ्य-भेद हो जाता है ओौर स्वरो की घखाधारण च्ुटिके कारण मन्थं 
हो जाने की संभावना हौ जानी दै 1 ध्म सम्बन्ध भे एक प्राचीन कथा प्रचलित हे। 
चरत्रायुदने नद्रका विना करनेके लिए एक विराट्‌ यन्न करा आयोजन क्रिया था, 
जिनमें होम क्रा मन्त्र या न्द्र-शटरवंधस्व' अर्यानु “इन्द्रका ज्र या घातक विजयी 
हौ" 1 यह अर्थं तभी वनता जवकि “इन्द्रमवु.* अन्तोदात्त होत, किन्नु ऋत्विजो की 
अनवधानत्ता कै कारण आदि उत्ति ( इन्द्र शव्दमे ३० } का ही उच्चारण किया गया 
जिनतते वह्‌ तत्तुल्य न होकर ब्रहुत्रीहि वन गया भौर इखका अथं हौ गया “इनदरः चचरुः 
यन्य" र्या इन्दर जिचक्रा घात करने वान् है 1 इसमे यहु यज्ञ यजमान का घात करने- 
चाना द हा । मन्तो हीन. स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह । स वाग्‌ 
च्छो मजमानं हिनस्ति यथेन््रगच्रु स्वरठोपराधात्‌ ! पा० कि० ५२1 सिश्ाके ६ अंग 
ई--वर्ण, स्वर, माचा, वल, खाम गौर अन्तान --शि्ा ग्वराद्यास्याम, वर्णं. स्वरः, 
माचा, वरू, चाम सन्तान इत्युक्त, शिकषाध्याय, तैत्तिरीय १।२। 

१- वणं-- अर्यो को वर्णं कते ह । वेद-ज्ञान के लिए संस्कृत की वर्ण॑मालाका 
परिचय आवच्यक है 1 पाणिनि-च्िला के अनृत्तार संस्कृत्तवर्णो को संल्या ६३ या ६४ 
दहै ! २--स्वर--इखक्रा अभिप्राय उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित आदि स्वरों से है। 
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द--मात्रा-स्वरो क उच्चारणमे जौ समय लगता ६, उसे मात्रा कहते ह । मात्रा 
तीन प्रकारकीर्ै-हस्व, दीषं गौरदष्टुत। एकमाधराके उच्चारणमें शगने वाया 
समय हस्व, दो मत्रा के उच्चारण के खमयको दीघं ततया तीन याच्रा के उच्चारण 
भे खछ्गने वलि समय कौ घ्टुत कहते हं । ४--वल-स्थान यीर प्रयत्न कौ वन कहा 
जाता टै । स्वरया व्रजन का उच्चारण करते ममय वायु टकररक्रिर जिम स्थान पर्‌ 
से निकलेसमे उन वर्णौका स्वान कहा जायगा) इसत प्रकारके स्यान वाटे 
यक्षरो के उच्चारणमे कयि गए प्रयास को प्रय कहते ह, जिनकी सख्या दो ई&-- 
आभ्यन्तर एवं वाह्य भयत्न ! याभ्यन्तर प्रयत के चार प्रकार हते ई--स्युष्ट, इषस, 
विवृत्त तथा खवृत्त । बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का होवा दै-- विवार, वार, थ्वाक्त, नाद, 
धोव, गघोप, अल्पप्राण्‌, महाप्राण, उदान, अनुदात्त भौर स्वरित । ५--साम--इमका 
र्थं दोप~रहित उच्चारण मे होता है । बक्षरो के उच्चारण मे उत्पन्न होन वाङ दोषो 
का वर्णेन मिला प्रन्योमे क्वा गया है । पाणिनि के अनुसार मन्दर टग य पाठ करने 
के ६ गृण ह--माधुयं, यक्षरव्यक्ति, ( यक्षो का स्पष्ह्पसे पृयक््‌-पृयक्‌ उच्चारण }, 
पदच्छेद (पदो का पृयक्‌-पृयक्‌ प्रतिपादन), मृस्वर (घुन्दर रीति य वडढना), वैवं (धीरता- 
पूवक पढना } तथा ठयखमथं ( मुन्दर क्य से पढना } 1 माधुरंमक्षरव्यक्ति षदनच्ये- 
दस्तु शुस्वरः । वैरग्यं टयसमर्थन्व पठेते पाठका गुणाः ॥ पा० शचि० ३३ । पाथिनि- 
रक्षा मे मधम पाठक कै भी ६ ठलण वतकये गएु ह--मीति ( गाकर पटनेवान्पा ), 
धीध्री ( शीघ्रता से पडे वाला }, चिरःकम्पी ( दिर हिकाकर पढने वाट्य }, चिनित- 
पाठक ( छिपिवद्ध पुस्तक घे पठने वाछा }, थन्थ्॑ञ ( दिना अर्थं खमन पढने वाला } 
तथा भल्पक्ण्ठ ( धीरे-धीरे धीमे ये पढने वाला }। भीती श्रीश्री धिरक्तम्पी तथा 
लिखितपाठकः 1 यनर्थ॑ञौऽल्यकण्ठश्च पठेते पाठकाधमाः ॥ पा० ववि ० ३२ । इनके 
सदिरिक्त पाणिनि ने अन्य निन्दनीय पठ्क्रो का भी विवरण दिवा --दाकित, गीत, 
उच्छृ, गन्यक्त, सानुनाखिक, काकरस्वर, ग्ीचकर, स्वानरदित, उपायु--( गृह मेँ 
बुदवुदाना ), दष्ट, त्वरित्त, निरस्त, विरम्बित, गद्गद, प्रमीत, निपीडित, गरो को 
छोड कर कमी भी दीन पाठका प्रयोग न करना । पा० शि ३४.३५ । ६--सन्तान-- 
संहिता को सन्तान कदत है जिका धर्यं पदौ की सतिशय सन्निधि या निक्टना दै। 
भरतयेक वैदमे व्ण-उच्वारण एक सा न होकर भिन्नभित्र प्रकारसे होता है। इन 
विययो का वर्णन यिक्लाग्रन्यों में विस्तारपूर्वक क्रिया गया £ । प्रत्येक वेद क्री अपनी 
चिल्ताहोनी है मौर उनमे ठदुविषयक विवरण दिये गषएु हं । 
यायारग्न्य-वेदिके साहित्य गीर स्टृति--१० वख्देव उपाध्याय । 
दि्चाश्नन्थ--तैपिक यिलग्रन्थो की सख्या २२ के ऊयभग है 1 उनक्रा यहाँ 
परिचय दिया जा रह है 1 
१. पणिनीय चिक्ञा--हसमे ६० व्छोकर ह तया उच्चारण-विधि ये चम्बद्ध निवयो 
का वणन दै! इसके रचयित्ाके पमे दाक्षोपूत्र का नामदिया गया) करः 
कः ब्रादाद्‌ दाक्षपुवराय धीमते । वाङ्मयेभ्य. खमाहत्य देवीं वाचमिति स्थिति. ॥ 
५६1 इक ऊपर नेक टीकाट्‌ प्ाप्ठदोती ह । २. याज्ञवत्वय विदा--इयमं २६२ 
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दोक दै तथा इसका सम्बन्व गुक्छ यजुर्वेदीय वाजखनेयी संहिता से है। इसमग्रन्थमे 
वदिक स्वरो क्रा घोदाह्रण विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा लोप, भागम, विकार 
ओर प्रकृतिभाव नामक्‌ चार सन्धियांभी वणित &। वर्णोके भेद, स्वरूप एवं 
पारस्परिक साम्य-वैपम्य का भी इसमे वर्णन है । ३ वासिष्ठी शिक्षा--दवका सम्बन्ध 
नाजत्तनेयी संहितासे है। इसमे वत्ताया गयादहै क्रि “शकंल्ययुर्वेदण मे ऋण्वेदके 
१४६७ मन्त्र मौर यजुषो की संख्या २८२३ है । ४ कात्यायनी शि्ा--ईइसमे 
कवन १३ श्लोकं हँ । इस पर जयन्त स्वामी की सक्षिप्त टीका प्राप्त होती है। ५ 
पाराश्चरी चिक्षा--इसमे कूर १६० दलोक है तथा स्वर, वर्णं सन्धि आदि का विवेचन 
है। £ माण्डन्य रिक्ना-यह्‌ यचुर्वेद का शिक्षाग्रन्थ है। इसमे केवर ओोष्ठय वर्णो 
का संग्रह्‌ है।1 ७. अमोधानन्दिनी शिक्षा--इसमे १३० इछोक ह गीर स्वरो तथा वणो 
का विवेचन है। ८ माध्यान्दिनी शिक्ला--यह्‌ दो रूपो मे प्राप्त होती ह--गदात्मक 
एवं षद्यात्मर । इसमे द्वित्व नियमो का विवेचन है। ९ वर्णरत्न-प्रदीपिका---इषमे 
२०७ इरोक ह । इसके ठेखक भरधोजवंशी अमरेशदहं। इसमे वर्णो गौरस्वरोका 
-विस्तार के साथ विवेचन है । १०. केशवी शिल्ला--इसकरे रचयिता केशव दैवन्ञ हँ जो 
गोकरुख देवक्ञ के पु्है। इसके दौ खूप प्राप्त होते है-प्रयम मे माध्यन्दिनि शाखा- 
सम्बन्धी परिभाषा तथा दितीयमे २१ पयोमेस्वरका विचारदै। ११ मज्ञशमं 
शिक्षा--इसमे कु ६५ पद्यटहै तथा रचयिताका नाम है मन्लशर्मा । ये कान्यकूुन्ज 
ब्राह्मण थे गीर इनके पिता का नाम खगपति या (उपमन्युगोव्रीय) । इसका रचनाकाल 
१७८१ संवत्‌ है । १२ स्वराद्धुश्च शिक्षा--इसमे २५ पो मे स्वरो का विवेचन दहै। 
स्चयिता का नाम है जयन्त स्वामी । १३ पोडश-द्ोकी शिक्षा-इसमे १६ पयोमे 
वर्णं गीर स्वरोका विवेचन किया मया है! सके ठेखक रामङृष्ण नामक कोद विद्धान्‌ 
ई । २४ मवसान-निर्णंय-शिक्षा--इखका सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से है । लेखक का नाम 
है अनन्तदेव । १५. स्वर-भक्ति जक्षण-शिक्षा--इसमे स्व रभक्ति का सोदाहुरण विवेचन 
है । ठेखक का नाम है महपि कात्यायन । १६. प्रातिशास्य-प्रदीप-शिक्षा--इसमे स्वर, 
र्णं भादिके सभी विपयोका विवेचन अनेक प्राचीन शिक्षाग्रन्थोके मतोको देते 
हृए किया गया है । इसके लेखक है वालङ्ृष्ण जिनके पिता का नाम सदाशिव है। 
१७. नारदीय रिक्षा--उसका सम्बन्ध सामवेदसे है। इस पर शोभाकरभटु ने विस्तृत 
रीका छिद्लीहै। १८ गीतमी शिक्षा--यह सामवेद की अत्यन्त छोटी क्षिभ्ा है। 
१९ लोमश्षी श्िक्षा--यह भी सामदेव की शिक्षाहै। २० माण्डुकी रिक्षा--इसमे 
१७९ इलोक है । इका सम्बन्ध मथ्वंवेद से है । 
इनके अतिरिक्त क्रमसन्धानशिक्षा, गलटकृशिक्षा, मन.स्वारशिक्षा नामक मन्य 
चिक्षाविपयक श्रन्थ है जिनके रचयिता याज्ञवल्क्य षि माने जाते है। अन्य ५० 
दिलाग्रन्योकाभी पताचलादहैजो हस्तचेलकेख्पमे विद्यमान है। इन ग्रन्थोमे 
प्राचीन भारतीय भाषाश्चाखर एवं उच्चारणविद्या का गम्भीर अनुकश्षीलन किया गया है । 
सभी ग्रस्य "शिक्षा-संग्रहण्के नाम मे १८९३ ई० मे वनारस संस्कृत सीरीज से प्रकाित 


हो केह । 
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माधारग्रन्य-- वैदिक. साहित्य मौर संस्छृत्ति--पं० बलदेव उपाध्याय । 

रिवपुराण--बष्टादश्च पुराणो के अन्तग॑त एक पुराण जिसमे भगवान्‌ चिव करा 
चरित विस्तारपूर्वक वणित है । शिवपुराण एवं वायुपुराण के सम्बन्ध मे विद्धानो के 
विभिन्न मत हैँ । दे० वायुपुराण । कतिषय विद्टान दोनो कौ अभिन्न मानते है तथा 
कुछ कै अनुखार विभिन्न पुराणो मे निष्ट पुराणो की सूचीमे शिवधुराण ही चतुथं 
स्थान का अधिकारीहै। पृराणोमे भी इस विषयमे मतैक्य नही है। वहुसख्यक 
पुराण शिवपुराण का अस्तित्व मानते हृए इसे चतुथं स्थान देते, नैसे-- शर्म" 
"पद्म", (्रह्यवेवर्त, "भागवतः, “मार्कण्डेयः, "छग, वाराह" तथा "विष्णुपुराण 1 पर, 
दिवीभागवत", नारद तथा मत्स्य" "वायुपुराण" को ही महर्व प्रदान करते ह । 
श्रीमद्भागवत कै वारहुवे स्कन्ध के सातवे अध्यायमेजी पुराणोकी सूचीदी गयी 
है उसमे वायुपुराण" का नाम नहीं हे । 

ब्राह्मं पादमं वैष्णवं च ौवं रगं सगाख्ड्‌ । नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कन्दसंजितम्‌ ॥ 
भविष्यं त्रहमनैवतं माव॑ण्डयं सवामनम्‌ । वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रहमाण्डाख्यमिति त्निषट्‌ ॥\ 
पर नारदीयपुराणः की सूची ({ अध्याय ९२) मे वायुपुराण का नामहै। ब्राह्यं 
पादं वैष्णवं च वायवीयं तयैव च । भागवत्तं नारदीयं माकंष्डेयं च कीतितम्‌ । आग्नेयन्च 
भ्िष्यव्च ब्रह्मवेवर्तलिगके । वाराहं च तथा स्कान्दं वामनं कू्मसंशकमू । मात्स्यं च 
गारुड तद्र ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिपट्‌ ॥ सम्प्रति “शिव एवं "वायुपुराण" संज्ञक दो ग्रन्थ 
प्रचलित है जो वरण्यविपय तथा आकार-प्रकार मे परस्पर भिन्न ह! दिवपुराण का 
भरकाशान वेंकटेश्वर प्रेस, वम्वर्ई से हमा था ( सं० १९८२ ) । इके अन्य दो हिन्दी 
मनुवाद सहित संस्करणं पंडित पुस्तकालय, कारी तथा संस्कृति संस्थान घुर्जासेमी 
निकले हृए है । वायुपुराण के भी तीन संस्करण प्रकाहित हो चके है--विव्क्िमोयेका 
इण्डिका कलकत्ता ( १८८ ०--८९ ई० ), आानन्द संस्कृत अ्रन्थावली, पूना (१९०५ ई०} 
तथा गुसुमंडल ग्रन्थमाला कलकत्ता ( १९१५९ ई० }) 1 

यकटेश्वर प्रेस मे मुद्रित सिवपूराण मे सात संहितां है--वियेक्वर संहिता, 
श््रसंहिता हातरुद्रसदिता, गोदिण्द्रसंहिता, उमासहिता, कैका संहिता तथा वायवीय 
सहिता । इसके विचेदवर संहिता मे २५ मध्याय है तथा रुदर संहिता मँ १८७ अध्याय । 
इम संहिता के पाच खण्ड ह-सृष्टिखंड, सतीलंड, पार्वतीखंड, कूमारखड, युद्धखण्ड । 
शत्र सहिता मेँ ४२, कोटिश मे ४३, उमा्ंहिता मे ५१, कैलाख सहिता मे २३ 
तथा वायवीय संहिता मे ७६ है । इसके इलोको की सस्या २४ हजार है । क्िवपुराण 
के उत्तरणण्ड मे इसका वणेन इस प्रकार है--यच पूर्वोत्तरे खण्डे शिवस्य चरित वहु । 
शवमेतत्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति च ह \ किवपुराण का एक अन्य संस्करण भी दहैजो 
लक्षदनोकात्मक है तथा इसमे १२ संहिताए है, किन्तु सम््रति यह म्न्य अनुपरुन्ध है । 
कषिवपूराण कौ वायुखहितामे ही हइयका निर्देन है । इसकी संहिताओो के नाम ओर 
श्छोक दिए जाते है-- ध 

१ विदुयेदवर सदिता--१०००० ! २ रौद्रसहिता -८०००। ३ विनायक 
संहिता--८००० । ४ ओमसंहिता--८००० । ५ मातृसंहिता--०००० । ६ 
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धिवपुराण + { ५७१ ) [ शिवपुराण 
(1 
सुदरैकादश संहिता--१३००० । ७ कलाम संहिता--९०००। ठ शतष्द्रसहिता-- 
१०००० । ९ कोटिशद्र सहिता-- १०००० । १०. सहक्नकोटि सहिता --१००००। 
११ दादप्रोक्त महित्ता--५ ०००} १२. धमं संहिता --४००० योग १०००००। 
तत्र शैव तुरीयं यच्छार्वं मर्वांसाधकम्‌ । प्रन्यचक्षप्रमाण तद्‌ ब्यस्तं दादश 
संहितम्‌ ॥ निर्मित तच्छिवेनैव तव धर्म॑. प्रतिष्ठित । तदुक्तेनैव धर्मेण शेवास्तरैव्यिका 
नरा ^ एरुजन्मनि मुच्यन्ते प्रसादात्परमेष्ठिन 1 तस्माद्धिमुक्तिमिच्छन्‌ वै शिवमेव 
ममाघ्येत्‌ ॥ कहा जाता करि इस लक्षश्छोकालमक जिकपुराण कौ रचना साक्षात 
भगवान्‌ क्ंकरने गीथी जिनक्रा ग्यास जीने २४ सहर शोको मे सक्षिप्नीकरण 
केया 1 'शिवपुराण' का निर्देश अल्वेरूनी फ भी प्रन्य मे मिता है । उषने पुराणौ 
कोद्ोमूचियादीहै जिनमे एकमे धिवपुराणका नम दै तथा द्रूसरी मे वायुपुराण 
का। इमे विदित होत्ताहैकि गिवपुराण की रचना १०३० ईस्वीके पूर्वं हो चुकी 
थी । इफ कैला सहिता मे ( १६ वे १७ वे अध्याय मे) प्रत्यभिनादकशन के सिद्धान्तो 
का विवेचन है जिममे चिवभूव्रके दौ सूत्री का स्पष्टनिर्देनदै। चेतन्यमात्मेतिभुने दिव- 
सुतर भव्तिनम्‌ ॥ ४४ ॥ चैतन्थमिति विदवस्य सर्वजान-क्रियात्मकमर । स्वातन्त्य तत्स्व 
भावोय. म बाला परिकीतितः॥ ४४५ ॥ इत्यादि शिवसूव्राण वात्तिकं कथित मया। 
लानं बन्ध इतीद तु दवितीयं सूत्रमीयिु ।॥ ४६1 ( केलास सहिता ) इममे शिवशरभके 
वाको का भी स्प्ट्न उलन क्रिया गया है । निवसूत्र के रचयिता वसुगरुप्त ह जिनका 
समय ८५० ई० दै । अत्त लिवपुराण का समथ दमौ गती युक्तिंगत है। इष 
प्रकार यह वायुपृराणमे अर्वाचीन हो जाता दै। निवबराणमे तान्तिक पदति का 
वहू वर्णन प्राप्त होना ह, अत इसे ताधिकना मे युक्त उपपुराण मानना चाहिए । 
धिबपगाण निव-विपयक्त वियान पुराण हि जिसमे शिवम सम्बद्ध मनेक कधाओ, 
चरितो, पूजा पदत्तियो तथा दीक्षा-अनुष्टानौ का विस्तारपूर्वक वर्णन दहै । इसके 
रद्रसहिता मे दक्षप्रजापति की पत्री खतीका चरि ४३ अध्यायोमे विस्तारके साथ 
दिया गया है जिनमे सती दरा मौनाका छप धारण करने वथा रामचन्द्रकी परीक्षा 
ठेने का वर्णन ह। इखी प्रकार पावंतीलण्डमे पावती के जन्म, तपक्वरण एव श्चिव 
के साथ उनके विवाह का विस्तृत व्णंन उपचन्व होता है। वायवीय सहितामे 
नव-दर्दान के सिद्धान्तो का भी प्रतिपादन कियागयाहे जिसपर तात्रिकताका पूण 
प्रभा दृष्टिगोचर होता है। दमम दवतन मे सम्बद्ध उपासना-पद्धति का भी विवरण 
दिया मयाह। शिवपुराणक्रा यह विषय वायुपुराण से नितान्त भिन्न है । शिवपुराण 
मे पुरागपच लक्षण क्री पूणं व्याप्ति नही होती तथा इमे सरग, प्रति गं, मन्वन्तरादि 
के विवरणं नही प्राप्त होते । यत्रतत्र केवल सर्गकेही विवरण तरिलते है 1 महाभारत 
मे वायुप्रोक्त तथा ऋषियो हारा प्रश्ंसित एक पुराण का उल्टे क्रिया गया है जिसमे 
अतीतानागत य सम्बद्ध चरितोके वर्णन की वरात कही गयी है । उपक्व्न वायुदुराण 
मे इय श्लोक के विपय की संगति सिद्ध हो जाती हे । अत. वायुपुराण निश्चित खूप 
से शिवपुराण से प्राचीनतर सिद्ध हो जाता! शिवपुराण मे राजामो की वंशावरी 
नही है । इसके मुख्य विय -दस प्रकार है--शिवप्रूजाविधि, तारकोपाख्यान, शिव को 
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तपस्या तथा मदनदहुन, पार्वती का जन्म, तपस्या, पार्वती के तपको देखकर 
देवततामो का रिवके पास जाना। ब्रह्यचारीके वेशमे शिवकां पार्वं्तीके पास 
घाना, शिव-पार्वती संवाद, शिव चिवाह्‌ का उथोग त्तथा शिव का विवाह, कार्तिकेय 
का जन्म, उनका देवत्तामो का सेनापतित्वं ग्रहण तथा तारकासुर का वध्‌, विष्णुके, 
उपदेशसे देवगणो का कोटिशिवं मन्व का जाप, लिङ्धार्चन तथा उसका माहास्य, 
पोडरोपचार, गणेशचरिघ्र, गणेद का विवाह एव उपे श्रवण कर क्रात्तिकेय को क्रोधित 
होकर करचपरव॑त पर जाना, स्दराक्षधारण माहाठ्य कथन, नन्दिके तीर्-माहासम्य, 
दिवेराननि ब्रत का वणेन तथा माहासम्य, गौरी के प्रति निव का कागी-माहात्म्य-कथन, 
रावण की तपस्या का माहात्म्य, वैधनाय की उत्पत्ति, रमिदवर माहात्म्य, नागे 
महित्म्य, वाराह सूप से हिरण्याक्ष का वध, प्रह्वादचरिध, तर्द चरित्र एव 
दिरण्यकदयप वध, नछजन्मान्तर कया, व्यास के उपदेश से अजुन का इन्द्रकीर पर्वत 
पर जाना, तपस्या तथा इन्द्रका समागम, भिल्लखूपधारी शिव का आना तथा सर्जन 
कै साथ उनका युद्ध ! बरजुन की वरदान प्राप्ति, पाथिव निवधूजा विधि, चिन्वेश्वर 
माहासम्य, चिष्णु द्राग सहल कमल से दिव की पूजा, शिव की कृपा से विष्णु का सुदर्शन 
चक्र प्राप्त करना, शिवसहल्रनाम वणन, रिवरान्नि व्रत की प्रक्ंसा तथा अन्नानमे भी 
किये इख ब्रत की प्रेखा, चतुविध मुक्ति-का वर्णन, शिव द्वारा विष्णु प्रभृति की 
उत्पत्ति का वणन, एकमात्र भक्ति साधन से ही दिव भक्तिक्ान, छग प्रतिष्टा, लिग 
निर्माण, ब्रह्या-चिष्णु हारा शिव की पूजा, छ्गि पूजा का नियम, शिवतीर्थं सेवा 
माहातेम्थ, प॑चमहायज्ञ कथन, पार्थिव प्रतिमाविधि, प्रणवमाहाल्य, चिवभक्तपूजा- 
कथन, पद्लिग माहाठम्य, बन्धन मूक्ति-स्वरूपकयन, छिगक्रमकथन, रद्रस्तव, जिव. 
सरवज्ञादिकयन, इद्रलोक, ब्रह्मलोक तथा विष्णुलोक क्रा कथन । शिवपुराणः मुख्यतः 
भगवान्‌ शकर एवं उनके चरित से आच्छादित है । 





(न ८५५, 


माधारग्न्य--१ रिवयृरण ~ पंडित पुस्तकालय, वाराणसी । २ शिवपुराण-- 
गीचा प्रेस, गोरग्पुर ( हिन्दी बनुवाद )। ३ शिवपुराण--हिन्दी अनुधाद सहित 
( सस्कृति सस्थान } श्रीराम शर्मा । ४ पुराण-तत्व-मीमासा-घीकृष्णमणि त्रिपाठी । 
र पूराणःविमक--पं वरुदेव उपाध्याय । ६ भागवत-दर्दन--ो० हर्वंशकार शर्मा 1 
७. शवमत्त--डा० यदुवंशी, राष्टरभापा परिपद्‌ पटना । प तात्रिकवादमय मे क्त 
द्टि--म० भ० डं गोपीनाथ कविराज । ९ भारतीय संस्कृति मीर साधना भाग १, 
२, म० म ड गोपीनाय कविर।ज । १० भारतीय-दर्धन--पं० वख्देव उपाध्याय । 


शिवद्धीकाणेच-{ महाकाव्य ) इक रचथिता सव्व शताब्दी क तंजोर. 
निवामी कवि नीलकण्ठ ह । इसमे २९ खगे मे मदुरा मे पृजित शिवजी की ६४ 
लीन्ये वणित ह ! नीलकण्ठ ने (गंगावतरण, नामक एक अन्यं महाकाव्य कीभो 
स्वनाकी है! 'शिवलीलार्णेव' का प्रकादान खहृदय संश्छत जर्गलके १७, १८ भाग 
महरा है तथा "गंगावत्तरण' काव्यमाना का ७६ वाँ प्रकाशन है। गंभावत्तरण' त्र 
= खगद। नीलकण्ठ की भाया जत, सरक एवं प्रभावन्चारी है । भंगावततरण' 
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मे इन्डोने इख प्रकार ग्वोक्ति की --अन्धास्ते कवयो येपां पन्थाः श्ुण्य॒परेभेेत्‌ 1 
परेया नु यदाक्रान्त पन्यास्ते कविकरुन्जरा. ॥ १।१७। 

रिचस्वामी-ये “कप्फिणान्युदय नामक महाकाव्य के प्रणेता एवं कादमीरनरे् 
अवन्तिवरमां के खभापण्डित थे । अवन्तिवर्मा का शासनकाल ८५५ ई० से केफर ८ 
$० तक माना जाता है। राजतरगिणी मे इनका विवरण द प्रकार है--मुक्ताकणः 
गवन्वामी कविरानन्दवर्धन. । प्रया रत्नाकरदचागात्‌ साम्राज्येऽवन्तिवमंण. ॥ ५।३५॥ 
इन महाकाव्य ( कपिफणान्युदय ) के चरितनायक 'कपफण्‌" ह जो भगवान्‌ वुद्ध के दारा 
पराजित होफर उनकी गरण मे आति है, गीर तभी उनका अभ्युदय होता है । इसमे 
कऋतुवगेन की श्ृद्खारमयी परम्परा का पूर्णं पालन किया ग्या है। कप्कणया 
कपिफण दद्षिणदेग या लीलावती के राजा ये जिनका भाख्यान वौद्धसादित्य मे प्रधिद्ध 
रै । इन्होने श्रावस्ती के राजा प्रसेनजितको हरायाया। कपफ्फणकी हीकथाको 
शिवस्वामी ने २० सर्गो मे वथित्त कर महाकान्य का रूप दिया है । इख महाकाव्य मे 
उलष्त महाकाव्यो की तरहे चित्रयुदढका वर्णन न्वे खगंमे ( चित्रकाव्यके ङ्प 
मे) क्रियागयाहै। १९वेसगंमे संस्कृत्तप्राङृत मिधित भाषाका प्रयोगदहै तथा 
भ्व्येक सगं के अन्तिम ञ्लोक मे "चिव" शब्द का प्रयोग होने के कारण इसे निवाक कहा 
गया है 1 शिवस्वामी रैवमतावलम्बी धे । इनकी कविता मे अनुप्राखमयी शैली, शब्दो 
का गुभम्फन एवं सरस भावो का सुन्दर निदर्शन है । , 

द्विचादित्य मिश्च--वे वेशेपिकदर्शन के आचार्यं है । इनका समय १०वी शताब्दी 
है । इन्होनि "वप्तपदार्थी' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्य का प्रणयन किया है जिसमे न्याय एवं 
वैनेधिक निद्धान्त का समन्वय किया गया है! इन्होने लक्षणमाला' नामक एक अन्य 
महच्वपूर्णं श्रन्थ की स्वनाकी है जिघमे वैशेषिकदर्शन का स्वतन्त्र ङ्प से विवेचन 
क्रिया गया दै । ये मिविला-निवास्ी ये । शिवादित्य मिश्च ने मभाव" को सप्तम पदार्थं 
के ख्पसमे वणित क्रिया है। श्रीहपं ने खण्डनखण्डलाद्यः नामक ग्रन्व मे इनके सिद्धान्तो 
( प्रमालक्षण ) की भआलोचना की दै। 

आधारग्रन्थ--१ इण्डियन फिर्छाखफी, भाग २--डो० रावाङ्ृष्णन्‌ । २ भारतीय- 
दर्गन-जा० वल्देव उपाध्याय । ३ भारतीय-दक्न-डं° उमे मिश्र । 

दियुपाठवध्य-- महाकवि माच दारा रचित महाकाव्य [ दै° माघ ¡1 इसमे 
कवि ने युधिषिर कै राजसुय के घमय कष्ण द्वारा दिश्ुपाक के वध का वर्णन किवाहै, 
जो २० सर्गो मे खमाप्त हु है । 

प्रथम चर्ग--इसका प्रारम्भ देवपि नारदके भकाशमार्गसे उतरकर कष्ण के 
पास आने से होता है । नारदजी उनसे चिगुपाल के गीद्धत्य का वर्णेन कर कहते ह 
कि डइन्द्रने निशुपालका वध करने की इच्छा पकटकी दहै! नारदजी निश्युपाल 
के वकी प्रार्थना कर बगाकारामार्गं से पुनः चे जाते है । द्वितीयः स्ग॑--इस स्मे 
श्रीकृप्ण, वलरयाम एवं उद्धव मन्व्रणागृह मे पर्ुच कर तत्कारीन चमस्यागों पर विचार 
करते है 1 श्रीकृष्ण उनसे चिगुपाल के वध की वात करते है । उसी समय युधिष्ठिर के 
राजसूय का भी निन्बमण मा जाता है। इस सगं मे राजनीति का सुन्दर वर्णन दहै। 
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तृतीय. म्॑--इसपे सेना खदित श्रीकृष्ण के इनदरभस्थ प्रस्थान का वर्णंन है । चतुर्थं मयं-- 
इममे श्रीकृष्ण की सेना के रेवतक पर्व॑त पर पर्वन तथा रैवतक की लोभा का वणन 
है 1 पल्चम स्--श्वीकृष्ण मेना यदित रैवतक पव॑त पर विश्राम करते है । इस सर्गे मे 
घोडो एवं यानो से उतरती हुई लियोका वर्णन किया गयादहै। पष्ठ सर्ग--ढसमे 
पड़ च्छतुमो का भागमन तथा यमकाक्कारके हारा चऋतु-वर्णन है । सप्तम सगं-- 
इसमे वन-विहार का विक्लासधूणं चित्र तथा यदु-दम्पत्तियो का पुष्पचयन भादि वर्णित 
है । अष्टम सगं-- इसमे जल-विहार का वणन है । नवमसगं--इसका प्रारम्भ सूर्यास्त 
से होता है। इसमे चन्द्रोदय, लियो के श्णुद्धार, सूर्यास्ति एव दूती-त्रषण का वणन दै । 
एकाददा सर्ग--मे प्रभात का मनोरम वर्णन तथा दवादच्च सर्गं-मे श्रीकृष्ण के पून प्रयाण 
का वर्णन दै । त्रयोदद्च सगं मे श्रढृष्ण एव पाण्डवो का खमागम तथा युधिष्ठिर-श्रीकृष्ण- 
वार्तालाप का वणन है । चतूरदक्च गं--इस गं मे राजभय भारम्भ होता है 1 इमे कवि 
ने दर्शन, सीपागा एवं कर्म॑काण्ड-विपयक अपने ज्ञान का परिचय दियाहै। इसी सगंरम 
युधिष्ठिर द्वारा श्रीकृप्ण की पूजा की जाती है! भीष्म की बोट्से श्रीकृष्ण को अर्घ्यंदान 
देने का प्रस्ताव होता है। भीष्म श्रीकृष्ण की प्रायंना करते है। पञ्चदन स्गं-- 
श्रीङृप्ण की पूजासे श्ष्रहोकर चिश्रुपाल भीष्म, युधिष्ठिर एव भीष्म को खरी-वोटी 
सुनाता रै । भीष्म उसे चूनीती देते है भीर लिुपाल-पक्षके राजा श्षुब्व दहो जाते 
है । शिशुपाल की सेना युद्धके किए तैयार होती है। षष्ठश्च खगं--इससर्गमे 
चिसुपाक कै दूत हारा श्वीकृष्ण को दलेषगर्भं खन्देश सुनाने का वर्णन है । जिषमे उनकी 
निन्दा शौर स्तुत्ति दोनोका भावहै। श्रीकृष्णकी भोरमे दूत क्रा उत्तर सात्यकी 
देता है । सप्तदश सर्ग-इससर्गमे सेना की तैयारी एव वीरो का सन्नद्ध होना वणित 
है । गषटदश सगं--इसमे दोनो सेनामो का समागम एवं भयकर युद्ध का वर्णेन किया 
गया है। उश्नीसवे सर्गं मे चित्रवन्ध वारे श्छोकोमे दृच्धयुद्ध का वर्णेन किया गयादहै 
तया वीसवे सगे मे चिशुपार एव श्रीकृष्ण का जख्युद्ध तथा शियुपार का वध वित 
है । भन्तमे कवि ने अपने वव कां परिचय दिया है । 

महाभारत क्री छोटी घटना करे याधार पर इतत महाकाव्य की कथावस्तु सधटित 
कीगयीदहि। कविने मुलक्रथा मे अपनी उदूभावनाश्यक्ति एवं कल्पना के प्रयोम के 
द्वारा अनेक परिवक्तन उपस्थित किया है! प्रथम स्मे आकालमार्गमे नारदका 
मागमन एव कृष्णस इन्द्र का सन्देश सुनाना, द्ितीय खरग मे वराम, उद्धव एवं 
करप्ण करा राजनीतिक वार्ताछाप, प्राकृतिक दृश्यो एवं यज्ञ का विस्तृत वणेन, ये क्वि 
की मलिक उदरुभावनायं है) जहां तक महाकाग्योचित कथानक का ग्रव्न है, रिगरुषाल- 
वध की कथावस्तु सक्षिप्न होने कै कारण अपर्याप्त है। महाकान्य के किए जीवन 
का विश्वार बपेधित दै कन्तु लिशुपार्वध मे जीवन के विस्तृत पक्षो का मिद्दान 
नही है। श्रीङृष्ण के जीवन की एक छोरी-सी घटना को महाकान्यका क्प दिया 
गया ट्‌ 1 चस्तुत्त यहु कथा एक खण्डकाव्यके लिए ही उपयुक्त हि। इखके मनेक 
प्रग जेमे, पानगोटौ, ल्प-विन्यास, प्रात, संध्या एवं ऋतुवर्णन नादि कथानक मे 
सम्बद्धन होने के कारणं स्वतन्त्र रूप से लिने गपएु-मे छ्गते है । कथावस्तु के विकास 
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मे इनका कोई योग नही है । तीरे पे छेकर तैरहवे सगं तकत जिशुपारुवध मे अनेक 
चरणन बानुवद्भिक ह । समष्टिरूप से विचार करने पर यह रचना सफर महाकान्य 
सिद्ध होती दै। इसमे कविने मुख्य ओर प्रासंगिक धटनामो जे चित्रणमे उपना 
सन्तुखन खो दिया है । उमक्ता ध्यान प्रवन्व-निर्वाहि की अपेक्षा अपने युग की प्रचकिति 
साहित्यिक विन्रेषताओ की भोर अधिक होने के कारण ही गिुपाल्वथमे वन, नगर, 
पव॑त, चन्द्रोदय, सूर्योदय, युड, नायिकाभेद, पानगोष्ठी, राच्रिक्रीडा, जलख्विहार एव 
विविध श्यृद्धारिक चेष्टाभोका वर्णन क्रिया गयादहै। इसमे पाव्रोकी सख्याभी 
अत्यल्प है । केवरदो ही प्रमुख पात्र ईै--्रीकृष्ण एवं चियुपार, कुछ पावर जेसे, 
नारद, युधिष्ठिर, उद्धव, वरुरम प्रसंग-विरोय से ही सम्बद्ध है । कयानकं की स्वतल्पता 
ही पात्रोकीन्धूनवाका कारणहै। इसमे कविका ध्यान घटना की मपेक्षा पाके 
नचरित्र-चिच्रण पर कम रहा है 1 
आधारग्रन्य--१ दिश्युपा्वध ( संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद ) चौलतम्बा 
भ्रकाद्न । २ रिद्युपालवव ( हिन्दी अनुवाद }--भनु° पंण० रामप्रतप त्रिपाठी । 
छीखद्‌त--इस वन्दे कान्य के रचयिता का नाम चारिव्रमून्दरगणि है । इच 
ग्रन्थ का रचनाकार वि० सं० १४८७ है । इसके केकर गुजरात राज्य के खम्भात 
नामक स्यान के निवासीये। इनके गुरंका नाम श्रीरत्नसिह सूरि था। स्वयं कृवि 
ने इच तथ्य पर प्रकाशा डाला है-सोऽयं श्रीमानवनिविदितो र्निहाख्यसूरिर्जीयाद्‌ 
-नित्यं नरपतिमहत. स तपोगच्छनेता ॥ १२९। गीलदूत" कौ रचना मेघदूत के श्लोको के 
अन्तिम चरण की समस्यापृत्तिके ख्पमेहूर्ईददै। यह काव्य पूर्वभाग एवं उत्तरमाग 
के रूप्ये विभक्त नहर! इसम कूर १३९१ उलोकं टै तथा शान्तरस का प्राधान्य 
है । इस काव्य का नायक गीलभद्र नामक न्यक्तिहै जो जेनधमं मे दीक्षित हो जाता 
है । तदनन्तर गुरु का भदे प्राप्त कर वहं भमपनी नगरीमे जातादै यहां उखकी 
पत्नी कोला अपनी दीनावरथा का वर्णन कर उसे पून" गृहस्थी वसनानि के लिए कहती 
३ । पर श्नीरभद्र उको वैराग्य भरा वचन कह कर उसे भी जैनधमं मे दीक्षित होने 
के किए प्रेरित करवा है । उखकी परनी उसका वचन मान कर जेनधरम मे दीक्षित हो 
जाती है। चिरह-वर्णन मे क्विने अनुभूति की तीव्रता एवं विरह्-ग्याकुलताके 
अतिरिक्त भाषा पर मसराधारण लधिक्रारका परिचय दिया दठै। इ ग्रन्थ का प्रकानन 
यद्चोविजय ग्रन्थमाला, वनारससेहोचूकाहै। कोला की सखी चतुरा ह्वाराकोनाक्रा 
विरह्‌-वर्णन देवने योग्य है- 
एषाऽनैषीत्‌ सुभग 1 दिवसान्‌ कल्पतुल्यानियन्तं कारं वाला बहुल सलि छोचना- 
ध्यां लवन्ती । भस्वाद्‌ दु.स्था तव हि विरहे मामिय वार्तयन्ती कच्चिद्‌ भुं" स्मरसि 
र्तिके त्वं हि तस्य त्रियेति ॥ <२ ॥ 
आधारम्रन्थ--मंस्छृत के सन्देश काव्य-ढां० रामनूुमार भाचायं। 
छदा भद्धस्का-चंस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्री । उनका कोई विवरण प्राप्त 
नही होता, केवल सुभावितरतनको् (= १५,८५०) मे दो इलोक उदधृ हँ । राजे 
ने इनकी प्रगस्तिकी है जिते ज्ञति होता है किये ददाम शतक की प्रवत्तं नही ह। 


शुकसप्तति |] { ५७६ ) [ शुकसन्देश्ष 


अ 2209०००0 2 2222: 
शब्दायंयोः समो गुम्फ पान्चारी रीतिरिष्यते । शीकभटारिकावाचि वाणोक्तिपु चमा 

यदि ॥ [ पाचाली रीति मे शव्द एव अर्थं दोनो का समानं गम्फन दोता है । एनी रीति 
कही तो कीला भारिका की कविता मे मीर कही वाणमेह् की उक्तियोमे दै ]। इनके 
कुष्ठ वलोक प्रसिद्ध कान्य्चा्रीय ग्रन्थो मे प्राप्त होते ह । निम्नाकित शलोक कान्यप्रकाग 
मे उद्धृत है । यः कौमारहर सएव हि वरस्ता एव चेवक्षपास्ते चोन्मीलितमानती- 
सुरभयः प्रीढा" कदभ्वानिला । सा चौवास्मि तथापि तत्र रुरतव्यापारलीलाविधौ रेवा- 
रोधसि वेतसीत्तरुतरे चेत" समूत्कण्ठते ॥ 

आधारग्रनथ--संम्कृत सुकवि-समीक्षा-प० वलूदेव उपाषटपाय । 

श्युकसप्तति--सस्छृत का लोक-प्रचलित कथाकान्य । इमे कंहानियो कां 
धत्थन्त रोचक सग्रह है । इख पुस्तक मे एक सुरो हासा, अपनी स्वामिनीको क्था 
सुनाई गयी है, जो अपने स्वामी के परदेश्च जाने प्र जन्य पृरुपो की गोर धाङ्कष्ट होती 
है। सुगणा उसे कहानी सुनाकररेसा करनेसे रोक्तादहै। इसकीदो वचनिकाए 
उपछन्ध होती है--एक विस्तृत गीर दुसरी संक्षिप्त । विस्तृत वचनिका के रचयिता 
चिन्तामणिभटर नामक व्यक्ति ह जिनका समय १० वी क्षताब्दी है) चिन्तामणि 
पूणं भद्र के पठ्चतन्र का उपयोग किया था । सक्िप्त संस्करण का रेखक कोई जैन 
हे। हेमचन्द्रने भी शुकसप्तति का उल्लेख कियाहि। इसके अनेक अनुवाद जन्य 
भाषागोमे हए है । चौदहवी शताब्दी मे इसका एक अपरिष्कृत फारसी अनुवाद हुमा 
था। फारसी भनूुवादके माध्यम से इसकी वदहुत-सी कथये एशिया से मूुरोपमे 
पटच गयी थी । डँ° स्मिथ ने शुकसप्तत्ति के दोनो विवरणो का जमन भनुवादके 
साथ छाइपजिग से प्रकाङित कराया था । इसका प्रकाशन-काल १८३६ ई० ( स्लिप्त 
विवरण } एव १८६ ई० ( विस्तृत विवरण ) दै [ हिन्दी अनुवाद सहित चीलम्वा 
विद्याभवन से प्रकाशित, मनु° श्रीरमाकान्त त्रिपारी | 

श्युकसन्देश--इस सन्देश काव्य के रचयिता कवि लक्ष्मीदास ह । इनका समय 
१५ बी श्षताब्दीदहै। कवि माकवार प्रान्तका रहने बालादहै। इनकी एकमात्र 
रचना शुकसन्देश' है । इस काव्य मे गुणकापुरी के दो प्रेमी-मरेमिकामो का वर्णेन 
है । शरद्‌ ऋतु की रात्निमे दोनी ही प्रमी-्ेभिका सुखधूर्वकं शयन कर रहे ह । नायक 
स्वेध्नमे अपनेको अपनी श्रिया से दूर पाता है भीर वहु रामेश्वरम्‌ के निकट 
रामसेतु कै पास पहुच गया है । वह्‌ स्वप्न मे अपनी पठ्नी के पास शुकके द्वारा 
सन्देश भेजता है । इसमे रामेश्वरम्‌ से गुणकापुरी तक के मागंका वणन क्या गया 
है । यह्‌ काव्य मेघदूत कै अनुकरणं पर रचित है । इसमे भी दो भाग हँ मौर प्रथम 
मे मागेवर्णन एव द्वितीय मे सन्देश-कयन है । सम्पूर्णं काव्य मे मन्दाक्रान्ता छन्द प्रयुक्त 
हिभा है । केरल भरन्त के एतिहासिक एवं सामाजिकं अध्ययन कौ दृष्टि से यह काव्य 
भत्यन्त महरवपूणं है । इसमे प्रकृति का मत्यन्त मनोरम चित्रे उपस्थित किये गए है । 
अपनी प्रेयसी का वर्णन नायक के बाब्दो मे सुनं--सा कान्तिः सा गिरि मधुरता ्ीतलसवं 
तदङ्गे सा सौरभ्योदुगतिरपि सुधासोदरः सोऽधरोष्ठः । एकास्वादे भृकमत्ति्यादन्यलाभेन 
यस्मिन्नेकौभावं व्रजति विषय, खर्वं एवेन्द्रियाणाप्र्‌ ५ २।६१५ ॥ 





शुक 1 ( ५७७) [ शूद्रक 


(1 


बाधारग्रन्य- संस्कृत के सन्दे काव्य--शं रामकुमार माचायं । 
दयुक्र- भारत के प्रचीन राजयाल-प्णेता । इन्टोनि श्ुक्रनीति" नामक राजल्ासर- 
सम्बन्धी मत्यन्त महत्वपुणं ग्रन्य कौ रना की है । भारतीय साहित्य में शुक्र दैत्य- 
गर के नाम से मभिित क्रिये जाते दह । भहाभारतः के शान्तिपर्व मे शुक्र (उगना-~छषि) 
को राजजालर की एकं प्रमुख धारा का प्रवर्तक माना गयाहै तयथा अ्थंगालर 
( कौटित्य कृत ) मे भी ये महान्‌ राजगाघ्ली के ख्प मे उत्छिखित हँ । पर इस समय 
जो शुक्रनीति" नामक ग्रन्थ उपलब्ध है वह्‌ उतना प्राचीन नही है । इस ग्रन्य के ठेखक 
का सम्बन्ध उना या शुक्र से नहीं है । ये शुक्र नामधारी कोई अन्य लेक ह । विहानो 
ने इनको गुप्ठकाल का राजकाखवेत्ता स्वीकार किया है । शयुक्रनीति" मे वणित विषयो 
की सुची इख प्रकार है--राज्य का स्वल्प, दैवीसिद्धान्त, रजा का स्वरूप, राजा के 
कत्तव्य, राजा की नियुक्ति के सिदढधान्त-पैव्रिक-अधिकार, ग्येष्ठता, शारीरक परिपूर्णता, 
चारित्रिक योग्यता, प्रजा की गनुमति, राज्याभिपेक का सिद्धान्त, मन्विपरिषद्‌ की 
सावदयकता, मन्व्रिपरिपद्‌ की सदच्यसंच्या तथा उनकी योग्यता, राजकमंचारियो की 
नियुक्ति के सिद्धान्त, पदच्युति का सिद्धान्त, राज कौ आय के साधन, कोश-संग्रहुके 
सिद्धान्त, न्यायव्यवस्या, न्यायाख्यो का संगठन, राष्ट एवं उसकी विभिन्न वस्तिरया, 
कुम्भ, पल्ली, ग्राम, ग्राम के अधिकारी, पान्यच्चाला, सैन्यवल, सेना-संगठ्न, सेना के 
अद्ध, युद, युद के प्रकार, दैविकयुदढट, मामुरवुद्ध, मानवयुद्ध, चन््रयुढ, वाहूयुढ, धर्मयुढ, 
धर्मयुद्ध के नियम भादि 1 शुक्रनीति ( चिद्योत्तिनी हिन्दी टीफा के साथ) का प्रकाशन 
चौलम्वा विद्याभवनसेहो चुकादै। 
आधारग्रन्य--भारत के राजशाखर प्रणेता- ° ज्यामलाल पाण्डेय । 
नृद्क-संस्कृत के नास्यक्तारो में चुदरक विशिष्ट महत्व के अविकारी है। इन्होनि 
“मृच्छकटिक नामक महान्‌ यथाथवादी एवं रोमाचिक नाटक की रचनाकीदै। यह 
अपने ढंग का संस्कृत का गकेला नाटक है । मृच्छकटिक एवं उखके रचयिता के संध 
मे भ्राक्तन तथा बद्यठन विद्वानो ने गनेक प्रकार के मत व्यक्त कयि । इसकी स्वना 
कव हद एवं कौन इसका रचयिता है, यह्‌ भ्रदन यमी भी विवादका विधय वना 
हमा है1 कुष्ट विद्धान्‌ मृच्छकटिक को ही संस्कृत का प्रथम नाटक मानतेर्है बौर 
इसकी सवना काठ्िदा् से भी पूर्वं स्वीकार करते ह । किन्तु यह्‌ मत्त मृच्छकटिक कीं 
भाषा, प्राकृत-प्रयोग, चैटी एवं नाटकीय-षंविधान की दृष्टि से खण्डितो चुकाहै 
मीर इसक्ा निर्मण-काकरू कालिदास के वाद मानागयादहै। 
परम्परा से मृच्छकटिक प्रकरण के प्रणेता च्ुद्रक माने जाते रहे है । इसक्री प्रस्ता- 
वनामे दताया गया है क्रि इसके रचयिता द्विजश्रेष्ठ चुद्रकये जो ऋ्वेद, सामवेद, 
हस्विविद्या धाटि मे पारंगतये। उन्होने सौ वं १० दिन तक जीवित रहनेके वाद 
अपने पुत्रकौ रज देकर चिता मे प्रठेश्च कर अपना अन्त कर दिया धा। “ग्वेदं 
सामवेदं गणिनमथकनां वैशिकीं हस्तिशचिक्ा-नात्वा सर्वप्रसादात्‌ व्यपगततिमिरे चश्चुयी 
चचोपक्भ्य ! राजानं वीक्ष्य पूं परममगरुदयेनाव्वमेषेन चे्टवा-रुव्ध्वा चायु शताब्दं 
दशदिनसदहितं चुदरोन प्रविष्टः ॥ ४" पुनः उमे कहा गया है क्रि सुद्रक संग्राम 
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एरक | ( ४७८ } [ घुर 
न 
मे कुशल, जागरूक, वैदिको मे श्रेष्ठ, तपोनिष्ट तथा दाच्रुओके हाथी से मल्लयुद्ध करम 
छी अभिलाषा करने वाले राजा थे । "खमरग्यखनी प्रमादशून्य' ककुदो वेदविदा तपो- 
धनद्च । परवारणवाहुयुद्न्धः क्षितिपालः किर श्रुदरफो वभूव ॥ ५॥ द्िरदेन्द्गत्िष्च- 
कोरनेव्र. परिपूर्णेनुमुख सुविग्रहश्च । द्विजमुख्यतम" कविर्वभरुव प्रथित" सूद्क हइत्यगाध- 
सत्त्वः ॥ ६ ॥" दुद्रक राजा का उल्लेख अनेक संस्छत प्रन्थो म प्राप्त हीतवा हि) सकन्द- 
पराण मे सी शूद्रक का वर्णेन है भौर वेतालपन्चविशति, कथासरित्सागर एवं कादम्बरी 
मे दूद्रक राजा का उत्लेख प्राप्त होता है 1 इप॑चरिव मे शूद्रक को चकोर कै राजा 
चन्द्केतु का श्रु कहा गया है । स्कन्दपुराण मे विक्रमादित्य के सत्तादस वर्ष पूं राज्य 
करने का शरुद्रककरा वर्णेन दहै। इन सारे ग्रन्थो के विवरणसे ज्ञात होताहै कि शुद्रक 
नाम उदयन की भांति छोक्फथाभो के नायक का है। यदि शुदरकको इस प्रकरण का 
रचयिता माना जाय तो कई प्रकार की बापत्तियां उठ खडीहो जाती ह प्रसिद्ध 
भाटककार भपने मरण की वात स्वयं कसे छिल सकता है ? अतः रेरा प्रतीत होता 
है किप्रस्तावनाके पद्य शूद्रक^रचितनहीहै। तव प्रस्न उठता है कि ये पद्य किसके 
हाया भीर क्यो जोडे गए ह। इस प्रशन के समाधान मे अनेक प्रकारके विवाद उठ 
खडे हुए है गीर गनेकं पाश्चात्य पण्डित मृच्छकटिक को शू्रक-कत्तुक होने मे सन्देह 
प्रकट फरते हैँ । डँ° पिश के मतानुसार मृच्छकटिके का रचयिता दण्डी है। उनका 
कहना है किं दण्डी के नाम पर तीन प्रबन्ध प्रचलित है। उनमे दो ईह--दशकुमारचरित 
मीर कान्यादके, तथा तीसरी कृति मृच्छकटिक ही है । श्रीनेरूरकर ने भासकोही 
इसका रचयिता माना है 1 पर,ये दोनो ही कल्पनाएं ठीक नही है क्योकि मृच्छकटिक 
के रचयिता के रूप मे सुद्रक का ही नाम प्रचलित है, भाख भौर दण्डी का नही । यदि 
वे दोनो दसके प्रणेता यथे तो उनके नाम प्रचलित क्यो नही हए ? भृच्छकटिक की 
भस्तावना भे शूद्रक राजा बतलये गए ह भौरनतोदण्डीही राजाह भौरन भास 
ही । अतः ये कल्पनाये निराधार दहै डौ० सिलवँल्ेवीका मत है कि किसी अज्ञात 
नामा कति ने मृच्छकटिक की स्वना कर उते शूद्रक के नायसे प्रसिद्ध कर दिया ह। 
भी जवी शूद्रक को इसका रचयिता मानने के प मे नहीं है । इखके मुखं छेक ने हसे 
प्राचीन सिद्ध केके लिएिहीटेलकके ख्पमेंशचुदरकका नामदे दिया है। डं० लेवी 
ने मपने मतकीपृष्टिमे जो त्थ दिये है उनमें कोर यल नही है। ड० कीयने शूद्रक 
नाम्‌ को अजीब मान कर से काल्पनिक पुरुष कहा है । इन उर्केखो से प्रतीत होता 
हैकि शूद्रक एक निज॑धरी व्यक्ति मात्रथे। उतका विचित्र नाम, जो असापान्य 
भकारके राजाके लिए हास्यास्पदहै, इस तथ्य का समध॑न ही करता है। 
सस्छृत-नारटक पु° १२६। 
फीय के गनुषार इसका रचयिता कोई दसरा व्यक्ति है। पर इनका प्रथम मतत इस 
भाधार्‌ पर खण्डित हो नाता है कि शूद्रक का उल्लर अनेक प्राचीन ग्न्थोमे है, भौर 
वे कास्पनिक्‌ व्यक्ति नही ह 1 उनका उल्टेख एक जीवन्त व्यक्ति के खूप मे क्रिया गया 
 शुद्रक के नाग पर शुदरकचरित, दूदकवध एव विकान्तशद्रक परभृति घ्न्य प्रचलित ह, 
शन्तु ये उपलन्ध नह होते । शुक के विषय मे भदयतन मत इस प्रकार है । शरक 
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एतिहासिक व्यक्ति हं किन्तु गामे चर कर हनक्षा व्यक्तित्व लोकक्थाभरो के चटटोप 
मे माच्छन्न हौ गया । मृच्छकटिक शूद्रक की रचना नही है, क्रिसी दूसरे कवि ने 
स्च कर इमे शूद्रक केनाम से प्रचलित कर दिया है 1 भास-रचित "दरिद्रवारुदत्त' के 
माधार पर किसी कवि ने इसमे मावद्यक परिवरक्तन एवं कुठ कल्पनाभो का समावेद्च 
केर इसका ङ्प निमित कियाथा। गोषालदारक आयक एवं पालके की कथा इसी 
कवि की देन है जिसका स्त उत गुणाद्यक्रत बरृहया मे ययवा तत्कतारीन प्रचङिति 
जन्य लोककधामोमे प्राप्त हूभा होगा। किसी कारणवश्च उस्ने अपनानाम न 
देकर शूद्रक को इकर लेश्रकके शू्पमे प्रतिद्धकर दिया। प्रस्तावना मेशुद्रकके 
परिचय वाले अंश में परोक्षभूते जिदट्के हारा ्ुद्रक का वर्णन है तथा इन दलोको 
में एतिह्यसुचक “किल” शब्द भी प्रयुक्त दै । इख सम्न्वव मे यहु प्रश्न उठ्ताहैकि 
ते कौनसे कारण ये जिन्होने लेक को अपना नाम नहीदैनेको वाध्य क्रिया था। 
इस सम्बन्ध मेदो कारणोकी कत्पनाकी गयीदहै जो समीचीन भीरहै। प्रथमतो 
यह कि मूर नाटक के रेखक भासथे अतः इमे अपने नाम पर प्रचलित करनेमे 
लेखक हिचकिचा गया होगा, फृकतः उसने शद्रक का नाम देकर दुदी पानी होगी । 
द्वितीय कारण यहदैकि इस नाटक मे जिन नवौन राजनीतिक, सामाजिक कत्पनाभो 
का समावेद्य किया गणा है उनप्ति तत्काटीन समाज एव राजवगं पर कशाघाति किया 
गया है मीर उनकी चिल्ली उडाई गयी है । इसमे नाटककार ने कान्तिकारी विचायोको 
चरमसीमा पर पहुंचा दिया है। यहां ब्राह्मण चोर, जारी एवं चापदुसकरेख्पमे 
चिवरित करिए गए भीरक्षत्रियो को करूर एवं दुराचारी दिषव्लाया गथा है। राजा 
क्रूर गौर दुराचारी दहै वथा नीच जातिकी रवेलियोको प्रश्रय देता है भौर नीच 
जातिके रोग ही राज्य के उच्चपदस्य पदाधिकारी ह । न्याय केवल राजा की दच्छा 
पर गाधित रहता है । भतः इन्ही क्रान्तिकारी विचारो के समवेश्च के कारण राज 
दण्डके भयसे कविने अपना नमि नही दिया । १० चन्द्रवी पाण्डेय ने इस समस्या 
कै समाधानके छिए नवीन कत्पनाकी है, किन्तु उनकी स्थापनां विरवसनीय 
नही ह । उनका कथन इख प्रकार है--“मधिक तो कह नही सकता, पर जी जानता 
हैकिं यदिभास कोराजा श्ुद्रकेका राजकवि मान द्विया जाय तो "चाख्दत्त' गीर 
शगृच्छकटिक' की उटदान भी वहूत कुछ सूश्च जाय > > > > > >€ > 
भाव यहु किप्रभूत प्रमाण इष पक्षमेदहै किभत्ति को राजा चयुद्रक का राजकवि 
माना जाय बीर सुखकर कहु दिया जाय कि वास्तव मेखसी कीभ्ेरणा से कवि 
भास "चारुदत्त' कीस्चना मेखीन ये। दन्तु, देवदुविषाक कहिए कि वीचहीर्मे 
चल वसे । निदान चयुद्रक कोञआप ही अपनी कामना पूरी करनी पडी मोर कच्तः 
च्वार्दत्त' घट शच्छकटिक' मे परिणत हो गया” शूद्रक ¶० ६ ०-६१ । नवीनतम सोजो 
के आधार पर ढाँ० रामश्चंकर तिवारी ने अपने तीन निन्कर्पं दिये है-- 

क-- “ृच्छकटिक" के रचयिता शुदरक ने दक्षिण भारत मे राजघत्ता का उपभोग उस 
सवधिते किया होगाजो गुप्त सान्राज्य के पतन ( ५०० ईवची ) से जारम्भे होती 
है गौर थनिश्वरके महाराज हर्षवर्धन के उदय-काल ( ६०६ ईसवी }) मे समाप्त 
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होती ह। वह युग भारतीय तिहा मे विकेनद्रीकरण फाफाठ रहा है जव देशं 
अनेक छोटे-छोटे स्वाधीन राज्योमेँ वेदा हा था जिनमे हणो हारा सं्थापित्त राज्य 
भीथा नो चिदेक्षी बाक्रन्ताये। शूद्रक पसे छेटे-छोटे नरे्नो मेथा जिको यातो 
सत्ताप्राप्ति के किए स्वयं कोई छोटा-मोटा संधर्पं करना पटाथा या फिर, किसी 
सत्तापरण पाले काढ मे उसकी गहरी दिलचस्पी थी 1 

ख--शुद्रक का व्यक्तित्व रोमाटिक धा 1*“ ^“ उमे यह्‌ चिन्ता नरहींषी कि वह्‌ 
कोई मीक प्रणयन करे। भासकी रचनारउमे पिी भीर कुष्ठ नवीन तत््वौको 
जोटकर, उसने शिरी कौ गाडी रचदी क्योकि वह्‌ छाधारण पिद फा मनूव्य या" 
“मृच्छकटिक फा प्रणयन-कक ईषा फी छठी एताब्यी का पूरा बन्तराख रदा होगा । 
मक्टाकमि शूद्रक परण १६३७.६८। दण्डी के "काव्यादकषं मे शृच्छफटिक' का पथ “लिम्पतीव 
तमोऽद्धानि' उद्धृ) दण्डी का सम्य विद्टान्‌ ७०० &० मानते £, इस दृष्टि से 
भी शुद्रक का समय ईसा की छठी शतान्दरी ही निदिचत होता ह । 

शूद्रक की एकमाध्र यही रचना प्राप्त होत्ती है। मृच्छकटिकमे दख भक 
गवः शाल्लीय दृष्टि से द्मे प्रकरण की संज्ञा दी गयी है। इसमे कवि ते प्राह्ण चासदत्त 
एवे वेष्या वसन्तसेना फ प्रणयप्रसंग का वर्णन किया है । ृच्छकफटिक' करई इष्टयो 
से संसृत फा विषिष्ट नाटफ सिद्धहोता है) इसमे रगमंच का शाललीय टेकनीक 
अर्यधिक गल्ति ह मौर रुढि एवं परम्परा को विशेय महर नही दिया है । इवका 
सर्वाधिक महचवप्णं गंग इसका हास्य है! कथानक की विभिच्नता एवं व्यु का 
वैचित्र, चरो की वहुलता एवं उनकी स्वतन््र तथा स्पष्टं वैयक्तिफता घटनाचक्र 
फा गतिमान संक्रमण, सामाजिक राजनीतिक क्रान्ति भीर उच्चकोटि का हास्य मृच्छ 
कटिक को विद्व नाटक फे इतिहास मे महस्परं स्यान प्रदान करते ६ [दे० 
रच्छक्टिक ]। नाटककार एव कवि दोनो ही सूपो मे शूद्रक फ प्रतिभा विलक्षण विद 
होती) ० कीय फा कहना कि "दस ङ्पक्रके गुणं इतने पर्याप्त है कि रेखक 
की मनरुचित प्रदा गनावययक है । इक रचयित्ता माने नाने वाले शूद्रक को घरवदेशीय 
हने का गौरव प्रदान कियागया है। कविताकामिनी के विला" कालिदास भौर 
वर्यवा््‌ भवभूति मे च्वाहै जितना गन्तर हौ किन्तु मृच्छकटिक के जे फ़ कर तुरना 
मे इन दोनो का परस्पर भावनासाम्य कहीं अधिक है; शकुन्तला भीर उत्तररामचरित 
फी रचना भारत फ अतिरिक्त किसी भी देक मे संभव नही थी, शकरन्तछा एक हिन्दू 
नायिका, माधव एक दनद नायक है, जव कि सस्थानक, मैवेथ सीर मदनिका 
विदयनागरिक है 1 परण्ु, यह दावा स्वीका नही है । पृच्छकयिक ययते पूणं रूप मे 
एक एषा ख्पकृ है जो भारतीय विचारधारा ओीर जीवन से भोतप्रोत है 1" संस्कृत 
नाटक पूण {३८ 1 वस्तुत. मृच्छकटिक कै पात्र भारतीय मिहरीके पत्र होते हुएभी 
खाचभोमभीरहै, इमे किसी प्रकार की द्विथा नही है। 

शुद्र की चोली अत्यन्त सरल, गाकर्पक तथा स्पष्टता एवं षादभी से पूर्णंटै। 
क भाषा काप्रयोग क्ियाहै जो विलष्ट पदाचकी से रदित तथा छम्वे-रभ्वे 

मास्ास गृक्त है । मुख्यत" इ्होने वैदर्भी रीति का ही प्रयोग कियाद करिन्तु यव्र- 
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तत्र जावर्यक्तानु्चार गौढी रीति भी मपनायौ मयी है! भावानूखार भाषा में 
परिवक्तन करने के कारप् ही यह्‌ शैनी-भेद दिाई पड़ता है । इनकी गभिन्यक्ति सव 
है 1 ये जल्प दन्दो के हारा चित्र खीचने की कला मे दक्ष है । इन्दोनि कम्त्र-ज्ते चिव्रणो 
से यया्नम्मव गपनेक्तो वचायादि भौर इसी कारण इनकी रना रद्धमन्चोपयोगी 
हो गयी है । पर करही-कही चैते, वनन्तषेना के घरका विस्तृत वणन एवे वर्पाका 
विडद चिच्रग्‌ मन को उवाने वालेखिदढ होतेर्ह। श्यङ्खार सौर कर्ण्‌ रर्घोके चित्रण 

मे शूद्रक चिद्धहस्त ई! इन्दोनेदोनोदीरसोके बड़ेही मोहक चित्र अकिति क्ये है-- 
“धन्यानि तेपा खद्धं जीवितानि ये कामिनीना गृहुमागतानाम्‌ । नरद्राणि मेघोरकदीतकानि 
मातापि गात्रे परिष्वजन्ति 1! ।८९ ।' उन्दी मनुष्यो का जीवन धन्य दै, जो स्वयं घर 
मे भाई हई कामिनियोके वर्प जलस् भणि एवं छतत मद्धोको भने बद्धस 
भाचिद्धन करते ह ।' वचन्तश्षना की श्चृद्धारोदहीपक खनित गति का चित्र देवने योग्य 
दै--क याचि वालकंदलीव विकम्पमाना रक्ताशुकतपवनखोचदकं वहन्ती ॥ रक्तोत्पल- 
भरकरकुद्मलमूत्पृजन्ती वद्धमन. विल गुहेव विदायंमाणा ॥ १।२० ॥ अन्न हारा विदारित 
मन.शिखा के चमान चाल-लछार मृदौ को (पद-पद्मोसे) गंकिति करर्हीदहो, वायु 
के स्पर्ध से नंचन चंचल हौ रहा है 1 दच प्रकार लल वल्ञ धारण कर नवीन केले कै 
समान क्यो कापती हई जा द्दीदै।" 

विने प्रकृति चित्रण उद्ीपनके ख्पमें क्रियाहै। पंचम का वर्यावर्णन 
अत्यन्त सुन्दर वन पड़ा दै । प्राद्व-प्रयोप की दृष्टि मे मृच्छकटिक एक अपूर्व प्रयोग के 
ख्प मं दिखाई पड़ता है । इसमे घात प्रातो का प्रयोग है--शीरसेनी, मागघी, प्राच्या, 
दकार, चाण्डाटी, मवन्तिका एवं टकी । इख नाटकमे कवि नै मनेक एसे क्पर्यो के 
वर्णन मँ सौन्दयं द्रुटादै जिनकी मोरक्िवीका ध्यान भी नही जाता। शिक कै 
मुख सै यज्ञोपवीत की उपयोगिता का वर्णन घुने योग्य है-- "एतेन मापयति भित्तिषु 
कर्म॑मागतनिततेन मोचयत्ति भ्रुपणसंप्रयोगान्‌ । उदूधाटक्नो भवति यन्द्रठे कपाटे दष्टस्य 
कीटगुजगैः परिवेष्टनव्च ॥ ३।१६ 1” “इससे संध फोडते भीत नापी जाती है । इसे मंमो 
मे खंलन्न आभरुपण निकाटे जाते है । यह्‌ किष्ठी द्वारा हढतापूर्वक वन्द क्रिवाड खोलने 
म खदहायक् होता दै तया वियेले जीवो तया घर्मो के काटने पर उते वाधनेमे काम 
देता दै॥" 

आधरग्रनय-१-- दिष्टी माफ संच्छृत निटरेवर-दास्नगुप्त एवं डे । २-- 
संस्कत नाटक--कीय ( हिन्दी अनुवाद ) 1 ३--इण्डियन ङमा-स्टेन कौनो। 
४--दन्दरोडक्यन द्वं द स्ट माफ मृच्छकट्क्र--जी० वी० देवस्यी 1 ५--ग्रिफेस द्र 
मृच्छकटिक--जी० कै० भट । ६--द विवेटर गफ हिन्दुन--एम० एच० विल्खन । 
छ-संच्छत्त ङमा-डन्दुदेखर । <-चंस्छत साहित्य का इतिहाख--पं० बलदेव 
उपाध्याय । ९-- संस्र सुकवि-खमीक्षा--पं० वच्देव उपाव्याय । १०-- संस्कृत कवि- 
दर्घन-ड० भीन्ग्चकर व्याद्च 1 ११ संस्टृत काव्यकार-डी° हरिदत्त शालनी । 
१२--मृच्छक्विक--चीखम्वा संस्करण { हिन्दी-टीक्रा ) भूमिका भाग--पं° कान्तानाय 
दादी तलप । १३--दृद्रक--१० चन्द्रवटी पाण्डेय । १४ महाकवि चुद्क--ढ० 
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राम्षंकर तिवारी! १५- संस्कृत नाव्य समीक्षा--दन््रपार चिद "ध्र" । १६ स्करत 
घाहित्व का नवीन इतिहास--दृप्ण चैतन्य ( हिन्दी अनुवाद } 1 १७--भालोचना 
वैमासिक्र अकर २७ मृच्छकटिक पर निवंध--शं० भगवतशषरण उपाध्याय । १८--ृच्छ- 
कृटिक पर निर्वंध--प० इलाचन्छ जोकी संगम साप्ताहिक १९४८ । 

दोवतन्ञ्--दिव की उपासना से सम्बद्ध तन्त को वतन कटते है । दार्धोनिक 
दष्ट से भिन्नताके कारण इसके चार विभाग हो गए है--पाशुपतमत, शेवधिद्धान्तमत्त, 
वीररौवमत एव स्पन्द या प्रत्यभिज्ञामत । छिव याश्द्रकी उपासना वैदिक युगमे ही 
प्रारम्भे हो चुकी थी घीग वेदो मे शद्रविषयक मनेक मन्व भी प्राप्त होते है । शचुरवेद' 
मरे श्वतखरीय मध्याय यपनी महता के किए प्रसिद्ध है धीर 'तैत्तिरीय-भारण्यकः मे 
( १०।१६ } समस्त जगत्‌ को सद्र ख्य कहा गया है! श्वेताश्वतर उपनिषदः मे 
( ३११ ) ख बो सर्वव्यापी तथा सवगत माना गया है, पर इनं ग्रन्थो मे तन्त्र्ाल्- 
संवंधी पारिभापिक्र शब्दो के प्रयोग नही मिक्ते। महाभारतः मे शेवमतो के वणन 
भ्रान्त होक है । "अथवंशिरस्‌" उधपनियद मे पाशुपततमतत के अनेक पारिभाषिक शन्द 
्राण्त होते ह जिखसे हेवमत की प्राचीनता सिद्ध होती ह । रीवतन्व के विभिन्न सम्प्रदाय 
भारत के विभिन्न क्षेत्रो मे प्रचक्िति ये) पाश्ुपतमत का केन्र गुजरात एव राजपुताना 
मेथा भौर रोवंषिद्ान्त तामिलदेशषमे छोकप्रिय था। वीरशैवमत का कत्र कर्नीटक 
धा गीर प्रत्थभिनचादक्षेन काकेन काह्मीर । 

१-- पाशुपत मत्त--उव मत के संस्थापक लकुरी्च या नकुली माने जावे है 1 
“शिवपृराण्‌" के कारवेण माहुत्म्य' मे नका जन्म स्थान 'भडोच' के निकटस्थ (करारवन" 
संज्ञक स्यान माना गया है 1 राजपूताना एवं गुजरात मे जो इनकी मूत्तियां प्राप्त होती 
हि उनकासिरकेगोसे टका हुमा दिखाई पडता दै। नके दाहिने हायमे बीजपूर 
का फल एवं वाये मे लगुड रहता है ! लगुड धारण करनेके कारण हीये लकरुरीश्च 
या रुगुढेश कहे गए 1 रिव के १८ अवतारे मानि गए ह उनमरे नकरुरीश्च को उनका 
धाद्यावतार माना जात्ता है । उनके नाम है--ल्करुटीष्च, कौशिक, गार्य, मैत्य, कौर्ष, 
ईषान, पारमास्यं, कपिकाण्ड, मनुष्यक, जपरकूरिक, मरि, पिगलाक्ष, पुष्पक, बहाये, 
अगस्ति, सन्तान, रारीकर तथा विद्यागुर । पाशुपतो का साहित्य भत्यन्ध मल्पमात्रा 
मे ही प्रान्त होता हे! “शव॑दर्शनसंगरह" मे माधवाचाय ने नकुटीक पाशुपतः के नम 
से इस मतके दानिक सिद्धान्त का विवेचन करिया है! राजशेखर सूरि-रवितत 
“षड्द्नसमुच्चय' मे भी "यौगमत' के रूप मे इख सम्प्रदाय की माध्याप्मिक मान्यता 
वणित है! इस सम्प्रदाय का मरलम्रन्य "पायुपतसूत्रः उपलब्ध है जिसके रचयिता 
महेश्वर है 1 यहं ग्रन्थ चपन्चार्थो भाष्य' के साथ अनन्तशचयन ग्रन्थमाला ( सं° १४३ } 
से प्रकशचित दै । इस भाष्य के रचयिता कौष्िन्य ह । 

२--शेव सिद्ान्तमत--तामिर प्रदे ही इस मत का पधान केन्र माना जाता 
दे। दष प्रान्त के गैवभक्तो ने तामि भाषा मे शिवविपयक्‌ स्तोत्रो का निर्माण्‌ क्रिया 
दै जिन वेद के सदश महत्व दिया जाता है । इख मत मे = चैव सन्तहौ चुके है 
जिनमे चार त्यन्त भसिद्ध ह-अप्पार, सन्त ज्ञानसम्बनध, सुन्दरमूति एवं मणिक्रवाक 





शैववन्व ] ( ५८१ } [ यैवचन्त 


०/१ 








न 





कि 1 


ये खन्त चारं प्रमु हैव मागो के संस्थापक माने गए ह-मार्गचर्या, क्रिया, योग एवं 
नान 1 इनका मय सप्तम एवं यष्टम छनाब्दी ह । इनकी रचनाएं मुख्यतः वमि में 
हीहै गीर कुछ संस्कत मे भी प्रकािव हो रही दहै! इषक्ते आगम को शतैव चिदान्त 
कहते है । श्ैवागमो की संख्या २०८ मानी जाठी दै । कहा जाता है कि भगवान्‌ शिव 
के परचिमुच्रोमे र८त्च्त्रीका आविर्भाव हृजादै जिमे मगवानू नै घने भक्तोके 
उद्धारके क्लिए प्रकट किया था । दैवावार्यो के खद्योज्योति { = वीं शताब्दी ) हरदत्त 
निवाचार्यं ( ११ वी गतव्यी }, रामक्ण्ठ (११ वीं शताब्दी ) एवं मघोरश्िवाचायं 
मादि प्रसिद्ध आचार्यं हं) इनने चद्योज्योति ने नरेध्वरपरोक्षा, गीरवागम की वृत्ति, 
स्वायम्भुव भागम पर उद्यो एवं खच्वसंग्रह॒ त्वत्य, भोगक्रारिका, मोक्षकारिका एवं 
परमोक्षनिरासकारिका नामक्त ग्रन्योकी र्चनाकीदै। हरदत्त चिवाचायं की प्रसिद्ध 
रचना है--च्रुतिसुक्तिमा गर या चनुरवेद तास्पय-सग्रह्‌ \" 

३--वीर दोवभतत--इश्च मत के बनुयायी छिगायत या जंगम कहै जति ह । इन्दे 
वर्णग्यवस्या मान्य नहीं है। ये ॑करकी श्िगायच मूत्ति खदागलेमे धारण विये 
रहते ह। इख मत का प्रचार कर्नाटक में अधिक है नके भायप्रवर्तक (१२ वीं 
दाताब्दी } "वश्चव" कटे जाते हं जो कन्चुरि के राजा विञ्जके मन्त्रीये। वीर र्वो 
के गनुसार इख मत की प्राचीनवा भसंदिग्ध दै मीर इसक्रा उपदेश पाच महापुष्षो ने 
विभिन्न स्मय पर दिया था! उनके नाम ह--रेण्डकाचार्य, दारक्राचा्य, एकोरामाचा्य, 
पण्डिताराध्य एवं विदवाराव्य । शिवयोगी शिवाचार्यकृत “सिद्धान्तशिलमिणि' इष 
सम्प्रदाय का मान्य ग्रन्यदै। 

--प्रत्यभिन्नादर्णन--इम मतत का प्रचनन कादमीरमे गधिकयथा। इते स्पन्द 
यात्रिक दर्शेन भी कहा जत्ताहि। पु, पठि एवं पाश्च तीन त्त्व की प्रधानता.के 
कारण यह दर्षन त्रिन्‌ के नाम मे,विर्यात है! अथवा ९२ आगमोमे सेचिद्धा नामक 
एवं माचिनी तन्त्र की प्रमुखतादहीत्रिक्‌ नामका कारण दै! भभिनवगुप्त ने तन्त्रा 
लोकं" मे इमं दर्णन के भाव्यात्मिक्‌ पक्ष का चिवेचन कियादै। कहाजाता दकि 
भगवान्‌ यिव ने शौवागमो की दैतपरक व्याख्या को देश्ठकंर ही ख मत को प्रकट किया 
था जिसका उदुदेदय बदेतततत्व का प्रचार था ! भगवान्‌ ने दुर्वाघा ऋषि कौ इसके 
प्रचार का आदेश्च दिया था इस दर्बन ( भटैतवादी } का खाहित्य अच्यन्त विशाख 
दै जो कादमीर्‌ प्रन्यमानका से प्रकायित्तहै। चिकके मुर आचाय वधरुगुप्त माने जाते 
ह जो ८०० ई० आसपास वे । इन्दति स्यन्दकारिका (५२ कारिका) मे शिवसूव्र 
की विशद व्यास्याकी दहै! कदा जातवा हैक्रि शश्िवयल्‌? नामक चदन पर "शिवसूत्र 
खउदटद्धित ये ( जिनक्ती ख्या ७७ है) जिन्हें भगवान्‌ शिवने वमुगूप्तको स्वन्नमें 
इनके उद्धार का मदे दियाथा। येही सूत्र दख दर्दनके मूल! वसुगुप्ठकेदो 
शिष्यो महामाहेस्वराचायं कर्लट ( नवम चतक का उत्तराद्धं ) एवं सोमानन्द ने क्रमशः 
स्पन्दसिद्धान्त एवं प्रत्यभिन्ना मतका प्रचार क्या कल््टकी असिद्ध स्वनादहै 
°स्यन्दकारिक्राः की वृत्ति जिति ^स्पन्दघर्वस्व' कहा जाता ह । खोमानन्द के ग्रन्योके नाम 

 -श्िवदृष्टिः एवं "परतिशिका-विवृत्ति" । उत्पलाचायं प्रत्यभिज्ञादश्चन के प्रसिद्ध 
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बाचार्य ह ( ९०० ६० } ये घोमानन्द के शिष्य थे । इन्हने (ईदवरभरत्यभिनज्ञाकारिका" 
नामक प्रसिद्ध ग्रस्य की सचना की है । इनके मन्य ग्न्य है--गजडप्रमातृचिदि, ईश्वर- 
विद्धि, तथा सम्बन्ध-चिद्धि, िवस्तीत्रावली । अभिनवगुप्त उत्पलाचायं के श्जिष्य एवं 
दमणगुप्त के शिष्य ये । इनका "तन्तालोक' मन्नेशाछ का महारो माना जाता है । 
इनके, मन्य ग्र है--ईरवरप्रत्भिन्ञाविमिनी, वन्तरसार मादि । दे० मभिनवगुप्त । 
स दर्शन के अन्य प्रसिद्ध आचार्यं क्ेमराज ( ९७५-१०२५ } हं । ये बभिनवयुप्त के 
धिष्यये । इनक ग्रन्थ है-- दिवसूत्रविमसिनी, स्वच्छन्दतन्तर, विज्ञानभैरव, नेघतन्व्र पर 
उथोत टीक्रा, प्रत्यभिन्नाहूदय, स्पन्दखन्दोह्‌, शिवस्तो।वली की टीका सहित । 

जाधारग्रन्य--१ भारतीय साधना गीर सस्ति भाग १,२-म० मण्य? 
गोपीनाथ कविराज । २ भारतीयदर्दन--भा० वलदेव उपाध्याय । ३. दौवमत-- 
डाँ° यदुर्वची । 
छोभाकर मिच--भलकारलालर के आचार्यं । इनका समय संवत्‌ १२५० से 
१६५० करे वीच हि । इन्टोने 'भलंकाररलाकर' नामक अलकार-विपयक्‌ ग्रन्थ की रचना 
छी है ।, समि पूव्र्ेली मे १३३ मलकारो का विवेचन है तया वृत्तियो के हारा उनका 
स्वरूप स्पष्ट किया गया है । रेखक ने अनेक अककारो--रूपक, स्मरण, भ्रान्तिमान्‌, 
घन्देहु, पत्ति भादि-के सवंधमे नवीन तथ्य प्रकट कयि है यथा ४१ नवीन 
सर्लकारो का वर्णन दै 1 अलंकार रत्नाकर" मे कुर १११ सरकार वणितं ह । इसमे 
वढाये गए अक्कारो कौ सुची इस प्रकार है--भसम, उदाहरण, भ्रतिमा, विनोद, 
व्याचंग, वैधम्यं, मभेद, वितकं, प्रतिभा, क्रियातिपत्ति, निश्ष्वय, विध्याभाष, सन्देहाभाष, 
विकल्पाभास, विपयंय, अचिन्त्य, अश्चवय, व्यत्यास, समता, उद्रेक, तुल्य, गनादर, भादर, 
अनुङृति, प्रलू्े, प्रत्यादेश, व्याप्ति, मापत्ति, विधि, नियम, प्रतिप्रसव, तश्च, प्रसंग, 
वर्धमानक, अवरोह, भत्तिराय, श्णद्धला, विवेक, परभाग, उद्भेद एवं गूढ । शोभाकर 
भित्र का अरुंकार-विवेचन यत्यन्त प्रौढ है! इनके मलकार-निरूपण्‌ के छिए्‌ वेर 
लेखक का रोधप्रवन्ध--"“अरुकारो का एतिहासिक विक्र : भरत से पद्माकृर तक" 
भलकार रत्नाकर का प्रकाशन मोरियन्टल बुक एनेन्सी, पुना ( १९४२ ई० ) सेहो 
चुका हि । 
बाधारग्रन्थ--गलकारानुशीलन-- राजं सहाय हीरा" चौखम्बा भ्रकाशन । 
रोनकोपनिपद्‌--दसका प्रकारन आञ्यार छाशृ्रेरी की एकमात्र पाण्डुलिपि 
के भाधारपर हूभा है। इसमे एकाक्षर ॐ कौ उपाखना का महत्व प्रतिपादित 
किया गया है तथा मसुरो पर देवो की विजय एवं इन्द्र का मस्व वर्णित है । इसके 
यन्तम छोनकं ऋषि का उल्लेख उपदेष्टाके ्पमे है भौर यही इसके नाम का 
रहंस्यभी हे। 
भीरृष्णविलास चम्पू- दस चम्पूकाग्य के रचयिता नरह सूरि कवि रद! 
इनके पित्ता का नाम अनन्त नारायण एवं माता का नाम लक्ष्मीथा। इखमे कवि ने 
सोलह लाश्वाघो मे भागवत कौ कथाका वर्णन किया है। स्वनाम वर्णन निस्तार 
पर्याप्त मातरा म भ्रान्त होता है मौर इखकी भाषा प्रवाहणं है । कलानिधि नामक 








स्करानन्द चम्पू | ( ५८५ ) [ रधर 
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विद्धान्‌ ने "क्ल" नामक टीका इके १४ भादवासो पर ल्ली है। रचना कामय 
१७ वी शताब्दी कै मापा है 1 यह्‌ ग्रन्थ मभी तक भभ्रकारित है भीर इका 
विवरण डी° क्षी० भद्रा १२२२९मे प्राप्तहोताहि। ्रन्यके प्रारेम्भमे वासुदेव 
की स्तुति कौ गवी है-- आनन्दे चिति सत्यनन्ययुजि च स्वस्मक्चविच्याृत-प्रारम्भादखतो 
निवृत्तमनघामस्मादवुद्धात्मनाम्‌ । एतत्तथ्यमिव स्वसंगततया वन्वन्‌ जगदस्स्वरा-डात्मे- 
वात्मविदा विभाति ख सदा वो वासुदेवोऽवतान्‌ ॥" 


वाधारग्रन्य-- चम्पूकाव्य का गारोचनात्मक एर्व एतिहाचिक मध्ययन-र्ग० 
छविनाय त्रिपादी 1 ८ 


> 


शंकयनन्द्‌ चस्पू--इस चम्पूकाव्य के प्रणेता का नाम है गर स्वयम्पभूनाय 
राम । इनके जीवन एवं समय के सवन्धमे कुछ मी विवरण प्राप्त नही होता । यह 
ग्रन्थ पाच उच्छ्वास मे विभक्त है जिखके गन्तिम कतिष्यप्रु् नष्टो गए कवि 
ने "महाभारतः के अनुकरण पर किराताजुंनीय की कया का वर्णेन किया है! इनकी 
रचनाैरी पर पूर्ववरत्ती कवियो की छाया देखी जाती है किन्तु अरन्य उत्तमश्रेणीका 
है। यह्‌ सवना अभी तक भप्रकाश्ित्त दहै मीर इक्र विवरणडी° सी° मद्रास 
१२३७७ मे प्राप्त हता है। प्रारम्भमे कवि गणेशकौी बन्दनाकी टहैतयाक्याका 
प्रारम्भे केलाचयपर्वत के रमणीय वर्णन से क्रिया गया दै--भारुह्य यत्र॒ हरवाहमरोक्ष- 
मोहाद्ू-गण्डोपं गमनवीयिपु नेतुकाम. 1 आस्फालनोत्तरन्हस्तवलस्षदास-मालोक्यते च 
सममम्विकया कुमार. ॥* 


आधारग्रन्य-चम्पूकाग्य का मारोचनात्मक एव एतिहासिक मध्ययन-ड० 
छविनाय चिपादी 1 

श्रीधर--ज्यीतिषश्चालर एवं वीजगणित के म्म्॑न चिद्ानो मे श्रीधरकानामचलिया 
जाता है! इनका मय दगक शत्ताब्दी का मन्तिमिचरणदहै, पर कुष्ठ विद्वान इसका 
आविर्भावि-कार ७५० ई० मानै ह । ये कर्णाटक प्रन्ति के रहते दाछेथे। इनके 
पिता का नाम बल्देव शर्मा एवं माता का नाम मन्वोकाया। पठे ये दोव ये किन्तु 
आगे च॑रुकर जेनधर्मावलम्बी वन गए । =ईन्होने ज्योत्तिषश्ाख-विपयक तीन ग्रन्यो- 
"गणिवसार, “अउयोतिन्नान विधि" एवं 'जातकतिरुक- की रचना की है जिनमें प्रयम दौ 
ग्रन्थ स्रस्त मे एवं मन्तिमि कन्नड भायाम रहै । शगगितसार के वणित विषय र्ह- 
जअभिन्चगुणकत, भागहार, व, वर्गमूल, धनमूक, भिघ्, समच्येद, भागजाति, प्रभागजात्ति- 
भागानुवन्ध, भागमातृजात्ति, त्रैराशिक, सप्तराश्चिक, नवराश्चिक, भाण्डप्रत्तिभाण्ड, 
मिश्रकव्यवहार, भाव्यन्यवहारसूत्र, एकपन्रीकरणसूत्र, सुवर्णंगणित, प्रतेपकगणित, 
समक्रमविक्तमसुच, षरेणीन्यवहार, क्षेत्रन्यवहार, खातन्यवहार, चितिव्यवहार, कोष्ठ 
भ्ववहार, रादिन्यवहार एवं छायान्यवहदार 1 “ज्योतिर्ञानविधि' मे ज्यीतिवध्ाल्न के 
सामान्य चिदधान्तो का वर्णेन है । इसमे संवत्सरो के नाम, नक्षत्र, योगनाम, करणनाम 
एवं इनके शयुभाञयुभत्व, मारे, मायाधिपतिशेष, दिनदेष, दिनाधिपतिहैव आदि विषय 
वणित ह । 

माधारप्रन्व-भारतीय ज्यीतिप- ० नेमिचन्र शाली । 











श्रीनिधि चम्पू ] ( ५८६ ) [ श्रीमद्ूमागवत्पुराणं 
22222022 
शीनिवास चम्पू--एस चम्पूफा्य के रचयिता वेकट नामक कवि है । इनके 
विषयमे कुठ सी विवरण प्राप्त नही हत्त है। श्रीनिवासचम्पू के दो भागर्ै- 
पूव॑विास तथा उत्तरविलास्त । पूववा पच उच्छवास मे विभक्त द मौर उत्तर 
विलास मे पाच उल्लास ह1 पूवविलासमे कथावस्तु का विकाश्च दिपराया हैतो 
उत्तरविलास मे वारिवासर का चमत्कार 1 पूर्ययिलास के प्रथम परिच्छेदमे राजा 
श्रीनिवास का मतिशयोक्तिपूणं वर्णन क्रिया गयाहै। द्वितीय मे पद्मावत्ती का राजा 
द्राय दक्षन तथा तृतीयम प्द्यावतीका विरह्वर्णन दै) चतुर्थंमे राजा श्रीनिवास 
का नारायणपुर ( पदयावती का निवासस्थान ) मे बवुका हारा सदे प्रेषण तथा वदुला 
की सहायतासे राना श्रीनिवास एवं परायती का मिनन णित ह1 पन्वम उच्छवास 
मे विधि विधानके द्वारा दोनोफा विवाह वणित दहै उत्तरविक्ास मे विभिन्न देषो 
से मयि हए कथियो का वाग्विटास्र तथा समस्यापूत्तिके साथ राजा श्रीनिवासकौ 
प्रशस्ति की गयी है । सम्पूर्णं कान्य मे उक्ति-चमत्कार तथा देष एवं यमक की ण्ट 
्रद्षित होती है भीर कवि का मुख्य उद्य काव्यकीदस का प्रद्न रहा दै जिसमे 
वह पूरणं सफल हमा है 1 यमक का चित्र देषिए--कमलाकपल्य यस्य ता्षयस्ता्षो 
धरापते । नन्दिनी नन्दिनी यरय सते राजन्‌ वरोवरः॥ प° ८५ 1 इष्ठ फान्यकफा 
प्रकाशन गोषालनारायण कण्सेहोचुकादहै। 
माधारप्रन्थ-- चम्पूकाव्य का मालोचनारमक एवं एेतिदहासिफ मध्ययन--डंर 
छविनाथ त्रिपाठी । 
श्रीपति--ग्यीतिपक्षा्र के भचायं । इन्टोने गणित एव फलित दोनो प्रकार के 
प्र्थोकीस्वनाकीरहै।! ये जपने सणयके महान्‌ उयोत्तिविद्‌ माने जातेये। इनका 
समय १०३९ ६० के मासपास हि। इनके दारा रचित म्रन्थ ह-- पाटीगणित, 
बीजगणित", “सिद्धान्तक्षेखर' ( तीनो ग्रन्थ गणित ज्यीतिप फे है), “धीपत्तिपद्ति 
“रत्नावली, "रत्नसार' एव ,रत्नमाला' ( सभी ग्रन्थ फलित ज्यौत्तिव के है) । 
प्रयोधचन्द्रसेन ते "लण्डलाद्यकं' नामक ज्यीत्तिप ग्रन्थ फी ठंगरेजी टीका ( पृ०९३)मे 
बतलाया है विः श्रीपति के परे किसी भारतीय अयोतिषीने फाल-समीकरणं के उस 
भागकापत्तानही कमा पायाथा जो रविमांकी तिर्यकूता के कारण उत्पतन होता 
ह । भारतीय उयीतिष का तिहा पृ० १८८। ये न केवर गणित ज्यीतिष के ही ममन 
ये, अपितु ग्रहवेध क्रिया के भी जानक्रार ये इन्दोने "सिद्धान्तरोखर' नामक प्रन्थमे 
'ग्रहवेध-क्रिया के हारा श््रहु-गणित' की वास्तविकता जानने की विधि का सकरन किया 
है । इन्होने सरल एव वोधगम्य सती मे भपते ग्रन्थो का प्रणयन किया है । सिद्धान्तश्ेलर, 
मक्षिभट कृत टीका के साथ कलकत्ता से १९४७ मे प्रकाशित, सम्पादक-- वलुमा भिश्च । 
भाधारग्रन्ध--१ भारतीय ज्योत्तिष का इतिहाख--शंँ ° गोरलप्रसाद । २ भारतीय 
ज्यौतिष--डां ० नेमिचन्द्र लास्ली । 
शरीमदूमागचतपुसण--क्रमाचुसतार ४ वां पुराण । श्वीमदुभागवत' को महापुराण 
कीसंजञासे विभूवित करते हए सम्पूणं पुराणो मे दस का प्राधान्य प्रदषित किया गया 
हे । षे रह्मघम्मित' फहा जाता है--श्वदं भागवत नाम पुराण ब्रह्मसम्मितम्‌" । स्वयं 














श्रौपदुभागवतयुरणि ] { ५६७ ) [ श्रीमद्रभोगवतपुर्यण 
० 
भागवत्तकार ने भी इसे निगमवत्पतर का गित ममृत्मय फल" कहा है । यह पुराण 
वत्व आचार्यों के वीच श्रस्यान-चतुष्टय" के नाम से विख्यात ह मौर सम्पूण भारतीय 
चिन्तन-परम्परा मे इस्तका स्थान श्रह्यभूवर" “उपनिपदु" एवं "त्ता की भाति महंत्वपुणं 
माना जातादहै। यहु भक्तिर का साधारं एतं धमं का रसात्मक स्वंडप उपस्वित 
करनेवाला दाल्ञीय ग्रन्यभीहै। श्रीमदभागवत भारतीय वेदुप्यका चरभरिर द 
जिखमे नेष्कम्य भक्ति का प्रतिपादन तथा भगवान्‌ की चिन्मय रीलखा का चिन्मय सक्रल्प 
एवं दिन्य विहार का वर्णन करते हुए प्रेमिक भावना का शाल्लीय एव व्यावहारिक स्प 
प्रस्तुत क्रिया गया है । इमा प्रदराविपयक जिन तीन वातो का प्राधान्य प्रदर्शित किया 
गयादहै, वेर्है--अधिष्ठानता, माधित्ता गौर निरपेक्षिता, बौर उनके तीन रङपो-- 
माध्यात्मिक, माधिदैविक एव भाधिभौतिककी भी व्यंनना हई है। इमे यह सिद्ध 
क्रिया गया है कि श्रीृष्ण ही ब्रह्य, परमात्मा एवं भगवान्‌ है ।' वदन्ति तत्तत 
विदस्तचवं यज्ज्ञानमद्वयमु । ब्रह्येति परमामेति भगवानिति शब्दधते ॥" श्रीमदु- 
भागवत, १।२।११ 
श्रीमदुभागवतः' मे १२ स्कन्ध, ३३१५ अध्याय एवं लगभग १८ पहल धोक ह । 

नारदीययुराण", "पद्मपुराण", "कौशिकसहित्ता,' शीरीत्तन्व शस्कंदपुयाण' आदि ग्रथो 
के अनुसार इनमे १८ हजार इकोक दै तथा स्कन्धो एवं मध्यायो की संह्याभी 
उपरिवत्‌ है । पद्मपुराण" मे इसकी ३३२ शाखाएं कही गयी ह 'ढातरिश्त्निशतं च 
यस्य विलसच्छाखाः । श्रीमदभागवत फे प्राचीन टीकाकार चित्युलाचायने भी ३३१ 

मध्यायोकादही निदेश्च क्रिया है--्वाचिगत्विश्चतं पूणंमध्याया.” कतिपय विद्वान्‌ एसी 
कारण इसके तीन सध्यायो को प्रक्षिप्त मानतेरह। स्वर्यं महुप्रम्र बज्ञभाचार्यजीने 

भी दनम स्कन्ध के तीन अध्यायो ठत, ८९, ९० को प्रक्षिप्त मानादहै। किन्तु, 

रूपगोस्वामी ने इन्दे प्रामाणिक मानते हृए कहा है कि “जो इन अध्यायो को प्रक्षिप्त 

मानते ह उनके एसा माननेका कोई कारण नही दै क्योकि सव देशो मे वे प्रचलित 

है भीर 'वासनाभाष्य' 'सम्बन्धोक्ति", "विद्त्कामषेनु", "गुकमनोहरा, "परमष्ंसप्रिया" 

आदि प्राचीन एवं माधुनिक टीकाभोमे इसकी व्याद्या की गयीदहै। यदि अपने 

सम्प्रदाय अस्वीकृत होन के कारणही वे उन्हे बप्रामाणिक मानते हतो दुसरे सम्प्रदायो 

म स्वीकृत होने फे कारण प्रामाणिक ही क्योनही मानक्ते ? यदि ्धातच्रिशत्‌ चिकश्तं च" 

कौ प्रामाणिक मानाहैतो दैनक्य रवीकार करफे उन पदोका मर्थं ३६५ हो सकता 

है अर्यात्‌ (ाचिक्षत्‌ च चिपन्चश्तानि च" व्याद्यासे ३३१५ दहो जाता है। इध प्रकार 

३३१५ ध्याय संख्या मनिक्रर तत्तत्पुराणो की सगति छग सकती है ।” भागवत- 

दशन प० ६४ वर्ण्यं विय-- इसके १२ स्कन्धो का खार इस प्रकार है-- 

प्रयम स्कन्ध--प्रारम्भमं नैमिषारण्य मे श्चीनकादि ऋषियो दवाय सूत जीते 

मनुष्य के भात्यन्तिक श्रेय के साधन कौ जिज्ञासा एवं सुत जी दाया धीकृष्ण की भक्ति 

को दही उसका एकमात्र साधन वताना। चौबीस भवतारोकी कथा, शुकदेव एवं 

परीक्षित की कथा, व्यास द्वारा श्रीमद्भागवत की रचना का रहस्य, नारदजी के पूर्वै- 

जन्म का वणन एवं उन्हे केव भक्ति को यात-शान्ति-प्रदान करने का साधन मानना, 
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महाभारत युद्ध की कथा तथा अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पांच पृत्रोके सिर काटने 
की कहानी, भीष्म का देह्याग, परीक्षित जन्म, यादवो का सहार, श्रीकृष्णं का परमधाम 
गमन, परीक्षित की दिग्विजय तथा उनकी मृत्यु । 

दवितीय स्कन्ध--शुकदेव द्वारा भगवान्‌ के विराट्‌ खूप का वर्णन, विभिन्न कामनाभो 
की सिद्धि के लिए पिभिन्न देवतायो की उपासना का विधान, कच्छप एवं नृसिहातार 
की कथा, भगवद्धक्ति फ प्राधान्य का निरूपण, सृष्टि-विषयक प्रन मौर शुकदेव जी 
द्वारा कथा का प्रारम्भ, सृष्टि वणन, ब्रह्माजी दारा भगवद्धाम दन तथा भगवान्‌ द्वारा 
उन्दे चतुःश्छोकी भागवत का उपदेश, भागवत के दस लक्षणो का व्ण॑न । 

तृतीय स्कन्ध--उद्धव बौर विदुर की भेट तथा उद्धव दवारा भगवान्‌ के वाल्चरित 
एवं अन्य रीलाभोका वर्णेन, मेतरेय द्वारा विदुरको सृषटिक्रम का वर्णन सुनाना, 
विराट्‌ शरीर की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की स्तुति एवं दख प्रकार कीसृषटिका 
वणन, मन्वन्तरादि काल-विभाग ९व सृष्टि का विस्तार, वाराहु-सवतार की कथा, 
सनकादि दारा जय-विजय कौ श्प तथा जय-विजय का वैकुण्ठ से पतन, हिरण्यकलिपु 
घौर हिरण्याक्ष की कथा तथा वाराहु-भगवान्‌ हारा हिरण्याक् का वध, कर्दम एवं 
देवहूति की कथा, कपिर का जन्म एव साख्य-दलेन का वणृंन, मष्टाद्धयोग-विधि, 
भक्ति का रहस्य शौर काल की महिमा, मनुष्य योनि प्राप्त करने वाले जीव की गति 
का वर्णेन, देवहृति का तच्वज्ान एवं मोक्ष पद प्राप्ति का वर्णेन 1 

चतुथं स्दन्ध--स्वायभ्भरुव-मनु की क्न्यामो का वश-वणंन, दक्ष प्रजापति एव 
शि के मनोमाङिन्य एवं सती की कथा, ब्रह्मादि देवतामो द्वारा कैलाश पर जाकर 
शिव को मनाना, दक्षयज्ञ की पूर्ति, ध्रुव की कथा तथा उनका वं्-वर्णन, राजा वेन की 
कथा, राजा पृथुं की कथा, पुरन्जनोपाखूयान वर्णन, प्रचेता को विष्णु भगवान्‌ का 
वरदान । 

पठचम स्कन्ध--प्रियत्रत चरित्र, माग्नीध् तथा राजी नाभि का चरति, ऋषभदेव 
की कथा, भरतचरित, भरत वश्च का वर्णेन, , भुवनकोशवणंन, गंगावतरण की कृथा, 
भिक्त-भित्त वषो का वर्णन, किम्पुरुष गौर भारतवर्षं का वर्णेन, ६ द्वीपो एवं लोकालोक 
पर्वत का वर्णन, सूर्यं कौ गति, भिन्न-भिन्न ग्रहो की स्थिति का वर्णेन, शिशुमार चक्र का 
वर्णेन, संकर्षण्देव का विवरण, नरक वर्णन । 

षष्ट स्कन्ध--अजामिरु की कंथा, दक्ष द्वारा भगवान्‌ की स्तुत्ति, नारद जीके 
उपदे से दक्षपुत्रो की विरक्ति एव नारदका दक्षको बाप, ब्रहस्पति द्वारा देवताभो 
फा त्याग तथा विद्वलूपका देवगुरु के खूपमे वरण, नारायण कवच का उपदेश, 
भिश्वरूप वध, वृत्ामुर्‌ द्वारा देवताओ की पराजय तथा दधीचि ऋषि की कथा, वृत्रासुर 
का वध, चिचकेतु को बद्जिरा गौर नारद का उपदेश, चित्रकेतु को पावती का शाप, 
मदिति एवं दिति की सन्तानो तथा मस्दरणो की उत्ति का वणन, पुंसवन त्रत 
का विधान । 

सप्तम स्कन्ध--नारद-युधिष्ठिर-सवाद एवं जय-पराजय कौ कथा, हिरण्यकशिपु 
कौ कया, ्रह्वादचरित, मानवधर्म, वर्णधर्मं तथा ललीधमं का वर्णन, ब्रह्यधर्मं भीर 
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यानप्रस्य आश्रमो के नियम, यत्तिधर्मं का विवेचन, गृहस्य संबन्धी सदाचार तथा 
मोक्षधर्म 1 
अष्टम स्कन्ध-- मन्वन्तर वर्णेन, गजेन्द्र कथा, समूद्र-मथन की कथा, मोहिनी अवतार 
एवे देवासुर संग्राम, आगामी सात मन्वन्तरो का वर्णेन, मनु आदि के कर्मो का वणन, 
राजा वकि की कथा तथा वामनचरित, मत्स्यावतार की कथा । 
नवम स्कन्ध- वैवस्वत मनु के पूत्र राजा सुद्युम्न की कथा, महपि च्यवन एवं 
सुकन्या का चरित्र, राजा र्याति का वं वर्णन, नाभाग गौर भअम्बरीपकी कथा, 
दुर्वासा की दुःख निवृत्ति, इक्ष्वाक्र वंश वणन, मान्धाता मीर सौभरि च्छपि की कथा, राजा 
त्रिक गीर हरिश्चन्द्र कौ कया, सगर-चरित्र, भगीरय-चरिव एवं गंगावतरण, 
रामचरित्र, इद्वाकरुदं्ीय राजाभोका वर्णन, राजा निमि का वंग-वर्णन, चन्द्रवंश 
वणन, परशुराम-कथा, ययाति चरित्र, पुर्वंश्च तथा दुष्यन्तशक्रुन्वलोपाख्यान, भरत- 
चरित्र एवं भरतवंश-वर्णंन, राजा रन्ठिदेव की कथा, पाचाक, कौरव एवं मगधवं्धीय 
राजाभो का वणेन, यदुवंश-वणंन तथा विदर्भवद्य वणेन । 
दश्चम स्कन्ध-- वासुदेव -देवकी-विवाह्‌ तथा कंस द्वारा देवकी के ६ पुत्रो की हत्या, 
श्रीकृष्ण जन्म॒ कया, पूतना उद्धार, शकट भंजन एवं तणावत्तं की कथा, यमलाचुंन 
उदार एवं कृष्ण का ऊउखल मे वाधा जना, वत्ासुर एवं वकापुरं का उद्धार, 
अघासुर-वध, ब्रह्माजी का मोह एवं त्रह्या दारा भगवान्‌ की स्तुति, पेनुकाघुरका 
वध एवं कालियनाय की कथा, प्ररम्वासुर का उद्धार, गोपो का दावानछ ते रक्षा, 
वर्षा-शरद्‌ ऋतु का वणन, वेणुगीत, चीरहरण, यज्ञपत्नियो पर कषा, इन्द्यज्ने निवारण, 
गोवर्धनधारण, रा्रीला, मोपिका गीत, सुदघन भीर शद्भुन्ूड का उद्धार, बरिष्टाुर 
का उदार एवं अक्रूर आगमन, श्ीकृप्ण-वकरयाम का मथुरा गमन, कंखवध तया कुव्जा 
को कथा, श्रीङृष्ण वराम का यज्नोपवीन तया गुसकरुल-प्रवेश, जराखघन्ध के साथ युद्ध 
गौर ङष्ण का द्वारिकापुरी मे वास, वख्राभ का विवाह, उकरिमिणी कथा एवं कष्ण के 
साय विवाह, प्रद्युम्न का जन्म तया शछम्वरासुर का वध, जाम्बवती एवं सत्यभामा 
के खाथङ्प्ण का विवाह, अन्यान्य विवाहौ की कृथा, उपषा-अनिचदध कथा, वाणामुर- 
पराभव राजा नुग की कथा, वलरामजी का त्रजगमन, पौण्डक एवं कानिराज का उद्धार, 
द्विविद का वध, कौरवो पर वलरामजीका कुपित होना एवं साम्ब का चिवाहु। 
पाण्डवो के राजसुय यज्ञ का मायोजन एवं जराघंववध, लिदयुपाल-वध, सुदामा की कथा, 
छप्ण मीर वराम कां गोपियो से पुन. भेट, वेद-स्तुत्ति, चिव का संकटमोचन, कृष्ण के 
रीला-विद्धार का वर्णन । 
एकादश्च स्करन्ध--कपियो दाय यदुवंकियो को शाप, माया, ब्रह्म एवं कर्मयोग 
का निरूपण, भगवान्‌ के कवतारो का वर्णन, भक्तिदीन पुर्यो की गति तथा भगवान्‌ 
के पूजा-विधान का वर्णन, देवत्ामो हारा भगवान्‌ को परमधाम चिधारनेके किए 
प्रार्थना, अवधूतोपाद्यान, रोक गौर पारल्डौकरिक भोगोकी निमार्ता का निरूपण, 
वट, मुक्त एवं भक्तो के लक्षण, मत्यंग कौ महिमा एवं कमं तथा कर्मत्याग का विधान, 
खनकादि को दिये गए उपदेश का वणेन-हंखख्प से, भक्तियोग एवं ध्यानदिधि का वर्णन, 
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(य 
बिभिन्न सिद्धियो के नाम तथा लक्षण, भगवान्‌ की विभूतियो का वणेन, वर्णाश्रमधर्म का 

िदेचन, वानप्रस्थ एवं सन्याप्तीके धर्मोका कथन, भक्ति, ज्ञान गीर यम-नियमादि 
साधनों का वर्णन, ज्ञनयोग, कर्मयोग भौर भक्तियोग, गुणदोष व्यवस्था का स्वरूप 
मौर रहस्य, तत्त्वो कौ संख्या तथा प्रकृति-पुर्ष विवेचन, साख्ययोग, तीन गुणो की 
बृत्तियो का निल्पण, पृह्रवा का वैराग्य-कथन क्रिपायोव का वर्णन वथा परमार्थ 
निरूपण, भागवतधर्म-निल्पण एवं उद्धव का वदरिक्रा्रम प्रस्थान, यदुवंश का नाल, 
भगवान्‌ का परमधाम-गमन । 





द्वाद स्कन्ध--कलि्ुग की राजवंशावछी, कलियुग का धर्मं, राज्य, युगधर्मं तथा 
कलयुग के दोपो से वचने के उपाय अर्थात्‌ नाम संकीर्तन का वर्णन, चारं प्रकारके 
प्रय, श्रीशुकदेव का अन्तिम उपदेश, परीक्षित कौ परम गति, जनमेजय का नागयज्ञ 
तथा वेदो की श्ावागो ( शाला-भेद ) का वर्णन, अथर्ववेद की शाखां एव पुराणो 
के लक्षण, मार्कण्डेय जी की तपस्या एव वर.प्राप्ति, मार्कण्डेय जी का माया-दर्शन तथा 
शंकर द्वारा उन्हे वरदन देना, भगवान्‌ के अग्‌, उपाग एव आयुधो का रहस्य भीर 
विभिन्न सूयेगणो का व्णंन । श्रीमदभागवत की संक्षिप्त विषय-सूची तथा विभिन्न पुराणो 
की दंलोक संख्या एवं श्रीमदुभागवत की महिमा । 


चिवेचन--श्रीमदुभागवत से वण्यंविपयो का अवलोकन करने से पता चलता है 
किं इस ग्रन्थ का निर्माण भुनियोजित ढग से भक्ति-त्छछ के प्रतिपादनार्थं क्रिया गया है । 
प्रत्येक स्कन्ध मे श्रेमलक्षणाभक्ति' का प्रतिपादन क्रिया गया है। यद्यपि श्रीमदुभागवत 
भे भक्ति कै क॑ रूपो-- वेधीभक्ति, नवधाभक्ति एवं निरगुणभक्ति का वर्ण॑त एव विशद 
विवेचन है पर इसके गनेक स्थलो पर यह्‌ वात दुहराई गयी है किं भक्त कोपरम 
चिद्धिकी प्राप्ति श्रेमलक्षणाभक्तिणके ही द्वारा प्राप्त हो सकती है । इसमे कोरे ज्ञान 
की निन्दा कौ गयी है--धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा विष्वक्सेन-फथासु यः । नोत्पादयेद्यदि रति 
श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ १-२-5८ शद्रा भूरि कर्माणो वालिश्चा दद्धमानिनः ॥ १०-२३ 
९ धिगजन्म नचलिवृद्िचा धिग्रतं धिग्बह्वाम्‌ । धिक्करु धिक्‌ परिया-दाक््य विमूखा 
येत्वधोक्षजे॥। १०-२३-३९ ॥' इव पुराण का प्रधान लक्षय है समन्वयवाद अर्थात्‌ चाद्य, 
मीमासा, योय, न्याय, वेदान्त आार्दिं सभी दर्नो के विद्ान्तो का शमन्वय करते हए 
उनका पयंबसान भक्तिमे हीकिया गयाहै। इसमे पांचरात्र मत का प्राधान्यहै 
जिसमे वत्तखाया ग्या हि क्रि क्रियायोग" को ग्रहण करके ही मनुष्य अमरत्वं की 
उपकूव्ि करता है । दसमे कई स्यो पर शिव का मी महत्व प्रतिपादित किया 
गया दै तथा उन्हे परम भागवत एवं वैष्णव बतलाया गया है। शिव कोसभी 
विदामो का प्रवतत, सभी प्राणियोका ईन एवं साधु-जनो का एकमात्र भध्वय 
कहा गया हे। श्ेणान. सवंविदयानामीश्वरः सवदेहिनामू्‌ ॥ १२-१०.८ ! भागवत मे 
वेदान्त-ततव को अधिक महच्च प्रदान किया गया है तथा इसका ( भागवत का } चरम 
प्रतिपाद्य तस्व निगुण ब्रह्य कोटी माना गया है । इक्षमे वेदान्त-मत को भक्ति- 
त्व फे साज समन्वित करते हए नवीन विचार व्यक्त किया गया है । 


॥। 
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श्रीमदभागवत की टीकार्ठू--अर्थगाम्नीर्यं एवं अन्य विदेयतामोके कारण इसकी 
टीका रची गयी हँ उनक्रा विवरण इस प्रकार है--१--श्रीधर स्वामी--^भावा्थ- 
प्रकाक्षिका--यह्‌ खभी टीकामोमे श्रेष्ठ एवं प्राचीन है। इमक्रा समय ११ वी धरत्रागी 
है। मके सम्बन्ध मे निम्नाक्रित दलोक प्रचलित है--श्यामो वेत्ति शुक्रो वेत्ति राजा 
वेत्ति न वेत्ति वा धीधरः मकं वेत्ति ग्रीनूतिह-प्रनादतः। २--युदक्न सुरि- 
गुकपक्षीया---यह्‌ विविष्टदेत टीकराहै। इनक्ता समय श्वी भती है! इ 
वीरराधवङृतत "भागवत्तचन्िका"-- यह यत्यम्त चिन्तन टीका है) उसका समय १४ 
वी शताव्दी है । ४-- वल्लभाचार्य कौ श्वुवोधिनी टीका--यह टीका वम्पूणं भागवव 
कीन होकर दश्लमस्कन्ध एवं प्रारम्भि कई स्कन्धो की है! ५--युकदेवाचायं कृत 
"मिदान्तप्रदीप--यह निम्वारकमत की टीका है । ६--सनातन गोस्वामी इत 
वृहदवैप्णवतोपिणी"--यह्‌ दीका चैतन्यमवावकम्वी टीका है कौर केवल दश्षम स्कन्ध 
पर ही टै! ७--जीवगोस्वामीरचिच (कममन्दर्भ' <-विश्वनायचक्रवरत्ती विरचित 
सारायदशिनी' । चेतन्यमतानुयायी टीका । 
श्रीमदूभागवव का रवना-विधान-शधीमदुभागवत की स्वना सूत गौर शौनक 
संवादे ख्पमेंहुईहै। इये सर्वप्रथम शुकदेव जीने राजा परीकलतित्त को घुनाया या। 
इसकी भाया त्यन्त प्रौढ, पाण्डित्यपूर्णं एव गम्भीर है जिसका खूप प्रन्धके प्रारम्भे 
यन्व तक्‌ नष्ण्ण है। वह समाच प्रधान, अकृत, प्रतीक-प्रधान तथा व्यंननाके 
गूढ खाधनों घे युक्त है 1 इनमे न केव पद्य का प्रयोग है, गपितु प्रवाहणं गद्य कामी 
कतिपय स्थन्यो पर समावेश क्ियाग्याद्वै, जोप्रोढनामे काद्करी कै समकक्ष है। 
इसकी भापा को "काव्यमयी खलितभाषा कटा जा सक्ता है 1 इसमे यनेक स्यन्त पर 
प्रकृति का गल्यन्त मनोरम चिव उपध्थयित क्रिया गयादहैएवंवृक्षोकी नामावरी भी, 
रसतुत की गयी है, विदेः राखनीला के वर्णनमे। वल्लभाचायने इसकी भाषाको 
श्वमाधि-भावाः कहा है, मर्यात्‌ व्याजी ने समाधि-अवश्या में जि परमतच्वकी 
अनुभूचि की थी उश्का प्रतिपादन श्रीमद्‌भागवत मे क्रिया गया द्ै। वेदाः श्रीहृष्ण- 
वाक्यानि व्यास-सूतव्राणि चेव हि । समाधिभावा व्यासस्य श्रामाणं वतु चतुष्टयम्‌ ॥* शुढा- 
टवमार्तण्ड पृ० ४९१ 
श्रीमद्भागवत की रचना-तिथि-- इसके निर्माण-कराल के सम्बन्ध मे विद्वानों 
मतैक्य नहीं है। सर्व्॑रयम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसे वोपदेव ( १३ वी कतान्दी ! 
की स्वना कहा, किन्तु भनेक विद्धानो ने इख मत्त को श्रन्ति सिद्ध करते हए ताया कि 
यह्‌ वोपदेव मे देजार चयं धवं च्खिाग्याथा। वोपदेवने भागवत्त कीरस्वनान कर 
उमे सम्बद्ध तीन ग्रन्थो का भ्रगयन क्रिया था । वे है--/हरिलीलागृत" या भागवत्रानु- 
रमणी ॥ इसमे भागवत के मस्त अध्यायो की सुचीदै। भुक्ताकछ--दइसमें नवरम 
कीदटृष्टि से भागवतके द्टोकोका वर्गीकरण किया गयाह। इनका तृतीय ग्रन्थ 
षहुप्रिया' बप्रफाधित है । गंकराचायद्रत श्रवोधनुधाकर' के अनेक वद्यो पर श्रीमद्‌- 
भागवतकी छाया है दथा उनके दादा गुद जआाचा्यं गीडपादके ग्रन्थो परभी इसका 
प्रभावं दिखाई षठत्ताहै1 शंकराचायंका सपय सन्तम द्तक है, अतः उनके दादा 
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गुर का काल पष्ठ श्षतक का उत्तराद्धं हेमा । इस ष्ट से श्रीमदभागवत का पष्ठ शतक 
से भर्वाचीन होना सम्भव नही है । पहा्पूर ( राजक्षाही जिला, वंगार } की वुदाई 
मे प्राप्त राधाकृष्ण की भूति ( पंचम शतक ) सकी गीर भी प्राचीनत्ता सिद्ध करती 
है । भागवत का काल दो सह वपं से भी अधिक प्राचीन है मौर यदि यह्‌ क्रिवदन्ती 
सत्यहो कि इसकी रचना वेदन्याखने कौषी, तो इरी प्राचीनता गीर भी भविक 
सिद्धहो जाती है। श्रीमदभागवत के रचना-क्षे्र के सम्बन्धमे भी विदानो मे मतभेद 
है। उत्तर भारतं की लपेक्षा दक्षिण भारत के ती्थस्थानो, नदियौ एवं भौगोलिक 
विवरणो मे भाधिवय दिखाई पडता हि, अत" विद्वान्‌ रेषा निष्कं निकालते है कि इसका 
रचयिता दाक्षिणात्य होगा । इसके एकादशस्कन्व ( ५।३८-४० } मे द्राविड देक्ष की 
पयस्विनी, एतमाला, तास्रपर्णी, कावेरी एवं महानदी का उल्टे् करते हुए यहं विचार 
व्यक्त किया गयाहि किं कजियुगमे नारायणपरायण जन दरविडदेशमे वद्रल्तवासे 
होगे एवं भन्य स्थानो मे कही-कही होगे । इसमे यह्‌ भी विचार व्यक्त क्रियागयादहै 
किं उपथुक्त नदियो का जल पीनेवले व्यक्ति वाभुदेव के भक्त होे। विद्वानोने इस 
कृथन मेँ ए्रविड देश के आडवार भक्तो का सकेत माना है। 
आधारग्रन्थ--१--श्रीमदुभागवत ( हिन्दी टीका सहित )--गीता प्रेस, गोरखपुर । 
२--भागवत-दकषन-डं० हरवशलाल दार्मा। ३--पुराण-विमर्श--प१० वलदेव 
उपाध्याय । ४८-- भागवत सभ्प्रदाय--पं० वर्देव उपाध्याय । ५-भगवत्तस्व--स्वामी 
करधात्री जी महराज । 
ए श्रीसघवाचायं--इन्होने दो चम्पु काव्यो की रचनाकी है जिनके नाम है 
(वकष्ठवि जय चम्पू" ( मप्रकादित, विवरण के किए दे० डी° सी° मदास १२३७४} 
तथा उत्तरचम्पुरामायणः' ( भप्रकाकित, विवरण के किए देऽ राइस, १८८४ कैटलाग 
संख्या २२५९ प° २४६ ) । ये वत्सगोघोद्धव श्रीनिवासाचा्यं के पुत्रये। इनका 
समय सग्रहौ राताब्दी का अन्तिम चरण है । इनके गुर जहोविलम्‌ मठ के प्रधानं 
श्री रङ्गनाथ ये \ श्रीराधवाचायं रामानुजमतानुयायी ये। 'वैकुण्डविजयचम्परु" मे जय 
विजय का त्रिलोकी चरित को जानने के किए अनेक तीर्थो के भ्रमण करने का वर्णन है। 
की प्रति खण्डित है । “उत्तरचम्पुरामायण' मे रामायणं के उत्तरकाण्ड की कृथा 
वणित है। श्री राघवाचायं का जन्म स्थान तिरवेल्लोर जि० चेगरट मे था । 'वैकुष्ठ- 
विजयचम्धरुः की भाषा सरस एवं सरल है । "गया स्भेगा जडधीष्टसंगा कपालिनोे 
कलितानुपंगा । सूरापगेति प्रथिता कथं नु तोष्टयतेऽघौ भवता निकामम्‌ ॥" 
आधारगपरन्थ--चम्पु काव्य का भालोचनात्मक एवं एेतिहासिक बध्ययन--डं° 
छविनाथ त्रिपादी । न 
र शीरामाजज चम्प्रू--इष चम्पू कान्य क प्रणेता रामानुजाचार्य है जो विशिष्टा 
दतवाद के चायं राघानुज के वंदज थे 1 इनका समय सोलहवी शताब्दी का अन्तिम 
चरण है । इनके पिताकानाम भावनाचायंथा। इस चम्पू मे दस स्तवक ह तथा 
रामानुजाचार्य ( विशिष्टादेतवाद के प्रतिष्ठापक ) का जीवनवृत्त वर्णित है। इसके 
गद्य भाग मे अनुप्रास एवं यमक का प्रचुर प्रयोग हुआ है भीर घर्ष॑त्र गौडी रीतिका 
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समावेध है । इसमें वर्णन-विस्तार तथा मार्मिक स्यो का मनौरम वर्णन है । कवि ने 
भक्तवश्य की कहीं रामानुज के चरित को अत्तिमानवीय बनादियादहै। प्रन्यके 
भारम्भ मे विविधं बाचायौँ कौ वन्दना करता दभा कवि म्रन्य-रचना कै उदरदेदय पर 
विचार करता ह । प्रवत्तोऽहं लन्ं परमपुख्पानूग्रहमयं, महार्घं माणिक्यं यतिपत्तिचरिव्राव्धि- 
जठरे , १।५१ 1 इसका प्रकाश्चन १९४२ ई० मे मद्रास से हुमा है । 

जाधारग्रनय- चम्पूकाव्य का विवेचनात्मक एवं टेतविहाचिक अध्ययन-दी० 
छविनाय विपाठ । 

श्रीश्ंङ्क- कान्या के आचार्यं । ये नाव्यन्चाल' के व्याक््यााके हूपमे 
भ्रनिद्ध है । इन्दनि भरन ॐ रखमूय पर व्याख्या छिव कर भनुमितिवाद नामक रघ 
चिन्त को प्रतिपादन क्िया है । इनके यनुखार रख कौ अनुमिति ( अनमान ) होती 
है, उत्पत्ति न्दी । इख सिद्धान्त की स्वापना कर इन्दनि भटुन्ोल्लट के उत्पत्तिवाद क्रा 
खण्डन कियाद ( दे० भ्रलोक्ञट } इनका को ग्रन्य उपलन्ध नहीं होता, किन्तु 
अमिनवभारती, कान्यप्रकाद भादि अन्यौ मे इनके उद्धरण प्राप्त होते ह । कल्हुणक्त 
“राजतरंपिगी" में “शरुवनभ्युदय" नामक कान्यकेप्रणेताके स्पमे बीशकूुककानाम 
याया दै । कविदुंधमना- दिन्धुशशाक अंकुकाभिधः 1 यमुद्िश्याकरोतु काव्यं मुवना- 
ध्युदयाभिधम्‌ 11 ४७०५ 1 इनका समय ८२० ई० के भाखपास माना जाता है। श्री- 
दोकरुक का अनुमिदिवाद न्यायद्ाखर पर आधित है निखमें शचित्रतुरयन्याय" के गाधार 
पर रय करा विवेचन क्रिया गया है। इनके अनुमार रख का ज्ञान सामाजिक या दनक 
कोहीवादहै। इस व्याख्या के भनुमार नट छृतरिम रूप से यनुभावे यादि का प्रकाद्यन 
करवा है । परन्तु उनके खीन्दर्थ के वन से उसमे वास्तविकता-सी प्रतीव होती है 1 उन 
छत्रिम अनुभाव मादि को देखकर सामाजिक, नटे वस्नुव विद्यमानन होनेपरभी 
उसमे रख क्रा थनुमान कर छेत्ता है गौर गपनी व सना के वश्चीभ्रुत होकर उख अनुमीय- 
मान रम का भास्वादन करता दै । दिन्दी काव्यभ्रकाश्च-भा० विग्वेदबर धूण १०२ 
( दिठीय चंस्करण ) 1 

आधासर॑य--१--भार्तीय स्राहित्यद्याख्र भाग १--ना० वक्देव उपाध्याय । 
२--दिन्दी कान्यप्रकाश्च--मा० विश्वैष्वर । 

शीहर्प--^नैधचरित नामक महाकाव्य के प्रणेवा । संस्कृत के यन्य कवियो करी 
भानि उनका जीवन शुमिल नही है । उन्डौनि जपने प्रधिद्ध ग्रन्य नैपधचरित' मे कई 
स्यानो प्रर अपना परिचय दिया है 1 इस महाकाव्य कै प्रत्येक सगं मे उन्होने जो पना 
परिचय दिया द उखके अनुसार उनके पिताका नाम श्रीहीर एवं मतताका नाम 
मामह्वदडी चा । श्रीदूर्थं कविराजरानिमूकटालद्कारहीर. घृतम श्रीहीरः सुपुवे जिते. 
न्द्रियच्यं मामह्वदेवी च यमू । तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले -शङ्खारभङ्ग्या महाकान्ये 
चाख्णि नैपवीयचरिते दर्पोऽयमादिगंतः ॥ १।१४५ । उनके पिता श्रीहीर काद्यी नरेद 
गदढवाक्वंशी विचयचन्द्र की खमा के पण्डित ये 1 श्रीदं ने यपने ग्रन्थ नैषधचरित” 
मे च्ाहैकिवे कान्यकुव्चेश्वर के खभाषण्डिवये तथा उरे उनकीसभामे दो 
वीडे पान ऊ द्वारा खम्मानित क्रिया नाद्रा था। ताम्बुलद्रयमासनं च लभेते यः कान्यकु- 


दे८ सं सा? 
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उनेदवरात्‌ २२।१५३ वे अपनी माता के चरणोपासक ये, इसका केत इनके महाकाव्य 
है--मादृचरणाम्भोजालिमौलेः १२।११३ । श्रीहर्षं कान्यक्रुन्नेदवर विजय चन्द्र एवं उनके 
पुत्र जयन्तचन्द्र दोनो के ही दरवार मे ये । जयन्तचन्द्र इतिहास प्रसिद्ध कन्नौज नरेद 
जयचनदर ही है, किन्तु श्रीहर्ष के समय मे इनकी राजधानी काशी मे थी । दीनौ पिता- 
पुत्रो का समय ११५६ ई०्से लेकर ११९३ ई० तक है। एक किवदन्ती के गनुसार 
उनके पिता श्रीहीर का "^न्यायक्रुमुमाजक्ि' के प्रणेता प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्यं के 
साय शाखां हुमा था, जिसमे उनकी पराजय हुई थी । कहा जाता है कि इख पराजय 
से छज्जित् होकर दुःख मे उन्हीने शरीर-त्याग कर दिया था भौर मरते खमय जपने 
पुत्र को देच दिया धा कि वहु अपनी वित्ता से घु को परास्त कर उससे बदला 
छे 1 धीह्ष ने एक वषं तक गङ्खातीर पर चिन्तामणिमन्र का जाप कर त्रिपुरसुन्दरी 
की भाराधना की थी तथा देवी ने प्रकट होकर इन्हे अपराजेय पाण्डित्य का वरदानं 
दिया था । श्रीहुषं वर प्राप्त कर राजाके दरवारमे गए किन्तु उनकी वाक्यावली 
इतनी दररूह थी कि छोग उनकी वाते खमज्ञ न सके । कहते है कि उन्हौने धनः देवी 
की भाराधनाकी । देवी ने कहा किं तुम रत्नि मे धिर गीला कर दही पी लेना, इसे 
तुम्हारा पाण्डित्य कम हौ जायगा । श्रीहृषं ने देवी के आदेच का पाछन किया । 
तत्पश्चात्‌ वे महाराज विजयचन्द्र की सभाम गए गौर उन्ह पना यह इलोक 
सुनाया--गोविन्दनन्दनल्या च वपुधिया च साऽस्मिन्‌ दषे कुरुत कामधिय तरेण्य. 1 
धस्त्रीकरोति जगता विजये स्मर. ली-रख्रीजनः पुनरनेन विधीयते खी ॥ “^तरुणिया राजा 
विजयचन्द्र को केवल इसोलिए कामदेव न समक्ष, क्रि यह गोविन्द का पुत्र है 
( कामदेव भी शरुम्न रूप ॒मे गोविन्द ( हृष्ण ) के पृर्है ) ओौर ्षरीर से ( कामदेव 
नेसे ) सुन्दर है । कामदेव मे भौर इस राजा मे तात्त्विक भेददै। कामदेव तो संसार 
को जीतने के लिए छियो को म्र बनाता है, गौर यह राजा युद्धमे र्डने अये हृए 
मस्रधारी शषशरू-वीरो को पराजित कर ( या भगाकर ) स्री फे समान पुरुषत्वरहित बना 
देता है ।" श्रीहर्षं ने जयचन्द्र के पिता विजयचन्दर के नाम पर 'विजयप्र्स्ति' की भी 
रचना की है । तस्य श्रीविजयप्रस्तिरचनातातस्य नन्ये" महाकवि ने स्वयं अपने महा- 
काव्यमे लिला दहि कि ५।१६०८ कादमीर मे उसके कान्य को अधिक्‌ महत्त प्राप्त हुमा 
था--काश्मीरेमंहती चतुदशतयीं विध्या विदद्धिमंहा । १६।१६१ 


दरबार मे मपने पिताक दाशर को देखकर भी उन्दने यह इलोक पदढा--घाहित्य 
सुक्रुमारवस्तुनि ढन्यायग्रहप्रन्िले तके वा मयि संविधातरि समं लीयते भारती । 
शय्या वाऽस्तु मृदृत्तरच्छदवती दर्भाकरुरैरास्तृता, भमिर्वा हृदयङ्खमो यदि पतिस्वुल्या 
रतिर्योषिताम्‌ ॥ तया उसे शालां के किए खल्कारा जिसका अभिप्राय यह थाकि 
सुकुमार साहित्य एवं न्यायबन्धं से जटिल तव पर उन्हे खमान अधिकार है । श्रीहषं का 
पाण्डित्य देखकर वह व्यक्ति उनकी प्ररासा करने रगा गीर उसने अपनी पराजय 
स्वीकार कर री । श्रीहृषं की प्रतिभा पर मुग्ध होकर राजा ते उन्हँ अपना खभा पण्डित 
बना दिया । श्रीहर्ष केवर उच्चकोटि के कवि ही गही ये, वे उन्नत योनी एवं महान्‌ 
साक भी ये 1 उन्होने स्वयं मी इस तथ्य को स्वीकार किया है--यः वाक्षात्छुतते 
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चखमाविपु परं त्ह्यप्रमोदापंवम्‌ 1 यनु-कान्यं म्ुवधि धपितपरास्तरकेषु यस्योच्य. 1 
श्रीहुपस्य कदेः हवि ततिमदं तत्याभ्युदीयादियम्‌ ॥ २२।१२३ 

उन्हौनि अपने महाकान्य के रत्येन खगं के जन्त में अपनी स्वनाओं करा नामोल्ठेखं 
क्रिया है! उनक्री प्रषिद्ध रचनां का विवरण इच प्रकार दै--१--स्येयंविचारण्‌- 
प्रनरप-इमक्रा संकेठ चनुर्थे छम ( नैयभं चरित } के १२३ वैँ दोक मे है। यह स्वना 
उयक्न्च नही है! नाम मे जात होचा है क्रोई दाच्चंनिक्र ग्रन्व रहा होगा चिच 
लपिकवाद ना निराकरण क्रिया गया होगा । २-विजयप्रञ्चस्ति-जयचन्द्र के पिता 
चिलयचन्द्र गी प्र्स्विक्रा इसमे गान क्रिया गयादै। यहु ्रन्य भी नघाप्य है! ३- 
खउण्डनचण्डलादचच-यद श्रीहरयं रचितः मुप्रषिद्ध वेदान्व भ्रन्य है जो नव्यन्याय कौ शैटी पर 
दागया दै! चचक मने न्याय के चिद्धान्तों का खण्डन कर वेदान्त का इसमे मण्डन 
किना है! भारतीय दशन के इतिहा में इष ग्रन्य का जत्यधिकर भद॒त्त्व है तथा यह श्रीदं 
र प्रचर पाण्डित्य जा परिचायक है । यह्‌ ग्रन्व हिन्दी टीका के चाय ऽकादितहोच्रुका 
2। ४--गीढोरवीचद्ुरुप्रयस्ति--इच्मं क्रिसी गौड नरेद कौ प्रदास्ति की गयी है, 
किन्तु ग्रन्य मिलता नही । ५--जणववणन--दइखमं खमुद्र का वणन किया गया होगा, 
दैघाकिनाम ते प्रकट! यह रचना मिलती नहीं। ६--छिन्द्द्यस्वि--छिन्द 
नामक किसी राजा की इमे प्र्स्वि की गयी है । यह ग्रन्य भी वनुपक्व्ध है । ७-- 
शिवशक्छिचिद्धि- यहं धिव एवं शक्तिकी साधना पर रचित प्रन्य है, पर भिरुता 
नहीं । =--नवसादरसाक्चरिवचम्पु-नाम से जात होवा है किं नवसखाहर्चाकि' नामक 
राजा का इमं चरित वर्णित होगा । यह ॒म्रन्य अनुपर्व्ध है । ९-नेपधीयचरिव- 
इये निष नरेद नन एवं उनकी पत्नी दमयन्ती की प्रणय-गाया २२ घमो मे वर्थित 
ई 1 यहं संच्छतठ का प्रिद महाकाव्य एवं श्रीदय की कवित्वश्क्ति का उज्ज्वल प्रतीक 
है [ ० नयधीयचरित ] 1 
महाकवि श्वीदपं काठिदसिोत्तर कार के कजावादी कवियों मे र्वो स्यानके 
धिकार हं। उनका महाकाव्य दूराख्ढ कल्पना, पाण्डित्य-प्रदश्चन, मारंकारिक 
सीन्दयै, रखपेचलता एवं अदुटेव अप्रस्तुत विधान का गयुवं भाण्डागार है। उनका 
उदेवय मुकुमारमति पाठको के किए काव्य~रचना करना नही या! उन्देनि कोरे 
रधिरक्तो के चिए काव्य की रचना न कर केव पण्डितो के मनोविनौद कै छिए मध्ययन- 
जन्य अ्रन्यिकवा के भार ये वौचि “पन्यग्रन्वि" का निर्माण क्रिया था 1 उनका दार्दानिक 
जान निचान्त प्रौढ था, मतः वीच-वीच मे उन्टनि नेषवीयचरितः को दानिक निगूढ 
रहल्यों घे संगत कर दिया है । नेपध का चत्रहवां छग तो एकमात्र दानिक सिद्धान्तो 
चेदही गापूर्णंहै। इसखग में कवि ने चार्वकिमत का मत्यन्त खफच्ताके घाय 
खण्डन क्ियाहै वया अपने प्रौढ पाण्डित्य कोाभी प्रदान क्रिया दहै। वपने ग्रन्य करे 
उद्व्य पर विचार करते हुए स्वयं कचि ने ठे ठय्य प्रस्तुत क्ये ह जिनमे उखकी 
कान्य"विषयक मान्यतार्जो का निदर्यन होवा है--भन्थग्रन्यिरिह छचित्कचिदपि न्याधि 
भ्रयत्नान्मया, प्राज्गमन्वमना हठेन पठिती मास्मिन्‌ खल देतु । श्वदाराद्वगुद्धर्यीक्ृव- 
दृदग्रस्िः खमासादयत्वेवत्कान्यरोमिमज्जनयुखव्याखन्जनं सज्जनः ॥ २१।१५२ 1 
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श्वैते जानवृक्ष कर प्रयलपूर्दक क्ही-कही हस काव्य मे गूढ गुत्यिया रख दीह यह्‌ 
केवर दसीलिये किं फोई विद्रन्मन्य खल अवज्ञा फे साययहन कहुस्केकिग्नेतो 
भैपधीयचरित" पूरा षद़ज्या दहै दमे कुठ है ही नही, मौर सदय खञ्जनतो 
ध्दधापूरवक गुखओ द्वारा गतियो को सुलक्षा कर इस काव्यामृत का पणं मानन्द 
रगे ही ।* यथा यूनस्तद्रत्यरमरमणीयापि रमणी करमाराणामन्तःकरणहरणं नेव शते । 
मदुक्तिश्वेदन्तमंदयति सुधीभूय सुधिय", किमस्या नाम स्यादरसपुस्पानादरभरः ५ 
२२।१५० । मतिरम्य छावण्यमयी सुन्दरी जिस प्रकार युवकनवगं के हदय मे प्रवेश 
करती है षया उसी प्रकार धिषयुगमोकेभीमनको व्शमे करेणो ? उती भति मेरी यद्‌ 
"काव्य-वाणौ यदि सहृदय विद्रानो के हृदय मे अपरत वनफ़र आनन्ददायिनी दती ह 
हौ अरसिक नर पशुभो द्वारा यका अपमान होने पर भी इसका कया विगडता हे ४ 
दिशि दिशि गिरिग्राचाणः स्वा नमन्तु सरस्वती, तुल्यतु मियस्तामापातस्फुरदवेनिडम्ब- 
राम्‌ 1 ख परमपर' क्षीरोदन्वान्यदीयमुदीयते, मयितुरमृतं वेदच्छेदि प्रमोदनमोदनम्‌ ॥ 
२२।१५१ । पर्व॑त के पााण-लण्ड इधर-उधर ऊपर-नीचे भिरकर गजेन आडम्बर 
करने वाले अपने नोत वहाया करं किन्तु क्षीरसागर से उनकी समता ही कया जिसमे 
मन्थन करने वारो को प्रम सुखद, श्रमाषहारी बमत प्राप्त होता है 1 उसी प्रकार 
भुक्ति-रचना मे जड _कविगण अपने पद जोडा फरे भौर उनमे ऊपरी अलकरार, ध्वनि 
आदि छाने का भी प्रयत्न करे, किन्तु क्षीरखागरं के समान वह्‌ श्रीहर्षं नामका कोई 
लोकोत्तर हौ कवि है जिसके वाणीभरवाह मे परमानन्ददायी मभूत की प्राप्ति होती है ॥ 
श्रीहषं मे घभी दर्धनोके मत को लेकर उन्दे काव्य कल्पना के द्वारा मनोर 
बनाया दै । नरु गीर दमयन्ती कै मनको दो परमाणुभो के मिलने घे नवीन शूष 
निमिठ.करने की वात वैशेषिक दर्षन कै आधार पर कही गयी है--मन्योन्यक्षगमव 
शादधुना विभाता तस्यापि तेऽपि भनसी चिकपद्विरामि । कष्ट पुनर्मनसिजस्य ननू 
भदृत्त-मादाविन ध्रयणुक्करृत्‌ परमाणुयुग्मम्‌ ॥ २११२५ । "हस समय परस्पर मिलकर नलं 
# बीर तुम्हारे दोनो के मन गपनी विलास-कलायो को व्यक्त करते हए सुशोभित हो । 
मानो कामदेव के छरीर का पुन" निर्माण करने कै किष दरधणुक बनाने भे दो परमाणु 
भचृत्त हए ह ° मदत तत्व का भी दसी प्रकार प्रतिपादन करते हए उघकी रसासमक 
अभिव्यक्ति फी गयी है । सामतं परयच्छति न पक्षचतुष्टये ता तक्ञाभ्षसिनि म पन्चमकोटिः 
मात  शवदधा दषे निषधराद्विमत्तौ मतानामततततव इवं सत्यपरेऽपि खोकः ॥ १३।३६। 
जिच पकार सास्य भादि भिन्न मरतो फ कारण खद्‌, भसत्‌, सदसत्‌, सदसद्धिलक्षण इन 
चार प्रकार के सिन्त द्वारा मततक्य स्थापित न हौ खकने से रोगो की अत्यन्त सत्य 
१ इम धारो वादो से परे पंचम कोटिस्थय श्ुकमेवाद्धितीयं हय नेह नानास्ति 
कचन" इत्यादि श्रुति प्रमाणित्त भदरैत ब्रह्ममे मास्था नही हो पाती, उसी प्रकार 
दमयन्ती को भी कर्द न होने के कारण नरुबिषयकं सन्देह होने पर पाचवं स्थान मे 
र हए वास्तविक नर मे भो विदवाख न हुमा, वयोकि दमयन्ती को पानि कु मभिलार्ण 
चार मान रूप वाले नल उख विदवास को होने ही नही देते ये ।" 


विशद कवित की दृष्ट से भारवि, माघ भादि ञे श्री बकर हे । भारवि बौर" 
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माघ हारा उद्ावित एवं अतिशायित कान्यविधान को नैवधकार नै चरमोत्कवं प्रदान 
क्रिया दहै। संस्कृत भाषा पर तो मानो इनका भघाधारण अधिकार दहै गीर वाणी कवि 
की वशवचिनी हो गयी है 1 इनमें नवीन भावो, आकषक कल्पनागो, नये शन्द-संगठनो, 
व्यंननाओ एवं चित्रो को उत्पुट करने की गदभ क्षमता दिलाई पडती है । श्रीहयं नै 
युगीन सास्छृतिक चेतना को आत्मसात्‌ करते हए मपनी संवेदना को उसे प्रभावित 
किया है! इनमे कुछ नवीन कहने की प्रवृत्ति अत्यधिक बल्वती है । चल्कारीन 
हासोन्मुखी हिन्दुखमाज कौ भावनामो का चित्रण नैषध मे पूरे प्रकर्वं पर है। इष संवंध 
मे ड० देवराज का कथन ध्यातव्य है--श्रीह्ं का सौन्दयंवोध तथा नीप्तिवोध वहत 
दूर तक परम्परा का--उत्कपंकारीन उदात्त परम्परा का अनुखरण करता है। 
पमे बोध के प्रकाशन मे जहाँ-तह पर्याप्ठ नवीना तथा चमत्कार है । किन्तु इ 
बोध के घाथ दहु अपने युगके विष्ट बोधको अनजानेही मिध्ित करदेवाहै, 
जिसमे प्रसंगविगेष का समग्र प्रभाव मिधित्त, कुष्ठ घटिया कोटि का वन जातादहै। 
कहने का मतर्ब यह्‌ किं नैथयीयचरित' मे ऊँचे तथा घटिया सीन्दयं-वोध का संकल 
मिश्रणदहै।! जहां उमे वद्या सौन्दर्थ-वोध का सोत भारतीय कराच्य की उदात्त 
परम्परा है, वहां मानना चाहिए कि उख वोधं की कमियो तथा जिह्यताभो कराहतु 
उखके युग का अपेक्षाक्त निचला शाच्कृतिक धरातल है । भारतीय संस्कृति प° १७८ । 
श्रीह मुख्यतः श्युंगार रख के कवि ह मौर उन्होनि तद्विषयक विविध भंगिमो एषं 
स्वख्पो का मल्यन्त कुशलता के साय वर्णन किया है इन्देनि श्ंगार-वर्णन मे ( दर्शनो 
के प्रगाढ मनुङीलन को भति ) स्थान-स्यान पर वात्स्यायन का भी गंभीर मध्ययन 
प्रदशित क्रिया है 1 उन्होनि अठारहवे तथा वीखवे सगं के रति-केछि के वर्णन मे, अनेक 
स्थलों पर, अपने कामशालीय ज्ञान का भ्वर्शेन करते हुए अनेक अभरस्तुव विधान कये 
है। सप्तम खगंमे किया गया दमयन्ती का नखि वर्णन विलासमय वित्रोसे 
आपणं है तथा कत्तिपय स्थो परतो मर्यादाका भी अतिक्रमण कर दियागयाहै। 
सोनहवे चं के ज्योनार-वणनमे वारल्िियोकी वेष्टा का अद्लील चित्रण इसका 
भ्रमण है 1 धृतष्टुते भोजनभाजने पुर. स्फुरत्युरंध्रीप्रतिविम्विवाकृते. । युवा निधायोरसि 
लड्डु नसैलिल्खाथ ममदं मिदंयम्‌ ॥ १६।१०३ । शुवक के घामने धी 7 चिकने 
चमकंते भोजन-पा् > सुन्दरी का प्रतिविम्ब पडरहादहै। युवक ने उस प्रतिविम्ब के 
वक्ष.स्य टो लड रखकर उन्हे नक्त से कुरेदना भ्रारम्भ किया, घीर अन्त मे सुन्दरी 
कैः देखते हुए उन दोनो लड्डभो नो निर्दयता के साय मसल डाला 1? 
प्रस्तुत विधान की द्ूरार्डता के कारण कटी-कही उनका विप्रलम्भ-वर्णन इस 
प्रकार भाराक्रान्त हो यवाद क्रि वियोग की भनभरुति भी नहीं पकी । नदश्चिख- 
वर्णन की वहृल्ता नैष की अन्यतम विनेता है । कवि ने नरु एवं दमयन्ती दोनो 
काही नखक्िव-वर्णंन क्रिया है! इनका नखश्चिख-व्णेन कथा के भवाद्‌ का मवरोधक 
तो है ही, साय-दी-साय पिषटपैवण भी करने वाखा है, जित्तसे पाठक का मन ञ्वने रुगता 
ह। नम्रस्तुत-विधान के तो श्रीहूर्पं नक्लयभंडारहं मौर ङ्ख गुणकेकारणवेखमी 
कवियो मे मग्रणी सिद होते है । उन्न उत्प्रेला, मविश्टयोक्ति, मपहुति भादि भककार्यौ 
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का भाश्च ग्रहृण कर विचित्र कत्पनाएं की ह मौर कर्ही-कहीं भप्रस्नुव-विधान के 
चटाटोप मे विषय की स्वाभाविकदा कोभी मोद्य कर दिया है। नैयधकार गपने 
पदलालित्य गुण के कारण संस्कृत विद्रानो मे खमादृत टै बौर नैषध सुन्दर पदो का 
पूर्वं भाष्डागार भी दिलाई पडता है । उनका प्रहृत्ति-चित्रण अनावश्यक पौराणिक 
विवर्णो एवं माकंकारिक चमत्कारसे भरा हुवा दै । उक्चीस्ें सगं का बन्दियो हारा 
किया गया प्रभात-यर्णन इन्हीं दोधोके कारण उवाने वाला चिद्ध होता है! कुल 
मिलाकर नैषधमहाकाग्य इचत्रिम एवं भ्लंजृत शैली को चरमोत्कपं पर पचाने वाला 
एक महनीय म्रन्थरल है जो श्रीहर्पं को उच्चकोटि का कवि सिद्ध करता है 1 

माधारग्रन्य--१--संस्कृच साहित्य का इतिहास- पं० वरूदेव उपाध्याय । २- 
संस्कृत क्वि-दर्शन-टां० भोला्चंकर व्या । ३-भारतीय रसंस्छृति-डो° देवराज 1 
अ-नैषधपरिदीलन--डां ° चण्डिका प्रसाद शुक्छ । ५-नेवधीयचरित- डं ° चण्डिका 
भ्रषाद शुक्ल छत हिन्दी टीका । 

शवेवाश्चवर उपनिषद्--दघका सम्बन्ध दोवधमं एवं ष््रसेहै) इस्मेंस््रका 
प्राधान्य प्रदित करते हए न्दं परमात्मा से तादात्म्य किया गया है । इख उपनियद्‌ 
भे ६ अध्याय है तथा मनेक उपनिपर्दो के उद्धरण प्राप्त होते ईह, विद्ञेपतः कठोपनिषद्‌ 
कै 1 अपेक्षाङृत यह्‌ उपनिषद्‌ अर्वाचीन है । इखकी मर्वाचीनता के प्रतिपादक तथ्य 
है, इयम निहित वेदान्त एवं योगदा के सिद्धान्त । इदके प्रयम अध्याय मे जगत्‌ के 
कारण, जीवन कादटैतु एवं खवके माधार के सम्बन्ध मे पिरयो द्वारा प्रश्न पे गए 
ह वया एकमाच्र परमात्मा को ही जगतु का माधार माना गया है। द्ितीय अध्याय 
भें योग का विस्तारपूर्वक विवेचन तथा तृतीय, चतुथं एवं पंचम अध्यायो मे दोविद्धान्त 
एवं साच्य-तत्व का निरूपण है । मन्तिमि उध्याव में परमेदवर तया गक मेँ श्वद्धा-भक्ति 
दिखानै का वर्णन एवं गुखभक्ति का तत्व निरूपित है 1 इखका मुख्य लक्ष्य है भक्ति-तत््व 
क्रा प्रतिपादन तयाशिवको परमात्माके ङ्पमे उपस्यित करना-अमृताक्षर हर, 
१११० । इसमे रकृत को माया तथा महेदवर को माया का अधिपति कहा गया है जो 
कारण-कावं समुदाय खे सुम्परणं जगत्‌ मे व्याप्त है-मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरम्‌ । वस्यावयवभूतेस्नु ग्याप्वं घर्द॑मिदं जगत्‌ ॥ ४११० 1 

धड़ विदा व्राह्मण-- यह ामवेदः का ब्राह्मण है । इमे पाच प्रपाठक ठया 

प्रत्येक के करई अवान्तर खण्ड ह! यह शपन्चर्विशब्राह्यण" का परिदिष्ट ज्ञात होवा है 
इीछिए इखका नाम पड्विश्च है ! इसमे भूकम्प एवं मकाठ मे पुप्प, उता वथा फन 
खत्सनच्न होने ठथा मन्य उत्पार्वो के शमन की विधि वरथित्त है । इसके प्रथम काण्ड के 
ध्ारम्म म छतिवर्जो क वेयके व्णेनयें कहा गयाहै क्रिवे लाल पगड़ी एवं लाल 
किनादो के ब को धारण करते ये--३।८।२२। इष उपनिषद्‌ मे ज्राह्यणो के ठ्एि 
चन्व्या-चन्दन का समय अहोरा का खन्धिक्राल बताया गया है-- तस्माद्‌ ब्राह्यणोऽहो- 
1 चन्ध्यामास्ते, ४ा९।४॥ 

, शकरचेताधवेास चम्पू-इय चम्पु-काव्य के स्वयिता शंकर दीक्षित 
(क्र भिश } ई 1 इनका खमव १७७० ई०्से १७८१ दहै जो काद्यीनरेद्च चैवर्सिह 








शंकर मिश्र ] { ५९९ ) [ क्षंरराचाय 


(= 








क (न 


~~~ 


का खमयदै। कविकेपिता कानाम वानृष्ण तया पिवामह्‌का नाम दृष्डीसज 
था! कंवि ने इख कान्य की रचना महाराज वेतर्िह्‌ चे प्रोत्साहन भ्राप्तकर्कीयची) 
यद्‌ रचन पूण दै एवं अप्रकाधित्त भी। ( इष्के विवरण के किए दिए सी° सी 
१४७ ) 1 हदक्री रचना तीन उल्लासो मे हुई है। ग्रन्यके आरम्भं राजा चेति के 
धरति मंगलकामना करते हुए गणेद्य की चन्दना की गयी दै--उद्यत्थिन्दुरदण्डप्रतिकृवि- 
विलसद्भालवाखेन्दुवण्डः प्रत्युदन्यहचण्ड. पददलिववलीमण्डिताचण्डमण्डः । वेगादु- 
दधूतदुण्डः नुररिपुदिजयोदण्दण्डः प्रचण्डः करर्याच्‌ श्वीचेतर्सिह्-क्षितिपत्तिभवने मगल 
वक्रनुण्डः ।१।३ 1 

जवारप्रनय-- चम्पूकाव्य का माल्ोचनात्मक एवं ेविहासिक अध्ययन-डी” 
छविनाय त्रिपादी । 

शांकर मिथ--वेदोपिक दैन के प्रषिद्ध बाचायोंमें श्रीकर मिश्र कानाम 
आवाहै। ये दरर्भगा के निकटस्व सरिखव ग्राम क निवासी ये। इनका घमय १५ 
शतक है 1 इन्दोनि भयने ग्राम म "सिद्धेश्वरी" के मन्दिरिकी स्यापनाकी थीजोभाज 
भी न्वयि दै! हनके पिता कानाम भवना मिश्र याजौ मीमासा एवं व्याकरण 
प्रभृति मनेक शाखो के प्रकाण्ड विद्धान्‌ ये! ये अयाची मिश्रके नामस प्रचिद्धये। 
इनक पित्रव्य जीवनाय मिश्र भी भपने छमय के विस्याव विद्वानूये। शंकर मिध्ने 
अनेक ग्र्न्यो क्यो रचना की है जिनका विचरण इस प्रकार है--उपस्कार ( यह कणाद 
स्रो पर रचित टीका है ), कणादरहस्य, मामोद ( यह न्यायक्घ्ुमान्जछिः की व्याख्या 
है ), कल्प्ता { मात्मतच्वेविवेक नामक ग्रन्य की रीका), आनन्दवर्धन ( श्रीह 
रचित खण्डनव्ण्डम्वाद्य के ऊपर रचित टीका }, मयूख ( चिन्वामणि नामक ग्रन्यकी 
टीका }, कण्ठाभरण ( न्यायन्ीलावत्ती के ऊपर रचित व्याख्या ग्रन्थ }, वादिविनोदः 
( यह वादविवाद संवंधी स्वतन्त्रं श्रन्य दै}, मेदरत्नप्रकाश ( इसमें न्याय एवं 
वैदिकं कं दैवचिद्ान्त का निह्पण्‌ है क्वा श्रीहपंकृव खण्डनखण्डखाद्य का कषण्डन 
किया गया दै) । 

आधारश्रन्य--१-दण्डियन फिर्छाखफी भाग-२-दा० राधाकृष्णन्‌ । २-भारतीय 
दर्घन--मा० वल्देव उपाध्याय । 

दंकराचायं-- माचार्य शंकर भारतीय तरवचिवन के मान्‌ विचारकोरमधे 
ह। वै विद्व के महान्‌ दानिक तया अदैतवाद नामक घिदधान्त के प्रवक्त॑क ह । 
उनका जन्म ७८८ ई० मे { संवच्‌ ८४५४ }) तया निर्वाणि ८२० ई०्मे हुया। कैर 
राज्य के काठ्टी नामक ग्राम मं याचार्यका जन्म नम्तरुद्री ब्राह्यणके धरहुमा या । 
उनके पितानह का नाम विदयाधिराज या विद्याधिप तया पिता का नाम चिवगुर या। 
खनकी मृता क्ता नाम छती मथवा विचिष्ठाथा। कर वाल्यावस्यासे ही प्रततिभा- 
सम्पन्न ये । उन्टोनि तीन वर्यं मे अपनी मातभाषा मल्यालम सीखली थी तथा पाच 
चर्पकी उन्न मे संस्कृत वोख्ने ल्ग गए ये! वे वाचार्यं गौढपाद के शिष्य गोचिन्द 
ममवत्पादकेिष्यये।! गाठ व्यंकी गवस्यामे उन्हनि चारो वेदो का गध्ययन 
क्र लिया था ठया द्वादश्च चव मे घ्वं्चाल्रविद्‌ष्टौ गएये। घोलह वर्थ॑की भवत्या 
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भ उन्होनि भाष्य की स्वना की थी । इख सम्बन्ध मे एक द्लोक प्रचरित है--बष्टवपे 
चतुर्वेदी द्वादशे षवशास्नवित्‌ । पोडदे कृतवान्‌ भाष्यं दाचि मनिरभ्यगात्‌ ॥ 

कहा जाताहि किथाठ वपोंकी यवस्या मेँ शंकराचायं ने माता मे अनुमति 
ममि कर सन्याप्न ग्रहण करियाथा गौर तदनन्तर यमस्त भारत का परिभ्रमण कर 
यदैनवाद फा प्रचार किया । चदरिकाश्म के उत्तर मे स्थित व्याखगृहा मे आावार्यने 
चार वों तक निवा कर ब्रह्मसव, "भीता, “उण्निषद्‌" तथा खनत्सुनातीय' के 
ऊपर यपनां प्रामाणिक भाष्य चिखा। 

शंकराचार्य के नाम से २०० ग्रन्थं उपलब्ध होते है । पर इनमे से घभी उनके हारय 
रचित नहीं है । उनके ग्रन्यो को तीन भागो मे विभक्त किया जाता है--भाप्य, स्तोत्र 
एवं प्रकरणग्रन्थ । श्रह्यसूच्' के भाष्य को शारीरकभाष्य एवं गीठाके भाष्यको 
'छाकरभाष्य" कहा जाता है । उन्हुनि १२ उपनिपदो पर भाष्य लिखा है-ईश, केन, 
कठ, प्रदन, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ववेतादवत्तर तथा 
चरृसिहतापनीय । उनके अन्य ग्रन्यो का विवरण हस प्रकार है--१ माण्टुक्यकारिका 
भाष्य--गीडपादाचा्यं कृत माण्डूक्य उपनिषद" की कारिका के ऊषर भाव्य । इखके 
सम्बन्ध भं विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया है। २-विष्णुसदहल्ननामभाप्य । '३--सनत्यु- 
जातीय भाष्य ( महाभारत, उद्योगपर्व अध्याय ४२ तया ४६ का भाष्य )। ४--टस्ता- 
महक भाष्य ( द्वाद पच्यालकं श्लोक पर, भाष्य चायं हृस्तामरुक रचित ) । ५ 
खुलता विश्चठी भाष्य ( रुल्ता के तीन सौ नामो पर भाष्य} ६ यायत्री भाष्य । 
७ जयमद्कलाटीका ( साख्यकारिका के कपर भाष्य । पर, यहं रचना सन्देहास्पद रै ) । 
स्तोच्रग्रन्य--माचायं रचित स्तोत्रगरन्णो की संख्या बहुत अधिक है। गणेश्स्तोत 
( गणेश्चपंचरत्न £ वलोक, गणेश्ष्रुजंगग्रयात ९ श्लोक, गणेक्नाटक तथा वरद गणेश 
श्लोक }, शिवस्तोत्र--( धिवभ्रुजंग ४० इरोक, शिवानन्दलहरी १०० लोक, 
शिवपादादिके गान्तस्तोच्र ४१ श्लोक, हिवकेद्यादिषादान्तस्तोत्र २९ श्लोक, वेदसार 
किवस्तोग्र ११२ शेक, शिवापराधक्षमापनस्तोत्र १५२ इटोक, सुव्ंमाखास्तुति ५० 
दलोक, दक्षिणामूत्ति वणंमाला ३५ दलोक, दक्षिणामूर्य्क १० दरक, मृद्युन्जय 
मानसिकप्रूजा ४६ उछोक, क्षिवानमावल्यषएटक ९ उलोक, श्िवपल्चाभ्र ५ श्छोक, 
उमामहेदवरस्तोत्र १३ धलोक, दक्षिणामूर्तस्तोत्र १९ शलोक, कालभेगवाषक णिवपचाक्षर- 
नक्ष्रमाला २८ ब्लोक, द्रादगलिगस्तोच, दक्षदछोकीस्तुति } 


देवीस्तोत्र--सीन्दर्यरहरी १०० इटोक, देवीभरुजद्धस्तोध् २८ इन्ोक, घानन्द- 
खहरी २० श्रोक, वरिपूरसुन्दरीवेदपादस्तोत्र ११० दोक, विपुर सुन्दरीमानसपूजा १२७ 
दोक, देवीचतुषष्टयुपचारपुजा ७२ शलोक, च्रिपुरमुन्दयंटक ८ दटोक, लदितापन्बरत्न 
दाक, कल्यागनृषटस्तव १६ इणोक्र, नवरत्नमालिका १० श्लोक, मन्यरमातृकापुष्प- 
मालास्तव १७ खोक, गौरीदश्यक ११ दन्टोक, भवानीभ्रुजङ्ख १७ शोक, कनकधारा 
स्ताव्र ११ दलोक, भघ्पूर्णाएठक १२ शोक, मीनाकषीपन्चरत्न ९ दोक, मीनाक्षीस्तोव 
= घनोक, भ्रमराम्बा्कम्‌, श्ारदागुजङ्गपयााटक । 


विष्पूस्वोत्र-काममुजङ्कप्रयात १९ रोक, निष्ग्ङ्गमयात १४ शोक, विष्णु- 
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पादादिकेद्ान्त ५२ इलोक, पाण्डुरद्धाए्टक, भच्युवा्टक, छष्णाए्टक, हरमीडेस्तोत्र ४३ 
खन्टोक, गोविन्दाटक, भगवन मानसपूजा १७ इलोक, जगन्नायाएक 1 
युगल्देवतास्तोव्र--सर्धनारीर्वरस्तोय ९ श्लोक, उमामहेशवरस्तोव्र १३ इलोक, 
चक्ष्मीुखिह पन्चरत्न, लक्मीवरुसिहकव्णारसस्तोत्र १७ शलोक । 
नदी-वी्थ-विपयक स्तो्र-न्मदाटक, गङ्खा्टक, यमुनाषटक (दो प्रकार का), 
मपिक्णिकषटक, काली पन्चक 1 
खाकारणस्तोत्र--दनुमतुपन्चरत्न ६ इलोक, भु ब्रह्यष्यभ्ुजङ्ध ३३ इलीक, प्रात 
स्मरणस्तोव्र ४ दलोक, गुचष्टक ९ शनक 
प्रकरण ग्रन्व-एये ग्रन्थो कौ संख्या विक है, पर यहा मुख्य ग्रन्थो का विवरण 
दिया जा रहा ह--१ अद्रैतपन्चरत्--अदेततस्व प्रतिपादक ५ श्लोक, २--अटैता- 
नृभृति-८४ बनु्टरुप्‌ छन्दो मे अद्धैततव का निरूपण । ३--अनात्मश्रो-विगर्हुण 
प्रकरण--इत्तमे १८ इनक हँ तथा गात्मत्तच्व का घालात्कार न करने वारो की निन्दा 
है । ४--अपरोक्षानुभूषि-- १४४ इनोक मे अपरोक्ष अनुभव के साघन तथा स्वल्पक्ा 
वर्णन । ५--आतमपन्चक--अद्रेतपन्वरत का अन्य नाम। ६--आत्मवोध--६ 
इको मे बात्मा के स्वषूप का वर्णन । ७--उपदेश्पन्चक--५ दलोक्रो मे वेदान्त के 
नाचरण का वणन । ८-उपदेश्चाहस्नी--ईइखमे गयप्रवन्थं एवं पद्यप्रवन्ध नामक दो 
पुस्तके ट । पद्यप्रवन्ध मे विविध विषयो पर १९ प्रकरण है । ९--कौपीन पन्चक- 
वेदान्ततच्व मे रमण करमे वाले व्यक्तियो का वर्णन । १०--चपटपन्नरिका--१७ 
इनो में गोविन्दभजन । ११-जीवन्मुक्तानन्दक्हरी-१७ शिखरिणी छन्द मे 
जीवन्मुक्त पुख का वर्णन । १२--तत्वदोध--वेदान्ततत्व का प्रदनोत्तरके सूपमे 
वणन । १३-तत्वोपदेश्च --=७ बनृष्टरुप्‌ छन्द मे भात्मचततव की अनुभूति । १४- 
दशर्नोकी--आलमतक्त का १० शलोको मे वणन । १५-- द्ादश्षपन्जरिका--वेदन्त 
की शिला १२ पर्चोमे। १६-अन्याषएटक--१० रोको में ब्रह्मज्ञान से धन्य वनने 
वान पुरुषो का वर्णन । १७--निगुणमानसपूना--३३ बनृष्टरुप्‌ छन्द मे निगणतत्त्व 
का वर्णन । १८--निर्वाणमन्जरी-- १२ इ्लोक मे िवतर्व का निर्ण 1 १९-- 
निर्वााष्क--६ श्लोकं मे आत्मरूप क्रा वर्णन । २०--पराधूना--परमात्मा की 
परापूजा का वर्णेन £ दोक मे। २१--प्रवोधनुधाकर--२५७मार्यायो मे वेदान्त- 
तत्व क्न निख्यण 1 २२-- प्रष्नोत्तररत्नमालिका--६७ वार्यायो मे वेदान्ततच्व का 
निरूप । २२-प्रौढानुभूठि-- १७ वड पदयो मे मास्मतत्व का निच्पण । २४-- 
ब्रह्म्ञानावन्ीमाला-- २१ भनुद्टुप्‌ छन्द मे ब्रह्य का निरूपण । २५--त्रह्यानुचितन- 
२९ ड्परोको मे ब्रह्म-स्वर्प का वणन । -२६--मनीषपापन्चवक-चण्डारुरूपधारी यिव 
दाय लंकराचार्यं को उपदेश्च देने का वणन । २७-मायापन्चक-माया कै च्वङ्पका 
पाच पद्यो म वर्णन । २८. मृमष्चुपन्चज्--४ पद्योमे मुक्ति पाने करा उपदेश! २९ 
योग तारावरी--हव्योग का वर्णन २९ इलोकत मे । ३० टठघुवाक्यावृत्ति- जीव भौर 
ब्रह्म का देक्यप्रतिपादन, १५ अनुष्टुप्‌ छन्द मे । ३१. वाक्यादृत्ति-५३ इ्छोको मे 
(तच्वमसि" वाक्य का विशद विवेचन । ३२. विज्ञान नौका--१० श्लोको भ द्रैततचव 
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का विवेचन । ३३. विवेकचरूडामणि--५८१ पदयो मे वेदान्ततत्व का प्रतिपादन । 
३५ वैराग्यपन्वक--४ र्लोको मे वैराग्य का वर्णन । ३५. शतदछोकी--१०० 
लोक मे वेदान्त का वर्णेन 1 ३६ षट्पदी--६ पदयो का ग्रन्थ । ३७. सदाचारानु- 
सन्धान --५५ शोको मे चित्ततच्व का प्रतिपादन । ३८. सर्व॑वेदान्तसिद्धान्त संग्रह- 
१००६ इलोको मे वेदन्त के चिद्धान्त का निरूपण । ३९. स्वात्म-निरूपण-- १५६ 
इछोको मे आलतत का विवेचन । ४०. स्वात्म-प्रकाश्चिका--६८ इरोको मे आत्म- 
तस्व का वर्णन । 

चायं कर के ग्रन्थो मे पाण्डित्य के मत्तिरिक्त खरक कोग्य का भी सुन्दर समन्वय 
ह । उनका सौन्दयंलहरी' नामक ग्रन्य संस्कृत के स्तोत्रग्रन्थो मे सवंधेष्ठ माना जाता 
है । उनकी कविताभो मे कत्पनातत््व, भावतरव, करातचर्व एव वुद्धितच्व का सम्यक्‌ 
स्फुरण है । 'घौन्दर्यलहरी' मे कत्ना की ऊँची उडान, भावो की रमणीयता तथा भयो 
का नाविन्य देखने योग्य है । भगवती कामाक्षी का वर्णन कान्य की दृष्टि से मत्यन्त 
सरख एवं मनोरम दै--वनोतु क्षेमं नस्तव वदनसोम्दयलहरीपरीवाहः लोतःसरणिरिव 
सीमन्तवरणी । वहन्ठी सिन्दुर ॒प्रबरुकवरीभारतिमिर--द्विषा बृन्दे वेन्दीकृतमिव 
नदीनाकं किरणम्‌ । पच्च के अतिरिक्त गधलेखन मे भी आचाय की पटुता दिखाई 
पडती है । उनक्रा "शारीरकभाष्य" संस्कृत गद्य की महान्‌ रचनाभों में परिगणित होता 
है जिसमे प्रोढ़ गद्यदोली के दन होते है । स्वयं अद्ैतवादी होते हुए भी माचायं ने 
अपने स्तोत्रग्रन्यो मे विभिघ्र देवी-देवत्तामो की उपासना कौ है। इसे पता चरता है 


कि वे सिद्धान्त" गद्रैतवादी होते हृए भी व्यवहार भूमि मे उपाखना का महत्त्व स्वीकार 
करते ये । 


कंकराचायं का प्रधान लक्ष्य वैदिक धमं का प्रचार करना था । उनके पूवं अवेदिक 
धर्मविरुम्बिर्यो ने वैदिक धमं की निन्दाकर तत्कालीन जनता के हृदय मे वैदिक मतके 
प्रति अश्वद्धा का भाव भर दिया था। बाच्चायं क्षंकर ने अपने अलौकिक वेदुष्य के हारा 
समस्त अवैदिक मतो की धज्जिया उडा दीं तया वडवे बोदढ विद्धानो को शास्त्रार्थ में 
परास्त कर भार्यावत्तं मे सनातन या वैदिक धर्मं की ध्वजा लहरा दी । उन्होनि धर्म- 
स्थापन को स्थायी वनाने के किए सन्याियो को संघवद्ध किया तथा भारतवषं की 
चारो दिश्चागोमे चार प्रधान भठोकी स्थापना की। इन्हे ज्योत्तिमंठ { जोसी मठ 
वदरिका्रम के निकट ) श्ृद्धेरीमठ ( रामेदवरम्‌ मे ), गोवर्धनमर { जगन्नायपुरी ) 
तथा शारदामठ | दरारिकापुरी मे } कहते है । इन मठो का मधिक्रार-क्षेत्र निर्धारित कर 
याचाय ने सम्पूणं भारतवर्पं को चारक्षे्ो मे विभाजित कर एक-एक क्षत्र का अधिकार 
एक-एक मठाधिपति को प्रदान किया । मठ के अध्यक्षो कां प्रधानकायं था अपने मन्वगंत 
पडने वाले केनो मे वर्णा्रमधमं के भनुखार व्यवस्था स्थापित करते हृए धर्मोपदेड दैना 
तया बदिक ध्मंकी रघ्लाकरना। मठो के अध्यक्ष शकराचायं कै प्रतिनिधि स्वरूप 
माने जाते दै एवं उन्दं शङ्राचायं का जाता है । चार मठो के ऊपर इनके चार 
पटधिष्य अधिष्ठित हए । उन्हनि गोवर्धन मठ का गध्यक्च पद्यपाद को, श्यृद्धेरी का 
च्यक पृथ्वीधर या हस्तामलक को, शारदापीठ का अध्यक्ष विदवूप या सुरेदवर को 


ग्यृद्खारप्रकाश | { ६०३ ) [ श्द्धारप्रकाच्च 
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तवा ज्योतिर्म॑ठ का अध्यक्न तोटक को वनाया। भाचार्थने मठोकी स्यापनाकोही 
अपना कर्तव्य न मानकर मगधीदो के छिए भी नियम निर्धारित कर व्यवस्था वनायी, 
जिसके अनुसार उन्ठे चलना पडता था 1 उनके ये उपदेश महानुश्ाखन' के नामस 
प्रसिद्ध दँ । मठाधीश्वर के किए पवित्र, जितेन्द्रिय, वेदवेदाङ्गवियारद, योगविदु तया 
सर्वथाजच्च होना वाबश्यक था । आाचायं ने एेसी भी व्यवस्याकी वी क्रि जो मटाधीड्वर 
उपयुक्त नियर्मो का पालन न करे, उमे अधिकारयच्युत कर दिया जाय । मठाधीर्बर 
रष्टर कौ प्रति्टाके छ्ए सदा ज्रमण करिया करतेये ठधा एक मठ का मधीरवर दरखरे 
के लेव मे हस्तकेप नहीं करवा था । इन सारी चातो सरे माद्चर्यं कौ दूरदर्धिता एवं 
व्यावहारिक लान का पता चन्तादै। 
द्कराचा्यं को ठपने मत का प्रचारश्रचार करने मे यनेक विद्धानो चे शाख्राथं 
कृरना पडा था 1 उने मण्डन मिश्च करे साथ उनका शाखां देतिहासिक महत्त्व रखता 
दै । मण्डन मिश्र प्रविद्ध मीमांसक कूमारिल भट के ्धिप्ययथे।! वे मियिलानिवाघी ये। 
उनकी पत्नी का नाम भारती था 1 याचायं का मण्डन मिश्र के खाय जव शान्नाथं हुमा 
तो उमकी मध्यस्यवा भारती ने की । आचाय की मृ्यु ३२ वयं कौ अवस्था मे भगन्दर 
रोग के कारण हई । वे महान्‌ कवि, प्रौढ ञेखक एवं युगभ्रवत्तंक दादानिक ये 1 “उनके 
दार्छ॑निक चिटान्तो के न्िए दै° वेदान्त ) 1 
आाधारग्रय--१. आचार्यं शंकर--पं० वलदेव उपाध्याय । २. संस्कृत सुक्वि 
समीक्षा--प१० वरूदेव उपाध्याय । ३. शंकर का भचार द्न--ढों० रामानन्द 
चिवारी ४. भारत्तीव दर्घन--चर्टजी भौर दत्त ( हिन्दी अनुवाद )। 
श््ज्ञारपकरा्च-- यह्‌ काव्यगाल करा मृप्रचिद्ध ग्रन्य है । इसके रचयिता माचा 
भोज द [ दै° भोज [1 यह प्रन्य अभी वक सम्पूणं ल्पमे प्रकाथिन नहीं हुमा है । 
इखके १४ प्रकाश दो खण्डोमे श्रीजो भ।र जोक्षयेर द्वारा सम्पादित होकर प्रकार्ित 
हो चुके ह { इन्टरमेशनक, मकडप्री गोफ सच्छृतं रिच मेश्रुर १९५५) । ॐं० वे. 
राघवन्‌ ने गद्खारप्रकाद्यः की हस्तकिद्ित्त प्रतिके आधार पर भंगरेजी में विशाल 
काय ग्रन्य की रचनाकी है जिसमे उदके प्रत्येक श्रकाश्च का खार एवं वणित विधयो 
का विवेचन है)! श्यृद्खारप्रकाद्य' के मत को जाननेके किए यहं ग्रन्य साधारग्रन्य 
का कार्य करता दै । श्युद्धारपकाद्चः भारतीय काव्यशाल्र का सर्वाधिक विशालकाय 
प्रय है जि्वक्ती रचना ३६ प्रकाश्च एवं ढार्ईद हजार पर्छ मे हुई है । इमे कान्या 
एवं नान्यदा दोनो का विवेचन है । वणित विपो की प्रकाद-क्रम से सुची इ प्रकार 
दै--१. कात्य, शब्द एवं अयं की परिभाषा तथा प्रत्येक के १२ कार्यका वर्णन । २. 
प्रातिपदिक के मेदोपभेद, ३ पद ठ्वा वाक्यकरे अथं एवं खनके भेद, ४ वर्धके 
१२ प्रकार्योकरा वर्णन, ५. उपाधिका धर्थ, ६.७. ८. मे शब्दश्यक्तियो का विवेचन 
*. प्रका में गुण एवं दोपविवेचन, १०. वे प्रका मे शब्दारुकार, अर्थाजद्भार एवं 
उभयाचद्टुार का विवेचन, ११. एवं १२. दे श्रकादय मँ रस एवं नाटक तया महाकाग्य 
का वर्णन, १३ वेमे रति, मोलग्पद्धार, धर्मग्यु्खार, दृत्ति एवं रीतिविवेचन, १४ 
मे इं एवं ४८ भाव, १५. रति के भालम्बनं विभाव, १६. रदि के उहीपनविभाव, 


शक्तिभद्र | ( ६०४ )  छतपथ ब्राह्मण 


१७, अनुभाव, १८. धर्मण्ङ्खार १९ मर्थ॑शर्ञार, २० कामग्बृद्धार, २१ मोक्ष 
श्यद्खार एवं नायक-नायिका भेद, २२. बनूुराग वर्णेन, २३ संयोग एवं विप्रलम्भ 
शृद्धार-वर्ण॑न, २४ विप्रटम्भ वर्णन, २५ पूरवानुरागविगप्रलम्भ “वर्णन, २६. प्राप्त 
नहीं होता, २७ अभियोग विधि का निरूपण, २८. दूदी एवं दूतकमं का वर्णेन, २९ 
दूत~परेषण तथा सन्देशदान-वर्णेन, ३०. भाव स्वरूप, ३१. प्रवास वर्णन, ३२. करण 
रख का वर्णन, ३३. सम्भोग का स्वरूप ३४ प्रथमानुरागान्तर सम्भोग, ३५. मानप्रवास 
एवं करुण के अन्तत सम्भोग वणन, ३६. चार प्रकार की सम्भोगावस्था का वर्णन । 
शक्तिमद्र-ये संस्कृ कै नाटककार टँ । इनका निवासस्थान केरल वा भौरये 
आद्य दाकराचायं के शिष्य ये। इन्होने 'शादवर्यच्रूडामणि' नामक नाटककी स्चवनाकी 
३ । इस नाटक की प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि यह्‌ दक्षिण देख मेँ रचित सवभ्रयम 
संश्छृत नाव्क है) शंकराचायं का शिष्य होने के कारण इन्दं द्म शतक से धवं होना 
चाहिए । 'आश्चयंन्रु्ामणि' के गतिरिक्त इनके अन्य नाटको का भी विवरण प्राप्त 
होता है तथा ¶वीणावासवदत्ता' नामकं एक मधूरे नाटक का प्रकाशन भी हौ चुका है। 
“उन्मादवासवदत्ता' नामक नाटक के भी शक्तिभद्र ही प्रणेवा माने जाते ह । "आश्व 
चूडामपि" में रामकथा को नाटकीय रूप मेँ उपस्थित्त किया गया है । प्रका प्रकाशन 
१९२६ ६० मे श्री बालमनोरमा सीरीज, मद्राससे हा है । इस नाटक की भपनी 
विशिष्टता है, धाङ्चरयरस का प्रदशंन । इसमे कवि ने मुख्यतः भाद्वयंरस को ही कया- 
वस्तु का प्रेरक मानकर उसे महच्वपुणं स्थाम दिया ६ । सात अंको मे भाश्वयंर की 
रोचक परम्परा को उपस्थित किया गया है । नाव्यकला की टि से इते राम-सम्बन्धी 
सभी नाटको भँ उछ माना जात्ता है । कवित्व के विचार से भे ही इसका महच्व 
कम हो ठेकिन अभिनेयत्ता की दृष्टि चे यह एक उत्तम नाटक दै । 
आधारप्रन्य--संस्कृत घाद्ित्य का शत्िहास--पं० वरूदैव उपाध्याय । 
शतपथ ब्राह्यण--यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है । इसका सम्बन्ध शुक्ल यचुरवेद कौ 
माध्यन्दिन एवं काण्व दोनो संहितामो से दै । खौ मध्यायये युक्त हने कै कारण इवे 
तपय) कहते ह । इसके ऊपर तीन भाष्य उयलव्ध होत है--हरिस्वामी, सायण 
एवं कवीन्द्र के । इन भाप्योकी भी नेक टीकाएं हं । श्चतपयन्नाह्यणमे ३३ 
देवत्तायो का उत्छेव है-= वमु, १९१ श्ट्र, १२ आदित्य, १ आकाल तया १ 
पृथ्वी । इखके स्वनाक्रार के सम्बन्वमे विद्रानोमे मत्तभेदहै। तिक तथा णवगी 
महाराज कं भनूद्चार इसकी रचना २५०० ई० पूण हुई थी [दे० तिलक कृत 
"बाविटक होम मफि दी वेदान" पृ० ३८७, तया पावगी रचित दि वैदिक कादं 
माफ़ जियोर्छोजी" १० ७२ तया "दि आर्यावा्तिक होम एण्ड दि भान करेडल इन 
द सम्तचिनधूज* प° ०५, २७] । परन्तु प्रसिद्ध महारण्टरी विद्धान्‌ श्री शक्तर 
बानकृप्ण दीलित् ने इसका रचनाकार शकपूरवं ३१०० वयं माना है [ दै० भारतीय 
ध हिन्दी अनुवाद ¶० १८१, २०५ | । इसमे विविध प्रकारक पसे यन्नोका 
वणन दे जा अन्य ब्राह्मणो मेँ नदीं मिलते । य ब्राह्मण सभी ब्राह्यणो मँ विद्लाछ है । 
इतन वारह्‌ हनार ऋऋछवारठ याठ हनार यजु तया चार इनार समय ह 1 इसमे अनेक 
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“उपाख्यानो का संग्रह है--रामकयां पुरूरवाउवंशी, जलूप्ठावन की कथा, अवनी 
कमारो की कथा आदि । इन आख्यानो का साहित्यिक एवं एतिहासिक दृटि से अत्यधिक 
महच्च है 1 शछचतपय" मे यज्ञयाज-विधिं के मतिरिक्त बनेक नमाध्यात्मिक तथ्य भी प्रस्तुत 
किये गए है तथा इसके उपाख्यान, अनेक ग्रन्थो के गाधाररहैहै [ वेवर द्वारा 
१८५५ ई० में छायण तथा हरिस्वामी भाष्य के खय प्रकाचित, पुन १९१२ ई०्मे 
सत्यव्रत चामश्रमी द्वारा प्रकाित ] । 

च्ाह्कायन आरण्यक--यह ऋग्वेद का द्वितीय आरण्यकं है । इसमे १५ अध्याय 
है भीर खभी एेतरेय आरण्यक के ही समान है [ दै एेतरेय मारण्यक ]। इसके तीन 
से ६ सव्याय को “कौषीतकि उपनिषद्‌" कहा जाता है [ दे° कौपीतकिं [1 
शाद्भायन बाह्यण--यह ऋग्वेद से सम्बद्ध है । इसे कौषीतकि" भी कहते है । 
इसमे ३० अध्याय है तथा प्रत्येकं अध्यायमे ५ से छेकर १७ वक खण्ड, जिनकी 
सख्या २०६ है । इसका प्रतिपाद्य रेतयेयके ही सहश दहै, पर विषयो का विवेचन 
किचित्‌ विस्तारके घाधक्तिया गयाहै। इसमेखद्रकी विशेष महिमा वणित है तया 
न्ह देवो मे सवंशरे्ठ माना गया है [ श्द्रो वै ज्येष्ठस्च देवानाम्‌, २५।१३ ] । इच ब्राह्मण 
मे शिव के लिए दद्र, महादेव, ईद्ान, भव, पशुपति, उग्र तया अशनि चब्द प्रयुक्त हुए 
है जीर इन घभीनामो कौ विचित्र उत्पत्तिभी दी गयी है । इसमे धिव-सम्बन्धी ब्रतो 
का वर्णेन है। ७ वे अध्याय में विष्णु को उच्चकोटि का देवता तथा मग्नि को निभ्नस्तर 
का देवता माना गया है--मग्निरवरारध्यैः विष्णु परार्ध्यं. । इसमे उदीच्य लोगो के 
संस्कृतज्ञान की प्रशंखाकी गयीदहै तथा यह वत्तछाया याह कि तत्कारीन न्यक्ति 
वहा जाकर संस्कृत सीखते ये, गौर उन्दँ प्रभूत खम्मान प्राप्त होता था ८1६} इसके 
२३।२ अध्याय मे छक्ररी ( छन्द ) का महत्व प्रतिपादित कियागयाहि। कहा जाता 
है कि इसी छन्दके कारण इन्द्रं कोवव्रामुर के संहार करने मे खफक्ता प्राप्त हुई थी । 
इसी मे शक्तरी का दाक्छरीत्व है--इन्द्रो बृधमशकडढन्तुमाभिस्तस्मात्‌ चक्षय: । इख ब्राह्मण 
मे गोत्र की महत्ता प्रदशितकी गयीदहैमौर एक स्थान पर ( २५।१५) परक्हा 
गया है किं ब्राह्मण, क्षिय तथा वैश्य अपने ही गोत्र वाछो कै साय निवास करे, मन्य 
के साथ नही । इसका प्रकाशन जेना से १८८७ ई० मे हना, सम्पादक किण्डेनर । 
समन्तभद्--जैनदशंन के आचाय 1 इनका समय विक्रम की ततीय या चतुर्थी 
शताब्दी दै । इनके द्वारा रचिव ग्रन्थो का विवरण इच प्रकार है--१ भाप्तमीमांचा-- 
इसकी स्वना ११४ कारिका मे हुई है । इसे "देवागम स्तोत्र" भी कहते टै । इस परदो 
टीकाएं प्राप्त होती ईह--भष्ट भकलद्भुं कृत उष्टशवी एवं विद्यानन्द की मषएसहस्री । 
२. युक्त्यानुसन्धान--इसमे ६४ पच ह गौर अपने मत तया परमतो कौ भालोचना 
है । इव पर विद्यानन्द की टीका भिक्तीदहै। ३ स्वयंभस्तोत्र-द्यमे १४३ पद्य ह 
तथा तीर्थद्करो की स्तुति एवं जनमत का विवेचन है । ४ जिन-स्तुति-शतक--इषमे 
११६ श्छोक है जो भक्ति-भाव से आपणं द । ५. रत्नकरण्डश्रावकाचार्य--यह्‌ श्रावका- 
चार का सर्वाधिक प्राचीन म्न्य है । इनके अन्य तीन ग्रन्थो का भी उल्छेल प्राप्व होता 
है च्रिन्तु ये ग्रन्व भअनुपकरूब्ध दै । 
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आाधारपरन्य--१ भारतीय दकंन--( भाग १ }--शं० राधाङृष्णन्‌ ( हिन्दी 
अनुवाद ) २ भारतीयदक्षन--मा० वरदेव उपाध्याय । 


सरस्वतीकण्ठाभरण यह काव्यशाल का भत्यन्त प्रचिद्ध ग्रन्य टै जिसके 
स्वपिता आचाय भोज या भोजराज है [द° भोज] ! सरस्वतीकण्ठाभरण" मूलत संग्रह 
प्रन है जिम विभिन्न आचार्यो के चिचारो क्ता संग्रह है। एकमात्र काव्यादश्चःकेही 
इतमे २०० इलोकं उद्धृत किये गए ह । इसमे १५०० के छगभग श्लोक पूरववर्ती कवियों 
के उद्धृत क्रिये गए है गतत संसृत साहित्य की कालानुक्रमणिका के विचारसे इसका 
महत्व बसदिग्ध है । इसमे करई एसे भठंकारो का वर्णन है जिनका अन्यत्र उल्लेख नही 
भिका । सम्पूर्णं ्रन्य पंच परिच्छेदो में विभक्त है । प्रथम परिच्छेद मे कान्य-प्रयोजन, 
काव्यलक्षण, कान्यभेद तया दोष-गुण का विवेचन है । भोजने दोषके तीन प्रकार 
मानकर पददोष, वाक्यदोप एवं वाक्यां दोय प्रत्येक के १६ भेद विये हैं । इ प्रकार 
भजक्त दोषोकी मंख्याध्यहो जातीदहै। इन्होनि गुणे भी ४८ प्रकार माने 
जौर उन्हे शब्दगुण एवं वाक्य गुण के ख्य मे विभक्त किया है । द्वितीय परिच्येद में 
रथ शन्दालद्धारो क्रा विवेचन है । वे दै जाति, गति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, 
उक्ति, युक्ति, भणिति, गुंफना, चय्या, पटिति, यमक, रेष, भनुप्रा, चित्र, वाकोवाक्य, 
प्रहेलिका, गूढ, परदनोत्तर, अध्येय, श्व्य, प्रेकष्य ठया अभिनव । तृतीय परिच्छेद मे २४ 
अर्याककार वणित है-- जाति, विभावना, हेतु, अहित, सूक्ष्म, उत्तर, विरोध, सभव, 
अन्योन्य, परिवृत्ति, निदर्शन ( दृष्टान्त ), भेद ( ग्यतिरेक }, समाहित, भ्रान्ति, वितक, 
मीलित, स्मृति, भाव, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति मीर भाव ! यरस्वत्ती- 
कृष्ठाभरण के चतुथं परिच्छेद मे २४ उभयाठंकारो का निरूपण है । वै ह--उपमा, 
रूपक, खाम्य, संशयोक्ति, गपहुति, खमाध्युति, खमासोक्ति, उत्प्रेक्षा, भमस्तुतस्तुति, 
चुत्ययोगिता, छेश, सहोक्ति, समुच्चय, बाक्षेप, अर्थन्तिरन्याघ, विशेष, परिष्कृति, दीपक, 
क्रम, पर्याय, धति्यय, इले, भाविक, तथा संसृष्टि । इसके पंचम परिच्छेद मै रख, 
भाव, नायक-नायिकंनिद, नाव्य खन्धियो तया चार वृत्तियों का निहूपण है । "वरस्वती- 
कष्ठाभरण, मे कुक ६४३ कारिकाए है । इख पर जगद्धर एवं रलेश्वर की टीकाएं प्राप्तं 
होती है । रलेदवर कौ टीका का नाम ^रलदपंणः है जिसकी रचना पिरत नरेश 
महाराज रामर्धिहदेव के भादेशयानू्ार हई थी । इनका समय १४ बीं दाताब्दीके 
आसपास है। “उरस्वततीकण्ठाभरण, मे चित्रारुकार का अत्यन्त विस्तृत विवेचन ह जिसमे 
इसके लगभग ६१ भदो का चल्टेल है । इसी रकार नापिकाभेद एवं शृङ्गाररस के 
निखूपण्‌ मे भी अनेक नवीन तथ्य प्रस्तुत कयि गुह जो भारवीय काव्यदा की 
स्यायी निधि ह \ सम्प्रति सरस्वतीकण्ठाभरण का हिन्दी अनुवाद मुदणाधीन ह 1 

भाधारग्रन्थ--सरस्वतीकण्ठभरण--रत्नेदवर एवं जगद्धर दीका सित । 

सगातच्ाख्--भारतीय संगीत मत्यन्त प्राचीन एवं समृद्ध है। वैदिककाल से 
ही इसके चिका के पू प्रारम्भ हो जति ह । वेदो मेँ घामवेद "येय" है, गतः शंगीव के 
त्व हसी मे प्राप्त होते ह । चार वेदो के चार उपवेद माने जति है--आयुवद, धनुकेद, 
गान्धर्ववेद तथा स्थापत्य । इनम गान्धर्व या संगीत शाख का सम्बन्ध सामवेद, के सराव 
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स्यापित क्रिया यया है 1 भ्रारम्भसेही क्राव्य वीर संगीत मे धनिष्ठ मम्बन्ध र्हाह मीर 
संगीत का माधार छन्दोवद्ध काव्य ही माना जातादच्ाहै। चामवेद के द्वारा इख वयव्य 
ढी चत्यवा खिद हो जाती है! वह संखार क्रा घर्वायिक प्राचीन सगीतविययक ग्रं 
माना जाठा है । 'खामवेद में श्वामन्‌" या नीत ्छम्वेद से ल्यि गए मन्व दै । च्छगवेद' के 
ददाम मण्डकमे भी शामन" शव्द का प्रयोग हूय! ह तया “यचुवेद' में भी वैराज, अहत्‌ 
त्तया स्यन्तर प्रभृति मनेक प्रकार के (वामनो का उल्लेख है । च्छग्वेद मे अनेक प्रकार 
क वाच्ययन्त्रो का भी उल्छेख प्राप्त होता दै, जने दृन्ुभि, ककरी, क्षोणी, वीणा, वाण्‌ 
दादि । ऋश्वेद €-४७ २९-३१ ! वेदिक्त ाहिव्य मे सगीठविषयक अनक पारि 
भपिक शब्दो के प्रयोग प्राप्त होति भर स्वरविधान नंवंधी पुप्कर षामभ्री मिलती 
& पूर्वीव उत्तराचिक, ्रामगेयमान, जआरप्वगेययान, स्तोव, स्वोम, अदि अनेक 
ब्द तत्कालीन सगीत की समृद्धि के योक है 1 सामवेद के गेय छन्दो मे स्वर- 
विधान के खाय गान-विधिका भी निर्देश्च प्राप्त होत्ताहै।! शौनक मुनि के ग्र॑य 
श्वरणब्यह" मे वत्ताया गया है किं खामवेदिक संगीत एक चहल सम्प्रदायो मे विभच्छ 
या--घामवेदस्य किल सहल्लमेदा भवन्वि { परिशिष्ट ) 1 पर सम्प्रति उसके कैव 
तीन ही सम्प्रदाय रहं सके है- करुम, राणायणीय एवं नैमिनीय । वैदिक युग मे 
तीन स्वर प्रधान वे--उदात्त, अनुदात्त मौर स्वरित, तया इनसे ही कालान्वरमे 
स्व स्वरो क विकास हमा ! नियाद ओौर गांधार को उदात्त मे ष्पम बौर धैवत 
की गनुदत्ति से चया पडूज, मध्यम एवं पचम की स्वरिव से उत्पत्ति हुईं थी । उदात्त 

कोतारभी क्हागयाहै भौर अनुदात्त को उच्च, मन्दया चाद कहते हैँ 1 स्वरिव 

को मध्य, खमतारलक्तस्वर कहा जाता है 1 श्वप्राततिद्चास्य में ववाया गया है कि करित 
प्रकार तार, मन्द एवं मघ्यके दयार पदन वादि सप्त स्वरो का विकास हुमा या। 

दैदिक संगीत के सात विभार्गो का रल्टे प्राप्त होता है--प्रस्ट्वा, हकार उदुगीय, 

प्रतिहार, उपद्रव, विधान एवं प्रणव । 


पुरार्णो तथा रामायण मौर महाभारत मे स्ंगीत्तश्चाल के विकचित्त स्वरूपके 
निदर्डन प्राप्त होति है1 इख युग में सगीत कै विधान, पदति, नीत्िनियम चया 
भरकारों में पर्याप्त विका हौ चरका या 1 “हरिवंश्पुराणः मे गांधार राग की प्राचीनता 
विभिन्न रागयागिनियो तथा वाद्य प्रयो काभी पर्चिय दिया गया है भौर व्ताटीन 
अनेक नत्तकरियो एवं उनके वादयन्तं का भी उत्टेख दै । भमाक्ण्डयपुराण' में चप्तस्वर, 
चंचविध ग्रामाय, पचविधगीत, मू्छंनार्नो के इक्यावन प्रकार की र्नो, ठीनग्रार्मा 
चथा चार पदो क विवरण प्राप्त होवे है 1 इसी प्रकार चवायुपुराण' मं भी संगीतवियक 
अनेक चथ्य उपल्न्ध होते ह । रसमायण्‌ मौर महाभारत चुग मे संगीत विशिष्टं व्यक्तियों 
चा जाविर्योकी वस्तुन रहकर खर्वंखाधारणका विषयदहौगयाथा1 राव्‌ स्वयं 
उच्चन्ठोटि का संगीतन्न था मौर उखने चंगीतदा के उपर ग्रन्य-र्वना भौ की थी । 
उसके द्वार रचित 'रावणीवमू" नामक ग्रन्थ आज भी प्रचक्ति है किन्तु इका डप 
परिर्वत्तिव दो गया है । शमायण' मं महि वाल्मीकि की संगीतप्रियत्ता सर्वत्र दिखाई 
पड़ती है । "महाभारतः के खमय में संगीत्रक्छा गौर भमी अधिकं विकचचित हो गयी 
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धी गीर उक्त युग कै सूत्रधार श्रीकृष्ण स्वयं भी बहूत वडे सगीतज्ञ एवं षंशीवादक ये । 
पाणिनि की ष्टाध्यायी!, कौटिल्य के भथंशस्तर' तथा भास एवं कालिदास के 
ग्रन्थो मे संगीत तथा मन्य ककितिककाभो फे प्रसार के भनेर उल्टेव प्राप्त होते ६ । 
गृष्तयुण भारतीय कला का तो स्व्णयुग माना ही जाता हे मौर सम्राट्‌ सभुद्रगूप्तकी 
समीदप्रियता दतिहास प्रिद है । गप्तयुग मे संगीतश्चास्य पर अनेक ग्रन्थ ल्द गए ह । 
संमीतकषास्य क ग्रन्थ--संसछृत मे संगीतदास्तरविषयक प्रथम वैज्ानिक प्रन्य भरतछृत 
'नास्यशाक्ल' ३ । इसमे भरतमुनि ने तत्कालीन समगीतो कौ प्रविधि का यत्यन्त धुन्दर्‌ 
विवेचन क्रिया ३ । भरत ने नाव्या कै २०८,२९ एवं ६० ध्यायो मे इस विय का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है गौर कतिषय पूरव॑वर्ती भवचार्यौ का भी उतल्टे् क्रिया है । 
भरतस पूरव नारदमुनि ने सगीतशालछ्र का प्रतिपादन किया धा जिनका ऋण 
^नव्यक्नाख' मे स्वीकार किया गया है ( नाव्यभाल्न ९०४२८} । गान्धवंके 
विवेचन मं भरतने नारदको ही वपना उपजीन्य मानाहै। अभिनवगृष्तने भी 
इस तथ्य को स्वीकार किया है--प्रीतिविवर्धनमिति नारदीय-~निर्वचनं सूचितम्‌-- 
अभिनवभारती अध्याय २८ लोक ९। संगीत के प्राक्‌ भरत आचार्यो मे 
विश्वासिलाचार्यका मी नाम धाताहं) भरत ने अनेक घमकालीन आचार्यो का भी 
उल्लेख किया है जिनमे नन्दिन्‌, कोहर, काश्यप, शाद्ूरुण्तया दत्तिक प्रखिद्ध है । 
दत्तिन एष कोहल की एक संयुक्त रचना 'दत्तिलकोहकोयम्‌' हस्तछिचित्त शूप मे 
सरस्वती महल पुस्तकाय, तजोर मे सुरक्षित है । नवी शचतान्दी के उत्यकाचा्यं को 
अभिनवगुप्त ने सङ्खीतस्राछ् का प्रामाणिक भाचायं माना है! भरतमुनि के पदचात्‌ 
संस्छृत मे घद्धीतद्यारविपयक स्वतन्त्र म्रन्थौ का लेखन प्रारम्भ हुमा । रसे केको मे 
मतङ्ध या मातङ्ख का नाम उत्लेलनीय दै । इन्होनि श्रृेशीय' नामकं म्न्य की सवना 
की है । इनका खमय छठी शताब्दी है । मत्कं ने प्राम रोपो के सम्बन्धमे भरतकौ 
चदुश्त क्रिया है । ये वामुरी फे याविष्कारक भी भाने जाते है । ध्चाङ्धदेव ने मपे ग्रन्थ मे 
कम्वर, अष्वतर तथा याजनेय मुनि का उल्लेख क्रिया ६ जो भरतोचर प्रचिद्ध आवार्या 
म थे। इ्हनि भरत के मततम सुधार करते हए पंघमी, मध्यमा एवं पडज मध्यमा 
के सम्बन्ध मे नयी व्यवस्था दी थी । अभिनवगुप्त ने भटूमातूमूप्त, छाटमूनि तरथा 
विधावाचायं प्रभृति संगीतशाल्ियो का उत्छेल किया है तथा “खगीतरत्नाकरः की 
टीका मे विदवावश्रु, उमापति तथा पादवंदेव भादि श्राख्कारोके भी नाम आते ६ई। 
सम्प्रति इनके ग्रन्थ प्राप्त नही होते किन्तु मभिनवगुप्त एवं चाद्धंदेव के समयमे वे 
भवद्य दी उपरुभ्ध रदे हेगि । सङ्गीतक्ञाल कै घभ्बन्ध मे सबसे महत्वूणं कर्य 
साञदेव का ह जिनका समय १२१० ई० है । इनक एवं पादेव ने 'संगीतस्चमयणार' 
एव सोमनाय ने 'रागविवोध' नामक ग्रन्थ की रचना की थी । नान्यदेवजृत सरस्वती- 
हयार ( १०९६११३७ ई० }) नामक अन्य मे दाक्षिणात्य, षौरष्टरी, गूर्जरी, 
गारी तथा सेन्धवी प्रभृति देशी रागो का विवेचन किया गमा है । श्ाद्खदेव का 
सङ्गीतरत्नाकर' सपने विषय का प्रद्‌ ग्रन्थ ट । इव परमदिनाय (१४५६-१४७७ ६०) 
न विस्तृत टीका छिली है । शाङ्गदेव देवगिरि के गणा सिघन के दरबार मे रहते े । 
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इनका ग्रन्य भारतीय संगीता का महाकोश है जिम धुववर्तीं संगीतदयाखफायो के 
प्रामाणिक ग्रन्यो को उपजीव्य वनाकर इस विषय का प्रौढ विवेचन प्रस्तुत किया गया 
हि। च्खकनेप्र॑थके प्रारम्भ में रेमे शनेकं टेखको कौ सुची दी है । इव ग्रन्थ में विभिन्न 
स्खो की विश्चद व्यास्या प्रस्तुत करते हये वताया गया है कि किमिरसमे किसरागका 
प्रयोग करना चाहिए । इन्हनि “खंगीतसमयश्चार' नामक एक अन्य भ्रंयक्रा भी प्रणयन 
किया था। बडौदा के प्राच्यचिद्यामन्दिर मे वीणाप्रपाठ्क' नामकं ग्रन्य का हस्तञे 
मिता है जिच पर संगीत्तरलाकरः का अवधिक प्रभावहि। दक्षिणके रामामात्यने 
१६१० ई० मे स्वरसुधानिधि" नामक एक महस्वपुणं ग्रन्थ की स्वनाकी थीजो 
श्रीरद्धके राजा रमराजके मादे्से छिला गया था। शदामामात्य नै जपने पूवं- 
कारीन नालक्रारो के सिद्धान्तो का संगोधन इस ख्य मे करिया कि वे तत्कालीन संगीत- 
कन्ता ऊँ व्यावहारिक ङ्प के अनुद्रुक वन जार्ये ।" स्वतन्तरकलाशाछर ( प्रथम संस्करण ) 
पृ° ५६४ इन्टनि स्वरोकी सस्या खातदही सिदढकीदहै। राजा मानर्धिहु वत्तंमान 
ध्रुपद रीति के भारम्भकर्तां माने जते दँ) तदनन्तर भवदत्त ( १८०० ६० ) ते 
'अनुप्चगीतरलाकर" नामक ग्रन्य कौ सचना कर ध्रुपद की नवीन परिभाषा प्रस्तुत की । 
अकवर के काल मे गीतकला की पर्याप्त उन्नति हुई । उस युग के प्रसिद्ध सगीत्तकारो 
मे स्वामी हरिदा एवं चानसेन के नाम बाति ह । गकवर के ही समसामयिके पुण्डरीक 
चिह्ने सगीचिषयकत चार ग्रन्थो की रचना कौ--पद्रागचन्द्रोदय, रागमाला, राग- 
मजरी एवं नत्त॑ननिणंय । ये सभी ग्रन्य॒हस्तकिलितत रूप मे वीकनेर पुस्तकाख्य मे 
सुरित है । जागीर के समय में संगीतलालर पर दो प्रचिद्ध ग्रन्यो की रचना हुरई-- 
“संगीवदर्पण' एवं "संमीतपारिजात” । इनके छेखकं क्रमश्च. पण्डित दामोदर एवं महोवल 
& । दोनो ग्रन्यो मे उत्तर एवं दक्षिण कौ सागीत्तिक पद्धतियों का सुन्दर घमन्वय करिया 
गया है । परण हृदयदेव नारायण ने दहृदयकौतुकं" एवं “राजतरंगिणी' नामक दो ग्रन्यों 
की स्वना की जिनके हस्वे बीकानेर राजकीय पुस्तकाख्य मे सुरक्षित हं । प° 
भावम ने ( १६७४१७०९. ६० ) संगीत-सम्बन्धी तीन प्रयो का निर्माण किया-- 
"अदुपविनासः, 'अनूर्पाकु्' तया अनृपसंगीतरत्नाकर' । तीनो ही सपने विपय के महच्च 
पुणं श्रन्य है । इसी खमय के वेकटमुखी नामक भाट-रचित "“चतुदण्डप्रकादिकाः अरन्य मे 
७१ थाट एवं ४ रागो का विवेचन प्रस्तुत किया गया । तदनन्तर मेवाडके राणा 
कुम्भनदेव ते “वाद्यरतनकोका' नामक ग्रंय का प्रणयन क्रिया जिखमे चाद्योका सुन्दर 
विवेचन दै ( १७४८ ई० } । श्रीकण्ठ नामक चिद्टाच्‌ कौ ^स्कीमुदी" नामक रचनां 
संगीठयाल् की सुन्दर करति है जो १८ वीं शताब्दी की रचना है । दक्षिण की संगीत्तज्ञा 
मधुरवाणी दारा रचित एक ग्रन्थ वंगरखोर मे प्राप्त हमा है जिखमें १४ खगं एवं १५०० 
लोक ह । इसमे रामायणी कया के वाधार पर षंगीत का वर्णन है। यह प्रय तैलंग 
च्पिमेंहै। प° कृष्णानन्द न्यास ने १८४२३ ई० मे (रागकल्पद्रुमः नामक सुप्रसिदध श्रय 
की रचना की, जिसका प्रकादान कलकत्ता से हो चुका है1 दक्षिण के संगीवज्ञोमे तंजौर 
के राजा तुरुज, स्यागराज, मूत्तूस्वामी दीक्षित द्यामाल्री भव्यन्त महच्वपूणं ई । 
राजा तुल्ज ने ( १७३५ ई० ) खंगीतसारामूत" नामक ग्रन्य छा प्रणयन किया था। 
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संवर्तस्मृति ] ( ६१० } [ संस्कृत कथा घाहित्य 
भारतीय संगीत की घन्विम कटी के ख्प मे विष्णु नारायण भातवष्डे का नाम खल्टेल- 
नीय दै । इन्टेनि रष्षयसंगीतः नामक महत्वपूर्णं ग्रन्थ की रचना की है । इका 
प्रकाशन १९१० ६० में हभा था ! भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीतकला के वहत बडे मर्मन 
थे । इन्दे भारतीय संगोततकला का सर्वोच्च विद्रास्‌ माना गया है । 
आधारग्न्य--१, संगीतदथास्-श्री कै° वासुदेव शाखी । २ भरत का संगीत 
सिदान्त-श्री कैलास चन्द्रदेव श्षस्पति" । ३. भारतीय संगीत फा इतिहास-श्री 
उमेश जोशी । ४. भारतीय संगीत का द्तिहास--श्री श्षरदचन्द्र श्रीधर परराजपे 1 ५. 
स्वतन्प्रकलाघाल-शं० कान्तिचन्र पाण्डेय । ७. भारतीय कला ओर संसछृति की 
भूमिका--शं° भगवत्तश्चरण उपाध्याय । ८ संस्कृत साहित्य का तिदहाख- वाचस्यति 
गेरोला । 
सवर्तस्छति-ष स्मृति के रचयिता संवर्तं नामक स्मृतिकार है । जीवानन्द 
तथा भानन्दाश्रम फ संग्रहो मे वंवतंसमृति" के २२७ तथा २३० शोक प्राप्त होते 
है । इष स्मृति का प्रकाशन हो का है, किन्तु प्रकाशित अंश मौलिक ग्रथका सक्षिन्त 
खार दै । मिताक्षरा, एवं “समृतिखार' ( हरिनाय कत ) मे बृहत्संवतं स्वल्प वर्तं का 
भी उल्लेख है । संवर्तं ने छेलप्रमाण फे समक्ष मौद्िक वातो को कोई भी महच्व नह 
दिया दै । इनके यनुखार अराजकता के न रहने पर तथा राज्य फी स्थिति सु होने 
पर मधिकार करनेवाला व्यि ही घर, दवार मयवा भरुमि का स्वामी माना जायगा 
भौर छिलित प्रमाण व्यथं हो जागे} युज्यमाने गृहषे विधमानि तु राजनि । शक्तियंस्य 
भवेत्तस्य न छेयं तघ्र कारणम । परा० मा० ३1 
माधारग्न्य--धमशाख का इतिहास--डं० पा वा फाणे.भाम १ (हिन्दी मनुवाद) 
सस्छृत कथा साद्ित्य--भारतवषं को संसार फी महानतम कथा-शृङ्खलमों 
को प्रारम्व करने का शेय है । सप्रयम यह ही कया-साहिस्य का जन्म हमा था भौर 
यी खे जन्य देशो भे इसका प्रचार एवं प्रसार हया ! भारतीय ( पराचीन ) भाखयापिका 
साहित्य को पञु-कया तथा लोकिक माख्यायिका के खूप मे विभाजित किया जा सकता 
दै परु-आख्यायिका का ङ्प वैदिक वाद्मय में भी दिखाई पडता है । इसकी प्रथम 
छाया वैदिक साहित्य फे उन स्थ पर दिलाई पडती है जष्टं नैप्िक न्दे देने के 
लिए गयवा व्यय करे क ठिए पयु मनुष्य की माति बोलते या व्यवहार करते दिखाई 
पडते हँ । उपनिषदो मे सत्यकाम को वैल, हस एवे लख्पक्षी उपदेश देते हए चित्रित 
स्थि गए है । छान्दोग्य उपनिषद" मे पुरोहितो की तरह मन्रोच्चारण करणे तथा 
भोजन क लिए भुके वारे करतो का वणेन है \ 'भहाभारत' एर्व जातक कथायोणभे मी 
णका फा वणन प्राप्त होवा है । प्रारम्भिक वौद्ध आचाय ओ अपने उपदेश के क्रम 
मे पञु-माच्यायिकार्मो फा प्रयोग किया है। बौद्ध विद्धान्‌ वसुबन्धु ने "गाथासंग्रहु' के 
र हस्य कां पट देकर पे सजीव बनाने के किए वशु-क्था का सहार 
व विदव-पषु-कथा कौ परम्परा मे 'पन्चतन्त्रः भारत की महावु देन है । प्राचीन 
मय से ही इसके शनुबादो की धूम भची हई है घौर फलस्वरूप चाीद प्रसिद्ध भाषार्जी 
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मे इसके दो चौ घ्रलुवाद हौ चुके ई [ दे° पन्वतन्र ] 1 फारख धीर भारत का चम्बन्ध 
स्यापित दने पर चां के राजानौ ने यपरे विद्टानौ के दारा षंस्कृत कया-चाहित्य का 
सनुवाद कराया था । शुरो" नामक्र हकीम ने ५३३ ई० मेँ पहुटे-पहठ 'पन्चतन्वः 
का पटन्वी या प्राचीन फारस भं बनुवाद किवा। इद अनुवाद फ पचास ययोके 
नीतर ही शक्रा वनुवाद धिरियनं भाषा मे { ५६० ६० ) किप्ती पादरी दरार प्रस्तुत 
हजा । इख अनुवाद का नाम ^कचिलग सौर दमनग' चा जो करकट भौर दमनक नामकं 
नामोक्तदही सीरिचनन््प घा! प्रीरिगन गनुवादके याधार पर इखका भायान्तर 
रवी में हुमा चिक्षका नाम “कन्ीकह बौर दमन्‌ दै । अवी यनूवाद अन्दक्ञा चिन 
उन्वमुक्ष्टूक्ा नामक विद्राचूने ७५० ई०मेंक्ियाधा। अरवी भाया मे इछके भनूबाद 
लेटिन, ग्रीक, जर्मन, पंच, स्पैनिद्य एवं वंगरेजी प्रभृति भावार्गोमे हृए । ग्रीक की 
नुप्रचिद्ध कद्ानियां “इवाप की कदानियां' एवं नरष की कहानी “यरेदियन नादट्सग का 
ववार पन्वतन्त्रक्ी दी क्टानिया वनीं । इन कटानिर्यो का मध्ययुग में अत्यधिक 
प्रचारदह्ंमा गीर नोगौको यदज्ञान भी नहींहृमाक्रिये कष्टानियां भारतीय है। 
पञ्चवन्व जा मू संस्करण प्रमिदढध जर्मन विद्धान्‌ हरटेर ने अत्यन्त पर्रम के सराय 
प्रकायित क्रिया ह 1 इममे पाच त्रिभाग दं चन्द मित्रभेद, मिचनाभ, खन्धि-चिग्रहु, च््ध- 
प्रपाय एवं व्परीक्लिन-कारक क्वा जावा है। इयने टेक विष्णु धर्मा नामक व्यक्ति 
| अन्यक्रारने ययने प्रारम्भे बन्व तक्र कटानियोके माध्यममे वदाधारकी 
चिललादीद। 

पञ्चतन् के आधार पर संद्र मे यनेक नीतिकयाषएं चिस्री गर्वी जिनमे श्हितो- 
प्रेद" अत्यन्त खोकप्रिय है । इद्के रचयिता नारायण षण्डि ह तया इका रचना- 
का १४ वीं दतान्दधीके निकट है दे दितोपदेद्च}) संच्ठ टखीकिकिक्वाकी 
थच्यन्व महृच्वपूर्णं रचना शृहत्कथा" है । इना मूठ च्प पैशचाघी भाषा मे गुणाद्य 
नामक ठेचक द्य रचित्त चा जो राजा-हाल के चभा-पण्डित धे । इसक्रा भूल छप नष्ट 
टो चुका दै गौर इवके तीनं संर्छृत अनुवाद प्राप्ठ दते ई--तरुधल्वामीकृत श्हत्तया- 
व्नोक्र-संग्रह", क्षमेन्द्रकृत श्ृहत्कया-मंजरी' तवा खोमदेव कृत (कयाचरित्वागरः 1 इन 
तीनो यनूबादो > जयादय रचित "वटका" का मुख उप क्रितिना सुरित है प्रमाण-माव 
मे कुछ भी नहीं कहा जा शक्ता 1 बृदत्त्या की कदानियो के नायक्त नरवाष्ुनदत्त हैं । 
वे वपने मित्र गोमुख की चदायता प्राप्ठ कर भपनी प्रियतमां मदनर्मंद्ुयाके चाय 
व्याह करने में खमर्थं होते है चया उरे विद्याधरोका साच्राज्य भी प्राप्त होता है। 
वृत्तया क्रा महत्व दण्डी, नुबन्धु, वाणम एवं व्रिविक्मभटु नामक कविर्योनेमी 
स्वीकार क्रिया दै! १. भवभाषामयीं प्राहुरदुमवार्थां बदत्कयामू-क्ाव्यादर्द १।२८ 1 
२. वृहत्कवादम्वैरिव खाठर्भलिकानिवटैः--चाखवदत्ता । 3 धनुपेव गुणद्येन निः्ेषो 
रल्जितो जनः-नख्चम्पु १४। 

च्छ के गन्व प्रखिद्ध लोककयाजो में वितानपन्वविद्यत्ति", िदाचनदरात्रिधिका, 
शगुकचप्तचि" वादि के नाम उखल्ञचनीय ह । वितारुपंचविदयाति" मे २५ कयामो का 
संग्रह ह िखके केखक दिवदाच नामक व्यक्ति है । ' इनका मय १४८७ के पूर्वं ह 1 


संसृत गय ] ( ६१२) [ संस्कृत गथ 
[2 
इसमे रोचक छोककथामो का संग्रह है { ३० वेतारपेचविच्चति ] । '"विक्रमचरितत' या 
सिहासन द्वात्रििका" मे ३२ पुतो की ६२ कथाएं दी गयी ह । इसमे राजाभोज 
की ३२ पतलियो हारा उतनी ही कथाएं सुनने का वर्णन दै। इसके दौ हप मिरे 
है--प्वद्ध एवं ग्यवद्ध । इसका समय १३ वी शताब्दी से प्राचीनतर नहीहै 
[ दे० सिहासन द्वाचिक्िका ] । श्ुकसप्तति' मे एक शुग द्वारा गपनी गृहस्वामिनी 
को कथा भुनानेका वर्णन जो अपने पति के परदेशष-गमन पर श्रष्टावार मे प्रवृत्त 
होने जा रही है । इका समय १० वी हतान्दी है [ दे° श्ुकसप्तति ] 1 संसृत मे जैन 
छेलकरो ते अत्यन्त ही मनोरजक कहानियां छिली है । इन्होने लोक-प्रचलित धृर्, 
विट, मूखं एवं खियो से सम्बद्ध कयाएं लिली ह । 'भरटक दानिशिकाः इसी प्रकार की 
रचना है जिसमे प्रचलित लोकभाषाके भी पच्च यत्रतत्र प्राप्त होते है। जैन ठेवक 
हैमविजय गणि ने "कथारस्नाकर' नामक २५६ छोटी-छोटी कथाओ का ग्रन्थ लिला है, 
जिसका निर्माणकाल १७ वी श्रताब्दी है । जैन कयामो का मुख्य उदरदेश्य नैन सिद्धान्त 
कै प्रचार का रहा ह, भतः साहित्यिक तव गौण पड गया है । 
लैन कवियो ते संस्कृत मे विशेष प्रकार के पद्य ग्रन्थो का निर्माण किया है जिन्द 
जेनप्रवन्ध' कहा गया है । इन प्रबन्धो मे वोल-चार कौ भाषामे अरं रेतिहासिक 
पुरुषो की जीवनी लिली गयौ) सरक हेटीका प्रयोग होने के कारण इनकी टोक- 
प्रियता गधिक रही है। इन प्रवन्धगरन्थो मे श्रवन्धचिन्तामणि" एवं श्रवन्धकोड' 
नामक दो ग्रन्थ प्रसिद्ध ह । प्रवन्ध-चिन्तामणि की रचना मेस्तुंगाचायं ने १६०५ ई०्मे 
की थी । इसमे पाच प्रकाण या खण्ड है । प्रथम प्रका मे विक्रमाकं, सातवाहन, मंन 
तथा मूलराज-सम्बन्धी कथानक है । द्वितीय मे धारानरेड भोज का वणन है। तृतीय 
भका मे विद्धराज भौर जयसिह फी कथाए है तथा चतुर्थमे करमारपाल, वीरभवष 
तथा इनके महामन्त्री दानवीर जैन वस्तुपारु तथा तेजपाल का विवरण है। 
पचम प्रकाश्च मे लकष्मणसेन, जयचनद्र, वराहमिहिर, भृंहरि, वैद्य वाग्भट आदि फे 
भ्रवन्ध है । 
भवन्धकोश के रचयिता राजकषेखर ह । दसमे २४ प्रसिद्ध पुरषो का वर्णन है तथा 
निर्माणकार १४०५ संवत्‌ है । इन पुरुषो मे १० लैनधमं के आचाय, ४ सस्रत के 
कवि, ७ प्राचीन एवं मध्यकालीन राजा तथा ३ जेनधर्मानुरागी गृहस्थ ह । इसकी 
भाषा व्यावहारिकं एवं सीधी-सादी है । वतल्लारसेन कृत "भोजप्रबन्ध" सस्छृत की भस्यन्त 
रोकभ्रिय रचना है । इसका रचघनाकाल १६ वी शताब्दी ह [ द° भोजप्रबन्ध ]। 
भानन्दा रचितं भाधवनलकथा' एवं विधापरति कवि-विरचित शुरुष-परीक्षा' नामक 
शृस्तकं भी संस्कृत कथा चादित्य की उत्तम रचनां ह । 
„ _ सस्रत गद्य-किसी भी साहित्य का प्रारम्भ प्य से हता ह। चूक पद्मे 
संगीत का तत्व सहन रूप षे लिपट रहता ह, भतः मनुष्य नैसगिक खूप से उसकी 
भोर गाङ होता है । गेयतत्व की मोर खदज आकर्षण होने के कारण मानवीय चेतना 
पय के परिवेश भ भाविष्टित रहती है! पच में भावना का प्राधान्य होता है गौर शध 
भ विचार के तरव प्रबल हते ह । संस्कृत साहित्य वैदिक गीतो के रूपमे ही प्रसफुटित 
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हमा है, यह पद्य वहु साहित्य है । इसमे शाल्रीय रन्यो कौ भी रचना पद्यमेही हई 
है । इतना होने पर भी, सस्छतमे गद्यका प्रचुर साहित्य विद्यमान है तया इसका 
जितना भी मं गद्य मे निखा गया है उसकी जपनी विशिष्टता है । संस्कृत गद्-ठेवन 
की परम्परा वैदिक संहितामोकी तरह ही प्राचीनदहै। कष्ण यचुर्वेदमे गकर 
प्राचीनतम छप उपकन्ध है। गद्यके कारण ही वैदिक संहिता मे इष्ण यचुर्वेद का 
स्वतन्त्र स्थान है । इप्तकी तैत्तिरीय संहिता गद्य का प्राचीनतम हप उपस्वित कर्त 
है। भयर्व॑वेद का छठा भागं भी गचस्प मे है । परवर्ती साहित्य मे ब्राह्यणो, आरण्यको 
तया उपनिषदो मे गद्य का व्यावहारिक खूप उपलब्ध होने छगता है जो वेदिक गद्य की 
परम्परा का प्रीढ एव संवर्धनशील खूप प्रस्तुत करता है। कालान्तर मे तत्वज्ञान, 
व्याकरण, विज्ञान-विपयकं ग्रन्य, ज्यीतिष तथा रीका ग्रन्यो मे गद्य का ग्यवहारोपयोगी 
प्रीढ ल्प सामने आया । इन ग्रन्थो का ग्य वैदिक खाहित्य के गद्य कां विकसित छप 
भ्रस्तुत करता है तया इख स्थिति मे गद जीवन के निकट फ़नने-फुकने लगता है । 
कयाकाव्य, माख्यायिका, चम्पुकान्य एवं काव्यश्चाखरीय रन्यो मे गद्य के साहित्यिक 
चहज एवं अलंकृत छप के दनंन होते है गौर इनके संसृत गद भपने परिनिष्ठित ङ्प 
मे पूर्णतः समृद्ध होक्तर प्रतिष्ठित होता है । संस्कृत मे गद्यकाव्यो को विन्चाङ परम्परा 
रही है, किन्तु सम्प्रति अनेक अरन्य मनुपरव्ध है । पतंजलि के महाभाष्य मे वाखवदत्ता, 
भैमरथी" एवं शवुमनोत्तरा" प्रभूनि गद्यकान्यो क उल्लेल प्राप्त होते ह--अधिक्ृत्य कते 
न्ये" वहुलं द्ुग्वक्तव्यः' वासवदत्ता, सुमनोत्तरा 1 न च भवति । भेमरथी [४।३।८७ | । 
पतंजछि के पूरव प्रसिद्ध वात्तिककार कात्यायन भी भच्यायिकाभो से परिचित दिखा 
पडते ई- छुवाख्यायिकाभ्यो वहृलप्‌, आख्याना माख्यायिकेविहासगराणेभ्यस्च । 
संस्कृत गद्य का वैचिष्ट्य--शाल्रीय ग्रन्थो के माध्यम ये संसृत आचार्याने 
सुयात्मक ददी के ग्य का निर्माण क्रिया है । लाघव या लघुता सस्त ग्य की सर्वाधिक 
विशेषता है जिसमे पुरे वाक्य में व्यक्त कयि गए विचारको एकं ही पदमे श्वा जाता 
६ । संस्कृत भाषा मे चमासवहुलं गद्य का शूप प्राप्त होता है । वस्तुत" समास संस्कृत 
आपा का प्राण है जिखके कारण गद्य मे भावग्राहित्ता, गाढबन्धता एवं प्रभान्विति आत्ती 
है । भोजयुण संस्छृत गद्य की मन्य विदिष्टता है । दण्डी के अनुसार मास का वाहृल्य 
ही भोज है मौर मोज गच्च का जीवन है--भोजः समासभरयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितप्र 1 
संस्कृत गद्य के दो ङ्प प्राप्त होते है--वीलचाल का सरखया सादा ग्य तथा प्रीढ 
एवं अक्त ग्य । वैदिक खाद्ित्य मे वोकचाल का सरल गद्य प्राप्त होतादहै, प्रर 
छीकिक साहित्य मे प्रीढ मलंकृत एवं प्राजल भाषा प्रयुक्त हुई है । इन दोनो का मित्त 
ख्प पौराणिक गद्यका है जिसमे अलङ्कृत गद्य प्राप्त होते ह। श्रीमदुभागवव एर्व 
विष्ुपूराणमेपेसेही गद्य 1 
गद्य क्ता विका वेदिक संहितामे संस्कृत गद्य का प्रारम्भिक रूप प्राप्त होता 
है। इस युग का गद्य रल, खीधा एवं वोचा की भाषाक्रा है जिसमे छोटे-छोटे 
वाक्य एवं जखमस्त पद प्रयुक्त होते ह । उपमा एवं पक प्रभृति अलङ्कारो के खमवेश् 
परे इसमे विश्चिष चारुवा ना जाती हे । "वात्य आ्ीदीयमान एव ख प्रजापति समेरयत्‌ 1 
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स प्रजाप । सुषर्णमात्मन्नपश्यत्‌ ततु प्राजनयत्‌ । तदेकमभवत्‌, तज्ललामभेववु, तन्मह 
दभवत्‌, छञ्येष्ठमभवव्‌; तद्‌ ब्रह्म भिवत्‌ तत्‌ तपोऽभवत्‌ तत्सत्यमभवतु तेन प्रजायत । 
अथं १५ फाण्ट १ सूक्त चिललेखो भे संसृत गच्च का ल्प अत्यन्त प्रीढ एवं अकृत 
एवं समा्वहुख है । दामन का सूनागट का शिरारेल तथा समुद्रगूप्त का प्रयग 
का शिलारेख प्रौढ गद्य का रूप उपस्थित करता है 1 भ्प्रमाणमानोम्मान-स्वरगतिव्णं- ˆ 
सारसत्वादिभिः परमलक्षणण्य्ननैर्पेतैकातभूततिना = स्वयमधिगत-महाक्षत्रपनाम्ना 
नरेन्द्रकन्या स्वयंवरानेकमात्यप्रप्ठदाम्ना महा्षत्रपेण रद्रदाम्ना सेतुं सुदरशनतरं 
कारितम्‌ ।” गिरनार का शिलारेख । 
लाख्ीय गद्य--समस्त भारतीय दर्चनग्रनधो का ठेखन ग्यमे ही हुमा है, यद्यपि 
कतिपय अपवाद भी ई । इन ग्रन्थों मेँ लेक का ध्यान भावाभिव्यक्ति ९व र्थाभिव्यक्ति 
पर मधिकरहा है । शब्द शुष्क भरे ही हौ, पर उनमे अभिप्रेत अर्थं की पूर्णं मभिव्यक्ति 
होनी चाष्िए । कुछ ठे भी दक्ष॑नकार है जिन्होने भलकृव एवं साहित्थिक ररी के गद 
व्यवहुत किये है । पतंजलि, चबरस्वामी, क्ंकराचायं एव जयन्तभट के प्रथो मे शाल्रीय 
गद्य चरमसीमा पर पुव गया है । इन्हनि व्याकरण एवं दन जते जटिक, गम्भीर एवं 
दुरह विषय का घरण, वोधगम्य एवं प्राजल शेरी मे विवेचन किया है । पतजकलि ने 
कथोपकथन की दरी भे वोल्चारु की भाषा का प्रयोग कर महाभाष्य की रचनाकी 
है । इनके वाक्य अत्यन्त छोटे एवं पद असमस्त है । एेसा लगता है कि आचायं सम्पूल 
बैठे छात्रव्गं को ग्याक्रण पढा रहे है-ॐ पुनः कार्याभावानिवृत्तौ तावत्‌ तेषा यलनः 
क्रियते । तदू यथा घटेन कायं करिष्यन्‌ कुम्भकारकुलं गत्वाहं कुर वटं कार्यमनेन करिष्य 
मीति । न तदुवच्छब्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणो बैयाकरणकरुक गत्वाहु--करुर शब्दानु प्रयोक््य 
इति ।“ पस्पदयाद्धिकं । चवरस्वामी ने “मीमासासूत्र' पर सरक भाषा मे भाष्य लिला 
है गौर छंकराचायं का वेदान्त-भाष्य का द्य सारयर्भ, प्रौढ एवं प्राम्ज है । जयन्तभह 
ने शन्यायमन्जरी' नामक न्यायदक्ष॑न का प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा है! इन्होने न्याय 
पसे जटिल विषय को सरस, व्यग्ययुक्त एवं चटुल उक्तियो के द्वारा हृदयंगम 
बनाया है) 
संस्कृत गद्य का वास्तविक विकास आख्यायिका एवं गच काव्यो से होवा है । 
गरप्तकालीन तथा म्य उपरून्धं शचताधिक मभिलेखो मे साहित्यिक गद्य का रूप दिखाई 
पठता है जिसे संसृत च की प्राचीनता चिद्ध हीती है ! वाणभटरं ते दर्षचरित' मे 
भद्रक हरिस्चनद्र नामक्‌ चिदरहस्त गच्-ङेखक का उल्खेल करिया ह तथा अन्य ठेखको 
के गरन्योर्् भीरेषे शरीकारोकी नामावली दी ग्यीहैजो अद्यावधि अज्ञात है। 
जल्द्ण ने वरदवि"रचित "वाख्मती", रोमिश्ठसोमिद्ल्खितत शरुदककथा" तथा धनपाल ते 
श्री पातत ्तरेगावतीकथा', 'सातकरणीहरण' तथा (नमोवन्तीकया' आदि प्राचीन 
न्धो का वर्णेन किया है । इन मर्धो के नामोत्छेख से शात होता है कि सुबन्धु, दण्डी 
एन बाणम से पूवं यनेक महान्‌ गद-रेखक हो चके ये । सुबन्धु, दण्डी गौर बाण 
रकृत गद्यकान्य कै महान्‌ दीपस्तम्भ ह । युन्धुकृत वासवदत्ता प्रथम साहित्यिक 
इति है जिसमे उदयन एवं वासवदत्ता की भणयकया कणित ह । इनका माविभाव ६ दी 
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वान्दी क ॐन्व एवं प्तम दठाब्दी के प्रारम्भे हुमा पा। इषम प्रत्यक्षरदक्ेय- 
कौस के दारा प्रबन्ध-रवना मी चातुरी प्रदिव की गयी है । दण्डी ने ददद्यक्ुमारचरितः 
एदं “उवन्तिनुन्दरोक्या" नामन दो गद्यकान्योषो सरधना कीरै! दण्डी के वाद 
वापभट ने शषचरिठ" एवं "कादम्बरी" कौ रखना कर मं्छृत ग का घत्यन्व प्रोज्ज्वल 
एदं श्रौढ रप प्रस्तु फिया । वाप कै अनुकरण पर संस्छत मे यनेक ग्रन्थौ फी रचना 
हूर जिनमे धनपान-इृव 'तिन्कमंजरीः ( १००० १० }) वादीभर्धिहूरचित “गद्यचिन्ता- 
मधि" ( ११ दीं शठी ) सोठल्यकृत "“उदयमुन्दरी' कया ( ११०० ई ० } भगस्तषत 
@ृष्यचरित' ( १४०० ई₹० }, वामनमभटरूवाणरचित वेमभूपानचरित' ( १६०० ई० ) 
जादि ग्रन्य प्रसिद्ध ह । पं ह्पीक्रे् अटराचायं { १८५०१९१३ ई० } ने श्रवन्धमंजरी, 
पं० उम्विकादत्त व्यास ने शिवराजविजय" ( १९०१ ई० } नामक प्रन्यों की रचना 
कीदै। 
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दीनी चान्द मे मनेक छेलर्को ने संस्छ्त मं पाल्वाच्य उपन्यातोके टठंगपर 
हेतिहापिकू, छामालिक एवं राजनैतिक गचग्रन्यो की रचना की है था कतिपय ग्रन्य 
महायु्पो तथा राष्टरीय नेवामो के चरि पर ल्विगएद। ख॒ श्षतान्दीमे अनेक 
व्रमा्िक, माचिक, पालिक एवं साप्ताहिक पच्रिकामो का प्रकाद्न हुमा है जिनमे 
संस्टरत गछ नत्यन्व व्यवहारोपयोगी होता चा रहा दै। रखी पचिकामो मे "संस्छृत्त- 
रत्नाकर", "भारती" एवं गाण्डीव प्रति प्रमुख है । मेमुर राज्य के श्री नरसिहाचा्यं 
ने श्ोदामिनी ( दीखवीं शती का प्रारम्भे ) नामक उपन्याक्ष की रचना की है जिम 
भगधनरेदय श्रुरंमेन एवं विदभं कौ राजकुमारी सौदामिनी की प्रणयगाया वणित है 1 
भाचायं श्रीदे मे ( जन्म १८९३ ई० } भेनका" नामक पौराणिकं उपन्यास की रचना 
की है । वीखवीं खती का उक्ष टपन्याख शरुमदिनीषन्द्र'है जिदके ठेखक हैँ मेधत्रताचायं 1 
यह उच्छ कोटि का काव्यात्मक उपन्याष है! इसमें वीरवर केखरीरसिह के पुत्र 
चन्र एवं कुमुदिनी > प्रणय करा वणन दै । यह उपन्यास १६ कानों मे विभक्त 
है 1 इमे व्यंग्यरूपसे वत्तमान युग की खमस्याजो पर विचार क्रिया गयाहे। 
खन्‌ १९५६ ईं० भँ शरदाश्नम विद्यामन्दिर के प्रधानाध्यापक शीक्प्ण वामन चित्छेने 
श्लोकमान्य तिन्रकचरित" नामकं अरन्य की रचना की है जिखकी भाया अच्यन्त सरक एवं 
आयन्त छोटे-छोटे वाक्यो से युच्छ है ! इदकरी स्वना १८ पवो नें हई है तया तिलक के 
न्म मे निकर उनकी मृत्यु चक का इतिवृत्त प्रस्तुत किया गयाहै। श्रीभगीरय प्रच्ाद 
त्रिपाठी ने (याच्तंवतिका" नामक पुस्वक मे ९६ कथार्मो का वणेन किया है । ये कथाएं 
वालन्ते कै छ्िएु विशेष उधिकर्‌ है । पं० रामनारायण शारी कृत "कौमुदीकया-कद्चोलिनी' 
नामक गद्यकाव्य का प्रकाद्यन १९६० ई० मे ( चौखम्भा प्रकाद्चन } हुमा ह । इदमे 
ञेखक ने “लनुकोमुदी' क सूर्योका नरवाहवदत्त की कयामो के भाधार पर हूदयंगम 
कराया है। श्रीनिवाच् दयाद्ली कृत श्वन्रमह्ीपति' नामक अन्यन्त सुन्दर उपन्यास 
भ्रकाचित हआ है [ द° चन्द्रमहीपत्ि [1 अनेक ठे्को ने संस्कृति, इतिहाख, विज्ञान, 
मनोविज्ञान दर्शन, नीतिश्चालर एवं व्याकरण पर भी ग्रन्थो का प्रणयन किया है जिनचे 
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संस्कृत गद्य परिमभाजित, प्रौढ एवं धृष्ट होत्ताजा रहाहै। एसे ञ्खकोमे ॐं० रामजी 
उपाध्याय, आचार्यं विष्वेदवर एवे प्रज्ञा कुमारी के नाम रउर्रेखनीय है । 
इनके ग्रन्थो के नाम ह क्रमशषः--भाय्वस्य सास्छरतिकनिधिः", मनोविन्ञानमीमासा, 
श्नीतिशाखप्रुः एवं "कारिकाया" समीक्षात्मक्मध्ययनम्‌" । सम्प्रति संस्कृत की शोध 
संस्थामो एषं विक्वविधार्योमे क्ोधप्रबन्धके छ्पमे मीरिक ग्रन्य-ठेखन का कार्या 
रम्महोगयादहै, जिनके ऊपर उनच्व-उपाधिया प्रदान की जातीर्ह। कई टेलकौने 
गद्य मे संस्कृत साहित्य के इतिहास भी च्िठिरहै उनमे श्री हंखराज वग्रवाल, '्व॑स्कृत 
सादित्येतिष्टासः }, दविजेनरनाय शाखी ( संस्कृतसाहित्यविमर्ः ), भाचायं रामचन्द्र मिघ्र 
{ संस्कृतखहिव्येतिहासः ) तया आचार्यं रामाधीन चतुर्वेदी ( संस्कृत-भापा-विज्ञानम्‌ ) 
के नाम प्रख्यात ह । दन ग्रन्थो के रेखन से संस्कृते गद्य को प्रभूत गति मिली ई ! 
आधारग्रन्य--१ दिष्टी भँफ़ संस्कृत किटरेवर--डे एव दासगुप्त । २. सस्छृत 
साहित्य का इतिह्ास--ध्री कय (हिन्दी य॒नुवाद) । ३. सस्छृत साहित्य का भालोचना- 
तमक इतिहाव-डां० रामजी उपाध्याय । ४ संस्कृत खाहिस्य का इतिहाद--प० 
वलदेव उपाध्याय । ५ संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री गैरोका । 
संस्छृत नाटक--ंसृत नाव्य साहित्य अत्यन्त विकसित एवं प्रीढ ह । इसकी 
अधिच्छिक्न परम्परा भाख से छेकर आधुनिक युग तक चलती रही है । सस्छृत साहित्य 
की छन्य चालागो की अपेक्षा नाटको कौ लोकप्रियता मधिकरहीषहै। इसे कवि की 
चरमस्ीमा मानकर भाचायों ते इषकी महत्ता सिद्ध की है--नाटकान्त कवित्वम्‌ । 
चकि नाटक रङ्गमंच पर अभिनीत होते ये भतः इनकी उपयोगिता सा्वंजनिक थी, 
गीर ये सवके मनोरंजन क साधन वने हए ये । माचा भरत ने तो नाटक को घार्व॑- 
वणिक्‌ वेद कहु कर इसकी घर्वंजनोपकारिता का महस्व प्रद्धित किया था। दस्मे किसी 
एक विषय का वर्णेन न होकर तीनो लेकोके विद्याल भावो का अनुकरीत॑न किया 
जाता है--तरेखोक्यस्यास्य सवंस्वं नाटथं भावानुकीतंनम्‌ । नाद्यन्लाल १।१०४। इषमे 
कवि रोकवृत्त का यजुकरण कर जीवन की उवरन्त समस्यागो का सस्पदयं करता है 
चथा उन सभी विषमो का वर्णेन करता है जो जीवन को सुखी एवं दु.खी वनात ह । 
भरत के भनुखार देशा कोहं ज्ञान, दित्य, विद्या, योग एवं कमं नही है जौनाद्कमे 
दिखाई न पडे । नानामावोपसम्पननं नानावस्थान्तरात्मकपू । लोकवृत्तानुकरणं नास्वय- 
मेतन्मया कृत्‌ ॥ नाव्ययाख १।१०९। न तच्‌ ज्ञानं न तच्छिष्पंन साविद्यानषा 
कला । न ख योगो न तत्कमं तादूयेऽरिमन्‌ यन्न द्यते ॥ वही १।११४। नाटक भिन्न सुचि 
केव्यक्तियोके रिष समान रूप से मनोरंजन का साधन होता है । नाट्यं मि्ववे- 
जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ । कालिदास । 
स्सछृत परादत्यमे नारको का ऊेलन वहतत प्राचीनकाल से होता रहा है भीर 
इष स्वेदो मे भी ्राप्त होत ह । शरवेद के अनेक संवादसूक्तो मे नाटक कै तत्त 
मिते ६ । पृरूरवा-उवंसी-सवाद, यम-वमी, इनद्र-हन्दाणी-वुषाकपि, सरमा.पणिष्‌ भादि 
वादो मे नाव्यकला का यथेष्ट ख्प देला जा सकता है । कऋेद मँ नाटक से सम्बद 
, अन्य त्वो का भी सरूप दिखाई पडता ह। उपाके वर्णेन म चृत्य का उतल्केख है गीर 
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ठते नत्तकीके क्पमे वर्णित क्रियागयादहै। विदानो ने भारतीय नारफर का वीज 
वेदकब्दरीन नत्व मेही मानाहै। नाटक कै प्रमुख दो तत्त्वतौ--षंवाद एवं बभिनय- 
की न्यिति पाश्चात्य विष्टानोनेभी वैदिक साित्यमे स्वीकारकीदहै। वैदिकयुगमे 
संगीत का भी जतिदय चिकषिहो चुका थानीर खामवेद तो इछके दिए प्रसिद्ध ही धा। 
श्छ्वेद मे देसी नतकियो का उल्छेख प्राप्न होता दै, जो सुन्दर वसाभरण से सुखज्जित 
ऊर नययुत्रक्ठो के चित्त को याद्ृषटं करती हं । बवर्ववेद मे नाचने-गानेके भी सवेत 
। दन विवरणो ऊ दारा म इ निष्प परं पटवत्‌ विं वैदिक युग मे नास्यात्मक 
अभिनव को सम्यक्‌ प्रचार धा। न्वी, मेवनमूरर प्रवं दृतं प्रति विदान्‌ भीष्म 


९, 
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य्या चमथन करठहं) यचुवदम श्शद्रूपःक्रा प्रयोगहूमाद्धै। षस प्रकार हम 
देते है ङ् वेदि कानमे नाटक प्रमु उपषटरणो--तृत्य, संगीत, सभिनय एवं 
ख्वाद्र--का धणं चिकानदो चुल धा। 


रामायप एवं महाभारतम भी नटफके द्‌ उरणो का उकतरेयदै। रामायणं 
के यनेक प्रसद्धौ मे शद्युप" "नट" एवं नत्तेक' का उतेख किया गयारै। वात्मीकिने 
दै नरिचिन जनपदम नाजा नही रहता वहं नट एव नर्तक सुतीनही 
रातत जनपदे प्रदृषटनटनर्त गा. । रामायण २।६५८।१५ । महाभारत मे एप चिवरण 
प्राप्न रोते ह--यानर्तार्च तया सर्वे नटनततंकगायिका. । वनपवं १५।१३ । हरिवंश- 
पुग जो महानास का एक अश दैःम रामायणकी कयाकोनारफके रूपमे प्रदद्धिच 
करने का वर्णन प्राप्त दोना है। पाचिनि क्री अष्टाध्यायी में धि्ानि दवं छृद्याश्व दारा 
रचिन नट्सुत्रीभा भी वर्णन है--पारादय्ंदि गालिभ्या भिन्चुनटसूत्रयो । ४।३।६११० । 
कममन्दह् चाध्वादिनि, ४।३।१११। इसमे न्नात होता है कि पाणिनि के पूर्वं नाटकोका 
इतन विका हो धचुकाथा कि उन नियमन के लिएुनटभव्रो केनिर्माणि कौ भावदयकतता 
हो गयी वी 1 पतंजलि कै महानाप्यमे कंमवध एवं वकिवन्ध नामक दो नाटको का 
उलट मिन्ठा है नवा नाटक करनेवाले नट ॒"योभानिक' एवं "अयास्तैभिकः शब्द से 
सं्रोधित क्रिये गएु हं । वात्स्यायन कामस्य एवं चाणद्छय क अयंद्यालमे भी कुषील्वो 
का उत्केख है जो नागरको के मनोरंजनाथं मभिनय किया करते ये । पक्षस्य मासस्य 
वा प्रन्नातेऽह्नि सरस्वत्या भवने नियुक्तानां नित्यं समाजः । कुीनवारचागन्तव. भेक्षक- 
मेषा दद्यु. कामसूत्र । इस प्रार वेदिका ने ऊेकृर सपूर्वं ्ितीय दरताब्दी तक्र 
नाट्कतो के प्रचन एवं नटोकी दिक्ाकफे लिषएु रचे गयेग्र॑योके उल्टेस प्राप्त होतेह 
जिचमे भारतीय नाव्य साहित्य की प्राचीनता का ज्ञान होता है। ई° प° प्रवम 
दत्ताब्दी मे काछिद्राच्च ने नाटको की रचना की यी । 

भारत म नाच्यक्ला की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विद्धानौ के भनेफ मतवाद प्रचित 
दै । टो० रिज्वेने भारतीय नाटको की उत्पत्तिका ज्नतत "वीरपूजा' मे माना 
( द° डमा एण्ड इमिटिकर डन्पेज फ नान युरोपीयन रेसेन ) 1 पर युरोषीय' विदानो 
नेही न मत कौ यमान्य ठहरा दिया है! ० कीय के गनूखार प्राकृतिक परिवर्तनो 
को जनता के मक्ष मत्तं रूपसे प्रदद्धित करने की मभिलापामे ही नाटको की उत्पत्ति 
काललोत विध्यमान है। परर यह्‌ खिद्धान्त इख आधार पर खण्डितो जाताहैकरि 
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नाटक से सर्वथा भिन्न हो्े है । ग्रीक मे किसी प्रकारके रद्धुमंच का विधान नही है 
मीर वहां नाटक खुरे आकाष्च मे जनता के सामने किये जाते लाते ये'। पर, संस्कृत 
नारको का बभिनय रङ्ख्ालागो मे होवा था मौर यजाो की राजधानियों मे नाटको 
कै प्रद्ंन के लिए रंगमंच के स्वरूप-विधान पर विखुतारपू्वक विघार प्राप्त 
होवा है । इन सभी दृष्टयो से सस्रत नाटकं पर ग्रीक.प्रभाव फो नहीं स्वीकार किया 
ना खकता । 
संस्कृत नाटको की अखण्ड परम्परा चिक्तम की प्रथम शताब्दी से प्राप्त होती है। 
कालदा ने भालविकात्निमिच्रः की प्रस्तावना मे फविपुत्र, भास एवं सोमिन्ल नामक 
नाटककारो का उल्छेव किया है, किन्तु इनमे केवर भास की ही रचना उपलन्ध होती 
है । भास के नाटक १९१२ ई० के पूर्वं प्रकाश मे नहीं आ सके ये। स्वप्रथम म० म 
गणपति चारी ने भासकृत तेरह नाटको का प्रकाद्यन १९१२ ६० मे किया, जो अनन्त- 
दयन भ्रन्यमालासेि प्रकाशित हुए । इन नाटकोके भास रचित होने के सम्बन्धं मे 
विद्रानो मे अनेक मतवाद हँ दे° भास । भा का समय ईसा पूर्वं चतुर्थं शतान्दीके 
मापा है । इनके नाटक है--्रुतवाक्य', कर्णभार (दूतधटोत्कच', “उरुभद्ग, 
मध्यमन्यायोगः, पंचरात्र, अभिषेक", वालचरित, 'अविमारक” श्रतिमा", ्रतिज्ञा- 
यौयन्धरायण, स्वप्नवासवदत्तम्‌" तथा दरिद्रचास्दत्तः । इनमे ६ नाटको का कथानकं 
महाभारत से चला ग्याहै मौरदोका रामायण से, शेष पांच नाटक शनुश्ुतियौ पर 
आधृत हैँ । इनके नार्ट्को मे नान्दी का मभाव है तया सुक्रुमार एवं उद्त दोनो प्रकार 
कै हाख का प्रयोग है । इनका “स्वपण्नवासवदन्तम्‌" नाटकीय प्रविधि एवं भाषा-रैली की 
हृष्टि से अद्रष्रुव सृष्टि है। इन्होने चरित्र.चित्रण एव संवादो के नियोजन में 
मदू्ुत कौशल प्रदषित किया है। इनकी शी घखरस है ओर भाषामे सरता 
मिलती दै 
भास के वाद दूसरे नाटककार है महाकवि काक्िदिास । दन्होनि संस्कृत नाटक की 
समृद्ध हो रही परम्परा को अपनी प्रचिभाके संस्पर्से आलोक्रित कर उपे प्रौढता 
प्रदान की है। कालिदास के तीन प्रचिद्ध नाटक है--"मारुविकाग्निमित्र, "विक्रमो- 
वंशीय" तथा “मभिज्ञानशाक्ुतल" 1 दाकुन्तल मे, जो किं इनकी अन्तिम नाव्य कृति 
है, इनकी प्रतिभा का च्ूडान्त निदर्शन हुमा है 1 भाल्विकाग्निमित्र' मे माक्विका एवं 
अग्तिमित्र की प्रणय-~कथा प्च अको मे वणित है । इसमे कवि ने राजाभो के अन्त.पुर 
मे विक्तित होने वाटे प्रेम, ईर्ष्या, राजा की कामुकता, सपत्नी-कलह तथा राजमहिषी 
की धीरता भीर उदात्तता का सफर निदर्चन किया है। यहाँ नाटकीय कौल की 
अपेक्षा कवित्व का विलाख मधिकं प्रदिव होता है । इच नाटक का विषय-कषेत्र अत्यन्त 
परिमित है । इनके द्वितीय नाटक "विक्रमोववंश्षीय" मे राजा पुरूरवा एवं उवी की 
प्रणय-गाथा वणित है । इका नायक पुरूरवा मग्निमित्र की तरह केवल विलासी न 
होकर पौरुष से खम्पन्न दिखाया गया है । यह धीयैदात्त नायक है भओीरनाटक के 
प्रारम्भ एव अन्त मे दके चरित्र कौ उदात्तता के दशन होते ह। कवि ने छऋवेद एवं 
शतपथ त्राह्यण मे वणित उर्वशी एवं पुरूरवा की प्रणय-कया को इस नाटक का 
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विषय वनाया है । इका मूख्य रख है श्युङ्खार जो उभय पक्षो के साय प्रस्तृत किया 
गया है! 

'जभिज्ञान-शाकुंत' म राजा दुष्यन्त भौर शकरन्तखा के प्रणय, वियोगं एवं पुर्नमिनन 
कीकया कही गयी है! इवकौ कया महाभारत के आदिपर्च मे वर्धित दुष्यन्त एवे 
दकुन्तखा कै उपाख्यान प्र माधूत है, पर कचि ते कंत्पना का गश्रय लेकर कई नवीन 
तथ्यो का घत्निवे् कर स कथा को धुन्दर वताद्ियाहै। दुर्वाचाके श्ापका 
नियोजन कवि की प्रतिभा की देन है जिषे दुष्यन्त लोट, कामी एवे क्तव्यच्युत 
व्यक्ति न होकर उदात्त चरित्र कां व्यक्ति घिद्ध होता है । शाक्रुंतल' मे जत्य दौ नाटको 
की भाति सपलनी-करह एत प्रणयद्रन्र को स्थान नही मिला है । दमे कवि ने नियति- 
इन्र का समावेश कर नाटकीय यत्यात्मकता, भौत्मुक््य एवं घटनाचक्र का सफलतापूवक 
निर्वह किया है ! महाभारत की हदयहीन एवं स्वार्थी शकुन्तला महाकवि कालिदा 
की प्रतिभाके गाखोक मे भास्वर होकर महानु वन गयी है गीर कंवि की प्रतिभाने 
मौलिक उदुभावनाभो के हारा उसके व्यक्तित्व को उघ्नत कर दियादहै। विरहकी 
माच मे जलकरं दप्यन्त एवं शकता दोनो के ही चरित्र उञ्ज्वल हौ गये ह मीर उनके 
हदय की वासना का कुष भस्मीभ्रुत हो गया है । शकु्तला मे कालिदास का श्यद्गार 
स्वस्थ एव भारतीय गरिमा कै अनृक्क है, जिका उद्देदथ पुद्रोत्पत्ति का साधन वनना 
है। इषमे सरख एवं मामक स्थल अत्यधिक है वया प्रकृति का वडा ही मनोरम चित्र 
अंकित किया गया है । सरघ स्थो मे चतुथं यंक का शकुन्तला की विदाई वाखा श्य 
वडा ही हदयहारौ है) सुन्दर उपमामो एवे हृदय कौ मार्क भावव्यनना कौ तो 
शत्रन्ताः लान है । कवि कालिदास मे वपने कथित्व पर पूर्णंतः नियन्वण रखकर 
भावुकता के अिरेकं मे अपने को वहाय! नही है मीर नारकीय व्यापार की गर्यत्मकता 
प्र ध्यान रदते हृए काव्य एवं नाटक दोनो के मिलन-बिन्दु को 'मभिज्नानशातुतर' 
मे सफलतापूर्वक दर्शाया है} गौर यही उनकी सफलता का रहस्य भी है [ दे 
मभिज्ञान शाकुम्तल ] । 

संस्छृत के तृतीय प्रसिद्ध नाटककार ह शुदकः लिन्होने शृच्छकटिक' नामक यथायं 
वादी नाटक की रचना की है । इन्दोने भासष्टव वाखदत्त' के आधार पर अपने रकरण 
का निर्माण किया है) शृच्छकटिक' मे दस अक है मौर ब्राह्मण चाख्दत्त तया वेद्या 
वन्ठसेना की प्रेम-कहानी वणित है । इखका प्रतिनायक राजा का साला शकार है । 

इख प्रकरण मे खाय-चाय दो प्रधान घटनाए्‌ चलती हं जिनमे एक का सम्बन्ध वन्त 
सेना तथा चारुदत्त त है तथा इूखरी वार्य॑क की राज्य-प्राप्ति से सम्ब है । नाटककार 
ने भ्रेम की कथा को राजनैतिक घटनाय के चाय सम्बद्ध कर अनूठी चातुरी का परिचय 
दिया हैओीरदो घटनामोकौ इस प्रकार अनुस्यूत क्षिया है कि वे पृथक्‌ नही होती। 
मृच्छकटिक मे जीवन की यथा्थभूमि को बधार बनाकर ठेते चरित्र की यवतारणा 
कम गयी हैजो सरावदेलिक हं! यह संत की प्रयम यथार्थवादी रचना है जिमे 
राजा-खनियो कर प्रणय-गाया प्रस्तुत्त न कर दिदि, ्ाह्यभ, वेष्या, चोर, जुगारी एवं 
डच्चो की वाणी मृ्रिव हुई है । ृच्छकटिक' अनिक प्रकार की प्राकृतो के प्रयोग, 
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अनूढा हास्य-चिव्रण, खरस तथा सद्यः प्रत्यभिज्तेय हेली एवं समकालीन समाज 
का वास्तविक चिरं उभारनेके कारण संस्कृत नाटकोका आन शङ्कार वना 
हुमा है । 

महाकवि मङ्वघोप-कृत तीन नाटक उपलग्ध हुए हैँ जिन्हें ड ° दुडसं ने १९१० ६० 
मे मध्य एशिया के तूर्फान नामक स्यानमे प्राप्तक्याथा। इनमेदो बदरे मीर 
एक नौ अंको शारिपुत्प्रकरण" है जिख पर भगवान बुद्ध के उपदे का प्रभाव है। 
महाराज हपव्धेन की तीन रचनाएं प्राप्त होती है, जिनमे दो नादिकाट--श्रियदशिक्रा" 
एवं ^रत्नावली---हँ तथा एक रूपक है नापानन्द" । प्रथम दो नाटिकामो मे वत्सराज 
उदयन की प्रेम-कया है तथा नागानन्द" मे विद्याधर जीमूतवाहन हारा नागो को गरड 
से चचाने की कया वणित है । कथानक के गठन की दष्ट पे “रत्नावली उच्चकोटि की 
रचना सिद्ध होती है गीर इसमे श्ङ्गाररखोपयुक्त प्रचाद गुण युक्तं सर्च शेठी प्रयुक्त 
हुई दै । भट नारायण कृत वेणीसंहार संस्कत का वीररसप्रधान नाटक है। इसकी 
स्वना ६अंकोमे हई है गौर नाटक के शाल्जीय नियमो का कठोरतापूर्॑क नियोजन 
किया गया है। इसीलिए इसे नाव्यक्षाछ्रीय एवं कान्यक्ास्रीय ग्रन्थो मे वडी प्रसिद्धि 
प्राप्त हई है । इसकी कथा पौराणिक दै बीर महाभारत की एक प्रसिद्ध घटन को 
कथा करा विपय वनाया गया है, गौर वह है, दुर्योधन के रक्त से रंजित ह॒ योतिभीम- 
छेन का द्रीपदी के केशो को वाधना । इखकी दौरी ओनगण से युक्त है तथा कई गोज- 
पूणं संवादो का नियोजन किया गया है। ह्ितीय कमे कवि ने दुर्योधन एवं उसकी 
पतनी भानुमती के प्रेम-प्रद्न का भस्वाभाविक चिध्रण कर रस की दृष्टि से गनीचित्य 
उपस्थित कर दिया ह, जिसे भाचार्यो ते मकाण्ड-प्रथन दोपकीसंज्ञादीहै। 

विलाखदत्त नै भुद्राराक्षस" नामक महान्‌ नास्यकृति कौ रचना की है जिखमे राज- 
नैतिक दावपेच एव क्ुटनीति की प्रधानता है । इसमे चाणक्य एवं राक्षस की कूटनीतिक 
चालो का रसार्मक वणन है जिसे भाचार्यो ने नाटकीय प्रविधि की घफल्ताके कारण 
शकुन्तला क समकक्ष माना है । इसमे शृङ्गार रख एवं खी चात्रो तथा हास्य का भभाव 
है जो कवि की अनूटी कल्पना के रूप मे प्रतिष्ठित है । कवि ने विषय के अनुख्प हेली 
का गठन कियाहै। संस्कृत नाटककायो मे कालिदास कै वाद महाकवि भवभूतिका 
स्यान खर्वा गौरवास्पद है। इनके तीन नाटक ह--'माकतीमाधवः, (महावीर्वरित 
एवं “उत्तरराम चरित" 1 "महावीस्वरिवः प्रथम नाव्यक्ृति है जिसमे राम्रित फो 
नारकीय रूप दिया गया है । राम-विवाह से केकर रामराज्याभिपेक तक की घटनाएं 
इसमे वणित्त है) (माक्तीमाधव दस अंकोका प्रकरण है तथा इसकी कथा कात्प- 
निक है। इमे माक्ती एवं माधव की प्रणय-कथा के माध्यमसे कविने यौवने के 
उन्मादक प्रेम का चित्रण किया है । “उत्तररामचरितः भवभूति की स्वंशे रचना एवं 
संस्कृत नास्यसाहित्य का गौरव है । इमे कवि ने उत्तर सीता-चरित का अत्यन्त 
कख वर्णेन किया है । इख नाटक मे करण रख का फर चित्रण कृर भवभति ने उसकी 
रसराजता सिद्ध की है 1 इघकी रचना सात अंको मे हुई है । भवभति चे गीतिनाव्यकी 
रचना की है जिसमे कवित्वं एवं पाण्डित्य का बदश्रुत सम्मिघ्रण है । भवभूति प्रकृति से 
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है । श्रबोधचन्द्रोदय" के अनुकरण पर चंच्छव मे अनेक श्रतीकातमक नाटक चिक गए 
जिनमे यद्यःपाल ( १३ वीं शती ) रचित 'मोहपराजय, वेंकटनाय ( १४ वीं श्दी ) 
विरचित “वंकल्य-ूर्योदय तया कर्णपूर ( १६ वीं श्चती } हृत श्वैवन्यचन्द्रोदय' नामक्‌ 
नाटकं मत्यधिक्त प्रसिद्ध है । जयदेव ( १२९० ई० } कविकृत शरसब्नराघव” नाटक मे 
रामचरित का वर्णन दै। इष नाटक मे भी छाघोन्गरुखी नाटको के सभी दोप विद्यमान 
है । संस्कृत में उपक के दस एवं उपरूपक कै १७ मेद कथि गये ह । इन खभ भेदो के 
भाधार पर संस्कत भं विना नाव्य खारहित्य प्रस्तुत हना &ै गौर प्रत्येक भेदकी 
पृयक्‌-पृय क्‌ एतिहासिक परम्परा रही है 1 इनमे प्रहुन एवं भाण की उद्या नधिकं हे । 
संस्कृत का प्राचीनतम प्रहन “मत्तविकास" है जिष्ठके रचयिता महैन्द्रविक्तम वर्मा ये 
( ७६-६०० ई० ) । न्य प्रह्नकारो मे कविराज शंखभधर का नाम प्रसिद्ध है, इनके 
ग्रन्यकानाम है ल्टकमेखकः | 
जायारग्रन्य-१. च्छ इामा--कीय। २. खंस्छठ नाटक--कीय (हिन्दी भनुवाद)। 
३. ढामा इन ंस्टरृत किटरेवर-जागीरदार । ४ संस्कृत नाटककार-कान्तिक्रिदोर- 
भरल्या । ५. सस्त सादिन्य का इतिहाख--पं० वन्देव उपाध्याय । ६. भारतीय 
नाव्यषाहित्य-सं० ठीं° नगेन्द्र । ७ हिच्टरी माफ़ संस्कृत लिटरेनर--दाच्च गुप्त 
एवं डे । 5. संच्छरत्त इामा--श्नरी इन्दुगेर । 
खंस्छत मह्ाकान्य--चंस्छृठ खाहिम मे घर्वाधिक महचवपूर्णं॑स्यान मदाकान्य 
का है । इक्रा चतर्रयम स्वरूप-विर्छेयण दण्ड रचित काव्यादर्चं' मे प्राप्त हता है 
तयः कान्ान्तर मे ददरटं ८ काव्याुक्रार ) एवं महापात्र विश्वनाय हारा (चाित्यदर्पण) 
म इने पूणं श्रौढृता प्राप्ठ होती दै । महाकाव्य विषयप्रधान इतिवृत्तातमक काव्य है 
जिसमें खानुवन्ध कया, भावव्येजना तया वस्नुव्यंजना पर अधिक वर दिया जाता है । 
विदवनाय के बनुस्ार महाकाव्य का स्वल्प इस प्रकार है--“स्गबन्धो महाकाव्यं 
तकरैको नायकः मुरः 11 चदश: अच्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः । एकवंशभवा भूषा. 
कुना बहवोऽपि वा ॥ शद्धारवीरश्चान्तानामेकोऽद्खी रस इष्यते । अद्धानि सर्वेऽपि 
रसाः चवं नाटकसनन्वय ॥ इतिहाघोद्धवं उृत्तमन्यषटा सज्जनाश्रयम्‌ ॥ चत्वारस्तश्य 
वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फर भवेत्‌ ॥ मादी नमस्करियाचीर्वां वस्तुनिर्देशच एव वा । कचि- 
तनिन्दा खादीनां खां च गुणकीत्तंनमर ॥ एक्वत्तमयेः पदै रवसानेज्यन्रततक्तै- ! नात्ि- 
स्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा व्ाधिका इहु ॥ नानद्त्तमयः द्यपि सर्ग. कदन टव्यते 1 
सर्गान्ते भाविचर्यस्य कथायाः म्रुचनं भवेत्‌ ॥ न्ध्या सूयेनदुरजनी प्रदोषध्वान्तवाराः । 
्रातर्मघ्याह्मृगयाशचैलरतुवनखायराः 1 संभोगविग्रकम्भी च मूनिस्वर्णपुगाध्वराः । रण 
अयाणोपयममन्त्रप्रोदयादवः 1 वर्णनीया यथायोगं खाद्धोपाङ्का ममी इह । क्वेदत्तस्य 
वा नाम्ना नायकस्ये्तरल्य वा 1 नामास्य, सर्गोपदेयकयया उवनाम तु । गस्मिन्नार्ये 
पूनः सर्गा भवन्त्याल्यान यंज्तकाः ॥ 
खाहित्य दपण ६।३ १५-६२५ महाकाग्य सरग॑बद्ध होवा है जिका नायक देवता 
या सदूरव्ोदूभव क्षत्रिय धीरोदातगुयदमन्वित होवा है। कीं एक ही कं के 
( घल्रुटीन ) अनेक राजे भी इचके नायक होते है । शङ्कार, चीर भौर धान्त मेँ त्रे एक 
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रस प्रधान तथाशेष रस गौणल्य से उपरिथत किये जाते है! इसमे सभी नाटक 
सन्धियौ होती है तया कथा लोकप्रसिद्ध खज्जनधमं-सम्बन्धी या ठतिहासिक्‌ होती है । 
धर्म, वर्थ, कराम एवं मोक्ष इनमे पे एकं इथका फर होता है । प्रारम्भ मे आलीवीद, 
नमस्कार या वर्ण॑वस्तु का मिरे होता दै तथा कीं खलो की निन्दा एवं सञ्जन-शंखन 
होते ह) नतो वहत कडे गौर न बहुत छोटे इसमे आठ से मधिकं सर्गे होते है । प्रत्येक 
सगंमेंएकदही छन्द का प्रयो होता है, किन्तु सरग फे अन्तमे छन्द वद दिया जाता 
ह । सर्गान्त मे भावी सगं की कथा होती है । इषमे सन्ध्या, सूयं, चन्रमा, रात्रि, प्रदोष, 
अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्ध, मृगया, पर्वत, चतु, वन, समुद्र, संभोग, वियोग, 
मन्त्र, पृश्र गोर अभ्युदय आदि का यथासम्भव खागोपाग व्ण॑न होना चाहिए । इसका 
नामकरण क्वि के नामे, वृत्तकेनामसे या चरिवनायकके नाम से होना चाहिए, 
इनके अतिरिक्त भी नाम संभवदहै तथास्गकी वर्णतीय कथाके आधार परही सगं 
सगं का नाम रखा जाना चाहिए । संस्कृत महाकाव्य मे उपयुक्तं नियमो कौ पूणं व्यान्ति 
दिखाई पडती है । 
संसृत महाकान्यो के वीच वेदो के स्तुत्थात्मकं कान्यकी घध्नाभोमे तथा 
संवादात्मक सूक्तो मे निहित है । यम-यमी संवाद, पुरूरवा-उववंक्ी संवाद, इन्द्र-मदिति- 
संवाद, इन्दर-इन्द्राणि-संवाद, सरसा-पणीस-संवाद इन्द्र-मदत-संवाद नाटक एवं महाकाग्य 
के त्वो से समभवित है । ये सभी संवाद-सूक्त गद्म-पद्या्मक थे, गत बओोत्डेन वर्गं ते 
यह्‌ विचार प्रकट किया फ अनुमानतः भारतीय महाकान्यो का प्राचीनतम रूप गद्य 
पद्यात्मकं रहा होगा । संस्कृत महाक्राग्य का प्रारम्भ रामायण" ओीर महाभारत" से 
होता है । (समोयण' पसा काघ्य है जिसमे कला कै माध्यम से जीवन की सौन्दर्थभास्त्रीय 
विवेचना की गयी है । ^रामायण' लौर महाभारत मे विभिघ्र प्रकारके उपाख्यान है 
मोर वे ही सस्कृत महाकायो के जोत रहे ह । इन्दी उपाख्यानो, आख्यान, कयाभौं 
एवं माद्यायिकानो का परिषोवन, परिवत्तन एवं परिवद्धेन करते हुए महाकाष्यो का 
स्वरूप-विकासच हुमा ! उपयुक्त दोनो ग्रन्थो कौ हौली एवं रप-ङित्प फे आधार पर 
महे सहज हौ अनुमान रुगाया जा सकता है कि "महाभारत" की भपेक्षा (रमायण' मे 
काव्योत्करपकारक गुण एवं गन्वित्ति का माधिक्य है । (महाभारतः मे इतिहास फे तत्व 
प्रान ह भौर काव्यगुण गौणे, षर (रामायणः प्रधान ख्पसे फाव्य है भीर इसमे 
इतिहास के गुण गौण ह । महाभारतः के आधार षर पुराणोका विकास हभा बीर 
अलंकृत एवं सोन्द्यशास्यीय जीवन दृष्टि के कारण "रामायण" ने महाकाय्यो को जन्म 
दिया । उत्तरवत्तां महाकाव्य का प्रेरणान्नोत भख्यतः रामायण ही रही ह । संसत के 
यधि लकणग्व "रामायणः को ही ध्यान मे रखकर महाकाग्य का स्वल्य प्रस्तुत 
फरते ट । सस्त महाकाव्यो फा परवती चिकास रामायण कै रूप-नित्य एवं ररी के 
माध्यम ते 'महाभारत' कौ विपयन्वस्तु फौ केकर हूगा है । महाकाव्यकासे ने अन्य 
पूरामोको भौ अपना उपजीव्य यनाकर उनसे विषयवस्तु छी है परर उम्होनि उभे 
"रामायणः कौ ही परी मे सुम्जित्त भीर गरक क्रिया । भवदय ही, ग महाकाग्प 
“महाभारतः फी भी तेलो प्र निमित हए, किन्तु वैः विणुद कहाकाष्य फी पणी मे 
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वही रवेजा यके व्रयोक्रि उनमे इतिहा का प्राधान्य या भीर काव्यत्वं हतका षड 
गया । संस्छन महाकाव्य का प्रेी-विभाजन इत प्रकार किया गया दै- 
महाकाग्य 





चिकसनशरील अखंकृत ( कालक साहिचियकर 
या बनुङ्ेत 


पुणंविक्शित मर्थं विकसित 


शाल्व पौराणिन रेतिहाचिक्र येमांचक रूपककयात्मक स्वच्छन्दतावादी 


र र त ध्रयस्ति- नाटकीय ए मनोेमिक 
(स्वच्छन्द) (रीतिव्ड) कान्य काव्य 
विक्छनयरीर महाकाव्यो मे (रामायण गीर महाभारतः दोनो ही परिगणित किये 
जाते हं । भर्त महाकाव्य के बन्त्व श्नाल्लीय तकी मै भदवधोय तथा कालदा कर 
समी महाकाव्य तवा दुमारदाच कृत जानकीहरण' बति हं । द्वितीय दली के रीततिवद 
दाली महाकोव्यो मे भारवि त्त "किराव्राजुंनीयम्‌” रलाकरं का “हरविजय शिव- 
स्नामी छ -कपिकिणाभ्युदय" तथा मं्क विरचित श्रीकण्डचरितः रवे जाति है। 
सन्त दीनी के तृतीय द्य को शब्द चमक्रारप्रधान महाकाव्य कह सकते ह जिसके 
अन्तत भष्टिकाव्य", हेमचन्द्र करा ्रुमारपालचरित' धनंजय क्ता द्िखन्धान, सन्ध्याकर- 
नन्दी का श्रामचरित, वि्यामाधद का "पार्वती-उविमिणीय, तया हरिदत्त सूरि कत 
व्यधवनैथधीय' यादि ई । यह्व ची के पौराणिक महाकार्वयो मेँ (हानारतग को 
स्थान दिया जा खकदा है । इख चरी के यन्य महाकाव्य ह--जिनवेन का नादिपुराण, 
गुणभद्र का “उत्तरपुराण, स्टासिहनदी का “वरांगचरित केमेन्ध का ^रामायणर्भजरी", 
'महाभारवमेजसीः तवा “दद्यावतार्वरित' हेमचन्द्र कत 'न्रिव्टिशलाकायृरुपचरितः 
यमरचन्दमूरि का वाक्भारतः कँक्टनाय का चवादवाभयुदयः, जयद्रथ का ह॒रचरित- 
चिन्ताममिः हप्णदास कवियज का शगोविन्दलीलामृतच”, नीककण्ठदीक्षित का शश्िवरी- 
खार्णवण यक्तोधर कला "यथोधरचरित", ममसर्चन्द का "वणनन्द ह्रिद्चन्द्र का 
"धर्मद मभ्युदयः, मभयदेवुरि का 'जयन्तविजय' तथा वाग्भट का नेमिनिर्माणि" यादि । 
यलंहृत चटी क पतिहादिक महाकाव्यौ मे सश्वघोपचरित शुदढचरित", पश्रगुप्त 
का नवसाहयांकचरित, विल्हण का विकरमांक्रदेवचरित, कत्दण की ^राजतर॑गिणी,, 
हेमचन्द्र का छमारणलचरितः, भमरसि का भुकृतसंकीतंन" वालचन्द भूरि का वसन्त- 
विला" तथा जयचन््रसरि कद दम्मीरमहाकाग्य" आते हँ । अर्त देखी के रोमांचक 
महाकान्यो के अन्तर्गत सोमदेव कृत ककथासरिस्वागर", प्मगृप्त कत नवसाहुर्षाकचरितः" 
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व्रागभट का नेमिनिर्माणकाव्य, वीरनन्दी इत “वन्दरपरभचरितः, सोमेश्वर का शयुरथोत्यव” 

भवदेवसूरि का पा्व॑नाथचरित” तया भुनिभद्रसूरि कृत शाम्तिनाथचरित' है । 


संस्कृत महाकान्यो की परम्परा--संस्कृत भँ एसे अनेक महाकाव्यो की सूचना 
्राप्त होती है जो काछ्दासके पूर्वं ल्लिजा चुके ये तथा उनकी विद्यमानवाके 
सम्बन्ध मे भी प्रचुर प्रमाण उपरन्धं होते ह ! यद्यपि ये महाकाव्य भाज प्राप्त नही 
होते, फिर भी उनके अस्तित्व को वतलाने वालि प्रव साक्ष्य विभिन्न प्रन्थो म दिखाई 
पठते है । "महाभारत, के शाम्तिपरव मे देवपिचरित नामक महाकाव्य कै प्रणेता गाय 
कटे गण्‌ ह । परम्परा मे जाम्बवतीविजयणया धातारुविजय' नामक महाकाध्य पाणिनि 
धरा रचित वत्ताया पया है । इसमे १८ सगे ये । छयभेग ३३ ग्रन्थो मे इचके मसितित्व 
की सुचना प्राप्त होती है [ दे° पाणिनि ]। पाणिनिकालीन वैयाकरण व्याहि भी 
नारुचरित' नामक महाकाव्य के प्रणेता माने जाते ह । महाकाव्य के क्रमे व्याहि- 
रचित ग्रन्थ श्रदीपश्रुत' माना जाता है । महाराज समुद्रगुप्त ने लिखा दै किव्यािते 
नालचरितत' नामक सहाकव्य छिखकर व्याख शीर भारतको भी जीतछ्याथा 
हिष्णचरित दलोक १६.१७] । "मरको फे एक यक्नातनामा दीकाकार ने भी व्याडि- 
कृत महाकाभ्य का उत्टेख किमा ह जिसमे कहा गया है कि “भदविकाव्यणके २ 
सर्गे कौ भाति व्याडिके भी महाकाव्य मे "माषा समाविश नामक एक भध्याय था । 
द° भोरिएण्टल जनल, मद्रास ० ३५१३, १९३२ ई०] 1 सूक्ति संग्रहो मे वरर्चिरचित 
महाकाग्य के अनेक उद्धरण प्राप्त हति है । पतन्नछि ने भी "महाभाष्य" मे "वारस्च- 
फान्यं' का उत्टेल किया है [ महाभाष्य ४।३।११० ] [ दे० वररुचि ] । इनके काव्य 
का नाम 'स्वर्गारोहण" था । महाभाष्यकार पठन्जलि भी महाकान्य के प्रणेता के गये 
ह । उम्होने "महानन्द" नामक महाकाव्य की रचना की थी जिसका विवरण शप्ण- 
चरित के प्रारम्भिक तीन इलोको ( प्रस्तावना ) मे प्राप्त होता है इस महाकान्यका 
सम्बन्ध मरे सम्राट महानन्दसे था) इसप्रकार दैवा जाताहैकि संस्कृतमें 
भहाकाव्यौ का उदग्‌ अत्यन्त भ्ाचीन है, किन्तु पाणिनि से विक्रमं प्रथम शताब्दी तक 
की रचनाथो के (र्णं परिचय प्राप्त महीं होते । 


संस्छत महाकान्यो को तीन धरेणियो मे िभालित किया जाता है--पौराणिक 
उत्यानकक्तीन या भभ्युत्थानयुगीन एवं हञासकालीन महाकाव्य । पौराणिक महाकान्यो 
म "समायण' बौर (महाभारत यतते है । वाल्मीकि ते स्यान-स्थान पर दस काव्य को 
भर्त करने का प्रया फिया है । इससे उनका काव्य योर भी मधिक भास्वर हो 
चय है। भछंकारो के द्वारा रसाभिव्यक्ति करने मे वाल्मीकिं अयन्त पटु ह । उरसता, 
स्वाभाषिकता एवं प्रहृत्ति-मेम उनकी पनी विकेषताए द । काछिदा्ने वात्मीकिर्का 
जाधार्‌ ग्रहण करते हुए महाकान्य कै प्रकृत मार्यं की उद्रुभावनां की है । उन्हुनि प्रकृति 
चिवरण की समस्त पदति वात्मीरि से ही ग्रहण कौ, किन्तु उमे अपनी प्रतिभा का 
भक भर कर उसे भौर भी जीवन्त बनाया । यमक के माध्यम से दतविरनितत छन्द 
भ अ्ृति-चिवण की नवीन पद्धति उन्होने ही चलाई । कालिदाच के महाका््यो-- 
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^घुवंलः एवं कुमारसम्भव" मे कथावस्तु का प्राचुयं होते हुए भी भावव्यन्नना, 
वस्तुन्यंजना एवं गभिन्यंजना-शिल्प का निखार दिखाई पडता है । उन्होने मानव एवं 
प्रकृति के बीच एक ही भावधारा का पज्ञवन कर दोनो मे परस्पर सम्बन्ध दिखकाया 
है, भौर भ्रकृति को मानवीय स्तर पर ऊाकर उसमे नवीन प्राणवत्ताला दीहै। 
उन्होनि “रधुवंश मे रघुरवं्षी राजामो का वणन क्रिया है [ द° रघरुषंश्च ] तया करमर 
सम्भवः मे रिव-पार्वती-विवाह का वर्णेन है [ दै० कुमारसंभव ]। काछिदासके बाद 
सस्त महाकाव्य मे नया मोड आया भौर "विचित्रमाग' की स्थापना हई । इस कोटि की 
रचनाएं संस्कृत के ्ासोन्मुख काल की कृति है, जिनमे कवियो ने मपने आआश्चयदातामौ 
की यश्चोगाया कागान कियाद) कालिदासे जनसाधारणकरे भनूरंजनको लक्ष्य 
बनाकर सरस, सरल एवं वोधगम्य शेी मे जव-मानस का ॒हूदयावर्जन किया था, 
किन्तु परवर्ती काक के कवियो ने पाण्डित्यमय वातावरण मे साहित्यिक गरिमा प्रदशित 
करने का प्रयास किया । कालिदाष् के वाद प्राकृत भाषाएं जनखाधारण मे बद्धमूल 
हो गयी थी गौर संस्कृत केवल पंडितो की भाषा रह गयी धी । मतः, युगचेतना एवं 
खामाजिक मान्यताओो के भाधार पर साहित्य की विचष्ट हैरी का जन्म हुमा । कवियो 
नेयुगकी विशिष्टता एवं साहित्यिक चेतना के मनुरूप कालिदास की रसमयी पद्धति 
का परित्याग कृर अकृत शटी को गपनाया जिसमे विषय की भपेक्ता वर्ण॑न-परकार 
पर अधिक ध्यान दिया गया था, गीर सरलता क स्थान पर पाडित्य-प्दर्छन की भावना 
की प्रवक्ताथी । इस युग के कवियो ने महाकार्व्यो को मर्धिक भलंृत, सुसज्जित एतं 
वोक्चिर वनाने के किए दक्षन एवं कामला ससे शास्रो का भी उपयोग किया । महाकवि 
भारवि ही इस नवीन शैली ( विचित्र मागं ) के प्रवर्तये गौर माघ तथा श्रीह ते 
इमे ओीर भी अधिक परिष्कृत तथा विकसित किया । महाकाव्य खेखन की श नवीन 
पौली को करंतक ने "विचित्रमार्ग" की संज्ञा दी 1 काकिदास आदि के महाकाव्यो के विषय 
विस्तृत एवं जीवन का विस्तार ल्यि होते थे! उनमे विद्या पटभरूमि पर जीवन की 
घारी खमस्यामो का निदधन किया जाता था, पर भारवि भादि नै कथावस्तु के विस्तार 
की भोर ध्यान न देकर वस्तु्व्यंजना पर ही यधिक वल दिया। चन्ध्या, भूर्य आदि 
त्तथा जलक्रीडा प्रभृति श्युङ्गारी वणंनो तथा अल्रदाखरो कौ फिहरिस्त जुटाने मे इन्होने 
सर्ग-के-सर्मं खत्म कर दिये । उन्होने दौटी के क्षे्रमे वाल्मीकिं गौर कालिदाघकी 
स्वाभाविक एवं रसपेशल शटी की अवदेलना कर गकंकार के भारसे दवी हई तथा 
देष एवं यमक के प्रयोग से जटिक वनी हुई दुख्ट देखी का प्रयोग किया ओर भागे 
चरकर महाकान्य चिच्रकान्य वन गए भीर यमक तथा केपप्रधान कान्य की रचना 
प्रारम्भ हई 1 दध्थक एवं च्यथंक महाकान्यो की रचना होने कगी फलतः ^राघव- 
पाण्डवीयः, 'राघवनैषधीयः एवं "राघवपाण्डवयादवीय' सक महाकाव्य लिते गए । इद 
प्रकार काल्िदासोत्तर काल के महाकाग्यो मे पाण्डितयप्रदर्शन, दरी की विचित्रता, 
यक्षराडंवर, अलंकार-विन्याखं एवं वर्णेन-चाहृत्य कौ प्रधानता हुई मौर महाकाव्य सहज 
एवं सुकुमार माये को छोडकर विचित्र मागं की भोर उन्मुख हुएलिे एेतिद्ासिको ते 
छासोन्भुली रचना की संज्ञा दी है । इन महाकाग्यो मे अलंकृत हेली का निकट खूप 
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्राप्व हमा बौर एक ही कान्य मे राम, कृष्ण एवं पाण्डवो की कथा प्रकट हीने रमी 
ओर सर्ग-के-खगं एक ही यक्षर मे रिषे जाने खगे 

संस्कृत कै प्रसिद्ध महाकाव्यो के नाम-कालिदान् ( रधुवंश एवं कुमारसंभव }), 
बह्वधोप ( बुद्धचरित एवं सीन्दरनन्द }› बुदधघोष ( पद्यचरूढामणि, १० सर्गो मे }, भीम 
या भीमक ( रावणायंनीयम्‌, २७ सगं ), भतूंमेष्ठ ( हयग्रीववध }, भारवि ( किरावायु- 
नीयम्‌ }, भट्टि ( भट्टिकाव्य } कूमारदास ( जानकीहरण }, माघ ( चिदुषालवध ), 
रत्नाकर ( हरविजय ५० सर्गे ), धिवस्वामी ( कपिफणान्युदय }, मभिनन्द ( राम- 
शवरित ) शंकुक ( भुवनाभ्युदय ), केमेनद्र ( दशावतारचरित, रामायणम्जरी एवं महा- 
भारतमंजरी ), मंखक ( प्रीकण्ठचरित ), हइरिदचन्द्र ( धर्मशर्माभ्युद्रय ), हेमचन्द्र 
( दयाश्नयक्राग्य, त्रिपष्टि्लाकापुरपचरित ), माधवभटर ( राघवपाण्डवीय }, चण्डकवि 
( प्र्वीराजविजय †, वाग्भट ( नेमिनिर्माण ) तया श्रीह ( नैपधचरित } । [ उपदक्त 
खभी महाकान्यो का परिचय इस कश्च" मे उनके नामो पर देनिए ]} 

१३ वीं छती के महाकाव्य--कृष्णानन्द ( सहदमानन्द, १५ सगं}, जयरथ 
( हस्वरित चिन्तामणि, ३२ खगं }, गभयदेव जैन कवि ( जयम्तविजय, १९ सर्गं ), 
अमरसिह्‌ ( सूकृत कीतंन, ११ सगं ), धी वालचन्दसूरि ({ वसन्तविलाश्च १४ सर्गं }, 
सोमेदवर { सुरथोरसव १५ सगं ), अमरचन्द्र ( बारूभारत, ४४ सगं ), चन्द्र्रभसूरि 
( पाण्डवचरित, १८ सर्गं }, वीरनन्दी ( चन्द्रभ्रभचरित १८ सर्गं ) । 

१४ वी शती के महूकान्य--नयनचन्द्र ( हम्मीर महाकाव्य १७ सगं ), वासुदेव 
कवि ( युधिष्ठिरविजय, नखोदय } अगस्त्य ( वारभारत, २० सगं), गङ्धादेवी 
( मघुराविजय }, मल्लाचायं ( उदारयघव ), वेदान्तदेश्चिर ({ यादवाभ्युदय, २४ } 1 

१५ वीं चती के महाकान्य--वामनभटु ( रघरुनायचरित्त, ३० सर्गं ) नकभ्युदय, 
८ सर्गं ), जोनराज ( जैनराजतरेगिणी ), श्रीवर ( जैनराजतरमिणी ) चथा प्राज्यभटर 
चरत ( राजा चकिपचाक्ता ) 1 

१६ वी चवान्दी ॐ महाकान्य--राजनाय तृतीय ( भच्युना रामाभ्युदय, २० सर्ग), 
उसप्रकषावज्चभ ( भिक्षाटन काव्य, अपूर्णं ३९ चग }, श्द्रकवि ( रणष्टरीढवंश्च, २० सगे ), 
चन्द्रेखर ( सुर्जनचरित २० सगं ) 1 

, १७ वीं ्रताब्दी के महाकाव्य--यन्ञ नारायण दीधित्त ( रघरुनायभूपविजय, १६ 
चग ), राजद्धडामणि दीक्षित ( खुिमणीकल्याण, १० सगं ), राजा रघुनाथ की पतनी 
रामभद्रावा ( रशरुनायाच्युदय, १२ सर्गो मे बपने प्तिकी वीरता का वणन), मधुर 
वाणी कवयित्री ( रमायण्‌ १४ सर्गं ), नीलकण्ठ दीक्षित, मप्पम दीक्षित के पुत्र ( छिव- 
लीकावर्णन, २२ खर्ं ), जैन दारदनिक भेधविजयगणि ( सप्ठसन्वान, ९ सगं ), [ यह 
द्टेप काव्य है ीर वृपभनाय, शान्तिनाथ, पावनाय, नेमिनाय, महावीर स्वाभी, 
छण तथा बरुदेव पर पान स्प खे घटता है], जेन विद्धान्‌ देव विमलगणि ( हीर 
घोभाग्य, १७ सर्ग }, चक्कवि ( लानकीपरिणय, ८ सगं }, अदैतकवि { रामलिगामृव ) 
मोहनस्वामी ( रामचदिव }, श्रीनिवास ( भूवराहविजय, ० सर्गे ), वरदेदिक [ लदमी- 
नासयण चरित तथा रघरवरविजय ], भगवन्त ( मुकुन्दविलास ४० सर्गं ) । ' 
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१८ वी शताब्दी के महाकाव्य-तंजोर के राजमन्त्री महाकवि घनश्यामने 
{ "्मपाणिषादं, (भववत्पादचरित' तया वेकटेशचरित { १०० ग्रन्योकी रचनाकी 
है । केरल के महाकवि रामपाणिपादने = सर्गोमे "विष्णुविलास' संज्ञक महाकाव्य का 
प्रणयन किया जिखमे विष्णुके नौ अवतारोका आस्यानदहै। रामवर्माने( १८०० 
ई०्मे) १२ सगो मे रामचरित पर महाकाव्य लिखा जिसका नाम 'महाराज- 
चरितः है । 


१९ वी तया वीवी अती के महाकान्य--त्रावणकोर के केरकवर्मा ( १८४५ 
१९१०} को कालिदास की उपाधि प्राप्त हुई थी । इन्ोनि 'विशाखराज' नामक महाकाव्य 
खा है 1 महाकवि परमेश्वर शिवद्विज केरछनिवाची ये । इन्होनि शरी रामवमंमहाराज- 
चरित" नामक्र महाकान्य छिव है 1 म० म० लक्ष्मणपूुरि (मद्राखनिवाची) ने (१८५९- 
१९१९ ई० ) ्रप्णनीलामृत्त नामक महाकान्य की स्वना की है । विधुगेखर भटाचार्य 
नै 'उमापरिणय", एवं “हरिश्चन्द्रचरितः तथा वंजौरनिवासी नारायण शास्री नै 
( १८६०-१९१० ई० ) चौन्दरविजय ८ २४ सगं ) नामक महाकाव्य की स्वना 
की। गोदावरी जिलेके भद्राद्विराम्यास्ली ( १८५६-१९१५ ६०) ने रामविजय" 
तया काठ्ियावाड > महाफवि करार ( १८४४१९१६ ) ने रावी कीत्ति- 
चिन्ान' तया "वाखचरित्त' नामक्त महाकाव्य चखा} हेमचनद्रराय ( वद्धाल, जन्म 
१८८२ ई० ) ने चत्यभामापरि ग्रह", हैहयविजय, पाण्डवविजय' तया (परजुरामचरितः 
नामक महाकान्यो का प्रणयन क्रिया । 


संस्कृत मे काकिदाघोत्तर महाकाव्य-लेखन की परम्परा मे युगान्तर के चिह्ु स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर होने कगे ये । फनतः उसके कलेवर मे ही नही मन्त. प्रवृत्ति मे भी 
परिवर्तन परिरक्षित हुथा । हम देख चुके हँ कि किस प्रकार भारविने कालिदासकी 
रखचिद ञेद्धनी के स्यान पर॒ भांकारिक चमत्कार एवं अजित वदुष्य का प्रदश्॑नं 
किया 1 चंख्छृत महाकान्यो के विकास मे यह परिवतन भारवि से आरम्भं होकर गन 
वरत गति से प्रवाहित होवा रहा जिते हम माघ, भट तया धीदर्षं प्रमृति कवियो की 
रचनामो मे देख सक्रते ह । इनमे समान ल्प से एकात्मकता, कथानक्‌ की स्वल्पता,' 
वच्तु-वर्णन क्रा आयिक्य, आरुंकारिक चमत्का रषि तया पाण्डित्य-प्रदशन की प्रवृत्ति 
परिदश्चित होती है । एक गुण इनमे गवश्य दिखाई पडा कि इन्दोने ववर्णन-विधिमे 
कूट-न-जछ नवीन कल्पना जोडने कौ चतत चेष्टा की' । उत्तरवरत्त महाकाज्यकारो में 
तीन प्रकार की प्रवृत्तिया दिखाई पडती है । प्रवमः एसी कतिया ह जिन्हे पुर्णङ्प 
चे चित्रक्राव्य क्टाजा क्ता! रेते महाकान्यो में यमक काग्यो तथा दयाश्रय क्छेष 
काग्योक्रा बाहुल्य दिखाई पडा तथा महाक्रान्य ान्दिक करीडाके केन्द्र वन गए । 
'नलोदय" एवं युधिष्ठिरदिजयः यमक काव्य के उदाहूरण ह जिनमे यमकके सभी 
भेदो के उदाहरण प्रस्तुत क्वि गए हं 1 इटेष काव्यो मे कविराजकृत “राघवपाण्डवीय 
प्रमु है । इनमे प्रत्येक पद चखर्भंग एवं अभङ्ध द्डेव के आधार पर रामायण एवं 
महाभारत की कथा से सम्बद्ध हौ जाता है । द्वितीय श्रेणी के महाकाव्य सूक्तिप्रधान 
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है । इनमे कचियो ने दुर की उडान भरने तथा हेतूतेक्षा एवं प्रीढोक्ति कै याधार प्र 
कम्बौ कल्पना करने का प्रयास किया है मंखक कृत श्रीकण्ठचरित' तथा माध की 
रचना मे एेखे उप्रस्तुव विधानो का वाहूल्य है पर, "नैषधचरित" मे यह प्रवृत्ति चरम 
सीमा पर पहुच जाती है । महाकाव्य कौ तृतीय पदति चरित काव्यो की है जिसमे 
इतिहास कम एवं कल्पना का रङ्खं गाढा है [ द° रेतिहासिक महाकाग्य ] । 

संसृत महाकाव्य की टेतिहायिक रूपरेखा का उपसंहार करते हुए यह्‌ कहाजा 
खकता है करं कालिदास ने जिस रखयिक्त स्वाभाविक दौली का प्रारम्भ किया था उसका 
निर्वाह करने वाला उनका कोई भी उत्तराधिकारी न हुमा । कालिदासका श्णृङ्खार 
अन्ततः भ्यृद्धार-कला का स्प जेकर्‌ वात्स्यायन का सनुगामी वना, फलतः परघर्ती 
प्रहाकाव्यकारो ने आगिक सौन्दर्यं का विलाखमय चित्र उपस्थित कर मन को उत्तेजित 
कंरने का प्रयास क्रिया 1 


वीयवी वाब्दी--वीसवीं शताब्दी के महाकाव्यो मे भापा, विषय एवं चित्प- 
विधान की हृष्ट से नवीनता के दर्शन होते ह । कतिपय कचियो ने राष्ट्रीय भावनाका 
भी पल्चवन तथा करितनो ने भाधुनिक युग मे महापूरुपों के जीवन पर महाकाव्यो की 
स्वनाकीदहै। इस युगके महाकाण्यो म प्राचीन तथा नवीन परम्परामो का हौली 
सौर भाव दीनो मं ही समाधय हमा है । नोमाखाटी के अन्नदाचरण ने (रामाभ्युदयः 
तथा महाप्रस्थान' दो महाकाव्य क्छ ह । काशी के पण बटुकनाय शर्मा ( १८४० 
१९४४ ) ते ीतास्वय॑वर" गरूपसाद भेट्राचार्य ने श्रीरा, धिवकरुमार शास्री न 
यतीन्द्रनीवनचरित' ( योगी भास्करानन्द का जीवन ) नामक महाकाव्यो का प्रणयन 
क्रिया 1 भुर के नागराज ने १९४० ई० 'वीतास्वयंवरः वथा स्वामी भगवदाचार्यं ने 
२४ सर्गो मेँ भारतणरिजात" नामक महाकाव्य लिया ! बम्विम मे महात्मा गान्धी का 
जीवनवृत्त वाणि है । विष्णुदत्त कृत 'सौलोचनीय, गङ्गा" ( १९१५८ ) मेघात्रतस्वामी 
छत "दयानन्ददिग्विजयः, पं० गङ्खाप्रसाद उपाध्याय ररित “गार्योदय नामक महाकान्यि 
इख युग की महच्वपूणं कृतिया हं । अन्य महाकाव्य इस प्रकार है--'पारिजातहूरण' 
( उमापति शर्मा कविपति ) प्रकाकन काल १ ९४८, श्रीरामसनेही कत ( जानकी- 
चरितामृत, द्विणेनद्रनाय कृत स्वराज्यविजयः, श्री हुरिनन्दन भट कृत “खभ्राटचरितमु", 
५० कारीनाय शर्मा द्विवेदी रचित शविमणीहरणम" तया पं० श्री विष्णुकान्त क्षा रचित 
“र्टरपतिराजेन्दरवंश-पर्चस्ति" । 

माधारग्रन्य--₹ संस्छेत सादित्य का इतिहाख--श्री कीय ( हिन्दी अनुवाद ) 
२. दिष्टी म्फ संख्छृत लिररेचर--डँ० > तथा डं दाघगूप्ते 1 ३ सस्छृत साहित्य का 
इतिाच--पं० वल्देव उपाध्याय । # घंस्छत साहित्य का इत्िहास--श्री गैरेखा । ५ 
च्च्छरव सारित्य का जारोचन्‌ालकं इतिहास-डं० रामजी उपाध्याय 1 ६ संस्कत 
घादित्य का नवीन र हिन्दी अनुवाद }--श्री ङष्एचैतन्य । ७ हिन्दी 

का स्वल्प विकास-रो० श्म्धरुनाय सिहु। =. संस्छ्व महाकान्यो की 

पर्पस-निवन्ध, यालोचना, बव्दरवर १९५१, 8० हजारी प्रवादे द्विवेदी । 














संस्कृत शब्द कोद ] { ६३१ ) [ संस्कृत छन्द कोश 
संस्छत शव्द कोश-संस्कृत मे को-ठेखन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन ह । 
वैदिक कार्सेही क्ोशचप्रन्यो का निर्माण होने रग मयाथा, पर वे ग्रन्य सम्प्रति उपलब्ध 
नही होते, कतिपय ग्रन्यो मे केवल उनके उद्धरण ही प्रप्त होते ह1 प्राचीन समय 
मे व्याकरण बौर कोश के चिपयो मे अत्यधिक साम्य वा बीर वैयाकरणो ने भी कोश 
ग्रन्थो का प्रणयन किया घा) उच समय व्याकरण सौर कश्च दोनोही चाब्दशाल्ञके 
ठंग माने जातेये। उन विद्धु्ठ कोशो मे भागुरि-करोशच' का एक उद्धरण “जमरकोड' 
कीटीकामे प्राप्त होत्ताहै [द° अमर टीका सर्वस्व, भाग १, पृ० १११, १२५ 
१९३ तथा मरक्नीरटीका प० ९, ५, १२ ] 1 हेम अभिधानचिन्तामणि" की स्वोपन्न 
टीका मे भागुरि हृत को के उद्धरण प्राप्त होते है तया सायण की "धातुवृत्ति" ( धातुः 
वृत्ति, भू-धातु पृ०३०)मे नी भुरि का एक्‌ दलोकं उद्धृत है) यी श्टोक 
"जमरटीकासर्वस्व" मे भी है ( अमरटीका सर्वस्व, भाग १, पृ १९३ )1 भागुरि 
को्यग्न्य का नाम श्रिकाण्डः धा जिसकी पुष्टि पुर्पोत्तमदेव कौ (“भापाचृत्ति' ( ४।४। 
१४३ ), सष्टिभर की "भाषावृत्तिटीका" ( ४।४।१४३ ) तवा श्रभावृत्ति' से हठी 1 
'छौनकीय वृहुददेववा" में बतलाया गया है किं भागुरि ने “वरिकाण्ड कञ्च" के अतिरिक्त 
नुक्रमणिका-विययक कोई देवत यन्यकी भी रचना की थी [ बृहद्देवता ३।१०, 
५।४०, ६।९६, १०७ ] 1 भायुजी दीक्षित कृत अमरकोश्च' की टीका मे माचायं मापि- 
शकि का एक वचन उपलब्ध हि जिसे ज्ञात होता है कि इन्टेनि भी कोश्च-विपयकं ग्रन्थ 
चिखा या ( अमरटीका, १।१।६६ धृ० २८ ) 1 शाकटायन तया व्याधि के भी विद्धप्त 
कोर्थो के उद्धरण कई ग्रन्थो प्राप्त होते है, जिनके दारा उनके को्-प्रन्योकी 
पष्ट होती है! केशवकृत (नानार्थाणंव संक्षेप" मे शाकटायनं के वचन उदधृ है 
( नानार्यर्णिव संनेप, भाग १, पृ १९) । हेमचन्द्र की “अभिधानचिन्तामणि' मे 
इय प्रकारका उल्छेखंदटै किं अपने कोशग्रन्य मे व्याहिने २४ बौद्धजातको के 
नाम कां उल्टेख किया है ( मभिधानचिन्तामणि, देवकाण्ड, दोक १४७ की टीका 
पृण १०५.-१०१ } 1 
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वैदिक को-- वैदिक शब्दो का घवंप्रथम कोश निषष्टु है [३० निषष्टरु एवं 
निरक्त] । यास्क ने “निषष्टरु" पर "निर्क्त' नामकं टीका लिखकर वैदिकं शब्दों की व्युत्पत्ति 
दीदै! "निर्क्तणसे ज्ञात होवा है कि उनके धुवं अनेक निधण्टरु एवं निरक्तप्रन्थोकी 
रचना हई ची 1 माधुनिकं युग मे कड भारतीय एवं यूरोपीय विदानो ने वैदिक कोच 
कीरचनाकीदै 1 भारतीय विद्धानो मे श्री वि्रववन्धु शाली ने ववेदिकशब्दाथंपारिजातः 
( प्रयम खण्ड १९२९ ई० ), सात खण्डो मे वैदिकपदानुक्रम कोश" श्राद्यणोदार कोच" 
तथा उपनिपदोदढारकोद" नामक प्रसिद्ध कोशोकी स्चनाकीहि। श्री चम्रुपतिक्व 
"वेदार्थं शब्दकोश ( तीन खण्डो मे ) भी अत्यन्त महच्वपू्णं को है 1 अन्य महत्तवूर्णं 
वैदिकवोर्ो मे श्री मधूमदनशर्मा कृत वैदिकं कोश श्री हंसराज का वैदिक कोश, 
श्री केवलानन्द खरस्वती केत ठितरेय ब्राह्मणं आरण्यक कोच", श्री गयानन्द श्ंभूसाधले 
कृत "उपनिपद वाक्य महाकोश्च", श्री रुक्म शान्ती कत श्वमंकोश' के व्यवहारकाण्ड 


संस्कृत शल्द कोष | ( ६६२ )} [ संस्कृत शब्द कोद्य 
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१ तथा उपनिवदकाण्ड भाग ४के नाम विरेषूप से उल्ठे्नीय ह । ग्राखमेन ने 
लकरििकन दु दि च्छेद" नामक प्रसिद्ध कोक्च की रचना की है। 


लौकिक संस्छृत-कोश्--लीकिक-संस्छृत के अनेक महत्वपूणं कोद सम्प्रति प्राप्त 
नही होवे । इन कोशो फी दरी मे भेद दिखाई पडता है । कुछ तो कोश पथवद ह तथा 
कुष्ठ स्ञाश्चब्दो एवं धातु शब्दो के सग्रह है । इन कोशो काभी छम श्लोकवद्ध है, 
सकारादि छम से नही । इसमे खमानार्थक तथा नानार्थक दो प्रकारके शब्द है 


अमरकोद--संस्फृत का. अत्यन्त छोकप्रिय फोश "अमरकोश" है लिते शनामलिगानु- 
शायनः भी कहा जाता है । इसफा रचनाकाल वचचौयी या पाचवी शती के वीच है। 
सके रचयिता अमर हं । इस पर लिली गयी टीकामो की संख्या पचा के रगभेग 
ह, जिससे सकी लोकप्रियता का पता चरता है । इन टीकामो मे शरभा", 'माहिश्वरी, 
सुधा", "रामाधयी, तथा (नामचन्दरिका प्रसिद्ध ह । अमरकोश तीन काण्डो एवं 
दसन्दस तथा पाच वर्गो मे विभक्त है । यह कोश मुल्यतः पर्यायवाची कोश है । भमर 
कोश के पदचात्‌ संस्कृत कोशो का निर्माण तीन पड्धतियो पर हृभा--नानार्य कोद के 
रूपमे, खमानार्थ॑क शब्दकोश तथा गदतः पर्यायवाची कोच । "अमरकोश" के कुछ 
समय वाद शाच्वत कत "भनेकाथंसमुच्चय" नामक को कौ स्वना ८०० अचुषट्प्‌ छन्द 
भ हुईं थी ! तत्पश्चात्‌ ७ ची चती मे पुरपोत्तमदेव ने विकाण्ड कोश" ठया हारावली! 
नामक दो कोलो का निर्माण किया । वरपचि रचित एक कोष फा ॒हस्तकेल राजकोय 
पुस्तकालय, मद्रा मे सुरक्षित है ।१० वी चती मे हलायुध ने “अभिधानरलमालाः' 
नामकं को छिला जो "हरयुधकोलः के नाम से विख्यात है! इसमे स्वगं, भूमि, 
पाताल, सामान्य गौर अनेकाथ पाच खण्ड तथा ९०० षटोक द । इख पर “अमरकोक्' 
का प्रभाव है! यादवप्रकाश नामक दाक्षिणात्य विद्धान्‌ ने १०५५ से १६३७ ई० के 
नीच "वैजयन्ती नामक प्रसिद्ध कोक्ष छ्खाजौ बृहदाकार होनिके साथ-ही-साय 
प्रामाणिक भी है । इखमे पर्यायवाची, नानार्थंक, तथा अकारादि क्रम तीनो पद्धतिर्या 
अपनायी गयी हं । कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्र ने 'अभिधानचिन्तामणि" नामक्‌ प्रसिद्ध 
कोश-ग्रन्य का प्रणयन कियाजो ६ काण्डोमे विभाजित दहै। इघका दसरा नाम 
"अभिधानचिन्तामणिनाममालाः भी है । यह पर्यायवाची कोक है । महेरवर (११११९६०) 
नेदो कोशो की रचना की है--"विद्वप्रका्च' तथा "चब्दभेदप्रकार । १२ वी दात्ती 
मे मखक कवि ने 'अमरकोद्य' के आधार षर "अनेकार्थ नामक कोशकी र्चनाकी 
थी। १२ वी तथा १३ वी छती फे मध्य यजयपार ने १००७ इलोको मे नानारथंसंगरह' 
नामक कोषाग्रन्थ छिला । १२ वी शताब्दी के शन्तिमि चरण मे धनंजयने नाममाला 
नामक खघुकोक्ष की रचना की भीर केश्चवस्वामीने (श्वी, १३ वी दती) 
ननानार्था्णिवसक्षेप' तथा शब्दकल्पद्रुम" नामक कोल किखा ! १४ वी छ्ताब्दीके 
रगभग मेदिनिकर का नानाथ क्ञब्दकोक्ष' छ्ला गयाजो मेदिनिकोक्षःके नामे 
भरघिद्ध है । इस पर "अमरकोष" का गहरा प्रभाव है । अन्य कोल-गरन्थो के नाम इसं 
प्रकार ईद-लिन प्रभमूुरि--'अपवगंनाममालाः ( १२ वीं चती), कल्याणमक्चृत 


स्छृत शब्द कोश | { ६३३ ) [ संस्कृत छब्द कोश 
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'शन्दरतनप्रदीप, ५ खण्डो मे, ( १३७४ ई० ), पदरायदत्त--भूरिक प्रयोग, र मेदवर- 
शर्मा--शब्यमाला, दण्डाधिनाथ-- नानार्थरत्नमाला" ( १४ वी शती ), जटाधर-- 
जधिनतन्ध", नामागद्िह~-“अनेकाथ', नानार्थंमन्जरी", रूपचन्द्र--'ह्पमन्जरीः 
( नाममाखा, १६ वीं शती ), हर्पकीक्तिधर कृत शारदीय नाममाला" ( १६ बी 
शती ), वामनभटुवाण-“शब्दरतनाकर", नप्पय दीकित्त-नामसंग्रहमाला' । मधुरेर- 
श्चव्दरलनावली" ( १७ वी शती ), विश्वनाथ~'कोशकंत्पतर, सुजन-नानार्थपदपषी्किः 
तया शशब्दछिगार्थचन्दिका, केमेन्र-'लोकप्रकाश, महीप~'अनेकार्थमाला" हरिचरण- 
सेन-"पर्यायमुक्तावरी", वेणीप्रसाद~'पंचतत्वप्रकाशच, “अनेकाथतिककः, राघव खाडे- 
कर-कोशावतंस" महाक्षपणक-'अकेकाचध्वनिमन्जरी', हष~-'छिगानुाखन अनिरुढ- 
शब्द-मेद-प्रकाश, शिवदत्त वै्य-'शिवकोशः ( वेद्यक का को ), शणितायनाममाला 
तया “लक्षणकोज्च ! भरुवनेश-छौक्रिकन्यायमूक्तादरी, “छोक्रिक न्यायकोदः तथा 
खीकरिकन्यायत्तग्रह" 1 

आधुनिक कोश- संस्कृत के आधुनिकं कर्णो मे शब्दकल्पद्रुमः एवं "वाचस्पत्यम्‌" 
महान्‌ उपकलन्धियां £ । राजा स्यार राधाज्ञान्तदेव रचितं ॒"“गब्दकत्पद्रुम" की रचना 
१८२८१८५८ ई० मे हुई है! इमे पाणिनि व्याकरण के अनुसार प्रत्येक शब्द की 
्धुस्पत्ति है तथा शब्दप्रयोग के उदाहरण भी ह 1 यह्‌ कोच समस्त भारतीय ज्ञान का 
बृहष्कोशच है जो खात खण्डोमे छ्लागया है। 

वाचस्पत्यमू- यह श्द कल्पद्रुम की गवेक्षा बृहत्तर पृष्ठाधार व्यि हए है । इसके 
रचयिता तकं वाचस्पति तारानाथ भटाचायं है । इसका रचनाकाल १८७३ ई० है । 
दोनो ही कोशे मे शब्दको एवं विश्वकोश का मिधित स्वरूप प्राप्त होता है! इनमे 
साहित्य, व्याक्ररण्‌, ज्योत्तिष, तन्व, दर्शन, संगीत, कान्यचाख, इतिहास, चिकित्साया 
आदि के पारिभाषिक लब्यो का विवेचन है । पादचात्य विद्वानो मे मोनियर विलियम कत 
'संस्छत एङ्धलिश्च डिर्वद्नरी, वेनफे को संस्कृत इद्धलिद् डिक्शनरी" तथा विर्घन एवं 
मेकंडानर के कोच प्रसिद्ध हैँ । भारतीय विद्धानो मे आष्ट ने "संस्कृत अंगरेजी" बृहद्कोश्च 
की ( तीन खण्डो भे } रचना की है तो उत्यन्त प्रामाणिक कोश्च है 1 इन्होने संस्कत 
गेगरेजी* तथा अंगरेजी संस्कृत नामक दो खधघुकोक्च भी चिच है! प्रथम क्रा हिन्दी- 
ठनुवाद हो चुक्रा है) मन्य परसिद्ध कोश है-- संस्कत इड्धलिग डिक्शनरी--न्त्यु० 
यीट्त, १८४६ ई० तथा राव एवं गोयक्गि कृत संस्कृत जर्मन कोश" ( १८५० 
७५ ई० ) । यह खात खण्डो मे प्रकारितत भारतीय विद्या का महाच्‌ कोश है! हिन्दीमे 
अमरकोश" के अनेक अनुचाद है जोर मोनियम विलियम कृत कोज्ञ के भी दो अनुवाद 
होच्केह!म० म० प० रामावतार शर्मा कृत ्वाडमयाणंव" वीसदी चती का महान्‌ 
कोश है जो १९६७ ई० मे धरकरारित हुआ है । यह खस्कृत का पद्यवद कोश है । 

आधारन्य-१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री की { हिन्दी अनुवाद )। 
२ संस्कृत खाहित्य का इतिहास--श्री वाचस्पति मेरोला । ३. हिन्दी शब्दसागर 
भाग १--भूमिका नागरी प्रचाररिणी सभा, वाराणसी । ४. संस्कृत-हिन्दी-कोश--नाष्टे 


( हिन्दी नुवाद ) ¦ 
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संस्कृत साद्ित्य--संस्कत घाहित्य अत्यन्त विकार एवं विश्व फे महान्‌ 
घाहित्योमे है। इसे भारोपीय परिवार का सर्वोत्कृष्ट साहित्य कहा जा सकता है। 
मात्रा भीर गुण दोनोही दृष्टयो से इखका सादित्य उत्कृष्ट है । जीवन को प्रभावित 
करने वारि सभी तत्त्वो एव विचारधारानो की बोर संस्कृत-ङेखको की दृष्टि गयी है 
जौर उन्होने अपनी प्रतिभा के प्रकाद से सभी क्षे को प्रोदरभाखित किया है। धर्महा, 
नीति, दछन, चिकित्छाघाख, ज्योतिष, गणित, उामुद्धिकशाख, कर्मकाण्ड, भक्ति, काम- 
शाल, काव्यक्ताल्न, व्याकरण, संगीत, नाव्या, कान्य, नाटक, कथासाहित्य, महाकान्य, 
खण्डकाव्य भादि से सम्बद्ध संस्कृत मे उच्चकोटि करा साहित्य छिखा गया ह गीर सभी 
केनो मे यह खाहि्य विपु परिणाम मे उपलब्ध है । [ यहा उपयुक्त सभी अंगो का 
परिचय न देकर केवल कलाक साहित्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत क्रिया जायगा 1 । 
[ वैसे मन्य अंगो का चिवेचन विभिन्न स्थलो पर देखा जा सकता है, गतः द्धन, 
आयुर्वेद, संगीत, कामाख, व्याकरण भादि के लिए तत्तत्‌ प्रसंगो को देखे ] \ 








संस्कृत का खाहित्य मुख्यतः दो भागो मे विभक्त है- वैदिक एवं लौकिक । 
[वैदिक साहित्य के किए दे० वैदिक साहित्य ] । रीकिक साहित्य का ्रारम्भ वाल्मीकि 
रामायण से होता है जिसे विद्टानोने मादि कान्य कहादहै।! विषय, भाषा, भाव, 
छन्द-रना एवं अभ्िव्यक्ति-प्रणारी की दृष्टि से रीक्रिक साहित्य वैदिक साहित्य से कई 
भंशोमे भिन्न है तथा संस्कृत का पवर्त विकास रौक्रिक साहित्य से ही सम्बद्ध 
रहा है । "रामायण" तथा (महाभारत छीकिंक साहित्य की आद्य रचनाएं है एवं इनके 
द्वारा सर्वप्रथम मानवीय चरित्र का अंकन कर नवीन चटी का सूत्रपात किया गया हे । 
दोनो ही परन्थ केवल काव्य न होकर भारतीय संस्कृति, स्मान, राजनीति, धम, दन, 
अर्थलाख, विधिद्यालर प्रभृति विदामो के सर्वागीण याधार ग्न्यर्हँ [दे° रामायण 
तथा महाभारत ] । विष्वधमं ओर दर्शन फे विकास मे संस्कृत घाहित्य की अपार देन 
है। डं० मैकशेनर के अनुसार “भारोपीय वश्च की कवल भारत निवासिनी ही चाखा 
षस है जिखने वैदिक धर्मं नामक एक बडे सार्वभौम की रचना की । जन्य सभी शालामो 
ने एक कोत्र मे पौक्िकता न दिखाकर बहुत पहले से एक विदेक्षीय धमं को अपनाया । 
इसके अतिरिक्त भारतीयों ने स्वतन्त्रता से अनेकं दर्शन सम्प्रदायो को विकसित्त किया, 
निनसे उनकी ऊंची चिन्तनशक्ति का प्रमाण मिरता है ।" संस्कृत साहित्य भारतीय 
संस्कृति का पूणं परिपोषक है । विद्वानो ने इसकी पाच विदेषतागो का उद्घाटन किया 
दै । (१) यह स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रमधर्म का पणं परिपोषक है । (२) इसमे "वार्स्यायन 
कामभूव्र' मे वणित विलासी नागरिक जीवन का चित्र अकितदहै। (३) इस पर 
भारतीय दन की आस्तिकं विचारधाराओ का पूणं प्रभाव है, किन्तु कतिपय ग्रन्थो मे 
नास्तिक दशनो की भी मान्यताजो का आकलन किया गया है, फलत चार्वाक, जैन 
एवं बौद्ध दशनो के भाधार पर भी कतिपय काव्यो की स्वना हुई है 1 मूख्यतः कवियो 

वेदान्त, साख्य एवं न्याय-वैशेषिक के विचारो को अपनाया है । कार्िदासका 
साहित्य साख्ययोग से अनुत्राणित है, तो माघ पर साद्य-योग के भतिरिक्त पूर्वमीमासा 
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काीप्रभाव है! श्रीहपं पर शांकरवेदान्त के अतिरिक्त न्याय-वैशेपिक एवं लोक्रायत 
मत्त का प्रभाव है 1 अदवघोष मादि कवियो ने वौद-दचन की मान्यतामो का मवलम्ब 
च्या है तथा काव्य के माध्यम सै दाशंनिक विचारो की अभिव्यक्तिकीदहै।! (४) 
चिभिच्र कवियो की कलात्मक मान्यतानो मे अन्तर पडता है । कालिदाख ने भावपक्न 
की समृद्धि पर वर दियाहै तो परवर्ती कवियोकी दृष्टि कलात्मक् वैभव की भर 
रगी है, फलतः संस्कृत मे प्रभूत मात्रा मँ दययंक, भनेक्ार्थंक एव चिव्रकान्यो की स्वना 
हृदं है ! ( ५ ) संस्कत की पांचवी विशेषता है उसकी खांगीतिकता । संस्कत काव्य का 

संगीत्ततत्तव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है तथा प्रत्येक कवि का संगीत व्यक्तिगत 
चिनेयता से विभूषित है । “कालिदास का संगीत मधुर मौर कोमल है, माधका गंभीर 
भीर धीर, भवभूति का कही प्रव गौर उदात्त एवं श्रीहपं का संगीत एक कुद्क गायक 
के जनवरत अभ्या ( रियाज ) का संकेत करता है 1 दूसरी भोर विलासित्रा मे खरावोर 
टै 1" संस्कृत कवि-दशंन प° ३३-३४। 





महाकान्य-स्कुव पद्य-खाहित्य के अन्तग महाकान्यो की परम्परा अत्यन्त 
सवल, सशक्त एवं गरिमामयी है [ द° संस्कृत महाकाव्य ] । उंस्कुत के प्रसिद्ध महा- 
काय्य प्रणेता है--अर्वघोष ( बुद्धचरित, सौन्दरनन्द ), कालिदास ( रघुवंश, कुमार 
सम्भवं ), भारवि ( किरातायंनीयमू ), कुमारदास् ( जानकीहरणम्‌ ) भट्टि (भट्िकाग्य), 
माघ ( शिद्युपार्वध ) तथा श्रीहर्षं ( नैवधचरित ) 1 अन्य महाकाव्यकारो की भी देन 
कम महत्त्वपू्ं नहीं है 1 आधुनिक कार तक संस्कत महाकाग्य-लेखन कौ परम्परा 
किसी-न-क्िसी ङ्प मे अष्षुण्णहै। काव्य के जन्य र्पो मे खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, 
सन्देकान्य, मृक्तक, स्तोव, उपदेशकान्य तया रेत्िहासिक कान्य गाते है 1 एेतिहासिक 
कान्यप्रणेतार्नो मे पद्मगुप्तपरिमल ( नवसाहरसांकचरि ), विल्दण ( विक्रमांकदेव~ 
चरित ), कल्दण ( राजतरगिणी ) तया जयचनद्रमुरि ( हम्मीर महाकान्य >) के नाम 
प्रसिद्ध ह [ द° एेचिहासिक भहाकाव्य ] 1 

खण्डक्ान्य मे महाकवि कालदा रचित भेघहूतः का गौरवपुणं स्यान है 
[ ३० मेषदूवं | । इसके आधार पर संस्कृत मे दुतकाव्य या सन्देशकाव्य छ्खिते कौ 
परम्परा का प्रवत्तन हुमा मौर अनेक ग्रन्यो की रचना हुई [ ३० सन्देशकान्य ]। 
चंच्छत में मुक्तकक्तान्य के कई ङ्प उपलन्च दोतते हैं जिनमें शद्धा, नीति एवं वेराग्य- 
सम्बन्धी मृक्तको कौ च्चक्त परम्परा रह है 1 भर्तृहरि ने श्युद्धार, नीति एव वैराग्य 
नामक तीन शतको की रचना की है 1 मरक कवि कत अमरकशतक' तथा गोव्धना- 
चाये कौ *नायप्िप्वती" श्ङ्खारी मूक्तको की मह्तरदुणं स्वनाएं है । गीतिकाव्य के 
अन्तर्गद कवि जयदेव का शीतगोविन्द अभरत्तिम स्यान का मयिकारी है जिसमे श्द्धार 
भक्ति एवं कलितकतोमलक्रान्त पदावली का सम्यक्‌ स्फुरण है । जयदेव के अनुकरण पर 
अनेक कवियों ने गीतक्राव्यो की स्वना की जिनमे अभिनव गीतगोविन्द, “गीततचधव, 
नीततगङ्धाधर' तया (कृष्णगीवाः मादि के नाम उव्टेखनीय है । पण्डितराज जगच्चाय कत 
“भामिनी विलास" गीच्तिकान्य की महच्वपुर्णं रचना है । 
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संस्कृत फा “स्तोत्रघाहित्य' अत्यन्त प्रौढ है [ दे० स्तोधसाहित्य ] । यह्‌ अच्यन्त 
विशार, सरस एवं हृदयग्राही होने के साथ-दी-खाय अभिन्यक्तिकखा की निपुणता के 
किए प्रसिद्ध है 1 अनेक दाशंनिको एवं भक्तो ते पने इदेव एवं देविय की प्रार्थना मे 
असंख्य स्तोत्रका्यो की रचना की है। इनमे एंकराचा्य, मयुर ( सू्यंदातक ) तथा 
वाणभट ( चण्डीशतक ) की देन अत्यधिकं महत्वशाखी है । पण्डितराज जगभ्रायकी 
"गङ्गारुहरी" भी स्तोधसादित्य की महत्वपूर्णं उपरव्धि ह । सस्कत मे उपदेशका्यो 
की प्रभूत रचनाएं प्राप्त होती ह । रसे कवियो मे कषेमे का नाम॒ अत्यधिक प्रसिद्ध ई 
[ दे० क्षेमेन्द्र ]। 


गद्य सादित्य--सस्कूत का भअधिकाक्च पाहित्य प्यवद्ध है, किन्तु इमे जिख 
परिमाण भे गद्य की रचना हुई है, उका गपना वैषिष्टूय है । संस्कृत मे गद्य-रेखन 
की कई दौलिया है । उपाख्यान, नीतिकथा तथा लोककथाभो के रूप मे बनेक ग्रन्धो 
की रचना हुई है [ दे० संस्कृत गद्य ] । गद्य के दो रूप प्राप्त होति ह--वोलवाल का 
सर गद्य तथा छीक्रिक घाहित्य का प्रीढ़ एव ललकुत गद्य । इसका प्रथम प शासनीय 
तथा टीकाग्रनधो मे प्राप्त होता है! शवरस्वामी ( पूर्वमीमासा भाप्य }, चकरावायं 
( वेदान्तभाष्य } तया न्यायदर्छन के प्रख्यात भाष्यकार जयन्तमटु ने संस्कृत गद्य 
की शाखीय शरी का परिनिष्ठित रूप प्रस्तुत किया है । महाभाष्यक्तार पतन्जलि का ग्य 
अकृत्रिम, सहज, खरल तया प्रवाहणं है । पुराणो मे विदे. श्रीमद्‌ भागवव्‌" तथा 
विष्णुपुराण" मे ग्य का अकंकूत प प्राप्त होता है 1 संस्कृत गद्य का प्रौढ रूप सुबन्धु, 
दण्डो, वाणभट तथा प० मम्विकादत्त व्यास के ग्रन्थोमे दिखाई पडता है। इनकी 
स्वनाए साहित्यिक गच्च का रूप प्रस्तु करती ह । संस्कृत मे चम्पुकान्यो की मलण्ड 
परम्परा प्राप्त होती है जिसमे गद्य भीर पद्य का मिधित रूप प्रयुक्त होता है । शताधिक 
लेखको ने ष्वम्पुकार्व्यो की रचना कर सस्केत साहित्य मेँ नवीन शरी की रचनां प्रस्तुत 
की है जिनमे भट त्रिविक्रम ( नल्चम्पर ), सोमदेवसूरि ( यशस्तिरकचम्पू ), भोजराज 
९ चम्पूरामायण ) आदि के नाम उ्छेखनीय है [ दे० चम्पुकान्य ] 1 


संस्कत मे कथासाहित्य के दो खूप प्राप्त होते है-- नीतिकथा तथा लोककथा । 
नीतिकया मे रोचक कहानियो दवारा सदपदेश दिया जाता है । इनमे "हितोपदेश" एव 
-पठ्चतन्व नामक ग्न्य अत्यन्त छोकृप्रिय है 1 लोककथा मनोर॑जनप्रधान होती है । 
इ्कृत मे गुणाल्यकूत शरहस्कथा", सोमदेवरचित ्‰सहासनद्रा्निलिका भादि भरन्प लोक- 
क्थाके प्रतिनिधि है" संस्कृत का नाव्यसादित्य मत्यन्त प्रीढ एव विस्तृत ह । 
नाव्य ब्रनवो कै साय-ही-साय इसमे नाव्यशाल्रीय ग्रन्थो कौ भी विनाल परम्परा रही 
“ ₹॥ भरत नै "नाव्याः कौ सचना ईंखा पूवं कई बताब्दी कौ. थी लिखे ज्ञात होता है 
ससक नाय्य खाहित्य त्यन्त प्राचीन है । प्रसिद्ध नाटककारो मे भाख, कालिदास, 
पदक, भर्वषोय, विलाखदत्त, हषं, भट्टनारायण, भवभूति एवं यजरोखर आदि अति 
है" स्स्कृतमे रूपक के दख तथा उपरूपक के १८ प्रकार माने जाते है! इन सभी 
विधामो कै ऊपर इसमे चरुर साहित्य उपरन्ध है [ दे० संस्कृत नाटक ] 1 प्राचीन 
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चिकच्खो मे भी चंस्कत का प्रचुर साहित्य सुरक्षित है तथा गद्य एवं पच दोनोमेदही 
वियुन साहित्य भरा पडा है । संस्कत मे साहित्यशाल तथा काव्यालोचन की अत्यन्त 
खलाक्त परम्परा रही है । कान्यशालर के आआद्याचायं भरतमुनि है, किन्तु इनके पूवं भी 
करई जाचार्यौ के नाम भिवे ई । भरत से लेकर पण्डितराज एवं विश्वैदवर पण्डित तक 
संस्कत कान्वशात्र का गबुण्णप्रवाह दिखाई पडता है । काव्या के ६ सम्प्रदाय 
है--रख, मलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं मौचित्य । इन सिद्धान्तो के द्वारा संस्कत 
आलोचंको ने काव्याछोचन के सावभौम रूप का मीमांसन किया है। 
आाधरग्रन्ध-- १. संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्रीकीथ ( हिन्दी अनुवाद ) 
२. संस्कृत नाटके ( हिन्दी अनुवाद )--श्रीकीय । ३ संस्कृत साहित्य का इविहाय- 
पं० वल्देव उपाध्याय । ४. हिन्दी साहित्य का ब्रहुत्‌ तिहा भाग १-सं०° डं 
राजवरी पाण्डेय । 


संहितोपनिपद्‌ व्राह्यण--यह सामवेद" का ब्राह्मण है। इसमे पांच खण्ड ह 
लौर प्रत्येक खण्ड सूत्रो मे विभाजित है । प्रयम खण्ड मे तीन प्रक्रार की गानसंहिवागो 
के स्वल्प एवं फक का विवेचन है । तीन प्रकार की स्वनामो के नाम है-देवहू- 
संहिता, वाकृकावहुं संहिता तया ममिव्रहु संहिता 1 इनमें प्रयम कल्याणकारण एवं 
अन्तिम दोनो गमङ्खलप्रद है । दूखरे गौर तीसरे खण्डो मे गान~संहिता की विधि, 
स्तोम, अनुरोम-प्रतिल्ेम स्वर तथा मन्यान्य प्रकारके स्वरो का प्रतिपादन किया 
गया दै! चतुर्थ मौर पंचम खण्डोमे पूरवंवणित विषयो कफे पुरक तथ्य प्रस्तुत कयि 
गए है 1 संहिता के उपनिषद्‌ या रहस्य का वर्णन होने से इसकी अभिधा संदितो- 
पनिषद्‌ है । उंहिता का यहाँ जभिप्राय श्वामगायनो की संहिता" घे है, मन्ो के समुदाय 
से नहीं । इखके टीकाकार द्विजराज भद्र ने इसकी प्रशंसा करते हए ल्खा है कि 
घामब्रह्म के रसर्ञो के छिए इसका अध्ययन विश्ुढ ज्ञान देने वाला है। इसके दो भाष्य 
ह--खायणभाष्य तथा विष्णुभटू के पुत्र द्विजराजभटु का भाष्य । सायणभाष्य संक्षिप्त 
है एवं केवर प्रथम खण्ड तक ही प्राप्त होता है, पर द्िजराजभाष्य मलत्यन्त विस्तृत 
एवं परणं है । द्िजराजभट का चमय १५ वीं शती के भासपास है । १--उघ्के प्रयम 
प्रका्न १८७७ ई० मे वनख दवारा मंगलोरसे हुमा था( रोमनक्पिमे)) २- 
१९६५ ई० मे केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिख्पति से विञुद्ध खमीक्षार्मकं संस्करण ॐँ० 
चै रा० कार्मा हारा चम्पादित होकर प्रकाशित ! 


सन्देश्लकान्य- संस्कृत मे चघन्देकाव्यो का विशाल साहित्य है । सन्देशकान्य 
को दूवकान्य भी कहते दँ । इयमे विरही यां नायिका बारा अपनी प्रेयसी या नायक के 
पा दत छारा सन्देश भेजने का वर्णन होता है । इन चन्देदक्ाव्यो का सरो ¶वाल्ी- 
किरामायण"' मे प्राप्त होतादहै, जहां हनूमान द्वारा रामके चन्दे को सीता वक 
पटुचने का वर्णेन है 1 महाकवि काक्दाख ही इस काच्यख्प के प्रयम प्रयोक्ता है, 
जिन्होनि भेषदूत" या भेषसन्देशच' नामक प्रौढ सन्देदकान्य दी रचना कीहै। इनके 
अनुकरण पर अनेक सन्देदकान्यो की रचना हुई है । सन्देश्काग्य के दो विभाग है 
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धूरवं एवं उत्तर ! पर्वभागमे नायकया नायिकाका वर्णेन विरहीके रूपमे किया 
जाता है। शके वाद दूत का दशन, उका विरही द्वाया स्वागत एवे प्रलेसा तथा 
उसकी शक्ति एवं सामर्थ्यं का वर्णन क्रिया जता है । पुनः उखे घन्देदय पटुवानि की 
प्रर्थनाकी जाती दहै भौर गन्तव्य स्थान का मागं वतङाया जातादहै। यहा तकं 
पूर्वभागकी वमाप्तिहो जाती है। उत्तरभागमे गन्तव्य नगरीका वर्णन, प्रियया 
प्रिया क निवासस्थानं का विवरण तया नायक या नायिका की विरहदशा एषं ठज्जन्य 
संभवना कां कथने क्रिया गया है 1 तदनन्तर सन्देश सुनाने फी प्राथेना की जातीहै 
तर्था छन्देश्च की सत्यता की पुष्टि के किए उसे सन्देश भेजने वले की विरपतामो एवं 
अन्तरग जीवन की गुप्त धटनागो की चर्चा करनी पडती ह । अस्त मे सन्देशवाहक क 
भ्रति शुभकामना प्रकट करते हुए कान्य की समाप्ति हो जाती है 1 महाकवि कालिदाष 
के भिघदूत" का यही वण्यविपय हि त्थः परवत्ता कवियो ने भी कतिपय परिवक्तनो के 
साथ यही कथानक रला है । सन्देशकाव्य का प्रधान रख वियोग श्बद्खार होता है 
जिसमे प्रकृति को माध्यम वना कर साना प्रकार की चेष्ाभो एवं रभगिमा्ो का वण॑न 
किया जाता दै । 


कारन्तर मे सन्देशका्य मे सचीन भावो का समविश्च हमा भौर जैनकपियो 
तथा भक्तकवियो दारा धामिक, भक्तिपरकं एवं दानिक रचनायें प्रस्तुत की गयी । जैन 
मूनियो द्रा नवीन उदेश्य से अनुप्राणित होकर ही सन्दैकाव्य लिखे गए जिनमे 
श्यङ्धारिक वातावरण को धातक ल्प देकर नई दिला की गोर मोड दिया गया है । 
सम्देशकाव्य क्रम; कोकप्रिय होते गए गीर उत्तरवक्ती भक्तकवियो ने (रामायण, 
भहाभारत' एकं “भागवतः के उदक्त चरितनायको के जीवन को आश्रय वना कर 
सन्देशकार्व्यो की रचना की । विप्रलम्भ श्यगार एवं भक्ति-भावना को छेकर चरनेवाठे 
सन्देशकाग्यो मे कोमल तथा मधुर भावनामो का प्राधान्य है । इनमे विरह कौ षत्यन्त 
ही मारभिक एवे सर्वाङ्गीण छवि चित्रित की जाती है जो अन्यत्र दुर्भ है 1 “ुस्वियोग 
मे विष्य की भावचिह्वुता, कृष्णचियोग मे गोपियो की मातुर्वा तथा भक्तकवियो को 
मरदधुपरायणत्ता का इन कार्यो मे वडा ही भावपूणं चित्रणं किया गयाहै) भार्वोकी 
कौमरुता तथा मधुरता के भनुख्य भावा भी बडी घर तथा प्रसादपूणं देखने मे भाती 
है 1 माघूयं भौर प्रघादगूण के साथ-खाय वेदर्भी रीतिका चन्देश्चकाव्यो मे परम उत्कं 
पाया जवा है 1" संसक्त के सन्देशकाज्य प° ४१} सन्देश्काव्य मे मधिकतर मन्दा- 
कन्ता छन्द प्रयुक्त हआ है, पर कतिपय कवियो ने शिखरिणी, वखन्ततिरका, माछिनी 
तथा श्रादूंखविक्रीडित जैसे छन्दो का भी प्रयोग किया हे । 


सन्दे्कान्य की भ्रयम रचना षटुत" एवं वटकर्षर कवि विरचित श्वटकरपरकान्य' 
३। इनमें से किक रचना प्रथम है, इसका निष्वय अभी तक नहीहो खकाटै। 
भेद" की भावनभवि समायणः चे प्रभावित है, तो "धटकर्परकान्य पर “महाभारतः 
काण दहै। इस कवि का वास्तविक नाम अभी वक्‌ ज्ञात ह । सभिनवगप्ताचायं 
ने इय पर टीका लिली है जिसमे उन्हेनि दते काङिदाघ कौ रना माना है [ वे० बभि- 
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नवगुप्त-ए हिस्टोरिकर एण्ड फिंलोस्फिकल स्टडी पृ ६५ ] । सन्देश्चकाव्य का परवर्ती 
विकाख नधिकाशतः मेघदूत के ही भाधार पर हुमा गौर उसमे 'घटकर्परकान्यः का भी 
महच्वपूर्णं योग रहा । कृष्णाचायं का भेषसन्देशविमशं", रामचन्द्र लिखित "धनवृत्तम्‌, 
कृष्णमूत्तिकृत ज्ञज्ञास", रामशचाक्ली रचित भेधप्रिसन्देश' तथा मैथिल कवि म० म० 
परमेरवर क्षा प्रणीत शयज्समागतः मादि कान्य उपयुक्त ग्रन्थो से प्रभावित होकर दही 
चि गए ह । सन्देशक्राव्य को रचनामे जैन कवियो का महच्वपूर्णं योग है । जिनसेन 
जैन तीर्थकर पादर्वनाय फ जीवनचरिव को "ादर्वाभ्युदयः कव्यमे चार सगोँमे 
वणित क्रिया णया है 1 इसमे ३६४ पद्य है जिनमे १२० श्लोक मेघदूत के हं । इनका 
समय ८१४ ई० है। विक्रम कवि (१५ बवीशती) ने नेमिदूत कौ रचना कीदहै 
जिसमे स्वामी नेमिनाय के जीवन का वर्णन है। मन्य नैनकवियो की स्वनाये ह 
शीलदूत' ( सुन्दरगणिरचित )' चेतोदूत' ( अज्ञातनामा कवि ) तया "चन््दूत' (विमल- 
कीति, १७ वीं शती ) । 
सन्देशकान्यो की प्रीढ परम्परा १३ वी शताब्दी से प्रारम्भ हुई। १२ वींश्तान्दी 
के धोई कवि विरचित पवनदूत" एक उल्छृष्ट सवना है । १३ वी शताब्दी के मवधुत- 
रामयोगी ने १३८ श्टोक्तो मे सिददूत' नामक सन्देशकन्य की रचनाकी। १५बी 
शताब्दी के विष्णुदास कवि कुत भमनोदरूत' तथा रामशर्मा का “मनोदुत”, माधव कृवीन्द्र- 
भट्धाचार्थकृत "उद्धवदूत" ( १६ वी शताग्दी ), रूपगोस्वामी का “उद्धवखन्देश ( १७ 
चीं शताब्दी ) आदि इख परम्परा क्रो उत्कृष्ट रचनाएं ह । १७ वी शतन्दी मे रदरन्याय 
वाचस्पत्तिकूत "पिक, वादिराजकृत शवनदुत श्रीकृष्ण खावंभौम रचित "पादाकड्ूत^ 
रम्बोदरवैद्य का "गोपीदूत' तथा त्रिलोचन का ततुलसीद्रूत" भादि सन्देशकाव्य लिखे 
गए । राम-कथा को आधार वना कर अनेक दूतकान्य जिद गए हं जिनके नाम है-- 
वेदान्तदेशिककृत “ंससन्देय सद्रवाचस्पति का श्नमरदूव, वेकटाचायं का "कोकिलसन्देश' 
तथा योधपुर के नित्यानन्द शास्री ( २० वी ती ) रचित “हनुमत्दरूत' । । 
संस्कृत में दूतकान्यो की रचना २० वी शताब्दी तक होती रही है । म० मण पर 
रामावतार शरमाने भृद्रगखदूतः नामक व्यग्यकाग्यकौ रचनाकीथी। ऊगभेण ७४ 
सन्देदकान्यो का पता चकर चुका है जिनमे ३४ प्रका्ितदहौ चुके ह। यह विचि 
संयोग है कि अधिकां दूवकान्य वंगालमे ही चिते गएु1 डं° परमानन्द श्नाल्ीने 
संदेश्चकाव्य-विधयक यपने अध्ययन को निष्करथं प्रस्तु करते हए पाच तत्त्वो का माकल्न 
करिया है--१. दूतकान्य की परम्परा मे मूस्यत, कालिदास का ही अनुकरण हमा मौर 
भाषा्ेली, छन्द तथा भाव की दृष्टि से मौलिकित्रा का यं भल्य रहा । २. दुतकाश्यो 
मे श्द्खार के अतिरिक्त भक्ति एवं दर्शन से सम्बद्ध भावो कीभी मभिव्यक्ति हुई । 
३ रएेविहासिक गौर पौराणिक व्यक्तियो तथा गाथामोके भमाधार प्ररभी दूतकाव्य 
रचे गए किन्तु मधिकतर उनकी कथावस्तु कत्पित ही रही । ४. घमस्यापूत्ति कौ कला 
के विका को इख परम्परा से वडा भारी वरू मिला बीर मेषदुत की प्रत्येक पंक्ति को 
समस्या मानकर करई दूतकाव्य रचे गएु । ५. मुक्तक कान्य को भाति रूढिपाखन के 
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समयमातृका | { ६४० ) [ सभ्राद्वरितष्‌ 
(4024001 त 
्रति मोह, पाण्डितय-परद्ंन, शब्दक्रीडा आदि विकेषताएं युग की प्रवृत्ति क अनुसार इख 
परम्परा मे भी समान रूप से समाविष्ट हई । सस्कूत गीतिकाव्य का विकास प° २६६। 
गाधारगन्थ--१ हिष्टरी फ क्लासिकल सस्क्च छिटरेवर--एम० कृष्णमाचारी । 
२ हिस्टरी ओंफ दरूतकाव्य आफ वंगाल-डीं०जे० वी चौधरी। ३ संस्कृत्तके 
सन्देधकान्य--डोँ ० रामक्कमार भआचा्यं । ४ संस्कत साहित्य कृ इतिहास--गैरोल 
(चौखम्बा) । ५. सस्कृत गीतिकाव्य का विकास--डां ° परमानन्द शाली 1 ६ इण्डिया 
मौफिसः खादतेरी कैटलोग भाग २, खण्ड १, २--डँ° प्राणनाथ तथा गं° जे० वी° 
चौधरी । ७ हिस्टोरिकर एण्ड फिलोखिकक स्टडी आफ अभिनवगुप्त-ो° के० सी° 
पाण्डेय 1 
खमयमावृा-- इसके रचयिता कषेमे है । समयमातृक्ता का अथं है समय 
दवारा माता । दामोदर कृत करुट्नीमतम्‌" से प्रभावित होकर क्षेमेन्द्र ने इकी रचना 
फी धी! यह्‌ वेद्यामो के सिद्धान्तो का प्रतिपादक सुन्दर व्यंर्यप्रधाने गरन्यहै,जो 
सम्पत्तिश्षारी पुरुषो को वेष्यागों के मायाजालं से वचनेके िषएुकछिला गयादहै। 
पुस्तक के अन्त मे इख वात का निर्देश है कि इसका प्रणयन कादमीर नरश्च मनन्तदेव 
के शासन-कालमे हा था ( १०५० ई० ) \ इसमे आठ समय या परिच्छेद है । 
पुस्तक मे एक नापित्त कुटुनी का वेश बनाकर किसी वृद्धा करटुनी से जिसका नाम 
कङावती है भविष्य मे वेया वननेवाटी एक खरी का परिचय करावा मौर उपे 
लिक्षा दिलाता है । यही कुष्ट्नी का उपयोग, कामुकजनो को मासक्तं करने की कंछा 
तथा उनसे धन एेठने की विदाकी शिक्षादीगयीहै। [ १८०८३ ई०मे कन्यमाला 
संख्या १०, बम्बर से प्रकाशित | । 
सम्राखवरितम्‌--यह बीस्वीं दती का महाकाव्य है जिखके स्चयिता प° 
हरिनन्दन भहु है । वे धिहार राज्य के अन्तगंत गया जिखा स्कु के प्रधान पण्डित थे । 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन संवत्‌ १९९० ( १९३६ ६० )मेहुमा था। इस महाकाव्य मं 
आंग्ल सम्राट्‌ प्म गजं का चरित चार सौ पृष्ठ एवं २५०० दोक म वणित है। 
प्रारम्भमेक्विने उंडन नगरी का भव्य वर्णन काहि भौर उसकी तुना अयोध्या 
वथा भमरावतीसे कीहि। द्ितीय ध्यायमे रानी विषटोरिया के शासन का वर्णन 
तथा चृतीय मे उसके राज्यकारु की प्रसा की गयी है। चतुथं अध्यायमे सप्तम 
एडवडं का विवरण त्तथा पंचम जार्ज के राज्याभिषेक का वणन है) पंचम अध्यायमे 
पचम जज की भारत यारा एवं समुद्र्यश्रा का मोहक चित्रण किया गयाहै। षष्ठ 
मध्याय मे काक्लीनरेश दाया सम्राट्‌ के वाराणसी आगमन की प्रार्थना तथा उनके वहां 
मनेका व्ण॑नदहै\ अष्टम अध्यायमे दिक्ञो दरवार का भव्य चित्रण तथानवममे 
सम्राद्‌ के रंडन प्ररयावत्तन का वणन है । कवि की भाषा प्रवाहपूणं एवं प्रौढ है । 
ल्डन नगरी का व्णेन- 
सीमाष्नी कि रमणीयताया भरुमण्डनं छष्डननाम घेया । पारे समुद्रं नगरी गरीयो- 


विेस्पेता जयतीह एोके ॥१।१॥ प्राष्ठिस्थान--ाउन उच्चतर भाष्यभिक विचारय, 
लौरेगाबाद ( विहार ) । 
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सांख्यदशन--भारतीय दर्धन का प्राचीनतम सिद्धान्त जिसके प्रवर्तक कपिल 
है । इस विचारधारा का मूक ग्रन्य कपिल-रचित 'तच्वसमास' है जो मत्यन्त संक्षिप्त एवं 
सारगर्भित है । साख्यदशंन को अविक स्पष्टुकरनेके क्एि कपिल ने (सांख्यसुत्रः 
नामक्‌ विस्तृत ग्रन्थ का प्रणयन किया है। 'तच्वसमास' मे छोटे-छोटे केवर २२ सूत्र 
है, किन्तु “साख्यसूत्र' ६ अध्यायो मे विभाजित है । उसकी सूत्रसंख्या ५३७ है । महि 
कपिल के दो शिप्यो-आसुरि एवं पंचलिख-ने भी साख्य-दर्शन पर पुस्तके छी थी, 
किन्तु खम्प्रति वे अनुपलन्व है ! तत्पश्चात ईदवरकृष्ण ने शवाद्यकारिक्ताः नाभक 
अत्यन्त प्रामाणिक एवं लोकप्रिय ग्रन्थ की रचनाकी जिस पर गीडयाद ते साख्य 
कारिका-भाष्य' एवं वाचस्पत्तिमिश्न ने “सांख्यतच्व-कौमूदी" नामक व्या्या-प्रन्य जिसे । 
खाच्यच्चा के अन्य महत्वपूर्णं ग्रन्यो मे विन्नानभिष्यु-विरचित 'याख्यप्रवचन-भाष्य 
तया शवाख्यसार' है 1 इनका समय १५ बीं शताब्दीका उत्तरा्धहै। विदानो का 
मत है कि संल्या से सम्वद्धहोने के कारण इसका नाम सांख्य पडा है। इसमे त्त्व 
को संरा निर्धारिवकी गयी दै। बतः खंख्याकोही भरल सिद्धान्त होने के कारण 
इखका नाम घांख्य पडा है । खाद्य दैतवादी दर्शेन है, क्योक्रि यह प्रकृति तथा पुख्ष दो 
तत्वो की ही मौकिकत्ा सिद्ध करता है । 








तत््व-मीमासा--घाख्यददंन मे २५ तत्त्वो की मीमास्राकी गयी है । इनके मर्म॑ 
कोजानचछ्ने परदुःखोसे निवृत्तिहो जाती है मौर मनुष्य मृक्त हो जात्ताहै। इन 
२५ तर्त्वो को चार भागो मे विभाजित किया गया है । १--प्रकृति--यह तत्तव यवका 
कारण होता दहै, पर किसी का कार्यं नही होता । २--विकृति-- कुछ तत्व क्रिसी से 
उत्पन्न हौते ह, पर उनसे किसी जन्य की उत्पत्ति नही होती । ३- कुछ तच काय- 
कारण दोनो ही हीते ई-मर्थात्‌ किसी से उत्पन्न होकर किसी के उत्पादक भी होते 
है, ये प्रकि-विकति कहते हैँ । ४--कायं एवं कारण दोनो प्रकार के सम्बन्ध से 
दन्य तच्च जो न प्रकृति न विकृति कहै जाते हैँ । इनका चिवरण इख प्रकार है-- 
प्रजतति--इखका नाम॒ प्रधान, भव्यक्त एवं प्रकृति है जो संख्यामे एक है। (ख) 
विजृति- इनकी संस्या १६ है--पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, मन भौर पंचमहाभ्रुत 
( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, माकाश्च ) ( ग ) प्रकृवि-विकृति--इनकी संख्या घाव है- 
महत्तसव, महकार, पन्चतन्मात्र ( शब्दतन्वमाव, स्पर्छवन्मात्र, खपतन्माचर, रसतन्माच्र, 
गन्धचन्मात्र } ! ( ध } न प्रकृति न विकृत्ति--अर्थात्‌ पुरष १ । कुल थोग २५। इनका 
विवरण श्वांख्यकारिका" मँ इख भकार दै--भूलप्रकृतिरविकृतिर्मंहदाचा. प्रकृतिविकृतयः 
सप्त । पोढड्कस्नु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुख्प" ॥ ३ साख्यदर्च॑न का महत्त्वपूर्णं 
चिद्धान्त घत्कायंवाद है 1 

सतकरायवाद--यह काय-क्ारण का विरिष्ट सिद्धान्त दै जो साच्यदर्शन का भलाधार 
भीहै। स्मे यह्‌ विचार कियागयादैकि कार्यकी सत्ता कारणम र्हतीहैया 
नही; र्थात्‌ विविध प्रकारकी सामग्री एवंप्रयलसे कायं की उत्पत्ति होतीहैवो 
वया उत्पत्ति से एवं कायं कारण मे विमान रहता है या नहीं ? न्याय^वेशेपिक इसका 
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नकारात्मक उच्तर देते हं । उनके गनुखार क्रम्भकार द्वारा घट-निर्माण क पूवं मद्री 
मँ षडा विद्यमान नही र्हृता, यदि पे से ही खखक्ती स्विति होती तो कुम्भक्रार को 
परिथम्‌ करमे कौ बादश्यक्ता ही क्या वी ? इची प्रकार यदि कायं कारण मे पहले 
चै ही विद्यमान है तो फिर दोनोमे बन्तरही क्यारंहलजायगा? दोनोको भित्र 
क्यों माना चाता है ? इस स्थिति मे मिही गौर घट को भिन्न नाम क्यो दिया जादा 
है; दोनोका एकं ही नाम क्यो नहीं रहता ? किन्तु व्यवहार में यह्‌ वाठ भिदो 
लातीहै। धंडेमे जल रवा जा खकता है किन्तु मिटरी के लोदे में इखक्रा रखना चम्भवे 
नहींहै। मिटरीक्ालोदा घड़ाका काम क्यो नही करता? यदि यह्‌क्हाचायकि 
दोनो का ( घडा बौर मिह का) भेद बाकाखव है तो यह स्वीकार करना पडेगा किं 
मार्यं मे ठै कोई चतु मा ययी चो कारण मे नहीं थी ! इससे यह निष्कं निकरता 
हे करि कायं कारण मे विद्यमान नहीं रहता 1 नैयायिको के इय चिन्त को भसत्का्य- 
वाद कंहृते द 

सच्यदर्शन सत्काय॑वाद का खण्डन करते हृषु सत्कारयवाद करा स्थापन करता है 1 
दके अनुसार कार्य कारण में विद्यमान रहा है । इयक्तो सिद्धि क लिए निम्पल्ित 
युक्तया दी गयी है--अखदकरणादुपादानग्रहणात्‌ खवंसंभवाभावातु 1 शक्तस्य शक्य 
करणात्‌ कारणभावाच्व घतु कायम्‌ 1 खाद्यकारिका ९ 1 यहाँ पांच वाँ पर बिचार 
किया गया है-( १ ) मुतु या अविद्यमान होने पर कायं कौ उत्यत्तिहो ही नही 
सकती, ( २ ) कायं की उद्पत्ति के लिए उक उपादान कारणं को यव्य ग्रहृण करना 
पडता है, र्यात्‌ कार्यं अपने उपादान कारण्‌ ठे नियत-ल्प ते खम्बद्ध होता है ! (३ ) 
भी कार्यं सभी कारय चे उत्पन्न नहीं होते { ४ ) जो कारण लित कायं को उत्पन्न 
करने मे श्छ या चमयं है, उसे उसी कायं की उत्पत्ति होदी है; गौर (५) काचं 
कारणात्मक भर्षात्‌ कारण खे अभिन्नयाखसीके स्वख्पका होता है! हिन्दी सव्यः 
तत्त्वकोमुदी पृ० ६७। 








८ १ ) मघदकरणात्‌-यदि कायं कारण में विद्यमान न रहे तो किंत भी प्रकार 
से उका माविर्भाव नदं होता; कारण कि नविद्धमान पदार्थं की उत्पत्ति खम्भव नहीं 
दे । कर्ता क्रितना भी प्रयत्न क्यों न करे, किन्तु काँ उत्यन्न होता ही चहीं । उदाहरण 
के नि क्यावाद्भुसि ठेर निकाला जा क्ता है? क्रन्त, तिर चेते निक्राला नावा 
व तिक मं ठे का कारण विद्यमान है; पहले से ही उसमें तेरु रता दै 1 वहं 
गेव स्विति भर्यादु कोत्र मे उान्वने पर प्रकट हो जाता है । निमित्त कारण के दारा 
उपदान नोरण्‌ मेँ भप्रत्यक्ञ ङूप से विद्यमान कार्यं परत्यक हो जाता है 1 

२. उपादानगरहषयातु-्रन्य कौ निष्पादक वस्तु को उपादान कृते है, वैरे, 
षट्के लिए मिह उखका उपादान कारण है । किसी विचिष्ट कायं का नाविर्भाव किसी 
विदयकारप चेद होवा है! दे; दही का जमाना दूपे हीचम्भददटहैताचैरका 
तिच या तेजन से निकन्ना ! किसी चा कारय ठे क्रिवी खास कायं कौ उर्यत्ति यह्‌ 
इचि करती हे छि कायं चियेय कारण चिशचेय म पडे छे ही वतमान रहा है 1 
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३. सर्वखम्भवाभावात्‌-सभी कायं सभी कारण से उत्पन्न नही होते । केव 
खमर्थकारणसे ही ईप्वित कायं की उषपरन्धि सम्भव होती है। इससे यह ज्ञाठ होता 
हैकरिकारणमे कायं पहलेसेहीसुष्षमरूपसे विद्यमान रहता है भौर उत्पन्न होने के 
पर्वं वह ( कायं ) भव्यक्तावस्था मे रहता टै 1 


४. दाक्तस्य शक्यकरणातु--श्चक्त या शक्तिसम्पन्न वस्तु मे किसी खास वस्तुको 
उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, अर्थात्‌ जो कारण जिख कायं को उत्पचच करने मे 
क्त या समर्थं है, उससे उसी कायं की उत्पत्ति होती है । जैसे; तिक से वैक ही निकल 
कता है, धी नही । इससे यह चिद्ध होता है कि कायं मौर कारण परस्पर सम्बद्ध 
होते ह । 

४. कारणभावात्--इखका अभिभ्राय यह कि कार्यं कारण से अभिन्नहै याउसी 
का स्वख्प है । उदाहरण के लिए, घडा मिह से प्रथक्‌ न होकर अभिन्न है गीर उसका 
स्वभाव मिही का ही होगा । इससे यह सिद्ध होता है किकारण का नसा स्वभाव 
होगाकायंकाभी वैखा ही होगा। फकः, कार्थ-कारण मे स्वभाव भी एकता वनी 
रहेगी । इख दष्ट से सत्करार्यवाद की युक्तियुक्तवा सिद्ध हो जाती है 1 

घत्कार्यवादके दो डप है-परिणामवाद भौर विवत्तंवाद । परिणामवादका 
अयथं है कारण घे उत्पन्न कायं का वास्तविक होना । यहां काँ की उत्पत्ति से जभिप्राय 
है कारण के वास्तविक ख्पान्तर से। नेसे; द्ध से दही का उत्पन्न होना । यहा दही 
को दुध करा परिणाम कहा जायगा । इध का वास्तविक विकारहीदहीकेरूपर्मे भा 
जाता है 1 यह मत सांख्य का है 1 इूखरा मत निवक्तवाद वेदान्त का है 1 इखके अनुखार 
कारण मे विकार या रूपान्तर वास्तविक न होकर, भभाख माच्रदहे। नाना प्रकारके 
परिरक्षित होने वाठ विकार चनम या आभास मात्र ह। जैचे; अन्धकारमे पड़ हूई 
रस्सी को देखकर उसे सपं समक्षते हृए हम भाग खडे होते है, किन्तु दीपक से देखने पर 
यह अम दुर हो जाता है गीर हम रस्वीको ही देखते है, सपं को नही । यहा रस्सी में 
सर्पं की प्रतीति माच्रहोतीदहै, सपंकेख्पमे रस्सी परिणत नही होती। इसी प्रकार 
कार्यं कारण का वास्तविक ख्पान्तर न होकर विवत्तमात्र होत्रा; यहांकारणसे 
कायं का असत्य रूपान्तर होता है। वेदान्त के अनसार नामरूपात्मक जगत्‌ को 
उत्पत्ति ब्रह्यासे ही होती है, किन्तु जगतु श्रमया कल्यनामात्र है, बह सत्य है, 
स्वप्नवतु क्षुठा ह । जगतु की केवल प्रतीति होती है भीर एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है । 

भकृति भौर उसके गुण--साख्यददन परिणामवाद को मानता है 1 इसके अनुसार 
प्रकृति मीर पुरुष दो ही प्रधान तत्व है, जिनके सम्बन्ध से ही जगत्‌ की सूष्ट होती है । 
भ्रति जड़ एवं एक है किन्तु पुरुष चेतन तया अनेक । जगत्‌ के आविर्भाव के किए 
उभय तत्व को मानने के कारण साख्य दैतवादी दर्शेन है । मन, बुद्धि, रीर, इन्द्रिय 
की उत्पत्ति किख भूर तत्वसे हुदै, इसी का जन्वेयण द्धन का विषय होतवाहै। 
नीड, लैन, न्याय-वैदेषिक तथा भीमासा के मनुखार यह भूल तत्व सूक्ष्म “परमाणु ही 
-है। पर, सांख्य इष मत को स्वीकार नही करता 1 इसके मनुखार भीत्िक परमाणु 
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से जगत्‌ एेसा स्थल पदार्थ भले ही उन्न हौ जाय किन्तु मन, बुद्धि प्रभृति सूक्ष्मपदार्थ 
कैसे उत्पन्न होगे ? भतः स्थूख एर्व सुक्ष्म सभी कार्यो को उत्पन्न करेवाी प्रति को 

ही माना यया । सस्या मे प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने फे किए अनेक युक्तियां दी 
गयी ह! 

( १) विश्व के समस्त विषय~ुद्धि से लेकर पृथ्वी तक-~सीमित एवं परतन्व्र है, 
भतः इनका भूर फारण्‌ अवश्य ही मसीमित एव स्वतन्त्र होगा । (२) ससारके 
सभी विपय सुख, दुःख एवं मोह उत्पन्न करते है, अतः सभी पदाथा मे तीन गुणो की 
खत्ता परिलकषित हती है । इससे यह सूचित होतादहै फि इनके मूर कारणमेभी 
धरिविध गुणो की विद्यमानता होगी । (३) सचारके सभी कायं कारणसे समुद्भूत 
हते है; मर्थात्‌ संसार कार्यो का विशाल समूह दै जौ परिसी कारण जगत्‌फै रूप भ्‌ 
अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता दै, मौर वह अव्यक्त तरव प्रकृति ही है । (४ ) कायं 
कारण से उत्पन्न होकर पुनः उसी मे विरीन हो जाता है, अर्थात्‌ कार्यं का माविर्भाव 
मौर तिरोभाव दोनो ही कारण में होता है । जि प्रकार प्रत्येक कां अपने कारण से 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वह कारण भी सृक्ष्मतर कारण मे उत्पन्न होगा । §स 
प्रकार नमः कारणों कौ मृद्धला वढतती जाती है गौर जहा यह्‌ ग्णुंखला समाप्त हो 
जात्ती ह वहा वका सूक्ष्मतम कारण प्रकृति ही सिद्ध होती है । सबसे ऊपर जगत्‌ 
का एक भूर कारण होता है, जौ भ्रकृति के अतिरिक्त भौर कुछ नही है । प्रल्यावस्था 
मे र्ध कारय या भौतिक पदार्थं मपे कारण या पूष्म परमाणुमो मे ठीन हो जति ह! 
दष प्रकार कौ परम्परा चल कर्‌ जहौ समाम्त होती है, वदी प्रकृति या सृषषमतम 
भग्यक्त तत्व है । इते ही सास्य आदि कारण परा या मूख प्रकृति कहता है । 


प्रकृति कै गुण--प्रकृति कै तीन गुण ह स्व, रज बीर तम । इन तीनो की 
साम्यावस्था ही प्रकृति कही जाती है । जगत्‌ फे पदार्थौ मे भौ यह तीन गुण वतमान 
रहते द । साख्यदर्शन मे प्रकृति फो भूलत्तर एवं निरय माना जाता है । बह षार 
को उत्प करती है, बिन्तु स्वयं किसी से उतपल्न नही होती । वह्‌ एक, व्यापक तथा 
किसी पर आभ्रित नही ठोनिवारी तथा स्वतस्् होती है । उसका कोई ख्य नही होता । 
वह केवर कारण है गौर कायं फो उत्पन्न करती है) वहसभी का्योकी जडैः 
दसकी कोई जड नही है । उसका भौ कारणे माना जाय तो भमनवस्था दोष हो जायया। 
उसे करई नाम ह--अन्यक्त, प्रधान एवं प्रकूति । 


गुण--परकृति के तीनो गुण ( सतव, रज भीर तम } प्रक्ष, दिखाई नहीं पठते 
भर कार्यो या सासारिकं विषयो को देख कर उनके स्वरूप का अंदाज कगाया जा क्ता 
ठे । संघार के समी ( सृधम गौर स्यु ) पदायो मे तीनो गण पाये जाति है । ये परति 
क मर तत्व ह मीर इन्दी कै द्वारा संसार के विषयों कानिर्माण होताह। ये संघार 
मे शुख, धुः एवं मोह उत्पल करने बाजे ह । एक दी वस्तु एक के मन मेँ सुख, दूरे 
के मनमेंदु'ख एवं तीषरेके मनमे गीदासीन्य का भावा देतीहै। उदाहरण के 
छिए, सनीतको लियाजा सक्ठाटै जो रचिक को सुख, रोगी को कृष्ट एवं तृतीय 
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व्यक्तिकोनतो सुद्ध मीरन क्ष्टहीदेचादहै। सांख्यकायंमौर कारणके धर्म्मे 
संगति स्थापित करता है; भर्या जो गुण कार्यमे होति हैं वही कारणं में मी विद्यमान 
रहते है । इसीलिए खंचारके मूक कारण प्रकृतिमे भी तीनो पूर्णो की चत्ता है । सत्वगुण 
लघु या हल्का, प्रका्चक तया इषया आनन्द स्वरूप होता है। यह्‌ जहां भी रहेगा 
वहा इसी प्रकार रहेगा । सच्वगुणके ही कारण माग की ज्वाला षया भप कौ गति 
ऊर्ध्वयामिनी होती ह । सभी प्रकार के सुत, हं, उश्ठासर मादि स्वगुण के ही कारण 
होते रै 1 रजोगुण प्दरतिश्ीक या चंचल होता है तथा उत्तेनक होने के कारण दूरौ 
कोभी चंचकरु वना देता है! यह त्रिया का प्रवत्तक होता दहै। रजोगरुणके कारण वायु 
मे चंचल्ता एवं गत्तिल्लोल्ता मा जाती है मौररजकेही कारण इन्धियां विषयदी 
जोर जाती है, तथा मन चंचल रद्रा दै । सत्त्व भौर तम निष्क्रिय होते है, उनमे 
रजे ही कारण गतिशीलता आती है! यह्‌ दुःखात्मक होता है, गतः वस्तु मे इसका 
प्राधान्य होने पर दुख उत्पन्न होता है । तमोगुण भारी एवं मवसोधक या नियामक 
होता है। यह सत्त्वगुण का विरोधी तया रजोगुण की प्रवृत्ति को रोकनेवालादै 
जिससे दस्तु की गति नियन्ति हो जाती है । इसके कारण ज्ञान का प्रकाद्य फीकाषड 
जाता है मीर अज्ञान या सन्धकार उत्पन्न होता है ! यह मोह घौर अज्ञान को उल्यन्न 
करनेवाला तथा निद्रा, चना मौर मालस्य कां उत्पादक है । यह दुःख एवं उदासीनता 
काकारण होतादै। सच्वगुणका रंग शुक्ल ( उज्जञ्वर), रजोगुण का रारु तथा 
तमोगुण का काला होता दै । उपयुक्त तीनो गुण विरोधी होते हृए सहयोगी भी है 1 
इनमे एकं स्वयं कोई कायं कर नहीं पाता । ये परस्पर विषश्ड होते हुए मी पुरष का 
कार्यं सम्पन्न करते हैँ । 








पुरुप या भात्मा--छाख्यकारिका' मे पुरुष का मस्तित्व चिद्ध करते हुए कहा गया 
हैक “संघातके पराथ होनेसे, त्रिगुणादिसे विपरीत होने पे, सभी त्रिगुणात्मक 
वस्तुमो क लिए ( चेन } मधिष्ठाता एवं भोक्ता कौ सयेक्षा होने तथा मोक्ष कौ भोर 
्रवृत्ति होने से पुदय कौ प्यक सत्ता सिद्ध होती है ।” १७ साद्यदर्शन मँ आत्मा का 
अस्तित्व स्वयं सिद्ध होरा है तथा उदके मस्तित्व का किसी प्रकार खंडन नही होता । 
वह ( पुरुष ) शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि से भिन्न शुद्धवेतन्य स्वरूप है । वह प्रकृति 
के येरे से परयक्‌ रहा दै तथा निष्क्रिय गौर उदासीन है । वह्‌ नित्य, व्यापक, क््टस्य 
तथा अविकारी है, उसमे विकार नही उत्पन्न होता । उसे सुखदुःख का अनुभव नहीं 
होता, क्योकि वह्‌ प्रकृति के रेते बाहर होतार! वह खभी विषयो वे असम्भृक्त 
तथा रागन्रेपते रहित दहै! साख्य पुरुप का बनेकत्व स्वीकार करता है । इषके 
अनार प्रत्येक जीव की गात्मा पृथक्‌ पृथक्‌ है । जन्म, मरण तथा इन्ियो की व्यवस्या, 
एक्‌ साय प्रवृत्तिके अभाव तवा गुणो के भेदके कारण पद्य की यनेकता सिद्ध 
होती ३1 

सृष्टि--प्कृति सीर पुद्पके संयोगसेही यष्टि होती है। प्रकृति जडदहोतीदहै 
अर पुरुप निष्क्रिय होता है । तएव, सृष्टिनिर्माण के किए दोनो का दंयोग भाबद्यक्‌ 
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होता है ! परस्पर भिन्न एवं विरदधमंक पदार्थो से मृष्ट का होना एवं उनका संयोग 
वैते सम्भव है । इसका उत्तर देते हए खाख्य कता है कि “भुय के द्वारा प्रधान का 
दन तया प्रधान के दारा पृष्य का कैवल्य सम्पन्न होनेके लिए पंगु शीर वंधेके 
मान दोनो का संयोग होता है जिचसे भृष्टि होती दै !" प्रख्य की स्यित्तिमे तीनो ही 
गृण साम्यावस्था मे होते है, किन्तु प्रकृति गौर पुरु कै संयोग से उनम क्षोभ या चिकार 
उत्पनन होता है । सभी गुण परस्पर विधो गुणोको दवान मे संलग्न हो जाते है। 
एसी स्थिति मे उनका पृयक्ररण हो जातत है । मतः भिन्न-भिन्ने यनुपातौ मे उनके 
संयोग कै कारण सृष्टि प्रारम्भ हौ जाती है । सरसे पहठे महत्तस्व या वुद्धि उत्पन्न होती 
हे । यहं षटि की उत्पत्ति मे बीज रूप से स्थित रहता हैः अर्थात्‌ प्रत्येक जीवमे 
विदमान रहता है । संसार के विकास मे महुसवदाली कारण होनि से इसे "महत्‌" कहा 
जाता है । तदनन्तर महकार का प्रादुर्भाव होता! प भीर भेराःका भावही 
मकारहै। इसी के कारण पर्य यपने को कर्त्ता, कामी तया स्वामी समक्ष केता है, 
जो उसका मिग्या श्रम है। यह सारिविक, राजस तथा तामघके खूपसे तीन 
प्रकारका होता है। साविकं गरहुफार से एकादद्य इन्धियो कौ तथा ताम से षच 
तन्मात्रा कौ उत्पत्ति होती है । राजस इन दोनो मदहंकारो का सहयोगी होता है । 
एकादा इन्दियो के अन्तगंत पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मन्द एवं मन॒ भते है । पच- 
तन्मात्रागो के गन्तगत शब्द, स्प, ख्य, रस भीर गन्ध ह । कन्द तन्मात्रा से बाकाश् 
फी, दाब्द बौर स्प के संयोगसवायु की, ख्प मौर शब्दस्य तन्मात्रो से गमि 
यातेजकी, रस तन्मात्रा तथा शब्द, स्पा, ख्प॒तन्मात्राभो से जल की तथा गन्ध- 
तन्माना एवं शब्द, स्य, स्प रय तम्मात्रामो के संयोग से पृथ्वी की उत्पत्ति होती हे । 

प्रमाण-मीमाखा--षास्य की ज्ञानमीमासा दैत तच्व पर मधित है । इसमे केव 
तीन भमाण मान्य है-परत्यकष, अनुमान भौर शव्द तथा उपमान, मर्थापत्ति एव मनु. 
परब्ि को इन्हीं मे गतां कर लिया गया है । 

मोक्ष या कैवत्य-संसार मे दुख का कारण अविवेक एवं दु.ख-निवृत्ति का साधन 
विवेके! सभीषदाके रए दुःख से छुटकारा चाहते है । सभी प्रकारके दु्लोसे 
क्ति ही यपवग या मोक्ष है । मोक्श्राप्ति का एकमात्र साधन विवेक-जान है। इषे 
स्प र शकृति से पृरयक्‌ होनि का शरान कते ह । इससे ( विवेक से ) पर्य बीर 
कृति दोनो ही दिखाई पते हं । बागे चल कर दुव से निचरत्ति होकर मोक्षकी 
्ाम्ति हो नाती है । पुष चारीरिक गीर मानसिक विकारो चे निरिप्त रहता है । 
क्छ भुदुःख की व्याप्ति नही होती । वह शुढ, चैतन्य, निस्य, अविनाक्षी तथा मुक्त 
ठता) पुक्यकान तो वन्धन होता है गौरन मोक्ष । अनेक पुष्पो कै आश्रय से 
रहनेवाणी रति का ही बन्धन शीर मोक होता है । मृत्यु के उपरान्त देह से मुक्ति हो 
नाती हे बीर इख अवस्था म स्धरक, सुषम समी प्रकार के शरीरोसे सम्बन्ध द्रु कर 
पण मुक्ति प्राप्त हो जाती है । 

ई्वर--ईदवर के प्रदन कौ छेकर साख्यमतानुयायियौ मे मतभेद है । प्राचीन 
सस्यानयायी दत्वर की सत्ता को स्वीकार नदौ करते। ( १) उनके अनुखार जगत्‌ 
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का कारणं नित्य परिणामी ( परिवत्तनयीर ) प्रकृति है, ईक्वर नही 1 ईदवर नित्य, 
निचिकार ( अपरिणामो } वथा परमात्मा माना गया है । जो स्वेयं परिणामी नही है 
वह्‌ किसी पदार्थं का निमित्त कारण कमे होगा ? (२) यदि यह कहा जाय करि जड 
प्रकृति का संचालन करने के छिये किसी चेतन शक्ति की मावदयकता है; गौर वह ईदवर 
के अतिरिक्त गोर कोई नहीदहै, तो यह भी ठीक नहीं 1 सरस्यि के अनुखार प्रकृविका 
नियमन गौर चंचार्न तो क्रिया भौर ईक्वरवादी कहते है किं ईदवर क्रिया नहीं 
करता । यदि ईखवर का कोई उद््देरथ नही रहता तो फिर वह्‌ क्रिया करने मे प्रवृत्त 
क्यो होगा ? यदि कहा जाय कि उका कोई उद्देरय नहीं रहा चो पुरणं परमात्मा 
अपूर्णं इच्छा या मनोरथ का रहना असंभव है । इसी प्रकार भन्य जीवो की उदुदेच्यपुति 
कोटी ईश्वर का उद्देश्य माना जाय तो यह मत भी खमीचीन नही है, क्योकि बिना 
स्वार्थं के कोई दूखरे के उद्देदय की पुत्ति नही करता 1 अतः ईदवर री चत्ता मसंदिग्ध 
है। संखार दुःख मीर पापसे पूणं है, अत" कहना ठीक नही कि ईदवर प्राणियो के 
हितचाधन के चष्ट करताहै। (३) ईदवरमे विदवाख करने पर जीर्वोकी 
अमरता एवं स्वतन्त्रता खण्डित हो जाती है । जीवको ईदवर का अंद्च मानाजायतो 
उयमे वह चक्ति दिखाई नदीं पडती । इन खव तथ्यो के आधार पर ईदवर की चत्ता 
संदिग्धं हो जाती है, गीर प्रकृति को ही जगत्‌ का मूर कारण मानना पड़ता है 1 भतः 
खाद्य निरीच्वरवादी दन है । पर, विज्ञानभिन्लु तया अन्य टीकाकारः इषे ईदवरवादी 
दर्च॑न स्वीकार करते है । इनके अनुखार सृषटि-क्रिया के प्रवर्तक के रूपम भले ही ईदवर 
कोन माना जाय पर ठेस ईइवर की कल्पना तो करनी ही पडेगी जिसके खामीप्यया 
सम्पर्कं से भक्ति म च््ाद्ीकता भा जाती है । एेखा ईश्वर नित्य तथा पूरणं है, पर 
साद्य इस मत को नहीं मानता 1 


सांस्यदर्शन वस्तुवाद तथा ह्ित्ववाद का प्रतिपादक है! इदके अनुखार प्रकृति 
बीर पूद्यके द्वारा ही जगत्‌ की प्रष्टि होती है । प्रकृति भौत्तिक जगत्‌ का भूर कारण 
है1 वह खदा क्रियायीरु तथा परिवत्तनल्ील है, किन्तु साथ-ही-खाय जड़ भी है । भवः 
उखकी जडता को दुर करने के लिए चैतन्यशयक्ति पुख्ष कौ आवर्यकता होती है । चेतन 
पुदप क सम्पकसे ही प्रकृति सृष्टि करती है तथा पुख्य की छाया प्राप्त करके ही उसमें 
ज्ञान आदि क्रिवाएं आती है । परः पुरुपकी सन्निधि प्रक्तिमें ही क्यो विकार 
उत्पन्न होता है गौर पुङष मेँ क्यो नदीं होता, तथा जड बुद्धि मे ज्ञान कैसे उत्पन्न होता 
है, इका खमाधान साख्य की युक्तयो से नही होवा । फिर भी मातमोन्नति, भुक्ति के 
खाधन, इ ख-निवृक्ति तथा बृषटि-परक्रिया के सिद्धान्त के कारण साख्यदर्चंन का महच्च 
मसंदिग्ध दै! 

आावारग्रन्य--१. ईण्डियन फिलासफी--ढां° एख० राधाकृष्णन्‌ । २ भारतीय 
ददन--पं० वल्देव उपाव्याय । ३. दर्शन-संग्रह्‌-डं० दीवान चन्द । ४ भारतीय दर्न- 
चटर्जी एवं दत्त ( हिन्दी अनुवाद } 1 ५ सांख्यवत्वकौमुदी ( हिन्दी व्याख्या )--डौ° 
माद्या प्रचाद मिश्र । ६. खच्यसूत्र-(हिन्दी अनुवाद) श्रीराम शर्मा! ७. सांल्यकारिका- 
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( हिन्दी बनूवाद ) चौखम्भा प्रकाशन ! = सांख्य दर्हन का दतिदहास--भी उदयवीरं 
शारी । ९. साख्यततव-मीमासा-घ्ी उदयवीर शाली । १०. सांस्यदर्दनम्‌-श्री 
उदथवीर शाखी । ११. प्राचीन साख्य एवं योगदर्छन का पनरुदढार-- प° हरिशंकर 
जोशी । १२, साख्यदर्षन की पेतिहासिक्‌ परम्परा-टी०° आद्या प्रसाद मिश्च । 
सागरनन्दी--प्रसिद्ध नाव्यघ्ासी। इन्टोने 'नाटकलक्षपरर्नकोक' नामकं 
नाव्यशाख-विषयक ग्रन्थ की रचनाकीदहै। इनका समय ११ वीं हताच्दीका मध्य 
माना जाता है। इनका वास्तविक नाम सागर या किन्तु नन्दी कुल मे उत्प होने के 
कारण सागरनन्दी हो गया । इन्होनि बाधारभूत आचार्यो का नाम अपने प्न्य मे दिया 
है--शीहर्ष-विक्रमनराधिप-मातुयुप्तग्गाश्मकुटुनखकृटरकन-वादराणाम्‌ । एषा मतेन 
भरतस्य मतं विगाह्य चष्टे मया समनुगच्छत रलनकोक्षम्‌ 1 अन्तिम शलोक । इस ग्रन्थं 
की रचना मुख्यतः ¦ भरतकृत नाघ्यज्ाल्' कै माधार पर हई है ओर 'नाव्यशनास' के 
कर्‌ इछोक ज्यो त्यो उद्धृत करदिये गए ह । दसमे नाव्यश्लाख्र से सम्बद्ध 
निम्नांकित विषर्यो पर विचार किया गया है--ङपक्‌, उवस्थापल्चक्‌, भाषाप्रकार, 
अर्थप्रकृति, जंक, उपक्षेपकः, सन्धि, प्रदे, पताकास्थानक, वुत्ति, कऊक्षण, मलकार, 
रस, भाव, नायिका-भेद तथा नाधिका के गुण, सपक एवं उपरूपक के भेद। 
इन्होने शाखीय षटि से कई नवीन तथ्य प्रकटकियि ह! जैसे वत्तमान नृपति के 
चरितनि को सागरनन्दीने पन्थका विषय बनानेका विचार प्रकट किया है पर 
अभिनवगुप्त के अनुसार वर्तमान नरपत्ति के चरित को नाघ्य की वस्तु नही वनाया 
जा सकता । इसकी पाण्डुलिपि सर्वप्रथम घी सिर्वल्वी को नैपाल मेँ प्राप्ठ हुई 
थी ( १९२२ ६० मे ) 1 तदनन्तर पएम० हिरन हारा सम्पादित होकर यह यन्थ 
खन्दनं से ( मक्सिफोडं विश्ववि्ाख्य ) १९३७ ई० मे प्रकारित हमा । हिन्दी 
बनुवाद चौखम्भा विद्याभवन से प्रकारित मयु ° प° बाबरूलार शाली । 
मधारग्रन्य-- भारतीय साहिव्यलाल--आचार्यं बरुदेव उपाध्याय । 
खामवेद- वेदिक संहितामो मे "सामवेद" का स्थान अत्यन्त महत्त्वपुणं है । 
समे 'भीतितत्व' की प्रधानता है जिसे उदात्ता नामक ऋष्विज्‌ उच्चस्वर से गाता 
धा [ दे° वेदपरिचय ] । इसका महत्व एक विषिष्ट कारण से भी अधिक है, जो अन्य 
वेदो भ प्राप्त नही होता । इखकी ऋचां गेयता के कारण एक रूप होकर भी, 
अनेकात्मक होकर, विविध रूप धारण कर ॐेती ह । "ृहददेवत्ताः भे बताया गया हैष 
भो व्यक्ति साम को जानता है वही वेद का रहस्य जानता दै । "गीताः मे श्रीकृष्ण ने 
खामविदः केह कर इखकी महत्ता प्रदश्ित की दहै--वेदाना सामवेदोऽस्मि" 
२1 ऋ्वेद' गीर "अथर्ववेद भी “सामवेद छी प्रसा करते ह । "ऋग्वेद" मे 
त गया हे कि जागरणषील व्यक्ति को ही घामकी प्राप्ति होती है! निद्राम रीन 
€" वाखा घामगान मे प्रवीणता नहीं पराप्त कर सकता [ ५१४४1१४ | । 
६ ० के ऊपर गाये जाने वारे गान सामः शब्द के बोधक 
वामण्की ्युत्पत्ति १ १ भरयुक्त होता है । श्बृहुदारण्यक उपनिषद्‌, भ 
1 शसा" कायथेहै छवा मौर मणका स्वर। व 
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प्रकार साम" का अर्थं हुमा “क्‌ के साय चम्बद्ध स्वरप्रधानमायन' । चखा च अमश्चेति 
तत्याम्नः उामत्वम्‌ । तया खं सम्बद्ध; ममो नाम स्वरः यत्र वतते तत्साम [१।३।२२]। 
मन्त्र मीर स्वर का खमवायही खाम कहा जाता दहै! स्वर मे गीतिततच्वका खमावेद 
होता है । घाम शब्द के मनेक र्य क्रिये गए ह--छन्द की पवित्र पृस्वक+ शेयभावणः 
तथा संगीत ग्रन्थ मादि । पाश्चात्य विद्टानो ने इसे भ्मैजिक चाग" कहा है । उदात्त, 
लृनुदात्त गौर स्वरित के आधार पर सके गसंख्य भेद कयि गए है । अंग्रेज विदान्‌ 
साइमन ने स्वरो की संख्या गाठ हनार वतखायी हे 1 
सामवेद का परिचय--"वामवेदः के दो विभाग ईह--माचिक एवं गान । बाचिक 
दन्द का मर्थं ऋक्‌-समूह होता है जिघके दो भाग ठै-र्वाचिक एवं उत्तराचिक । 
दोनो की मन्त्र-संख्या १८१० है जिनमे, २६१ मन्तो की पुनरावृत्ति हई है जिससे 
मन्वो की संख्या १५४९ होती है । इनमे ७५ नये मन्व है, शेय सभी मन्त चछवेदः 
के दह! ये मन्त्र अष्टम मीर नवम मण्डलसे च्यिगएर्है। इस हृष्टि से साभवेद' के मयने 
मन्व केवल ७५ हमीर यह सभी वेदोंमें छोटा है। चिन्टरनित्य का कहना है कि 
“गवेद मे न मिलने वारे ७५ भन्त्र॒ अन्य चंहिवामो मे जहां-तहां, गौर कभी-कभी 
कमंकाण्डपरक अ्न्थोमे भी, प्रकीर्णं मिते है। चम्भव है इनमे कुष्ट किघी अज्ञात 
संस्करणसे भी लवि गएुहो। वैसे यही प्रतीत होवा है कि ऋग्वेद कौ विखरी पंक्तियो 
को मिलाकर इनका एक भौर अर्थ॑हीन-सा संस्करण स्थापित कर दिया गया है, वश । 
"ऋग्वेद" गौर शवामवेद" मे कुछ पाठभेद भी मिलते है जिनका भभिप्राय यह कहा 
जाता है करि कोई ओर प्राचीनतर संहिता थी जो आज हमे नहीं मिलती 1” प्राचीन 
भारतीय चाहित्य, भाग १, सण्ड १ पृष्ठ १२६॥ अकिरत नामक जर्मन विद्वान्‌ ने इन 
पाठ-भेदके कारणोकी भीखोजकीहै भीर वतायाहैकरिये पाठ-मेद जानन्न कर 
यानकी सुविधाके ल्यि कयि गएह। “सामवेदः का विभाजन "प्रपाठक" मे किया 
गया है। पूर्वाचिक मे ६ प्रपाठक ह तथा प्रत्येक प्रपाठक दो छअ्धंया खण्डणमे 
विभाजित्त है भौर प्रत्येक चण्ड "दशति" मे विभक्त है । प्रत्यक द्यति का विभाजन 
न्त्र" मे हुमा है । पर, प्रत्येक दशति" मे दख मन्त्रो का सभी जगह निर्वाह नही किया 
गया है; की-कही इनकी चंव्या = मीर ९ भी है । सम्पूणं पूर्वाचिक मे ५८५ मन्त्र 
ह । उत्तराचिक मे नौ प्रपाठक है, जिनमे प्रारम्भिक पाँच प्रपाठक दो अर्थंभागोंमे त्था 
ेष चारमे तीन अर्धक दह । नौ प्रपाठकोमे २२ बर्थ, ११९ खण्ड एवं ४०० सूक्त हं 
तथा मन्तो की संख्या १८१० है! छामवेदः के भूक मन्वोको शनि के नाममे 
अमिहिव क्रिया जाता है । योनि स्वरोकौ जननीको कहते ह । कतिपय पुराणो मे 
शखामवेद" की एक सहल चावामो का उल्ठेख किया गया है, पर माज कल इसकी 
तीन ही चालाएं प्राप्त होती है--कौधुमीय, राणायनीय तथा जैमिनीय । "महाभाष्य" 
मे भी चखामवेद की सहल लामो की पुष्टि होती दै--घहकवःर्मां सामवेदः । 
कौयुमद्ाखा अत्यन्त लोकप्रिय है भौर इसका प्रचार गुजरात मे है इसकी "ताण्ड्यः 
नाम की एक लाखा भी प्राप्त होती है । ताण्व्यत्राह्मण' एवं “छान्दोग्य उपनिषद्‌" का 
खम्बन्ध इसी श्चाला से है । सूत्र-्न्यो मे कृरयकल्पसुव, 'लाव्यायन श्रौतसूत्र तथा 











सामवेद | { ६५० )} [ खामवेद 
[^ 72222222 22222 323०2229 
गोभिर 'गृह्यसुच्रः का सम्बन्ध धसी शाखा से है 1 [इसका सम्पादन कर बेन्फी नामक 
जमन विद्वान्‌ ने जर्मन अनुवाद कै साय १८४० ई० मे प्रकारितक्रियाथा]। 
राणायनीय्याखा--इसका प्रचार महाराष्ट मे मधिक है! कौथुमशाखा" से यहं 
अधिक भिश्चनही है । इसमे कही कही उक्वारण की भिन्नता दिलाई पडती है । नेसे; 
कीथुमीय उच्चारण "हाउग्थौर "राई" "राणायनीय' मे हाव" भौर "यायी" हो जाता है । 
[ जी ° स्टेवेन्सन वारा १८४२ ई० मे अंगरेजी अनुवाद के साय प्रकाशित ] 
लैमिनीयचाला-- इसका सम्बन्ध "जैमिनीय संहिता" जैमिनीय ब्राह्मण", केनो. 
पनिषद्‌" जैमिनीय उपनिषदः, "नैमिनीयश्रौतसुत्र' भौर (जैमिनीय गृह्यसूत्र" से दै। ब्राह्मणो 
एवं पुराणो मे साममन्त्रो, उनके पदो तथा गायनो की संख्या इस समय प्राप्त अंशो से 
कही अधिके कही गयी है । चतपयन्नाह्यण' मे सामगानो केषपद की सख्या चार 
सहस्र बृहती तथा साममन््रो के पद एक साख ४४ हजार कहै गए है \ सामोकी संख्या 
साठ सहल जीर गायनो की एक हजार माठ सौ बीस है । मष्ट साम सहल्ाणि छन्दो- 
साचिकसहिता । गानानि तस्य वक्ष्यामि सहच्ाणि चतुदश ॥ अष्टौ चतानि गेयानि दशोत्तरं 
दशेव च । त्राह्मण चोपनिषदं सहस्न-चरितयं तथा ॥ चरणब्बूह । 
सामवेद की गान-पद्ति-सामगान को चार भागो मे विभाजित किया गया है-- 
ग्रामगेयगान, भआरण्यक्गान, अहगान भौर ऊभ्वंगान 1 सामवेद" के गान की प्राचीन 
पदति क्या रही होगी तथा उसमे किन स्वरो मे गान होता था, इसके लिए कोई 
प्रा्ाणिक माधार नहो है । वत्तमान युग के सात स्वर उ समय प्रचलित ये मथवा 
नहीं इसका कोर पुष प्रमाण नही मिलता । छान्दोग्य उपनिषद्‌" से पतता चरता है कि 
उद समय सामगान के सात अंग ये-हिकार, लादि, उपद्रव, प्रस्ताव, उदुगीय, 
प्रतिहार तथा निधन । इनके भतिरिक्त अन्य पांच विकारो का भी उत्डेव है-विकार, 
वि्लेपण, विकर्षण, अभ्यास, विराम भीर स्नीय । प्रस्ताव--मन्त के प्रारम्भिक 
भाग को प्रस्ताव कहते ह भौर यह र से आरम्भ होता है। इका गान 
स्तोता नामक ऋत्विज्‌ द्वारा होता है । उदरीथ--इसके प्रारम्भ मे ॐ लगता है । 
यहं उद्राता हारा गाया जाता है । प्रतिहार--दो को जोडने वाछे को प्रतिहार कहते 
९। इसका गायक प्रतिहार नामक ऋत्विन्‌ होता है । उपद्रव--इसका गायक उद्राता 
हेता है। निधन--श्यमे मन्त्र के दो पद्या तथा ऊँ, लगा रहता है । इखके तीन 
छत्वज्‌-श्रस्तोता, उद्ाता दथा प्रतिहर्ता--भिलकर गाते ह । उदाहरण कै रि एक 
५ जा सकता है। अग्न यायाहि वीतये गृणानो हन्यदाततये । निहोता सत्सि 
( १--ह ओग्नाई ( प्रस्ताव }, २--भोम याहि वीतये गृणानो हव्यदातये 
४ र होता सत्सि व्हिपि गोप ( प्रतिहार ) । प्रतिहार के दोभेदोको 
त गाया जायगा । ४--निहोता सत्सि व ( उपद्रव ) भ-हिषि गोमू 
इस साम को जव तीन वार गाया जायया त्तव उसे सोम" कहा जायगा । 








इ $ थि कमी-कमी निरर्थक पदो को भी जोडा जाता है, जिने स्तोभ" कते ई 1 
भी, ही, वा, हा आदि ! शामवेद" के गने की ल्यं के नाम ह--कुष्ट, प्रथमा, 


व्तीया, चुरी, मनर बौर मतिस्वा् 1 
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“वामवेद" के प्रमुख देवता सविता या सूयं हँ । इसमे अग्नि गौर इद्रकीभी 
प्रार्थना की गयी है, पर उनका प्राधान्य नही है! इसमे उपासना काण्ड कौ भधानां, 
है तथा अग्नि्प, सूर्यङूप, सोमप ईदवर की उपाखना की गयी है । विद्वक्स्णाण की 
भावना से भरे हुए इसमे मनेक मन्त्र है । गरेयता एवं मन्य विषयो की प्रधानताके 
कारण श्वामवेदः का स्यान मवश्य ही महनीय है 1 ऋषियो ने प्रचार एवं प्रसारकी 
दृष्टि से गीतात्मकता को प्रश्रय देते हए वेद” के मन्व्रो का चयन कर सामवेद" का 
संकरुन किया गौर उसे गतिशेटी मे ढाछ दिया, जिखसे मन्धो मे स्वर-न्धान के कारण 
अपुवं चमत्कार का समावेश हुभ । 


सामवेद के हिन्दी अनुवाद--क सामवेद (हिन्दी अनुवाद)-घी तुरुषीरामस्वामी ! 
ख-- सामवेद ( हिन्दी बधुवाद }--श्वौ जयदेव विद्यांकार । ग~-सामवेद ८ हिन्दी 
अनुवाद }--श्री रामशर्मा । 


जावारग्रन्य--१. प्राचीन भारतीय साहिहय--विन्टरनित्स भाग ९, खण्ड १ 
{ हिन्दी भनुवाद }-विन्टरनित्स 1 २ संस्कृत साहित्य का इत्िहास- (हिन्दी अनुवाद) 
मेक्डोनल । ३. वैदिक साहित्य -सुचना विभाग, भारत सरकार १९५५ ई०। 
४, भारतीय संस्कृति~( वेदिकारा ) डां° मगल्देव्याखी । ५. वैदिक साहित्य बौर 
संस्छृति-पं० वर्देवडपाध्याय । 


सायण--माचायं सायण विजयनगरम्‌ क महाराज वुक्घ तथा महाराज हरिहर के 
मन्त्री एवं सेनानी ये । वे वृष के यहां १३६४१३७८ ई० तक अमास्यपद पर आसीन 
रदे तथा हरिहर का मन्वित्व ११७९१३८७ ई० तक किया । उनकी मृत्यु १३८७ 
ई० मे हुई । उन्होनि वेदो के मतिरिक्त ब्राह्यणो पर भी भाष्य छ्खा है! उनके जिघि 
हए सुपरसिद्ध भाव्यो के नाम इख प्रकार ह--सदहिता--^ैत्तिरीय संहिता" ( कृष्ण्‌- 
यजुर्वेद की ), “वेदसंहिताः, सामवेद”, काण्व संहिता, 'भयचवेदसं हिता" 1 कुलं ५। 
बराह्मण---^तैत्तिरीयत्राह्यण, 'तेत्तिरीयभारण्यक, एतरेयत्राह्यण", "देत्तरेयभारण्यक), 
"ताण्ड्य ( पञ्चविष त्राह्यण ), 'सामविधानब्राह्यण, 'जाष्यन्राह्यण, ्देवताध्याय,' 
'उपनिषदत्राहमणः, "संहितोपनिषदन्राह्मण', "वंशत्राह्यणः तथा 'शतपयत्राह्मण' । कुल 
१३ 1 ^तत्तिरीयसहिता' के प्रारम्भ मे भाष्य-रचना का उपक्रम दिया हमा है; जिसके 
अनुसार महाराज दुक्त के अनुरौध पर सायणाचार्य नै भाव्यो की रचना कोयी। 
महाराज ने वेदिक साहित्य क व्याख्या छिखने केलिए अपने बाध्यात्मिक गुरु माधवाचायं 
से प्राथनाकी1 वे शलैभिनीय न्यायमाला नामक ग्रन्थ कै रचयिता थे, पर अन्य कार्यो 
मे व्यस्त रहने के कारण यह कायन कर सके मीर उन्होने भपने अनुज सायण 
सेही यह कारय सम्पन्न कराने के लिये राजा को परामश दिया । माधवाचार्य की इच्छा 

क भनुसखार माचायं खायण्‌ को इख कार्यं के छिए नियुक्त करिया गया बौर उन्हो 
का भाव्य विखा ! तत्कटाक्षेण्‌ त॒द्रपं दधद्‌ बुकमहीषतिः म व ९ 
५ इकमहपत्तः \ जादिशन्माधवावार्यं वेदा- 


यस्य भ्रकादने ॥ स प्राहु नृपति “राजन्‌ ! सायणाचार्यो ममानुजः । खवं वेत्येष वेदाना 


व्याख्पातृत्वे नियुज्यताम्‌ 1 इत्युक्तो माधवाचार्येण वीरो बुक्षमहीपतिः। अन्वश्चात्‌ 
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चायभावा्यं वेदार्थस्य प्रकादाने ॥ ये पूरवोत्तिरमीमासे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । कृपाद्धु. 
सायणाचार्य वेदाथ वनतुमुदयत ॥ ( तैत्तिरीयधंहिताभाष्योपक्रमणिक्ना ) 1 

खायणाचायं के भाष्य-रेखन का विकेप क्रम है, जिसकी सुचना उनके ग्रन्थो के 
उपोदधातो से प्राप्त होती है । सर्वप्रथम शैत्तिरीय संहिता" तथा उसके ब्राह्यणो की 
रना की गयी है । घायण ने इका कारण यह दिया ह कि यज्ञ-संचाखन के समय 
चार ऋज मे मध्वयुं की सर्वाधिक महत्ता सिद्ध होती दै, मतः सर्वप्रथम इसीकी 
सहिता, बर्थात्‌ यचुरवेद का भाष्य लिखा गया। कैत्तिरीयसंहिता" वायणाचार्यं की 
लनी संहिवा थी, क्योकि वे तैत्तिरीयश्चाखाध्यायी ब्राह्मण ये । तदनन्तर उन्होने 
शततिरीयन्राह्मण" एवं ^तैत्तिरीयमारण्यक' की व्याख्या की । इसके वाद शस्वेद' का 
भाष्य छिखा गया । चायण ने हौत्रकमं को महत्व देते हृए ॒ण्वेद' को द्वितीय स्थान 
दिया । ऋगवेद" कै पश्चात्‌ "सामवेद" एवं 'भथरवेवेद' की व्या्याप रची गयी । खभी 
भाष्यो मे चतपयत्राह्मण' का भाष्य पीठे जि गया ह । उन्होनि अपने वेदभाष्य का 
नाम धेदार्थपरकाश' रला है तथा उसे मपे गुर विद्यातं को खमपित किया । भाष्मो 
के स्वना-कार के सम्बन्ध मे विद्ानी का कहना है कि वि० सं० १४२० से लेकर १४४४ 
तक के वीच ही इनका ठेखन हुमा है, गीर २४ वर्पो का खमय कया । स्वयं सायण 
के ग्रन्यो चे शात होता है कि उनहनि राजा बुष एवं उनके प्र महाराज हरिहर क य॑ 
२४ वपो तक यमात्य पद का संचालन किया या। वढीदा की सेन्टृल छाहत्रैरीमे 
सायणरचि्त श्वेदभाष्य' की एक प्रति सं० १४५२ की सुरक्षित ह, जिसे घायण का 
हस्ते माना जाता है । सायणाचार्य का निधन वि० स० १४४४ ६० भे हुवा चा, 
जतः उनकी मृप्यु के माठ वं पूवं उक्त प्रति तैयार की गयी होगी । खायण ने “ऋग्वेद 
भाष्य' की पुप्पिका मे वृक्क महाराज का उल्लेख किया है तथा महाराज हरिहर के 
सम्बन्धमे भी लिला है-तत्कदाक्षेण तद्रपं दधतो वुक्घभूपतेः । अचरद हरिहरो राजा 
क्षीराग्धेरिव चन्द्रमाः ॥ वेदभाष्यसग्रह ० ११९। वेदभाष्यो की स्वना के समय 
सायण की गवस्या ऊगभग ४८ वो कौ थी ॥ सायणाचायं कै कतिपय रन्यो मे ग्रन्थो 
म नामो के पूर्वं “माधवीय शब्द ठिखा हुमा है तथा उनके द्वारा निमित "धातुवृत्ति 
“माधवीयधातुदत्तः के नाम से विद्यात हे । "वनूसंहिवा का भाष्य भी माधवी के 
नाम से प्रसिद्ध 81 इन नामो को देखकर विद्टानो को भ्रम हुमा है कि उपयुक्त ग्रन्थो के 
रचयिता माधव ही ह । पर वास्तविक रचयिता तो खायणही है । माधवीय नाम का 
ह दै माधव द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त कर मायण का वेद-भाष्य कौ रचना मे प्रवृत्त 

[बि 

वि वेदभाप्यो फो देदते हृए माधूनिक विद्वानो ने यह्‌ चन्दे प्रकट कियादहैकरि 
ममात्य कै व्यस्त पद को नंभाच्वे हृए्‌ सायण ने इतने ग्रन्थो का भाष्य कते लि 
दिया, शतः मे भाप्य उनकी कृति न ठोकर उनके निदेशन मे कि गणु विभिन्न विदानो 
के ग्रन्य है! सवत्‌ १३८६ म छिखित एक चिकार से इख मत की पृष्ट दोठी हैकरि 
नारायण वाजपेयी जी, नरहरि घोमयाजी तथा पण्डरि दीक्षित को विधारण्य श्रीपाद 
स्वामी के समल चतुरवेदभाष्य-रेखन के चिए मग्रहार देकर सम्मानित क्या गया था। 
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घाहित्यदपंण ] { ६५४ ) [ साहित्यदप॑ण 
से खभी अलंकारश्लालरविषयक अ्न्थोमे प्रमुख है! इसमे दस परिच्छेद है तथा श्रव्य 
कान्य करै भेदो के साथ-ही-साथ दर्यकाव्यका भी विस्तारपूर्वक वर्णनदहै। प्रथम 
परिच्येदमे कन्यका स्वरूप एवंभेदकरा वर्णन तथा द्वितीय भे वाक्य, पद एवं 
श्षब्दशक्तियो का निरूपण है । तृतीय परिच्छेद मे विस्तारपू्व॑क रव का वणन है जिसके 
अन्तर्य॑त रसस्वरूप, गङ्ख, भाव, नौ रस, नायक-नायिकाभेद तथा रस-सम्बन्धी 
अन्यान्य विषयो का समावेद्य किया गया है । चतुर्थं परिच्छेद मे ध्वनि तथा गुणीभूत 
व्यंग्य का एवं पंचम मे व्यंजना की स्थापनाकी गयीहै। षष्ठ परिच्छेद मे "विस्तार 
परवंक श्वन्यकान्य के मेदो-मूक्तक, महाकान्य, खण्डकाव्य आदि एवं लूपक तथा 
उपरपक के भेदो एवं नाव्यविषयक सभी प्रमुख तथ्यो का विवेचन है । सप्तम परिच्छेद 
मे ७० काव्यदोपो एवं बष्टम मँ गुण-विवेचन है । नवम पर्च्छिद मेँ वैदर्भी, गौडी, 
छाटी तथा पाचारी वृत्तिया वणित ह भौर दश्षम परिच्छेदमे विस्तार के साथ 
कनब्दारद्धार, भर्यालद्भार, एवं मिधालक्कार का निरूपणं है । इसमे वणित गलङ्कारो 
की सस्या ७७ है-रन्दालद्धार--१ पुनरुक्तवदाभास, २ अनुप्रास, ३ यमक, ४ वक्रोक्ति, 
¶ भापासमक, ६ रटेष एवं ७ चित्रालद्धुार, । भर्थालद्खार--१ उपमा, २ अनन्वय, 
३ उपमेयोपमा, ४ स्मरण, ५ रूपक, £ परिणाम, ७ सन्देह, ८ भ्रान्तिमान्‌, ९ उल्ठेल 
१० भपहुति, ११ निश्चय, १२ उत्प्रेक्षा, १३ अतिशयोक्ति, १४ तुल्ययोगिता १५ दीपकः 
१६ प्रतिवस्तूपमा, १७ दृष्टान्त, १८ निदर्शना, १९ व्यतिरेक, २० सहोक्ति, २१ 
विनोक्ति, २२ समासोक्ति, २३ परिकर, २४ श्टेष, २५ अप्रस्तुतप्रशंसा, २६ पर्यायोक्ति, 
२७ मर्थान्तरन्यास, २८ काव्यलिङ्गं, २९ अनुमान, ३० देतु, ६१ बनु्ूल, ३२ आश्षिप, 
३३ विभावना, ३४ विकेषोक्ति, ३५ विरोध, ३६ असङ्खति, ३७ पिषम, १८ सम, 
३९ विचित्र, ४० धिक, ४१ अन्योन्य, ४२ विदेष, ४३ व्याघात, ४४ कारणमाला, 
४५ माङादीपक, ४६ एकावली, ४७ सार, ४८ यथासंख्य, ४९ पर्याय, ५० परिवृत्ति, 
५१ परिसंख्या, ५२ उत्तर, ५९ अर्थापत्ति, ५४ विकल्प, ५१५ समुच्चय, ५६ समाधि, 
५७ प्रत्यनीक, भर प्रतीप, ५९ मीलित, ६० सामान्य, ६१ तद्गुण, ६२ मतदुगुण, 
६३ सूक्ष्म, ६४ व्याजोक्ति, ६५ स्वभावोक्ति, ६६ भाविक, ६७ उदात्त, ६८ संसृष्ट, 
६९ सद्र । इनक मतिरिक्त खात रवत्‌ अङुद्धारो का भी वर्णेन है--रखवत्‌, ऊर्जस्वी, 
प्रयस्षमाहित, भावोदय, भावसन्धि, भावशवलत्ता 








'साहित्यदपण, मे तीन नवीन गलच्ारो का वर्णन है--भाषासम, गनुक्ूल एवं 
निश्चय तथा भनुप्रास के दो नये भेद वणित ह-भरुत्यनूप्रास एवं अन्त्याभरप्रा्च । इस 
पर्‌ चार टीकाएँ उपलन्ध है--मथुरानाय शुक्ल त टिप्पण, गोपीनाथ रचित प्रभा, 
जनन्तदास ( विद्वनाथ कविराज फे पुपर ) कृत लोचन तथा रामचरण तर्कवागीशच छत 
विवृत्ति । माधूनिक युग मे भी लक्ष्मी" नामक टीका रथी गयी है जो चीखम्भा विद्याः 
भवन से प्रकारित दै! "वादित्यदपेण" के दो हिन्दी अनुवाद हए ई-क--पं० 
पालग्राम्राछित "विमा" टीका । ख-डं ° सत्यन्रत सिह कृत “शदिकला" हिन्दी 
व्याख्या चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी । 
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सीतास्वयंवर (भहाकान्य)--इके प्रणेता श्री नागराज है जिन्होनि १९४० ई० 
म श्वोवास्वरयवरः कौ स्वना की थी । इसका प्रकाशन मेमुर से हज है ¦ इपकी सन्य 
रचनाएं हि--“स्तोवमूच्छफक!, भारतीय देकभक्तचरित? श्ववरोविलास" मादि । 
व्वीतास्वयंवर मे १६ सर्गं ह! इसका कथानक वाल्मीकि रामायण पर भात है। 
इखके प्रमुख प्रकरण है--विदवामित्रागमन, खगरोदन्त, गङ्गाववरण, बहल्योद्धरण, 
कारमक-भंजन वया चानकी-परिणय । इषकी शैली गककेत होकर भी घरल है ! 
शरदि गगनस्थं चन्दरिकेवामृतादं नवजल्दमनत्पं चन्चलेवािनीरमर्‌ । कनकलेचित- 
वन्वी मेरलैटं यथा वा नरवरमभिपेदे जानकी जीविते ॥ १५।१०१ 1 
सिद्धयोय-जायरवेदद्या् का प्रसिद्ध गरन्य । इसके रचयिता का नेम्‌ चन्द 
ह 1 इनका घमय नवमं शतक के आखपाष है । इस ग्रन्य कौ रचनां श्वरक, शुश्चत' 
एवं ष्वाग्भटःक्ते आधारपर की गयीहै। इसमे रोगोंका क्रम माधवनिदान' के 
मनृचार रखा गया है वया अपने अजुभवचिदध योगो का भी खंग्रह है--नानामतप्रथिव- 
दष्टफकरप्रयोभै, प्रस्वाववाक्यत्चहितेरिह शिद्धयोगः 1 वृन्देन मन्दमतिनात्मदित्तायिनाऽयं 
संलिख्यते गद विनिरचयप्रक्रमेण ॥ वृन्द के एक टीकाकार के असुदार इसमे परिचिम मे 
उत्यन्न होने वाठे रोगो का मधिकं वणन टै, भवः इसका ठखक मारवाड़ या परिचम 
भारत को रहा होगा । इस ग्रन्य मे खररु एवं रुक्त भाषा मे योगो का संग्रह्‌ क्रिया 
गया है । इख ग्न्य की रचना मुख्यतः चिकित्सा के इृष्टिकोणचे हई है गौर रोगौ का 
निदान नहीं है । ञेखक ने खनिज धातुमो का भी प्रयोग क्म किया है किन्तु लोह वया 
मष्ुर के प्रयोग का वाहृत्य द्याया है1 इसकी एकमात्र टीका श्रीकण्डरचित 
शुसुमावदी" भ्राप्ठ होती है 1 
जाधारभ्रन्य--मायुर्वेद का दृदव्‌ इतिदहाष-घी मचरिदेव विद्याकंकार । 
सिद्धसेन दिवाकर-जैनदर्छन के भाचायं । इनका समय ५ वीं शचवान्दी है। 
वद्धवादी नामक व्यक्ति इनके गुरु ये । सिद्धेन दिवाकर जैन-न्याय के प्रस्यायक माने 
जाते ह ! इनके इारा रचित ग्रन्व इख प्रकार ह--१. न्यायाववार चिखकी टीका १० वीं 
खतन्दी में सिद्धषि दारा लिखी गयी है। २--घन्मतति-वकं--इस पर गभयसुरि ने 
टीका छिखी है 1 ३--तच्वा्ं टीका ४--कल्याण-मन्दिर स्तोत्र । 
जाधारम्न्य--भारतीय द्ंन--आआचायं बच्देव उपाध्याय । 
खवन्घु--8ंस्छेत गद्यक्तान्य कै भ्रीद्‌ ञेखक एवं "वासवदत्ता नामक पुस्तक कै 
दती 1 इनके सम्बन्ध न मं मरेक्य नहीं र र 1 
9 क्य नहीं है । कुछ विद्वान्‌ इन्दे काद्मीरी स्वीकार 
करते तो कुछ के अनुार ये मध्यदेीय हं । वाण के दवंचरिव" मे उत्तराच के 
कविय को इल्यप्रियता का उल्लेख है 1 सुबन्धु ने गपनी सचना को रत्यक्षरटेपमय- 
भबन्व कटा है, अः इ दि चे ये काव्मीरी चिढ हते हं । यह्‌ इटेयप्रियता संमतः 
इनकी आन्तयत विशय के कारण हो कृती है । यदि सुबन्धु की रघन मे वटेपाधिक्य 
क कारण उनका उदीच्य होना स्वीकार करे तो उने कादमीरो माना जा खकता है । 
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(४ 
“सच्छत-कान्यकार पृ० २५९ । नके भावा-पित, जाति, वंच मादि के सम्बन्ध मे कही 
कोई भी सुचना प्राप्त नही होती । अनुमान से ज्ञातहौता है कि ये वैष्णव ये क्योकि 'वास- 
वदत्ता" के प्रारम्भ में इन्होने घरस्वती को वन्दना करने के पश्चातु दो श्छोको मेँ कृष्ण 
की भी स्तुत्तिकी दै भीर एकष्टोक शिव के सम्बन्धं मे छिल्ला है । दण्डी, वाण एवं सुबन्धु 
की पूर्वापरता के सम्बन्धर्मे भी विद्वान्‌ एकमत नहीं है । ॐँ० कीथ एवं एव के०डे 
को दण्डी, चुवन्धुं एवं वाणम का क्रम स्वीकार है--तथा शं° पिटससंन वाण को सुबन्धु 
का पूर्ववत्ती मानते ह । इन्दौने भपने कथन की पुष्टि के छिए अनेक तकं दिये ह मीर 
वतकाया है करं सुबन्धु ने वाण की हली एव वण्णंविषय का अनुकरण किया है। [ दे 
पिटसंन दारा सम्पादित कादम्बरी की भूमिका ( अंगरेजी ) प्र ७१-७३ वथा 
संस्वृतकाग्यकार-डं° हरिदत्त श्याली १० २६०-६१ ] । भनैक भारतीय विद्रन्‌ भी 
सुबन्धु को वाणका परवर्ती माननेके पक्षमे है। पर, सुबन्धुंको वाण का पूर्ववत 
स्वीकार करने वा विद्वानो के भी तकं वेनोड है । इनके अनुसार वामन कृत कान्या- 
लद्धारसूत्रवृत्ति" मे सुबन्धु एवं वाणम दोनोके ही उद्धरणह। वामानाचार्यंका 
समय ८०० ईण्से मी पूवं है, गवः दोनो ही ठेखक इससे पूवं हुए होगे । "राघव. 
पाण्डवी" नामक महाकाव्य कै प्रणेता कविराजने सुबन्धु, घाण तथा अयने को 
वकोक्तिमे दक्ष वतकाया है। कविराज का घमय १२०० ई० है । इन्होनि नामो के 
कम मे सुबन्धु को पटने रा है, बतः सुवनधं की पूरव॑भाविता निदिचत हो जाती है । 
मबन्धु्वाणमटक्च कविराज इति त्रयः। वक्ोक्तिमागंनिपुणाद्चतुरयो विदयते न वा ॥ 
भाकृत कान्य 'गउडवहो मे भुवन्धु का उत्लेख प्राप्त होता है, किन्तु वाण का नही । 
इख काव्य की रचना ७००-७२५ ई० के मध्य हई थी । इससे ज्ञात हता हैक 
ष्टम वतताव्दी के आआरम्मिक कालमे वाण प्रसिद्ध नहीं हो सकेथे, जव किमुन 
को प्रसिद्धि प्राप्त हौ गयी थी । मंखककृव श्वीकण्ठवरितः मे मानुखार सुबन्धु का 
नाम प्रयम दहै गीर वाण्‌ का पीये! वाणने अपनी कादम्बरीः भ "भतिद्वयी" का 
समावेव कर॒ गणाढयकृत शहतकथा' एवं "वासवदत्ता" फा सकेत किया है । "बङन्ध' 
वदग्यविलासमुग्धया धिया निवद्धेयमविदटयी कथा ।* इन मन्तग्यो के भाधार पर बुवनधु 
बाण कै मकाठीन था परवत्ता न होकर पूवत सिद्ध होते दै । स्वयं धाणने भी 
 हपचरित' मे "वाघवदत्ता" का नामोल्टेव किया है पर विद्धान्‌ उे किसी न्य वासवदत्ता 
का मानते इं । विभिन्न गरन्यो एवं सुभापित संग्रहो मे 'सुवन्धु" एष उनकी कृति के सम्बन्ध 

म वनिकानक रक्तया प्राप होती है । १ कवीनामगरुदुपौ घनं वासवदत्तया । शकत्येव 
पाण्टरपत्राणा यत्तया कर्णगोचरम्‌ 1 देपचरिव 1 १।११।२ सुबन्धुः किर निष्क्रान्तो विन्दु 
धारस्य वन्धनातु 1 तस्येव हृदयं वदुष्वा वस्घराजो ““॥ दण्डी, अवन्तिसुन्दरीकया ६। 

३ रसनिरंन्तरं कण्डे गिरा श्टेपैकरग्नया । सुबन्धूविदधे दृषा करे वदरवज्जगत्‌ ॥ 
सुभापिचावली १६, हरिहर । 

„ गुबन्धु ने ग्रन्यके आरम्भ मे अयनी द्ेपप्रियता का उल्छेख क्रिया है। इलोक 
क १३। सरस्वतीदत्तवरप्रसाद्चक्रे सुबन्धु. सुजनैकबन्धुः । प्रत्यक्षरर्छेयमयप्रवन्ध- 


सवेदण्यनिधिनिबन्धपू ॥ खरस्वती देवी ने वर प्रदान कर जिख पर बनुत्रह किया 

















सुबन्धु | ( ६५७ ) [ सुबन्धु 


0० ०/0 ००/०० क 
न ~^ 2 


है बौर जो सज्जनो का एकमात्र वन्धु है उ सुवन्धरु ने प्रत्येक भक्षरमे ्डेय-द्रारय 
सप्रपन्व रचना की निपुणता का परिचायक वासवदत्ता नामकं भ्रन्य का निर्माण किया 
है 1" सु्न्धु रचित "वादवदत्ता' का सम्बन्ध उदयन एवं वासवदत्ता से नहीं है । इसमें 
कवि ने एसी काल्पनिक्त कथाका वर्णनक्िणाहै जो उदके मस्तिष्क की उपज है। 
सुबन्धु मलंकत गद्यचे्टी के प्रणेता एवं वलेप-प्रिय गद्य-काव्य-लेलक हैँ । इन्ोने अपनी 
रचना के प्रत्येक भक्षर को श्ठेपमय वनने की प्रतिज्ञा क्री है मीर इसमे वे पुणंतः 
सफन हुए है । इनको दली मे वौद्धिकता का प्राधान्य एवं रागात्मकता का कम निर्वाह 
कियागयादहै। इन्होने षात्रोके हषनदुखादि भावोके चित्रण मे अपनी वृत्तिको 
टीन न कर वाब्दी-क्रीडा-प्रदशन की भोर धिक ध्यान दिया है। सुबन्धु प्रेम-कथा 
का वर्णन करते हए भी नायक-नायिकाके हृदय के भावो को पूर्णतः भभिनग्यक्त करै 
मे सक्लम नी हौ खके, कारण क्रि इनका ध्यान इरेप-बाहुल्य एवं श्चेल पक्ष के अल्करण 
की भोर अधिक था । इन्दुनि नाना विद्याओ--मीमासा, न्याय, बौद्ध मादि दर्शनो-के 
पाण्डित्य प्रदर्दन के चक्र मे पडकर तथा यत्नश्ायित्त मकक्रार-योजना के कारण पाठक 
की वृद्धिमात्र को टी चमत्कृत करने का प्रया किया है 1 भाव-पक्ष के चित्रण मे इन्ोने 
उच्छ्र कवित्वगक्ति का परिचय नही दिया है मौर इनकी देली कृत्रिम मलकार-प्रयोग 
के कारण बोधि हो गयी है । वासवदत्ता के विरह-वर्णन मे कवि सानुप्रासिक्रष्ठटा को 
ही अधिक महत्व दैता है--श्रुकान्ते कान्तिमति । मन्दं मन्दमपनय वाप्पविन्हुन्‌ । 
गुयिकालद्कृते गरथिके । संचारय नलिनीदलतालवृन्तेनाद्र॑वा तान्‌ । एहि भगवति निद्रे । 
अनुगृहाण माम्‌, धिक्‌, इन्द्रियेरपरेः, किमिति कोचनमयान्येव न कृतान्यङ्खानि विधिना । 
भगवन्‌ कुसुमायुध तवायमन्नक्ति, अनुवशो भव भावयति मादृशे जने 1 मल्यानिक 
सुरतमहोत्सवदीक्षागुरो वह यथेष्टम्‌, अपगता मम प्राणाः, इति बहुविधं भाषमाणा वास 
वदत्ता सलरीजनेन समं संममू्छं । प० १४३-४४ । “सुन्दरी कान्तिमती { धीरे-धीरे बंपर 
पो दो) चुही के पृष्पोसे बलंकृत गुयिक्रे { कमल-पव्र के पले से सीतल हवा करो । 
भगवति निद्रे { भाओ, मुज्ञ पर कृपा करो। मन्य (नेत्रातिरिक्तं) इन्द्रियों की 
आवद्यक्ता नहीं है, ब्रह्मा ने खव इन्द्रियां नेत्र स्वरूप क्थो नही बनाई । ( गतः } उसे 
धिकार है। भगवन्‌ कुसुमायुध { यह हाय जोडतो हं, इस अनुरक्तजन पर कृपा करो । 
सुरतलूपी महोत्सव के प्रचरत्तक { मल्यानिक | अगव तुम इच्छानुक्रू चलो, मेरे तो प्राण 
निकल ही गए, इख तरह अनेक प्रकार से कहती हुई सक्ियो के साय मूच्छित हो गयी 1 - 
पाण्डित्य-प्रददान के मोह में सुबन्धु रघो का सम्यक्‌ परिपाक नही कराके भीर 
अवसर का विना विचार किये ही श्लेष, यमक, विरोधाभाष, परिसंख्या एवं मालादीपक - 
को इन्दोनि सेना तेयार कर दी है अवश्य ही, इन्हनि छोटे-छोटे वाक्यो की रचना कर 
तया श्लेप-श्रेम का त्याग कर रोचकषशेटीमे इश काव्यका प्रणयन कियाहै वर्ह 
सहृदयो ज मनोरंजन का पर्याप्त घाधन प्रस्तुत्य गया है, परन्नु एेमे स्य क्वचितु. 
कदाचित टी दिखाई पडते है 1 वाण को भांति इन्टोने कम्बे-कम्तरे वाक्यो का प्रयोग न कर 
लधिकाश्त छोटे-छोटे वक्यो का ही सन्निवेश्च किया है । इन्होने लम्वे-लम्वे समासान्त 
पदावली के प्रति भी मधिक सचि प्रदशित नहीकीदहै। किसी विषयका वर्णन करदे. 
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सूक्तिसंग्रह या सुभापित-घग्रद--संस्कत में रेमे कतिपय प्-पंप्रह द 
जिनमे रेसे कवियो की रचनाएं संगीत है, जो सम्प्रति उपरन्ध नहीं होदीं ! इन 
संग्रहो मे छताधिक कवियों के दुप्त ग्रन्यो के सग्रह विद्यमान ह! इनमे मुक्तकोके 
मत्िरिक्त प्रबन्धकव्यो के भी वंदा उपरुव् होते है । इन सूक्तिग्रन्यो ने अनेक विस्मृत 
कवियो को प्रका मे छाकर उनका परिचय दिया है घंस्टृत खाहित्य के इतिहास-रेखन 
मे इन ग्रन्यो की उवादेयता मसंदिग्ध है । 


१--वुभापित रतकोप--इसके संग्रहकर्ता के सम्बन्धमे कुछ भी ज्ञाव नींद, 
परं जिनं कवियो की रचनाएं इमे खकलित है वे एक हजार ईस्वी से इधर की नहीं है । 
इसका रचनाक ग्यारहवी शताब्दी के वादका है! २--युभापिवावरी--इषके 
सं्रहकर्तां काहमीरनिवासी वत्छभदेव ये) यह्‌ विश्चाल संग्रहग्रन्य दै जिम १०९१ 
पद्धतियो से ३५२७ पयो का सग्रह है। इसमे अवान्तर कविर्यो की रचनां संकलित 
हे! भत इखका संग्रह १५बी शती ये पूवं नहीं हमा होगा 1 इममे कवि तथा कारन्योँ कौ 
संख्या ३६० है 1 [ वम्बड्‌ संस्कृत सीरीज से प्रकाशित ] । ३--घदुक्तिकर्णापृत्त--इषका 
संकखन १२०५ ईण्मे किया गया था इसके संकल्नकर्ता का नाम श्रीधरदाच दै, 
जो वगा के राना लक्ष्मणसेन के धर्माध्यक्त वटुकदासके पृ्रये। इसमे वंगा के 
वहूत से अज्ञात कवियो की रचनां संककित ह ! इसका विभाजन पाँच प्रवाहो में 
किया गया है--जमर, श्यंमार, चाद्ु, उपदेश तथा उच्चावचं । प्रत्येक ध्रवाह्‌ वीचियों 
मे विभाजित है, जिनक्री चंट्या ४७६ है ! प्रत्येक वीचि में पाँच द्छोक दह! श्नेको 
की करल संख्या २३८० है! इखमे उदुषृत कवियो की संख्या ४८५ है लिनमे ५० 
सु्रसिद्ध कवि हैँ मीर शेष ४३५ कवि गन्ञात ह । [म० मर रामावतार शर्मा दाय 
सम्पादित तथा पंजाव गोरियण्टर सीरीज सं° १५ से प्रकाशित ]। ४-- सूक्तिमुक्ता 
वली-इके सं प्रहक्ता का नाम जह्वण था । ये दक्लिण्‌ भारत नरेश कृष्ण के मन्व 
थे तया इनके पिता का नाम लक्ष्मीदेव था । इनका खमय {३वीं चती है। इसमे 
सस्छृत कवियों की प्रशस्वियां हँ । ५--शाङ्खंधरपद्दति--इखके रचयिता दामोदर के 
पत्र दयाङ्खधर ह । इसका स्वनाकार १३६२ ई६० है । इस इछोको की घंटा ४६८९ 
है ठा ये दलोक्त १६३ विषयो मे विभक्त हं ! ६--पद्यावरी--इषके संगरहकर्ता धौ 
स्पगोस्वामी ह । इमे कृष्णपरकं सूक्ति का संग्रह है । पद्यावली मे १२१ कवियो के 
३८६ पद्य हँ । इखका प्रकाशन ढाका विदवविद्याख्य से १९३४ ई० मे हुआ है । 
७--ृक्तिरतनहार--१४दी शती के पूर्वदधं मं सूर्कगराय ने इखका घंकरन किया 
या! ये दाक्षिणात्य ये । यह अनन्तञ्चयन ग्रन्यमाङासे १९३९ ई० मे प्रकाशित हौ 
चुक्रा हं । >--पद्यवेणी-- इसके संकन्नकर्ता का नाम देणीदत्त है जो नीलकण्ठ के 
पीत तया लगज्जीवन के पुत्र ये '"पद्यवेणी' मे मध्ययुनीन कवियो की सचनागो का 
सक्रन दै जिसमे १४४ कविर्यो की रचनाएं घंगृहीव हँ चिनमे करई खी कवियो की भी 
स्वनाएं ह । ९--प्रचना--इखके रचयिठा उ्मणभदरः मकिोर ह । इषम १५ 
परिच्छेद है-देवस्नुति, रजवर्णन, नापिकावर्णन, छतु, ख्ख आदि ! कुकर पो की 
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संस्या ७५६ है 1 इसका समय १७बी छतान्दी का प्रथमार्ध है । १९०८ ई० मे कन्य- 
माला ग्रन्थमाला ८९, वम्बई से प्रकाशित ) १०--पदयामृतततरंभिणी--हरिभास्कर 
दके संग्रहकर्ता है । समय १७वी शती का उत्तराद्धं । !११--पूक्तिमुन्दर--दषके 
संकलनकर्ता का नाम सुल्दरदेव है । इसका खमय १७बीं शताग्दी का उत्तरां है । 
१२-- कवीन्द्रं वचन खमुच्चय--१२वी शताग्दी की हस्तरिखित ( नेपार की ) प्रति 


के आधार पर श्री ए० इन्त्यु° मस द्वारा इसका खम्पादन हुमा है 1 इसमे ५२५ 
पद्योकासंग्रहरै। 


आधासन्य-१ संस्कृत खाहित्य का इतिहाष-घी ए० वी° कीय ( हिन्दी 
अनुवाद ) । २. दिष्टी गोफ क्लासिकल संस्कृत छिटरेवर--शं° दाबगुप्त एव ठे 1 
३. सस्त साहित्य का दइतिहाख-पं० वल्देव उपाध्याय । ४. संस्कृत सुकवि 
खमीक्षा-पं० वलदेव उपाध्याय । 


सोडढक छत उदयसुन्दरयीकथा--इष चम्पूकाव्य के रचयिता सोडूढल, 
गुजराती कायस्य ये । ये कोकण कै तीन राजामो--चित्तराज, नागार्जुन तथा सुम्मुनि 
के राजदर्वार मे समाहत ये! इनका शिलाजेख १०६० ई० का प्राप्त होता है) 
चादुकयनरेदा यत्वराज की प्रेरणा से दइम्होनि “उदयसुन्दरीकथा' की स्वना कौ थी। 
सुभापितमूक्तावली' मे इनकी प्रदास्ति की गयी है। तस्मिन्‌ सुवे कविभौक्तिकाना- 
मुतप्तिभरूमौ कछेचिदेकदेशे । कल्चित्‌ कविः सोड्ढरू इत्यजातनिष्पत्तिराघीज्जलबिन्दुः 
रेखा ॥ जडेन तेनोदयमुन्दरीति कथा दुरालोकिनि कान्यमगगे । सारस्वतालोककठकदष्टा 
सृष्टा कचिमन्यमनोरयेन ॥ 'उदयसुन्दरीकथा' मे प्रतिष्ठाननमर के राजा मल्यवाहन का 
नागराज धिखण्डत्तिलक की कन्या उदयसुन्दरी के साथ विवाह वर्णित है । इसमे बवाणक्ृत 
"हर्पचरित' का अनुकरण किया गया है । इका भ्रकादन गायक्वाड भोरियण्टल सीरीज, 
संख्या ११ काव्यमीमासा के अन्तर्गत १९२० ई० में हमा है । 

माधारग्न्थ-चम्पुकाव्य का रेतिहापिक्र एवं आलोचनात्कं अध्ययन--डं ° छवि. 
नाय त्रिपाठी । 

सोमदेव सूरि प्राचीन भारत के राजगाल्रपणेता एवं कवि । इन्देनि "नीति 
याकयामृत' नामक भ्रन्य की रचना की है । इनक्रा लिखा हमा यशस्तिलकचम्पू" नामक 
ग्रन्यभीदहै। ये जैनधर्मावलम्वीये। इनके हारा रचित तीन अन्य ग्रन्यभीरहै किन्तु 
वे अभी तकं अनुपलब्धे है--युक्ति-चिन्तामणि, भिवर्गमहेन्द्मातलि संकल्प तथा षव्णव- 
तिप्रकरण । इसका रचनाकाल १०१६ वि० सं० करे आसपास है । नीतिवाक्यामरृत 
गृद्यमय है जिसमे छटि-छोटे वाक्य एवं सूत्र ई 1 इघका विभाजन वत्तीस समूदेश्यो 
(अव्यायो) मे हभ दै जिखमे कु सवा पन्द्रह सौ सूत्र है ! इसमें वर्णित विषयों कौ सूची 
इय प्रकार है-- विद्या का विभाजन--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति, राज्य 
की उत्पत्ति, राजा का दिग्यपद, दैवी राजा कौ विरेयता, राज्य का स्वरूप, राना 
की नियुक्ति के चिदढान्द--क्रमसिदढान्त, आचारखम्पत्ति चिद्धान्त, चिक्रमसिदधान्त, 
बुद्धिखिढान्त, चंस्कारधिदान्त, चरित्रचिदधान्त, धारीरिक परिपू्ताषिद्धान्त उत्तरा- 


सीन्दरनन्द ] { ६६२ } [ सीन्दरमन्द 
[2 

धिकारविधि, राजा के कर्तव्य, वर्णाघ्रमन्यवस्था का सम्यक्‌ संचार, प्रजापरिपान, 
न्यायन्यवस्था की स्थापना, बसहाय तथा गनाथ-परिषोषण, राजा की दिनचया, 
राजा की रक्षा, मन्वियो कौ आावदयकता, मन्विसंख्या, मत्त्र-निणंय, मन्त्रिपद की 
योग्यता-~तिवाखयोग्यता, माचार-शुद्धि, भभिजन-विश्ुदधि, मन्यसनश्ञीकता, व्यभिचार 
विदुदि, व्यवहारतम्व्ञता, अखक्नता, उपधाविशुदधि, मन्तरसाध्यतिषय दतपद, दूत की 
योग्यता, भेद, केन्य एवं दूत की अवध्यता, चर एवं उसकी उपयोगिता, चर.भेद 
ग्यायालय एवं उसके भेद, शाखन-प्रमाण्‌, कोश्च एवं उसके गुण, विविध कुर, दर्ग-भेद, 
वाङ्गष्यनीति, सैन्यवल, युद्-निषेध, युद्धविधि आदि 1 

माधारग्रन्य--भारतीयराजकशषाख प्रणेतता-डँ ° दयामलार पाण्डेय 1 

सरौन्द्रनन्द्‌ ( महाकान्य }-- इसके रचयिता महाकवि गदवधोषं टँ [ दे० 
अश्वघोष | । इस महाकाव्य की रचना १८ सगौ मे हुई है । इसके दो हस्तरेखं नेषा 
के राजकीय पुस्तकालय मे सुरक्षित है, जिनके माधार पर ह्रप्रघाद शाखी ते इसका 
प्रकाशन 'विष्लिभोथेका इण्डिका" मे कराया था । इसका सम्बन्ध बुद्ध के चरित घे 
ही है। उसमे कवि ने यौवनजनित उदहाम काम त्तथा धर्म कर प्रप्ति उत्पन्न प्रेम के 
विषम सथदकी कहानी को रोचक एव महृषीय भाषा मे व्यक्त क्रियाहै। यह 
इुढचरित' की ववेक्षा काव्यारमकं गुणो से धिक मण्डित तथा उससे सुम्दर एवं 
अधिकं स्निग्ध है [ दे० वुद्धचरित ] 1 इस कष्य मे मदवधोष ते बुद्ध के सौतिरे भाई 
नम्द एव उनको पत्नी सुन्दरी कौ मनोरम गाथा का वर्णेन किया है 1 'ुद्धचरित" मे 
कवि का ध्यान मुख्यतः उनके घम्प्णं जीवन को चिचरित करने, बौद्धधर्म के उपदेशो 
तथा दन पर ही के्द्ित था पर ौन्दरनम्द' मे वह्‌ अपने को सकण धरातल से 
ऊषर उटाकर कान्य के विशुद्ध पक्ष की बोर प्रवर होता हमा दिखाई पडता है । 
इसकी कथा इस प्रकार है- प्रथम से तृतीय सगं मे बताया गया है कि बुद्ध के विमातुज 
आता नन्द परम सुन्दर थे बौर उनकी पतनी सुन्दरी मत्यन्त रूपवती थी 1 दोनो एक्‌ 
दुसरे के रति चक्रवाकी एवं चक्रवाक की भांति गासक्त ये। मंगलाचरण के स्थान पर 
2 का उत्रख कर कपिलवस्तु का वर्णन किया गया है । शाक्यो की वंश्षपरम्परा, 
षिदा्यं का जन्म भादि श्ुदधचरितः कौ कथा यहा सकष मे वथिद है । द्वितीय सरग म 
राजा शुदधोदन का गण-कीर्तन एवं बुद्ध के जन्मकी कथा है। इसी स्परे नन्द के 
जन्मक्मभी वर्णन है! तृतीय सं मे गोतम कौ बुदधत्व प्राप्ति आदि घटना वणित 
ह । चतु सगं का प्रारम्भ गन्द एव सुन्दरी के विहार एव रति-विलास से होता है। 
कामासक्त नन्द एवं सुन्दरो को कोई दासी आकर सृचित कृरती है कि उदके दार पर 
वृढ भिक्षा माने कै लिए मये थे, प्र भि न मिते के कारण छोट कर चरे गए । 
रुक दोनो भणय-क्ीडा भं निमग्न ये, मतः क्िी का ध्यान तथागत की योर नं गया । 
बृढ के चरे जाने के पञ्चात्‌ नन्द कछज्निठ एवं दुःखित होकर उनसे क्षमायाचना के 
छिए घल प्ता है । पचम र्ग मे नन्द माय मे बुद्ध कौ देखकर प्रणाम करता दै 
भोर वरद उधके हाथ भे भिक्षा का पात्र रख कर उसे धर्म मे दीक्षित होने का उपदेश 
दते है, तया मन्द कायाय धारण कर छेता है ! षष सर्ग कवि ने पत्तिक प्रतीक्षा 
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करती हुई सुन्दरी का करण चित्र॒ अंकित किया है) सप्तम सगं मरं नन्द बपनी प्रिया 
कास्मरण करदुःती होकरधर रीटनेकी चेष्ठाकरतादै। अष्टम सगंमे वह अपने 
दुःख का कारण किसीश्रमणसे पृचछतादहै गौर वह भिह्मुउये उपदेश देत्तारै, तथा 
लियो की निन्दा करते हए उपे तपस्या का विव्न बतक्तावा दै। दलम समंमेबुद् द्वारा 
नन्द को समक्षाने का वर्णन है । जवदबुदढेको नाव हुमा किं नन्द ब्रत तोढना बाहवा 
हैतो वेखसे माकाश्चमे छेकर उड जाते भौर उतेएक वन्दरी को दिखाकर 
पष्ठते हँ कि क्या तुम्हारी पनी इसते भी सुन्दर है तो नन्द उत्तर देता है कि द" ।. 
इस पर वृद्ध॒ रूपवती देवांगनामो को दिखाकर पृषते ह कि क्या तुम्हारी पतली इनसे 
भी सुन्दर? इ पर नन्द कहता है कि मेरी पल्ली इनके सामने कानी बन्दरीकी 
भत्ति दहै! अम्वरामो को देश्वकर नन्द मपनी पत्नी को भूल जाता है भौर खन्द प्राप्त 
करनेके किए छालायितहो उव्वादै। बुद्ध उसे बत्रते ह कित्तपस्या केषर ही 
तुम उन्हे प्राप्त कर सकोगे । एकादश सगं मे भानन्द नामक एकर भिश्च उपे मप्र 
कीभ्राप्विके लिए तपस्या करने पर उसकी चिल्ली उडातता है बारह सर्गमे नन्द 
तथागत के पास जाकर निर्वाणकी प्राप्ति का उपाय पूषठतादहै। त्रयोदक्च सर्गम वुद्ध 
द्वारा नन्दको उपदेशदेनेकावर्णनदहै। चनुदंश घर्गंमे इन्द्रियो पर विजय-प्राप्ति के 
कर्तव्य का वर्णन तथा पंचदश्च सगं मे मानसिक शुद्धिकी विपि बतक्लायी गयीहै। 
वष्ठदश सगं मे वबीदधधर्मानूखार चार भायं सत्य-वणंन एवं सप्तदश सगं मे अमृत्-तत्व 
कीप्राप्विका निह्पण है। अन्तिम सगंमे नन्दकी तपस्या, मार पर विजय एवं 
उसके अज्ञान का नष्ट होकर ज्ानोदयदहोनेका वर्णन दै। अन्तिम दो द्छोको मे ग्रन्थ 
स्वना के उदेश्य पर विचार किया गया है--इत्यर्हुतः परमकारुणिकस्य शास्तुः मूर्ध्ना 
वचद्च चरणौ च समं गृहीत्वा । स्वस्यः प्रशान्त हृदयो विनिवृत्तक्ायंः पादर्वान्भूनेः 
प्रतिययौ विमदः करीव ॥ १८।६१ ॥ 


स्कन्द्पुसण-क्मानुसार तेरहवां परण । स्कन्दपुराण पराणो मे बहत्काय 
पुराण है जिखमे ८१ हनार श्लोक दह) इख पुराणका नामकरण शिव के पुत्र स्वामी 
कात्तकरेय वथा देवताओके सेनानीके नाम पर हभ है । इषमे स्वय स्वामी कार्तिकेयः 
नही शैव तत्वों का प्रतिपादन क्या है। यह पुराण ६ संहिताओ एवं सत्त खण्डो 
मे विभाजित है! दके दो संस्करण उपरढ्न होते है--खण्डासमक तया संहितात्मक । 
भर्स्यपूराण' के ५३ वे अध्यायमे इय पुराणकानजो विवरण प्राप होता है उसके 
नूघार स्कन्द ने तत्पुदष कल्य के भरसंग मे स्कन्दपुराण म नाना चरित्त उपाख्यान 
एवं माहैश्वरधर्म का विवेचन किया था, जिष्मे ८१ हजार एकसौ क्छोकये । यत्र 
मारिदवरान्‌ धर्म्मानिक्रत्यच पण्मलः । कल्पे तत्पु वृत्ते चरितैस्पद्दितम्‌ ॥ स्कान्दं 
नाम पुराणं तदेकराशीति निगदे । सह्ताणि एते चेकमिनि मर्ये गचते । खण्डात्मक 
विभाजनमे ट्सक्रे खण्डो की संख्या घात है--माेश्वरबण्ड, वेष्णवखण्ड, ब्रह्मलण्ड, 
कालीषवण्ड, रेवावण्ड, तापीखष्ड भौर प्रभाखवण्ड । दयक्री संहितानुसार दलोक संख्या 
इ प्रकार है-- 
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१. सनत्कुमार संहिता--३६,००० 





२ सूत सहिता- ६,००० 
३. दाकर संहिता-- ३०,००० 
४ चैस्णयं सषहिता-- ४,००० 
५ ब्राह्म संहिता-- ३,००० 
६ सौर संहिता- १,५०५५ 

छ१,००० 


सहिता मे ूतसदहिता" का शषिथोपासना के कारण सर्वाधिक महरव है । इसमे वैदिकं 
“एवं तान्धिक दोनो प्रकार की पुजागो का विस्तारयूर्वक वर्णन किया गया है 1 इस संहिता 
के उपर माधवाचार्य ने तातपर्य-दीपिका' नामक अत्यन्त प्रामाणिक एवं विस्तृ टीका 
णिखीहै जो आनन्दाश्नमसि प्रकारितेहो चुकी दै। इस सहिता के चार खण्ड) 
प्रयम खण्ड कौ शतिवमाहारम्य' कहते है जिसके १३ अध्यायो मे शिवमहिमा का निदश्ंन 
किया गया है । इसके द्वितीय खण्ड को श्लानयोग' खण्ड कहते हं जिसके वीव शध्यरयों 
मे भचार धर्मं तथा हठयोग की श्रक्रियाका विवेचन है! इसके तृतीय खण्ड को 
शुक्तिलिष्ड' कहते ह जिसमे मूक्तिके साधनोका वर्णुननौ भध्यायोमेहै। चतुवं 
खण्ड का नाम है भज्ञवैभवलण्ड' जो सभी खण्डोमे बडा है तथा इसके पूवं एवे उत्तर 
भागकेनामसे दो विभाग क्यिगषए्‌ ह! इसके पू्दंभागमे ४७ मध्याय एवं उत्तर 
भाग मे २० ठध्यायह। पूर्वं भागमे बद्ैत वेदान्तके सिद्धान्तो कौ लिवभक्तिसे 
संपृक्त करते हुए वणित किया गया है ! इस संहिता के उत्तर खण्ड मे दो गीतां मिलती 
है, जो १२ एव ८ लध्यायो मे समाप्त हई ह । इनमे प्रथम का नाम ॒शतरह्मगीता' एवं 
दवितीय का नाम 'सूतगीता" 81 
“शकरसंहिता' कई खण्डो मे विभाजित है । इसका प्रथम खण्ड सम्पुणं सहिता का 
साधा है, जिसमे १३००० हजार श्लोक ह । इसर्भे घात काण्ड ह--सम्भवकाण्ड, 
भासु रकण्ड, मादनद्रकाण्ड, युद्धकाण्ड, देवकाण्ड, दक्षकाण्ड तथा उपदेदाकाण्ड। 
सनलछमार सहिता के मत्तिरिक्त न्य संहिताये सम्प्रति उपरुन्ध नही होती । 
खण्डक्रम से स्कन्दपुराण का परिचय---१ माहेशवरीखण्ड--इथमे केदार एवं 
कुमारिका नामक दो खण्ड दहं । इनमे शिव-पार्वती कौ बहुविध रीलामौ का वर्णन 
किया भया है 1 २ वैष्णवलण्ड--दखमे जगन्नाथ जौ के मन्दिर, पूजाविधान, माहा 
चथा तद्विषयक अनेक उपाख्यान दिये गण ह मौर कलिव के आविर्भाव एवं माहात्म्य 
का विस्तारपूर्वक वर्णन है । ३ प्रहयलण्ड--इघ खण्ड मे ्रह्यारण्य एव ब्रह्मोत्तर नामके 
दो खण्ड ह) प्रथममे धर्मारण्य नामक्‌ स्यान की महत्ता का प्रतिषादन है तो दवितीय 
खण्ड मे उञ्जेनी के महाकाल की प्रतिष्टा एवं पूजन-विधि का वणन है । ४ काशीरण्ड- 
इमे काकौ स्थित समस्त देवताभो तथा शि्वछिग का माहारम्य बणित है गौर काी 
का शरगोर दिया गया है। ५ रेवाखण्ड--दइस लण्डमे नर्मदा नदीके उद्भव कौ कथा 
दी गयी है वथा उसके तटवत्ता समस्त तीयो का वणंन हे । रेवाकण्ड पने ह सुपभसिदध 
श्त्यनारायण्रत्त" कौ कथा वित है । ६ अवन्तिखण्ड--दएय सखण्ट मे अवन्तीयां 
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उज्जैन स्थित विभिन्न शिविद्धो के माहासम्य एवं उत्पत्ति का वर्णन श्रियाण्यादै, 
तथा महाकालेश्वर का विस्तारपूर्वक वर्णेन है । ७ ताप्तीसण्ड-- इसमे ताप्ती नदी 
के तीरवर्ती सभी ठीर्थौका वर्णन किया गवा है । इसके तीन परिच्छेद ह--विश्वकर्मा 
उपाख्यान, विषश्वकर्मावंयाल्यान तथा हाटकेश्वर माहात्म्य । एस खण्ड मे नागर ब्राह्मणो 
का वर्णेन मिलता है! ८. प्रभासखण्ड--दसमे प्रभास क्षे का विस्तारपूर्वक विवेचन 
है जो द्वारिका के भौगोलिक विवरण के कारण महृत्तवपूणं है । 

इस पुराण मे पुराणविषयक मन्य सभी विषयो का विस्तारपूर्वक विवेचन है । यह 
एव पुराण है । इसके समय-निच्पण के म॒प्वन्ध मे विभिन्न प्रकारकफी वात कही गयी 
ह । जगच्चाय मन्दिर का वणन हनि के कारण पिल्खन प्रभृति विाचू इस्का रचनाकालः 
११ वौ धचतान्दी निषवित करते है, पर यह्‌ मत युक्ति-संगत नहीह। संसारके 
सर्वाधिक प्राचीन ग्न्य "वेद" के द्ादप्टवते' मन्म जगन्नायजीकेमन्दिरिका 
वणन है । इस पुराण फे प्रथमलण्ड मे "किराताचुंनीयम्‌" महाकाग्य के प्रसिद्ध इलोक 
सहसा विदधीत न क्रियाम्‌" की छाया पर लित दोक प्राप्त होता है तथा काशी- 
खण्डके २४वे गध्यायमे वाणमभटकी दौी का भनूकरण फरते हए कई दखोक रचित 
है, जिनमे परिसंख्या भकार के उदाहरण प्रस्तुत किये गए है--विश्नमौ यत्र नारीषु 
न विद्यु च किचि । नद्यः कुटिलगामिन्यो न यध्र विषये प्रजाः ॥ २४९ । विद्रानो 
ने इखका खमय सप्तम एवं नवम दती के मध्य मानादहै। इख पुराण मे वेदविपयक 
खामग्री पर्याप्तरूपेण प्राप्त होती है । 

आधारग्रन्य--१ स्कन्दपुराण ( प्रथम प्रका्न }) बनारस १८८६ ई०। २. 
स्कन्दपुराण ( द्वितीय प्रकादन ) कलकत्ता १८७३-८० । ३ स्कन्दपुराण ( तृतीय 
प्रकाक्तन ) वम्बई १८८१ ई० । ४ स्कन्दपुराणाक ( हिन्दी }-- गीता प्रे, गोरखपुर । 
५. प्राचीन भारतीय खाहित्य -श्रविन्टरनित्सभाग १, खण्ड २ ( हिन्दी भनुवाद )। 
६ पुराण-तत्व-मीमसा--ध्रीङृष्णमणि त्रिपाठी 1 ७ पुराण-विमक्ष--पं० वल्देव 
उपाध्याय । त. पुराणस्य वेदिक सामग्री का अनुकीरन-डी० रामश्षकर भटाचार्यं 1 
९. पुराणविषयाचूकमणिका--डी° राजवली पाण्डेय 1 १०. स्कन्दपुराण-ए स्टडी 
( वंगरेजी ) भाग १, २ ( लोधप्रवन्ध }) ड० ए० वी° एक° अवस्थी । 

स्तो्नकान्य या भक्तिकाव्य--षंस्कृत मे स्तोत्रसाित्य अत्यन्त विकार एवं 
हूदयग्राही दै। धामिक भावना का प्राधान्य होने के कारण स्तोत्रकाव्यका प्रचार 
जनसाधारण्‌ एवं भक्तजनो मे अधिक हुमा है) इसमे अनुराग तथा विराग दोनो प्रकार 
की भावनां परिन्याप्त है । भतः आध्यात्मिक विकासकी दणि से इसकी लोकप्रियता 
सर्वव्यापक है! अपने याराध्य की महत्ता गौर सपनी दीनता का निष्कपट भाव पे 
प्रदक्ष॑न करते हृए सस्कृत भक्त कवियो ने अपूव तन्मयता के साय हृदय के स्वत.स्फुरित 
उद्गारो को व्यक्त किया दै) वह भगवान्‌ की दिन्य विभूतियो का दक्षन कर गाख्चर्य- 
चकित हो जाता दहै एवं उनकी विश्षालहूदयत्ता तथा असीम मनुकम्पा को देखकर 
उनके अहेतुक स्नेह का गान करते हृए्‌ बात्मविस्पृत हो जाता ह । अपने जीवन की 
्ुद्रता भौर भगवान्‌ का अकारण सेह उदके हृदय मे भावो का उद्धेखन कराने र्गते 
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है, फलत" वह इष्टै की गाथा गाकर अपूर्वं गाल्मतोष प्राप्त करता है । इन स्तोधो 
म मोहुकता, हदयद्वावकता, गेयता तया कलातमक समृद्धि का पेता रासायनिक 
सम्मिश्रण है, जिससे इवकी प्रभावोत्पादकता अधिक चढ़ जाती है । चागीतिक तच्वो 
के अतिरिक्त शब्द-सौष्ठव एवं मभिव्यक्ति-सौन्दरयं स्तोत्रां की व्यंजना मे अधिक भाक्पंण 
भर देते है। सगीतात्मक परिवेश मे काग्यात्मक छाकित्य की योजना कर संस्कृत के 


भक्त कवियो ने एसे साहित्य का सजन किया है जिखका मादक माकर्षण भाजभी 
उसीषूपमे ह६ै। 


स्तोचसाहित्य की प्रचुर सासग्री उपलन्ध होती है जिसमे कु का तो प्रकादान 
हमारे, किन्तु मरधिकाशच साहित्य अभी तक धप्रकाशित है, भीर वहु हस्वरेलोके खूप 
म वत्तमान है । मद्रास सरकार की ओरियण्टल भैन्युस्थिष्ट लारी मे ही पाण्टूुलिपियो 
की सुचीतीन भागोमे प्रकाशिततहो चुकी है (भाग १८-२०)1 श्री एवम पी० 
भटाचायं ने १९२५ ई० मे “दण्डन हिस्टोरिकल क्वाटेरली' भाग १ ( पृ० ३४०- 
६०) मे इस साहित्य का सीन्दर्योदुधाटन कर विद्धानो का ध्यान आष्ट किया चा, 
किन्तु इस सम्बन्ध मे व्यापक्र ध्ययन अभी केप है। 


स्तोत्रसाहित्य की परम्पराका प्रारम्भ वैदोसे ही होता ३। वैदिक साहित्य मे 
सनक एते मन्य है “जिनमे मानव मान्मा का ईश्वर #े साव वालक यवा प्रेमिका 
जेसा सम्बन्ध स्थापितः क्रिया गया है 1 न्ये गीत कोम भोर म्स्प्ची माकाक्षामो, 
तथापाप की चेतना से उत्पन्न सत्तानिवृत्ति की दुंखद भावना से युक्त ह। यह 
गीतात्मक विशुद्धता कदाचित्‌ ही कभी पूणंतया निखर सकी है, फिर मी, सक्तो का 
विकास एक अभिजात परम्परा के खूप मे हभ है, जिषने करमशः एक साहित्यिक 
प्रकारके सूपमे एक विरिष्टरूप तथा स्वतन्त्र मर्यादा अजित कर ली है 1" सस्कृत 
साित्य का नवीन इतिहास पृ० ४४२ । "रामायण, भहाभारतः तथा पुराणो मे भी 
एषे स्तोम्र प्रचुर मावामे प्राप्त होते है। रामायणे" म 'आादित्यहदयस्तोत् 
मिलता है जिसे अगस्त्य मुनि ने राम को बतलाया था । [ रामायण काकाण्ड ]। 
महाभारतः मे "विष्णुसहस्रनाम प्रसिद्ध स्तोत्र है जिसे भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेशित 
किया धा। मकेण्डेयपुराणः मे भी प्रसिद्ध "दर्गास्तोत्र' है । इन ग्रन्थो मे स्तोत्रकृन् 
का ल्पतो भव्य दिखाई पडता है, किन्तु कालान्तर मे स्वतन्त्र रवनाभोके खूप 
भे पृषक्‌ साहित्य लिला गया । कालान्तर मे हिन्दु भक्तो के अतिरिक्त जैन एवं बौ 
कवियो ने भी स्तोत्र-कान्य की स्वना की । संख्या एवं गुण दोनो ही दृष्टयो से हिन्द 
भक्तिका्यो का साहित्य नैन एव बौद्धो की कृतियो से उक्ष हे । 


हिनदु-स्तोत्र-साहित्य -स्तोत्रो मे प्रमुख स्थान 'दिवमहिम्न स्तोत्रण को दिया 
जाता है। इसकी रचना चिलरिणी छन्द मे हृ है तथा प्रत्येक पद्य मे शिव की महिमा 
का बलान करते हृए एक कथा दी गयी है । सम्प्रति इसके ४० शलोक प्राप्त होते है 
पर्‌ मधुसुदन सरस्वती ने ३२ इछोको पर ही अपनी टीका ङ्िली है । माछ्वा मे नर्मदा 
नदी कै तट पर स्थित अमरेश्वर महादेव के मन्दिर मे 'चिवभहिम्नःस्तोत्र' फे ३१ 
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लोक उत्कीणं हं जिखकरा समय ११२० संवत्‌ ( १०६२३ ई० ) है ! ससे यह बनुमान 
किया जाताटहै करि उस समय तक इखके ३१ दलोक ही प्रचित ये तथा भन्तिम ९ 
क्छोक मागे चल कर वहा दिये गए है । इसके टीकाकारो ने "पुष्पदन्त" को इसका 
रचयिता माना है, पर मद्रास की करई पाण्डुकिपियो मे कुमारि भद्टराचायं ही इखके 
रचयिताकं रूपमे ह। श्सका रचनाकार <्वीं शताब्दी दहै! मगुरभट मौर वाणभट 
कीदो प्रसिद्ध स्वना्ह। दोनोप्षगे सम्बन्धीये तथा दोनोकी प्रतिष्ठा कान्यकुग्ज 
नरेद ह्थव्धन के यहां थी । कहा जाता है करि किसी कारण मबुर एं बाण दोनो को 
करष्टरोग हो गया था, जिखकै निवारण के लिए उन्होनि क्रमशः सूर्यशतक" एवं ्वण्डी- 
दततक की रचना लग्धरावृत्त मे की! दोनो मे ही १००-१०० श्लोक हैँ तथा 
हासोन्मुखयुग को विदेवतामो का भाकलन है । र्छेपसमापान्त पदावली की गादृ- 
वन्धता तया आानुप्रास्िक सौन्दर्यं के द्वारा संगीतात्मक सक्रान्तता की ग्यंजना इनकी 
अपनी विगेवता है । दोनो मे बाण की रचना कलासक समृद्धिकी रृष्टिसे चढकर है। 





पि पि 





काचान्तर मे जव स्तोव-सम्बन्धी प्रघुर सादित्य की स्वना हई तो कवियो का 
ध्यान उत्तान श्युंगार, उक्तिवैचित्र्य एवं सुष्टु शब्द-चिन्थास की गोर गया । फलतः 
लक्ष्मण चायं कृत॒ ग्चण्डी-कुच-पंचादिका" प्रभृति रचनामो का निर्माण हुमा, जिखमे 
पचास दन्गेको मे देवीजी के कुचो का वणन है। श्ंकराचायंने दो खौ वेदान्त-विषयक 
स्तोध्रोकौ रचनाकीटहै। गदैतवाद के प्रतिष्टापक होति हुए भी उन्होने विष्णु, गिव, 
शक्ति, गंगा आदिदेवो का स्तवन क्रिया है। इनमे दाशंनिक सिद्धान्तो के साय भक्ति 
का मणिकाचन योग दिलाई पडता है। “दिवापराधक्षमापन' 'मोहुमु्गर “चपट- 
मंजरिका" 'दशदलोकी", 'आमश्चतक' मादि दछोको मे “दार्शनिक सिद्धान्तो की पृष्ट्मूमि 
मे भक्ति षी मधुर अभिव्यक्ति हुईं है ।' [ दे०° शंकराचायं ] । उन्होने “सौन्दयंलहरी" मे 
देवीजी का दिव्य सौन्दर्यं अंकित किया है। कूल्शेखर कृत 'मुक्षुन्दमाका' एवं यामुना- 
चायं के 'आालम्बन्दारस्तोचः श्रीवैष्णवमत के स्तोत्रो मे बधिक महरवपुणं है । भ्मुकरन्द- 
माला" मे केवल ३४२ दलोक हँ एवं नमे हृदयावर्जन की मपुवं क्षमता है । रीलाश्ुक 
रचित “छृष्णकर्णामृत” महाप्रभं चैतन्य का परमप्रिय स्तोच्र है । इखमे भाव सुन्दर एवं 
चमत्कारी ह तथा भाषा रखवेक्रल टै । इसमे ३०० श्छोक तथा तीन आश्वात्त है । 
यह्‌ संस्करण दाक्षिणात्य है पर वंगा वाठ संस्करणमे एक ही आद्वाप्ति है, जिश्मे 
११२ श्छोकंरह। 

वेकटध्वरी--ये मद्रास निवासी श्रीवैष्यव ये । इनका स्थित्तिकार १७बी दातान्दी 
टै । इन्होनि लष्षमीखहल" नामक स्तोत्र कान्य मे लक्ष्मीजी की स्तुति एक सहचर श्लोको 
मेकीटै। इनकी कविता मे पाण्डित्यश्रदर्घन का भाग्रहुहै चथा श्लोकृ के प्रति प्रवल 
आकपंण दिखाई पडता है 1 

सोमेदवर--दम्ोनि १०० शलोको मे “रामद्यतक' की रचना छखरधरा वृत्तमेकीदहै। 
इसमें राम की जीवन-क्था का वर्णन कर स्तुतिकी गयी है। भगवान्‌ विष्णु के ऊपर 
अनेक स्तोत्र चदि गए ह। शंकराचार्य नामक कवि कत 'विष्णुपदादिकेवान्तव्णंन 
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नामक ५९१ स्भ्धरावृत्त मे छिखित स्तोमे भगवान्‌ चिष्णुका नपि वर्णित दै! 
षठसके रचयिता आारक्ष॑कराचायं न होकर कोई वीठाधीश ह । सथुसरदने खरस्वती { १६बीं 
शती } ने "मानन्दमन्दाकिनी' नामक स्तोयमे चिष्युके स्वह्पक्रा मधुर चिच्रणकिया 
है । इसमे १०२ पद्य है । माधवम कृत "दानलीखाः कृष्ण एवं गोपिर्यो की विक्ेष 
रीका के वधार षर रचित्तदै! इसमे ४८ एद रह तया रचनाकालः १६२८ सवत 
( १५७१ ई₹० } है 1 मप्यय दीक्षित ने "चरदराजस्तव' नामकं स्तोत्र की रचना काची 
कै भगवान्‌ वरदराज की स्ततिमेकीहै। इसमे १०६ दलोको मे भगवान्‌ केसखू्पका 
वणन किया गया है 1 पण्डितराज जगन्नाव ने "भामिनीविलास" नामकं ग्रन्य की रचना 
क है, जिसमे पाच जहरियां ई--करभा, गेगालहरी, गभृतजहरी ( यमुनाखहरी ), 
लक्षमीखहरी एवं सुधालहरी ( सूरयलहरी ) [ दे° पण्डितराज जगन्नाय ] । इन स्नतिर्मो 
मे कविता का स्वाभाविक प्रवाह तथा कल्पना का मोहर चिव है 1 

दवस्तोन--भगवान्‌ दंकर की स्तुति अनेक कवियो ने लिदी दै! काश्मीरी 
कवियो ने भनेक शिवस्तोध्रो कौ रचना कर स्तो घाहित्य को खमरृढ क्रिया है । इनमे 
उत्पर्देव कृत "शिवस्तो्राघली' एवं 'जगद्धरभटर रचित सस्तुतिकुषुमांजक्ि" अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । 'शिवस्तो्रावली' मे २१ विभिन्न स्न संककित हं तया श्ुतिक्ुषुमाजलि" 
मे ३८ स्नोच्र ई, जिनमे १४१५ श्लोक ह । अन्य रव स्तोव्र ईै--नारायण पण्डिनाचायं 
कौ शशिवस्नुति' ( १३ श्टोक } तथा मोकुलनाय कृत “शिवश्चवक्' \ ये श ८वी चती 
मेहृए ये। 

जेन स्तोधर-जैन स्तोधो मे मानतुंय कृत "भक्तामर" तथा सिदतेन दिवाकर रचित 
कल्याणमन्दिरः भापा-सौ्टव एवे भावो की मंजुल मभिव्यक्ति के छिएु प्रसिद्ध ह। 
चोवीस तीथंकरो के पृथक्‌ पृथक्‌ समय मे स्तो रिि गण्‌ ह! समन्तभद्र से लिन 
भ्रभसूरि तक के आचार्यो ने "चतुरिका" मे स्तोघ्रो का सग्रह किया है 1 दसक्गे अतिरिक्त 
शरीवादिराज कृत ^एकीभावस्तो्र' सोमभभाचायं रचित ृक्तिूक्तिवली" तथा जम्बू 
गुरु कृत *जिनश्चतक' ईह । 

वीदस्तोत्र--पहायान सम्प्रदायके वीद्धोने सच्छृत को अभिव्यक्ति का माध्यम 
वनाया है! इस सम्प्रदाय पे शुष्कन्ञान की गयेक्षा भक्तिनच्व पर अधिक बर दिया 
गया है । शून्यवाद के आचाय नागाजुंन ने भी भक्तिस्तो्ो कौ रचना की थौ । इनके 
चारे स्तोत्र "चतुःस्तव" के नाम से विख्यात है । इन पर कालिदाय की छाया दिखाई 
डती है । नवप शती के वच्दत ते "छोकेश्वरछतक' स्तोत्र की रचना की, जिस 
जग्धरा छन्द मे अवेलोकितेश्वर की स्नुति है 1 कहा जातादहै करि इन्नेने कुष्ठरोगके 
निवारणार्थं ही स ग्रन्थ की रचनाकी थी! स्वज्ञमितर (वी दाताब्दी) ने देवी 
तारा-सम्वन्धी स्तोत्र की स्वना ३७ इलोकोमेकौ है । ये कादमीरक् ये । इनकी स्वना 
कानाम्‌ है 'आर्यातारा-लग्धरास्तोत्र । वंगाल-निवासी रामवन्द्र कविभारती { १२४५ 
ई० } ने “भक्तिदतक' कौ रचना कर भगवान्‌ बुद्ध को स्तुति की है । यह्‌ भक्ति-सम्बन्धी 
भढ शति है ! जाचायं हेमचन्दरकृत "मन्ययोगव्यवच्छेदिका" नामक स्तोधग्न्य भी प्रसिद्ध 
दै! इन ग्रन्थो के अतिरिक्तं यनेक स्तोत्र परसिद्ध ह, जेस--्देवोपुष्पाजकि' तथा 
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"शिवताण्डवस्तोत्रः आदि ! इनके ठेखको का पता नहीं चकल्ता है, पर इनक्री लोक- 
प्रियता अधिक है । अधिकांश स्तोत्रग्रन्यो मे श्युङ्कारिकता, शब्दजाल एवं रटे तथा 
यमक के रत्ति माकण दिखाई पडता दै । स्तोव्र-खाहित्य के बनुश्षीलन से यह्‌ ज्ञात 
होता है कि इस पर कामा का भी प्रभूत प्रभाव पडा मौर नकशिखकी परिपारी 
का खमावेञ्च हुआ । उत्तरकारीन भरन्यो मे पाण्डित्य-प्रदशंन, चमत्का र-यृष्टि, शब्द- 
चमत्कार एवं उक्तिवेचिघ्य की प्रधानता दिष्ाई पडी। इस पर तन्वहाख्र काभी 
प्रभाव पडा । 


आवारगन्य--१. संस्कत साहित्य का इतिह।स-श्री कीय ( हिन्दी अनुवाद }) । 
२ हिस्टरी मोफ संस्कृत क्लास्तिकल लिटरेचर -ड ° दास गुप्त एवं े। ३ संस्कत 
साहित्य का इतिहास--पं० वक्देव उपाध्याय । ४ संस्कृत खाहित्य का तरुतन इतिहास 
श्रीङ्ृव्ण चैतन्य 1 ५. संस्कृत साहित्य का इतिहाऽ-- श्री गैरोला । 


स्फोटायन पाणिनि के पूरववर्ती संस्कृत वैयाकरण जिनका समय मीमासकजी के 
अनुखार २९५० वि° पु है।! इनके वास्तविक नाम का पता नही चरता । पाणिनि 
ने “गष्टाध्यायी" के एक स्थान पर इनके मत को उदुधृतत किया है। अवङ्‌ स्फोटायन- 
स्य । ६।१।१२३ । पदमन्जरीकार हरिदत्त ने कारिका" मे इस सूत्र की व्याख्या कृरते 
हृए वताया है कि स्फोटायन स्फोटवाद कै प्रवत्तक आचार्यं है । भारदाज के "वेमानिक- 
शा" मे स्फोटायन विमानश्च के भी विगरेयज्ञ माने गए ह-बहद्विमानयाल प° 
७४ । इनके सम्बन्ध मे अन्य विवरण प्राप्त नही होते । स्फोटवाद ( व्याकरणशाल् 
का) अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है! इसका प्रवक्तक होने के कारण इनका महत्त्व 
ससदिग्ध हे 1 


आधारग्रन्य- संस्कृत व्याकरण का इतिहास-भाग १--पं० युधिष्ठिर 
मीमांसक 1 

स्यति ( ध्मेश्चाख )-स्मृतियो का निर्माण हिन्दु-धमं की इन्यापकतवा एवं 
रम विकास का छोतक है । रस्पृत्ति" शब्द का प्रयोग व्यापक अर्मे होता था जिसके 
अन्तर्गत पड्वेदांग, धर्म॑शाख, इतिहास, पराण, म्थंशाल तथा नीतिलाखरं खभी विषयो 
का खमावेदा हो जाता है। कालान्तर मे स्मृति का प्रयोग संकीणं मं मे, धर्म्॑ाल के 
च्एहोनिल्गा जिसकी पुष्टि मनुके कथन से भी होती है--श्रु्िस्तु वेदो चिज्ञेयो 
धर्म॑शास्वं तु वे स्मृति. । मनूस्पृति २।१० । वित्तिरीय आरण्यक ( १२) मे भी स्मृति 
शब्द का उल्टे है गौर गौतम ( १।२ ) तथा वसिष्ठ ( १।४) भी स्मृति को धम॑का 
उपादान मानते हँ । प्रारम्भमे स्पृतिश्रन्यो कौ संख्या क्म थी, किन्तु यागे चलकर 
पुराणोकी भत्ति इनकीभी संस्या १८ हो गयी गौतमने ( ११।१९) मनु के 
अतिरिक्त किसी भी स्मृतिकार का उल्लेख नही क्रिया है । वीधायन ने अपने को छोडकर 
जिन सात धर्म्ञाछकारो के नाम ल्ह, वेर्है-मौपजेषनि, कात्य, का्यप, गीतम, 
भ्रजापत्ि, मीदगल्य तथा हारीत 1 वसिष्ठ ने केवर पाच नामो की परिगणना की है-- 
गीतम, प्रजापति, मनु, यम तथा हारीत 1 मनु ने ६ स्सृतिकरारो का उत्छेख किया है-- 


दि 
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अत्ति, उतथ्य के पुर, भूम, वशिष्ठ, वैखानस एवं शोनक । सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य ने २० 
धर्म॑शालकारो का नामोत्टेख किया है तथा कुमारिलने १८ धर्म॑संहिवाभोके नाम 
दिये ह । चतुविक्षतिमत" नामक ग्रन्थ मे २४ धर्मशाख्रकरारो कै नाम ह । वेष्ठीनपि 
ने ३६ स्मृतियो का उल्लेख किया है तथा ¶बौदधगीतमस्मृति" मे ५७ धर्म॑लाखरो का नाम 
माया है! मित्रोदय" मे १८ स्मृति, १८ उपस्मृत्ति तथा २१ अन्य स्मृतिकारोके 
नाम भये ह । स्मृतिकार-मनु, वृहस्पति, दक्ष, गीतम, यम, अंगिरा, योगीदवर, 
प्रचेता, शातातप, पराशर, संव, उशना शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, धापस्तम्ब एवं 
हारीत । उपस्मृत्तिकार-- नारद पुलहो गाग्य॑, पौरस्त्यः शौनकः क्तु, । बौधायनो 
जातुकर्णो विष्वामिघ्रः पितामह" ॥ जावालिर्नाचिकेतक्च स्कन्दो छौगाक्षिकदयपौ । व्यासः 
सनत्कुमारश्च ॒शन्तनुजनकस्तया ॥ व्याघ्रः कात्यायनर्चैव जातूकण्यंः कपिन्जलः 1 
बौधायनश्व कणादो विश्वामि्रस्तथेव च ॥ पैठीनसिर्गोभिलक्चत्युपस्मृतिविधायका" 1 
मन्य २१ स्प्रृतिक्ार--वसिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुर पितामह" । विष्णु ॒कारण्णालिनिः 
सत्यव्रतो गाग्यंश्च देवलः ॥ नमदनिनर्भारदाजः पुलस्त्यः पृकहः क्रतुः । आात्रे्च 
गवेश्च मरीचिर्वत्स एव च । पारस्करश्वष्यंङ्खो वैजवापस्तयैव च ॥ इत्येते स्प्रति- 
कर्तार एकविशतिरीरिताः ॥ वीरमित्रीदय, परिभाषा प्र०, प° १८। 

वसे परमुल स्पृततिया १८ ह जिनके निर्मातायो के नाम दस प्रकार है-नु, 
याज्ञवल्क्य, अध्रि, विष्णु, हारीत, उशनस्‌, अंगिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, 
व्यास, दक्ष, गीतम, वसिष्ट, नारद, भृगु तथा अंगिरा । उप्यक्त खभी स्मृतिया उपलन्ध 
नही होती । भानवधमंशाल' नामक स्मृतिग्रन्थ सर्वाधिक प्राचीन है जिसके प्रणेता 
मवु है । इसके कतिपय ठंड प्राचीन ग्रन्थो मे उपलब्ध होते है, बिन्तु इस खमय 
भनुसमृत्ति" कै नामसे जो ग्रन्थ प्राप्त है उका मेल 'ानवध्म॑ा' के प्राप्ताश्च षे 
नही है । एसा प्रतीत होता है कि 'मानवधमंाल' के सूरो के आधार पर “सनुस्पृति" 
का निर्माण हमा है [ द° मनुस्मृति ]। 

स्पृतियो कौ परम्परा--भहाभारतः के चान्तिपवं मे “मनुस्मृति से भिरते-जुरूते 
विषय का वणेन है । उसमे ब्रह्मा दवारा रचित एक नीतिशाल' नामक प्र्य का. उत्टेल 
द, जिसमे एक लाख अध्याय ये तथा धर्मं, मर्थ, काम गौर मोक्ष इन चार पुर्पा्यो 
का विस्तरत विवेवन था । जागे चल कर भगवान्‌ हकर ने उसे दस हजार यध्यायो मे 
सक्त किया तया पुन इन्द्र ते उसे पांच हमार अध्यायो मे सक्षप्त कर (वादन्तकथा- 
शाख" कौ संज्ञा दी । तदनन्तर यही मन्थ "ार्हस्पत्यन्ञाछ' फे नाम से प्रसिद्ध हुभा 
नित शुक्राचायं ने एक हजार अध्यायो मे निमित किया । कालान्तर मे यही ग्रन्थ ऋषिः 
मृनियो दारा मनुष्य कौ माके दिघाव घे सक्षिप्त होता रहा [ दे० महाभारत, 
घान्तिपवं ध्याय ५९ |। महाभारतः कै इख विवरण से श्नात होता है कि धर्मा 
के अन्तरगत भयशाछ्, राजनीति, समानशाख, शिल्प एवं रसायनशा का समावेश्च धा । 
ददस्पति ने धरमंपाल के ऊपर बृहदुग्न्य की रचना की थी । धर्मघाख-वम्बन्धी विविध 
रन्यो से सग्रह कर उगभग २६०० र्लोको का संग्रह वडीदा से प्रकादित हमा दहै, जो 
बाहस्त्यधराल्' काही अंतर है। इस्फे पपाद श्रीरगावायं फा कयन है कि श्रहस्प- 
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तिस्पृत्ति" के अधिक्राश उपलव्ध वचन ईशा पूर्वं दूमरी शती कै द । सम्प्रति भमनूस्मृति' के 
अतिरिक्त “नारदस्मृति, “याज्ञवत्क्यस्मृति" एवं "परारस्मृतिः उपरव्ध हैँ । इनके 
मतिरिक्त अन्य स्मृत्तियाभी प्रान्त होती जिनका प्रकाशन एवं हिन्दी अनुवाद तीन 
खण्डोमेश्रीरामशर्माद्वाराहौ चुका है। करई स्पृ्ियो का प्रकाशन कल्कत्तासेभी 
हमा दै । 
स्मृतियो का विवय--धर्मशालर के अन्तर्गत राजा-प्रजा के मधिकार-कर्तन्य, 

खामाजिक माघार-विचार, व्यवस्था, वर्णोश्रमधमं, नीति, सदाचार तथा च्ाद्न 
सम्बन्धी नियमो का विवेचन क्रिया जाता है। स्पृर्तियो के माध्यम से भारतीय मनी- 
पियो ने हिन्दूजीवन के सुदीधंकाटीन नियमो का क्रमवद्धलूप प्रस्तुत किथा ३। 
शवाग्दरियो से प्रचक्िति सामाजिक रीति-नीत्ति एवं व्यवस्या को सुग्यवस्थित्त करते 
हए न्दं प्रामाणिकता प्रदान करने का श्रेय स्मृतिग्रन्यो को ही है। मधिकाश स्मृति- 
प्न्य दलोकवद्ध है, किन्तु "विष्णुस्मृति" मे ग्य का भी भ्रयोगरहै। इन ग्रन्थो मे प्राचीन 
भारतीय समाज के रीति-रिवाजो तथा धार्मिके एवं राजनीतिक नियमो प्रर विस्तार 
पर्वंक प्रक डाला गया टै। स्पृतिग्रन्यो मे समाजिकं नियमो, वर्णाश्रम-व्यवस्या, 
पति-पत्नी के कर्तव्याकर्तत्य का प्रतिपादन, प्रायदिचत्त, खाद्याखा्य-विवेचन, दण्डनीति, 
उत्तराधिकार का नियम, शुद्धि, विवाह्‌, उपनयन मादि सोलह संस्कार, राजधमं मादि 
का विवेचन दहै । स्पृतिग्रन्यो मे वथित्त विधान माज कै विधि-गरन्थोकौ तरह उस्र 
खमय राजकीय नियमकेषरूप मे प्रचलित ये । उनका महस्व आज भी दिन्दूसमाज के 
ल्िएउीषखूप मे विद्यमान है। स्मृतिग्रन्थ भने युगके विधिग्रन्य हीये, जिनकी 
स्वीकृति तत्कारीन शासनयन्तर हारा हृ थी मीर हन्ही के माधार पर दण्डादि विधान 
करिये जति ये । स्मृ्तियो की स्वना ६०० ई० ¶० से लेकर १८०० ई० तक क्रमनद्ध 
ख्पसेहोती रही दै। इनके प्रम विषय या बंग चार है--आचार-विषयक, ग्यवहार- 
सम्बन्धी, प्रायदिचत्त तथा कर्मफल । इनमें चतुर्व्णं एवं चार आच्रमो के बगाधार पर 
विविध विधियोका विद्छेषण किया गयादहै। इस समय स्मृतयो कौ संख्या १५२ 

मानी जाती है। “मनुस्मृति, 'याज्ञवल्क्यस्मृति", नारदस्मृति", "पराश्चरस्मृति”, शह्‌- 
स्पतिस्मृत्ति" कै धतिरिक्त अन्ध प्रसिद्ध रन्यो के नाम इ प्रकार ह--धर्मरत्न" ( जीमत- 
वाहन, १२बीं श्चती ), ''स्पृतिकल्पतर ( लक्ष्मीधर ), ब्राह्यणसर्वस्व" ( हकायुध, १ २वीं 
दती ), “स्मृतिचन्दिकाः ( रेवण्णभटर, १३बीं शती ), स्मृतिसंग्रह' ( वरदराज ), 

'्वतुवं गैचिन्वामणिः ( हेमाद्रि ), 'मदनपारिजात्त' ( विश्वेश्वर, शथ्वी शती ), 

स्समृत्तिरत्नाकर" ( चण्डेदवर ), कालमाधवीय' ( माधवं ), चचिन्तामणि' ( वाचस्पति, 

१५बी चती ), शवरस्वतीविलास' (प्रतापददरदेव, १६बी रती ), (सग्िपरीक्षा' ( रधघु- 

नन्दन ), 'स्मृतिभुक्ताफच" ( वे्यनाय दीक्षित ), 'तिथिनिणंय" ( भटरोजिदीक्षित, १७बी 
गती ), ननिर्णयचिन्तु" ( कमलाकर भट }, “भगवन्त-भास्कर' ( नीलकण्ठ ), "वीर 

मित्रोदयः ( मित्र मिश्र) 1 

आधारग्रन्य--१. ध्मचाखर का इतिहा भाग १--कणे ( हिन्दी अनुवाद )। 
२. भ्रमूख स्मृतियो का अध्ययन--डां ° लक्ष्मीदत्त ठकुर । 
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स्वभवासवदत्त-यह महाकवि भाव रचित उनका घवश्ेष्ठ नाटक है [दे 
भान ] । षटसमे ६ येक ह तथा वत्सराज उदयन की कया वपित दै । उदयन राजा 
प्रद्योत के प्रााद से वासवदत्ता का हरण कर विषय-वासनामने चिप्तिदहो राजकीय 
कार्ण पे धिरठ हो जाताहै। इमी वीच उमर दात्र मादणि उष पर बाक्रमणकर 
देवा ३, पर उदयन का मन्त्री यौगन्धरायण मचेत्त होकर सारी खछमस्यामो का समाधान 
निकाय केता है। पौगन्धरायण मगधनरेश कौ प्री प्प्विततीसे राजा का ( उदयन 
का) विवाह करा कर उक्र पक्तिविस्ार करना चाहता है, पर राजा वाप्रवदत्ता 
के पर्ति मत्यन्त अनुरक्त ह, अतः वह दाव-्वेवके हारा यह्‌ कयं सम्पश्र करना चाहता 
है! वह्‌ वासवदत्ता मे सारी योजना वनाकर इष कार्य मे उररी सहायता वाहता है 1 
एक दिन जव राजा मृगया के लिए जतिर्ह तौ पौगन्धरायन यह्‌ यफवाह्‌ केला देता 
ह कि वासवदत्ता भौर बह दोनो ही मागमे जठ गए । जव राजा भष्ठेटमे भेह 
तो अत्यधिक्र ताप से पीडित होकर प्राणत्याग करने फो उद्यतो जति, पर 
अमात्यो के समक्ताने पर विरत हीते है । जमात्य खमण्यवयानू राज्य का संरक्षण करने 
लगता है । यीगन्धरयण्‌ परिग्राजक का वैष वनाकरं वामवेखक्ता फो लेकर मगषनरेर 
की राजधानी मरे पूमताहै। उसी समय पद्यावनौ अपनी मात्ता के दर्दनके लिए 
जाती 8 गोर कंघूको बाश्रमवाधियो ते पृषता फिजिसेजो वस्तु मभीष्टहो, वह 
मनि । यौगन्वरायण भागे बाकर पुना है कि यहं मेरी भगिनी प्रोवितपतिक्राटै भाप 
इसका संरक्षण करे । उसने दैवज्ञो मुन ण्शाथा कि प्मावती के साय उदयन का 
विवाह होगा, भत" वहं वास्तवदत्ता को पश्मावती के साय रखना उपयुक्त सरमज्लठा 
है। पध्रावती के साय उदयन का विवाहो जातादहै। रजा को वासयदत्ताकी 
स्मृततिभा जातीदहै गौरवे उसके वियोगमे वेचैन ही जतिर्ह। उनकेनेतोमे मू 
मा जाते दै । उदी मय पद्मावती भआ जाती है गीर उदयन उसि वहाना बनाते हृए 
हता है कि उसकी ग्लो मे पुप्परेणु पड गए ये। पद्मावती ्िरोवेदना के कारण 
चनी जातीहै' गौरराजासरो जातादहै! बद्र द्वप्न मे वाखवदत्ताका नाम केकर 
बडवडाने लगता है । उसी समय वाखवदत्ता मती है भौर राजा को पद्मावती संमक्षकर 
उके पासन घो जाती है । राजा वाखवदत्ता क्रा नाम पुकारने लगता है 1 वास्रवदत्ता 
वहां से चल दती है, पर नीद दने पर उदयन उसका पीछा करता है भौर धक्षा 
ल्गने पर ह्वार के पास्र गिर पडता है। विदूषक उसे ववकलाता है कि यह स्वप्न था। 
एक दूत महामेन के यह्‌ से भाकर राजा उदयन एवं वासवदत्ता का चित्र-फल्क ऊाकर 
राजा को देताहै। पद्मावती उसे देखकर कती कि एेवी ही खरी एक मेरे पाभीदै 
जपने एक ब्राह्मण ने परोपितपतिका कह कर मेरे पास रखा था 1 राजा उसे तुल्य 
स्पता की सभावनाकी बात कहता है, गत वह्‌ कोई अन्य ्रीहोमी। इसी बीच 
योगन्धरायण भा जाता है मौर पद्मावती से अपना न्यास मागता है । वास्तवदत्तामा 
जाती है बीर भी रोग उसे पहचान छेते है । यौगन्धरायण्‌ राजा के चरणो पर गिर 
पडता है भौर मपने विनय के लिए क्षमा मागतादहै। राजा द्वारा इख रहस्य कौ 
पृष्ठने परर वह वतलाता है कि दैवज्ञोने पद्मावती ॐ साय मापके विवाह की वात 
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कही वौ । इस समय मगध राज्य की सहायता से वआपको पद्मावती मीर राज्य दोनों 
ही प्राप्त हुए । सभी श्ोग महासेन को यह्‌ संवाद सुनाने के चिएु उज्जयिनी जानेकोः 
उद्यत होति हँ ओर भरतवाक्य के पश्चात्‌ नाटकं खमाप्त हौ जातादहै। राजाय 
स्वप्न मे वासवदत्ता को देखने के कारण इस नाटक का नाम शत्वप्नवा्वदत्तमु" रला 
गया है। 


श्स्वप्नवास्वदत्त' मे भासकी कला की चरम परिणति दिखाई पडती हि! 
नाटकीय संविधान, चरिरांकन, संवाद, प्रकृति-चिव्रण त्था रघोन्मेष सभी त्वौ का 
इख नाटक मे पुं परिपाक हुभा है । योंतो इसके सभी दस्य आाकर्पंक है, पर स्वप्व- 
वाना हस्य अपिक्र महत्त्वपूर्णं है । इसे देकर दर्शक विशेष पसे अभिभूत हौ जाति. 
है । धीरलन्ित नायक्त उदयन की कठाप्रियता जहां एक बर दको का वावर्ज॑न 
करती है, वहीं कूटनीतिज्न यीगन्धरायण का वुद्धि-कौञ्चन उन्दे चमक्छृत कर देता है। 
इसमे प्रधान रघ श्ुगारदहै तथागोणख्ूपसे हास्य एवं वरर की भी उदुभावनाकी 
गयी है । चास्रवदत्ता तवा उदयन की क्याके गाधार पर इसमे धिप्रकम्भश्चुणार की 
प्रधानता है । पद्यावती एवं वाघवदत्ताके विनोदमे दिष्ट हास्यकी क्षल्कटहै तथा. 
विद्रूपक के वचनो से हास्य की सूष्टिकी गयी है। 


चरित्र चिचण--चरिव-चिघधण की षटि से भी यह नटक सफल है । इसमे प्रधाने 
है--उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती एवं यौगन्धरायण । 


उदयन-- इस नाटक्र के नायक उदयन हैं शचाल्रीयृष्टितेवे धीरल्कित नायक 
है! वे कराप्रेपी, विाघी तथा छ्पवान्‌ ह मीर वोण्‌-वादने कीक्लछामे दक्षर्है। जवः 
वे भेट के किए जाते हैँ वभी छावाणक्र गृह की घटना घटती है । वे वहूुपत्नीक होते 
इए भी दाक्षिण्य गुण से युक्त हँ । एक पत्नी कै रहने पर वे जान वृ्षक्र द्वितीय विवाह 
नही करते, मपितु परिस्थिततिवश्च वैसा करने को प्रस्तुत होति है 1 वासवदत्ता के प्रति 
उनक्रा प्रगाढ प्रेम है भौर पश्यावठीसे परिणय होने पर भी वासवदत्ताकौ स्मृति 
उन्दं दनी रहती है। पद्मावती से विवाह करने के पद्चातु जव विदूषक उनसे 
वासवदत्ता के सम्बन्धमे पृछतादहैतोवे उत्तर देते हकं पद्मावती वास्वदत्ताकी 
भाति उनके मन को ब्ृष्ट नही करती । वास्रवदत्ताकी मृ्युहो जाने के परद्चातु 
भी उका प्रेम उनके हदय मे विद्यमान रहता है । वे वाखवदत्ता के प्रति मगाधप्रेमः 
का भाव रखते हृए भौ पद्मावती के प्रति उदार वने रहते है मीर उसे किसी प्रकार से 
हु. नदीं पहंचाते । वासवदत्ता के वियोग मे भश्रुसिक्त नेत्र होने पर वे पद्मावती 
चुपूर्णनेच होने का कारण पृष्पौके परागनेत्रोमे पड जाने को कहुवेर्है। दाक्षिण्य 
गुण उनमें क्रट-दरंटकर भरा हृमा है मौर वे वासवदत्ता के प्रति अपने प्रेम को पश्रावती 
परः प्रकट नही होने देते । राजा अत्यधिक कलापरायण है मीर मृदु हीनेके कारण 
उनम क्रो का अभावहै। पर, इनमे शीर्यकती कमौनदीहै। पंचम अकमे आश्पिः 
पर रुमण्वान्‌ द्वारा आक्रमण कृरने की वातत सुन करवे युद्धके किए उद्यतहो जति 
ह । उनमे गुरुजनो कै प्रति सम्मान कौ भावना है। महासेन तथा अंगारवती के यहा 
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से मये हृए ब्राह्मण का सन्दे सुनने के लिए वे मानसे उठ नाते हैँ। भावने 
इस नाटक मे उनके चरित कौ सुन्दर, उदात्त एवं मनोवैज्ञानिक वना दिया है । 
वास्वदत्ता-- वासवदत्ता त्याग की प्रतिमूत्ति एवं रूपयौवनवती पतिश्राणारमणी दै 1 
वह स्वामी के हित के छिएु मपना खवंस्वत्याग देने मे मी नहीं हिचकी । वह्‌ उज्जयिनी- 
नरे महासेन प्रोत की पुत्री है। जवं उदयन उसके पित्ताके यह बन्दीये ठभी 


उका उनसे परिचय हुमा था, गीर अन्ततः यह परिचय प्रगाढ प्रेमके रूपमे परिणत 
डो गया । वासवदत्तामे स्वाथिमानका भाव भरा हुमा है! वह्‌ अत्यन्त उदार दहै 
तथा पद्मावती फे प्रति ई्प्याका भाव प्रक्ट नही करती । वह पद्मावती के विवाह 
के खमय स्वयं माला गूंती है । वासवदत्ता काफी चतुर है तया किसी भी स्विति में 
अपनी मृत्यु के रहस्य को खोर्ती नहीं । वह वैय॑के साय सारी परिष्थितियोका 
-सामना करती हे गौर अपते पत्ति के किए यीगन्धरायण के खाय दर.दर भटकती रहती 
है । वह गुणग्राहिणी भी है तथा सदैव पद्मावतीके ह्पकी प्रशंसा किया करती है। 
उदयन का प्रेम ही उसके जीवनं का सवन है बौर उनके मुख से मपनी प्रकषंखा नुनकर 
कह उषित हो जाती है । वह भोजन वनानि के कायं मे काफी कुरू है भीर मिष्टन्र 
वनाकर विदूषक को प्रसन्न करती है। बादरं रानी, पत्नी एवं खौतके ख्पमे उसका 
चरित्र उज्ज्वल है । उमे पतिव्रता नारी कै धर्मंका पूणं परिज्नान है, अत. वह परपुरुष 
के द्धन दूर रहती है । 

पद्मावदी--पञ्मावती मगधनरेश की भगिनी है मौर वाखवदत्ता की खौत होति हुए 
भी उक प्रति अत्यधिक उदार है । वह्‌ त्यन्त र्पवती है ! उसके सौन्दयं कौ प्रशघा 
-वाखवदत्ता किया करती है । विदूषक के गनुखार वह॒ "र्वखद्गुणो का माकर" ह । 
राना भी उषके ख्पक़ी प्रसा करता है। बहु राजा क्ते प्रति प्रेम, पनी सौव 
वाचवदत्ता के प्रति गादर तथा अन्य जनोंके प्रति सहानुभूति रवती है 1 वह्‌ 
-वाघवदत्ता की भाति मदश्च खीतत है तया उषठके माता-पित्ता को अपने माता-पिता की 
भाति मादर एवं सम्मान प्रदान करती है । वह बुद्धिमती नारी है ! बाखवदत्ताका 
सहस्य प्रकट होने पर बहु गपने गविनय के लिए उपे क्षमा मागती है 1 

यीगन्धरायण--यौगन्धरायण वादकं मन्त्री के खूप मे चित्रित है! इख नाटक की 
खारी धटना उती कौ कारयंदक्षवा एवं वुदधिकीशक पर चलती है । उखे स्वामिमक्ति 
हटहृट कर भरी हुई है भीर वह राजा के हिव-वाधन के लिए यपना सर्व्व त्यागने 
कोतेयार रहता है ! ज्योवियि्यो के कथन को ही सत्य मानं कर क्रि राजा पश्चावती 
का पति होगा यीगन्धरायण सारा चेल रच देवा दै) उसके बुदिकौश्चर एवं स्वानि- 
भक्ति के कारण राजा को उघका खोया हबा राज्य प्राप्त होता है! सारे भेदके घुल 
जाने पर वह राना ॐ वैरो प्र गिर पडता है। 

मावारय्न्य--१. मृहाकविभास एक मध्ययन--पं० बलदेव उपाध्याय ! २ संस्कृत 
नाटक्--( हिन्दी अनुवाद }--क्ोय । 

दखमन्नाटक्--श नाटकं क रचयिवा दामोदर मिश्र ह 1 “हनूमन्नाटक' को 
महानाटक भी कहा जाता है ! इसके कतिपय उद्धरणं जानन्दवद्धन रचित ध्वन्यालोक" 
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भे है । भानन्दव्धंनका समय ८५० ई० है, अतः दामोदर मिश्च का समय नवी 
शताब्दी ३० का प्रारम्भ माना जातादहै। इस नाटक की रचना रामायणकी कया 
के आधार पर हई है । यह दीर्घविस्तारी नाटक है तया इसमे एक भी प्राकृत प्य का 
प्रयोग नही हमा है । इसके दो संसररण प्राप्त होति है--प्राचीन गीर नवीन । प्राचीन 
के प्रणेता दामोदर मिश्च मने जति है तो नवीन का रचयिता मधुसुदनदास को कहा 
जाता है! प्राचीन में १४ तया नवीनमे ९ जक प्राप्त होते है। इसमेरद्य की 
न्युनता एवं पद्य का प्राचुर्यं है 1 इखक्री अन्य विशिषतादं भी द्रष्ट्य ह, जैसे विदूषक का 
अभाव तया पातो का आधिक्य । इसमे विष्कम्भभी नहीदै तथासूतधधारका भी 
मभाव दै। मेवसमूकर के अनुखार यह नाटक न होकर नाटक की भपेक्षा कान्य के 
अधिक निकट है तथा इससे प्राचीन भारतीय प्रारम्थिक नाव्यक्रखा का परिचय प्राप्त 
होता है । पशे तथा ल्यूडसं ने इसे छायानाटक' की बारम्मिक अवस्था का द्योतक 
माना है। स्टेनकोनो, विटरनित्ख तथा अन्य पादचात्य विदान्‌ भी इसी मत के समर्थक 
है, पर कीथ के अनूत्तार यह मत प्रामाणिक नही है, उन्होने ववाया है कि इसकी 
रचना प्रदर्शन की दृष्टि से नही हुई थी । इसके भन्तिम पद्य से इसके रचयित्ता दामोदर 
मिश्र जाव होते ईदै। “रचितमनिच्पुत्रेणाय वात्मीकिंनाग्धी निहिवममृनबुद्धधा प्राड्‌ महा- 
माटकं यत्‌ । सुमतिनरृपतिभीजेनोद्धृतं वत्‌ कमेण ग्रथितमवतु विर्वं मिश्रदामोदरेण ॥* 

१४।९६ [इस नाटक का हिन्दी मनुवाद सहित प्रकाशन चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 
.सेहोधृका है] 


हम्मीर मदाकाव्य---इसके रचयिता हँ नयनचन्द्रमुरि । इसमे कवि ने अच्ला- 
उदीन एवं रणयम्भीर के प्रसिद्ध राणा हम्मीर के युद्ध का गालो देवा वर्णन किया है, 
जिघर्म हम्मीर रडते-रुडते काम भये ये । इस महाकान्य मे १४ सगं एवं १५७२ 
लोक है । इखकी परमख घटनाएं ईहै-अक्ञाउदीन का हम्मीर से कृद होने का कारण, रण- 
थम्भोर के किले षर मुखलमानो का माक्रमण्‌, नुसखरत खां का युद्धस्य मे मारा जाना, 
अह्ञाउहीन का स्वयं युद्ध क्षेत्र मे माकर युद्ध करना, रतिपारु का विद्वासधात, 
राजपुतो की पराजय तया जौहरम्नत एवं साका । इन खारी चटनामो का चित्र अत्यन्त 
प्रामाणिक है जिसकी पुष्टि पेतिहासिक्रन्थो से भी होती है) यह महायुद्ध १३५७ 
विक्रम संवत्‌ मे हुमा था! कहा जाता है कि नयनचन्द्रमूरि चै इस युद्ध को स्वयं देवा 
था गौर उसके देखनेवारो से भी जानकारी प्राप्ठकी धी । यह्‌ वीररस प्रधान काव्य 
ह । इसमे ओजमयी पदावली मे वीररख की पूणं व्यंजना हद है । कवि ने विनघ्रता- 
पुवंक महाकवि काल्िदाख का ऋण स्वीकार क्या है। नीचे के इटोकं पर रघुवंश" 
का प्रभाव है--"कवेतस्य राज्ञः सुमहच्चरितं कवैपा नमे धिषगाऽनुहूषा । ततोऽति- 
मोहाद्‌ मुजयैकयैव मुग्धस्तितीर्घामि महाघमुद्रमु” ॥ १।१२ इसका प्रकाश्चन १८१०८ ई० 
में बम्बरई से हुमा है, सम्पादक है श्री नीलकण्ठ जनार्दन कीर्तने । 

इर्चरित चिन्तामणि--इस महाकाव्य के रचयिता ह कादमीर निवासी कविं 
लयद्रथ 1 इसमे भगवान्‌ क्षंकर के चरि एवं रीकागों का वर्णेन है। इसकी रचना 





हरिव पुराण ] { ६७६ )} [ हरिर्वश्च पुराण 
अनुष्टुप्‌ छन्द मे हुई है । जयद्रथ भलंकारसवंस्व' क टीकाकार जयरथ ( विमर्शिनी 
टीका) कै भाई ह। ये कारमीरनरेच राजा राजदेव याराज के सभा-कवि ये, 
लिनका शासनकाछ १२०४ से १२२६ ई० है! इस काव्य की भाषा सरस एवं 
सुबोध है । 
हरिव पुरण--हरिवंश पुराण महाभारत का परिचिष्ट कहा जाता है 
जिसे महाभारत का “खिक" पवं कहते है । विद्रानो का ध्यान हरिवंश को स्वतन्त्र 
पुराण मानने की मोर कम गथा है। इसका स्थानन तो भठारहं पुराणोमे भौरन 
अठारह उपपुराणो में ही स्वीकार किया गया दहि) मुख्यतः पुराणोकी संख्याश्छही 
मानी गयी, फलतः हरिवंश को इससे वचित हौ जाना पडा। हरि्वं्ञ मे भी 
पौराणिक तरव विद्यमान ह । इचीलिए कतिपय पाश्चात्य विद्टानो ने दषे महापूराणो 
मे परिगणित्त किया है । भारतीय विद्राच्‌ इमे महाभारत का ही अग मानते है । पर, 
द° विन्टरनित्स का कहना है किं ' हरिवश्च शुद्ध रूप से एक पुराण है यह बात इससे 
भी सिद्ध होती है कि बहधा शब्दश" समान गनेक उक्ति्यां इस स्वध मे करई पुराणो 
मे उपलब्ध है ।' भारतीय घाहित्य भाग १, खण्ड २ ¶० १२९॥ शन्दोने से 
खिल कै अतिरिक्त स्वतन्व पुराण के भी श्प मे स्वीकार किया है) फवंहर ने हरिवंश 
की गणना पराणोमे कीटे तथा दे बीसा पुराण भाना है । ( माउट्लाहइन गफ 
रेलिजस छिटरेचर गफ इण्डिया पृ० ११३६ ) होँपकिष के अनुस्रार "हरिवक्ष' महा- 
भारत, के अर्वाचीन पवो मे एक ह । हारा ने रास के गाधार पर इसका समय चतुर्थं 
शताष्दौ माना है । रिवंश' तीन बडे पवो मे विभाजित है गौर इस ही दलोक संख्या 
१६३७४ है । प्रथम पवं (ह्रिवश' पर्वं कहा जाता है जिसमे ५५ मध्याय है । इसके 
द्वितीय प्च को विष्णु पवं कहते ह जिसमे ८१ गध्याव ह तथा तृतीय ( भविष्य ) पवं 
के मध्यायो की सख्या १६३१५ है । इसमे विस्तारधूवंक विष्णु भगवाचू का चरित्र वर्णित 
है तथादृष्ण की कथा एवं ब्रन मे की गवी उनकी विविध टीलामो का मोहक वर्णन 
किया गया है। इसमे पुराण पंच लक्षण का पूरण॑त विनियोग हमा है तथा इका 
प्रारम्भ सृष्टि की उत्पत्ति षि ही क्रिया गया है । इसमे प्र्य का भी वर्णन है तथा वक्ष 
मौर मन्वन्तरो के अनुल्प राजाधो कौ वंशावल्यां तथा ऋषियो के विविध आख्यान 
स्तुत किये गु ह । इसमे पुराणो मे वर्मित अनेक साम्प्रदायिक प्रसंग भी भि है, 
जे -चण्णव, शव एवे शाक्त विचार धारा । हरिवंश मे योग तथा साख्य-सवधी विचार 
भीर तथा भनेक दानिक तरवो का भी विवेचन प्राप्त हता है । इसके प्रथम पव 
( हरिवंश ) मे ध्रुव की कथा, दक्ष तथा उनकी पुत्रयो की कथा, वेद गीर यक्ञविसोधी 
राजा वेन की कथा, उनके पत्र त्तथा पृथु विदवाभित्र एवं वसिष्ठं के आख्यान वणित 
€ ॥ अन्य विषयो के गन्तग॑त राना इष्वाकर एव उनके वश्चधरो तथा चन्द्रक का 
वणन है। द्वितीय ( विष्णु) पदं मे मानव रूपधारी विष्णु बर्थातु कृष्ण की कया 
भत्यन्त विश्तार के खाय कही गयी है! इसमे विष्णु भीर शिव से सम्बद्ध स्तोत्रभी 
भरे पदे ६। भविष्य पर्वं मे आने वाले युगोके घंव॑ध भे भविष्य वाणिर्यां की गयी ह । 
इसी पं मे वाराह्‌, तरचिह्‌ एव वामन भवतार कौ कथा अत्यन्त विस्तार के साय दी 
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गयी दहै तथा शिव भौर विष्णुको एक दूरे के निकट छाने का प्रयास क्रिया गया है। 
शिव भीर विष्णुको एक दूषरेकी स्तुति करते हुए दिलाया गया है । इती बध्याय 
मे कृष्ण हारा राजा पण्डके वधका व्णेनदै। इसके षेतमे महाभारत एवं हूरिषंश 
पुराण की महिमा गायी गयी है। 


महाभारत्तमे भीष्ट्खतथ्यका संकेत टै किं हरिवंश महाभारतका खिरु्या 
परिशिष्ट है तथा हरिवंश पर्वं एवं विष्णु पवं को महाभारत के अन्तिम दौ पर्वौकेरूप 
भे हौ परिगणित किया गया है । “हरिवंशस्ततः पव पुराणं खिलघं्नितम्‌ । भविष्यत्‌ पर्वं 
चाप्युक्तं चिरेष्वेवादग्रुतं महत्‌ ॥"“ महा० १।२।६९ ॥ हरिवंश मे भी देते प्रमाण मिलते 
ह जिससे पत्ता चरता है किं इसका सम्बन्ध महाभारत से 2। “उक्तोऽयं हरिवंशस्ते 
पर्वाणि निद्िलानि च" । हरि० ३।२॥ 


इसके चाथ ही अनेक प्राचीन प्रन्यौमे इमे स्वतन्त्र म्रन्यके सूपमेभी प्रतिष्ठित 
किया गया है जैसे बरिनिपुराण मे रामायण, महाभारत एवं पुराणो के साय हरिवंश का 
भी उल्छेख है । “सर्वे मत्स्यावताराद्या गीवा रामायणं विह । हरिवंशो भारतं च नव 
खगाः प्रदर्थित्ताः ॥ मागमो वैष्णवो गीतः परनादीक्षाप्रतिषटया 1” अग्निपुराण ३८३।५२- 
५३ ॥ गरुडपुराण मे महाभारत एवं हरिवश्पुराण का कयासार दिया गया है! रेखा 
छगता है कि उत्तरकार मे हरिवंश स्वतन्यर वैष्णव ग्रन्यकेषखूपमे स्वीकार करिया 
जानेक्णाथा। इत सम्बन्ध मे ॐ चीणापाणि पाण्डे ने मपने शोध-प्रवन्धमे यहु 
निष्कं प्रस्नव किया है 1 “महाभारत विषयक अनेक प्रमाण दो निष्कं प्रस्तुत करते 
ह । पहले निष्कपं के भनुखार हरिवंश पुराण महाभारत का बन्तरंग भाग है । द्वितीय 
निष्कयं के परिणामस्वरूप खिल हरिवश एक सम्पूर्ण वैष्णव पुराणके रूप मे दिखलाई 
देता है । हरिवंश के पुराण पन्चलक्षणो के साथ पराणो मे समानता रखनेवाली कुष्ठ 
स्मृति सामग्री भी मिलती है। इसी कारण चिल होने पर भी हरिवंश का विकास एक 
स्वतन्त्र पुराणके रूपमे हमा है 1" हरिवंशयुरण का घास्कृतिक विवेचन प° ७ 
हरिवश्च मे अन्य पुराणो की अपेक्षा अनेक नवीन एवं महच्वपू्णं तव्यो का विवेचन है 
जिससे इसकी महनीयता सिद्ध होती है । इसमे मन्य पुराणो कौ गपेक्षा कृष्ण के चरिव- 
वर्णन मे नवीनता है, जैसे 'धालिक्यभेय" नामक्‌ वक्रय मधित संगीत तथा अभिनय 
का कृष्णं चरित के अन्तग॑त वर्णन तथा पिष्डारकतीथंमे यादवों एवं बन्तपुरकी 
समस्त रानियो क साथ कष्ण को जलक्रोडा 1 हरि० २।८८।८९ इसमे वच्नामि नामक 
दैत्य की नवीन कथा है जिखमे वच्नाभ की कन्या पद्मावती कै खाय प्रदयुम्नके 
विवाह का वर्णन क्ियाग्यादहै। दसी प्रसंगमे भद्र नामक नट दवारा ^रामायण' एर्व 
कीवेराभ्भिचार' नामक नाटको के खेलने का उतल्ठेख भारतीय नाय्यक्षाछ्की एक 
महत्वपूर्णं सुचना दै 1 दर्टेर गीर कीथ प्रभृति विदान्‌ इषी प्रसंगके आधार परदही 
संसृत नाटक्तो का सूत्रपात मानते हँ । हरिवेश्च मे वणित "वालिक्य" विविध वाद्योकै 
साथ गाया जानेवाला एक भावपूर्ण छंगीत है जिसके जन्मदाता स्वयं कृष्ण के गए हँ । 
“"वाकिकियगान्धवं गुणोदयेषु, ये देवगन्धवंमहषिसंघाः । निष्ठं प्रयान्तीत्यवगच्छ बुद्धा, 
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छालिक्यमेव मधुसूदनेन ॥\'" हरिवंश २।८९।८३ । “यत्र यजे वत्तंमानि सुनाट्येन नटस्तदा । 
मह्षीस्तोषयामासख भद्रनामेति नामः ॥ वही २।९१।२६ इसमे वारवती" के निर्माणे 
भारतीय वास्तुकखा का उक्ष रूप मिलता है तथा वास्तुकला-घम्बन्धी कईं पारिभाषिकं 
शब्द भी प्राप्त होते ह जो तदयुगीन वास्तुकला के विकसित स्प का परिचय देते ह। 
जैसे "मष्टमागंमहारथ्या" तथा "महाषोडशचत्वरः । इसके दा्॑मिक विवेचन मे भी मेकं 
नवीन तथ्य प्रस्तुत किये गए है तथा सयं गौर प्रतिसगंके प्रसंगमे भारतीय ददन 
की सुव्यवस्थित परम्परा का पूर्व॑काणिक खूप प्राप्त होता है । हरिव के कार-मिर्णय 
के सम्बन्ध मे विद्धानो मे मतेक्य नही है । हा्पकिस, हाजरा एवं फ्ुहर के अनुखार 
इसका यमय ॒चतुर्थ्षतान्दी है, पर भन्तःसाक्ष्य एवं वहि साक्ष्य के आधार पर इका 
खमय तृतीयशतान्दी से भी पूर्व निचित होता है । अदवधोष ने हरिवंश के कतिपय 
दलोक्ो को ग्रहण किया है । बद्वघोष कृत "वजुपूची" के कु दलोक हरिवंश मे भी 
प्राप्त होति है, बतः इघकी प्राचीनता असंदिग्न है अदवघोवका समय प्रथमसे 
दवितीय शती है । इसे ज्ञात होता है कि प्रथम शतीमेभी हरिवंश्च विद्यमान था। 
वेवर एव रे चीधरी ते इस मत को स्वीकार किया है । 

माधारग्रन्थ--१ हरिव पूराण-( हिन्दी अनुवाद घदहित ) गीताप्रेस गोरखपुर । 
२ ने° एन० फकुंहर--एेन आउटलाइन ओंफ रेलिजस लिटरेचर आंफ़॒इंटिया । ३. 
एफ० इन्ल्यु° हापकिस--व ग्रेड एपिक्स भाँंफ इन्डिया । ४ ९० ी० कीय--सस्कृत 
दामा । ५ एष° कोनो--दस इन्डिका इभा--वरनि १९२० । ६ हरिवशच पुराण 
एक सार्कृतिक अध्ययन--ड° वीणापाणि पाण्डेय । 

दरिविलास ( महाकाव्य )-- इष महाकाव्य कै रचयिता प्रसिद्ध वैराज 
लोलिम्बराज ह । इसमे श्रीकृष्ण की रकित रीखाठ वर्णित है तथा पाव सगौमे 
वाल-रीलाका वर्णनहै। विष विवरण के छिएदे० [ लोछिम्बराज ] इनफा समय 
११्वी शषतान्दीका मध्यहै। ये दक्षिणनरेब हरिहर के समकाटीन ये। एन्हनि 
वेधजीवन' नामक प्रसिद्ध वैकस्य की रचना की है । 

दरिदचन्दर--ये जैनकवि ये ! इनका खमय १२ चतक माना जाता है । ये मक 
नामक वंश मे उत्पन्न हए ये । इनके पिताका नाम भाद्रवेव एवं माताफा नाम 
र्या देवी धा। ये जातिके कायस्य ये। इन्होने ध्मशमग्युदय" महाकान्य एवं 
 जीवन्धरचमयु' क रचना की है । धमं ुदय" २१ सर्गों का महाकाव्य है लिसमे 
पन्रहवे तीथकर धमनाय जी का वर्णन किया गया है । इवमे कवि नै अपने को रख. 
ध्वनि का पथिक कहा है--रसध्वनेरध्वनि साथवाह्‌.~परश्चस्तिर्ोक ७ । इका भरकादान 
काव्यमाला (सं०ल ) वम्बर््से १८९९ ६० मे हुमा है। दस महाकाव्य कौ रचना 
वदर्भी रीति मे हई है । "जीवन्धरवम्ू" मे राजा सत्यंधर तथा विजया के पु जैन 
सजकरमार जीवनधर का चरित वणित है 1 इसके आरम्भ मे जिनस्तुति है तथा कूल ११ 
छम्वक ईै--सरस्वसीलम्भ, मोविन्दालम्भ, गन्धवेदत्तालम्भ, गुणमारारम्भ, पद्चालम्म, 
उ्ठमणाकम्भे तया गुक्तिलम्भ । धसे स्यान-स्थान पर जैनविद्धान्त के अनुसार धर्मोपदेश 
दिपे ग है 1 इ श्प का उदेश्य जीवन्धर के चरिव क माध्यम से जेनधमं क विदान्वों 
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शे ~~ 
का प्रतिपादन कर उपे छोकप्ियता प्रदान करना है । इसमे सरक तथा अकृत दोनो 
ही प्रकारकी भापाके खूप दिखाई पडते है, फ्तः भावा मे एकरूपता का मभाव है । 
सरस्वती -विकास सीरीज, तन्जौर से १९०५ ई० मे प्रकाशित । 





हरिपेण-ये संस्कृत क रसे कियो मेह जिनकी रचना पापाण-खण्डों पर 
प्रशस्तयो एवं अन्तर्केबो के खूप मे उत्करीणित है । इनक्री जीवनी एवं काग्यप्रतिभा 
का पता इले द्वारा रचित प्रयाग-परह्स्त पर॒ उत्की्ित है । ये समुदरगुप्त के मधित 
कवि ये भीर इन्होने अपने आश्रयदाता की प्रर मे एक ठे की रचना ३४५ ई०्मे 
की थी, जो प्रयाग के मलोक-स्तम्भे पर विराजमान है। इस प्रशस्ति मे समाद्‌ खमुद्रगप्त 
की दिग्विजय तथा असाधारण एवं ऊर्जस्वी व्यक्तित्व का पता चलता है । इस प्रशस्ति 
मेक्विकी जीवनी भी सुरक्षित है, जिसे ज्ञात होता दै कि इनके पताका नाम 
ध्रुवभ्रृति था जो तत्कालीन गुप्न नरेश के महादण्डनायक, एकत उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ 
एवं प्रकाण्ड पण्डित ये। हरिषिण भी अपने पिताकरी भाति भग्राद्‌ के पदाचिक्रारीये 
जो क्रमश. उन्नति करते हुए सापिविप्रहि, करुमारादिस्य तया महादण्डनायक्र कै उच्चपद 
पर अधिष्ठिन हृए्‌ 1 ये समुद्रगुप्त कौ राजमभा के शोर्पस्व विदन्‌ ये। हरिषेण रचित 
` श्रयाग प्ररस्ति" उक्ष कोटि की काव्य-प्रतिभाका परिचायक्र है। इसका भारम्भ 
चग्नराचछन्दमे हमा है तथा अन्य अनेक छन्दो के अतिरिक्त दसम गद्यकरा भी 
प्रयोग किया गया है, जो अलंकृत कोटिकी गद्यरोटीका रूप प्रद्शित करता है। 
इसका प्यात्मक विधान कालिदास की प्रतिभा का संस्पदं करता है चो गधात्मक्‌ 
भागमे वाणभदटरुकी सीशैटीके दर्शन होते है। इनकी बन्य कोई कीति उपलब्ध 
नहीं होती । 
दर्ष-चरित--यह वाणभट रचित गद्य-रचना है । खमे कवि ने भाठ उच्छवासों 
मे तत्कालीन भारत सम्राट्‌ हर्थं के जीवन का वर्णन किया है। इस कति को स्वयं वाण 
नै आख्यायिका कहा है 1 “तथाऽपि तुपतेभकस्या भीतो नि वणंनाकुलः । करोम्याख्यायि- 
काम्मोघो जिह्वाप्ठवनचापलमु ५” हर्षचरित १९ । दसकर प्रथम उच्छ्वास मे वात्स्यायन 
दंशा का वर्णन है। प्रारम्भ मे मंगकाचरण, कुकवि-निन्दा, कान्य-स्वरूप एवं आदख्या- 
यिक्राकार कवियो क्रा वर्णन टै। बाण ते भूमिका भागमे (जो श्लोकबद्ध है ) वाव 
दत्ता, व्या, हरिश्चन्द्र, घातवाहन, प्रवरसेन, भाष, कान्िदास, ब्रहत्कथा, आव्यराज 
शादि का उल्टेख किया है! पुन-क्विने अपने वंशका परिचय दियादहै। वाणने 
अपने वंदा का सम्बंध सरस्वती से स्थापित करते हए बताया है कि ब्रह्मलोक मे एक 
दार दर्वाः ऋषि ने की मुनि मे कलह करते हए खामवेद के मन्त्रो का मशरुदध 
उच्वारण कर दिया । इस पर सरस्वती को हँसी आई मौर दर्वाघा ने अपने कपर 
हृते देखकर उन्हे शाप दे दिया क्र वंह मर्यं लोक मे चरी जाय । ब्रह्मलोक से प्रश्थान 
कुर सरस्वती म््यलोक मे माई भौर दोणनदके तट पर सपना निवास बनाकर रहने 
छमी । उसके साथ उसकी प्रिय सली साविघ्नरी भी रहती थी । एक दिन उस्ने घोडे 
पर चे हुए एक युवक को देखा जो च्यवन छवि का पुत्र दधीच था । सरस्वती उससे, 
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परेम करम छी भौर दोनो के संयोग से सारस्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुमा । शाप की 
खमाप्वि के परवात्‌ दोनो सखिरयां ब्रह्मलोक चटी गहं तथा दधीच ने अपने पुत्र सारस्वत 
कौ अक्षमाला नामक एक ऋषि पत्नी को लालन-पालन के किए घौप दिया । भक्षपाङा 
के पुत्रका नामवत्सथा, वाणे इसी के साथ अपना स्वध जोडा है) उसने अपने 
साथियोकाभी परिचयदियाहै तथा वतायादहै किप्रारम्मसे ही वहु धुमकंडथा। 
दवितीय उच्छवास मे राजदक्ष॑न का वर्णन है । द्ितीय उन्छ्वासके प्रारम्भमे ग्रीष्म 
ऋछतु का अत्यन्त विस्तृच वर्णन हुमा है । तत्पद्वाच्‌ बाण का प्रीतिक्ुट ( निवा 
स्थान ) से वाहर जाने वथा मह्वकरुट मौर वनग्रामक पार करके राजद्वार पर पहुंचने 
का वणन है। इच प्रसंग मे गजश्ाला, गदवञ्लाला, द्॑श्चात हाथी तथा सम्राट्‌ हषं 
का वर्णनक्ियागयाहै। वाणने एक सौ चारीस पंक्तियी के एक रवे वाक्य मे 
"महारा हवं का वर्णन क्रिया है भीर अन्तमे वाण मीरहर्घकीर्गेट तथादोनोकी 
तली बातचीत का वर्णन है। तृतीय उच्छ्वाखमे राजव वर्णेन क्रियागया है। 
वाण राजधानी से कीट कर धर आता दहै भीर अपने भ्राता ( चचेरा भाई ) दयामल 
कै यनुरोध पर हं का चरित मुनाता है । प्रथमतः श्रीकण्ठजनपदवर्णेन, स्याण्वीरवर, 
पुष्पत्ृति, भैरवाचायं के शिष्य एवं मैरवाचायं का वर्णन किया गया है । पृष्पश्रुति रजा 
वाणकीक्त्पनाहै तथा इसीके वाय हृं का संव॑ध स्थापित किया गया है! चतुर्थं 
उच्छवास मे पुष्पभूति के वंक्ष मे प्रभाकरवर्द्धन का जन्म ञेना वणित है! तत्पस्चात्‌ 
प्रभाकरवद्धंन की रानी यक्ञोमती के स्वप्न एवं राज्यवर्दंन की उत्पत्ति का वर्णन है 1 
इर की उत्पत्ति एव राज्यश्नी का जन्म होने पर होनिवाछि महोत्यव का भी वणंन किया 
ययाहै। राज्यध्ची के युवती होने पर उका विवाह मौखरिनरेद ग्रहवर्मा ॐ साय 
होता है। पचम उच्छवास मे महाराज प्रभाकरवद्धंन की मृत्यु वित है। राजा 
-अभाकरवद्धन हणो से युद्ध करने के लिए राज्यवर्न को भरेजते ह । हयं भी उनके 
-साय जाता है भौर वीचमरे मिट के लिए ठहर जाता है! वही पर उपे घमाचार 
भप्त होता है किं उसके पिता रोगग्रस्त ह । मरणासन्न राजा जपते पुत्रको देख कर 
मे गाता है । राजाकी मृत्यु के कारण शोकाकुल राजभवन तथा रानी के सती 
हने का वर्णेन, प्रभाकरवद्धन द्वारा हवं को सान्त्वना देना तया प्रभाकरवर्न कौ 
सयु भादि घटनाएं इसी उच्छ्वास मे वणित है । षष्ठ उच्छूवाख--राज्यव्धन का लौटना 
चथा हयं को समक्षाना, हंचिन्ता, माखवराज हारा ग्रहवर्मां की मृत्यु तया राज्यधी 
क विये जानेका समाचार, राज्यवर्धनका क्रोध करना भीर युद्धके रिद 
न, राज्यवधन की मृत्यु एवं हप की दिग्विजय की अ्र्तिज्ञा, गजसेनाध्यक्ष स्कन्द 
गुप्त को हस्तिसेना संगठित करने का बादेश, स्कन्दगुष्त दारा हयं को राजाओ क 
छल-कपट का वर्णन यादि घटनाएं ष्ठ उच्छवास मे वणित ह । शष्तम उच्छृवाख-- हषं 
का विश्चाल रणवाहिनी के घाय युद के छिए प्रस्थान, वैनिक.प्रयाण से जनताको क्ट 
तया देपद्वारा सेना का निरीक्षण, प्रागृज्योतवेश्वर ( मसाम नरेश ) दारा ह्येको 
क ५ क भस्करवर्मा दवारा भेजे गए अन्यं उपहारो का वर्णन 1 राज्यधी 
य विन्ध्य-परवेद्च करने की सूचना तथा हरथ का अद्वाल्द्‌ होकर 











क 
हुव या हर्धवर्धन ] { ६८१ )} [हव या हधवर्धन 
ड्ध खोजने के छिए जाना, विन्ध्याटवी का वर्णन 1 अष्टम उच्छ्वासित नामक्‌ 
शवर युवक का राज्यश्री की खोजमें सहायतादेने का वचन तथा ह एवं शवर 
युवक का दिवाकर मित्र के मधम मे जाना, हर्षं का आगमन-प्रयोजन का कथन, 
एकमभिष्ु का राज्यश्रीकी दगाका वर्णन तथाह्यका रज्यश्नी के निकट जाना, 
दिवाकर मिका हृर्पको एकावली देना, दिवाकर भिध्रका राज्यश्री को उपदेश देना 
तथा राज्यश्री को लेकर हयं का तेना में आना, सूर्यास्त-चनदरोदय-व्णेन 1 











अन्तिम धटनाकेवर्णनसे्नातरहोतादै किकविने हौ सम्पूणं जीवनगाथा 
का वर्णन न कर केवल उनके जीवन कौ प्रारम्भिकं धटनामोका ही वर्णन क्रियाहै। 
कवि ने हर्पचरितः का प्रारम्भ पौराणिक क्था के दंग पर करिया है! ब्रह्मलोक मे लिजे 
हए कमन के माखन पर ब्रह्माजी वै है जिन्द श्द्रादि देवतां वेरे हृए ह 1 ब्रह्मा कौ 
सभामे विद्यागेष्ठियो के चरने का भी वणन है! "हपेचरितः की रचना आख्यायिका 
शली पर हुईं है । स्वयं लेक ने भी इते आख्यायिका कहा है । "वाण के अनुखार 
हषचरित' आख्यायिक्रा है भौर कादम्बरी कया । माख्यायिका मे देतिहासिक भाधार 
होना चाहिए 1 कथा कत्पनाप्रषत होती है 1 कंम-से-कम हर्षचरित भीर कादम्बरी के 
उदाहरण से देखा ज्ञात होता है ! चिन्तु कथा जीर आख्यायिका के सम्बन्ध मे बाण 
मौर दण्डी के समय मे वदत कुछ बाद-विवाद था । दण्डी ने उन दोनो का भेद वताते 
की कोश की-जेमे, आदरयायिका का वक्ता स्वयं नायक होता है, कथा का नायकया 
भन्य कोई, किन्तु यहु नियम सव जगह लागू नही । फिर नायक स्वयं वक्ता ख्य मे 
हो मथवा अन्य कोई व्यक्ति, इसमे कोई वात नही होती, इसलिए यह्‌ भेद अवास्तविक 
1 $ विद्रानोका मतया कि गाग्यापिकामे वक्व भौर मयर वक्य छन्दो का 
प्रयोग क्रियां जाता है मौर उसमे कया उच्छवाखो मे वटा रहता है । यद्यपि दण्डीमे 
्रखंगवश कयापे भी इन सक्षगोका होना कहा ह मौर इस भेद को अस्वीकार क्रिया 
है, कथापि वाण के हर्पचरिव मे यह्‌ जक्षण अवश्य घटिते होता है । दण्डी के मततसे 
तो कथा मौर माख्यायिका मे केवल नामका ही भेदहि, दोनो कौ जाति एक ही है, 
परबाणने हपंचरित को बआच्याभिका गौर कादम्बरी को कथा माना है! हप्चरिवि 
के गारम्भमेका है कि चपलुतावदच रे इस माश्यायिकार्ूपी समुद्र मे अपनी जिह्वा 
का च्यु चला रहा हं । कादम्बरी कौ भूमिका मे उति वासवदत्ता जीर शदत्कथा इन 
दोनो कौ मात करनेवाली [ अत्िद्धयी } कथा कहा है । ह्ंचरित-एक सास्छधिक 
अप्ययन धृ०५। 'हपचरित' कै कई हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुके है, यहां 
चौखम्वा प्रकाच्न क्र प्रति से सहायता छी गयी ह । 

माधार ग्रन्य--१ हु्पचरित [ हिम्दी अनुवाद ] जाचायुं जगना 
चरित [ हिन्दी गनुवाद ] भूयंनारायण्‌ चौधरी । 

दष चा दर्पवर्धन-- प्रिद सश्राट्‌ तया कान्यकुम्नके र होने ६० 

स्कर ६४८ ई० तक शासन किया था । उन्ोनि ८ 


. हां वारभटु, मधर प्रभृति कवियं 
कौ अपने यह जाश्चय देकर संस्कृत साहित्य की समूद्धिमे योग दिया, वही | 


गन्ना पाठक 1 २, हर्ष 


हषं या हर्षवर्धन ] ( ६०८२ ) [हषं या हरथवर्धन 
[2 दे 

चाहित्य-घजन कर भारती की सेवा की । उनके जीवन फी जानकारी वाणभट् रचित 
यंचरित? एवं चीनीयाधरी ह्वेनत्साग फे यात्रा-विवरण से प्राप्त होती है । शस घामग्री 
के अनुसार उनके पिता का नाम प्रभाकरवर्धन एवं माता फा नाम यशोमती धा। 
इनकी वहिन का नाम राज्यश्री धा जिसका विवाह मौखरि नरेश ग्रहवमा फे साथ 
हभा धा। उनके वडे भाई महाराज राज्यवर्धन ये, पर वे मधिकं दिनो तक दान 
न कर सके, फठतः महाराज हरपवर्धन फो णासनसुवर सभालना पडा । हयं फी राजधानी 
धनेदवर या स्थाण्वीदवर मे थी! ये धीर, वीर एव चतुर श्वासक्र फे भतिरिक्त 
ललित ककाभो के भी उपासक ये। अनेक प्रन्यो तथा सुभायितावल्यो मे नके 
सम्बन्ध मे विविध प्रकार के विचार व्यक्त किये गए है--१ सचिश्र वणंविच्छि्ति- 
हारिणोरवनीपति । धीहपं दव सट नक्रे वाणमधूरयोः ॥ नवसाहसाकचरित २।१८॥ 
२ श्रीह एत्यवनिव्तिपु पाथिवेषु नाम्नैव केवलमजायत वस्तृतस्पु । भीर्हपं एव 
निजससदि येन राज्ञा सपूजितः कनककोटिरतेन वाण. ।॥ सोदढनक 1 ३ हेम्नो भार- 
पातानि वा मदमुचो बृन्दानि वा दन्तिना श्रीहरपेण समितानि कवये वाणाय कुत्रा ततु । 
था वाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरेष्टृद्धिता' कीतंयस्ताः कल्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनादू 
मन्ये परिन्छानताम्‌ ॥ सारसमूच्च, सुभावितावी १८० ॥ ४ श्रीहर्पो विततार ग्यकवये 
वाणाय वाणीफलमर ॥ सूभा० ॥ ५ मर्थायिना प्रिया एव श्रीहर्षोदीरिता भिरः। सारस्वते 
तु सौभाग्ये प्रिदधा तद्विषदता ॥ हरिहर [ सुभा० १९] ६ सु्लिषटपन्धिवन्धं सत्पात्रपुवर्णे- 
योजितं पुतरामर्‌ । निपुणपरीक्षकदए राजति रत्नाकन्ी रत्नम्‌ ॥ कुषटुनीमत-मार्यां ९४७ । 
हर्पवर्धन रचित तीन कृतियो का पता चरता है--श्रियदलिका", “रत्नावली एवं 
(नागानन्द । इनमे '(्रयदद्धिका तथा ^रल्नावली' नाटिकाए है गीर नागानन्द' नाटक 
है। "रत्नावली" के कतंसव को लेकर चाहित्य-संसार मे बहत वडा नान्दोलन उठा ह 
कि द्मफे रचयिता हृष न होकर धावकये। एस श्रम कोजन्म देने फा प्रेष मावा 
मम्मटकफो टहै। इन्होनि "काव्यप्रकाण' मे श्रीहूषदि्वावकादीनामिव धनम" नामक वाक्य 
किखा दै लिस्षफा मर्थं बनेफ टीकाकारो ने यह किया कि धावक ने ^रत्नविरी' कौ रचना 
कर हं से भसद्य धन प्राप्त फिया ३ । दस कथन पर विवा कर बहुकषयक गरूरोपीय 
विद्ठानो ने (रावी, का रचयिता धावककोदही मान किया । "कव्यप्रका' की 
किसी किसी प्रति [ कामीरी प्रति ] मे धावक के {स्थान परवाण का भी नाम मिलता 
ह, जिषे भाधार पर विद्वान्‌ वाणणरुकफो हौ “रत्नावी' फा रचयिता मानते हे। 
पर, भाधुनिक भारतीय पण्डित दस विचार से सहमत & कि तीनो कृतियो [ उपयुक्त | 
के रेखक हर्षवर्धन ही ये । श्युटूनीमतम्‌' के स्वयिता दामोदरगुप्तने स्पष्ट खपे 
रतावरी को हषं फो कृति होने का उल्टेल परिया है । [दि० शुटटरनीमतमु*याया ९४७] 
१-- रत्नावली--यह संस्टृत की प्रसिद्ध नाटिका ह, निसके मनेक उद्धरण एवं 
उदाहरण नाव्यशास्रोय ग्रन्थो मे प्राप्त होते है। द्रसमे चार अकरै तथा वत््षराज 
उदयत एवं रल्नावी के प्रणय-प्रसग का वर्णन है [ दै° रत्नावली ] २--्रियदशिका-- 
दषा प्म्यन्ध भी उदयन के जीवन-चरित से दै । [ दे० प्ियद्िक्रा ] ३--नागानन्द-- 
दस नाटक मेँ राजकुमार जीप्रतवाहन द्वारा ग्ड से नागो के वचाने की कथा दि । दयकी 








हर या हर्यवर्धन ¶ { ६८३ ) { इष षा हषवधन 
धश न 

नान्दी मै भगवान्‌ बढ की स्तुति की गयी है जिससे अति होता है कि हषवधन वीदमता- 
नुयायी ये । [ ३० नागानन्द | 

हर्षं की काव्यप्रतिभा उच्चकोटिकी है तथा वे नाटककार एवं कवि दोनो ही 
र्पो मे प्रिद ह । उनकी कवित्ता मे माधूयं एवं प्रसाद दोनो गुणों का सामंजस्य 
दिखाई पठत्ता दै । कविं ने रसमय वर्णन के द्वारा प्राकृतिक सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति 
की है तथा स्यकल.स्थल परं प्रकृति के अनेक मोहक चिधो का मनोहर शब्दो मे चित्र 
उपस्थित्त किया है । परम्परा-प्रथित व्णनो के प्रति उन्होनि मधिकं रचि दर्शायी है, 
फनतः संध्या, मध्याह्लु, उद्यान, तपोवन, फुखवारी, निक्षर, विवाहोत्सव, स्नान-काल, 
मरय पर्व॑त, वन, प्रा्ाद भादि इनके प्रिय विषय हो गए है । ड° कीय के अनुखार 
“्रततिभा मौर लाचित्यमे वे काछिदाख से निचय ही वटकर है, परन्तु मभिव्यंजना 
मौर विचारे कौ घरल्वा का महान्‌ गुण उनमे विद्यमान है! उनकी संस्कृत परि- 
निष्ठितं गौर अर्थगभित है 1 शब्दांकारो एवं अर्थालंकारो का प्रयोग संयत तथा सूर्खधि- 
पूणं है 1" संस्छृत नाटक पृ १८०। उनकी रली खरल वथा प्रभावाभिन्यंनक है जीर 
पयो मे दीर्घं ्षमासो का अभाव तवा सरलता है। सरल शब्दों के नियोजन तथां 
बम्रतिहत प्रवाह कै कारण कवि भाया को आकर्प॑क वनाने की कला मे निपूण्‌ है ! उनका 
गद्य भी खरल तया भर्याभिव्यक्ति कौ कमता से गापूणं है मौर भाया में रपानुकर 
प्रवाह तथा अभीष्ट मर्थं को गमिव्यक्त करम की पूणं क्लमत्ता है । उन्होने बलकारो का 
स्वाभाविक ख्प ते प्रयोग किया है! "लभी मर्थं की अभिन्यंजना मे मर्ठकार सहायक 
हृए 1 मर्ंकारो का प्रयोग कविता कै माधुर्यके साय हृभाहै। ठेते स्यलो पर 
भाषा सरल, सर गौर माधुय-नुण-मण्डित है ।» संख्छृत के महाकवि भौर काव्य पर 
२७० ॥ उदाहर्णस्वरूप चाद्ुकतार उदयन फी उक्ति के द्वारा वासवदत्ता ॐ वौन्दु- 
वणन को रता जा खकता है-- “देवि त्वन्मुखपद्ुजेन शिनः शोभातिरस्कारिणा पव्या- 
न्यानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ । श्रुत्वा त्वत्परिवारवारवनिता- 
यृङ्गायना रीयन्ते मुकुलान्तरेषु शनकैः संजातलज्जा इव ॥\" रतावरी १।२५ देवि ! 
चन्द्रमा की शओोभाको विरस्छृत करने वाले तुम्दारे मुख-ख्प केम नै जखस्थ कमो 


को जीदल्िया दै" इसी कारण इनमे घहसा म्ानता भा रही है। तुम्हारे इन 


परिजनो तथा गणिकामो का मवुर-संगीत सुनने मे भ्रृद्धाङ्गनाये कल्यो मे चछ्पती जा 


रही ई, मानो उदं मयनी हीनता षर छज्जा आ र्हीहो। इनके नाटको मे श्छेष 
तथा भगुप्राादि शब्दालंकार मधिक प्रयुक्त हए है, पर वे भावो के उत्कयंक वथा 
स्वाभाविक है! छन्दो के प्रयोगके संव॑धमेह्य॑की निजी विशिष्टतां है । उन्हनि 
अधिक्ताखतः रम्यै एवं जटिल छन्दो क प्रति मधिक ठचि प्रद्चित कौीहै जो नारकीय 
दष्ट से उपयुक्त नदीं माने जा घकते । उनका प्रिय छन्द शादुलविक्रीडितत है जो 
लावी" मे २३ वार, श्रियद्षिका" मे २० वार तथा नागानन्द" मे ३० वार प्रयुक्त 
हुमा है 1 इषी प्रकार छग्धसा, मार्या, इन्द्रवज्ना, वसत्रतिलक्रा, मालिनी, शिखरिणी 
सादि न्दो के प्रतिभ क्वि का विशेष जाग्रह 


लम्बे होति हए भी सागीतिकता से पुणं है । 











ग्रह॒ है! इतना अवय है कि उनके छन्द 
प्राकृतो मे हर्थं ने विश्वतः शौरसेनी एवं 


इरिमदर ] ( ६८४ ) { दिदोपदेष 
[1 म 

महाराष्ट का प्रयोग किया है जो प्राङव व्याक्ररण-चछम्मत है । नाटकीय दृष्टि से उनकी 
तीनो कृतियो मे अभिनेयता का तद्व विपुल मात्रा मे दि्ाई पडवा दै । उनके संवाद 
टे एवं पाघानृद्छ ह॑ तया नाट्को की लगता उन्द रंगमंचोपयोगी वनानि मँ सक्षम 
ह । प्रायोगिक कडठिनाई उनके नाटके में नदी दिखाई पडती । रोमाचक श्रययनायिका' 
कै निर्माताकी दृष्टये हूय का स्यान संखछृत ॐ नाटक्कारो मे गोरवास्पद है । उन्टनि 
भाय एवं कालिदाघ से प्रेरणा प्रहण कर भपने नाटक की सचना करी है! “योमान्टिक 
दामा कै नितने कमनीय तया उपादेय साधन हेते द उन खश्रका उपयोग ह्यं ने इन 
ख्यको मे कियाहै। काल्दिावके ही धमान हृपभौ प्रचि घौर मानव क पूणं 
सामरस्यके पक्षपाती दहु! मानव भावकौ जाग्रतत करनेके छिएुदौनोने प्रद्निंके 
दवाय भन्दर परिस्थिति उत्न्न की है 1” श्रत साहित्य का इतिहा -पं० वत्देव 
उपाध्याय सप्तम संस्करण प° ४३७। 

आाधारग्रन्य--१. दिष्टी माफ कटराचिक संरक्त लिटरेचर ° दासिगप्त एव दे 
२. चंत साहित्य का इतिहास-१० वलदेव उपाध्याय । ३. संस्कत सृकरवि-उमोक्षा-- 
१० वख्दैव उपाध्याय । ४ संस्कत कवि दश्च॑न--दी ° मोत्रचंकर व्यास 1 ५ ंस्कृत 
कान्यकार--दा° हरिदत्त शाली । ६ संस्कृत नाटक ( हिन्दी अनुवाद }- दी ए० 
वो० कीय । 

इरिभद्व--जैन द्धन के याचाय । इनका घमय विशम को आठवी धरवाबग्दी है। 
इनके प्रविद्ध ग्रन्य ह--द्दक्षंन चमुज्चय” एवं अनेकान्त जयपताका? 1 

याधार ग्रन्य--भारतीय दर्गन--माचायं वल्देव उवाष्याय 1 

देदायुव कत कचिरदस्य--भष्टिकाव्य के यनूकरणं पर ही कविरहस्य" महा 
श की रचना हुई दि1 यह दाखक्ताव्य हि! इसमे राष्टृकुधवंश्चीय राजा छृष्णरन 
दृतय ( ९४०-९५३ ई० ) को प्रशं है । कवि ने संचछृत व्याकरण के वाधार पर 
इका वर्णन किया है तया खभी उदाहरण माश्रयदाता की प्रदा मे निवद क्रि दै । 

दितोपदेश--पंचतन्पः से निकला हुमा कया-काव्य 1 यह पशुकथा अर्यन्त 
छोकथरिय भ्रन्य है । इसके लेलक नारायण पण्डिव ह 1 ये वेयाक नरेश धवलचन्र क 
सभा-केनि थे तथा इनक्रा समय १४बीं शताब्दी के आसषाच है ! स्वयं भ्रन्धकार ने 
स्वीकार क्रियाटै कि इस ग्रन्य का मूचधार पंचतन्य" है! द प्रन्य की एक हस्त 
लिच्ि प्रति १६७३ ई० की प्रा होती है 1 नारायण नै भटरू(रक वार ( रविवार ) 
का उल्छख पचे दिन के च्यम क्रिया है जिष दिन क्रोड काम नहीं करना चाहिए 1 
इख दृष्टि मे विचार करने पर विद्टानोने कहा कि एवौ शब्दावछ के प्रथो क्रा स्वज 
९०० ° चक नदीं वा शमिव्राभ' के चार परिच्छेद है--मित्राभ, बुहृद-मेद, 
विग्रह एवं खन्ध 1 उसमे टेतक ने भिञ्ापरद कथाओं के माघ्यम्‌ से नीतिश्ाज, राजनीति 
एव अन्य छामाजिक्र नियमो को धिक्ञादीहै! इ पूस्तक की रचना बूत गमे 
६ पर प्रचुरमाव्रा में पर्योका प्रयोग किया गयादहि। इसमे 

७९ नीनि- 7 भावश्च चिन छलक 
कयन क़ पृष्टे छिद त १ किथा ग्या है चिन्ह ठेष्क नै, | २ 
» त शर्मा", पुराण भादि चे छया है! दितो 


हेमषनद्र ] ( ६८५ )} [ हं घन्देद 
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पदे" के प्रत्येक खण्ड के अन्त मे शिव के अनुग्रह की कामना करने वाले भाशीर्वादा- 
त्मकं वन प्राप्ठ होति है, इससे क्नात होता है कि इघका ञेवक दैव था। इसमे 
पंचत्न्ः के गद्यका रमभग ३ भाग एवं पद्य भाग प्राप्त होताहि। शिक्षादेने 
की केटी का प्रयोग करने के कारण इसकी भाषा अत्यन्त खरल है गौर यही इखकी 
लोकप्रियता का कारण भी है। इसं घमय प्रायः धारे भारतवर्षं मे संस्हत-दिक्षण का 
भ्रारम्भ इसी पृस्तक ते होता है । इघकी रोली सीधी-सादी एवं सररू है-- विशेषतः 
गथ की भाषा, पर दटोको की माषा अपेक्षाङत् कठिन है । इसके मनेक हिन्दी अनुवादः 
प्राप्त होति है 


देमचन्द्र-नैन ध्म के प्रसिद्ध भाचायं एवं काव्यशालरी । भाचायं हेमचन्द्र जैन 
चेलको मे सत्यधिक प्रौढ पदके अधिकारी है 1 इनका जन्म गुजरात के अहमदावाद 
जिरे फे अन्तगंत धुन्धुक ग्राम मे हमा था । इनका जन्मकाल ११४५ वि० सं° एवं 
मृत्युकाल १२२९ सण है । इनके माता-पिता का नाम चाचिग एव पाहिनी या । इनका 
वास्तविक नाम चंगदेव था किन्तु जैन धमं मे दीक्षित हौ जान पर ये हमचन्द्रके नाम 
से विख्यात हुए । इन्हौनि अनेक विषयो पर अनेक ग्रन्थो की रवनाकी है। इनके 
प्रचि ग्रन्य है सिढहेमचन्दर या शब्दानुशाखन ( व्याकरण का विख्यात ग्न्य ) कान्या- 
नुशाखन ( कान्यद्यास्रीय ग्रन्थ ) छन्दोनूखासन, द्रन्यानुश्रयकाग्म, मभिधानचिन्तामणि 
( कोश्च ) देशीनाममाला, त्रिपषटिश्चलाकापुरुपचरित तथा योग्या । (करान्यानु्चासन' 
की रचना भाठ अध्यायो मे एवं सूत्ररेी मे हुई है । इस पर ठेखक ते विवेक नामक 
टीका भी लिदी है 1 इसमे वणित विषयो का विवरण इख प्रकार है- प्रथम अध्याय-- 
कान्य-प्रयोजन, कन्यहेतु, प्रतिभा के सहायक, कान्यलक्षण तथा कशब्दशक्ति विवेचन । 
द्िवीय मध्याय--रस एवं उसके भेदो का वर्णन । ततीय अध्याय मे दोप तथा चतुर्थं 
मे माधुय, भोज एवं प्रसाद गुण का निरूपण । पंचम अध्याय मेँ छह चब्दारकार एवं 
षष्ठ मे २९ अर्थारंकारो का विवेचन । सप्तम मध्याय में नायक-नायिकाभेद एवं अष्टम 
मे ध्याय प्रेक्य तथा श्रग्य काव्य के दो भेद वणित है! 'कान्यानुदासन' मौलिक ग्रन्थ 
न होकर भनेक ग्रन्थो के विचारका संग्रह ग्रन्थ टहै। इसमे विभिन्न ग्रन्थो मे १५०० 
इलोकं उदधृ है । “शब्दानुश्चाखन" अत्यन्त प्रीढ व्याकरण ग्रन्थ दहै! इस पर ० 
नेमिचनदर शास्री ने "शब्दानु्ासन एक अध्ययन" नामक खोजपूर्णं ग्न्य जिला है। 
[ चौखम्बा प्रकाशन ] काव्यानुलासन काव्यदाख्र की खाधारण रचना है 1 

आधारग्रन्थ--संस्कृत कान्या का एतिहास- डँ काणे । 





दंस खन्देदा--इस सन्देश काव्य कै रचयिता का नाम पूर्णखारस्वत है ! कवि 
का समय विक्रम योदश्चशतकं का प्रारम्भ है। लेखक के सर्व॑धमे कुछ भी ज्ञात नही 
होता केवल निम्नाकित श्छोक के आधार पर उसके नाम का मनुमान निया गया है । 
अभ्य विपणो पदमनुपत्न्‌ पक्षपातेन हंसः पुणंज्योतति पदयुगजुषः पूणंघारस्वतस्य । 
आीडत्येव स्फुटमक्टुषे मानसे खज्जनानामू मेषेनोच्चैतनिजरसभरं वर्प॑ता धर्पितेऽपि ॥ १०२ 
इस काव्य का रचयिता केरलीय ज्ञात हौवा है । (हु षन्देश" मे काचीपुर नगर की 


हृदयदपंग ] ( ६०६ ) [ हृदयदषण्‌ 
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किसीलखरी के द्वारा श्रीकृष्णं के पार्स द्रारा सन्दे भेजा गया है1 हंस के वंश, 
निवासस्थान एवं साम्यं की प्रचा कर विभिन्न स्थानो मे श्रीकृष्ण की खोज करते 
हृए अन्वत उसे बृन्दावन मे जाने कोका गया है। ग्न्य मे १०२ मन्दाक्रान्ता छन्द 
प्रयुक्त हए द । प्रकाशन त्रिवेन्रमू संस्कृत सीरीजभ्रे हो चुकादहै। कान्य का प्रारम्भ 
मेघदूत कौ आति किया गया दहै--काचित्‌ कान्ता विरहशिखिना कामिनी कामतप्वा 
निध्यायन्ती कमपि दयितं निर्दयं दूरसंस्यमर । भुयो भूवो रणरणकतः पुष्पवाटीं श्रमन्ती 
रीकावापीकमल्पयिकं राजहं ददं ॥ १॥ 

माधारग्रन्थ-संस्करृत के सन्दे्कान्य--ढाँ° रामकूमार भचार । 

हदयद्पेण--यह काव्यल्ाखर का भ्रन्य है । इसके प्रणेता भटरनायक्‌ ई । [ दे 
भदटरनायक्त ] यह ग्रन्थ लभी तक अनुपलब्ध है । हृदयदर्पण" की रचना ध्वनि सिद्धान्त 
के चण्डनके लिए हुई थी। (हदयदपपंण' ११बीं चतान्दी से गप्राप्त है। इका 
उल्लेख ध्वनिविरोधी गाचायं महिमभटर मे किया है। उनका कहना है कि विना ष्द्पण' 
कोदेषेही मने ध्वनिषिद्धान्व का खण्डन किया है यदि भुञ्ञे “हृदयदपंण' के देखने का 
लवसर प्राप्त हुमा होता चो मेरा भ्रन्थ अधिक पूर्णं होता-सहसा यश्योऽभिचु 


समृ्यताषटदपणा मम धीः 1 स्वालद्ारविकल्यप्रकल्पनेवेत्ति कथमिवावचमर ॥ हदय- 
दपणः को ध्वनिध्वंघचः भी का नावा है। 
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परिशिष्ट 


अचखिदानन्द फविरत्न--उनका जन्म वदां ( उत्तर प्रदेश ) जिकरेके अन्तर्गतः 
चन्दरनगर ग्राम मे हुवा था। [ जन्मतियि तृतीया माध शुक वि° सं १९३७ | 
इनके पिता का नाम दीकाराम शाखी था इन्दि दयानन्द दिग्विजय" नामक प्रचिद्धं 
महाकाव्य की स्वनाकी दहै जिका प्रकाश्यनक्ाचर १९१० 8० दै । इनक द्वारा रचि 
कान्योकी चंल्या २२ दै भीर खमस्त काव्योकी शलोफ संख्या ९५००० है । ग्रन्यो 
के नाम इस प्रकार >--विरजानन्द्रचरितम्‌", (मामिनीभ्रुवण-काग्य, 'ईदवरल्नुति-कान्य, 
"धर्मेक्लषणवर्णन-काव्यः, 'ुद्करुकोदय-कान्य, 'वि्याविनोद-काग्य', 'उपनयनवर्णन-कान्य, 
विवाहोत्छववर्णन-काग्यः, “यायंदृ्ेनदरवन्द्िका, परोपकरारकल्यद्रुम", “रमामहरविघंवाद- 
कान्य", "दय्रावतारखण्डन-काव्य", देवौपाच्म्भकान्य (नार्य॑स्कनगीत्तयः”, 'द्विजयन- 
विनयपताका-काव्यः, “भारतमहिमाव्णेन-क्ाग्यः, (ायविनोद-काव्य", 'चंस्करतविय(- 
मन्दिर-काव्य", भार्ययुताद्धिताप्तागर काव्यः, भहविचरिदादर्-काव्य", “वार्यिरोभरूपण- 
काव्यः, योक्सम्मूर्छन-काव्य' । यखिन्ानन्द धर्मा की सर्वाधिक्र महच्वपूर्णं स्वना 
(दयानन्ददिग्विजय' द्वै जि्करी रचना २१ गोम हई ह। इमे यर्हि दयानन्द की 
जीवनगाथा वणित दहै) प्रयम घर्मँ स्वामी दयानन्द के आविभविकाठकी परि- 
स्थितियों ववा म्हयि के प्रमावकावर्णुन दै! दितीय तथा तृतीयघर्गो मे कविनै 
चरितनायक के वाल्यक्राछ एवं विद्ाध्ययन का वणन किंवा है) चतुथं सगं मे दयानन्द 
जी के लाविभीवकाठ मं विद्यमान पम्परदार्यो-ीव, शाक्त, वैष्णव आदिक वर्णन 
एवं पंचम में स्वामी जी के प्रमूख्र उपदे का निददन है। षष्ट वर्गेमं स्वामीजीके 
वाराणत्ती छाल्ना्यका वणेन है जिशमे काशस्य स्वामी विश्वुद्ानन्द एवं वाठश्ाल्ली 
कै खाय महरि दयानन्द के ध्ालनार्यका च्ल्ठेवदहै। चप्तमयगंमे स्वामीजीका 
वम्वरई-प्वाश्च एवं गषटम मं दयानन्दजी कै ग्रन्योका विवरण है। नवम सर्ग मँ 
चरितठनायक दौ प्रचा एवं दश्चम मं मृत-श्राद्, तीरथ-पुराण एवं मूत्तिपूजा का चण्डन 
दै1 छी सर्गं मदाकाव्य कापूर्वादधं घमाप्व होवा द्र गीर उत्तरां मे ११ घर्भं 1 
एकादश खगं भं यारय॑चमाज के दघ नियमो का रल्छेव एवं स्वामी जी के खाहीर- 
गमनको वर्णनद्ै1 दद्य च॑ दयानन्द जी की कनकत्ता-याच्रा एवं त्रयोददा मेँ 
भायंदचमाज कीस्यापनाका व्रैन करिणा गया है। चतूर्ददय सकी रचना चित्रकान्य 
की लीं हं द चिव सर्ववोगमनबन्ध, पोडशकमलवन्य, गोमूतव्रिकावन्ध, छववन्ध, 
दाय्यन्ध के प्रयोग क्रि गुह । पचथ छम रं परोवक्रारिणी वभा की स्थापना वचित 
दे चीर पष्टदद्च सरग मे छमा्घरदो का परिचय प्र्नुन क्रिया गमा है । चप्तदशच सर्ग मे 
विभिन्न मर्तो--व, वैष्णव, यक्त, दैन, वीध, वदन्ति, द्ाद्धुर, गाणपत्य--की' बाषटो- 
चनाकी गयी हे! अष्टदश् सगतं ब्रहि दयानन्द के जोधवुर निवासत का वर्णन एवं 
उन्नी सगं मे उनके स्वर्गारोहण का उल्येद दै । वीते सरग मँ स्वाभीजी कौ मृष 


अम्विकादत्तव्याच | ( ६च्ठ ) [ बर्हा 
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के उपरान्त उनके घनुयायियो क शोक क। मत्यन्त करुण वर्णन है 1 बन्तिम मर्गं मे कविं 
ने अपना परिचय दिया है1 इस महाकाव्य मे कुल २३४८ श्छोक हँ गौर दान्त रख 
का प्राधान्य दै। यच्रतच्र प्रक्रति की मनोरम छटा प्रदशित की गयी दै बीर कतिपय 
स्वानो पर कवि भलत वर्णन प्रस्तृत करता है । इख महाक्रान्य मे सर्वत्र प्रसादमयी 
धटी का प्रयोग हमा है। दयानन्दजी का परस्चिय प्रस्तुत करते ह्ृए भाषा की 
प्रा्ादिकता स्पष्ट हो गयी है--अभूदभूभिः कलिकालकमंणाम्‌ अश्ेपयौन्दयंनिवा सवाः । 
जगत्य दश्चित्तवेदभास्करः प्रभो दयानन्द इति प्रतापवान 1 १।२ श्छपि दयानन्द मौर 
आयं समाज की संस्कृत साहित्य को देन ¶० १३७-१४७ 1 


म्विकादत्तव्यास-[ १८५९ मे १५ नवम्वर १९०० ई० ] जयपुर ८ राज- 
स्यान ) क निकट भानवुर ग्राम र्मे जन्म। पिता का नाम श्र दर्गादत्त (गौड ब्राह्मण )। 
का्दमीर चस्कृत कलिज मे भध्ययन भीर वहीं व्याच की उपाधि से विभूषित । १८९३ 
ई० मे भारतरत्न की उपाधि प्राप्त । १८८० ई० मे एक घडीमें सौ श्लोको की रचना 
करने के कारण "घटिकाशतक' की उपाधि। १८९७ ई०्मे छपरा कलिज मे संस्कृत 
के उध्यापक यन्त मे गवनमेष्ड संस्कृत कलिज पटना मे संस्कृत के प्राध्यापक । ग्रन्यो 
का विवरण इख प्रकार है--गणेशदतकम्‌, दिवविवाहू" ( खण्डकाव्य ), सहल्ननाम- 
रामायण, पृप्पवर्यां ( कान्य ), उपदेश्लता ( काव्य )}, खाहित्यनन्रिनी, रटनाएक 
( हास्य रघ की < कहानियां ), कयाक्रुसुमपर्‌, लिव राजविजय. ८ उपन्यास ) १२ 
निष्वाघो में कादम्बरी कौ दरोगी पर रचित वीररघात्मक्‌ उपन्यास ! समस्यादूर्तय, 
खामवतम्‌ ( नाटक ), रकरितानाटिक्रा, मूत्तिपूजा, गृप्ताशयुदधिप्रदश्च॑नम्‌, क्षेवकौशलमू, 
्रस्वारदीपिका, खाद्यसरागरसुधा । खचि ह नन्दतनय यागच्चति 1 मन्दं मन्दं मुररीरणनैः 
समधिकसुखं प्रयच्छति । भैरषस्पः पापिजनाना सवां भुलकरो देव कलितललित- 
मानती मलकः मुरवरवाछठितसेवः 1 दे० माधुनिक संच्छृतव घादिव्य--डँ° हीरालार 
युक 1 











यदंदास-तैनधर्माबलेवी संस्कृत महाकाव्यकार । कविका परिचय बभी तक 
उपन्ब्व नही होता । विदानो ने भ्मुनिसूव्रत' महाकाग्य का स्वनाकाल सं० १६३०१ घे 
१२२५ क मध्यमानाहे। भर्हदाखके बद्यावयि चीन काव्यग्रन्य उपलब्व ह--ुनि- 
सत्रतक्राच्य, शद्यदेवचम्बरूण तया भव्यक्ण्ठाभरणः 1 इनके काव्यगुख का नाम आदयाधर 
या 'मृनिनुव्रत्तकराव्य' का यन्य नाम "काव्यरत्न' भौ है 1 इसमे वीशवे तीर्थक्रर ( सैन ) 
मुनिमृद्रत स्वामो कौ जीवनगाथा दश्च सर्गौ मे रचित ६! इवमे कवि ने शालीय तथा 
पारानिक महाकाव्य दी उभयतो का उमावेणक्रिवा है यह महाकाव्य घ 
पवर नादे दरिममेछन्दोकी्ंस्याथ्न्टद्ै। प्रथम च्यम मंगन्ाचरणं, मगध एवं 
राजगीर का वणेन वथा द्वितीय मे मगवनरे् राजा युमिव्र बौर उनकी रानी पावती 
का वनदे! वतीय एवं चतुथं खगोमे पद्यावतीके गर्भ से जिनेश्वर करे यववीर्ण 
दान एव पुंखवनादि संस्कारो काक्यनदहै। पचममेदृन्राणीका लिन मावा की गोद 
म कपट च्िशुकौ टलना दया जिनेन्द्र को उठाकर न्ह इनद्रफो देदेना एवं दद्र 
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चाय कृष्ट कोटिके ग्रन्थोका प्रणयन किवादहै। इन्दोने पंजाव विश्वविद्यालय 
चै दारी एवं जयपुर घे व्याकरणाचार्यं की परीक्षाएं उत्तीणं की थीं! इन्हें भारत 
खरकार की मोर से महामहोपाच्याय की एव हिन्दी साहित्य सम्मेलने साहित्य वाचस्पति 
की उपाधिरयं प्रान्त हई थीं 1 जन्ठे रष्टरपति हारा भी सम्मान श्रान्त हमा धा। 
चतुर्वेदी जी १९०८ से १९१७ तक च्छयिकुल ब्रह्यचर्याश्रम हरिष्रार मे भाचायं ये 
यीर सनातनधर्म कालिन लाहीर मे १९१८ से १९२४ तक वचाय पद पर विद्यमान 
रहे । सन्‌ १९२५ से ६९४४ तक ये जयघुर महाराजा संस्छृत कोटिन के दर्शनाचायं 
कै पद धर रहने के पद्वातु १९५० से १९५४ ठक वाराणमी हिन्द विरववि्याछ्य 
मे सम्टृत अध्ययन एवं वनुद्चीटन के बव्यक्ष रहे। १९६० ई०्येवे वाराणकेय 
चंस्करेत विश्वविद्याच्य मे सम्मानित बध्यापक्र पद कौ सुणोभित करते रहै । मापने 
यनेक मस्करृत पच्रिकरायौ का संपादन किया था। यापको “वैदिक विज्ञान एवं भारतीय 
सस्ति" नामक भरन्य पर १९६२ ई०मे साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हमा 
था । चनुर्ेदी जी वेद, व्याकरण एवं दर्शंनयालछ्र के गाधारण विद्धान्‌ ये 1 आपने 
यनेक महनीय ग्रन्यो का चम्पादन किया है जिनमे पततंजचिकृत महाभाष्य" भी है। 
यापक शृत रचनायो के नाम इस प्रकार ईह--"महाकान्य चंग्रहु, 'महुपिक्ुलव भव, 
श्रह्मिदधान्त, श्रमेवपारिनातः, श्वातुर्दण्यं, "पाणिनीय परिचयः, स्मृतिविरोध 
परिहार, शीताव्याख्यान'; शेदविज्ञानविन्दु" एव श्ुराणपारिजात” । आपने अनेक 
महच्वपूर्णं॑भ्रन्यो का हिन्दी मे प्रणयन क्रिया ह । नीत्ताव्याद्यान^ “उपनिषद्‌ 
च्याक्यान, कुराण परिश्षीलनः, वेदिकविन्नान" एवं भारतीय स्स॑न्कृति" भादि । 
ध्वतरवदसंसटतरचनावलिः' भाग १ एवं “निवन्धादर्ण" नामक पुस्तके संस्कृत भाया मे 
किधित्त विविच विषयो से सम्बद्ध निवन्ध-संग्रह हं। धुराणपारिजातः नामक ग्रन्थ 
दोदण्डोमेद। चतूर्वेदीजी का निधन १० चुन १९६६ ई० को हुषा । 


'शख्गोचिन्दसिद्चसिविम्‌--यह वीसवी धताव्दौ का सप्रसिद्ध महाकाव्य है 
निके रचयिता डा° सत्यत्रत न्धी हँ [ दै० धत्यतव्रवश्ाल्नी ]। हव ग्रन्थ के ऊपर 
स्क को १९६८ ई० का साहित्य यकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुमा है। यह 
महाकान्य चार खण्डो म विमक्त है जिस्म कवि ने गुख्गोविन्द सिह के विदयाल व्यक्तित्व 
का परिचय दिया ह । प्रथम खण्ड मे गुद्णोविन्द सिह के जन्म, वाल्यकाल, शिक्ा-दीक्ा, 
उनक पिना गुदतेगवहाढुर क वन्विदान, गुगोविन्द विह की गुदपद-प्राप्ति तथा गु द्वारा 
निष्वो की संनिक्चिनाका वर्णेन । द्वि्रीय खण्ड मे गुदगोविन्द विह के विवाह, 
पोण्टामादहव नामक रमणीय पवंत्तीय स्थान म निवा, ४० पण्धितो ॐ द्वारा विद्याधर 
नामकः वगा ग्रन्य कौ रचना, विन्ाखधुर के राजायौ की बौरद्धजेव के प्रतिनिवि 
रम्यासरके विक्ढ मदायता, प्ाडी राजामो का उनके चाय युध एव उनकी पराजय 
यादि 9 ° पत ६4 वतीय खण्ड मे खालसा पन्य कै संगठन, वीरद्धनेव के सामन्तो की 
पदादा राजार्याकं चाय घाठगाठ से गुरुगोविन्ददि की नगरी यानन्दपुर पर याक्रमण 
एव गरेजी का उच्च नगरी से निप्कमण यादि घटनाएं वणि ह । चतुथं खण्ड मे पथा 








जयन्तविजय ] ( ६९१ ) [ जयन्तविज्य 
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करती हूई मुगन्धेना का चालीख सियो दारा चमकीर नामक ग्राम में सामना करने, 
गुनी के दोनो ही वहे पुव्रो के उमे मारे जनि, दो छोटे प्रो ® सरहिन्द के दरवार मे 
मारे जाने, वन्दा वँखगी मे भेट, उति उपदेश देकर पजावं ले जनि, उनके द्रे्ाटन, एक 
पठन दारा गुरजी पर प्रच्छन्न स्यसि प्रहार एवं उनकी निर्वाणप्राण्ठि यादिकी 
घटनाओं का विवरण ह । इख महाकव्य की भावा प्रवादपूर्णं एवं भक्कृत है । क्वि क 
भावा पर यवाधार्ण ठधिक्नार परिक्षित दोक्ताहै। बनुप्रा्च एवं यमक का चमत्कार 
च्य स्य पर दिया पटना है । पर र्व्रहौ नलंकारो का समवेद्च यनायास्न एवं 
स्वाभाविक रीति से हृजा है । यत्र-तय्रक्विने प्राङ्ृतिक छटा का सुरम्य वणन 
भन्नुत क्रिया है। पोष्टा खाहिव को प्राकृतिक छटा का वणन थवलोकनीय दै-- 
एकान्वरम्यं वनखण्डनाराद्‌ दृष चच हृष्टोजनि मोीम्यदृष्टिः । अदृष्टपूर्वा प्रहे मनोज्ञा 
छटा वन्यत्तस्य जहार चेन- ॥ क्षुर कचिद्‌ भानुमुताऽऽ्यगाया. कौडन्ति ब्रन्दानि सुखं 
पदूनाम्‌ । छचिद्धतामण्डपमण्डितानि रम्याणि मान्द्राणि च काननानि ॥ 


उयन्तविजलय- सन्करत के प्रविद्ध सैन कवि मभयदेवदूरि विरचिन पौराणिक 
महाकाव्य लिखे मगधनरेद जयन्त एवं उनकी विजयगाथा का वणन १९ सर्गोमें 
क्रिया गया है [ दै० अभवदेवनुरि ]। इव महाकाव्य मे दलोक्तौ कौ घंख्या २२०० है, 
पर निर्णय चागर, प्रे की प्रकादित प्रति म १५४८ छन्द है । इखके भ्रयम चग मे 
तीर्वकरो की प्रार्थना के पचात राजा विक्रम वथा उनकी पत्नी प्रीतिमती एवं 
सुबुद्धि नामक मन््रीका परिचयदहै। इख र्ग का नाम श्रस्तवावनानिल्पण' है। 
दवितीय सर्ममे रानी चरोवरमे धपने गज को करिणी के खाय क्रीडा करते हए देख 
कर चन्वानाभाव के कारण वितत होती है किन्नु राजा उचक्ी इच्छा को पूणं करने की 
प्रतिज्ञा करता है 1 तृतीय सर्गं मे राजा सभा मं मपनी प्रतिज्ञा कौ चर्चा सुबुद्धि नामक 
मंत्री से करता है भौर वह्‌ इखकी पूति का एकमात्र साधन "श्रीपंचपरमेषटिनिमस्कारमंत्र' 
को ववा कर राजा को इमे प्रहण करने का परार्थ देता है । चतुर्वं घर मे इमदानवासी 
सुर द्वारा राजा को चन्ध्याख्रीको संवा प्राप्ति होने वाले हार की उपलब्धि एर्व 
पंचम तया पष्ठ घर्म में घुर दारा विक्रम के पूर्वजन्म वृत्तान्त, प्रीतिमती की वहिन 
मे राजा का विवाह तथा उसमरेपुत्ररत्न की श्राप्तिका वर्णन है । धृच्रका नाम जयन्त 
रा जावा है जो सरुर्रदत्त दारके प्रभाव से उत्पन्न होवा है । सप्तम एवं ग्म 
खों मे जयन्त का युवराज होना तया दौन्रविलास पुप्पावचयजल्केलि भौर सूर्यास्त 
चन्द्रोदय का वर्णन है। न्य से ग्यारहूवे सर्गं मे सिंहलभूपति कै हावी का विक्रमचिह्‌ 
की राजधानी मे भाग भाने वया रिहुन्-भूष के द्रुत के मांगने पर हाथी देने से राजाकरी 
अस्वीकारोक्ति, फलतः सिह नरे हस्यिज का जयन्त पर आक्रमण करने की घटना 
वित है । नयन्त द्वारा हन नरेद की युद्धमे मृत्यु एवं जयन्त की दिग्विजय का 
वेन । वार्ह एं तरह खगो मे जयन्त को जिनंशाखन देवता रार कनकावती के च्ए 
जपटहरण एवं दोनो का विवाह वाथित है । चौदह सर्ग मे महेन्द्र का जयन्त से युद्ध एवे 
जयन्त कौ विजय चया घोढहवे घमं तक जयन्त का हस्तिनापुर फे नरेख वीररि की पुत्री 


जिनपां उपाध्याय ] ( ६९२ ) [ जिनगप्रभसूरि 

[7 ण 
रतिसुन्दरी के साय विवाहं का वणेन है । सत्रहवे सगं मे विद्यादेवी दयारा जयन्त एवं 
रतिशरुन्दरी के पूर्वजन्म की कथा, अठारहर्वे सर्गं मे ऋतुवर्णन के अतिरिक्त हस्तिनापुर 
के राजा द्वार जयन्त को राज्य सरौपकर दीक्षा ग्रहण करने का वर्णन है। उश्नीसवें 
सगं मे राजा विक्तमर्षिह समारोह जयन्त को अपना राज्य देकर स्वय प्रव्रज्या ग्रहणं 
केरते है । यह महाकान्य भारतीय काग्यक्लाल्ियो दारा निरूपित महाकाव्य के लक्षण 
पर पणंतः सफल सिद्ध होता है । इसकी भाषा शुद्ध, सरल एवं स्वाभाविक है। 
कवि प्रसमानुङ्ल्ल भाषा मे मृदुका एव करकंशचता का नियोजन करने मे सुदक्ष है। 
श्ुतिमधुर अनुप्रास का प्रयोग देखं--वहुविहगनिनादैवन्दिवृन्देरिवोक्ते विकटविटप- 
वीयीच्छायया श्वीतमार्थे । पृुस्रसि स॒हंसीमण्डलेनेव हसः सखमचरदथ तरिमन्घाद्ध- 
मन्तःपुरेण ॥ ५।५७। 











(दि (2 





जिनपाल उपाध्याय-सस्छृत के प्रसिद्ध जेन कवि एवं सनत्छरुमास्वक्रिचरित्र" 
महाकान्य के प्रणेता । इनके दीक्षागुरु का नाम जिनपतिसूरि था! जैनधर्मं मे दीक्षित 
हो जाने के पदचातु इनका नाम जिनपाल्गणी हो गया । कवि का निधन स० १२३११६० 
मे हभ । जिनपाल ने षदूस्थानकदृत्ति नामके ग्रन्थ की सचना सं श२६२्पेकीयी। 
सनत्करभारचरितः की रचना स० १२६२ से स० १२७८ के मध्य हई थी। 
“सनत्कुमारचक्रिषरित्र चौवीस सर्गों मे रचित पौराणिक महाकान्य है जिसमे सनत्कुमारः 
च्क्रीके चरितिका वणेन किया गयाहै। यह महाकन्य मभी तक अप्रकाशित है। 
मालकारिको द्वारा निर्धारित महाकान्य के सभी लक्षणो का इसमे सफल निर्वाह किया 
गयाहै। कविने सगबद्ध कृति के रूप मे इसकी रचना कर महाकाग्योचित विस्वार 
किया है । इसका नायक सनत्कुमार धीरोदात्त है भौर गी रख चान्त है एव शृङ्गार, 
बीर, रौद्र एव बीभत्व रसो क्रा परिपाक अगल्प मे है । इसका कथानक रेतिदहासिक 
एवं लोकभिय जैनसाहित्य एवं धमं मे विख्यात है । प्रकृतिचित्रण, समाजवित्रण, धर्मं 
एव दशन, रस-परिपाक, भाषा-सीष्ठव, सलकृतति चथा पाण्डित्य-प्रदकन की दृष्टि से 
एक महनीय कृति है । तस्यावभौ उमशरुविनीलपक्तिः सौरभ्यपात्रं परितो मुलाव्जम्‌ । 
चेगावी तूनमपूरवंगन्धटुन्धोपविष्ठा प्रविहाय पद्मम ॥ १५।१७। 


. _ जिनध्रमसूरि-गे संस्कृत के परसिद्ध जैन महाकाव्यकार ३ । इनकी सिद्ध स्वना है 
श्रणिकचरिच' जो शाल्रीय महाकान्यो की श्रेणी मे गाता है । इस महाकान्य का रचना- 
काल सण १३५६ वि० है । जिनग्रभसुरि श्रीजिनसिसुरि के शिष्य ये। इन्होने भनेक 
स्तोत्र काण्यो की रचना की है जिनमे “पेचपरमेष्टिस्तव *सिदधान्तागमस्तव^ 'तीर्थकत्प' 
भादि प्रसिद्ध ह । कवि ने माचायं नम्दषेण विरचित “अजित श्ाम्तिस्तव" पर श्ुवोधक' 
५ छिली है । श्वेणिकचरि्' १८ खगो मे विभक्त है । इषमे शोको कौ कुर सख्या २२६७ 
2 त इख महाकाव्य पे भगवान्‌ महावीर के समसामयिक राजा श्रेणिक की जीवनगाथा 
च।णत हे । इका नायक राजा श्रेणिक धीरोदात्त गुण समन्वित है ! इसमे प्रधान रस 
(1 दै ततया शङ्कार, वीर, करुण एवं रौद्र रसोका वर्णन गंगस्यके रूपमे हमा 
६ ।कदिने इेपभनायका स्मरण करते हए अपने काव्य मै मंगलाचरण का विधान 


तरिपुरदहनम्‌ ] ( ६९३ } | दयानन्द सरस्वतीः 
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क्रिया है। इस महाकाव्य के प्रथम सात सर्गं जेनधर्म-विद्याप्रसारकवं, पालिताना से 
प्रकाथित हो शुके है । इसका एक हस्तकरेख जैनशाल्नो भण्डार, खम्भात मे सुरक्षित 
है । इस महाकव्य मे धामिक तत्त्व एवं विविध ज्ञान के अतिरिक्त खीन्दयं-विधान त्तथा 
रस का सुन्दर परिपाक हुमा टै । इस्फे भत्येक सर्गं मे अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग हुभा दै, 
पर खगं के अन्त मे भन्य छन्द प्रयुक्त हुए ई । 


निपुरददनम्‌- महाकाव्य । इखके भ्रणेता वासुदेव है । वाभुदेव ने 'ुधिष्ठिर- 
विजयः नामक एक अन्य यमक्प्रधान महाकानग्यकी भी र्वनाकी है। इस महाकान्य 
मे माठ गआद्वास हैँ मौर महाभारत की कथा का सक्षेपमे व्णनहै। कवि षाण्डुकी 
मृगया वणेन फी घटना से कान्य का प्रारम्भ कर युधिष्ठिर के राज्याभिषेक तक की 
कथा का व्णंन करता है । श्रिपुरदहनम्‌' मे अधुरं द्वारा त्रैलोक्य के पीडित होने पर 
दैवताभो का शंकर भगवान्‌ से प्राथ॑ना करना एवं भगवान्‌ श्री हरि का कलाश्च पव॑त 
पर जाकर कंकर जी कौ माराधना क्रे का वर्णन दहै । धर्मश्रष्ट मसुरो परक्शिवनजी 
का क्ुद्ध हीना एवं मसुरो का उनकी क्रोधा्िमे भस्मीभ्रुत होने की धटना को इस 
महाकाव्य का कथानक बनाया णया है । दस पर पंकजाक्ष नामके व्यक्ति ने हृदय 
हारिणी" व्याख्या कौ रचना की है । इस महाकान्य मे तीन आश्वास है । 





दयानन्द सरस्वती--आयं खमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
जन्म काटियावाड (गुजरात) के मौरवी राज्य के टंकरारा नामक ग्राममें ( १८८१ विण 
संण्मे) हुमाथा। इनका मूलनाम मूर शंकरथा। स्वामीजीके पिताकानाम 
करखन जी त्रिवेदी था जो सामवेदी सहघ्र गौदीच्य ब्राह्मण थे । महि ने आयं समाज 
की स्थापना कर वेद एव संस्कृत-साहित्य का पुन रत्थान क्रिया । वस्तुतः आधुनिक 
युगमे वेदो का महत्व प्रदर्शित करनेका श्रेयस्वामीनी कोहीहै। पने संस्कृत 
ग्रन्थ-रचना के अतिरिक्त संस़्त पठन-पाठन फी विधि का निर्माण, सस्करृत पाठ््ारामो 
की स्थापना एवं सस्कृत भापा के प्रचाराथं आन्दोलनार्मक कायंभी कयि! भापका 
संस्कृत भाषा पर असाधारण भधिकारथा गौर भाषा वाग्वा थी । आपके द्वारा 
रचित ग्रन्थो को तीन भागो मे विभाजित किया जा सकता है--क-ऋ्वेदादि भाष्य- 
भरभिका तथा वेदभाष्य,-ख--खण्डनात्मक ग्रन्थ, ग--वेदाङ्खप्रकाश प्रभृति व्याकरण 
न्थ । भापने सायणाचार्य की तरह ऋग्वेदादिभाष्यभ्रूमिका' की रचना की है। इस 
ग्रन्थ का सस्कृत साहित्य के इतिहास मे महनीय स्थान है। बापने यचुर्वेदभाष्य 
( समाप्ति कार १९३९ चि०सं५), "ऋ्वेदभाष्य" ( ऋग्वेद के सातवे मण्डल के 
६२ वे सूक्त के दवितीय मन्त्र तक ), ्चतुर्वेदविषयसूची", "पल्चमहायज्ञविधि, भागवत- 
खण्डनम्‌", वेदविर्दधमतखण्डनम्‌, शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण", संस्कृतवाक्यप्रवोधः 
( संल्रपचेली मे ५२ प्रकरण ) वेदा ङ्गप्रकाश" ( संस्कृत व्याकरण को सदंसुलभ वनाने 
के किए १४ भागो मे निमित}, वर्णोच्चारणशिक्षाः तथा “अष्टाध्यायी-भाष्य नामक 
ग्रन्थ लिखे हैँ । इखके अनिरिक्त स्वामी जीने सस्त मे अनेक पन्न भी छित ह जिनका 
अत्यधिक महत्व है । गद्य के अतिरिक्त स्वामीजीनै अनेक इलोको की भी रचना 
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की है निनमे इनका कवि रूप मभिव्यक्त हया है । स्वामी जी के पद्य मधिकादतः 
नीतिप्रधान ई--विद्याविलाखमनसो धृतिदीलधिक्षा" सत्यव्रता रहितमरानमछापहाराः। 
संघारदरुःलदलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहितकमंपरोपकाराः ॥ दयानन्द जी का 
खंड्छृत गच परिनिष्ठित, उदात्त एवं श्रेेटी का उदाहरण उपस्थित करता है । उनकी 
ग्रन्थरानि कै द्वारा संस्कृत साहित्य के हाखीय, धामिक एवं व्यावहारिक साहित्य की 
समृद्धि हुई है । वे संस्कृत के महान्‌ एवं युगघ्रवत्तक रेखक एवं लेलीकारथे । स्वामीजी 
का निर्वाण ३० यक्हुवर १८८३ ई० ( दीपावली ) को हुभा । 

वाधारग्रन्य--ऋपि दयानन्द मौर भआय॑समाज की संस्कृत साहित्य को देन- 
डं° भवानीलार भारतीय । 


दामोदर श्ाख्ी-( सं° १९५७१९९८ ) ये गया ज्जि ( विहार) के 
अन्तगंत करहरी नामक ग्राम कै निवासी ( गीरंगावाद ) ये 1 इनका जन्म शाकद्रीपीय 
व्राह्मण परिचारमे हुभा था । छात्र-जीवन से ही कवि मे चिच्रकान्य-स्वनाकी प्रतिभा 
विद्यमान थी । इन्होने “चित्रवन्ध-काज्यम्‌” नामक चित्रकान्यक्रा प्रणयन कियादहैजो 
२००० मे प्रकाशित हुमा है! शाली जी कवि के अतिरिक्त प्रष्यात तारिक 
भरीये। ये अनेकं राजामोके आश्रयमे रहे । रायगढ नरेडा की छत्रछठाया इन्दे म्ब्री 
अवधि तक प्राप्त हुई थी । “चित्रवन्ध काव्यम्‌" की प्रमोदिनी" नामक टीका स्वयं 
कवि ने लिली है । कवि की भधिकाल रचनाएँ गभी तक अप्रकाशित ई मौर वे उनके 
पुध्र प० वल्देव मिश्रके पासर्है, { गीरंगावाद गया )। उदाहरण चन्द्रवन्व का-- 
मध्यत परितो गच्छेन्नेमावपि तत. परू । इति दरी विजानन्तु वन्धेऽतर चन्द्रस॑ञके ॥! 
रक्त त्वं धरणीधीर ! रधुराज 1 रमेश्वर 1 जन्मकमंधर्मधार | रमयस्व रतान्‌ ब्रज ॥ 


दिदीष शामौ--इनका जन्म कृष्णपुर लिखा वुलन्दश्षहर मे हुमा या। इनका निधन 
२८ नवम्बर १९५२ ई०कोहूभादहै। इनके पित्ताका नाम श्री भेद्िह हे) इनकी 
शिक्षा गृष्कुल महाविद्यालय ज्वाखापुर मे हुई थौ । इनकी प्रिद रचना भुनिचरिता- 
मृत" महाकान्य है । इनके दारा रचित अन्य ग्रन्य॒ह--श्रतापचमपू, ंस्छृताइलोक, 
शतुवर्णन", “योगरत्न आदि । “मुनिचरितामृत" मे मरहर्थि दयानन्द का चरित हि । इख 
महाकान्य के पूर्वाद्धं का प्रकाशन सं० १९७१ विन्में दष्ठन प्रेस ज्वाखापुरसे हमा 
था ! उत्तराद्धं अद्यावधि मप्रकादित है । ग्रन्य का पूर्वां ११ चिन्दुओ मे विभाजित है! 
प्रथम विन्दु मे भंगलाचरण, जपनी विनन्रता, सञ्जनशसा, दुर्जननिन्दा त्था म्हि 
दयानन्द के जन्मकाल एव वालचरित का वणंन है । द्वितीव विन्दु मे दिवरात्निव्रत- 
क्था तथा वालक मुलक्षंकर की प्रारम्भिक धिक्षा-दीक्षा का उल्लेलहै तथा तृतीयमे 
यकर को वैराग्य उत्पन्न होने एव उनके गृहत्याग का वर्णेन किया गया है । सी 
खयम्‌ मूलशकर कौ वहिन एव चाचाकी मूत्युका हृदयस्पर्ची वर्णन है जिसमे कर्ण 
रख का परिपाक हुमा है! चतुथं विन्दु मे भूलदक्रर के गृहत्याग एव उनकी माता के 
विलापका तथा पंचममे ब्रह्मचारी के पिता की अन्तिम भेट वणित दहै) षष्ठएवं 
सन्तम विन्दुमो म शुद्ध चैतन्य का क्रम सिद्धपुर ते पलायन एव वेदान्त यध्ययन 
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तथा उनके संन्यास ग्रहण की धटनाये उचित है । अष्टम चिन्दुमे महपि दयानन्द 
दारा हरिद्वार तथा उत्तराखण्डके प्रमणका वणन दै। नवम विन्दु मे प्राकृतिक 
खौन्दय ए महाकाव्योचित ऋतु-व्णन का निदशन दहा है 1 दक्षम चिन्दुमे च्छि 
हारा नमदा ललोत्त क्रा बन्वेपण एवं यन्तिमि विन्दु में दण्डी विरजानन्द पाठचालामें 
स्वामीजी के अध्ययन का वर्णन हृमादै।! इख मटाक्ताव्य की भावा प्रसादगुणमयी 
एवं अकंकारमेपूर्णद्ै। इसमे सर्वत्र अनुप्रास णवं यमकं गलक्रारो का चमत्कारं 
संगंफन हज है । यत्र-तत्र कचि ने सुन्दर सूक्तियो का भी प्रयोग किया है! वसन्त ऋनु 
का मनोरम चित्र॒ देखिए्-नानारसास्वादनायाघन्ीका कुल्वप्रसूनत्रजामत्तिरीला । 
गुन्जदृद्िरेफावन्डी कपि धीर कत्तु वसन्तोद्धवसञ्जितेव ॥ ९।१७ । 

आाधारग्रन्य--ऋवि टयानन्द गौर आयं खमाज की संस्कृत पाद्ित्य को देन- 
डों० भवानीनाक भारत्तीय। 











नरनारायणानन्द्-संस्कृव का प्रसिढ शाल्रीय महाकाग्य जिसमे मद्राभारत की 
कया के आधार पर अजुन तथा कृष्ण की मेव्री एवं सुभद्राहरण की घटनाका 
७४० दलोफो एवं १६ खगो मे वर्णन दै! इसरक्रे रचयिता जेन कवि वस्तुपाल है 
दि० वस्तुषाल] । ग्रन्थ के अन्तिम सेमे प्रशस्ति है जिसमे कवि ने गपनी वंद्च-परम्परा 
एवं गरु का परिचय प्रस्तुत क्ादहै। प्रयम खगम समूद्रके मध्य स्थित्त द्ारवती 
नगरी एवं श्रीषप्ण का वर्णन द 1 इसका नाम पपुरनरपवणेन सर्ग" है 1 द्विनीय सगं 
“खमापदं मे पाण्डुपुत्र अर्जुन के प्रभाखतीर्थं मे वगमन की सुचना ध्रीकृप्ण की खभा 
मे क्रिसी दूत द्वारा प्राप्त ट्रीती है। तृतीय सर्गं नरनारायणसगमः मे श्रीकृष्ण एवं 
रजन के मिलन एवं रवतक् पर्वतका वणेन है। चतुर्थं खगंका नाम ऋतुवणंन" है 
लिखमे पड्क्छतुओ का परम्परागत वर्णेन किया गया है । “चन्द्रोदय नामकं पंचमसर्गं मे 
सन्ध्या एवं चन्द्रोदय का वणेन है । वष सगं मे इारवती के नवयुवक एवं नवयुवततियो 
का सुरापान तथा मुरतविनाड वणित है। इस सर्गंका नाम (सुरापानसुरतवणंन" है । 
सप्तम सर्गं क्ता नाम शूयदिय' है जिसमे कवि ने रात्रि के अवसान एवं सूर्योदयका 
वर्णन कियाद! मष्टमसगंमे वलराम का खपरिवार अपनी सेना के साय रेवतक 
पव॑त पर यागमन दिष्ठलाया गयादहि। इच सगंका नाम ^सेनानिवेशवर्णन है। नके 
खगं शुप्पावचयप्रपंच मे श्रीकृष्ण एवं बरुन कौ वनक्रीडा वणित है । दसवें सर्गं का 
नाम "नुनद्रादर्धन' है जिखमे जलक्रीडा के अवश्चर पर अयुंन एव सुभद्रा के प्रथम दर्शन 
एवं परस्पर वाक्रपंण का व्णंन किया गया है । ग्यारहुवे दुतिक्राद्योतक' सर्गं मे अर्जुन 
एवं मुभद्रा के विरहं एवं श्रीकृष्ण हारा गचन को मार विधिसे सुभद्राहरण का सकेत 
दिकाया गया दहै । शुभद्राहरण' नामक वारहवं सरगम अजुनका सुभद्राको रथ पर 
चा कर भागना एवं कर वरराम का सात्यक्रि घहित सेना के साथ अजुन को पक्रडने 
का आदेश एवं अन्तमें श्रीकृष्ण क सखमन्लाने पर उनका चान्त होना वणित ई। 
तेरहव खगं ( संकुलकलिखंकृलन सर्गं } मे सारयक्र की सेना के साथ अजुन का युद्ध 
तथा चीदहवे सगं अर्जुनावर्जन" मेँ वलराम एव श्रीङ्ष्ण द्वारा दोनो पक्षोको युद्धे 
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विरत करने का वर्णन है । "विवाह-वर्णन' नामक पद्रह्मे सग मे स्वयं बरराम सुभद्र 
एव अर्जुन का विवाह कराति है । इसके गन्तिम सं मे कवि वश्च वर्णन है । चरति 
चित्रण, प्रकृति-वर्णंन, सी्दर्थ-चित्रण, रसपरिपाक, पाडित्यप्रद्ंन, अलंकार-विधान, 

न्दयोजना, भाषादेली एव श्ब्दक्रीडा की दृष्टि से यह महाकाव्य िशयुपारवध कै 
समकक्ष है । प्रात"काल की प्रकृति का सुरुचिपुणं चित्र देखने योग्य है--स्वप्ने निरीक्ष्य 
चरणप्रणत युवान सद्य. प्रसादरभेसादुषसि प्रबुद्धा । अभ्यागतं चकिंतमेव चिराय 
काचिदास्व्यमञ्जमनयत्परिरभ्य तत्पे ॥ ९।४। 


मनेभिचन्द्र श्ास्ी- पौष कष्ण दादक्षो संवत्‌ १९७९ मे बसई धियाराम ग्राम 
धौलपुर ( राजध्यान ) मे जन्म । पिताका नाम बछवीर जी। जेनधर्मावम्बी। 
न्यायतीर्थं, कान्यतीर्थ, ज्यीतिषतीथं, ज्यौततिषाचायं प्रभृति उपाधिर्यां । एम० ए० (संस्कृत, 
हिन्दी, पराकृत एव नैनोली ) पी-एच० डी०, दी° किदट्‌० । सम्प्रति एच० डी° जेन 
कलिज, आरा ( मगधविश्वषिद्यारय ) मे संसछृत-पराकृत विभाग के अध्यक्ष । हिन्दी, 
संस्कृत भौर अंगरेजी तीनो भाषामो मे रचना । 'सस्छेत काव्य के विकासमे जैन 
कवियो का योगदान! विषय पर मगधविर्वविद्याख्य से डी° लिद्‌० । [ भारतीय ज्ञान- 
पीठ, दिज्ञी से उक्त पुस्तक का प्रकादान १९७१ ई० ] 1 संस्कृत भाषा मे खस्कृतगीति- 
कान्यानुचिन्तनम्‌" तथा "वाणक्ब्दानुकोलनम्‌* नामक गालोचनातकं ग्रन्थो की रचना । 
प्रथम ग्रन्थ पर गगानाथं क्षा पुरस्कार ( हिन्दी समिति ) प्राप्त । 'सस्छृतगीतिकाग्या- 
नुचिस्तनमु' मे पाच अध्याय हूं । प्रथम अध्याय मे पाश्चात्य विचारको द्वारा अभिमत 
गीतिकाव्य की परिभाषायो की समीक्षा तथा भारतीय माचा हारा प्रतिपादित गीति 
तत्त्वो का मिरदेश । द्वितीय मध्यायमे संसृत गीतिकाव्यो कौ उत्पत्ति तथा विकास- 
कम मे ऋगवेद, रामायण, महाभारत, पुराण घादि मे समाहित गीतिकाभ्यो के विदलेपण 
के गनन्तर क्रतुसहार, घटकप॑र, पवनद्रुत, नेमिदत, कशतकव्य, श्बङ्गारतिरक, जमण्क- 
चतक, पञ्चालिका, मार्यासप्कषती, गीतगोविन्द के गीतिततस्वो का विष्लेषण भौर 
विवेचन । ततीय बध्याय मे संखछेत नारको मे समाहित गीतयो के विवेचन कै पश्चात्‌ 
स्तोगीतिकाव्य, मेघदूत, पाश्वभ्युदय, अमर, गीतगोविन्द के गीति एं कान्यमूत्यो के 
विवेचन के पश्चात्‌ अनेक नवीन ग्रन्थो के गीतितकवो का मू्याकन । चतुथं मध्याय मे 
सस्छृत गीतिकाच्यो के आदान-प्रदान पर विचार करते हृए थेरी गाथां तथा गाधा 
सम्तक्षती के मभाव का विद्छेषण किया गया है । पचम अध्याय मे सस्छृत गीतिकान्यो 
का सस्कृतिक दृष्टि से गध्ययन क्रिया गया है । सुक्षीला प्रकाशन, धौलपुर, १९७० ई०। 
शाख जी वहमुली प्रतिभा-सम्पन साहित्यकार है । दन्होने गद्य कै अतिरिक्त सस्त 
मश्लोकोकी मी स्वनाकीहै। वापू शंक कविताकी कु पक्तिर्या--न वाहना 
चह श्रयति न च सम्य करिषटा, न यान शाल्ञाणामपि न च समोपे परिकरः । भ्िसा- 
व्मास्थानि. सककमरिलोकं विघरयन्‌ बपूरवं, कोऽयं समरघ्रवि वीरो विजयते ॥ 
आपने प्रतत्तिधिनिर्णय, फेवछ जानप्रडनचूडापणि, भद्रवाहुसदहिता, मुहत्तद्पण, रिदुघमुच्चय 


( रात ) रलनाकरङतक ( दो भाग ) तथा धर्मात का हिन्दो मे अनुवाद कर इनक्रा 


पद्मानन्द ] ( ६९७ } [ वल्देव उपाध्याय 
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संपादन किया है मागधम्‌ ( संस्छृतलोधपत्र ) जैनसिद्धान्तभास्कर ( हिन्दी गोधपच्र ) 
जेन एष्टीक्ेटी एवं भारी जेन साहित्य-परिवेशन के आप संपादक रै । 
पद्मानन्द्‌--पौराणिक रैली मे रचित संस्कृ का प्रसि महाकान्य जिसके प्रणेता 
लेनकवि भमरचन्द्रमूरि है [ दे० ममरचन्द्रसूरि ] 1 "पद्चानन्द' कवि के अन्य महाकान्य 
वालमहाभारत' की भाति "वीराङ्कु' महाकान्य है । इसमे प्रसिद्ध जेन तीर्थकर कऋपभदेव 
का चरित १९ सर्गोमे वणित हैत्तथाशछन्दो की संख्या ६३८१ है। इस ग्रन्थ की रचना 
हेमचन्द्रमुरि विरचित शवरिषषटिशलाकासत्पुरुषचरिय" के आधार पर हुई है । स्वयं इस 
तथ्य की स्वीकारोक्ति कवि ने की है-मया श्रीहेमसूरीणां त्रिपष्टिवरितक्रम. । युधप्रभोरि- 
भेस्याध्वा कलभेनेव सेण्यते ॥ १९।६०-६१। "पद्मानन्द" मे पौराणिक महाकान्य के सभी 
तत्तव विद्यमान है । इकी कथावस्तु प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर ऋपभदेवसे सम्बढहैजो 
धीरभ्रद्यान्त गुण समन्वित ह 1 यह ग्रन्य शान्तरखयपयंवसायी है भीर श्यंगार, करुण, वीर 
मादि अंगरस के छप मे प्रयुक्त हए है । महाकाव्य के अन्तर्गत कवि ने षड्कऋतु, नगर, 
अणव, दोक, मन्त्री, दूत, पुत्रोत्धव, सूर्योदय एवं प्रयाण भादि का यथोचित वर्णन 
क्रिया है। इसमे ऋपभदेव के तैरहुभेवो का वर्णन तथा कवि स्वधरमप्रकंसा एवं 
अन्य मतोके खण्डनमे भी प्रवृत्त हषा दै। तृतीय सगंमे मन्त्री स्वयं बुदधदह्ारा 
चार्वाक, वौद्ध एव शांकर मत का खण्डन कर लैनधर्म की सर्वोच्चता प्रतिपादित की 
गयी । इसकी भाषा प्रसादगुणयुक्त एवं मसमस्त॒ पदावली से गुंफित है किन्तु युद्ध के 
प्रसग मे भाषा गोजगुणयुक्त हो जाती है । 


परसेदवर श्चा-[ १५५६-१९२४ ई० ] ये दर्भगा ( विहार ) जिके के त्रीनी 
नामक ग्राम के निवासीथे। इसके पिताका नाम पूर्णनाधन्नाथा। इन्टोने कीस 
कालिज, वाराणमी मे मच्ययन किया था । इन्हे वैयाकरणकेसरी' तया "कर्मकाण्डोद्धारकं' 
प्रभृत्ति सम्मानित उपाधिर्यां प्राप्त हुई थो तया मरकारकी बरसे (१९१४ र्ई०्म) 
महामहोपाध्याय की उपाधिभी मिली थी। इन्होने कई ग्रन्यो की रचनाकौ दै- 
( १) महिषासुरवधम्‌ (नाटक } (२) वाताह्वान (काव्य ), (३ } कुमुमकलिका 
(आख्यायिका), ( ४ ) यक्षसमागम (खण्डकाव्य), ( ५) ऋतुव्णेन कान्य, ( ६ ) मिधिले्ल 
प्रशस्ति, (७) परमेदवरकोप 1 नवकिसन्यदम्भाक्षिप्त-मिन्दरुर-मुष्टिः प्रतिनवति लक्म्याऽऽ- 
क्रीडय होत्युत्सवेऽमौ 1 कमन्दनभिपेणोक्कीर्य सीवीरमभ्ं सरसिकविखहाय. स्नाति 
कििवद्सन्तः ॥ दे० आधुनिक संस्कृत साहित्य हीराखाल शुक्ल 

वदेव उपाध्याय--जन्म मारिविन शुक्ल द्वितीया, सं° १९५६ ( १०।१० 
१८९९ ई० } 1 वल्या जिले ( उत्तर प्रदेश ) के अन्तगत सोनवरमा नामक ग्राम के 
निवासी । पिता का नाम पं रामभुचित्त उपाध्याय । ११२२ ई० मे सस्त एम्‌० ए० 
कतौ परीला मे प्रथम श्रेणी मे प्रयम ( हिन्द विर्वविदाक्य ) । साहित्यचार्य की परीक्षा 
प्रयम श्रेणी मे उत्तीर्णं । हिन्दु विद्वविद्यान्य, काल्लीमे ३८ वर्पो तक जध्यापन मौर 
रीडर पद से ९६० ई० मे गवकाग ग्रहण । पुनः घंस्कृत विडवविद्यार्य ( वाराणसी ) 
मे दो वर्पो तक पुराणेतिदास विभाग के अध्यक्ष त्तया चार वों तक वही शोधप्रतिष्ठान 


नाल्चन्दसूरि ] ( ६९८ )} [ बाल्चन्दसुरि 
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के निदेशक । १९७० मे वका प्राप्त । हिन्दी मे रस्त पाहित्य, भारतीय दशन 
तथा भारतीय साहित्य पर दो दर्जन पुस्तको का केखन । “भारतीयदशंन" नामक 
पुस्तक पर मंगलाप्रसाद पारितोषिकं प्राप्त तथा बौद्धदर्शन" पर डाकूमिर्या पुरस्कार । 
“भारतीयदशम' एव "आाचायं श्चकर' नामक पुस्तको का कन्नड मे बनुवाद हुमा । वरी 
मौर सहली भाषा मे वौ द्न-मीमासा' नामक पुस्तक का अनुवाद प्रकारितत । 
नाव्या", भामह कत "काव्याककार' नागानन्द" नाटक, चकर दिग्विजय", श्राङृत- 
प्रकारः, 'वेदभाष्यभूमिकासंग्रह", अश्रिपुराण,, "कालिकावुराण' एवं "भक्तिचन्द्रिका" का 
सम्पादन । संस्कृत मे दिवभाषानिवन्धावरी' नामक आलोचनात्मक ग्रन्थ की रचना । 
वदभाष्यसग्रह' एव ^भेक्तिचन्द्िका" की संस्कृत मे विस्तृत भूमिका-ञेलन । संस्कृत मे 
इलोक-रचना--दिनकरतनयातीरे प्रतिफलितात्मरूप इव नीरे । जयति हरन्‌ भवतापं- 
कोऽपि तमाल्चिदेकढमूख ॥ यमुना के तीर पर अपने ङ्प के प्रतिबिम्बित होनि से 
नीर रंगके जल मे चैतन्यरूपी हढ मूरुवाला कोई तमार चक्ष चिका हृभा है । संसार 
के सन्तापको दर करनेवलेदसर वृक्ष की जयहो। विशिष्ट संख्छृत सेवाके लिए 
"राष्टरपति पुरस्कार से सम्मानितः 1 सम्प्रति "विद्याविरास", रवीन्दरपुरी, दुर्गाकरष्ड, 
वाराणसी मे स्वतन्त्र साहित्यसेवा । 





वालचन्दसुरि--संस्छत क प्रसिद्ध जैन महाकान्यकार । इ्होने वसन्तविलाख' 
नामक्त रेतिहासिक महाकाव्य का प्रणयन करिया है जिसमे धौलका के ( गुजरात ) 
राजा वीरधवल के अमात्य वस्तुपारु ( प्रसिद्ध कचि ) की जीवनगाथा वर्णित है 
[ द° वस्तुपाकर ] 1 कवि का रचनाकार वि० सं १२९६-१३३४ के मध्य तक है। 
इनके पिता का नाम धरदेव एवं माताका नाम विद्युतग्मंथा। कविके पिता 
गुजरात के मोटेरक ग्रामके निवासीये। प्रारम्भमे कविका नाम भंनाक था, पर 
हरिभद्रसूरि से दीक्षित होने के उपरान्त इसका नाम बारुचन्द रखा गया । वसन्त- 
विलास" के मत्तिरिक्त बालचन्दूरि ने "करुणावच्नायुध" नामक ५ अको के एक नाटक 
की भी रचना की है । 'वसन्तविलासः के प्रथम सरग मे कवि ते अपना वृत्तान्त प्रस्तुत 
का दै । वालचन्द ने माखड कविरचित "विवेकमंजरी' तथा “उपदेशकंदली" नामक 
परन्याकी टीका भी लिली है । वसन्तविलाख की रचना १४ सर्गा एव १५१६ छन्दो मे 
हई है । वस्तुपार का बन्य नाम्‌ वसम्तपार भी था अत चरितनायक के नामपरही 
इष महाकाव्य कौ सज्ञा 'वसन्तविकास' है । इसमे अणहिरुपत्तन नामक राजधानी के 
ग तथा दुलुभराजनिमित सरोवर का वर्णन कर मूलराज से छेकर भीमदेव द्वितीय 
तक गुजरत्तके राजाओ का वणन है ( सर्गे २-३ ) 1 पुनः वस्तुपाल के मन्तिगुण- 
स्न्‌ के पञ्चात्‌ वीरधवल हारा वस्तुषार की मन्त्रिषद पर निथ्ुक्ति का उक्ञेव किया 
गवा हे । चीरधवल का वस्तुपाल को खम्भात का शासक नियुक्त करना तथा वस्तुपालं 
धरा भारवाड नरेश को पराजित करने का वर्णन है ( सर्गं ४-५ ) । तदनन्तर 
रपरागन ऋनुव णंन, पुष्पावचयदोलाजक्केलिवर्णंन, सन्ध्या, चन्द्रोदय एव सूर्योदय 


णन [ (३ ड 
वणन कै उपरान्त वस्तुपाल के स्वप्नद्ंन का उल्लेख है जिसमे धमं कलियुग मे एकपाद 


बलबाल्री रानडे ] ( ६९९ } { मंगर्देव शालनी 
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पर खडा होकर उसके पाख माकर तीर्याटन करने का अदेश्य देता है (८ खगं ६-९ ) 1 
द्वे से छेकर तैरहवे चरं तक वस्तुपार की तीथंयात्रा का विस्तृत वर्णन केर चौदह 
सगं मे वस्तुपाल के धार्मिक कृस्यो का उह हुजा दै । इसी सगं मे वस्तुपा खदुगति 
को प्राप्त कर स्वगीरोहण करते ईं । इतस महाकाव्य कौ कयावस्तु सच्यन्त क्षीण हैः 
पर्‌ कवि ने वस्नुन्यंजना के दारा इसका विस्तार कियाद} इसकी भाषा खमासयुक्त 
पदावन्ीसंवकलित एवं अस्वाभाविक है, पर पदविन्याच्च ( यत्र तत्र) प्रसंगोचित्त एवं 
भावानुदधर है । कवि ने भानुप्राछ्िकं प्रयोग के ढारा पदावनी भे श्रुतिमधुरता भरने का 
प्रया क्रिया है! वघन्तकीडाके वणन मे भाषा की मृदुता द्रष्टव्य है। श्रिदिक्ं 


ज्चनीलवरीधुताऽदुयुततमाक्वमाक वङ्तरः 1 अभिचार खस्रारसक्ूजितो धृतल्वङ्खल्वङ्- 
ऊताध्वज ॥ ६।४१ । 


माबारग्रन्व-तेरहवी-चौददवीं शताब्दी के जेन-तंख्छरत महाकाव्य-डं ° दयामवकर 
दीक्षित 1 


वशास्नी रानडे-[ १८१९१०८० ई० ] उत्नीघवीं के शताब्दी बद्धतीय 
विदान तथा सृप्रसिदध सस्रत विद्धान्‌ चिवकुमार श्रा्री एवं दामोदर शाली के गुसं । इनका 
जन्म महाराष्ट्र मे हजा वा गीर शिल्ा-दीक्ा गवाक्तियर मे हई । वाजीराव पे्चवा ने इन्द 
चलस्रस्वती की उपायि चे विश्ुपित क्ियाथा। गवर्नमेन्ट कलिज, वाराणदती मे 


संस्कृ का अध्यापन । इन्होनि महाभाष्य" की टिप्पणी लिक्षी ह । इनके अन्य ग्रन्थो 
के नाम इष प्रकार ै--घाराघारविवेक, “वृहज्‌ज्योतिष्ठोमपद्धतिः, "वेदान्तसूव्रभाष्य 
( भामती टिप्पणी सहित्र ), शरुमनोऽ्जलिः' ( वाराणसी, १८७० ई०, पृ० ३ ) ठचूक 
मफि एडिनवरा की ५ ब्टोक्रो मे श्ररस्ति। इम्हूनि काकीविदयासुधानिधि' मे करई 
उल्क कोटि के निवन्ध लिखि वे 1 


वुद्धथोप-संस्छत के वीदढ कवि [ समय ३८६ मे ५५७ ई० तक ]1 बौद 


की एके क्रिवदन्ती के आधार पर वुद्धधोप ३८७ ई० म बुद्ध के त्रिपिटक का पाली 
सदरवाद छाने के लिए लंका गए हए ये ! "वदयचरूडामणि' मे दच्च सर्गो मे भगवानु बुद्ध के 
जन्म, विवाह एवं उनक्रे जीवन की भन्य बटना्मो का वणेन दै। क्विने विभिन्न 
अलंकारो एवं छन्दो का प्रयोग कर अपने ग्रन्य को अलंङे्त किया है! इस्च पर “रघुवंशः 
एवं दुदधचरिच' का पर्याप्त प्रभाव ह । इसमे दन्तच को प्रधानता है एवं अन्य शस 
यगल्प्‌ स्ते प्रयुक्त हु है । अरन्य मे गलंहृति एवं विदग्धता के सवत्र दर्दोन होतेह । 
हृवाभिपेका भयमं धनाम्बुधिघृचोत्तरीयाः शरदश्र्सचगरै, 1 वििप्तगात्र्यः लिररिम- 
चन्दरनदओो दधुस्तारकहारकामाः ॥\ ५।४७ 

„ मगचछदेच शादी ( डाक्टर )-ये गवनमन्ट संस्कृत क्न के भाचार्य तथा 
सस्छेत विज्वतिद्यालय, वाराणसी के उपद्खल्पति रह्‌ चक्रे ह । इन्दोने संन्डरत, हिन्दी 
एत ठष्जा मे नेक महत्वपूर्णं न्यो क्च प्रणयन क्रियाहै। गाल्लीजी ने “ग्वेद 
स का तीन चनोमे संपादन क्या ग्रन्यका तृतीय भाग च्छेद प्रात्ति- 
वात्य का लंग्रनी गनुबादहै! ये भारद के प्रचिद्ध भायाश्नाद्धी भी मने जाते है + 
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इन्हनि भारतीय संविधान के उत्तराद्धं का संस्कृत मे गनुवाद कियादहै। क्षाल्ीजीने 
कई ह्लोधनिवन्धो कामी प्रणयनक्ियाहैजो विभिन्न पत्र-पधिकामोमे प्रकाशित हो 
चुके है-जेसे-एेतरेय त्नाहयाण पर्यालोचन, एेतरेयारण्यक पर्यालोचन, कौषोतकि ब्राह्मण 
पर्यालोचन, एवं शतययक्नाह्यण पर्याखोचन । इन्दोने ^ररिममाला' एवं "अमृतसंयन" 
नामक दो नीतिडपदेशप्रधान काव्यो की रचनाकीटहै। ररदिममालाण्मे १६ ररमिर्या 
है ओर नीति, सदाचार, छोकनीति, राजनीति, अध्याटमक एवं ईश्वरभक्ति-विषयक ष्य 
है । "ममृत-मंथन' के तीन विभाग ह--रध्यानुखन्धान, जीवनपायेय तथा प्रज्ञा प्रसाद । 
उनकी "्रवन्ध प्रकाज्ञ नामकं संस्कृत गद्यरचना दो भागोमे प्रकाशित है। इनकी 
पद्यर्चना सरख एवं प्रौढ है । अवाप्य विद्यां विनयेन शून्या बहंयवो दुर्जनता ब्रजन्ति 1 
दुग्धस्य पानेन भुजङ्खमाना विषस्य वृद्धिशरुवनप्रसिद्धा ॥ घप्तरदिम २९। 


मधुखूदनसरस्वती--इनका जन्म वेगकादेश के कोटठालीपाद नामक स्थान 
(जिला फरीदपुर) मँ १६ वी शताब्दी में हमा था। ये गो० तुलसीदास के 
सखमकाटीन ये गीर वाराणसी मे रहकर ग्रन्ेखन करते ये । इनके पिताकानाम 
पुरन्दराचायं था । यह से ये नवद्रीप मे न्यायदाख के अध्ययन के निमित्तगयेये मीर 
वहा से वाराणसी गए । इनके वारा रचित ग्रन्थो की संख्या माठ है--वेदान्तकल्प- 
लतिका, बदैतरत्न रक्षण, सिदढान्तचिन्दु, संकषेपकञारीरकषारसंगरह, गीता मूढा्दीपिका, 
भक्तिरसायन, भागवतपुराणप्रथमरखोकव्याख्या, महिम्नस्तोत्रटीका । इनकी सर्वाधिक 
महच्वपूणं स्वना गीता का भाष्य है । भक्तिरसायन भक्ति रसकी महनीय रचना है 
जिसमे एकमात्र भक्तिकोही परम रस सिद्धक्तिया गया है) मधूभुदन अदेतवादी 
माचाय ये । इन्दोने दवेतिसिद्धान्त के आधार पर ही भक्तिरस को सर्वो्कृष्ट रख माना 
है । इनके गनुखार प्रमानन्द-रूप परमात्मा के प्रति प्रदक्चित रति ही परिूणं रस है 
मीर श्छंगारादि्षुदरसखो से उसी प्रकार प्रवल है जिस प्रकार करि खद्योतोसे सूर्यकी 
प्रभा । परिपूर्णरसा शषुदररसेभ्यो भगवद्वतिः । खद्योतेभ्य इवादित्यप्रभेव॒ बल्वत्तरा ॥ 


भगवद्भक्तिरसायन, २।७० 1 दे० स्टडोज इन द फिफ आंफ मधुसूदनसरस्वती-- 
° सयुक्ता गुप्ता 1 





मश्ुखदन यश्चा ( विद्यावाचस्पति }-( समय १८५५ ६० १९१८ ई० ) । 
इनका, जन्मस्यान विहार राज्य के अन्तर्गत मुजपंफरपुर जिल का गाढा गाव है । इनके 
पिता वे्नाय मोक्षा सस्छृत के उद्भट विद्वान्‌ ये 1 योक्षाजी अपने पिता के वडे भाईके 
पतर ये । इन्दोने वाराणसी मे दिक्षा पायी थी मीर १८६८ ई० मे महाराजा सस्कृत 
ह क मे वेदान्त के अध्यापक नियुक्त हए ! ये १९०२ ई० मे एडवडं के 
र रो व दृगकेण्ड गए 1 इन्दे समीक्षाचक्रवर्ती, विद्यावाचस्पति तथा 

“ प्राक कौ उपाधिर्या प्राप्त हुई थी । इन्होने उगभग १३५ गन्धो का प्रणयन 


क्रिवा ह दविर ट्‌ 9. (1 

1 आंहदयसर्वंस्व, निगमवोच, विज्ञानमधूशुदन, यक्ञविज्ञानपदति, 

र त, विदवविकास, देवयुगयुगाभाष, ज्योतिद्वक्रधर, मात्मसघस्कारकल्प, 
[। 


गीताविज्ञानभाष्यस्य भ्रयमरहस्यकाण्डम्‌, गीताविज्ञानभाष्यस्य द्वितीयमूल- 
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काण्डम्‌ , गीताविजानभाप्यस्य तृततीयाचायकाण्डम्‌ , गीताविज्ञानाष्यस्य चतुर्थहुदय- 
काण्डम्‌ , शारीरिकविज्ञानभाप्वस्य प्रयमभाग, शारीरिकविज्ञानमाप्यस्य द्वितीय 
भागः, ब्र्यविज्ञानग्रवेणिका, विज्ञानम्‌, पुराणोत्पतिप्रमङ्ध, पुराणनिर्माणाधिकरणमु, 
कादम्बिनी, जगदुगुरुवेभवम्‌, वेदार्थश्रमनिवारणम्‌, खदसद्राद, व्योमवाद, कालवाद, 
जावरणवाद, अम्भोवाद, यहोरात्रवादः, ब्रह्मसमन्वय, वेदधर्मव्याडयानम्‌, वैदिककोप, 
महपिकरनवैभव, रजोवादः, दैववादः, चिद्धान्तवादः आदि । 


माणिक््यदेव सूरि--संस्कत के प्रधिद्ध जैन महाकान्यकार । इनका विशेष 
परिचय प्राप्त नही दत्ता । कवि का रचनाकार सं० १६३२७ से १३७५ के मध्यै) 
इन्दति "ननायनम्‌" "वनुभवखारविधि, “मुनिचरित, "मनोहर्चरित", 'पंचनाटक' तया 
यणोधस्वरित्र' नामक म्रन्योका प्रणयन क्रियाया जिनमे नलायनम्‌" भ्रमुव है । 
नलायनमू" पौराणिक गेरी का महाकाव्य दै जिनमें सौ सगं एवं दस स्कय ह 1 इसमे कवि 
ने राजा नक एव दमयन्ती के प्राचीन मस्यान का वणन क्रिया! राजा नरकौ कयां 
जन्म मे मृ्यु पर्यनन ्वाणिव है । कया का विभाजन स्कन्धो एवं सर्गोमे हज है मौर 
लोको की संख्या ४०५० है । प्रवम मे १५ सर्ग, द्वितीय मे १६, तृतीय मे ९, चतुथं 
मे १३, पंचममे २१, पठमे७, उमप्तममे७, उपमे ८, नवममें ४ एवं दक्षम 
स्कंधमे सगं हु । इसमे महाभारत मे उपलब्ध नर की कथा मे अनेक परिवर्तन किये 
गए है मीर जन-परम्परागतत नख्चरित की कथा को ग्रहण किया गया दै । इसके मनेक 
स्यल पर मैपध की छाप इटिमोचर होती है । मनेक स्यरो पर शब्दक्ीडा एवं पाण्डित्य- 
दर्लन मे कवि चिच्रकान्य की योजना कर भाषा के सहज स्वारस्य को नषु कर डालता 
है! पर सर्वच भाषामे खरवा विद्यमान है वदेततु तिलकं भले वालारणसमभ्रभेमू । 
विभावरीव विक्षिप्ता कवरी यस्य खत्तिधी ॥ २।९।२ । 
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वेधन्रत आचार्य--बीसवी शाब्दी के प्रसिद्ध भार्यस्माजी विद्वान्‌ एवं प्रविभा- 
शारी कवि । इनका जन्म महारष्ट्‌के नासिक जिटेके येवा नामक ्रामर्मे 
७ जनवरी १८९३ ई० को हआ । इनकी निधन तियि २९१ नवम्बर १९६४ ई० है । 
इनके पिताका नाम श्री जगजीवन एवं मताका नाम सरस्वती देवीया 1! इनकी 
भ्रतिमा बहुमुखी थौ । इन्हौने महाकान्य, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, स्तोधकाव्य, उपन्यास 
तथा नाटक घाहित्य की विविध विधाओ को सपनी मभिनव्यक्तिका माध्यम वनाया। 
इनके ग्रन्यो मे “दयानन्ददिग्विजय" ({ महाकाव्य } एवं @रुमुदिनीचन्द्र' ( उपन्यास ) 
अव्थधिक महस्वपू्णं हं । मेधत्रताचायं रचित अन्य ग्न्य ह-्रह्मपि विरजानन्द चरित- 
इमे स्वामी दयानन्द के धिला-गु स्वामी विरजानन्द का चरित १० सर्गो मे वणित है 
जिसमे कुल ४२४ इलोक हँ । भ्रन्य का रचनाक्रार मादिवन २००९ संवत्‌ दै । प्रकाञ्चन- 
काल २०१२, गुरकुर क्चज्जर । नारायणस्वामिचरित { महात्ममहिममणि-मंलूपा }- 
इस कान्य मे भायं्माज के संन्यासी महात्मा नारायण स्वामी का चरित १२ अकंकारे 
( सर्गौ } मे व्णिव है \ इसमे ३०० दलोक हँ । गुख्कुलश्चवक--ईइघमे ११६ दलोको मे 
गुख्् के मादक का वणेन हे । दयानन्दलहरी--गंगाङहरी के अनुकरण पर ५२ इ्टोको 
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मे दयानन्दलहूरी की सचना हई है । दिव्यानन्दलहरी--इसमे भी ५२ इलोक है ठथा 
सध्यात्मतत्व एवं ईदवर-महिमा प्रथृत्ति विषयो का निरूपण ह । प्रकृति-खौन्दर्य--यह्‌ 
छह संको का नाटक है । कुमुदिनीचन्ध--स उपन्यास का प्रणयन किसी गुजराती कथा 
भे आधार पर हमा है 1 दका प्रकाशन १९७६ वि० सं° मे हमा या। इसका कथानकं 
हिन्दी के लोकपिय उपन्यास "चन्द्रकान्ता" से मिलता-जुलता है । दमे गजित्तगढ़ दुग 
के स्वामीं केसरी दिह के पत्र चन्द्रि एवं विजयनगर के राजा विजयिह्‌ की कन्या 
कुमुदिनी की प्रणयगाथा वणित है । उपन्यास मे नायक-नायिक्रा की कथा कै बतिरिक्त 
विजय सिह ( नायकं ) के अनुज रणवीर चह तथा अमरकण्टक की राजकुमारी 
रत्नप्रभा की भी कथा समानान्वर चती है । दखका खलनायक सूुयंवुर के पदच्युत 
राजा का पुत्र करूरसिह है। द उपन्यास का विभाजन घोल कलागोमे हा हि। 
ङेवक ने ऋतुवर्णेन के मनोरम प्रसंग प्रस्तुत किये ह । रेखक ने शशुद्धिगङ्खावत्तार' 
नामक एक अन्य उषन्धासत भौ लिना प्रारम्भे कियाथा पर वह पूणंन ही सका। 
दयानन्द दिग्विजय--इस महाकान्य मे स्वामी दयानन्द सरस्वती की जीवनगाथा 
२७ र्गो मे वणित है जिते २७०० इलोक द । महाकाव्य पूर्वार्धं एवं उत्तरार्दके 
रूपमे दो भागौ मे विभक्त है जिनका प्रकादन क्रमच्' १९९४ वि ० सं० एवं २००२ मे 
हमा 1 इसमे शान्त रख की प्रधानता ह । कत्तिषय स्थरो पर कवि ने प्रकृति का रमणीय 
चित्र कित किया दहै । इसमे सर्वत्र गाठंकारिक सीन्द्य॑ के द्धन होति टह तथा कन्य 
विभिन्न प्रकार की प्रेरणादायक सूक्तियो से सुगुफित है । वसन्तवर्णनं द्रष्टव्य है-नमः 
प्रसन्न सलिलं प्रसन्न निशाः प्रसन्ना द्विजचन््रम्या । दयं वसन्ते रुरवे वसन्ती प्रसाद 
लक्ष्मी प्रतिवस्तु दिव्यगा 1 ८।१६ । दे° चछपि दयानन्द मौर बार्यचमाज की संस्कृत 
साहित्य की देन, प° १५२१७०1 

यागेश्वर शास्ली-( १८४० ई०~१९०० ६० ) 1 इमका जन्म विया च्लि मे 
सद्रपुर नामक ग्राममे हुमा था। व्याकरण फे विद्टानू; विशेषतः प्रकिया दौली के । 
इन्होने हेमवती" ( व्याकरण ) नामक ग्रन्य की रचनाकीषै जो नागेजभदर के "परि- 
भवेन्दुदोखर की प्रमेयवहुक तथा पाण्ि्यपू्णं टीका ह । इषमे इनके मौलिक विचार भी 
निविष्ट है । यह्‌ प्रक्रिया पद्धति मे मनुसार महस्वदारी व्याख्यान तथा वैयाकरण तथ्यो 
का प्रतिपादक ग्रन्व दै । वाराणतेय संस्कृत विष्ववि्याक्य, से १९७२ ई० मे प्रकाक्षत । 

रामचन्छ' मा ( व्याकरणाचायं )--जन्म १९१२ ई०। जन्मस्थान "तरौनी 
(दरभंगा : विहार) वतमान निवासस्थान डी २/९ जयमंगखाभवन, धमक्ूप, वाराणसी । 
बध्ययनोपरान्त १९६० ई० से अथंविगुख दोकर भापने सारा जीवन सस्छृत साहित्य 
क प्रचार-प्रसार ने र्गा दिया है । यापक मौलिक ग्रन्थो के नाम है-सस्कृत-व्याकरणमू, 
उन्धिचन्द्रिका, छपकता, सम्पूणं चिढन्तकोमुदी, मध्यकौमुदी तथा लघुमूदी के 
वालकरौपयौगी सविवरण नोट । चिक्ञाजगतु मे आपकी “इन्दुमती नाम की टीका 
भरसिद्ध है । यायने ल्ुक्ोमुदी, मध्यकौमुदी, तकंसंगरहु, रामवनगमन, पञ्चनन्व, 
यनङ्रग ( कामश ) यादि म्रन्यो की अत्यन्त सरक सुबोध खविमशं टीकर लिली 
दै । चीखम्बा-संस्थान के न्तर्गत संस्थापित "कावी मिथिला अ्रन्यमाला' के भाप 





रामनाथ पाठक | { ७०३ ) [ विष्णुकान्त श्चा 
व 
प्रधान सम्पादक ह । इस ग्रन्थमाला से प्रकाशित सभी ग्रन्थोके सविमयं सटिप्पण सानुवाद 
सम्पादकं गाप ही ह1 मापने अपनी प्रथमं स्व० पत्नी "इन्दुमती के नाम पर 
शताधिक संस्कृत ग्रन्थो की सविमद टीका-टिप्पणी किवी है गौर अहनि चिल रहे ह 1 
तमनाथ पाटकः "प्रणयीः--शाहावाद ज्डि { विहार) के धनहा नामक 
चराम मे जन्म । साहित्य, व्याकरण तया आयुर्वेद मे माचार्यं की उपाधि तथा संस्कत 
एवं प्राङ्त मे एम० ए० 1 सम्प्रति एव ० डो° जैन कालिज भारा मे संस्करत-प्ाङ्त के 
भाष्यापक 1 ^र्टर-बाणौ' नामक पुस्तक मे नवीन दली के संस्कृत गीत । संस्छत मे 
गद एवे पञ्च दौनो मे रचना । हिन्दी एवं भोजपुरी के सुप्रसिदढ कवि 1 रराष्ट-वाणी' 
की कवित्ता आधुनिक विचार्यो ते पुणं है ! इसमे देग-देग की प्रतिक निधि, देशभक्ति 
तथा राष्ट्प्रेम को भआधारं बनाकर नवगीतो की रचना की गयी है । भाचो भौर छन्दो रभे 
ज.वन्ठता एवं भाषा मे सररुता ह 1 "अहम्‌" नामक कवितां देे--अहपस्मि रणभेरी- 
रव. ? प्रतिपक्ति-हूदय-विदारकः, मदमत्त-कुन्जर-मारकः, पवि-पुरुषव-हृदय-स्यन्दनो वन- 
चन्दनः कण्ठीरवः 1 महमस्मि रणभेरीरव. । इग्मे कुक ७४ गीत हँ तथा अहम्‌" मौर 
"जननि" ्ीपक्‌ दो भात्मपरक गीत भी संकलित ईह । पुरुतक संवत्‌ २००८ मे प्रकाशित 
इई है 1 
सामरूप पडिक--इनका जन्म विहार राज्य के शाहाबाद जिलान्तर्गत्त सासाराम 
शहर मे दिनाक २६।१२।१८९१ ई० को हआ था । इनके पिता पं० चिववेद्वर पाठक 
संख्ृत के विदान्‌ एवं हिन्दी के मुक्वि ये चिन्नि त्रथभाषा ने भभागवतद्रूणिका नामक 
पुस्तक का प्रणयन किया है! श्रीरामरूप पाठक जी साहित्याचार्ं ह । इन्होनि "चित्र- 
कान्यकौतुकम्‌" नामक अत्यन्त प्रद्‌ चिच्काव्य की रचनाकी है जिय पर इन्द 
१९६७ ई० मे साहित्ययकादमी का पुरस्कार प्राप्त हज है ! कवि कृत॒ मन्य काव्य- 
ग्रन्य है-- दासार्हबरिवम्‌* (नमस्यासंग्रह." @तिजोकलिद्धकथा", 'एकलिङ्खकथा", शधमेपाल. 
कथाः ^कामेदवरकया" तथा श्रीरामचरितम्‌" 1 








चिद्येदवर जाचायं--ये चन्दावनस्य गुरुर विदवविद्ाख्य के साचार्य एवं 
अनुखन्धान संचारक ये ¡ इनका जन्म उत्तरभ्रदे के पीरीभीत जिचेकै मन्तुरप्राममें 
हुमा चा । इन्दने एम०ए० एवं सिद्धन्तशिरोमणि परीक्षाएं उत्तीणेकी थी 1 इन्दोनि 
संस्कत मे 'दर्तन-मीमांसा", "नीतिम्‌", 'मनोविज्ञानमीमासाः, व्वारचाच्यतकंलाखम्‌" 
“साहित्यमी मांखा" एं ध्देदिकसाहित्यकौमुदीः नामक ग्रन्यो का प्रणयन क्ाहै!ये 
दशन एवं कान्यां क प्रकाण्ड पडिव ये । इन्होमि हिन्दी मे ध्वन्यारोक, ाब्थशप्रकाच्च, 
काव्याकारसूत, अभिनवभारती, अभिषवत्तिमात्का, नाव्यदर्पण, वक्रोक्तिजीचित, 
भक्तिरखामृत्तचिन्धु, तकभापा, न्यायकुमुमान्जकन्िि एवे निरुक्त का चिस्तरुव माप्य प्रस्तुत 
क्रिया है । इनका निधन ३० जुलाई १९६२ ई० क हुंमा 1 


विष्णुकान्त ऋ--न्हिार के प्रसिष्टं ज्योतिषी एवं हस्वरेखाविद्‌ ! पटना जिंक 


(वहर) के वेकुण्ठपुरं नामक भ्राम मे संददु १९६८ मादिवन कष्ण मातुनवमी स्निवार 
को मधिखत्राह्ण परिवार मे जन्म हभा था । पिता पं उग्रनाय या सुभि विद्वान्‌ 


चस्तुपाछ ] ( ७०४ ) [ श्ान्तिनाथ चरि 
(थ न 
एव ज्योतिषी ये । मभी तक उनकी चार पुस्तकें प्रकारितत हो चुकी ह । (१) गंगाभारत 
सस्ति , ( २ ) उग्रवशप्रशस्तिः, ( ३ ) ध्रीवै्यनायप्रशषस्ति , ( ४) राष्टरपतिरनेन््र- 
वशप्रशस्तिः । श्रीदुर्गापरूजापद्ति ( नानातन्व्वेद पुराणधर्म॑क्षाखर के आधार पर रचित } 
तथा ज्योत्तिषविषयक ग्रन्थ प्रकाश्यमान है। अन्तिम ग्रन्थमे ३२ वर्षो के ज्योत्तिष- 
सम्बन्धी अनुभव का उदेव है। ^राजेन्द्रवशप्रश्स्तिः" मे राष्टरपत्ति राजेन्द्रपरसादके 
जीवन-चरित्र के अतिरिक्त उन सभी व्यक्तियो गीर उनङे कार्ं-कलापोकाभी वर्णन है 
जिन्होने भाधुनिक भारत करे निर्माण मे मह्वपूरणं योग दिया । ग्रन्थ की शली प्रसाद 
गुण समन्वित एवं प्रौढ है । गणतन्त्रदि वसोत्सव का वर्णेन देखे । सारी रचना प्रवाहुपुणं 
शटी मे निर्मित है । इसमे कुल ५५५ दलोक है 1 तस्मिन्‌ रथे महविधौ वरराष्टृपोऽषौ 
स्थित्वा सुल स्वभवनातु सह रसेनिकैस्ते । सवन्यमान इह याति मुदा प्रपवयन्‌ नाना- 


विधान तृपपयस्थितद्कास्तान्‌ ॥ ४५४ ग्रन्थकार को रष्टृपति द्वारा पदध्री की 
उपाधि प्राप्त है। 





वस्तुपाल--सरछरत के जैनधर्मावलम्बी महाकाव्यकार । इनका स्चनाकाल 
सं° १२७७ से १२८७ के मध्य है। कंवि ते 'नरनारायणानन्द' नामक प्रसिद्ध शालीय 
महाकाग्य कौ रचना की है जिसमे श्रीकृष्ण एवं मजुंन कौ मैत्री एवं महाभारतीय प्रसग 
के माधार पर 'सुभदराहरण की प्रसिद्ध घटना वर्णित है । [ दे नरनारायणानन्द ] कवि 
के पिताका नाम भालाराजया अश्वराजथा भीरमाताका नाम कुपरारदेवी ( नर 
नारायणानन्द प्रशस्ति सगं शलोक १६ ) इनके गुद का नाम विजयसेन सूरि था । महा- 
कवि वस्तुपाल धोल्का ( गुजरात ) के राजा वीरधवछू एव उनके पुत्र बीसरूदेव का 
महामात्य था । वह्‌ कवि, विदान्‌, वीर, योद्धा एवं निपुण राजनीतिज्ञ के रूप मे विख्यात 
था1 उनके द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ है--'शन्रुनयमडन, (मादिनाथस्तोत्र, 'गिरिनार- 
मण्डनः, नेमिनायस्तोत्र", तया "अम्बिकास्तोत्र' मादि । संस्कत के सुभाषित ग्रन्थो एवं 
मिरनार के उत्कीणं लेल मे वस्तुपार (“कविक्ुजर' कविचक्रवर्ती “वाग्देवतासुत, 
सरस्वतीकण्ठाभरण" मादि उपायियो से विभूषित ह । सोमेश्वर ने मपने "उज्ला घराधवः' 
नामक नाटक मे वस्तुपाल की सूक्तयो की प्रशवाकी है( पवां जंक )। अम्भोज 


सम्भवसुतता वक्ताम्भोजेऽस्ति वस्तुपालस्य ! यद्रीणारणितानि श्रूयन्ते सूक्तिदम्भेन ॥ कवि 
का अन्यनाम वस्षन्तपार्भीया। 


शान्तिनाथ चरिज-यह जैनभद्रसुरि ( सस्छृव के जेन कवि ) रचित पौराणिक 
महाकाव्य है । इसमे महाकाव्य एवं धर्मकथा का समावेश है । जैनभद्रसुरि का स्वना- 
काल सु० १४१० विक्रम है। इस महाकाव्य की रचना १९ सर्गो मे हरदहै तथा 
सोलह तीथकर शान्तिनाय जी कौ जीवनगाथा वर्णित है । इसके नायक मलीकिक 
गयक्ति है, फरतः महाकाव्य मे गलीकिक एवे मतिप्राङृतिक घटनागो का बाहुल्य है । 
दस महाकान्यका कथानक्‌ ऊोकविश्रुत है जिसका आधार परम्परागत चरित्रगरन्थ है । 
सके नायक वीरपरान्तगुणोषेव ह मौर शवान्तरस अमी रस है। कविने धमं गीर 
मोक्ष की प्राप्ति को ही इख महाकन्य का प्रधान फल सिद्ध किया है । प्रारम्भ मे मगला- 


चिवक्रुमार घालरी ] { ७०५ } [ खत्यत्रच शाली 
न 











श 


चरण स्वरूप जिनैदवर की स्तुत्ति की गवयी तथा वस्नुव्यंजनाके रूपमे नगर, वन, 
षट्‌ऋतु, संयोग, चियोग, विवाह, युद्ध आदि विविप विषय विते ह । महाकाव्यमं 
जातीय जीवन कौ अभिव्यक्ति एवं प्रौढ भापादौरी के दर्शन होति है प्रादगुणमयी भाषा 
कै प्रयोग से यह भ्रन्य दीप्त दै। पुत्रं बिनान भवनं सुमा दधाति चन्द्रं विमेव गगनं 
चमुदग्रत्तारम्‌ 1 सिहं विनेव विपिनं विलघलटमतापम्‌ कत्रस्वरूपकलितं पुरषं विनेव ३।७१। 
रिवक्कुमार शासी--[ १०४७-१९१८ ई० ] इनका जन्म वायणघी से उत्तर 
वारह मरु को दरी पर स्वित उन्दी नामक प्राममे हमा था । इनकी माताकोनाम 
मत्तिरानी एवं पिता का नाम रामसेवके मिध था। ये खरयूपारीण ब्राह्मण ये । इन्देनि 
वाणीदत्त चवे पे व्याकरण का अध्ययन कियाधा तथा १८५१ ई० मे यवनमिन्ट 
संस्कृत कलिज, वाराणसी में प्रवेश किया। इन्द्रे तत्कारीन खरकार हाया महामहो- 
पाघ्याय कौ उपायि प्राप्त हुई ठया गेरी के जगदुगड ्ंकराचायं ने "घर्ववन्यस्वतन्त्र- 
पष्ित्तराज' की उपाधि घे बलङ्ृत किया । इन्होनि अनेक प्रन्यो की र्चनाकीहै। 
( १) ठ्ठमीश्वरप्रत्ताप :--यहं महाकाव्य है जिसमे महाराज श्मीदवर शिं चक 
दरभंगा नरेशौ की वंश गाया का वर्णेन है । यतीन््रजीवनचरितम्‌-- यह १३२ श्लोको 
का खण्डकाव्य है । इसमें भास्करानन्दसरस्वती का जीवन चरित वणित है । (३ ) शिव. 
महिम्नदलोक की टीका, ( ४) परिभाषेन्दुशेखर की व्याख्या, ( ५ ) लिङ्खषारणचन्द्रिका 
दोक है-- दिने दिने कालफणी प्रकोपं कुर्वन्‌ समागच्छति सन्निधानम्‌ । निपीतमोहाखव- 
जातमादो न भीविमायात्ति कदापि कोऽपि ॥ दे० भाधुनिकर्स्छृत-वाहिव्य ° हीयलार 
शुक्छ । 
सत्यनत शाखी ( डाक्टर )--इनका जन्म १९३० ई०्मे खाहीरमे हमा 
या 1 उन्दने सपनी प्रारम्भिक शिक्षा वपने पिदा एवं संस्कृत के पुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं 
चाख्देव श्याली के निर्देशन भें ्राप्ठत की। ॐं० खत्यद्रतत मे १४ वपं की मल्पावस्यामे 
ही पंजाव विह्वचिद्याल्य की चालनी परीक्षा १९४४ ई० मे उत्तीर्णं की। १९५३ ई० 
मेँ इन्हनि घंस्छृत एम ० ए० की परीक्षा पंजाब विडवविद्याखय से उत्तीर्णं की यौर प्रथम 
शरेणी में प्रयम रदे 1 इन्दं १९५५ ई० मे हिन्दूविदवचिद्याल्य से षी-एच० डी ° की उपायि 
्राप्त हई । इनके भनूखन्धान का व्रिषय वा--'छखम इम्पटिन्ट एष्येक्टस्‌ गफ द 
फिर्लोघफी वफ भततृहरि-यदम रण्ड स्पेख" । यै १९७० ई० चे दिल्ली बिदवविद्याख्य 
के संस्कृतविभाग मे भध्यक्ष है। इन्दरोनि शश्रीबोधिघक्वचरितम्‌" नामक महाकान्यकी 
स्वना एक चहलदलो्को में की ह । इनका मन्य महाकाव्य “शगुगोचिन्दचिंहचरितभू" है, 
जिसमें सिर्खो के गुड गुखगोविन्द रिह की जीवनगाथा वणि दहै! दस ग्रन्य पर कवि 
को १९६८ ई० के खाहित्य मकादमी का पुरस्कार प्राप्ठ हमा है 1 [दे० श्ुदगोविन्द विह 
चरितम्‌) लेखक की भन्य रचनाम के नाम इस प्रकार है-मेकडोनल कृत वेदिकग्रामर' 
का हिन्दी अनुवाद मेज मौनं इ्डोखांजी" द रामायण: ए छिगिविषटिकि स्टडी, द 


कन्देष्ट क्‌ टाम एण्ड च्येख इन ईण्डियन यट" एवं “द सँगुएज एण्ड पोर माफ द 
योगवाचिष्ठः। 
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